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लकल 


बिस्मिल्लाहिर्रहमार्निर्रहीम 


| 


हम अल्लाह तआला का लाख-लाख शुक्र अदा करते हैं कि उसके. फजल 
से उदू की मशहूर किताब 'तबूलीगी निसाब' जिल्द अव्बल का हिन्दी एडीशन पेश 
करने की हमें तौफीक हुई है। 


आज हमारे मुल्क में हिंदी का जैसा कुछ चलन है, इसे कौन नहीं जानता । 

: मुल्क के कई सूबों में हमारे भाई सिर्फ हिंदी जानते और उसी में पढ़ते लिखते हैं । 

“ उई उनके लिए अजनबी ज़बान बन गयी है। उन्हें इस्लामी तालीमात में से वाकिफ 
. कराने |, इस्लामी तारीख के ईमान बढ़ाने वाले वाकिआत बतलाने, नमाज क्रुरआन 
मजीद, जिक्र, दरूद शरीफ के फजाइल समझाने और दीन की तब्लीग की फ॒जीलत 
और अहमियत से वाकिफु कराने की शदीद ज़रूरत एक अर्से से महसूस हो रही थी। . 
इन तमाम बातों की जामेअ किदात्र तन्लीगी निसाब' का इंतिखाब इसी लिए किया 
गया और उसका हिंदी एडीशन तैयार कराने की पूरी कोशिश इसी लिए की गयी, 
ताकि अपने भाइयों की इस जरूरत को पूरा किया जा सके। 


. हमने इस किताब की तैयारी में शेग्ुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया की 
ख्वाहिश वा उनकी ज़बान को, जैसी कुछ वह है, देवनागरी लिपि में बदल दी है। 
जहां बहुत ज्यादा मुश्किल लफ्ज आ गये हैं, उनकी हाशिए में तश्रीह कर दी है ताकि 
लोगों को समझने में परेशानी न हो। अरबी मतन भी दे दिया गया है ताकि अरबी 
जानने वाले भी फायदा उठा सकें या उसकी बुनियाद पर अरबी जानने वालों के मश्विरे 
भी लिए जा सकें और मफ्हूम समझने में आसानी हो जाए। 








अल्लाह तआला से दुआ है कि उडू एडीशन की तरह यह भी पढ़ने वालों 
के लिए ज्यादा फायदा उठाने की वजह बन जाए, आमीन 
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हज़रत मौलाना मुहम्मद 
जकरिया साहब रह० की 





पैदाइश 

हजरत शैखुल हदीस मौलाना मुहम्मद जकरिया साहब रह० कांधला' में 
रमज़ानुल मुबारक ।35 हि० में पैदा हुआ। हज़रत शैख़ुल हदीस रह० के वालिद 
माजिद हजरत मौलाना मुहम्मद यद्या साहब रह० उस जमाने में हज़रते अकृसद 
मौलाना रशीद अहमद गंगोही कि खानकाह में रहते थे। हजरत शैखुल हदीस रह० 
को भी बचपन में वहीं ले गये थे। 


तालीम 


गंगोह में डाक्टर अब्दुर्रहमान साहब के पास आप ने तालीम की बिस्मिल्लाह' 
की और उन्हीं से कायदा बगदादी' पढ़ कर ख़त्म किया । इन्तिदाई कायदा सीपारा 
पढ़ने के बाद कुरआन करीम हिफ्ज़ किया। इस के बाद उदू दीनियात की इब्तिदाई 
किताबें और फारसी की इब्तिदाई किताबें मौलाना मुहम्मद इलूयास साहब रहमतुल्लाह 
अलैहि से गंगोह में पढ़ी, उस वक्त आप की उम्र बारह-तेरह साल की थी। 


इस के बाद मौलाना मुहम्मद यद्या साहब मय अहल व अयाल के सहारनपुर 
चले गये । गंगोह में आप का किताबों का तिजारती कुतुबखाना था, चुनांचे सहानपुर 
में भी यह काम जारी रहा और मदरसा मज़ाहिरुल उलूम में मुदर्रिस (टीचर) हो 
गये । हज़रत शैखुल हदीस रह० की बाकी तालीम सहारनपुर ही में हुई । मंतिक्‌ (तुर्क 
शास्त्र) वरह की किताबें हज़रत अब्दुल लतीफ साहब मोहतमिम मदरसा मजाहिरुल 
उलूम और मौलाना अब्दुल वहीद साहब संभली से पढ़ी। 


हदीस की किताबें, अलावा दूसरे असातजा (उस्तादों) के ख़ुद अपने वालिद 
मौलाना मुहम्मद यद्या साहब रह० से भी पढ़ी । पढ़ने के जमाने में आप ने बड़ी मेहनत 
और शौक से पढ़ा। वालिद साहब को भी आप की तर्बियत और तालीम वगैरह का 
बहुत ख्याल था। अक्सर सबकों में निगरानी फरमाते थे । किताबों के और उस्तादों 
के एहतराम की बहुत ताकीद फरमाते थे। हदीस शरीफ की तरफ वालिद साहब रह० 
ARHRRRRRNOREHRHRHAOHHRHEHNRRARRNIARHHHHEHHRRE 
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इते आमास () पत 5 मतीत शिकायत सहाबा रजि० 


` भी उनको लगाना चाहते थे और खुद उनकी भी तबियत उसी में लगती थी। 


| 
| 


| उस्ताद की हैसियत से. 


तालीम से फारिग होने के बाद मुहर्रम 335 हि० में आप मदरसा मज़ाहिरुल 
उलूम में मुदर्रिस हो गये। शुरू में इन्तिदाई किताबें पढ़ाने को मिलों, उसूले शाशी' 
इल्मुस्सीगा', इससे अगले साल में 'मकामाते हरीरी' 'सबअः मुअल्लक्‌', पढ़ाए । इसके 
बाद मिश्कात पढ़ाई और ये सब किताबें बड़ी मेहनत और मुताला से पढ़ायीं। मुदर्रिसी 
के छठे या सातवें साल में आप के पास बुखारी शरीफ के तीन पारे आए और उनके 


साथ ही मिशकात भी जारी रही। 


. हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी जो मदरसा मजञाहिरे उलूम 


के जैख़ुल हदीस थे और हजरत शैख़ुल हदीस रह० के उस्ताद और पीर व मुर्शिद 


थे। उन्होंने जब अबूदाऊद शरीफ की शरह 'बज्लुल मज्हूद' लिखना शुरू की तो उस 


में शुरू ही से हज़रत शैखुल हदीस रह० को अपने काम में मददगार की हैसियत से 


रखा । किताबों में मजामीन तलाश करना उन को मुनासिब मकामात पर हजरत 


` मौलाना खलील अहमद साहब रह० की हिदायत के मुताबिक नकल करना और जो 


इमूला करायें, उसको लिखना यह काम हजरत शैख़ुल हदीस साहब रह० करते रहे। 


` आखिरी दौर में कुछ और जिम्मेदारियां भी आप के सुपुर्द हो गर्वी थीं। 


हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी को हज़रत रह० के ऊपर 


` काफी एतमाद था और आप के काम से ख़ुश थे, इस लिए जब आप ने हज का इरादा 
. किया तो हजरत शैख़ुल हदीस साहब को भी अपने साथ ही ले गये। वहां भी शरह 


अबूदाऊद का काम जारी रहा और शैख़ुल हदीस साहब रह० असिस्टेंट रहे, क्योंकि 
असल गरज़ आप के साथ जाने की यही थी कि शरहं अबूदाऊद के काम में मदद 
देते रहें, चुनांचे हजरत सहारनपुरी ने वहां मुस्तकिल कियाम फरमाया । लेकिन मदरसा 
मजाहिरे उलूम में मुदर्रिस की जरूरत थी, वहां के तकाजे की वजह से हज़रत सहारनपुरी 
ने हजरत शैख्ुल हदीस साहब रह० को शैख़ुल हदीस के ओहदे पर लगा कर हिंदुस्तान 

भेज दिया और बैअत की इजाजत भी दे दी। । 


री इले आमाल (0) जलतला 6 ततता हिकायाते सहाबा रजि० | 

हिंदुस्तान आने के बाद शैख़ुल हदीस साहब रह पूरी तवज्जोह के साथ पढ़ाने 
के कामों में लग गये । इसके साथ ही 'औजजुल मसालिक' शरह मुअता इमाम मालिक 
का काम भी जारी रहा, जो कि हिजाज़ के कियाम के जमाने में ही शुरू कर दिया 
था। 


किताबें 


'औजजुल मसालिक, शरहे मुअत्ता इमाम मालिक” (छ: जिल्दें) यह आप 
की चालीस साला मेहनतों का निचोड़ है । हिजाज़ तक के बड़े-बड़े उलमा इसकी तारीफ 
से नहीं थकते । इसमें से कुछ ऊंचे किस्म के उलमा का कहना है कि अगर इस किताब 
के मुसन्निफ्‌ (लेखक) किताब के शुरू में अपना हनफी होमा न लिख देते, तो हम 
उन्हें कभी भी हनफी न समझते, बल्कि मालिकी ही समझते, क्योंकि फिक्हे मालिकी 
की तफ्सीली बातें इतनी ज्यादा इस किताब में जमा की गयी हैं कि उनका एक ही. 
वक्त में किसी और मालिकी फिक्ह की किताब में मिलना मुश्किल है। 


इसी तरह 'लामिजुदरारी अला जामिजिल बुखारी” (तीन जिल्दें) कौकबुद्दरी 
(दो जिल्दें) 'जुज़ हज्जतिल विदाअ' और 'अल-अव्‌वाबु वत्तसजुम लिल बुखारी 
मुतअद्दद' जिल्दों में उन की हदीस की खिदमत का बेहतरीन नमूना है। 


जैसे जैसे मुताले का शौक बढ़ता रहा, और नज़र में फैलाव होता रहा, 
. नयी-नयी किताबें लिखते गये । अब आप की तमाम किताबों की तायदाद 89 है, जिन 
में 29 छप चुकी हैं और बाकी अभी नहीं छप सकी हैं। 


हज़रत शैख़ुल हदीस की किताबों में औजजुल मसालिक' सब से ज्यादा मशहूर 
किताब है। इसके अलावा सुनने तिर्मिज़ी शरीफ पर मौलाना रशीद अहमद साहब 
गंगोही मईम की तक्रीरात, जो शैखुल हदीस रह० के वालिद हज़रत मौलाना यद्या 
साहब ने अरबी में लेखी थीं, आप ने उनको भी छापा और उन पर मुख्तसर हाशिए 
भी लिखे। इसी का नाम 'कौकबुहरी' है, यह दो जिल्दों में है। 


हज़रत शैख्ुल हदीस की एक किताब खसाइले नबवी' भी है। यह असल 
में इमाम तिर्मिज़ी की किताब 'अश-शिमाइल' का उड तर्जुमा है। इस में जगह-जगह 
अरबी और उई हाशिए भी है। 





 ़नाइले आमात (]) !तहललततलतल 7 (हततत हिकायाते साबा रज्ि० 
'फूजाइल की किताबें 

हजरत मौलाना मुहम्मद इल्यास रहमतुल्लाहि अलैहि, जमाअते तब्लीग के 
बानी ने यह महसूस की कि तब्लीगी जमाअतों में शिर्कत करने वालों के मुताले और 


उनकी मज़हबी और दीनी मालूमात के लिए कुछ किताबें लिखी जाएं। चुनांचे आप 
ने हज़रत शैख़ुल हदीस को हुक्म फरमाया कि फ्लां-फ्लां मौजूअ (विषय) पर किताबें 


"लिखें, इसलिए इस मजमूए की अकसर किताबें हजरत मौलाना मोहम्मद इलयास रह० 


के हुक्म से ही लिखी गयी हैं, जैसा कि इनके शुरू में इसका बयान है। 
ये किताबें अवाम में बहुत मकबूल हुयी और बड़ी तायदाद में मुख़्तलिफ जगहों 


: पर छपी हैं।इनके मज्सूए का नाम आजकल “फजाइले आमाल' है। इस निसाब की 


दूसरी जिल्द 'फुज़ाइले सदकात मुकम्मल व फुज़ाइले हज' है, जो बहुत उम्दा और 
काफी मोटी है और बड़ी मुफीद मालूमात का मज्सूआ है। 


एक बुजुर्ग इन्सान 


हज़रत शैख बहुत मुत्तकी, परहेज़गार और इबादत गुज़ार थे। हर-हर बात 
में शरीअत का बहुत ध्यान रखते थे। आप की जात से लोगों को बहुत फैज हो रहा . 
है। अक्सर आप के यहां मेहमानों का मज्मा रहता है । लोग दूर-दूर से आप से मुलाकात 
करने के लिए आते थे। आप के मुरीदों का हल्का भी बहुत लंबा चौड़ा है। अवाम 
के अलावा बहुत से उलमा भी आप से बैअत का ताल्लुक रखते हैं। 


उस वकत हज़रत शैख़ुल हदीस की जात दीन का एक बड़ा मीनार जुहद व 
तक्वा का एक रोशन स्तून और तमाम दीनी इदारों और दीन का काम करने वालों 
के लिये रूहानी पेशवा और सरपरस्त थे । 


हिदायत चाहने वालों के नफ्स की इस्लाह, मज़ाहिरे उलूम की जिस्मानी व 
रूहानी सरपरस्ती, तब्लीगी जमाअत की रूहानी पेशवाई, किताबों का लिखना, ये हैं 
वे चीजें जिन में हज़रत शैजुल हदीस रह० अपनी कमजोरी व बुढ़ापे के बावजूद दिन 
व रात लगे रहते थे। 


बिला मुबालगा कहा जा सकता है कि इस वक्त तमाम दीनी इदारों, दीनी 
जमाअतों और दीनी काम करने वाले लोगों के लिये हज़रत शैख़्ल हदीस की जातें 


5 
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पी फ़नाइले आमाल 6) फा 8 तितत; दिकायाते सहाबा रजि० | 
बा बरकत एक मनारे की हैसियत रखती है। मुख्तलिफ मिजाज वाली जमाअतें और , 
लोग, जो आपस में काफी दूरी रखते हैं, हज़रते वाला की जात पर सब जमा हो 
जाते हैं और सभी आप को अपना पेशवा और सरपरस्त समझते थे और अपने जाती 
मामलों में मशिवरा तलब करते रहते थे॥ फिर आप भी सब पर अपनी मुहब्बत का 
साया फैलाए हुये थे और आप का दरवाज़ा सब के लिये खुला था। अल्लाह तआला 
से दुआ है कि आप का लुत्फ व करम इसी तरह कायम रहे। 
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_ गफाइले आमाल (]) लतितिततितिित 9 तोति, हिकायाते सहाबा रजि० ६ 


क्या? 


विषय-सूची 


पहला बाब 


तम्हीद 


‘> 


9 ए० 7 ०ए ४ कफ 


I0. 


दीन की खातिर सरख्तियों को बर्दाइत करना और तकालीफ 
और मशक्कत का झेलना 

हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 

के ताइफ के सफर का किस्सा 

किस्सा हजरत अनस बिन नञ्ज रजि० की शहादत का 
सुलह हुदैबिया और अब्‌ जंदल रजि० और 

अबू बसीर रजि० का किस्सा 

हजरत बिलाल हब्शी रजि० का इस्लाम और मसाइब 
हजरत अबुजर गिफारी रजि० का इस्लाम 


हजरत खब्बाब रजि० बिन अल-अरित की तक्लीफें 


हजरत अम्मार रजि० और उनके वालिदैन का जिक्र 
हजरत सुहैब रजि० का इस्लाम 

हजरत उमर रजि० का किस्सा 

मुसलमानों की हब्शा को हिजरत और 

शुअब बिन अबी तालिब में कैद होना 


दूसरा बाब 


अल्लाह जल्ले जलालुहू ब अम्म नवालुहू का खौफ और डर 
आंधी के वक्‍त हुजूर सल्ल० का तरीका 

अंधेरे में हजरत अनस रजि० का फेल 

सूरज ग्रहण में हुजूर सल्ल० का अमल 

हुजूर सल्ल० का तमाम रात रोते रहना 

हजरत अबूबक्र रजि० पर अल्लाह का डर 

हजरत उमर रजि० की हालत 


कहाँ? 


20 


20 
23 


24 
26 
30 
ठ 
32 
34 


36 





उ नोइले आमाल (0) HHHCHHAHEE I0 S00 हिकायाते सहाबा रख्ि० 2 


क्या? ः कहाँ? 
हजरत इब्ने अब्बास रज़ि० की नसीहत 47 
जश्क के सफर में कौमे समूद की बस्ती पर गुजर 4३ 
- सेबूक में हजरत काब रज़ि० की गैर-हाजिरी और तौबा 50 
0. सहाबा रजि० के हंसने पर हुजूर सल्ल० की 
त्तंबीह और कब्र की याद 56 
]]. हजरत हंजला रजि० को निफाक क डर 57 
2. त्तक्मील-अल्लाह के खौफ के मुतर्फारिक्‌ अहवाल 59 
तीसरा बाब 
सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम अज्मईन 
के जुहद और फकर के बयान में 63 
हुजूर सल्ल० का पहाड़ों को सोना बना देने से इन्कार 63 
हजरत उमर रजि० के युस्अत तलब करने पर तंबीह 
और हुजूर सल्ल० के गुजर की हालत 64 
3. हजरत अबू हुरैरह रजिs को भूख में हालत 66 
4. हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० का बैतुलमाल से वजीफा 67 
5. हजरत उमर फारूक रजि० का बैतुन्लमाल से वजीफा 58 
6. हजरत बिलाल रजि० का हुजूर सल्ब्ल० 
के लिए एक मुश्रिक से कर्ज लेना 70 
7. हजरत अबूहुरैरह रजि० का भूख में मस्अला दर्याफ्त करना 72 
8. हुजूर सल्ल० का: सहाबा रजि० से दो शख्सों के बारे में सवाल 74 
- हुजूर सल्ल से मुहब्बत करने वाले पर फक्र की दौड़ 75 
।0. सरीयतुल अम्बर में फुक्र की हालता 75 
चौथा बाब 
सहाबा किराम रजि० के तक्वा के बयान में 76 


- हुजूर सल्ल० की एक जनाजे से वाष्पसी और एक औरत की दावत 77 
2. हुजूर सल्ल० का सदका की खजूर नके खौफ से तमाम रात जागना 77 
हजरत अबूबक्र सिद्दीक्‌ रज़ि० का प्टक काहिन के खाने से कै करना 78 





गा फ़जाइले आमाल (]) HHHHHRHSE IL HHHEHEEA हिकायाते सहाबा रजि० £ 
क्या? कहाँ? 


. हजरत उमर रज़ि० की सदका के दधसे के 79 
5. हजरत अबबक्र सिददीक रजि० का एहतियातन बाग वक्फ करना 79 
6. हजरत अली बिन माबद रह० का किराये के 


मकान से तहरीर को ख़ुइ्क करना ' | 80 

7. हजरत अली रजि० का एक कृब्र पर गुजर 8} 
. हुजूर सल्ल० का इर्शाद, जिसका खाना हराम हो, लेना हराम 82 

9. हजरत उमर रजि० का अपनी बीवी को मुश्क तौलने से इंकार 83 
।0. हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजि० | 

का हज्जाज के हाकिम को हाकिम न बनाना 84 

पाचवा बाब 

नमाज का शग्फ और जोक शौक और उसमें ख़ुशूअ और खुजूअ 8» 
. अल्लाह तआला का इर्शाद नवाफिल वाले के हक में 85 
2. हुजूर सल्ल० का तमाम रात नमाज पढ़ना 86 
3. हुजूर सल्ल० का चार रकअत्‌ में छ: पारे पढ़ना 86 
4. हजरत अबूबक्र सिद्दीक व उब्ने जुबैर व हजरत अली रजि० 

कौरह की नमाज़ों के हालात 88. 
5. एक मुहाजिर और एक अंसारी की चौकीदारी और 

मुहाजिर का नमाज में तीर खाना 90 
6. हजरत अबू तल्हा रजि० का नमाज़ में 

ख्याल आ जाने से बाग वक्फ करना 9] 
7. हजरत इब्ने अब्बास रजि० का नमाज की 

वजह से आँख न बनवाना 92 

सहाबा रजि० का नमाज के वक्त फौरन दुकानें बन्द करना 93 
9. हजरत खुवैब राजञ का कलन के वक्‍त नमाज़ 

और जैद रजि० व आसिम रजि5 का कत्ल 94 
।0. हुजूर सल्ल० को जन्नत में मअइयत के लिए नमाज की मदद 98 

छठा बाब 


ईसार ब हमदर्दी और अल्लाह की राह में खर्च करना 99 
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शी फ़जाइले आमाल () एल 32 तिल दिकायाते साया रजि० / 


क्या? कहाँ? 
।. सहाबी राजि० का मेहमान की खातिर चिराग बुझा देना I00 
2. सोजादार के लिए चिराग बुझा देना I00 
3. एक सहाबी रजि० का जकात में ऊँट देना !0] 
4. हंजरात शैखैन का सदके में मुकाबला I02 
5. सहाबा रजि० का दूसरों की वजह से प्यासे मरना !03 
6. हजरत हम्जा रजि० का कफन | I04 
7. बकरे की सिरी का चक्कर काट कर वापस आना I05 
8. "हजरत उमर रजि० का अपनी बीवी को जचगी मेंलेजाना ' 06 
9. अबू तल्हा का बाग़ वक्फ करना I07 
70. हजरत अबूजर रजि० का अपने खादिम को तंबीह फूर्माना I08 
।।. हजरत जाफर रजि० का किस्सा : iIl 
सातवां बाब 

बहादुरी, दिलेरी और मौत का शौक 3 
।. इब्ने जहश रजि० और इब्ने सअद रजि० की दुआयें iI3 
2. उहद की लड़ाई में हजरत अली रजि० की बहादुरी II4 
3. हजरंत हंजला रज़ि० की शहादत II6 
4. अम्र बिन जमह रजि० की तमन्ना-ए-शहादत II6 
5. हजरत मुस्अब बिन उमैर रजि० की शहादत 7 
6. यर्भूक की लड़ाई में हजरत सअद रजि० का खत II9 
7. हजरत बहब बिन काबूस रजि० की उहद में शहादत I20 
8. बिअरे मऊना की लड़ाई !2] 
9. हज़रत उमैर रजि० का कौल कि खजूरें खाना तवील 'जन्दगी है ।24 
0. हजरत उमर रजि० की हिजरत I24 
।!. गज्चा-ए-मौता का किस्सा I25 
!2. हजरत सअद बिन जुबैर और हज्जाज की गुफ्तगू I28 

आठवां बाब 

इलमी बलबला और उसका इन्हिमाक I33 

!. फृत्वे का काम करने वाली जमात'की फेहरिस्त ]34 
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.. पी फ़जाइले आमाल () ह्गगिनिमिगिरगित 23 A} डिकायाते सहाबा रजि० { 


SNMP ३ 


क्या? | कहाँ? 
हजरत अबूबक्र सिद्दीक्‌ रजि० का मज्सूए को जला देना I35 
तब्लीग हजरत मुस्अब बिन उमैर रजि० I36 
हजरत उबई बिन काब रजि० की तालीम _ I37 
हजरत हुजैफा रजि० का एहतमामे फितन I39 
हजरत अब्‌ हुरैरह रजि० का अहादीस को हिफज करना I40 
कृत्ले मुसैलिमा व कुरआन का जमा करना I42 
हजरत इब्ने मसऊद रजि० की एहतियात रिवायते हदीस में ]44 
हजरत अबू दर्दा रजि० के पास हदीस के लिए जाना I45 
।0. हजरत इब्ने अब्बास रजि० का अंसारी के पास जाना | I48 
नवां बाब 
हुजूर सल्ल० की फर्माबरदारी और इम्तिसाले हुक्म 
और यह देखना कि हुजूर सल्ल० का मन्शा-ए-मुबारक क्या है 57 
।. हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्न रजि० का चादर को जला देना I58 
2. अंसारी का मकान को ढ़ाह देना 58 
3. सहाबा रजि० का सुर्ख चादरों को -उतारना I60 
4. हजरत वाइल रजि० का जुबाब के लफ्ज़ से बाल कटवा देना I6] 
5. हजरत सुहैल बिन हंजला रजि० की आदत और | 
ख़ुरैम रजि० का बाल कटवा देना I6 
. हजरत इब्ने उमर रजि० का अपने बेटे से न बोलना !62 
7. हजरत इब्ने उमर रजि० से सवाल कै 
` ` नमाज कत्र कुरआन में नहीं I63 
'8. - हज़रत इब्ने मुगफ्फल रज़ि० का खज्फ 
., की बजह से कलाम छोड़ देनां I64 
9. हजरत हकीम बिन हिजाम रजि० का सवाल से अह्द i65 
।0. हजरत हुजैफा रजि० का जासूसी के लिए जाना I66 
दसवां बाब 
औरतों का दीनी जज्चा | I68 


।. तस्बीहात हजरत फातिमा रजि० अनहा i68 
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क्या? 
2. हजरत आइशा रजि० का सदका 
3. हजरत इन्ने जुबैर रजि० का हजरत आइशा रजि० 
को सदके से रोकना 
हजरत आइशा रजि० की हालत अल्लाह के खौफ से 
हजरत. उम्मे सल्मा रजि० के खाविंद की दुआ और हिजरत 
हजरत उम्मे जियाद रजि० की चंद औरतों के साथ 
खैबर की जंग में शिर्कत 
7. हजरत जम्मे हराम रजि० की गजवतुल बहर में 
शिर्कत की तमन्ना | 
8. हजरत म्मे सुलैस रजि० की लड़के के मरने पर 
खाविन्द से हमबिस्तरी 
9. हजरत उम्मे हबीबा रजि० का अपने बाप को 
बिस्तर पर न बिठाना 
. 0. हजरत जैनब रजि० का इफ्क के मामले में सफाई पेश करना 
।।. हजरत खनसा रज़ि० की अपने चार बेटों 
समेत जंग में शिर्कत 
।2. हजरत सफ्िया रजि० का यहूदी को तन्हा मारना 
73. हजरत अस्मा रजि० का औरतों के अज्र के बारे में सवाल 
।4. हजरत उम्मे अम्मारा रजि० का इस्लाम और जंग में शिर्कत 
।5. हजरत उम्मे हकीम रजि० का इस्लाम और जंग में शिर्कत 
।6. हजरत सुमैया, उम्मे अम्मार की शहादत 
।7. हजरत अस्मा रजि० बिन्ते अबूबक्र रजि० की जिंदगी और तंगी 
।8. हजरत अबूबक्र सिद्दीक्‌ रजि० का हिजरत के वक्त माल ले जाना 
और हजरत अस्मा रजि० का अपने दादा को इत्मीनान दिलाना 
।9. हजरत अस्मा रजि० की सखावत 
20. हुजूर सल्ल० की बेटी हजरत जैनब रजि० 
की हिजरत और इंतिकाल 
2।. हजरत रूब्बीअ बिन्ते मुअव्बजञ की गैरते दीनी 


+ 
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So NMP 


` मालूमात 
क्या? | | कहाँ? 
हुञ्जूर'सल्ल० की बीवियाँ और औलादें | I98 
हुजूर सल्ल० की औलदें' 2I0 
ग्यारहवां बाब 

बच्चों का दीनी वलवला और बचपन में दीन का एहतमाम  2I6 

बच्चों को रोजा रखवाना 247 

हजरत आइशा रजि० की अहादीस और आयत का नुजूल .2I8 

हजरत उमैर रजि० का जिहाद की शिर्कत कां शौक 2]9 

हजरत उमैर रजि० का बद्र की लड़ाई में छुपना 2I9 

दो अंसारी बच्चों का अब जह्ल को कृत्ल करना 220 

हजरत राफेअ रजि० और हजरत जुन्दुब रजि० का मुकाबला 22] 

हजरत ज़ैद रजि० का कुरआन की वजह से तकृद्दुम 223 

हजरत अब्‌ सईद खुदरी रजि० के खाप का इंतिकाल 224 

हजरत सलमा बिन अक्वअ रजि० की गाबा पर दौड़ 225 
।0. बद्र का मुकाबला और हजरत बरा रजि० का शौक 227 
।।. हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उबई का अपने 

बाप से मामला 228 
2. हजरत जाबिर रजि० की हमरउल असद में शिर्कत 229 
3.- हजरत इब्ने जुबैर रजि० की बहादुरी रूम की लड़ाई में 23] 
।4. हजरत अम्र बिन सलमा का कुफ्र को हालत में 

कुरआन पाक का याद करना 232 
!5. हजरत इन्ने अब्बास रजि० का अपन्न .गुलाम के 

पांव में बेड़ी डालना 233 
6. हजरत इन्ने अब्बास रजि० का बचपन में हिफ्जे कुरआन 233 
।7. इजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल आस रजि० का हिफ्जे हदीस 234 

78. हजरत जैद बिन साबित रजि० का फिफ्जे कुरआन 236 

।9. हजरत इमाम हसन रजिJ० का बचपन में इलमी मश्गला 237 
20. हजरत इमाम हुसैन रजि० का इलमी मश्ग़ला 238 


वी फ़ज़ाइले आसाल 0) HHHHHHHHED I6 SHHEEHEG हिकायाते सहाबा रजि० * 


क्या? कहाँ? 
बारहवां बाब 
हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के साथ मुहब्बत के वाकिआत में 24l 
।. हजरत अबूबक्र रजि० के एलाने इस्लाम और तकलीफ 24] 
2. हजरत उमर रजि० का हुजूर सल्ल० के विसाल पर रंज 244 
3. एक औरत का हुजूर सल्ल० की ख़बरं के लिए बेकरार होना 245 
4. हुदैबिया में हजरत अबूबक्र सिद्दीक्‌ रजि० और मुगीरह 
रजि० का फेल और आम सहाबा रजि० का तर्ज अमल 246 
5. हज़रत इन्ने जुबैर रजि० का ख़ून पीना I50 
6. ` हजरत मालिक बिन सनान का ख़ून पीना 250 
7. हज़रत जैद बिन हारसा रजि० का अपने बाप को इंकार "म 25] 
8. हजरत अनस बिन नञज़् रजिञ का अमल उहद की लड़ाई में 253 
9. हजरत साद बिन रबीअ का पयाम उहद में 254 
।0. हुजूर सल्ल० की कब्र देखकर एक औरत की मौत 254 
]. सहाबा की मुहब्बत के मुतफूर्रिक किस्से 255 
खात्मा 


सहाबा किराम रजि० के साथ बर्ताव और उनके 
इज्माली फुजाइल 26 


नलया 


पफ़राइले आमाल (0 HHHHHHHHH I7 SHAHN हिकावाते सहाबा रजि० (| 


FA hiya PN 
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 
Pons sass 
नह्मदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमि व आलही व 
सहिबही व अतुबाजिही अल-दुमाति लिद्दीनिल क्वीमि० ` 


अस्मा बअूदु- अल्लाह के एक बरगुजीदा बन्दे और मेरे मुरब्बी व 
मुहिसन का इर्शाद सन्‌ 353 हि० में हुआ कि सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्‌हुम 
अज्‌मईन के चन्द किस्से बिलख्भुसूस कम-सिन सहाबा और औरतों की दीनदारी की 
कुछ हालत उर्दू में लिखी जाए ताकि जो लोग किस्सों के शौकीन हैं, वह वाही-तबाही 

,झूठी हिकायात के! बजाए अगर उनको देखें तो उनके लिए दीनी तरक्की का सबब 
हो और घर की औरतें अगर रातों में बच्चों को झूंठी कहानियों के बजाए इनको सुनायें 
तो बच्चों के दिल में सहाबा रजि० की मुहब्बत और अज्मत के साथ दीनी उमूर* 
की तरफ र्‌ग्बत* पैदा हो। मेरे लिए इस इर्शाद की तामील बहुंत ही जरूरी थी कि 
एहसानात में डूबे हुए होने के अलावा अल्लाह वालों की ख़ुशनूदी दोनों जहान में फुलाह 
का सबब होती है, मगर इसके बावजूद अपनी कम-मायगी से यह उम्मीद न हुई कि 
मैं इस खिदमत को मरजी के मुवाफिक अदा कर सकता हूं, इसलिए चार वर्ष तक 
आार-बार इस इर्शाद को सुनता रहा और अपनी ना-अहिलयत से शर्मिदा होता रहा 
कि सफर सन्‌ ]357 हि० में एक मर्ज की वजह से चन्द रोज के लिए दिमागी काम 
से रोक दिया गया, तो मुझे स्याल हुआ कि इन ख़ाली अय्याम को इस बा-बरकत 
मशगले में गुजार दूं कि अगर ये औराक पसंद खातिर* न हुए तब भी मेरे ये खाली 
औकात तो बेहतरीन और बा-बरकत मशूगला में गुजर ही जाएंगे। 





इसमें शाक नहीं कि अल्लाह वालों के किस्से उनके हालात यकीनन इस काबिल 
हैं कि उनकी तहकीक और तफ्तीश5 की जाए और उनसे सबक हासिल किया जाए, 
बिल-खुसूस सहाबा किराम रजियल्लाहु अनूहुम अजूमईन की जमाअत, जिनको अल्लाह 
अल्ल शानुहू ने अपने लाडले नबी और प्यारे रसूल की मुसाहबत* के लिए चुना, इसकी 





]. किस्से, 2. मामलों, 3. चाव, 4. पसंदीदा, 5. खोज, छान-फटक, 
6. यानी साथ रहने के लिए, 


| फ़नाइले आमात्त 0) #000//0कषता 28 पसपपसस६ हिकायाते सहाबा रजिन ‡ 


मुस्तहक है कि उसका इत्तिबाअ! किया जाए। इसके अलांवा अल्लाह वालों के जिक्र 
से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। 


सूफिया के सरदार हजरत जुनैद बगदादी रह० का इर्शाद है कि हिकायतें 
अल्लाह के लश्‍करों में से एक लश्कर है जिससे मुरीदीन के दिलों को तकिवियत हासिल 
होती है। किसी ने दर्याफ्त किया कि इसकी कोई दलील भी है? फर्माया, हां, अल्लाह 
जल्ल-शानुहू का इर्शाद है- 


3 “3३८७ - 4५% 
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ब कुल्लन नकुस्सु अलैक मिन अंबाइररसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआद क व 
जाअ क फी हाजिहिल हुक्कु व मोखिजतुंन्व जिक्रा लिलूमुञमिन्रीन० 


तर्जुमा- 'और पैगम्बरों के किस्सों में से हम यह सारे किस्से आप से. 
बयान करते हैं जिनके जरिए से हम आपके दिल को तक्वियत देते हैं | (एक फायदा 
तो यह हुआ) और इन किस्सों में आपके पास ऐसा मज्सून पहुंचता है जो खुद भी 
रास्त और वाकुई है और मुसलमानों के लिए नसीहत है ( और अच्छे काम करने 
की) याद दहानी है।'2 


एक जरूरी बात यह भी दिल में जमा लेने की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की हदीसें हों या बुजुर्गों के हालात, इसी तरह मसाइल की किताबें 
हो या मोतबर लोगों के वाज व इर्शादात, यह ऐसी चीजें नहीं होतीं कि एक मर्तबा 
देख लेने के बाद हमेशा को खत्म कर दिया जाए, बल्कि अपनी हालत और इस्तेदाद 
के मुवाफिक बार-बार देखते रहना चाहिए । 


अबू सुतैमान दारानी एक बुजुर्ग हैं, वह फमति हैं कि मैं एक वाइज की मज्लिस 
में हाजिर हुआ । उनके वाज ने मेरे दिल पर असर किया, मगर जब वाज खत्म हुआ 
तो वह असर भी खत्म हो गया । मैं दोबारा उनकी मज्लिस में हाजिर हुआ तो उस 
वाज का असर फारिग होने के बाद घर के रास्ते में भी रहा। तीसरी मर्तबा फिर 
हाजिर हुआ, तो उसका असर घर में पहुंचने पर भी रहा। मैंने घर जाकर अल्लाह 
की ना-फुर्मानी कें जो अस्बाब थे, सब तोइ दिए और अल्लाह का रास्ता इरिन्तयार 


।. पैरवी, 2. बयानुलू कुरआन = (लेखक) 


पम्प यायाय 


भा फ़ज़ाइले आमाल 0) HHHHHHHHH 29 HEHEHE दिकायाते सहाबह रजि० ; 
: कर लिया । इसी तरह दीनी किताबों का भी हाल है कि महज़ सरसरी तौर पर एक 
भर्तबा उनके पढ़ लेने से असर कम होता है, इसलिए कभी-कभी पढ़ते रहना चाहिए। 
पढ़ने वालों की सहूलत और मजामीन के दिलनशीन होने के ख्याल से मैंने इस रिसाले 
को बारह बाबों और 'एक खात्मे पर तक्सीम किया है- 


पहला बाब- दीन की खातिर सरितियों का बर्दाश्त करना और 
त्तकालीफ व मशक्कत का झेलना। 


दूसरा बाब- अल्लाह जल्ल जलालुहु का खौफ और डर, जो सहाबा 
किराम की खास आदत थी। 


तीसरा बाब- सहाबा किराम रजि० के जाहिदाना और फकीराना 
जिंदगी का नमूना । 


ञौथा बाब- सहाबा के तक्वा डर परहेजगारी की हालत। 
पांचवां बाब- नमाज का शौक और इसका एहतमाम। 


छठा बाब- हमददी और अपने ऊपर दूसरों को तजीह देना और अल्लाह 
के रास्ते में खर्च करना। 


सातवां बाब- बहादुरी व दिलेरी और हिम्मत व शुजाअत और मौत 
का शौक। 


आठवां बाब- इल्मी मशागिल और इल्मी इन्हिमाक का नमूना। 
नवां बान- हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम के 
इर्शादात की तामील। 


दसवां बाब- औरतों का दीनी जज्चा और बहादुरी और हुजूर सल्ल० 
की बीवियों और औलादों का बयान। 


ग्यारहवां बाब- बच्चों का दीनी वलूवला और बचपन में दीन का 
एहतमाम। 


बारहवा बाब- हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व 
श्षल्लम के साथ मुहब्बत का नमूना । 


स््रात्मा- सहाबा रजि० के हुकूक और उनके मुस्तसर फ॒जाइल। 
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हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रजि० ने दीन 
के फैलाने में जिस कदर तक्लीफें और मशक्कतें बर्दाश्त की हैं, उन का बर्दाइत करना 
तो दरकिनःर, उसका इरादा करना भी हम जैसे नालायकों से दुशवार है। तारीख़ की 
किताबें इन वाकिआत से भरी हुई हैं, मगर उन पर अमल करना तो अलाहिदा रहा, 
हम उनके मालूम करने की भी तकलीफ नहीं करते। इस बाब में चन्द किस्सों को 
नमूने के तौर पर जिक्र करना है। इनमें सबसे पहले ख़ुद हुजरे अक्रम सल्लल्लाहु 
अलैहि च सल्लम के एक किस्से से इन्तिदा करता हूं कि हुजूर सल्ल० का जिक्र बरकत 
का जरिया है। | 





नुबुव्वत मिल जाने के बाद नौ वर्ष तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम मक्का मुकर्रमा में तब्लीग फति रहे, और कौम की हिदायत और इस्लाह 
की कोशिश फर्माते रहे, लेकिन थोड़ी सी जमाअत के सिवा, जो मुसलमान हो गई 
थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आप की 
मदद करते थे, अक्सर कुफ़्फारे मक्का आपको और आप के सहाबा रजि० को हर 
तरह की तकलीफें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था, उससे दरगुजर 
न करते थे। | | 

'हुजूर सल्ल० के चचा अबरूतालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद 
मुसलमान न होने के हुजूर सल्ल० की हर क्स्म की मदद फ्॒मति थे। दसवें साल 
में जब अडूतालिब का भी इन्तिकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले 
मुहार? इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला । 
हुजूर सल्ल० इस ख्याल से ताइफ तश्रीफ ले गये कि वहां कृबीला सकीफ की बड़ी 
जमाअत है । अगर वह कुबीला मुसलमान हो जाये तो मुसलमानों को इन तकलीफा 


. अध्याय, 2. खुले आम, पूरी आजादी के साथ। 
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“से'निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहां पहुंच कर कबीले 
के तीन सरदारों से, जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे, .गुफ्तगू फुर्माई और अल्लाह के 
दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जह 
किया मगर उन लोगों ने बजाय इसके, कि दीन की बात को कुबूल करते या कम 
से कम अरब की मशहूर मेहमान-नवाज़ी के लिहाज से एक नौ-वारिद? मेहमान की 
खातिर-मुदारात करने से साफ जवाब दे दिया और निहायत बे-रुखी और बद-अख्लाकी 
से पेश आये। उन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप यहां कियाम फर्मा लें । 
जिन लोगों को सरदार समझ कर यह बात को थी कि शरीफ होंगे और मुहज्जन गुफ्तगू 
करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला, कि ओहो, आप को ही अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा 
है, दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था, जिसको 
रसूल बनाकर भेजते । तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि 
अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है, तो तेरी बात से इन्कार कर देना मुसीबत 
से खाली नहीं, अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता । इसके बाद 
उन लोगों से ना-उम्मीद होकर हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने और 
लोगों से बात करने का इरादा फुर्माया कि आप तो हिम्मत और इस्तिक्लाल के पहाइ 
थे, मगर. किसी ने भी कुडूल न किया, बल्कि बजाए कुबूल करने के हुजूर सल्ल० से 
कहा कि हमारे शहर से फौरन निकल जाओ और जहां तुम्हारी चाहत की जगह हो, 
वहां चले जाओ । हुजूरे अकरम सल्ल० जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने 
लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आप का मजाक उड़ायें, 
तालियां पीटें, पत्थर मरें, हत्ता कि आप के दोनों जूते ख़ून के जारी होने से रंगीन 
हो. गये । हुजूरे अकदस सल्ल० इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में एक जगह 
इन शरीरों से इत्मीनान हुआ, तो हुजूर सल्ल० ने यह <दुआ मांगी- 
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ऐ अल्लाह तुझी से शिकायत करता हूं मैं अंपनी कमजोरी और बेकसी की 
और लोगों में ज़िल्लत ब रुसवाई की। ऐ अर्हमर्राहमीन ! तू ही जुअफा! का रब है 
और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किस के हवाले करता है।। किसी अजनबी 
बेगाने के, जो मुझे देख कर तुर्शलू2 होता है और मुंह चिढ़ाता है या कि किसी दुश्मन 
के, जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया । ऐ अल्लाह ! अगर तू मुझ से नाराज़ नहीं 
है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफी है| मैं तेरे चेहरे 
के उस नूर के तुफैल, जिससे तमाम अंधेरियां रौशन हो गयी और जिससे दुनिया और 
आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूं कि मुझ पर 
तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज़ हो, तेरी नाराजगी का उस वक्‍त तक दूर करना, 
ज़रूरी है जब तक तू राजी न हो, न तेरे सिवा कोई ताकत हैं, न कुत्वत। 


मालिकुल मुल्क की शान कृह्हारी को इस पर जोश आना ही था कि हज़रत 
जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज किया कि अल्लाह तआला 
ने आपकी कौम की वह गुफ़्तग्‌, जो आप से हुई, सुनी और उनके जवाबात सुने और 
एक फुरिइते को जिस के मुताल्लिकृ पहाड़ों की खिदमत है, आप के पास भेजा है 
कि आप जो चाहें उसको हुक्म दें। इसके बाद उस फुरिशते ने सलाम किया, और 
अर्ज किया कि जो इर्शाद हो, मैं उसकी तामील करूं ! अगर इर्शाद हो तो दोनों जानिब 
के पहाड़ों को मिला दूं जिससे यह सब दर्भियान में कुचल जायें या और जो सज़ा 
आप तजवीज फर्मयें। हुजूर सल्ल० की रहीम व करीम जात ने जवाब दिया कि सैं 
अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूं कि अगर यह मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलादों 
में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की परिस्तिशी करें और उसकी इबादत करें । 


प्फ- यह हैं अख्लाक उस करीम जात के जिस के हम लोग नाम लेवा हैं 
कि हम ज़रा सी तकलीफ से किसी को मामूली गाली दे देने से ऐसे भइ़क जातें हैं 
कि फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता ! जुल्म पर जुल्म करते रहते हैं और 
दावा करते हैं अपने मुहम्मदी होने का, नबी के पैरू बनने का । नबी करीम सल्लल्लाहु 
अंलैहि घ सल्लम इतनी सख्त तकलीफ और मशक्कृत उठाने के बावजूद न बद-दुआ | 
फरमाते हैं, न कोई बदला लेते हैं। 


3. कमजारों, 2. मुंह बिगाइना, 3. पूजा, बंदगी 
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90 2. किस्सा हजरत अनस बिन नजर रजि० की 






हजरत अनस बिन नज़र रजि० एक सहाबी थे जो बदर की लड़ाई में शरीक 
नहीं हो सके थे। उनको इस चीज़ का सदमा था, इस पर अपने नफ्स को मलामत! 
. करते थे कि इस्लाम की पहली अजीमुश्शान लड़ाई और तू उसमें शरीक न हो सका। 
उनकी तमन्ना थी कि कोई दूसरी लड़ाई हो तो हौसले पूरे करूँ। इत्तिफाक से उहद 
की लड़ाई पेश आ गई, जिसमें यह बड़ी बहादुरी और दिलेरी से शरीक हुए। उहद 
की लड़ाई में अव्वल-अब्बल तो मुसलमानों को फतह हुई, मगर आखिर में एक गलती 
की वजह से मुसलमानों को शकिस्त हुई, वह गलती यह थी कि हुजरे अकरम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम.ने कुछ आदभियों को एक खास जगह मुकर्रर फुर्माया था कि तुम 
लोग इतने मैं न कहूं, इस जगह से न हटना कि वहां से दुश्मन के हमला करने का 
` अन्देशा था। जब मुसलमानों को शुरू में फृतृह हुई तो काफिरों को भागता हुआ 
देखकर यह लोग भी अपनी जगह से यह समझकर हट गए कि अब जंग खत्म हो 
चुकी, इसलिए भागते हुए काफ्ररों का पीछा किया जाये और गनीमत का माल हासिल : 
: किया जाये। इस जमाअत के सरदार ने मना भी किया कि हुजूर सल्ल० की मुमानअत 
थी, तुम यहां से न हटो, मगर उन लोगों ने यह समझ कर कि हुजूर सल्ल० का इर्शाद 
सिर्फ लड़ाई के वक्त के वास्ते था, वहां से हट कर मैदान में पहुंच गए। भागते हुए 
काफिरों ने उस जगह को खाली देख कर उस तरफ से आकर हमला कर दिया। 
मुसलमान बे-फिक्र थे, इस अचानक बे-ख़बरी के हमले से मग्लूब! हो गये और दोनों 
तरफ से काफिरों के बीच में आ गए, जिस की वजह से इधर-उधर परेशान भाग 
रहे थे। हज़रत अनस रजिः ने देखा कि सामने से एक दूसरे सहाबी हज़रत साद बिन 
मआज रजि० आ रहे हैं। उनसे कहा कि ऐ साद ! कहाँ जा रहे हो ? खुदा की कसम! 
जञ्नत की खूइबू उहद के पहाड़ से आ रही है, यह कह कर तलवार तो हाथ में थी 
ही, काफ्रों के हुजूम* में घुस गए और जब तक शहीद नहीं हो गये, वापस नहीं 
हुए, शहादत के बाद उनके बदन को देखा गया तो छलनी हो गया था। अस्सी से 
` ज्यादा जख्म तीर और तलवारों के बदन पर थे। -उन की बहन ने-उंगलियों के पोरों 
से उन को पहचाना। 


. बुरा-भला कहना, 2. मनाही, 3. जिन पर काबू पा लिया जाये, 4. भीड़ 
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फ जो लोग इख्लास और सच्ची तलब के साथ अल्लाह के काम में लग 
जाते हैं, उनको द्निया ही में जन्नत का मजा आने लगता है । यह हजरत अनस रजि० 
जिंदगी ही में जन्नत की खुशबू सूंघ रहे थे। अगर इख्लास आदमी में हो जावे तो 
दुनिया में भी जन्नत का मज़ा आने लगता है। मैंने एक मोतबर शख्स से जो हज़रंते 
अक्दस मौलाना शाह अब्दुरहीम साहिब रायपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि के मुख्लिस 

खादिम हैं, हजरत का मक्रला! स॒ना है कि जन्नत का मजा आ रहा है।' फजाइले 
रमज़ान में इस किस्से को लिख चुका हूं । 





सन्‌ 06 हिऽ में हुजरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उमरा के इरादे 
से मक्का तइरीफ ले जा रहे थे । कुफ्फारे मक्का को इस की खबर हुई और वह इस 
खबर को अपनी जिल्लत समझे, इसलिए मुजाहमत* की और हुदैबिया में आपको रुकना 
पड़ा । ज़ानिसार सहाबा साथ थे, जो हुजूर सल्ल० पर जान कुर्बान करना फख समझते 
थे । लड्ने को तैयार हो गए । मगर हुजूर सल्ल० ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने 
का इरादा नहीं फुर्माया और सुलह की कोशिश की और बावजूद सहाबा रजि० की 
लड़ाई पर मुस्तैदी और बहादुरी के हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुफ्फार 
की इस कदर रियायत फर्मायी कि उन की हर शर्त को कुळूल फुर्मा लिया । सहाबा 
रजि० को उस तरह दब कर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुजूर सल्ल० 
के उर्शाद के सामने क्या हो सकता था कि जांनिसार थे और फर्माबर्दार । इस लिए 
हजरत उमर रजिऽ जैसे बहादुरों को दबना पड़ा । सुलह में जो शर्तें तय हुई, इन शर्तों 
में एक शर्त यह थी कि काफिरों में जो शख्स इस्लाम लाये और हिजरत करे, मुसलमान 
उस को मक्का वापिस कर दें और मुसलमानों में से खुदा न ख्वास्ता अगर कोई शख्स 
मुर्तद? हो कर चला आये तो वह वापस न किया जाए। यह सुलहनामा अभी तक 
पूरा लिखा भी नहीं गया. था कि हज़रत अबूजंदल एक सहाबी थे, जो इस्लाम लाने 
की वजह से तरह-तरह की तकलीफें बर्दाशत कर रहे थे और जंजीरों में 
बंधे हुए थे, इसी हालत में गिरते-पइते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुंचे 


।. कथन, कौल, 2. रोक थाम, बाधा 3. इस्लाम से फिर जाने वाला 
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कि इन लोगों की हिमायत में जाकर'इस मुसीबत से छुटकारा पाऊगा। उनके बाप 


-सुहैल ने जो इस सुलहनामां में कुफफार की तरफ से वकील थे, और उस वक्त तक 


मुसलमान नहीं हुए थे, फतह मक्का में मुसलमान हुए, उन्होंने साहबजादे के तमाचे 
मारे और वापस ले जाने पर इस्रार किया । हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया कि अभी 
सुलहनामा मुरत्तब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने 
इस्रार किया । फिर हुजूर सल्ल० ने फर्माया, एक आदमी मुझे साँगा ही दे दो, मगर 
बह लोग जिद पर थे, न माने । अबूजंदल रज़ि० ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद 
भीं की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस 
किया जा रहा हूं। उस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुजर रही होगी, अल्लाह 
ही को मालूम है मगर हुजूर सल्ल० के इर्शाद से वापस हुए । हुजूर सल्ल० ने तसल्ली 
फूर्मायी और सब्र करने का हुक्म दिया और फर्माया अंकरीब हक्‌ तआला शानुहु तुम्हारे 
लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहानी 
अबूबसीर भी मुसलमान हो कर मदीना मुनव्वरा पहुंचे । कूफ्फारं ने उन को वापस 
बुलाने के लिए दो आदमी भेजे। हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हस्बे 
वायदा वापस फर्मा दिया । अबूबसीर रज़ि० ने अर्ज भी किया कि या रसूलल्लाह ! 
मैं मुसलमान होकर आया, आप मुझे कुफ्फार के पंजे में फिर भेजते हैं। आपने उनसे 
भी सब्र करने को इर्शाद फर्माया कि इन्शा अल्लाह अंकरीब तुम्हारे लिए रास्ता खुलेगा । 
यह सहाबी इन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में इन में से एक से कहने 
लगे, यार ! तेरी यह तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखी बाज़ आदमी 


. जरा सी बात में फल ही जाता है, बह नियाम से निकाल कर्र कहने लगा कि हां, 





मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजुर्बा किया । यह कह कर तलवार उनके हवाले कर 
'दी, उन्होंने उसी पर उसका तर्जुबा किया । दूसरा साथी यह देख कर कि एक को 
निमटा दिया, अब मेरा नम्बर है, भागा हुआ मदीना आया और हुजूर अक्रम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की खिद्मत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मेरा साथी मर चुका 
है, अब मेरा नम्बर है। उसके बाद अबुबसीर रजि० पहुंचे और अर्ज किया कि या 
रसूलल्लाह! आप अपना वायदा पूरा फर्मा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझ 
से कोई अहद इन लोगों का नहीं है, जिस की जिम्मेदारी हो। वह मुझे मेरे दीन से 
हटाते हैं, इसलिए मैंने यह किया । हूजूर सल्ल ने फुर्माया कि लड़ाई भइकाने वाला 
है, काश ! कोई इसका मुईन व मददगार होता, बह इस कलाम से समझ गये कि 
अब भी अगर कोई मेरी तलब में आयेगा, तो मैं वापस कर दिया जाऊंगा, इसलिए 
बह वहां से चल कर समुद्र के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्का वालों को इस किस्से 


षः 
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का हाल मालूम हुआ तो अबुजंदल रज़ि० भी, जिनका किस्सा पहले गुज़रा, छुप कर 
वहीं पहुंच गये | इस तरह जो शख्स मुसलमान होता, वह उन के साथ जा मिलता | 
चन्द रोज़ में यह एक मुख्तसर सी जमाअत हो गई। जंगल में जहां न खाने का 
इन्तजाम, न वहां बागात और आबादियाँ, इस लिये उन लोगों पर जो गुज़री होगी, 
बह तो अल्लाह ही को मालूम है। मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान हो कर 
` यह लोग भागते थे, उनका नातका! बंद कर दिया । जो काफिला उधर को जाता, . 
उससे मुकाबला करते और लड़ते, हत्ता कि कुफ्फारे मक्का ने परेशान होकर हुजूर 
सल्ल० की खिदमत में आजिजी और मन्नत करके अल्लाह का और रिशतेदारी का 
वास्ता देकर आदमी भेजा कि इस ब्रेसिरी जमाअत को आप अपने पास बुला लें कि 
यह मुआहदा” में तो दाखिल हो जाएं और हमारे लिए आने-जाने का रास्ता खुले। 
लिखा है कि हुजूर सल्ल० का इजाज़तनामा जब इन हज़रात के पास पहुंचा है तो 
अबूबसीर रज़ि० मरज़ुल मौत? में गिरफ्तार थे। हुजूर सल्ल० का वाला नामा हाथ 
में था कि इसी हालत में इन्तिकाल फर्माया (रजियल्लाहु अन्हु ब अर्जाहु)*। 


'फर- आदमी अगर अपने दीन पर पक्का हो, बशर्ते कि दीन भी सच्चा हो 
तो बड़ी से बड़ी ताकत उसको नहीं हटा सकती और मुसलमान की मदद का तो अल्लाह 
का वायदा है, बशते कि वह मुसलमान हो। 





हज़रत बिलाल हन्शी रज़ि०. एक मशहूर सहाबी हैं, जो मस्जिदे नबुवी के 
हमेशा मुअज्जिनः रहे। शुरू में एक काफिर के गुलाम थे, इस्लाम ले आये जिसकी 
बजह से तरह-तरह की तकलीफें दी जाती थी। उमैय्या बिन खल्फ जो मुसलमानों 
का सख्त दुश्मन था, उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर 
सीधा लिटा कर उनके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता था ताकि बह हरकत 
न कर सकें। और कहता था कि या इस हाल में मर जाएं और जिन्दगी चाहें तो 
इस्लाम से हट जायें, मगर वह इस हालत में भी 'अहद-अहद' कहते थे यानी माबूद 


!. रास्ता बन्द कर दिया, 2. समझौता, 3. मौत का मर्ज यानी जिस मर्ज में 
मौत हो जाए, 4. बुखारी व फृत्ह 5. अज़ान देने वाले, 
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एक ही है। रात को जंजीरों में बांध कर कोड़े लगाये जाते और अगले दिन उन ज॒र्मों 
को गर्म जमीन पर डाल कर और ज्यादा जख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर 
इस्लाम से फिर जायें, या तड़प-तड़प कर मर जाएं। अजाब देने वाले उक्ता जाते, 
कभी अबू जहल का नम्बर आता कभी उमैय्या बिन खल्फ का, कभी औरों का और 
हर शख्स इसकी कोशिश करता कि तकलीफ देने में जोर खत्म कर दे। हज़रत अबूबक़् 
सिह्दीक रजि० ने इस हालत में देखा तो उनको खरीद कर आजाद फर्माया। 


'फ- चूंकि अरब के बुतपरस्त अपने बुतों को भी माबूद कहते थे। इसलिए 
उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हजरत बिलाल 
रज़ि० की ज़बान पर 'एक ही एक' का विरद था। यह ताल्लुक और इश्क की बात 
है। हम झूठी मुहब्बतों में देखते हैं कि जिससे मुहब््रत हो जाती है, उसका नाम लेने 
में लुत्फ आता है, बे-फायदा उसको रटा जाता है, तो अल्लाह की मुहब्बत का क्या. 
कहना जो दीन और दुनियां में दोनों जगह काम आने वाली है। यही वजह है कि 
हजरत बिलाल रजि० को हर तरह से सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफें पहुंचाई 
जाती थीं, मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया जाता कि वह उनको गली-कूचों में 
चक्कर देते फिरें और यह थे कि, 'एक ही एक है, की रट लगाते थे। इसी का यह 
सिला' मिला कि फिर हुजूर सल्ल० के दरबार में मुअज्जिन बने और सफरे-हज़र में 
हमेशा अजान की खिदमत इनके सुपुर्द हुई। हुजूर सल्ल० के विसाल? के बाद 
मदीना-तय्यिबा में रहना और हुजूर सल्ल० की खाली जगह देखना मुश्किल हो गया, 
इसलिए इरादा किया कि अपनी जिंदगी के जितने दिन हैं, जिहाद में गुजार दू, इसलिए 
जिहाद में शिरकत क्री नीयत से चल दिए । एक असे तक मदीना मुनब्वरा लौट कर 
नहीं आये । एक मर्तबा हुजूर सल्ल० की ख्वाब में जियारत की । हुजूर सल्ल ने फर्माया, 
बिलाल! यह क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते, तो आंख खुलने पर मदीना 
तैयबा हाजिर हुए। हज़रत हसन ब हुसैन रज्ि० ने अज्ञान की फर्माइश की, लाइलों 
की दरख़्वास्त ऐसी नहीं थी कि इन्कार की गुंजाइश होती । अजान कहना शुरू की 
और मदीना में हुजूर सल्ल० के जमाने की अजान कानों में पड़ कर कुहराम मच गया । 
औरतें तक रोती हुई घर से निकल पड़ी। चंद रोज़ कयाम के बाद वापस हुए और 
सन्‌ 20 हिजरी के करीब दमिश्क में विसाल हुआ ।' 


]. बदला, 2. इतिकाम, 3. असदुलगाबा 


शशि काका काम कमा फ तह कक 
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हजरत अबूजर शिफारी रज़ि० मशहूर सहाबी हैं, जो बाद में बड़े जाहिदों 
और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू का इर्शाद है कि अबूजर 
रजि० ऐसे इलम को हासिल किए हुए हैं, जिससे लोग आजिज हैं, मगर उन्होंने इसको 
महफूज कर रखा है। जन उनको डुजूरे अक्‍्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबूवत 
की पहली खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का 
भेजा कि जो शरस यह दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की : 
ख़बरें आती हैं, उनके हालात मालूम करें और उसके कलाम को गौर से सुनें। बह 
मक्का मुकर्रमा आये और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा 
कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अख्लाक का हुक्म करते देखा और एक 
ऐसा कलाम सुना, जो न शेर है न काहिनों का कलाम है। अबुज़र रजि० की इस 
मुजमलः बात से तशफफी* न हुई तो खुद सामाने सफर किया और मक्का पहुंचे 
और सीधे मस्जिदे हराम में गये । हुजूर सल्ल० को पहचानते नहीं थे और किसी से 
पूछना मसलेहत के खिलाफ समझा । शामा तक इसी हाल में रहे। शाम को हजरत 
अली कर्रमल्लाहु बज्हहू ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है, मुसाफिरों की, गरीबों 
"की, परदेसियों की खबरगीरी, उनकी जरूरतों का पूरा करना, इन हज़रात की घुट्टी 
में पड़ा हुआ था, इसलिए उनको अपने धर ले आये मेजबानी फर्मायी, लेकिन इसके 
पूछने की जरूरत न समझी कि कौन हो, वंयों आये हो, मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर 
न किया, सुबह को फिर, मस्जिद में आ मये और दिन भर इसी हाल में गुजरा कि 
ख़ुद पत्ता न चला और दर्याफ्त किसी से किया नहीं, गालिबन इसकी वजह यह होगी 
कि हुजूर सल्ल० के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके 
मिलने वालों को हर तरह की तकलीफें दी जाती थीं। उनको ख्याल हुआ हो कि 
सही हाल मालूम नहीं होगा । और बद-गुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ अलाहिदा 
रही । दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रजि० को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर 
है। ब-जाहिरं जिस गरज़ के लिए आया है, बह पूरी नहीँ हुई, इसलिए फिर अपने 
घर ले गये और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की उस रात को भौ नौबत 
न आयी । त्तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हजरत अली रज़ि० मे दर्याफ्त किया 


| 7. जो सपष्ट न हो, 2. तस्कीन, 
AINA देखे तिगे लि कक िि पी भ खखसप् | 






| फ़ज़ाइले आमाल (0) CHHHHHAEN 29 HHH, हिकायाते सहाबा रखि० | 
'कि तुम किस काम से आये हों ? क्या गरज़ है? तो हज़रत अबुज़र रजि० ने अव्वल 
उनको कृसम और अहद व पैमां दिए इस बात के कि बह सही बतायें । इसके बाद 
। अपनी गरज बतायी । हजरत अली कररमल्लाहु वज्हहु ने फर्माया कि वह बेशक अल्लाह 
।'के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहाँ तक पहुँचा 
। दूंगा, लेकिन मुखालफत का जोर है, इसलिए अगर रास्ते में मुझे कोई ऐसा शख्स 
"मिला जिससे मेरे साथ चलने की बजह से लुम पर कोई अन्देशा हो तो मैं पेशाब 
"करने लगूंगा, या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा, तुम सीधे चले चलना, मेरे साथ 
'डहरना नहीं, जिसकी वहज से तुम्हारा-मेरा साथ होना मालूम न हो । चुनांचे सुबह 
को हजरत अली कर्रमल्लाहु बज्हहु के पीछे-पीछे हुजूर सल्ल० की ख़िदमत में पहुंचे, 
' बहां जाकर बात-चीत हुई। उसी वक्त मुसलमान हो गये। हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने उनकी तकलीफ के ख्याल से फर्माया, अपने इस्लाम को अभी 
ज़ाहिर न करना । चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए, 
` उस वक्त चले आना । उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह ! उस जात की कसम, जिसके 
कब्जे में मेरी जान है कि इस कलाम-ए तौहीद को उन बे-ईमानों के बीच चिल्ला 
चिल्ला के पढूंगा, चुनांचे उसी वखत मस्जिदे हराम में तशरीफ ले गए और बुलंद आवाज 
से- 
HOSA 

'अशहदु अल्लाइला ह इल्लल्लाह व अशहदुअन्न मुहम्मदर्ररसूलुल्लाह० 


(में गवाही देता हूं कि एक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही 
देता हूं कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं) पढ़ा, फिर क्या था, चारों तरफ से लोग 
उठे और इस कदर मारा कि जख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गये। हुजूर सल्ल० 
के चचा हजरत अब्बास जो उस वक्त तक. मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर 
बचाने के लिए लेट गये और लोगों से कहा क्या जुल्स करते हो, यह शख्स कूबीला 
गिफार का है और यह कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत 
वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है। अगर यह मर गया तो शाम का आना जाना 
बन्द हो जायेगा, इस पर उन सब लोगों को: भी ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी 
जरूरतें पूरी होती हैं, वहां का रास्ता बन्द हो जाना मुसीबत है, इसलिए उनको छोड़ 

, दिया। दूसरे दिन फिर इसी तरह उन्होंने जाकर ब-आवाज बुलंद कलमा पढ़ा और 
लोग इस कलमे के सुनने को ताब न ला सकते थे, इसलिए उन पर टूट पड़े। दूसरे 
दिन भी हजरत अब्बास रजि० ने इसी तरह उनको समझा कर हटाया कि तुम्हारी 
तिजारत का रास्ता बन्द हो जायेगा। 


पई फ्ज़ाइले आमाल () HHHHHHAHE 30 AHHH, हिकायाते सहाबा रजि० ॐ 


"फु- हुजूर सल्ल० के इस इर्शाद के बावजूद कि अपने इस्लाम को छुपाओ, 
उनका यह फेल हक्‌ के इज्हार का बलवला! और गल्बा था कि जब यह दीन हक 
है तो किसी के बाप का क्या इजारा है, जिससे डर कर छुपाया जाये और हुजूर सल्ल० 
का मना फुर्माना शफकृत की वजह से था कि मुम्किन है तकालीफ का तहम्मुल न” 
हो वरना हुजूर सल्ल० के हुक्म के खिलाफ सहाबा रज़ि० की यह मजाल ही न थी। 
चुनांचे इसका कुछ नमूना मुस्तकिल बाब में आ रहा है। चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम खुद ही दीन के फैलाने में हर किस्म की तकलीफें बर्दाश्त फर्मा रहे थे। 
इसलिए हज़रत अबूज़र रजि० ने सहूलत पर अमल के बजाय हुजूर सल्ल० के इत्तिबाअ? 
को तानीह दी । यही एक चीज थी कि जिसकी वजह से हर किस्म की तरक्की दीनी 
और दुनियावी सहाबा किरामू.रंजि० के कृदम चूम रही थी और हर मैदान उनके कृब्ज़े 
में था कि जो भी शख्स एक मर्तबा कलमा-ए-शहादत पढ़ कर इस्लाम के झंडे के 
नीचे आ जाता था, बड़ी से बड़ी कुव्वत भी उसको रोक न सकती थी और न बड़े 
से बड़ा जुल्म उसको दीन की इशाअत से हटा सकता था। 


NOEL) 


हज़रत ख़ब्बाब बिन अल-अरित रज़ि० भी उन्हीं मुबारक हस्तियों में हैं 
जिन्होंने इम्तिहान के लिए अपने आप को पेश किया था और अल्लाह के रास्ते में 
सख्त से सख्त तक्लीफे बर्दाश्त कीं । शुरू ही में पांच-छ: आदमियों के बादं मुसलमान 
हो गये थे, इसलिए बहुत जमाने तक तकूलीफें उठार्यी । लोहे की ज़िरह (कवच) पहना 
कर इनको धूप में डाल दिया जाता जिस से गर्मी और तपिश की वजह से पसीनों 
पर पसीने बहते रहते थे। अक्सर औकात बिल्कुल सीधा गर्म रेत पर लिटा दिया 
जाता, जिसकी वजह से कमर का गोशत तक मल कर गिर गया था । यह एक औरत 
के.गुलाम थे । उसको खबर पहुंची कि यह हुजूर अक्दस सल्ल० से मिलते हैं, तो उसकी 
सजा में लोहे को गर्म करके उनके सर को उससे दाग देती थी। हजरत उमर रज़ि० 
ने एक मर्तबा अर्स के बाद अपने जमाना-ए-खिलाफत में हजरत खब्बाब से उनकी 
तक्‌लीफों की तफ्सील पूछी, जो उनको पहुंचाई गई। उन्होंने अर्ज किया कि मेरी 
कमर देखें । हज़रत उमर रजि० ने कमर देख कर फर्माया कि ऐसी कमर किसी की 
देखी ही नहीं। उन्होंने अर्ज किया मुझे आग के अंगारों पर डाल कर घसीटा गया। 





।. जोश-शौक, 2. पैरवी, 3. बर्दाश्त, सहन 






हे ग फानाइले आमाल (0) HHOHHAHHH 37 HHHUEHHएा हिकायाते सहाबा रज्जिs £ 
{मेरी कमर की चरबी और ख़ून से वह आग बुझी । इन हालात के बावजूद जब इस्लाम 
को तरक्की हुई और फुतूहात! का दरवाजा खुला तो-उस पर रोया करते थे कि 


खुदा-न-स्वास्ता हमारी तकालीफ का बदला कहीं दुनियां ही में तो नहीं मिल गया । 
हज़रत खब्बाब रज़ि० कहते हैं कि एक मर्तबा हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 


. मे खिलाफ आदत बहुत ही लम्बी नमाज़ पढ़ी। सहाबा रज़ि० ने उसके मुताल्लिक 


ह 


अर्ज किया, तो हुजूरे सल्ल ने इर्शाद फूर्माया कि यह रग्बत व डर की नमाज़ थी। 
. मैंने इस में अल्लाह तआला से तीन दुआयें की थीं। दो उनमें से कुबूल हुई और एक 


`को इन्कार फर्मा दिया । मैंने यह दुआ की कि मेरी सारी उम्मत कहत से हिलाक न 


“ हो जाये, यह क्रुबूल हो गई। दूसरी यह किं उन पर कोई ऐसा दुश्मन मुसल्लत न 


हो जो उनको बिल्कुल मिटा दे। यह भी क्रुबूल हो गई। तीसरी यह दुआ की कि 
इनमें आपस में लड़ाई-झगड़े न हों यह बात मंजूर न हुई। हजरत ख़ब्बाब रज़ि० का 
इन्तिकाल 37 हिजरी में हुआ और कूफा में सबसे पहले सहाबी यही दफन हुए । इनके 
इन्तिकाल के बाद हजरत अली कर्रमल्लाहु बज्हहु का गुज़र इनकी कृब्र पर हुआ तो 
इर्शाद फुर्माया- 'अल्लाह खब्बाब पर रहम फूर्मयें अपनी रग्बत से मुसलमान हुआ 
और खुशी से हिजरतत की और जिहाद भें जिन्दगी गुज़ार दी और मुसीबतें बर्दाइत 
कीं। मुबारक है वह शख्स जो कयामत को याद रखे और हिसाब किताब की तैयारी 
करे और गुज़ारे के काबिल माल पर कृनाअत? करे और अपने मौला को राज़ी कर 
लें।? 

फ "हकीकत में मौला को राज़ी कर लेना, उन्हीं लोगों का हिस्सा था कि 
इनकी जिन्दगी का हर॑ काम मौला ही की रज़ा के वास्ते था। 





हजरत अम्मार रजि० और उनके मां-बाप को भी सख्त से सख्त तकलीफें 
पहुंचाई गयीं। मक्का की सख्त गर्म और रेतीली जमीन में उनको अजाब दिया जाता 


और हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का उस तरफ गुज़र होता तो सब्र की 


..._. जीत-विजय, 2. बस जानना, काफी समझना, 3. असंदलगाबा, 





ग राइले आमाल (]) जनित 32 पानिललातातपत? हिकायाते सहाबा रजि० ५ 


तल्कीनः फुर्माति और जन्नत की बशारत फुर्माते। आखिर उनके वालिद हजरत यासिर 
रजि० इसी हालते तकलीफ में वफात पा गए कि जालिमों ने मरने तक चैन न लेने 
दिया और उनकी वालिदा हजरत सुमैय्या रज़ि० की शर्मगाह में अबूजह्ल मल्ऊन ने 
एक बरछा मारा, जिससे वह शहीद हो. गई, मगर इस्लाम से न हटीं, हालांकि बूढ़ी 
थीं जईफ थीं मगर उस बद-नसीब ने किसी चीज का भी ख्याल नहीं किया । इस्लाम 
में सबसे पहली शाहदत इनकी है और इस्लाम में. सब से पहली मस्जिद हज़रत अम्मार 
रजि० की बनाई हुई। जब हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हिजरत फर्मा 
कर मदीना तशरीफु ले गये तो हज़रत अम्मार रजि० ने कहा कि हुजूर सल्ल० के 
लिए एक मकान साये का बनाना चाहिए, जिसमें तश्रीफ रखा करें, दोपहर को आराम 
फर्मा लिया करें और नमाज भी साये में पढ़ सकें। तो कुबा में हज़रत अम्मार रजि० 
ने अब्बल पत्यर जमा किएं और फिर मस्जिद बनाई। लड़ाई में निहायत जोश से 
शरीक होते थे। एक मर्तबा मजे में आकर कहने लगे कि अब जाकर दोस्तों से मिलेंगे, 
'मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनंकी जमाअत से मिलेंगे, इतने में प्यास 
लगी और पानी किसी से मांगा, उसने दूध सामने किया, उसको पिया और पीकर 
कहने लगे मैंने हुजूर सल्ल० से सुना कि तू दुनिया में सबसे आखिरी चीज़ दूध पिएगा, 
इसके बाद शहीद हो गए। उस वर्त चौरानवें वर्ष कि उम्र थी। बाज़ ने एक 
आध साल कम बतलाई है ।? 





हज़रत सुहैब रज़ि० भी हज़रत अम्मार रज़ि० ही के साथ मुसलमान हुए । 
नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हजरत अरकूम रजि० सहाबी के मकान 
पर तश्रीफ फर्मा थे कि यह दोनों हज़रात अलाहिदा-अलाहिदा हाजिरे खिदमत हुए 
और मकान के दरवाजे पर दोनों इत्तिफाकिया इकट्ठा हो गए। हर एक ने दूसरे की 
गरज़ मालूम की तो एक ही गरज यानी इस्लाम लाना और हुजूर सल्ल के फैज़ से 
मुस्तफीद होना दोनों का मकसूद था। इस्लाम लाये और इस्लाम लाने के बाद जो 
उस जमाने में इस कलील और कमजोर जमाअत को पेश आना था, वह पेश आया 
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और हर तरह सताये गये, तकलीफे पहुंचाई गर्यी, आखिर तंग आकर हिजरत का इरादा 
फूर्माया तो काफिरों को यह चीज़ भी गवारा न थी कि यह लोग किसी दूसरी ही 
कि जाकर आराम से जिन्दगी बसर कर लें, इसलिए जिस किसी की हिजरत का 
। हाल मालूम होता था, उसको पकड़ने की कोशिश करते थे कि तकालीफ से निजात 
h पा सके। चुनांचे इनका भी पीछा किया गया और एक जमाअत इनको पकड़ने 
` क्वै लिए गई। उन्होंने अपना तरकश' संभाला जिसमें तीर थे और उन लोगों से कहा 
"कि देखो तुम्हें मालूम है कि मैं तुम सब से ज्यादा तीर अन्दाज़* हूं। जब तक एक 
(तीर मेरे पास बाकी रहेगा, तुम लोग मुझ तक नहीं आ सकोगे और जब एक भी तीर 
"न रहेगा, तो मैं अपनी तलवार से मुकाबला करूंगा, यहां तक कि तलवार भी मेरे 
'हाथ में न रहे। इसके बाद तुमसे जो हो सके करना। इस. लिए अगर तुम चाहो तो 
अपनी जान के बदले में अपने माल का पता बतला सकता हूं, जो मक्का में है और 
दो बांदियां भी हैं, वह सब तुम ले लो। इस पर वंह लोग' राजी हो गये और अपना ˆ 
माल देकर जान छुड़ाई। इसी बारे में आयतं पाक- 


DUOC GATES NOs 


क मिनन्नासि मंय्यशरी नफ्स हुन्तिशा अ मर्जातिल्ला हि वल्लाहु रऊफुम बिल 
अिबादि० नाजिल हुई।? 


सर्जुमा- बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की रज़ा के वास्ते अपनी जान 
को ख़रीद लेते हैं और अल्लाह तआला बन्दों पर मेहरबान हैं । हुजूर सल्ल० उस वकत 
कुबा में तश्रीफ फर्मा थे, सूरत देख कर इर्शाद फर्माया कि नफा की तिजारत की । 
सुहैब रजि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल० उस वकृत खजूर नोश फर्मा रहे थे और मेरी 
` आंख दुख़ रही थी, मैं भी साथ खाने लगा। हुजूर सल्ल ने फर्माया, कि आंख तो 
दुख रही है और खजूरें खाते हो। मैंने अर्ज किया कि हुजूर सल्ल० उस आंख की 
तरफ से खाता हूं जो तन्दुरुस्त है। हुजूर सल्ल० यह जवाब सुनकर हंस पड़े। हज़रत 
सुहैब रजि० बड़े ही खर्च करने वाले थे, हालांकि हजरत उमर रजि० ने उनसे फर्माया 
कि तुम फुजूल खची करते हो । उन्होंने अर्ज किया कि ना-हक्‌ कहीं खर्च नहीं करता । 
हज़रत उमर रजि० का जब विसाल होने लगा तो उन्हीं को जनाजे की नमाज पढ़ाने 
_ क्री वसीयत फूर्माई थी।* 


!. जिस में तीर रखे जाते हैं, 2. दु्ेमसूर, 3. असदुलगाबा; 4. मशहूर। 
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_ हज़रत उमर रजि० जिनके पाक नाम पर आज मुसलमानों को फख हैं और 
जिनके जोशे ईमानी से आज चौदह सौ वर्ष बाद तक काफिरों के दिल में खौफ है, 
इस्लाम लाने से कब्ल मुसलमानों के मुकाबले और तकलीफ पहुंचाने में भी मुमताज! 

` थे, नबी अकरम सल्ल० के कत्ल के दरपै? रहते थे। एक रोज कफ्फार ने मश्वरा की 
कमेटी कायम की कि कोई है जो मुहम्मद सल्ल० को कत्ल कर दे। उमर ने कहा 
कि मैं करूंगा । लोगों ने कहा कि बेशक तुम्हीं कर सकते हो। उमर. रजि० तलवार 
लटकाये हुए उठे और चल दिए। इसी फिक्र में जा रहे थे कि एक साहब कुबीला 
जोहरा के, जिनका नाम हजरत सअद बिन अबी वक्कास रज़ि० है और बाजों ने और 
` साहब लिखे हैं, मिले। उन्होंने पूछा उमर रज़ि० कहां जा रहे हो? कहने लगे कि 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कत्ल की फिक्र में हूँ।' (नऊजुबिल्लाह) 
सअद ने कहा कि बनू हाशिम और बनू ज़ोहरा और बनू अब्दे मनाफ से कैसे मुत्मइन 
हो गये वह तुमको बदले में कत्ल कर देंगे। इस जवाब पर बिगड़ गए और कहने 
` लगे कि मालूम होता है तू भी बे-दीन (यानी मुसलमान) हो गया, ला पहले, तुझी 
को निमटा दूं। यह कह कर तलवार सौंत'ली और हजरत सअद रजि० ने भी यह 
कह कर कि हां मैं मुसलमान हो गया हूं, तलवार संभाल ली। दोनों तरफ से तलवार 
चलने को थी, कि हज़रत सअद रजि० ने कहा कि पहले अपने घर की तो खबर ले 
तेरे बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। यह सुनना था कि गुस्से से भर 
गए और सीधे बहन के घर गए । वहाँ. हजरत खब्बाब रजि० जिन का जिक्र नं० 6 
पर गुजरा किवाइ बन्द किए हुए दोनों मियां-बीवी को कुरआन शरीफ पढ़ा रहे थे। 
हज़रत उमर रजि० ने किवाड़ खुलवाये। इनकी आवाज से हज़रत खब्बाब रजि० तो 
जल्दी से अन्दर छुप गए और वह सहीफा? भी जल्दी में बाहर ही रह गया, जिस पर 
आयते कुरआनी लिखी हुई थीं। हमशीरा ने किवाइ़ खोले। हजरत उमर रज़ि० के 
हाथ में कोई चीज़ थी, जिसको बहन के सर पर मारा, जिससे सरसे खून बहने लगा 
और कहा कि अपनी जान की दुश्मन, तूं भी बद-दीन हो गई। इसके बाद घर में 
आयि और पुछा कि क्या कर रहे थे और यह आवाज़ किस की थी। बहनोई ने कहा 
कि बात-चीत कर रहे थे, कहने लगे, क्या तुमने अपने दीन को छोड़ कर दूसरा दीन 
इस्तियार कर लिया ? बहनोई ने कहां कि 'अगर दूसरा दीन हक हो तब !' यह सुनना 


।. मशहूर, 2. तैयार; 3. किताब 
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{थां कि उनकी दाढ़ी पकड़ कर खींची और बे-तहाशा टूट पड़े और जमीन पर गिरा 
"क्र खून मारा। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर इस जोर से एक 
(तमांचा मारा कि उून निकल आया। वह भी आखिर उमर ही की बहन थीं, कहने 
लगीं, कि उमर ! हमको इस वजह से मारा जाता है कि हमं मुसलमान हो गए। 
' बेशक हम मुसलमान हो गए हैं, जो तुझसे हो सके तू कर ले। इसके बाद हज़रत 
' उमर की निगाह उस सहीफे पर पड़ी जो जल्दी में बहार रह गया था और गुस्से का 
जोश भी इस मार-पीट से कमः हो गया था और बहन के इस तरह से ख़ून में भर 
जाने से शर्म सी भी आ रही थी। कहने लगे कि अच्छा मुझे दिखलाओ, यह क्या 
है। बहन ने कहा कि तू नापाक है और इसको नापाक हाथ नहीं लगा सकते। हरचन्द 
इस्रार किया' मगर वह बे-बुजू और गुस्ल के देने को तैयार न हुयी । हजरत उमर 
रज़ि० ने ग्ुस्ल किया और उसको लेकर पढ़ा, उसमें सूर: ताहा लिखी हुई थी। उसको 
. पढ़ना शुरू किया और- 
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तक पढ़ा था कि हालात ही बदल गई | कहने लगे कि अच्छा मुझे भी मुहम्मद 
सल्ल० की खिदमत में ले चलो । यह अल्फाज सुनकर हज़रत खब्बाब अन्दर से निकले | 
. और कहा कि ए उमर ! तुम्हें खुशखबरी देता हूं कि कल शब पंच शंबा में हुज़ूरे 
अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह ! उमर और 
अबू जहल में जो तुझे ज्यादा पसन्द हो, उससे इस्लाम को क्रुवतअता. फर्मा ।-यि दोनों 
कुवत में मशहूर थे) मालूम होता है कि हुजूर सल्ल० की दुआ तुम्हारे हक़ में क्रुबूल 
हो गई। इसके बाद हुजूर सल्ल० की खिदमत में हाजिर हुए और जुमा की सुब्रह 
क्रो मुसलमान हुए ।? उनका मुसलमान होना था कि कुफ्फार के हौसले पस्त होना 
` शुरू हो गए। मगर फिर भी यह निहायत मुख्तसर जमाअत थी और वह सारा मक्का, 
बल्कि सारा अरब इसलिए और भी जोश पैदा हुआ और जलसे करके, मश्वरे करके, 
इन हजरात को नापैद* करने की कोशिश होती. थी और तरह-तरह की तद्बीरें की 
जाती थीं, ताहम* इतना जरूर हुआ कि मुसलमान मक्का की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने 
लगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० फ्मते हैं कि उमर का इस्लाम लाना 
मुसलमानों की फतह थी और उनकी हिजरत' मुसलमानों की मदद थी और उनकी 
खिलाफतः रहमत थी।” 


7. बहुत कहा, 2. खमीस, 3. खत्म करना, 4. फिर भी, 5. असदुलगांबा, 
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हा _शुअब बिन अबी तालिब में कैद होना 


मुसलमानों को और उनके सरदार फख्रें दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को जब कुफ्फार से तकालीफ पहुंचती ही रहीं और आये दिन उनके बजाए 
कमी के इजाफा ही होता रहा तो हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा 
रजि० को इसकी इजाजत फर्मा दी कि वह यहां से किसी दूसरी जगह चले जाएँ, तो 
बहुत से हज़रात ने हन्शा की हिजरत' फर्माई। हब्शा के बादशाह अगरचे नसरानी? 
थे और उस वकत तक मुसलमान न हुए थे मगर उनके रहम दिलं और मुंसिफ मिजाज? 
होने की झोहरत थी। चुनांचे नुबूवत के पाँचवे वर्ष रजब के महीने में पहली जमाअत 
के ग्यारह या बारह मर्द और चार या पांच औरतों ने हब्शा की तरफ हिजरत की । 
मक्का बालों ने उनका पीछा भी किया कि यह न जा सकें, मगर यह लोग हाथ न : 
आये, बहां पहुंच कर उनको यह खबर मिली कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गये 
और इस्लाम का गल्बा हो गया । इस ख़बर से यह हज़रात बहुत खुश हुए और अपने 
बंतन वापस आ गए लेकिन मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंच कर मालूम हुआ कि यह 
खबर गलत थी और मक्का वाले उसी तरह, बल्कि उससे भी ज्यादा दुश्मनी और 
तकूलीफें पहुंचाने में मसरूफ हैं, तो बड़ी दिक्कत हुई। इनमें से बाज़ हजरात वहीं 
से वापस हो गए और बाज़ किसी की पनाह लेकर मक्का मुर्करमा में दाखिल हुए । 
यह हब्शा की पहली हिजरत कहलाता है। इसके बाद एक बडी जमाअत ने जो 83 
मर्द और ।8 औरतें बतलाई जाती हैं, मुतफर्रिक* तौर पर हिजरत की और यह हब्शा 
की दसरी हिजरत कहलाती है। बाज़ सहाबा रजि० ने दोनों हिजरतें की और बाज़ 
ने एक। कुफ्फार ने जब यह देखा कि यह लोग हन्शा में चैन की जिन्दगी बसर करने 
लगे तो उनको और भी .गुस्सा आया और बहुत से तुहफे-तहायफ ले कर नजाशी 
शाह. हन्शा के पास एक वफ्द भेजा जो बादशाह के लिये बहुत से तोहफे ले कर गया 
और उसके खवास और पादरियों के लिए भी बहुत से हदिए लेकर गया जाकर अव्बल . 
पादरियों से और हुक्काम से मिला और हदिए देकर उनसे बादशाह के यहां अपनी . 
सिफारिश का वायदा लिया और फिर बादशाह की खिदमत में यह वफ्द हाजिर हुआ । 
अब्बल बादशाह को सज्दा किया, फिर तोहफे पेश करके अपनी दर्खास्त पेश की और 
रिशवतखोर हुक्काम ने ताईद की। उन्होंने कहा कि ऐ बादशाह ! हमारी कौम के 





?. खुदा के लिए अपना वतन माल दौलत छोड़ कर किसी दूसरी जगह चले जाना, 2. ईसाई, 
3. इंस्गफ पतंद करने वाला 4. अलग-अलग होकर, 
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चंद बेवकूफू लड़के अपने कुंदीमी दीन को छोड़कर एक नये दीन में दाखिल हो गए, 
जिसको न हम जानते हैं, न आप जानते हैं और आपके मुल्क में आकर रहने लगे। 
हमको शुरफा-ए-मक्का ने और उन लोगों के बाप-चाचा और रिश्तेदारों ने भेजा 
है कि उनको वापस लाएं। आप उनको हमारे सुपुर्द कर दें। बादशाह ने कहा कि 
जिन लोगों ने मेरी पनाह पकड़ी है, बगेर तहकीक उनको हवाले नहीं कर सकता। 
अव्वल उनसे ञ्ुलाकर तहकीक कर लूं, अगर यह सही हुआ तो हवाले कर दूंगा, चुनांचे 
मुसलमानों को बुलाया गया। मुसलमान अव्वल बहुत परेशान हुए क्या करें, मगर 
अल्लाह के फ॒ज्ल ने मदद की और हिम्मत से यह तय किया कि चलना चाहिए और 
साफ बात कहना चाहिए । बादशाह के यहां पहुंच कर सलाम किया । किसी ने एतराज़ 
किया कि तुमने बादशाह को आदाबे शाही के मुवाफिक सज्दा नहीं किया । उन लोगों 
ने कहा कि हमको हमारे नबी ने अल्लाह के सिवा किसी को सज्दा करने की इजाज़त 
नहीं दी । इसके बाद बादशाह ने उनसे हालात दर्याफ्त किए । हज़रत जाफर रजि० 
आगे बढ़े और फर्माया कि हम लोग जहालत में पड़े हुए थे, न अल्लाह को जानते 
थे, न उसके रसूलों से वाकिफ! थे, पत्थरों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुरे काम 
करते थे, रिश्ते-नातों को तोड़ते थे, हम में का कवी? जईफ* को हलाक कर देता 
था। हम इसी हाल में थे कि अल्लाह ने अपना एक रसूल भेजा, जिसके नसब को, 
उसकी सच्चाई को, उसकी अमानतदारी को, परहेज़गारी को हम ख़ूब जानते हैं। उसने 
हम को एक अल्लाह वह्दहु ला शरी क लहू की इबादत की तरफ बुलाया और पत्थरों 
और बुतों के पूजने से मना फर्माया, उसने हमको अच्छे काम करने का हुक्म दिया, 
बुरे कामों से मना किया, उसने हमको सच बोलने का हुक्म दिया, अमानतदारी का 
हुक्म किया, सिला रहमी* का हुक्म किया, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करने का 
हुक्म दिया, नमाज, रोजा, सद्का-खैरात का हुक्म दिया और अच्छे अख्लाक तालीम : 
__किये, जिना, बद-कारी, झूठ बोलना, यतीम का माल खाना, किसी पर तोहमत लगाना 
और इस किस्म के बुरे आमाल से मना फरमाया। हमको कुरआने पाक की तालीम 
दी, हम उस पर ईमान लाये और उसके फर्मान की तामील की, जिस पर हमारी कौम 
हमारी दुश्मन हो गई और हमको हर तरह सताया। हम लोग मजबूर होकर तुम्हारी 
पनाह में अपने नबी के इर्शाद से आये हैं। बादशाह ने कहा अच्छा जो क्रुरआम तुम्हारे 
-नबी लेकर आये हैं, वह कुछ मुझे सुनाओ । हजरत जाफर रजि ने सूरः मरयम की 
` अव्वल की आयते पढ़ी, जिसको सुनकर बादशाह भी रो दिया और उसके पादरी भी, 


।. जानकार, 2. मजबूत, 3. कमजोर, 4. रिशते जोड़ना, 
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जो कसरत से मौजूद थे, सब के सब इस कदर रोये कि दाढ़ियां तर हो गई। इसके 
बाद बादशाह ने कहा कि ख़ुदा की कृसम ! यह कलाम और जो कलाम हज़रत मूसा 
_अलै० लेकर आये थे, एक ही नूर से निकले हैं और उन लोगों से साफ इन्कार कर 
दिया कि मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। वह लोग बड़े परेशान हुए 
बड़ी जिल्लत उठानी पड़ी। आपस में सलाह करके एक शख्स ने कहा कि कल मैं 
ऐसी तदबीर करूंगा कि बादशाह उनकी जड़ हौ काट दे। साथियों ने कहा भी कि 
` ऐसा नहीं चाहिए। यह लोग अगरचे मुसलमान हो गये, मगर फिर भी रिश्तेदार हैं, 
मगर उसने न माना। दूसरे दिन फिर बादशाह के पास गए और जाकर कहा कि 
यह लोग हजरत अलै० ईसा की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको अल्लाह का बेटा 
नहीं मानते। बादशाह ने फिर मुसलमानों को बुलाया। सहाबा रज्ञिऽ फुमाति हैं कि 
दूसरे दिन के बुलाने से हमें और भी ज्यादा परेशानी हुई। बहरहाल गए, बादशाह 
ने पूछा कि तुम हज़रत ईसा के बारे में क्या कहते हो ?” उन्होंने कहा, वही कहते 
हैं जो हमारे नबी पर उनकी शान में नाज़िल हुआ कि वह अल्लाह के बन्दे हैं, उसके 
रसूल हैं, उसकी रूह हैं और उसके कलमा हैं, जिसको ख़ुदा ने कुंवारी और पाक मरयम 
'की तरफ डाला । नजाशी ने कहा कि हज़रत ईसा भी इसके सिवा कुछ नहीं फुर्माति। 
पादरी लौग आपस में कुछ चख-चख करने लगे। नजाशी ने कहा तुम जो चाहो कहो। 
इसके बांद नजाशी ने उनके तोहफे वापस कर दिए और मुसलमानों से कहा, तुम 
अम्न से रहो, जो शख्स इनको सतायेगा, उस को तावान देना! पड़ेगा और इसका 
एलान भी कर दिया कि जो शख्स इनको सतायेगा, उनको तावान देना होगा? इसकी | 
बजह से वहां के मुसलमानों का इकराम और भी ज्यादा होने लगा और इस वफ्द 
को ज़िल्लत से वापस आना पड़ा। तो फिर कुफ्फारे मक्का का जितना भी .गुस्सा 
जोश करता ज़ाहिर है। इसके साथ ही हज़रत उमर रज़ि० के इस्लाम लाने ने उनको 
और भी जला रखा था और हर वकत इस फिक्र में रहते थे कि इन लोगों का उनसे 
'मिलन्ना जुलना बन्द हो जाये और इस्लाम का चिराग किसी तरह बुझे। इसलिए 
सरटारीने मक्का की एक बड़ी जमाअत ने आपस में मश्वरा किया कि अब खुल्लम 
खुल्लांमुहम्मद सल्ल० को कत्ल कर दिया जाये लेकिन कृत्ल कर देना भी आसान 
काम न था, इसलिए कि बनूहाशिम भी बड़े जत्ये और ऊचे तब्के के लोग शुमार 
होते थे । वह अगरचे अक्सर मुसलमान नहीं हुए थे। लेकिन जो मुसलमान नहीं थे। 
वह भी हुजूर सल्ल० के कृत्ल हो जाने पर आमादा नहीं थे इसलिए इन सब कुफ्फार 


2. जुर्माना, 2. खमीस 
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| ने मिलकर एक मुआहदा! किया कि सारे बनू हाशिम और बनू अल-मुत्तलिब का 
॥ बाईकाट किया जाये, न उनको कोई शख्स अपने पासं बैठने दे, न उनसे कोई खरीद 
। च फरोख्त करे, न बात-चीत करे, न उनके घर जाये, न उनको अपने घर में आने 
| दे और उस वक्त तक सुलह न की जाये जब तक कि वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
| व सल्लम को कृत्ल के लिये हवाले न कर दें। यह मुआहदा जबानी ही गुफ्तगू पर 
| रतत्म नहीं हुआ, बल्कि यकुम मुहर्रम सन्‌ 07 न० को एक मुआहदा तहरीरी लिखकर 
. बैतुल्लाह में लटकाया गया ताकि हर शख्स उसका एहतराम करे और उसको पूरा 
; करने की कोशिश करे और इस मुआहदा की वजह'से तीन वर्ष तक यह सब हजरात 
f ..दो पहाड़ों के दर्मियान एक घाटी में नजरबन्द रहे कि न कोई उनसे मिल सकता था, 
| न यह किसी से मिल सकते थे, न मक्का के किसी आदमी से कोई कोई चीज खरीद 
/ सकते थे; न बाहर के आने वाले किसी ताजिर से मिल सकते थे। अगर कोई शख्स 
। ` बाहर निकलता तो पीटा जाता और किसी से ज़रूरत क्रा इज्हार करता तो साफं जवाब 
“ पाता। मामूली सा सामान, गल्ला वगैरह जो उन लोगों के पास था, वह कहां तक 
* काम देता। आखिर फाकों पर फाके? गुजरने लगे और औरतें और बच्चे भूर से बेताब 
, होकर रोते और चिल्लाते और उनके अइज्ज़ा? को अपनी भूख और तकालीफ से ज्यादा 

` इन बच्चों की तकालीफ सतातीं। आखिर तीन वर्ष के बाद अल्लाह के फ॒ज्ल से बह 
सहीफा* दीमक की नञ्ज हुआ और इन हज़रात की यह मुसीबत दूर हुई। तीन वर्ष 
का जमाना ऐसे सरत बाईकाट और नजरबन्दी में गुजरा और ऐसी हालत में इन हजरात 
पर क्या-क्या मशक्कतें गुजरी होंगी वह जाहिर हैं, लेकिन इसके बावजूद सहाबा किराम 
रजि० तआला अलैहिम अज्मईन निहायत ही साबित कृदमी के साथ अपने दीन पर 
जमें रहे, बल्कि. उसकी इशाअत“ फुमति रहे । 


'फू- यह तकालीफ्‌ और मशक्कृतें उन लोगों ने उठाई हैं, जिनके आज हम 
नाम लेवा कहलाते हैं और अपने को उनका मत्तबअ? बतलाते और समझते हैं, हम 
लोग तरक्की के बाब में सहाबा किराम जैसी तरक्कियों के सवाब देखते हैं, लेकिन 
किसी वकत जरा गौर कर के यह भी सोचना चाहिए कि इन हजरात ने कुर्बानियाँ 
कितनी फर्मायी और हमने दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, मजहब की खातिर 
क्या किया । कामयाबी हमेशा कोशिश और सई के मुनासिब होती है । हम'लोग चाहते 
हैं कि ऐश व आराम, बद-दीनी और दनियां-तलबी में कफिरों के दोश बदोशS चलें 


. समझौता, 2. उपवास, 3. रिश्तेदार, 4. किताब, लिखा हुआ समझाता, 5. पैरों के के जमाव 
6. फलाना 7. पैरवी करने वाले, 8. कंधे से कंध मिलाकर । 





पह फनाइले आमाल () HHHHHHOHED 40 YHHHEHHH, हिकायाते सहाबा रजि०[! 
और इस्लामी तरक्की हमारे साथ हो यह कैसे हो सकता है- 


तरसम न रसी बकअबा ऐ आराबी 
कीं रह कि तू मीरवी ब तुर्किस्तानस्त 
तर्जु मा- मुझे खौफ है ओ बदवी ! कि तू काबा को नहीं पहुंच सकता, 
इसलिए कि यह रास्ता काबा की दूसरी जानिब तुर्किस्तान की तरफ जाता है। 


हि 





दीन के साथ उस जांफुशानी के बावजूद, जिसके किस्से अभी गुजरे और दीन 
के लिए अपनी जान व माल, आबरू सब कुछ फना कर देने के बाद जिसका नमूना 
अभी आप देख चुके हैं, अल्लाह जलल शनुहू का खौफ और डर, जिस कदर इन हज़रात 
में पाया जाता था, अल्लाह करे कि उसका कुछ शम्मा! हम सियहकारों को भी नसीब 
हो जाये। मिसाल के तौर पर इसके भी चन्द किस्से लिखे जाते हैं- 


RE PIECES] 
हजरत आइशा रजि० फर्माती हैं कि जब अब्र, आंधी वगैरह होती थी हुजूरे 
अक्दस सल्लंल्लाहु अलैहि व सल्लम के चेहरा-ए-अन्वर पर उस का असर ज़ाहिर 


होता था और चेहरे का रंग फक्‌? हो जाता था और खौफ की वजह से कभी अन्दर 
तशरीफ ले जाते थे और कभी बाहर तश्रीफ लाते थे और यह दुआ पढ़ते रहते- 
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ग| फ़जाइले आमाल (0 परमििधिधनिकत 4 तर हिकायाते सहाबा रजि० [| 
अल्लाहुम्मः इन्नी अस्अलुक खैरहा व खैर मा फीहा व खैर माउसिंलत बिहि 
ब अऊजुबि क मिन शरिंमा फीहा व शरिंमा उरसिलत बिही० 


तर्जुसा- 'या अल्लाह इस हवा की भलाई चाहता हूं और जो इस हवा 
में हो, बारिश वगैरह उसकी भलाई चाहता हूँ और जिस गरज से यह भेजी गई उसकी 
भलाई चाहता हूं या अल्लाह ! मैं इस हवा की बुराई से पनाह मांगता हूं और जो 
चीज इसमें है और जिस गरज़ से यह भेजी गई, उसकी बुराई से पनाह मांगता हूं।' 


और जब बारिश शुरू हो जाती तो चेहरे पर इम्बिसात शुरू! होता। मैंने 
अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! सब लोग जब अब्र देखते हैं तो खुश होते हैं कि बारिश 
के आसार मालूम हुए, मगर आप सल्ल० पर एक गरानी महसूस होती है। हुजूर सल्ल० 
ने इर्शाद फुर्माया, आइशा मुझे इसका क्या इत्मीनान है कि इसमें अज़ाब न हो। 
कौमे-आद को हवा के साथ ही अज्ाब दिया गया और वह अब्र को देख कर खुश 
हुए थे कि इस अब्र में हमारे लिए पानी बरसाया जायेगा, हालाँकि इसमें अज़ाब” था । 
अल्लाह जल्ल शानुहु का इर्शाद है- 


3 ~ “ Ss 2) 23 5 Pi 
'फलम्मा रओऔहु आरिजम्‌ मुस्त क्बिल: औदियतिहिम' 


तर्जुमा- उन लोगों ने (यानी कौमे-आद ने) जब उस बादल को अपनी 
“वादियों के मुकाबिले आते देखा तो कहने लगे, यह बादल तो हम पर बारिश बरसाने 
वाला है (इशदि ख़ुदावन्दी हुआ कि), नहीं, बरसाने वाला नहीं है। बल्कि यह वही 
(अजाब है) जिसकी तुम जल्दी मचाते थे (और नबी सलै० से कहते थे कि अगर तू 
सच्चा है तो हम पर अज़ाब ला), एक आंधी है, जिसमें दर्दनाक अज़ाब, है जो हर 
चीज को अपने' रब के हुक्म से हलाक कर देगी। चुनांचे बह लोग आंधी की वजह 
से ऐसे तबाह हो गए कि बजुज उनके मकानात के कुछ न दिखलाई देता था और 
हम मुजरिमों को इसी तरह सज़ा दिया करते हैं।? 
प्छ- यह अल्लाह के खौफ का हाल उसी पाक जात का है जिसका सय्मिदुल 
अव्वलीन वल आखिरीन* होना खुद उसी के इर्शाद से सबको मालूम है कि खुदा कलामें . 
पाक में यह इर्शाद है कि अल्लाह तआला ऐसा न करेंगे कि उनमें आपके होते हुए 
उनको अजाब दें। इस वायदा-ए-खुदावन्दी के बावजूद फिर हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु 


!. .खुशी, 2. बयानुल कुरआन, 3. अगलों-पिछलों के सरदार, 


गी फ़ज़ाइले आमाल 6) सगिशियागिवि्नशएी! 42 HAHN हिकायाते सहाबा रजि० 
अलैहि व सल्लम के खौफे इलाही का यह हाल था कि अब्र और आंधी को देखकर 
पहली कौमों के अजाब याद आ जाते थे; उसी के साथ एक निगाह अपने हाल परे 
भी करना है कि हम लोग हर वकत ग॒नाहों में मन्तला रहते हैं और जलज़लों और 
दसरी किस्म के अजाबों को देखकर बजाए इस से म॒तास्सिर! होने के, तौबा, इस्तिख्फार 
नमाज वगैरह में मशगूल होने के, दूसरी किस्म-किस्म की लग्व तहकीकात? में पड़ 
जाते हैं। 


नज़ बिन अब्दुल्लाह रजि० कहते हैं कि हजरत अनस रज़ि० की जिन्दगी में 
एक मर्तबा दिन में अंधेरा छा गया। में हजरत अनस रजि० की खिदमत में हाजिर 
हुआ और अर्ज किया कि हुज़र सल्ल० के सामने में भी इस किस्म की चीजें पेश आती 
थी । उन्होंने फर्माया खुदा की पनाह, हुजूर सल्ल5 के जमाने में तो जरा सी हवा 
तेज हो जाती थी तो हम लोग कयामत के आ जाने के खौफ से मस्जिदों में दौड़ 
जाते थे। एक दूसरे सहाब्री अबुद्दर्दा रजिऽ फमति हैं कि हुजूर सल्लञ का मामूल था 
कि जब आंधी चलती तो डुजूर सल्ल० घबराये हुए मस्जिद में तशरीफ ले जाते।! 

फू- आज किसी बड़े से बड़े हादसा-मुसाबित-बला में भी मस्जिंदकिसी 


को याद आती है, अवाम को छोड़ कर खवास में भी इसका एहतमाम, कछ पाया 
जाता है? आप ख़ुद ही इसका जवाब अपने दिल में सोचें। 








हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जमाने में सूरज ग्रहण हो गया । 
सहाबा रजि० को फिक्र हुई कि इस मौके पर हुजूर सल्ल० क्या अमल फुमयिंगे, क्या 
` करेंगे, इसकी तहकीक की जाए। जो हज़रात अपने-अपने काम में मश्गूल थे छोड़ 
कर दौड़े हुए आये, नव उम्र लड़के जो तीर अन्दाजी की मशक कर रहे थे उनको छोड़कर 
लफ्के हुए आये ताकि यह देखें कि हुजूर सल्ल॑ं० इस वक्त क्या करेंगे । नबी-ए-अकरम' 


. असर लेने को, 2. गलत खोजों में, 3. जमउल फवाइद, 


गम फर्म फ मगर स आम एपिफ। 


न्‍ आ फ़ज़ाइले आमाल (0) HHOHCHHHH 43 इशारे हिकायाते सहाबा रजि० £ 
` सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दो रकअत कुसूफ' की नमाज पढ़ी, जो इतनी लम्बी 


“थी कि लोग गश खाकर गिरने लगे। नमाज में नबी-ए-अकरम सल्ल० रोते थे और 


फूमति थे, ऐ रब ! क्या आपने मुझ से इसका वायदा नहीं फर्मा रखा कि आप इन 
| लोगों को मेरे मौजूद होते हुए अजाब न फर्मायेंगे, और ऐसी हालत में भी अज़ाब 
! . न फर्मायेंगे कि वह लोग इस्तिग्फार करते रहें। सूर: अन्फाल में अल्लाह जल्ले शानुहू 
` ने इसका वायदा फर्मा रखा है- 

(COS eS INO vs 2X3 sd aE LS 

वा मा कानल्लाहु, लियु, अज्जिबहुम व अन्त फोहिम वमा कानल्लाहु मुअज्जि 
बहुम व हुम यस्तण्फिरून० 


फिर हुजूर सल्ल ने लोगों को नसीहत फर्मायी कि जब कभी ऐसा मौका 
हो और आफ्ताब या चांद ग्रहण हो जाये तो घबराकर नमाज़ की तरफ मुतबज्जह 
: हो जाया करो। मैं जो आखिरत के हालात देखता हूं अगर तुम को मालूम हो जायें 


` त्तो हंसना कम कर दो और रोने की कसरत कर दो | जब कभी ऐसी हालत पेश आये, 


नमाज पढ़ो, दुआ मांगो सदका करो | 






4. हुजूर संल्ल०.का तमाम रात रोते रहना. 
नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम एक मर्तबा तमाम रात रोते रहे 
और सुबह तक नमाज में यह आयत तिलावत फु्मति रहे- 
SESS ~, Seis ०2८ » 6. 24 2922 ९2८६ 
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इन तुअज्जिबहुम फइन्नहुम इबादु क व इन तग्फिर लहुम फइन्न क अन्तल्‌ 
अजीजुल्‌ हकीम० 


'ए अल्लाह ! अगर आप उनको सज़ा दें, जब भी आप मुख्तार हैं कि यह 
आपके बन्दे हैं और आप इनके मालिक, और मालिक को हक है कि बन्दों को जरायम 
` पर सज़ा दे और अगर आप उनको माफ फर्मा दें तो भी आप मुस्‍्तार है कि आप 


।. सूरज ग्रहण, 


कद पमेफदाएएए एप एस मिग धमाके 


शई फ़ज़ाइले आमाल () पधाधतिएताणती 44 परनीनतिणितातओय हिकायाते सहाबा रजि० | 


जबर्दस्त कुदरत वाले हैं तो माफी पर भी कुदरत है और हिकमत वाले हैं तो माफी 
भी हिकमत के मुवाफिक होगी ।'? इमामे आज़म रजि० के मुताल्लिक भी नकल किया 
गया है कि बहे एक शब तमाम रात 
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SI PANES 
वम्ताजुल यौ म अव्युहलू मुज्रिमून० 
पढ़ते रहे और रोते रहे । मतलब आयते शरीफा का यह है कि कयामत के 
दिन मुज्रिमों को हुक्म होगा कि दुनियां में तो सब मिले-जुले रहे मगर आज मुजरिम 
लोग सब अलग हो जाएं और गैर मुजारम अलाहिदा । इस हुक्म को सुनकर जितना 
भी रोया जाए थोड़ा है कि न मालूम अपना शुमार मुज्रिमों में होगा या फुर्माबरदारों 
में। 





हज़रत अबूबक्र सिह्ीक रजि जो बइज्मा अहले सुन्नतर अम्बिया के अलावा 
तमाम दुनिया के आदमियों से अफजल हैं और उनका जन्नती होना यकीनी है कि 
ख़ुद हुजूरें अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको जन्नती होने की बशारत 
दी, बल्कि जन्नतियों की एक जमाअत का सरदार बताया और जन्नत के सब दरवाज़ों 
से उनकी पुकार और बुतावे की खुशखबरी दी और यह भौ फर्माया कि मेरी उम्मत 
में सबसे पहले अबूबक्रं रजि० जन्नत में दाखिल होंगे, इस सब के बाववजूद फर्माया 
करते कि काश ! मैं कोई दरख्त होता जो काट दिया जाता} कभी फर्माते काश 
मैं कोई घास होता कि जानवर उसको खा लेते। कभी फर्माते काश । मैं किसी मोमिन 
के बदन का बाल होता | एक मर्तबा एक बाग में तशरीफ ले गए और एक जानवर 
को बैठा हुआ देख कर ठंडी सांस भरी और फर्माया कि तू किस कदर लुत्फ में है 
कि खाता है, पीता है, दरख्तों के साए में फिरता है और आखिरत में तुझ पर कोई 
हिसाब किताब नहीं, काश अबूबक्र भी तुझ जैसा होता |? 


रबीआ अस्लमी रजि० कहते हैं कि एक मर्तबा किसी बात पर मुझमें और 
हज़रत अडूबक्र रजि० में कुछ बात बढ़ गई और उन्होंने मुझे कोई सस्त लफ्ज कह 


. बयानुल कुरआन, 2. तमाम सुन्तत वाले जिस पर एक राय हैं, 3. तारीखुलखुलफा, 
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ग फ़ज़ाइले आमाल (0) HHHHHHHRR 45 ARNT हिकायाते सहाबा रज्रि०}, 


दिया जो मुझे नागवार गुज़रा। फौरन उनको ख्याल हुआ, मुझसे फर्माया कि तू भी 

मुझे कह दे ताकि बदला हो जाये। मैंने कहने से इन्कार कर दिया तो उन्होंने फर्माया 

कि या तो कह लो वरना मैं हुजूर सल्ल० से जाकर अर्ज करूंगा। मैंने इस पर भी 

जवाबी लफ्ज कहने से इन्कार किया । वह तो उठ कर चले गये। बनू असलम के . 
` कुछ लोग आये कहने लगे कि यह भी अच्छी बात है कि ख़ुद ही ज्यादती की और 


# खुद ही उलटी हुजूर सल्ल० से शिकायत करें। मैंने कहा तुम जानते भी हो यह कौन 


हैं। यह अबूबक्र सिद्दीकृ हैं, अगर यह खफा हो गए तो अल्लाह का लाडला रसूल 
सल्ल० मुझसे खफा हो जाएगा और उसकी खफुगी' से अल्लाह नाराज हो जायेंगे 
तो रबिआ की हलाकत में क्या तरद्रुद है। इसके बाद मैं हुजूर सल्ल० की खिदमत 
में हाजिर हुआ और किस्सा अर्ज किया। हुजूर सल्ल ने फर्माया कि ठीक है, तुझे 
जवाब में और बदले में कहना नहीं चाहिए अलबत्ता इसके बदले में यों कह कि ऐ 
अबूबक्र ! अल्लाह तुमहें माफ फर्मा दें। 

'फू- यह है अल्लाह का खौफ कि एक मामूली से कलमे में, हज़रत अबू 
बक्र रजि० को बदले का इस कदर फिक्र और एहततमाम हुआ कि अव्वल ख़ुद दर्खास्त 
की और फिर हुजूर सल्ल० के वास्ते से उसका इरादा फुर्माया कि रबीआ बदला ले 
'लें। आज हम सैकड़ों बातें एक दूसरे को कह देते हैं, इस का ख्याल भी नहीं होता 
कि उसका आखिरत में बदला भी लिया जायेगा या हिसाब किताब भी होगा। 





हजरत्त उमर रजि० बसा औकात* एक तिनका हाथ में लेते और फर्माति, 
काश, मैं यह तिनका होता, कभी फ्मति, काश, मुझे मेरी माँ ने जना ही न होता। 
एक मर्तबा किसी काम में मइशूल थे, एक शख्स आया और कहने लगा कि फ्लां शख्स 
ने मुझ पर जुल्म किया है। आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आपने उसके 
एक दुर्र मार दिया कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूं उस वक्‍त तो आते नहीं, 
जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूं तो आकर कहते हैं कि बदला दिलवा। 
बह शख्स चला गया । आपने आदमी भेज कर:उसको बुलवाया और दुर्रा उसको देकर 
फूर्माया कि बदला ले लो । उसने अर्ज किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ किया । 
धर तश्रीफ लाये, दो रकअत नमाज़ पढ़ी, इसके बाद अपने आपको खिताब करके 
फुरमाया, ए उमर ! लू कमीना था, अल्लाह ने मुझ को ऊंचा किंया, तू गुमराह था, 


!. नाराजगी 2. कभी-कभी, है, 
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अल्लाह ने तुझको हिदायत की, तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, फिर लोगों 
का बादशाह बनाया । अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवादे 
तो तू उसको मारता है, कल को कयामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा। 
बड़ी देर तक इसी तरह आपने आपको मलामत करते रहे।' 


आपके .गुलाम हजरत असलम कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हजरत उमर रजि० 
के साथ हुर्रा? की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नजर आई, 
हजरत उमर रजि० ने फर्माया कि शायद यह कोई काफिला है, जो रात हो जाने की 
वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो उसकी खैर-खबर लें। रात 
को हिफाजत का इन्तिजाम करें। बहां पहुंचे तो देखा एक औरत है, जिंसके साथ 
चंद बच्चे हैं, जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और एक देगची चूल्हे पर रखी है, 
जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया 
और करीब आने की इजाज़त लेकर उसके पास गए और पूछा कि यह बच्चे क्यों 
रो रहे हैं? औरत ने कहा कि भूख से लाचार हो कर रो रहे हैं। दर्याफ्त फर्माया, 
इस देगची में क्या है ? औरत ने कहा कि पानी भर कर बहलाने के वास्ते आग पर 
रख दी है जरा उनको तसल्ली हो जाये और सो जायें । अमीरुल्‌ मोमिनीन उमर रजि० 
कां और मेरा अल्लाह ही के यहां फैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। _ 
हजरत उमर रजि० रोने लगे और फर्माया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे। भला उमर | 
रज़्ि० को तेरे हाल की क्या ख़बर है? कहने लगी कि वह हमारे अमीर बने हैं और 
हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम कहते हैं कि हजरत उमर रजि० मुझे 
साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा और खजूरें ' 
और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए, गरज उस बोरी को खूब भर लिया 
और फुर्माया कि यह मेरी कमर पर रख दे, मैंने अर्ज किया कि मैं ले चलूं। आपने 
फुर्माया कि नहीं, मेरी कमर पर रख दे। दो तीन मर्तबा जब मैंने इस्रार किया तो 
फूर्माया, क्या कयामत में भी मेरे बोझ को तू ही उठायेगा उसको मैं ही उठाऊंगा, 
इसलिए कि कयामत में मुझ ही से इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी 
को आपकी कमर पर रख दिया । आप निहायत तेजी के साथ उसके पास तशरीफ 
ले गए, मैं भी साथ था, वहां पहुंचकर उस देगची में आटा और कुछ चबी और खजूरें 
डालीं और उसको चलाना शुरू किया । और चूल्हे में ख़ुद ही फूंक मारना शुरू किया । 
असलम रजि० कहते हैं कि आपकी गुंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता 
रहा, हत्ताकि हरीरा सा तैयार हो गया । इसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारक से 


!. असदुलगाबा, 2. मदीना के करीब एक जगह का नाम। 
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| निकाल कर उनको खिलाया। वह सेर होकर हंसी-खेल में मशगूल हो गए और जो 
| ` बचा था, वह दूसरे वक्‍त के वास्ते उनके हवाले कर दिया । वह औरत बहुत खुश 
| हुई और कहने लगी, अल्लाह तआला तुम्हें जज़ा-एं-सैर दे। तुम थे इसके मुस्तहिक 
कि बजाए हज़रत उमर रज़ि० के तुम ही खलीफा बनाये जाते। हजरत उमर ने उसको 
. तसल्ली दी और फुर्माया कि जब'तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं 
. पाओगी। हज़रत उमर रजि० उसके करीब ही ज़रा हट कर जमीन पर बैठ गये और 
थोड़ी देर बैठने के बाद चले आये और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उनको 
| रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर मैं उनको हंसते हुए भी देखूं! । 
` सुबह की नमाज में अक्सर सूरः कहफ ताहा वगैरह बड़ी सूरतें पढ़ते और रोते कि 
' कई-कई सफों तक आवाज जाती। एक मर्तबा सुबह की नमाज में सूरः यूसुफ पढ़ 
` रहे थे- 
इन्नमा अशकू बस्सी व हुज्नी इलल्लाहि 


पर पहुंचे तो रोते-रोते आवाज़ न निकली । तहज्जुद की नमाज में बाज मर्तबा 
रोते-रोते गिर जाते और बीमार हो जाते। 
फु- यह है अल्लाह का खौफ उस शख्स का जिसके नाम से बड़े-बड़े नामवर 


बादशाह डरते थे, कांपते थे। आज भी चौदह सौ वर्ष के जमाने तक उसका दबदबा 
माना हुआ है। आज कोई बादशाह नहीं, हाकिम नहीं, कोई मामूली-सा अमीर भी. 


| - अपनी रिआया के साथ ऐसा बर्ताव करता है ? 





वह्ब बिन मुनब्बह कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़्ि० की 
ज़ाहिरी बीनाई जाने के बाद मैं उनको लिए जा रहा था । वह मंस्जिदे हराम में तशरीफ 
ले गए। वहां पहुंचकर एक मज्में से कुछ झगड़े की आवाज आ रही थी। फर्माया, 
मुझे , उस मज्मे की तरफ ले चलो, मैं उस तरफ ले गया । वहाँ पहुंचकर आपने सलाम 
किया । उन लोगों ने बैठने की दर्खास्त की तो आपने इन्कार फर्मा दिया और फर्माया 
कि तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह के खास बन्दों की जमाअत में वह लोग हैं, जिनको 
उसके खौफ ने चुप कर रखा है, हालांकि वह.न अजिज हैं न गूंगे, बल्कि फसीह? 
लोग हैं, बोलने वाले हैं, समझदार हैं मगर अल्लाह तआला की बड़ाई के जिक्र ने उनकी 
अक्लों को उड़ा रखा है, उसके दिल इसकी वजह से टूटे रहते हैं और जबानें चुप 


. अश्हर मशहीर मुंतखब कंजुल उम्माल, 2. अच्छी जबान में बातें क्ररने वाले, 
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रहती हैं और जब इस हालत पर उनको पुखतगी भयस्सर हो जाती है तो इसकी वजह 
से बह नेक कामों में जल्दी करते हैं, तुम लोग उनसे कहाँ हट गए । वस्ब रज़ि० कहते 
हैं कि उसके बाद मैंने दो आदमियों को. भी एक जगह जमा नहीं देखा। . 


"पह- हजरत इब्ने अब्बास रजि० अल्लाह के खौफ से इस कदर रोते थे 
कि चेहरे पर आसुओं के हर वकत -बहनें से दो नालियां सी बन गई थीं। ऊपर के 
किस्से में हजरत इब्ने अब्बास रज़िऽ ने नेक कामों पर एहतमाम का यह एक सहल 
नुस्खा बतलाया कि अल्लाह की अज्मत और उसकी बड़ाई का सोच किया जाये कि 
इसके बाद हर किस्म का नेक अमल सहल है और फिर वह यकीनन इख्लास से भरा 
हुआ होगा । रात दिन के 24 घंटों में अगर थोड़ा सा वक्‍त भी हम लोग इसके सोचने 
की खातिर निकाल लें तो क्या मुश्किल है ? 





गज़वा-ए-तबूकः मशहूर गज्चा है और नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का आखिरी गज्वा है। हुजूरे अक्दस सल्ल० को इत्तिला मिली कि रूम का 
बादशाह मदीना-मुनव्वरा पर हमला करने का इरादा कर रहा है और बहुत बड़ा लश्कर 
लेकर शाम के रास्ते से मदीना को आ रहा है। इस ख़बर पर 5 रजन सन्‌ 9 हि०- 
पंजशंबा को नबी अकरम सल्ल० उसके मुकाबले के लिए मदीना तैयिबा से रवाना 
हो गए। चूंकि जमाना सख्त गमी का था और मुकाबला भी सख्त था, इसलिए हुजूर 
अक्दस सल्ल० ने साफ ऐलान फर्मा दिया था कि रूम के बादशाह से मुकाबले के 
लिए चलना है, तैयारी कर ली जाये और हुजूर सल्ल० ने ख़ुद इसके लिए चन्दा फर्माना 
शुरू किया। यही लड़ाई है जिसमें हज़रत अबूबक्र रजि० घर का सारा सामान ले 
आये और जब उनसे से पूछा कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा तो फर्माया कि उनके 
लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० को छोड़ आया और हजरत उमर रजि० घर 
के पूरे सामान में से आधा ले आये, जिसका किस्सा न० 4 बाब 6 में आता है और 
हजरत उस्मान गनी ने एक तिहाई लइकर का पुरा सामान मुहय्या फर्माया और इसी 
तरह हर शरस अपनी हैसियत से ज्यादा ही लाया। इसके बावजूद चूँकि आम तौर 


।. ग्वा उस लड़ाई को कहते हैं, जिसमें हुजूरे अकदम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ख़ुद शरीक हुए हों, 
शाप शत र मतभेद नेति गिरते गति तिल तने से 
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से तंगी थी, इसलिए दस-दस आदमी एक ऊंट पर थे कि नौबत-ब-नौबत' उस पर 
“सवार होते थे। इसी लिए इस लड़ाई का नाम जैशुल उसरत (तंगी का लश्कर) भी 
' था। यह लड़ाई निहायत ही सख्त थी कि सफर भी दूर का था और मौसम भी इस 
कदर सख्त कि गर्मी की इन्तहा नहीं थी और इसके साथ ही मदीना'तैयबा में खजूर 
के पकने का ज़माना जोर पर था कि सारे बाग बिल्कुल पके हुए खड़े ये और खजूर 
ही पर मदीना-तैयबा वालों की जिन्दगी का ज्यादा दारोमदार था कि साल भर की 
“ रोजी के जमा करने का गोया यही जमाना था। इन हालात में यह वक्त मुसलमानों 
' के लिए'निहायत सख्त इम्तिहान का था कि उधर अल्लाह का खौफ, हुजूर सल्ल० 
'का इर्शाद, जिसकी वजह से बगैर जाये न बनती थी और दूसरी जानिब यह सारी 
:दिक्कृतें कि हर वक्त मुस्तकिल रोक थी, बिलख़ुसूस साल भर की मेहनत और 
'पके-पकाये दरख्तों का यों बे-यार व मदद्गार छोड़ जाना जितना मुश्किल था, वह 
'जाहिर है मगर इस सब के बावजूद अल्लाह का खौफ इन हज़रात पर गालिब था, 
इस लिए बजुज़ मुनाफिकीन और माज़रीन जिसमें औरतें और बच्चे भी दाखिल थे 
और वह लोग भी जो बे-जरूरत मदीना तैराबा में छोड़े गए या किसी किस्म की सवारी 
. न मिल सकने के वजह से रोते हुए रह गए थे, जिनके बारे में 'तवल्ल व अअयुनु 
हम तफीजु मिनद्रमजि' नाजिल हुई और सब ही हज़रात हमरिकाब थे, अल-बत्ता 
तीन हज़रात विला उज्ज के शरीक नहीं थे, जिनका किस्सा आइंदा आ रहा है। रास्ते 
` -में कौम समूद की बस्ती पर गुज़र हुआ जो हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम | 
- ने दामन से अपने चेहरा-ए-अन्वर को ढांक लिया और ऊंटनी को तेज़ कर दिया और 
' सहाबा रजि० को भी हुक्म फर्माया कि यहां से तेज़ चलो और जालिमों की बस्तियों 
में से रोते हुए गुजरो और उससे डरते हुए गुजरो कि तुम पर भी ख़ुदा न ख्वास्ता 
'बह अजाब कहीं नाजिल न हो जाये जो उन पर नाजिल हुआ था*। 
_ पफु- अल्लाह का प्यारा नबी और लाडला रसूल सल्ल० अज़ाब वाली जगह 
से डरता हुआ, खौफ करता हुआ गुजरा है और अपने जांनिसार दोस्तों को, जो इस 
“सख्त मजबूरी के वक्त में भी जां-निसारी का सढूत देते हैं, रोते हुए जाने का हुक्म 
` फूर्माता हैं कि खुदा-न-स्वासता वह अज़ाब उन पर न नाजिल हो जाये। हम लोग 
किसी अस्ती में जलजला आ जाये तो उसको सैरगाह बनाते हैं, खंडहरों की तफरीह 
'को जाते हैं और रोना तो दर-किनार, रोने का ख्याल भी दिल में नहीं लाते। _ 


!. बारी-बारी, 2. साथ रवाना हुए, 3. इस्लाम खमीस, 
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इसी तबूक की लड़ाई में माजूरीन' के अलावा अस्सी से ज्यादा तो मुनाफिक 
अन्सार में से थे और इतनें की तकरीबन बद्वी लोगों में से। इन के अलावा एक 
बड़ी जमाअत बाहर के लोगों में से ऐसी थी जो शरीक नहीं हुए और इतना ही नहीं 
बल्कि यह लोग दूसरों को भी 'ला तंफिरू फिलहरि (गमी में न निकलो) कह कर 
रोकते थे। हक़ तआला शानुहू फ़्मति हैं कि जहन्नम की आग की गर्मी बहुत सख्त 
है। इसके अलावा तीन सच्चे पक्के मुसलमान भी ऐसे थे जो बिला किसी कवी उज़ 
के लड़ाई में शरीक नहीं हो,सके । एक कअब बिन मालिक रजि०, दूसरे हिलाल बिन 
उमैया, तीसरे मुरार: बिन रबीअ रजि०, यह तीनों हजरात किसी निफाक या उज़ से 
नहीं ठहरे, बल्कि खुशहाली ही सबब रह_जाने का बन गई। काब रजि० अपनी सर 
'गुजशतः जो इस मौके पर पेश आई, मुफस्सल सुनाते हैं जो आइन्दा आ रही है- 


मुरार: बिन रबीअं का बाग ख़ूब फल रहा था । उनको ख्याल हुआ कि अगर 
_ मैं चला गया तो यह झब ज़ाया हो जायेगा । हमेशा मैं लेड़ाइयों में शरीक होता ही 
रहा हूं। अगर इस मर्तबा रह गया, तो क्या मुजायका है, इसलिए ठहर गए, मगर 
जब तनब्बुह हुआ तो चूंकि बाग ही इसका सबब हुआ था, इसलिए सब को अल्लाह 
के रास्ते में सदुका कर दिया। 


हिलाल रजि० के अहल व इज्जा,* जो कहीं गए हुए थे, इत्तिफाक से उस 
मौके पर सब जमा हो गए, उनको भी यही ख्याल हुआ कि हमेशा शिर्कत करता 
रहता हूं, अगर इस मौके पर न जाऊं तो क्या हर्ज है इसलिए ठहर गये, मगर तनब्बुह 
होने पर सब से ताल्लुकात भुँकंतअ कर लेने का इरादा किया कि यह ताल्लुकात ही 
इस लड़ाई में शिर्कत न करने का सबब हुए। | | 


हज़रत कअब रजि० का किस्सा_अहादीस में कसरत से आता है। वह अपनी 
सरगुजिशत बड़ी तफ्सील से सुनाया करते थे। वह फमति हैं कि मैं तबूक से पहले 
किसी लड़ाई में भी इतना क़्वी व मालदार नहीं था, जितना कि तबूक के वक्त था, 
उस वक्त मेरे पास खुद अपनी जाती दो ऊंटनियां थीं । इससे पहले कभी भी दो ऊटनियां 


!. जिन्हे शरई उज़ या मजबूरी रही हो, 2. कहानी, रिपोर्ट, 3. बाल-बच्चे, रिशतेदार, 
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मेरे पास होने की:नौबत महीं आई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
हमेशा आदते शरीफा यह थी कि जिस तरफ लड़ाई का इरादा होता था उसका इज्हार 
नहीं होता था, बल्कि दूसरी जानिबों के असवाल दर्याफ्त फति थे, मगर इस लड़ाई 
में चूँकि गर्मी भी शदीद थी और सफर भी दूर का था, इन के अलावा दुश्मनों की 
भी बहुत बड़ी जमाअत थी, इसलिए साफ ऐलान फर्मा दिया था ताकि लोग तैयारी 
कर लें। चुनांचे मुसलमानों की इतनी बड़ी जमाअत हुजूर सल्ल० के साथ हो गई 
कि रजिस्टर में उनका नाम भी लिखना दुशवार था और मज्मा की कसरत की वजह 
से कोई शख्स अगर छुपना चाहता कि मैं न जाऊं, न पता चले तो दुशवार न था। 
इसके साथ ही फल बिल्कुल पक रहे थे। मैं भी सामाने सफर की तैयारी का सुबह 
ही से इरादा करता मगर शाम हो जाती और किसी किस्म की तैयारी की नौबत न 
आती, लेकिन मैं अपने दिल में ख्याल करता कि मुझे वुसअत' हासिल है, जब इरादा 
पुख्ता करूंगा, फौरन हो जायेगा, हालांकि हुजूर अक्दस सल्ल० रवाना भी हो गए 
और मुसलमान आपके साथ-साथ, मगर मेरा सामाने सफ़र तैयार न हुआ फिर भी 
यही ख्याल रहा कि एक-दो रोज़ में तैयारी करके जा मिलूंगा। इसी तरह आज कल _ 
पर टलता रहा, हत्ताकि हुजूर सल्ल० के वहां पहुंचने का जमाना तकरीबन आ गया। 

'उस वक्त मैंने कोशिश भी की मगर सामान न हो सका । अब मैं जब मदीना तैयबा 
में इधर-उधर देखता हूं तो सिर्फ वही लोग मिलते हैं जिनके ऊपर निफाक का बदनुमा 
दाग लगा हुआ था या वह माज़ूर थे और हुजूर सल्ल० ने भी तबूक पहुंच कर दर्याफ्त 
फर्माया कि काब रजि० नज़र नहीं पड़ते, क्या बात हुई एक साहब ने कहा, या 
रसूलल्लाह ! उसको अपने माल व जमाल की अकड़ ने रोका। हजरत मुआज ने 
फर्माया कि गलतत कहा, हम जहां तक समझते हैं वह भला आदमी है मगर हुजूर 
अकदस सल्ल० ने बिल्कुल सुकूत फर्माया और कुछ नहीँ बोले। हत्ताकि चन्द रोज़ 
में मैंने वापसी की खबर सुनी तो मुझे रंज व गम सवार हुआ और बड़ा फिक्र हुआ । 
दिल में झूठे-झूठे उज़ आते थे कि इस वकत किसी फ़ी उत्र से हुजूर सल्ल० के गुस्से 
से जान बचा लूं, फिर किसी वकत माफ़ी की दर्ख्वास्त कर लूंगा और इस बारे में अपने 
घराने के हरे समझदार से मशवरा करता रहा। मगर जब मुझे मालूम हो गया कि 
हुजूर सल्ल० तशरीफ ले ही आये तो मेरे दिल ने फैसला किया कि बगैर सच के कोई 
चीज़ निजात.न देगी और मैंने सच-सच अर्ज करने की ठान ही ली। हुजूर सल्ल० 
की आदते.शरीफा यह थी कि जब सफर से वापस तश्रीफ लाते तो अव्बल मस्िंद 


।. माल ज्यादती । 
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में तश्रीफ ले जाते और दो रकअत तहीयलुल मस्जिद पढ़ते और वहां थोड़ी देर तक 
तशरीफ रखते कि लोगों से मुलाकात फ़मयें । चुनांचे हस्ब मासूल हुजूर सल्ल० तशरीफ 
फर्मा रहे और मुनाफिक लोग आकर झूठे-झूठे उज करते और कर्में खाते रहे । हुजरे 
अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनके ज़ाहिर हाल को कुबूल फ्मति रहे और 
बातिन को अल्लाह के सुपुर्द फर्साति रहे कि इतने में मैं भी हाजिर हुआ और सलाम 
किया । हुजूर सल्ल ने नाराजगी के अन्दाज में तबस्सुम' फर्माया और एराज* फर्माया । 
मैंने अर्ज किया, या अल्लाह के नबी ! आपने एराज़ फर्मा लिया। मैं खुदा की क़सम ! 
` न तो मुनाफिक हूं, न मुझे ईमान में कुछ तरद्दुद' है। इर्शाद फर्माया कि यहाँ आ। 
मैं करीब होकर बैठ गया । हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि तुझे किस चीज़ ने रोका ? 
क्या तूने ऊंटनियां नहीं खरीद रखी थीं ? मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह ! अगर मैं 
किसी दुनियांदार के पास इस वक्‍त होता तो मुझे यकीन है कि मैं उसके गुस्से से माकूल 
उज़ के साथ खलासी पा लेता कि मुझे बात करने का सलीका अल्लाह तआला ने 
अता फर्माया है, लेकिन आपके मुताल्लिक मुझे मालूम है कि अगर आज झूठ से आप 
को राज़ी कर लूं तो क़रीब है कि अल्लाह जलल जलालुहु मुझसे नाराज होंगे और 
अगर आपसे साफ़-साफ अर्ज कर दूं तो आप को गुस्सा आयेगा लेकिन करीब है कि 
अल्लाह की पाक जात आपके इताब* को जायल फर्मा देगी । इसलिए सच ही अर्ज 
करता हूं कि वल्लाह ! मुझे कोई उज नहीं था और जैसा फारिंग और वुसअत्त वाला 
मैं उस जमाने में था, किसी जमाने में भी इससे पहले नहीं हुआ। हुजूर सल्ल० ने 
इर्शाद फर्माया, कि उसने सच कहा फिर फ़र्माया अच्छा ! उठ जाओ, तुम्हारा फैसला 
हक तआला शानुहु फमयिंगे। 


मैं बहाँ से उठा तो मेरी कौम के बहुत से लोगों ने मुझे मलामत की कि 
तूने इससे पहले कोई गुनाह नहीं किया था। अगर तू कोई उज्ज करके हुजूर सल्ल 
से इस्तिग्फार की दरखास्त करता तो हुजूर सल्ल० का इस्तिग्फारऽ तेरे लिए काफी 
था । मैंने उनसे पूछा कि कोई और भी ऐसा शख्स है जिसके साथ ऐसा मामला हुआ 
हो। लोगों ने बताया कि दो शख्सों के साथ और भी यही मामला हुआ कि उन्होंने 
भी यही गुफ्तगू की जो तूने की और यही जवाब उनको मिला जो तुझको मिला-एक 
हिलाल बिन उमैया, दूसरे मुरार: बिन रबीअ। मैंने देखा कि दो सालेह" शख्स जो 
दोनों वंद्री' हैं, वह भी मेरे शरीके हाल हैं। हुजूर अक्सद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


।. मुस्कराये, 2, मुंह फेर लिया, 3. संकोच, 4. गुस्सा, 5. खत्म करन, 6. नेक, 7. बद्री वे 
लोग कहलाते हैं जो बद्र की लड़ाई में शरीक हुए। उन की बुजुगी और बड़ाई'मुसल्लम है । अहादीस 
जे भी उन की बड़ाई आयी है। कितनी ही हदीसों में उन की मग्फिरत और अल्लाह तआला की 
उनसे ख़ुझ होने की बशारतें आयी हैं। 
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/ ने हम तीनों से बोलने कीं मुमानअत भी फ़र्मा दी! कि कोई शख्स हम से कलाम न 

` करे। यह कायदे की बात हे किं .गुस्सा उसी पर आता है जिससे ताल्लुक होता है, 

» और तम्बीह उसी को की जाती है जिसमें उसकी अहिलयत भी हो, जिसमें इस्लाह 
'व सलाह की क्राब्लियत ही न हो, उसको तम्बीह ही कौन करता है। 


हजरत कअब रजि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल० की मुमानअत पर लोगों ने 
`. हम से बोलना छोड़ दिया और हम से इज्तिनाब करने लगे और गोया दुनियां ही 
' बदल गई, हालांकि ज़मीन वाबजूद अपनी बुसअत के मुझे तंग मालूम होने लगी। 
` सारे लोग अजनबी मालूम होने लगे, दर व दीवार ओपरे बन गये । मुझे सबसे ज्यादा 
। इसका फिक्र था कि मैं इस हाल में मर गया तो हुजूर सल्ल० जनाजे की नमाज़ भी 
न पढ़ेंगे और ख़ुदा-न-ख्वास्ता हुजूर सल्ल० का विसाल हो गया तो मैं हमेशा-हमेशा 
के लिए ऐसा ही रहूंगा, न कोई मुझ से कलाम करेगा, न मेरी नमाज़ पढ़ेगा कि हुजूर _ 
सल्ल के इर्शाद के खिलाफ कौन कर सकता है, गरज हम लोगों ने पचास दिन इसी 
` हाल में गुजारे । मेरे दोनों साथी तो शुरू ही से घरों में छुप कर बैठ गये थे, मैं सबमें 
` कवी था, चलता-फिरता बाज़ार में जाता, नमाज में शरीक होता, मगर मुझ से बात 
कोई न करता । हुजूर सल्ल० की मञ्लिस में हाजिर होकर सलाम करता और बहुत 
गौर से स्याल करता कि हुजूर सल्ल० के लबे मुबारक जवाब के लिए हिलें या नहीं 
नमाज़ के बाद हुजूर सल्ल० के करीब ही खड़े होकर नमाज़ पूरी करता और आँख 
चुरा कर देखता कि हुजूर सल्ल० मुझे देखते भी हैं या नहीं जब मैं नमाज में मशगूल 


. होता तो हुजूर सल्ल० मुझे देखते और जब मैं इधर मुतवज्जह होता तो हुजूर सल्ल० 


मुंह फेर लेते और मेरी जानिब से एराज़ फर्मा लेते। 


_ गरज यही हालात गुजरते रहे और मुसलमानों का बात-चीत बन्द करना 
मुझ पर बहुत ही भारी हो गया तो मैं अब्‌ क्रतादा रजि० की दीवार पर चढ़ा। वह 
मेरे रिश्ते के चचाज़ाद भाई भी थे और मुझसे ताल्लुकात भी बहुत ही ज्यादा थे। 
मैने ऊपर चढ़ कर सलाम किया । उन्होंने सलाम का जवाब न दिया। मैंने उनको 
कसम देकर पूछा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं, मुझे अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० 
से मुहब्बत है। उन्होंने इसका भी जवाब न दिया । मैंने दोबारा क़सम दी और दर्याफ्त 
. किया, वह फिर भी चुप ही रहे। मैंने तीसरी मर्तबा फिर कसम देकर पूछा, उन्होंने 
कहा अल्लाह जाने और उस का रसूल ! यह कलमा सुनकर मेरी आंखों में आंसू 


]. मना कर दिया, 2. कतराना। 
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निकल पड़े और वहां से लौट आया। इसी दौरान मैं एक मर्तबा मदीना के बाजार 
में जा रहा था कि एक किन्ती को जो नसरानी था और शाम से मदीना मुनव्वरा 
अपना गल्ला फरोख्त करने आया था, यह कहते हुए सुना कि कोई कअब बिन मालिक 
का पता बता दो। लोगों ने उसको मेरी तरफ इशारा करके बताया, वह मेरे पास 
आया और गस्सान के काफिर बादशाह का ख़त लाकर मुझे दिया, उसमें लिखा हुआ 
था, हमें मालूम हुआ कि तुम्हारे आका ने तुम पर जुल्म कर रखा है, तुम्हें अल्लाह 
जिल्लत की जगह न रखे और न ज़ाया' करे। तुम हमारे पासं आओ, हम तुम्हारी 
मदद करेंगे (दुनियां का क्रायदा होता है कि किसी बड़े की तरफ़ से अगर छोटों को 
तम्बीह होती है तो उनको बहकाने वाले और ज्यादा खोने की कोशिश किया करते 
हैं और ज़ैर ख्वाहः बनकर इस किस्म के अल्फाऊ से इश्तिआल* दिलाया ही करते 
हैँ) । 
कअब रज़ि० कहते हैं कि मैंने यह खत पढ़ कर इन्ना लिल्लाहि पढ़ी कि मेरी 
हालत यहां तक पहुंच गई कि काफिर भी मुझ में तमा करने लगे और मुझे इस्लाम - 
तंक से हटाने की तद्बीरें. होने लगीं। यह एक और मुसीबत आई और इस खत को 
ले जाकर मैंने एक तनूर में फेंक दिया और हुजूर सल्ल० से जाकर अर्ज किया कि 
या रसूलल्लाह ! आपके एराज की वजह से मेरी यह हालत हो गई कि काफिर मुझ 
में तमा करने लगे। इसी_हालत में चालीस रोज़ हम पर गुज़रे थे कि हुजूर सल्ल० 
का क्रासिद* मेरे पास हुजूर सल्ल० का यह इशदि वाला लेकर आया कि अपनी बीवी 
को भी छोड़ दो। मैंने दर्याफ्त किया कि कया मंशा है, उसको तलाक दे दूं ? कहा 
नहीं, बल्कि अलहदगी इख्तियार कर लो और मेरे दोनों साथियों के पास भी इन्हीं 
क्रासिद की मारफत यही हुक्म पहुंचा। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि तू अपने 
'ैके में चली जा। जब तक अल्लाह तआला शानुहू इस अम्र का फैसला फमयिं, वहीं 
रहना । हिलाल बिन उमैया रजि० की बीवी, हुजूर सल्ल० की खिदमत में हाजिर हुयी 
और अर्ज किया कि हिलाल बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं, कोई खबरगीरी करने वाला न होगा 
तो हलाक हो जायेंगे। अगर आप इजाज़त दें और आपको गरानी न हो तो मैं कुछ 
कामकाज उन का कर दिया करूं। हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया, मुजायका नहीं, लेकिन 
सोहबत न करें। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! इस चीज़ की तरफ तो. उनको 
मैलान भी नहीं। जिस रोज से यह वाकिआ पेश आया, आज तक उनका वक्त रोते 


]. बर्बाद, 2, भलाई चाहने वाला, 3. भइकाना, 4. दूत। 


) 


“भी अगर बीवी की खिद्मत की इजाजत ले ले तो शायद मिल जाए। मैंने कहा वह 
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गुजर रहा है। कअब' कहते हैं, कि मुझसे भी कहा गया कि हिलाल की तरह तू 


` -बूढे हैं, मैं जवान हूं, न मालूम मुझे क्या जवाब मिले, इस लिए मैं जुरअत नहीं करता । 


गरज इस हाल में दस रोज़ और गुज़रे कि हमसे बात-चीत, मेलजोल छुटे हुए पूरे 
पचास दिन हो गए। पचासवें दिन की सुबह की नमाज़ अपने घर की छत पर पढ़कर 
मैं निहायत ग॒मगीन बैठा हुआ था, जमीन मुझ पर बिल्कुल तंग थी और जिन्दगी दूभर 


` हो रही थी कि सलअ पहाड़ की चोटी पर से एक जोर से चिल्लाने बाले ने आवाज 
# दी कि कअब रजि० ! खुशखबरी हो तुमको । मैं इतना ही सुनकर सज्दे में गिर गया 
' और ख़ुशी के मारे रोने लगा और समझा कि तंगी दूर हो गई । हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु 


! ` अलैहि व सल्लम ने सुबह की: नमाज़ के बाद हमारी माफ़ी का एलान फर्माया, जिस 
' पर एक शख्स ने तो पहाड़ पर चढ़ कर जोर से आवाज दी कि वह सबसे पहले पहुंच 
ˆ गई इसके बाद एक साहब घोड़े पर सवार होकर भागे हुए आए, मैं जो कपड़े पहन 


रहा था, वह निकाल कर बशारत देने वाले की नज़र कर दिए। ख़ुदा की क़सम ! 
इन दो कपड़ों के सिवा और कोई कपड़ा” उस वक्त मेरी मिल्क में न था । इसके बाद 
मैंने दो कपड़े मांगे हुए पहने और हुजूर सल्ल० की ख़िंदमत में हाजिर हुआ। इसी 
तरह मेरे दोनों साथियों के पास भी खुशग़बरी लेकर लोग गए । मैं जब मस्जिदे नबवी 


' में हाजिर हुआ तो वह लोग जो ख़िद्मते अक्दस में हाजिर थे, मुझे मुबारकबाद देने 


के लिए दौड़े और सबसे पहले अबूतलहा रजि० ने बढ़कर मुबारकबाद दी और मुसाफा 
किया जो हमेशा ही यादगार रहेगा, मैंने हुजूर सल्ल० की बारगाह में जा कर सलाम 
किया तो चेहरा-ए-अन्वर खिल रहा था और अन्वार खुशी के चहरे से ज़ाहिर हो. 
रहे थे। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का चेहरा-ए-मुबारक ख़ुशी के 
वक्त में चांद की तरह से चमकने लगता था। मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह ! मेरी 
तौबा की तकमील यह है कि मेरी जायदाद जो.है बह सब अल्लाह के रास्ते में सदूका 
है (कि यह सरवत ही इस मुसीबत का सबब बनी थी।) हुजूर सल्ल० न फर्माया 
कि इसमें तंगी होगी, कुछ हिस्सा अपने'पास भी रहने दो। मैंने अर्ज किया कि बेहतर 
है, खैबर का हिस्सा रहने दिया जाए, मुझे सच ही ने निजात दी, इसलिए मैंने अहद 
कर लिया कि हमेशा ही सच बोलूंगाः 


!. मुभ्किन है बीवी ने कहा हो कि बीवियों से अलाहदगी का हुक्म अब तक नहीं हुआ था 
या किसी बच्चे या मुनाफिक ने कहा हो कि सहाबा रज़ि० तो बोलते ही न थे। 2. अगरचे कपड़े 
के सिवा और माल मौजूद था मगर उस वकत की आम जिन्दगी यही थी कि फिजूल चीजें ज्यादा 
न होती थीं, इसलिए कपड़े दो ही थे। 3. दरेंमंसूर-फत्हुल बारी। 
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'फ- यह है सहाबा-ए-किराम की इताअत और दीनदारी का और अल्लाह 
के ख़ौफ का नमूना, कि हमेशा जंग में यह हजरात शरीक रहे। एक मर्तबा की गैर 
हाजिरी पर क्या-क्या इताब हुआ और उसको किस फर्माबरदारी से बर्दाश्त किया 
कि पचास दिन रो कर गुजार दिए और माल जिसकी वजह से यह वाक्रिआ पेश आया 
था, वह भी सद्का कर दिया और काफिरों ने तमअ दिलाई तो बजाए मुश्तजिल होने 
के और ज्यादा पशेमान हुए और उसको भी अल्लाह का इताब और हुजूर सल्ल० 
के एराज 'की वजह से समझा कि मेरे दीन का जोअफ़ इस दर्जे तक पहुंच गया कि 
काफिरों को इसकी तमअ होने लगी कि वह मुझे बे-दीन बना दें । हम लोग भी मुसलमान 
हैं। अल्लाह और उसके पाक रसूल सल्ल० के इर्शादात भी सामने हैं। बड़े से बड़ा 
हुक्म नमाज ही का ले लो कि ईमान के बाद इसके बराबर कोई चीज़ भी नहीं । कितने 
हैं जो इस हुक्म की तामील करते हैं और जो करते हैं बह भी कैसे करते हैं। इसके 
बाद जकात और हज का तो पूछना ही किया कि इसमें तो माल भी खर्च होता हैं । 


OEIC रजि० के हंसने पर हुज़ूर सल्‍ल० की 





त्ंबीह और क़ब्र की याद 


नबी अक्रम सल्ललाहु अलैहि व सल्लम एक मर्तबा नमाज के लिए तश्रीफ 
लाये तो एक जमाअत को देखा कि बह खिलखिला कर हंस रही थी और हंसी की 
वजह से दांत खुल रहे थे। हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया कि अगर मौत को कसरत 
से याद किया करो तो जो हालत मैं देख रहा हूं, वह पैदा न हो, लिहाज़ा मौत को 
कसरत से याद किया करो। कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता, जिसमें वह यह . 
आवाज न देती हो कि मैं बेगान्गी का घर हूं, तन्हाई का घर हूं, मिट्टी का घर हूं, 
कीड़ों का घर हूं। जब कोई मोमिन कब्र में रखा जाता है तो वह कहती है कि तेरा 
आना मुबारक है। बहुत अच्छा किया, तू आ गया । जितने आदमी ज़मीन पर चलते 
थे तू उन सब में मुझे ज्यादा पसन्द था । आज जब तू मेरे पास आया है तो मेरे बेहतरीन 
सुलूक को देखेगा। इसके बाद वह कब्र जहां तक मुर्दे की नज़र पहुंच सके, वहां तक 
वसीअ हो जाती है और एक दरवाज़ा उसमें जन्नत का खुल जाता है जिससे वहां 
की हवा और ख़ुशबुएं उसको आती रहती हैं। और जब कोई बद्किरदार कब्र भें रखा 
जाता है तो वह कहती है, तेरा आना ना-मुबारक है, बुरा किया जो तू आया ! जमीन 
पर जितने आदमी चलते थे, उन सब में तुझ ही से मुझे ज्यादा नफरत थी। आज 
जब तू मेरे हवाले हुआ है तो मेरे बर्ताव को भी देख लेगा। इसके बाद वह इस तरह 
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से उसको दबाती है कि पसलियां आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं और सत्तर 
अज़दहे उस पर ऐसे मुसल्लत हो जाते हैं कि अंगर एंक भी जमीन पर फुंकार मारे - 
तो उसके असर से जमीन पर घास तक बाकी न रहे, वह उसको कयामत तक डसते 
रहते हैं। इसके बाद हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि कब्र या जन्नत का एक बाग 
है या जहन्नम का एक गढ़ा ।' 


फ- अल्लाह का ख़ौफ बड़ी जरूरी और अहम चीज है | यही बजह है कि 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अक्सर किसी महरी सोच में रहते थे और 
मौत को याद करना उसके लिए मुफीद है । इसीलिए हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने यह नुस्खा इर्शाद फर्माया, कभी-कभी मौत को याद करते रहना बहुत 
ही जरूरी और मुफ़ीद हैं। 





हजरत हंजला रजि० कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हुजूर सल्ल० की मज्लिस 


` में थे। हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने वाज फर्माया, जिससे कुलूब? 


नर्म हो गये और आंखों से आंसू बहने लगे और अपनी हकीकत हमें जाहिर हो गई। 
हुजूर सल्ल० की मज्लिस से उठकर मैं घर आया, और बीवी-बच्चे पास आ गये और 
कुछ दुनियां का जिक्र-तज्किरा शुरू हो गया और बच्चों के साथ हंसना-बोलना, बीवी 


. के साथ मजाक शुरू हो गया और वह हालत जाती रही, जो हुजूर सल्ल० की मज्लिस 


में थी । दफअतन? ख्याल आया कि मैं पहले से किस हाल में था, अब क्या हो गया । 
मैंने अपने दिल 'में कहा कि तू तो मुनाफिक हो गया कि जाहिर में हुजूर अकदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने तो वह हाल था और अब घर में आकर यह 
हालत हो गई। मैं इस पर अफसोस और रंज करता हुआ और यह कहता हुआ घर 
से निकला कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया । सामने से हजरत अबुबक्र सिद्दीक रजि० 
तश्रीफ ला रहे थे। मैंने उनसे अर्ज किया कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। वह 
यह सुन कर फर्मानि लगे कि सुन्हानल्लाह । क्या कह रहे हो, हरमिज नहीं । मैंने सूरत 
बयान की कि हम लोग जब हुजूर सल्ल० कि ख़िदमत में होते हैं और हुजूर सल्ल० 
दोज़ख और जन्नत का जिक्र फर्माति हैं तो हम लोगे ऐसे हो जाते हैं गोया वह दोनों 
हमारे सामने हैं और जब हुजूर सल्ल० के पास से आ जाते हैं, तो बीवी-बच्चों, जायदाद. 


॥. मिशकात। 2. दिल, 3. यकायक, 
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वगैरह के घंधों में फंस कर उसको भूल जाते हैं। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रजि० ने 
फर्माया कि यह बात तो हम को भी पेश आती है, इस लिए दोनों हुजूर सल्ल० कीं 
ख़िदमत में हाजिर हुए और जा कर हंजला ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! मैं तो 
` मुनाफिक हो गया । हुजूर सल्ल० ने फर्माया, क्या बात हुई! हंजला रजि० ने अर्ज 
किया कि जब हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आप जन्नत दोजख़ 
का जिक्र फमति हैं, तब तो हम ऐसे हो जाते हैं कि गोया बह हमारे सामने हैं, लेकिन 
जब ख्िदमते अक्दस से चले जाते है तो जाकर बीवी-बच्चों और घर-बाहर के धंधों 
में लग'कर भूल जाते हैं। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि उस जात की क्सम ! 
जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हर वक्त वही हाल रहे जैसा मेरे सामने 
होता है, तो फरिशते तुम्हारे से बिस्तरों पर और रास्तों में मुसाफा करने लगें, लेकिन 
हंजला ! बात यह है कि गाहे'-गाहे-गाहे”। 


फ़- यानी आदमी के साथ इन्सानी ज़रूरतें भी लगी हुई हैं जिन को पूरा 
करना भी जरूरी है। खाना-पीना, बीवी-बच्चे औरं उनकी ख़ैरखबर लेना यह भी 
जरूरी हैं । इसलिए इस किस्म के हालात कभी-कभी हासिल होते हैं। न हर वक्त 
यह हासिल होते हैं, न इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। यह फरिशतों की शान है कि 
उनको कोई दूसरा धंधा ही नहीं। न बीवी-बच्चे, न फिक्रे मआश, न दुन्यवी किस्से 
और इन्सान के साथ चूंकि बशरी ज़रूरियात लगी हुई हैं इसलिए वह हर वक्त एक 
सी हालत पर नहीं रह सकता लेकिन गौर की बात यह है कि सहाबा किराम रजि० 
को अपने दीन की कितनी फिक्र थी कि ज़रा सी बात से हुजूर सल्ल० के सामने हमारी 
जो हालत होती है, वह बाद में नहीं रहती, उससे अपने मुनाफिक होने का उन को 
बहुत फिक्र हो गया । इशक अस्त व हजार बदगुमानी। इश्क जिससे होता है, उसके 
मुताल्लिक हजार तरह की बदगुमानी और फिक्र हो जाती हैं। बेटे से मुहब्बत हो 
और वह कहीं सफ़र में चला जाए फिर देखिए हर वक्त ख़ैरियत की ख़बर का फिक्र 
रहता है और जो यह भी मालूम हो जाए कि वहां ताऊन है, या फसाद हो गया, 
फिर ख़ुदा जाने कितने, ख़ुतूत और तार पहुंचेंगे। 


_ 7. कभी-कभी होती है, 2. ए ह्या, मुस्लिम । 3. रोजी कमाने की चिंता, 4. इंसानी ज़रूरतें, 
5. खत, पत्र, 6. एह्या, मुस्लिम । 
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क्रुरआन शरीफ़ की आयात और हुजूर सल्ल० की अहादीस और बुजुर्गो के 
बाक्रिआत में अल्लाह जल्ल शानुह से डरने से मुताल्लिक जितना कुछ जिक्र किया 
गया है, उसका अहाता तो दुशवार है लेकिन मुख्तसर तौर पर इतना समझ लेना चाहिए | 
. कि दीन के हर कमाल का जीना अल्लाह का खौफ है। हुजूर सल्ल० का इर्शाद है 
. कि हिक्मत की जड़ अल्लाह का ख़ौफ-है। हज़रत इन्ने उमर रजि० बहुत रोया करते 
थे हत्ताकि रोते-रोते आंखें भी बेकार हो गई थी। किसी शख्स ने एक मर्तबा देख 
लिया तो फ़मनि लगे कि मेरे रोने पर ताज्जुब करते हो, अल्लाह के ख़ौफ से सूरज 
रोता है। एक मर्तबा ऐसा ही किस्सा आया तो फर्माया कि अल्लाह के ख़ौफ से चांद 
रोता है। 


` एक नो-जवान सहाबी रजि० पर हुजूर सल्ल० का गुजर हुआ, बह पढ़ रहे. 
थे। जब- 
2, ना 2 La 
ONESIES 
फ़इजन्श क्कति स्समाउ फ़ कानत वर्दतन कदिहानि० 


पर पहुंचे तो बदन के बाल खड़े हो गए, रोते-रोते दम घुटने लगा और कह 
रहे थे, हां जिस दिन आसमान फट जावेंगे (यानी कयामत के दिन) मेरा क्या हाल 
होगा, हाय मेरी बर्बादी ! हुजूर सल्ल7 ने इर्शाद फर्माया, कि तुम्हारे इस रोने की वजह 
से फ़रिश्ते भी रोने लगे। 


एक अन्सारी ने तहज्जुद पढ़ा और फिर बैठ कर बहुत रोये । कहते थे अल्लाह 
ही से फरियाद करता हूं जहन्नम की आग से बचने की । हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया 
कि तुमने आज फ़रिशतों को रूला दिया । 


अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजि० एक सहाबी हैं रो रहे थे। बीवी भी उनकी 
इस हालत को देखकर रोने लगी। पूछा कि तुम क्यों रोती हो, कहने लगी कि जिस 


' बजह से तुम रोते हो। अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजि० ने कहा कि में इस वजह से रो 


रहा हूं कि जहन्नम पर तो गुजरना है ही, न जाने निजात हो सकेगी या वहीं, रह 


।. रोजी कमाने की चिंता, 2. यकायक, 3. दिल, 4. कभी-कभी होती है। 
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जुरारह बिन औफा एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे थे। 'फइज़ा नुक्रि र 
फिन्नाकूरि अल आयत, पर जब पहुंचे, तो फौरन गिर गए और इन्तिकाल हो गया। 
लोग उठा कर घर तक लाये ।' 


हज़रत खुलैद रजि० एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे। कुल्लु नफ्सिन जाइकतुल 
मौति' पर पहुंचे तो उसको बार-बार पढ़ने लगे। थोड़ी देर में घर के एक कोने से 
आवाज़ आई कि कितनी सर्तबा इसको पढ़ोगे तुम्हारे इस बार-बार के पढ़ने से चार 
जिन मर चुके हैं। एक और साहब का किस्सा लिखा है कि पढ़ते-पढ़ते जब 'वरूद्दू 
इलल्लाहि मौलाहुमुल हक्क्रि पर पहुंचे तो एक चीख मारी और तड़प-तड़प कर मर 
गए। और भी इसी किस्म के वाकिआत कसरत से गुज़रे हैं। 


हजरत फुजैल रह० मशहूर बुजुर्ग फर्मति हैं कि अल्लाह का ख़ौफ़ हर खैर 
की तरफ रहबरी करता है। हज़रत शिब्ली रह० के नाम से सभी वाकिफ हैं। वह 
कहते हैं कि जब से मैं भी अल्लाह से डरा हूं, उसकी वजह से मुझ पर हिक्मत और 
इबरत* का ऐसा दरवाज़ा खुला है जो इससे पहले नहीं खुला। 


हदीस में आया है, अल्लाह जल्ल शानुहु फर्माति हैं कि मैं अपने बंदे पर दो 
ख़ौफ जमा नहीं करता और दो चे फिक्रियां नहीं देता । अगर दुनिया में मुझ से बेफिक्र 
रहे तो क्रयामत में डराता हूं, और दुनिया में डरता रहे तो आख़िरत में बेफिक्री अता 
करता हूँ । हुजूर सल्ल० का डूर्शाद है कि जो अल्लाह से डरता है, उससे हर चीज़ 
डरती है और जो गैर-अल्लाह से डरता है, उसको हर चीज़ डराती हैं। 


यह्या बिन सुआज कहते हैं कि आदमी बेचारा अगर जहन्नम से इतना डरने 
लगे जितना तंगदस्ती से डरता है, तो सीधा जन्नत में जाये। अबू सुलैमान दारानी 
कहते हैं कि जिस दिल से अल्लाह का ख़ौफ़ जाता रहता है, वह बर्बाद हो जाता: 
है। हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि जिस आंख से अल्लाह के ख़ौफ की वजह से ज़रा-सा 
आंसू स्वाह मक्खी के सर के बराबर ही क्यों न हो, निकल कर चेहरे पर गिरता है, 
अल्लाह तआला उस चेहरे को आग पर हराम फर्मा देता है। हुजूर सल्ल० का एक 
और इर्शाद है कि जब मुसलमान का दिल अल्लाह के ख़ौफ से कांपता है तो उसके 
गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं । मेरे नबी सल्ल० का एक और इर्शाद 


।. कियामुल्लैल, 2. सबक । 


॥फ़जाइले आमाल () रििमितितात 6 ॥रशर/ं दिकावाते सहाबा रजि० 7, 


है कि जो शख्स अल्लाह के ख़ौफ से रोये उसका आग में जाना ऐसा ही मुश्किल 
है जैसा दध का थनों में वापस जाना। 


हजरत उक्बा बिन आमिर रजि० एक सहाबी हैं। उन्होंने हुजूर सल्ल० से 
पूछा कि निजात का रास्ता क्या है। आपने फर्माया कि अपनी ज़बान को रोके रखो, 
'घर में बैठे रहो, और अपनी खताओं पर रोते रहो। हजरत आइशा रजि० ने एक 
'मर्तबा दर्याफ्त किया कि आपकी उम्मत में कोई ऐसा भी है जो बरे हिसाब-क्रिताब 
' जन्नत में दाखिल हो। हुजूर सल्ल० ने फर्माया हां, जो अपने गुनाहों को याद करके 
' रोता रहे। 


मेरे आका सल्ल० का एक और इर्शाद है कि अल्लाह के नज़दीक दो कतरों 
, से ज्यादा कोई क़्तरा पसन्द नहीं-एक आंसू का क़्तरा जो अल्लाह के ख़ौफ से निकला 
हो, दूसरा खून का कतरा जो अल्लाह के रास्ते में गिरा हो। एक जगह इर्शाद है 
: कि कयामत के दिन सात आदमी ऐसे होंगे जिन को अल्लाह जलल शानुहू अपना साया 
अता फर्मायिंगे-एक वह शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी वजह 
से उसकी आंखों से आंसू बहने लगें। 


हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ि० का इर्शाद है, कि जो रो सकता हो, वह रोये 
और जिसको रोना न आये, वह रोने की सूरत ही बना ले। मुहम्मद बिन मुन्कदिर 
रजि० जब रोते थे तो आंसुओं को अपने मुंह और दाढ़ी से पोंछते थे और कहते थे 
कि मुझे यह रिवायत पहुंची है कि जहन्नम की आग उस जगह को नहीं छूती जहां 
आंसू पहुंचे हों । 
साबित बनाना रह० की आंखें दुखने लर्गी। तबीब ने कहा कि एक बात का 
वायदा कर लो, आंख अच्छी हो जावेंगी कि रोया न करो । कहने लगे, आंख में कोई 
ख़ूबी ही नहीं अगर वह रोये नहीं । यजीद बिन मैसरा रह० कहते हैं कि रोना सात 
वजह से होता है, ।. खुशी से, 2. जुनून से, 3. दर्द से, '4. घबराहट से, 5. दिखलावे 
से, 6. नशा से और 7. अल्लाह के ख़ौफ से। यही है वह रोना कि उसका एक 
आंसू भी आग के समुद्रों को बुझा देता। 


कअब अहबार रज़ि० कहते हैं कि उस जात की क्रसम ! जिसके कब्जे में मेरी 
जान है कि अगर मैं अल्लाह के खौफ से रोऊं और आंसू मेरे रुख्सार पर बहने लगें, 
यह मुझे इससे ज्यादा पसन्द है कि पहाड़ के बराबर सोना सदुका करूं । इनके अलावा 
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और भी हज़ारों इर्शादात हैं, जिनसे मालूम होता है की अल्लाह कि याद में और अपने 
गुनाहों के फिक्र में रोना कीमिया है और बहुत ही ज़रूरी और मुफीद और अपने 
गुनाहों पर नज़र करके यही हालत होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही यंह भी जरूरी 
है कि अल्लाह के फज्ल और उसकी रहमत की उम्मीद में भी कमी न हो, यकीनन 
अल्लाह की रहमत हर शै को वसीअ है। हजरत उमर रजि० का इर्शाद है कि अगर `. 
क्रयामत में यह एलान हो कि एक शख्स के सिवा सब को जहन्नम में दाख़िल करो 
तो मुझे अल्लाह की रहमत से यह उम्मीद है कि वह शख्स मैं ही हूं। और अगर 
यह एलान हो कि एक शख्स के सिवा सब को जन्नत में दाखिल करो, तो मुझे अपने 

' आमाल से यह ख़ौफ़ है कि वह शख्स मैं ही न हूं। इसलिए दोनों चीजों को 
अलाहिदा-अलाहिदा समझना और रखना चाहिए। बिलख़ुसूस मौत के वक्‍त में उम्मीद 
का मामला ज़्यादा होना चाहिए।. 


| हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि तुम में से कोई शख्स न मरे, मगर अल्लाह 

तआला के साथ हुस्न जन रखता हो । इमाम अहमद बिन हंबल रह० का जब इन्तिकाल 
होने लगा तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और फर्माया कि ऐसी अहादीस मुझे सुनाओ 
जिन से अल्लाह तआला के साथ उम्मीद बढ़ती हो। 
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तीसरा बाब 





इस बारे में खुद नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपना मामूल 
और वाकिआत जो इस अम्र पर दलालत करते हैं कि यह चीज़ हुजूर सल्ल० की ख़ुद 
इस्तियार फर्मायी हुई और पसन्द की हुई थी, इतनी कसरत से हदीस की किताबों 
में पाये जाते हैं कि इनका मिसाल के तौर पर भरी जमा करना मुश्किल है। हुजूर 
सल्ल० का इर्शाद है कि फक्र* मोमिन का तोहफा है। 





हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि मेरे रब ने मुझ पर यह पेश किया कि मेरे 
लिए-मक्का के पहाड़ों को सोना बना दिया जावे। मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह ! मुझे 
तो यह पसन्द है कि एक दिन पेट भर कर खाऊं तो दूसरे दिन भूखा रहूं ताकि जब 
भूखा रहूं तो तेरी तरफज़ारी करूं और तुझे याद करूं और जब पेट भरूं तो तेरा 
शुक्र करूं, तेरी तारीफ करूं ।१ 


फ़- यह उस जाते मुकदस का हाल है, जिसके हम नाम लेवा हैं और उसकी 
उम्मत में होने पर फ़ख्र है, जिसकी हर बात हमारे लिए क्राबिले इत्तिबाअ है। 


।. त्याग, दुनिया की किसी चीज़ से लगाव न होना। 2. तिर्मिजी। 
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बीवियों की बाज़ ज्यादतियों पर एक मर्तबा हुजरे अक्दस सल्ल ने क्सम 
खा ली थी कि एक महीने तक उनके पास न जाऊंगा, ताकि उनको तंबीह हो और 
अलाहिदा ऊपर एक हुजरे में कयाम फर्माया था। लोगों में यह शोहरत हो गई कि 
हुजूर सल्ल० ने सबको तलाक्र दे दी। हजरत उमर रज़ि० उस वक्त अपने घर थे, 
जब यह ख़बर सुनी तो दौड़े हुए आए, मस्जिद में देखा कि लोग मुतफरिक' तौर पर 
बैठे हुए हुजूर सल्ल० के रंज और गुस्से की वजह से रो रहे हैं, बीवियां भी सब अपने-अपने 
घरों में रो रही हैं। अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रजि० के पासं तशरीफ ले गए, वह भी 
मकान में रो रही थीं। फर्माया कि अब क्यों रो रही है? क्या मैं हमेशा इससे नहीं 
डराया करता था कि हुजूर सल्ल० की नाराजगी की कोई बात न किया कर। इसके 
बाद मस्जिद में तशरीफ लाए। वहां एक जमाअत मिम्बर के पास बैठी रो रही थी। 
थोड़ी देर वहां बैठे रहे, मगर शिददते रंज से बैठा न गया, तो हुजूर सल्ल० जिस जगह 
तइरीफ फर्मा थे उसके क़रीब तश्रीफ ले गए और हज़रत रिबाह रजि० एक .गुलाम 
के ज़रिये से जो दोबारी के जीने पर पांव लटकाये बैठे थे, अन्दर हाजिरी की इजाजत 
चाही । उन्होंने हाजिरे ख़िदमत होकर हज़रत उमर रज़ि० के लिए इजाजत मांगी मगर 
हुजूर सल्ल० ने सुकूत* फर्माया, कोई जवाब न दिया । हज़रत रिबाह रजि० ने आकर 
यही जवाब उमर रजि० को दे दिया कि मैंने अर्ज कर दिया था, मगर कोई जवाब 
नहीं मिला । हजरत उमर रज़ि० मायूस. होकर मिम्बर के पास आ बैठे मगर बैठा 
'न गया तो फिर थोड़ी देर में हाजिर होकर हज़रत रिबाह रजि० के जरिए से इजाजत 
चाही । इसी तरह तीन बार पेश आया कि यह बेताबी से गुलाम के ज़रिए इजाज़त 
हाजिरी की मांगते। उधर से जवाब में सुकूत और ख़ामोशी ही होती। तीसरी बार 
जब लौटने लगे तो हज़रत रिबाह रजि० ने आवाज दी और कहा कि तुम्हें हाजिरी 
की इजाज़त हो गई। हजरत उमर रजि० हाजिरे खिदमत हुए तो देखा कि हुजूरे अदस _ 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक बोरिए पर लेटे हुए हैं, जिस पर कोई चीज बिछी 
हुई नहीं हैं, इस बजह से जिसमे अतहर पर बोरिए के निशानात भी उभर आये हैं। 
खूबसूरत बदन पर निशानात साफ नज़र आया ही करते हैं और सरहाने एक चमड़े 


 . अलग-अलग, 2. खामरोशी। ` 
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का तकिया है जिसमें खजूर की छाल भरी हुई है। मैंने सलाम किया और सबसे अव्वल 


'तो यह पूछा, क्या आपने बीवियों को तलाक दे दी है? आपने फ़र्माया, नहीं। इसके 


बाद मैंने दिलबस्तगी के तौर पर हुजूर सल्ल० से अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! हम 


कुरैशी लोग औरतों पर गालिब रहते थे, मगर जब मद्दीना आये तो देखा कि अन्सार 


की औरतें मर्दों पर गालिब हैं। उनको देखकर कुरैशी की औरतें भी उससे मुतास्सिर 
हो गयीं। इसके बाद मैंने एक आध बात और की, जिससे नबी अकरम सल्ल० के 
चेहरा-ए-अनवर पर तबस्सुम के आसार जाहिर हुए । मैंने देखा कि घर का कुल सामान 


“यह था, तीन चमड़े बगैर दबागत दिये हुए और एक मुट्टी जौ, एक कोने में पड़े हुए 
: थे। मैंने इधर-उघर नजर दौड़ाकर देखा तो इसके सिवा कुछ न मिला। मैं देखकर 
रो दिया । हुजूर सल्ल ने फर्माया कि क्यों रो रहे हो ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाहु ! 


क्यों न रोऊ कि यह बोरिए के निशानात आपके बदने मुबारक पर पड़ रहे हैं और 


घर की कुल कायनात यह है जो मेरे सामने है । फिर मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! 


| दुआ कीजिए कि आपकी उम्मत पर भी बुसअत हो यह रूम व फ़ारस बेदीन होने 


के बावजूद कि अल्लाह की इबादत नहीं करते, इन पर तो यह वुसअत, यह कैसर 


व कसरा तो बागों और नहरों के दर्भियान हों और आप अल्लाह के रसूल और :ास 
` बन्दे होकर यह हालत। नबी सल्ल० तकिया लगाये हुए लेटे थे। हजरत उमर रजि० 
की यह बात सुनकर बैठ गए और फर्माया कि उमर ! क्या अब तक इस बात के 


अन्दर शक में पड़े हुए हो। सुनो, आखिरत की वुसअत दुनिया की वुसअत से बहुत 
बेहतर है। इन कुफफार की तय्यिबात' और अच्छी चीजें दुनिया में मिल गयीं और 
हमारे लिए आख़िरत में हैं। हज़रत उमर रज़ि० ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! 
मेरे लिए इस्तिग्फार फर्सयें कि वाकई मैंने गलती की ।? 


फू- यह दीन व दुनिया के बादशाह और अल्लाह के लाडले रसूल सल्ल० 
का तर्जे अमल है कि बोरिए. पर कोई चीज़ बिछी हुई भी नहीं, निशानात बदन पर 
पड़े हुए हैं, घर के साज व सामान का हाल भी मालूम हो गया, उस पर एक शख्स 
ने दुआ की दरख्वास्त की तो तंबीह फर्माई। हज़रत आइशा रजि० से किसी ने पूछा 
था कि आपके घर में हुजूर सल्ल० का बिस्तरा कैसा था । फर्माया कि एक चमड़े का 
था, जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। हजरत हफ्सा रजि० से भी किसी ने पूछा 
कि आपके घेर में हुजूर सल्ल० का कैसा बिस्तर था, फर्माया कि एक टाट था; जिसको 
दोहरा करके हुजूरे सल्ल० के नीचे बिछा देती थी। एक रोज़ मुझे स्याल हुआ कि 


Ro 


!. साफ सुथरी पाक चीजें, 2. फत्ह। 
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अगर इसको चोहरा करके निछा दूं तो ज्यादा नर्म हो जाए। चुनांचे हमने बिछा दिया । 
हुजूर सल्ल० ने सुबह को फर्माया कि रात क्या बिछा दिया था। हमने अर्ज कर दिया 
कि वही टाट था, उसको चोहरा कर दिया था, फर्माया, उसको वैसा ही कर दो जैसा 
पहले था । उसकी नमी रात को उठने में मानेअ! बनती है । अब हम लोग अपने नर्म-नर्म 
और रोएंदार गद्दों पर भी निगाह डालें कि अल्लाह ने किस कृदर वुसअत फर्मा रखी 
है और फिर भी बजाय शुक्र के हर वक्त तंगी की शिकायत ही ज़बान पर रहती हैं । 





हजरत अबूहुरैरह रजि एक मर्तबा कतान के कपड़े में नाक साफ़ करके फर्मनि 
लगे, क्या कहने अबूहुरैरह के, आज कतान के कपड़े में नाक साफ करता है, हालांकि 
मुझे बह जमाना भी याद है जब हुजूरे अक्सद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मिम्बर 
और हुजरे के दर्मियान बेहोश पड़ा हुआ होता था, और लोग मजनून समझकर पांव 
'से गर्दन दबाते थे, हालांकि जुनून नहीं था, बल्कि भूख थी। 


फ़ ~ यानी भूख की वजह से कई-कई रोज़ का फाका हो जाता था । बेहोशी 
हो जाती यी और लोग समझते थे कि जुनून हो गया । कहते हैं क्रि उस जमाने में 
मजन्ून का इलाज गर्दन को पांव से दबाने से किया जाता था। हंजरत अबू हुरैरह 
रजि० बड़े साबिर और क़ानेअ लोगों में थे। कई-कई वक्त फाके में गुजर जाते थे। 
हुजूर सल्ल० के बाद अल्लाह ने फ़तूहात फर्माई तो उन पर तवंगरी आई। इसके साथ 
ही बड़े आबिद थे। उनके पास एक थैली थी जिसमें ख़जूर की गुठलियां भरी रहती, 
उस पर तस्बीह पढ़ा करते । जब वह सारी थैली खाली हो जाती, तो बांदी फिर भरकर 
उसका पास रख देती। उनका यह भी मामूल था कि ख़ुद और बीवी और ख़ादिम 
तीन आदमी रात के तीन हिस्से कर लेते और नम्बरवार एक शख्स तीनों में से 
इबादत में मशगूल रहता ।? मैंने अपने वालिद साहब रह से सुना कि मेरे दादा साहब 
रह० का भी तकरीबन यही मासूल था कि रात को एक बजे तक वालिद साहब रह 
मुताला में मशगल रहते । एक बजे दादा साहब तहज्जुद के लिए उठते, तो तक्राजा 
फर्माकर वालिद साहब को सुला देते और खुद तहज्जुद में मशगूल हो जाते और सुबह 
से तकरीबन पौन घण्टा क़ब्ल मेरे ताया साहब रह० को तहज्जुद के लिए जगा देते 


।. रुफामट, रोक, 2. थोड़े पर बस करने बाले, 3. तजूकिरतल हुफ्फाज, 


\ 
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और ख़ुद इत्तिबाए सुन्नतः में आराम फर्मति। 
अल्लाहुम्मर्जुक्नी इत्तिबाअहुम० 





हजरत अबूबक्र सिद्दीक रज़ि० के यहां कपड़े की तिजारत होती थी और इसी 
से गूजर औकात था। जब ख़लीफ़ा बनाये गए तो हस्बे मासूल सुबह को चन्द चादरें 
हाथ पर डालकर बाजार में फरोख्त के लिए तश्रीफ ले चले। रास्ते में हज़रत उमर 
रजि० मिले पूछा, कहां चले फर्माया, बाजार जा रहा हूँ। हजरत उमर रजि ने अर्ज 
किया कि अगर तुम तिजारत में मशगूल रहोगे तो खिलाफत के काम का क्या होगा? 
फर्माया, फिर अहल व अयाल को कहां से खिलाऊ। अर्ज किया कि अबू उबैदा रजि० 
जिनको हुजूर सल्ल० ने अमीन होने का लकब दिया है, उनके पास चलें, वह आपके 
लिए बैतुल माल से कुछ मुक्रर कर देंगे। दोनों हज़रात उनके पास तशरीफ ले गए, 
तो उन्होंने एक मुहाजिरी को जो औसतन मिलता था, न कम, न ज्यादा, वह मुकर 
फ़र्मा दिया । एक मर्तबा बीवी ने दरख्वास्त की कि कोई मीठी चीज़ खाने को दिल 
चाहता है। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रजि० ने फर्माया कि मेरे पास तो दाम नहीं, कि 
खरीदूं। अहिलया ने आर्ज किया कि हम अपने रोज के खाने में से थोड़ा-थोड़ा बचा 
लिया करें, कुछ दिनों में इतनी मिक्दार हो जाएगी। आपने इजाज़त फर्मा दी। 
अहिलया ने कई रोज़ में कुछ थोड़े से पैसे जमा किये। आपने फर्माया कि तजुर्बे से 
यह मालूम हुआ कि इतनी मिक्दार हमें बैतुलमाल से ज्यादा मिलती है इसलिए जो 
अहिलया ने जमा किया था, वह भी बैतुलमाल में जमा कर दिया और आइन्दा के 
लिए उतनी मिक्दार जितना उन्होंने रोज़ाना जमा किया था, अपनी तनख्वाह में से 
कम कर दिया । 


फ़ - इतने बड़े खलीफा और बादशाह पहले से अपनी तिजारत भी करते 
पे और वह जरूरियात'को काफी भी थी, जैसा कि उस एलान से मालूम होता है 


जो बुखारी में' हजरत आइशा रजि० से मरवी है कि जब हजरत अबूबक्र रजि० खलीफा 
बनाये गए' तो आपने फ़र्माया कि मेरी क्रौम को यह बात मालूम है कि मेरा 





!. सुन्नत की पैरवी में.। 
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पेशा-ए-तिजारत मेरे अहल व अयाल के खर्च को ना-काफी नहीं था, लेकिन अंब 
खिलाफत की वजह से मुसलमानों के कारोबार में मशगूली है, इसलिए बैतुलमाल 
से मेरे अहल व आयल का खाना मुकर्रर होगा । इसके बावजूद हजरत अबूबक्र रजि० 
का विसाल होने लगा तो हज़रत आइशा रजि० को वसीअत फर्माई कि मेरी जरूरतों 
में जो चीजें बैतुलमाल की हैं बह मेरे बाद आने वाले ख़लीफा के हवाले कर दी जायें । 
हजरत अनस रजि० फति हैं कि आपके पास कोई दीनार और दिरहम नहीं था, एक 
ऊंटनी दूध की, एक प्याला, एक ख़ादिम था। बाज रिवायात में एक ओढ़ना, एक 
बिछौना भी आया है। यह अश्या! हजरत उमर रज़ि० के पास जब नियाबत में पहुंची, 
तो आपने फर्माया कि अल्लाह तआला अबूबक्र रजि० पर रहम फर्माएं कि अपने से 
बाद वाले को मशक्कत में डाल गए ।? 





हजरत उमर रजि० भी तिजारत किया करते थे। जब खलीफा बनाये गये 
तो बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर हुआ। मदीना-ए-तय्यबा में लोगों को जमा फर्मा 
कर इर्शाद फर्माया कि सैं तिजारत किया करता था। अब तुम लोगों ने इसमें मशगूल 
कर दिया । इसलिए अब गुजारे की क्या सूरत हो । लोगों ने मुख्तलिफ मिक्दारें तज्चीज 
की । हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हु चुप बैठे थे । हजरत उमर रजि० ने दर्याफ्त किया 
तुम्हारी क्या राय है? आपने फर्माया तवस्सुत* के साथ जो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों 
को काफी हों जाए ? हजरत उमर रजि० ने इस राय को पसन्द फर्माया और कुबूल 
कर लिया और मुतवस्सित मिक्दार तज्वीज़ हो गई । इसके बाद एक मर्तबा एक मज्लिस 
में, जिसमें खुद हजरत अंली रजि० भी थे और हजरत उस्मान रजि० हजरत जुबैर 
रजि०, हजरत तलहा शरीक थे, यह जिक्र आया कि हजरत उमर रजि० के वजीफे 
में इजाफा करना चाहिए कि गुजर में तंगी होती है, मगर उन से अर्ज करने की हिम्मत 
न हुई, इसलिए इनकी साहबजादी हजरत हफ्सा रजि० जो हुजूर सल्ल० की बीवी होने 
की बजह से उम्मुल मोमिनीन भी थीं, उनकी खिदमंत में यह हज़रात तश्रीफ ले गए 
और इनके जरिए से हज़रत उमर रजि० की इजाजत और राय मालूम करने की कोशिश 


!. चीजें, 2. फतह 3. द र्मियाना खर्च, 
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की और साथ ही यह भी कह दिया कि हम लोगों के नाम न मालम हों। हजरत 


' हफ्सा रजि० ने जब हजरत उमर रजि० से इसका तज्किरा किया तो चेहरे पर गुस्से 
के आसार जाहिर हुए। हजरत उमर रजि० ने नाम दर्याफ्त किये'। हजरत हफ्सा . 


रज़ि० ने आर्ज किया कि पहले आपकी राय मालूम हो जाये। हजरत उमर रजि० ने, 
फ़र्माया कि मुझे उनके नाम मालूम हो जाते, तो उनके चेहरे बदल देता, यानी ऐसी 


` सख्त सज़ाएं देता कि मुंह पर निशान पड़ जाते। तू ही बता कि हुजूर सल्ल० का 


उम्दा से उम्दा लिबास तेरे घर में क्या था। उन्होंने आर्ज किया कि दो कपड़े गेरुवी 


'रंग के जिनको हुजूर सल्ल० जुमा के दिन या किसी वफ़्द की वजह से पहनते थे, फिर 


. फर्माया कि कौन सा खाना तेरे यहां अच्छे से अच्छा खाया जाता। अर्ज किया कि 
' ` हमारा खाना जौं की रोटी थी । हमने गर्म-गर्म रोटी पर घी के डिब्बे की तलछट-उलट 
` कर उसको एक मर्तबा चुपड़ दिया तो हुजूर सल्ल० खुद भी इसको मजे लेकर नोश 
' “फर्मा रहे थे और दूसरों को भी खिलाते थे। फर्माया, कौन-सा बिस्तर उम्दा होता 


था, जो तेरे यहां बिछाते थे। अर्ज किया, एक मोटा सा कपड़ा था, गर्मी में इसको 


` चौहरा करके बिछा लेते थे और सदी में आधे को बिछा लेते, और आधे को ओढ़ , 


लेते, फर्माया कि हफ्सा (रजि०) उन लोगों तक यह बात पहुंचा दे कि हुजूर सल्ल० 
ने अपने तजे अमल से एक अन्दाजा मुक्रर फर्मा दिया और उम्मीद (आखिरतं) पर 


किफ़ायत फर्माई। मैं भी हुजूर सल्ल० का इत्तिबाअ' करूंगा । मेरी मिसाल और मेरे 


दो साथी हुजूर अक्सद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम और हजरत अबूबक्र सिद्दीक 
रजि० की मिसाल उन तीनों शख्सों की सी है जो एक रास्ते पर चले। पहला शख्स 
एक तोशा लेकर चला और मकसद को पहुंच गया । दूसरे ने भी पहले का इत्तिबाअ 
किया और उसी के तरीके पर चला, वह भी पहले के पास पहुंच गया। फिर तीसरे 
शस्स ने चलना शुरू किया। अगर वह इन दोनों के तरीके पर चलेगा तो उनके साथ 
मिल जाएगा और अगर उनके तरीके के खिलाफ चलेगा तो कभी भी उनके साथ 
नहीं मिल सकेगा ।? 


फ़ - यह उस शख्स का हाल है जिससे दुनिया के बादशाह डरते थ, कांपते 


थे कि किस जाहिदाना जिन्दगी के साथ उम्र गुजार दी । एक मर्तबा आप खुत्वा पढ़ 


रहे थे और आपकी लुंगी में 2 पैवंद थे, जिन में से एक चमड़े का भी था। एक 
मर्तबा जुमा की नमाज़ के लिए तश्रीफ़ लाने में देर हो गई तो तश्रीफ लाकर माज़रत _ 


फ़र्माई कि' मुझे अपने कपड़े धोने में देर हो गई और इन कपड़ों के अलावा और थे 


]. पैरवी, 2. अशहर, 
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नहीं ।! एक बार हज़रत उमर खाना नोश फर्मा रहे थे, गुलाम ने आकर अर्ज किया 
कि उत्बा बिन अबी फरकृद रजि० हाजिर हुए हैं। आपने अन्दर आने की इजाजत 
फर्माई और खाने की तवाजो फर्माई, बह शरीक हो गए तो ऐसा मोटा खाना था 
` कि निगला न गया। उन्होंने अर्ज किया कि छने हुए आटे का खाना भी तो हो सकता 
था। आपने फर्माया, क्या सब मुसलमान मैदा खा सकते हैं ? अर्ज किया कि सब 
तो नहीं खा सकते । फर्माया कि अफसोस तुम यह चाहते हो कि मैं अपनी सारी लज्जतें 
दूनियां ही में खत्म कर द्‌ं।? इस किस्म के सैकडो-हजारों नहीं बल्कि लाखों वाकिआत 
इन हजराते किराम के हैं। उनका इत्तिबाअ न अब हो सकता है, न हर एक शख्स 
को करना चाहिए कि क्रुवा जईफ हैं, जिसकी वजह से तहम्मुल भी उनका इस जमाने 
में दुशवारा है । इसी वजह से इस जमाने में मशायसें तसब्बुफ ऐसे मुजाहदों की इजाज़त 
` 'नहीं देते, जिससे जोफ पैदा हो कि कुव्वतें पहले ही से जईफ हैं, इन हाजरात को अल्लाह 
जल्ल शानुहू ने कुव्वतें भी अता फर्माई थीं। अलबत्ता, यह जरूरी है कि इत्तिबाअ 
`की ख्वाहिश और तमन्ना जरूर रखना चाहिए कि उस की वजह से आराम तलबी 
में कुछ कमी वाके हो और निगाह कुछ तो नीची रहे और इस जमाने के मुनासिब 
ऐतदाल पैदा हो जायें कि हम लोग हर वक्त लज्जाते दुनिया में बढ़ते जाते हैं और 
हर शख्स अपने से ज्यादा माल व दौलत वाले की तरफ़ निगाह रखता है और इस 
हसरत में मरा जाता है कि फ्लां शख्स मुझ से ज्यादा वुसअत में हैं।? 





हजरत बिलाल रजि० से एक साहब ने पूछा कि हुजूरे अक्सद सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सल्लम के इखराजात* की क्या सूरत होती थी ? हज़रत बिलाल रजि० ने 
फ़र्माया कि हुजूर सल्ल० के पास कुछ जमा तो रहता ही नहीं था, यह खिदमत मेरे 
सुपुर्द थी, जिसकी सूरत यह थी कि कोई मुसलमान भूखा आता, तो हुजूर अक्सद 
सल्ल० मुझे इर्शाद फर्मा देते। मैं कहीं से कर्ज लेकर उसको खाना खिला देता। कोई 
नंगा आता, तो मुझे इर्शाद फर्मा देते, में किसी से कर्ज लेकर उसको कपड़ा बनवा . 
देता । यह सूरत होती रहती थी। एक मुश्रिक एक मर्तबा मुझे मिला । उसने मुझ 





!. अशहर' 2. असदुलगाबा, 3. जिस्म की ताकृत कृमजोर हैं, 4. खर्चे, 
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से कहा कि मुझे वुसअत और सरवत हासिल है, तू किसी से कर्ज न लिया कर जब 
ज़रूरत हुआ करे तो मुझ॑ से ही कर्ज.लिया कर, मैंने कहा, इससे बेहतर क्या होगा | 
उस से कर्ज लेना शुरू कर दिया । जब इर्शाद आली होता उस से कर्ज ले आता और 
इर्शाद वाला की तामील कर देता। एक बार वुजू कर के अजान कहने के लिए खड़ा 
ही था कि बही मुश्रिक एक जमाअत के साथ आया और कहने लगा, ओ हब्शी ! 
मैं उधर मुतवज्जह हुआ तो एकदम बेतहाशा गालियां देने लगा और बुरा-भला जो 
मुंह में आया, कहा और कहने लगा कि महीना खत्म होने में कितने दिन बाकी हैं। 
मैने कहा, करीब खत्म के हैं। कहने लगा कि चार दिन बाकी है। अगर महीने के 
ख़त्म तक मेरा सब कूर्जा अदा न किया तो तुझे अपने कर्जे में गुलाम बनाऊंगा और 
उसी तरह बकरियां चरातां फिरेगा, जैसा पहले था। यह कह कर चला गया । मुझ 
पर दिन भर जो गुजरना चाहिए था, वही गुजरा। तमाम दिन रन्ज व सदमा सवार 
रहा और इशा की नमाज़ के बाद हुजूर सल्ल० की खिदमत में तंहाई में हाजिर हुआ 
. और सारा किस्सा सुनाया और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! न आपके पास इस 
. वक्‍त अदा करने को फ़ौरी इन्तिज़ाम है और न खड़े-खड़े मैं कोई इन्तिजाम कर सकता 
हूं। वह ज़लील करेगा, इसलिए अगर इजाज़त हो तो इतने कर्ज़ उतरने का इन्तिजाम 
हो, मैं कहीं रूपोश हो जाऊं, जब आप के पास कहीं से कुछ आ जायेगा, मैं हाजिर 
हो जाऊंगा। यह आर्ज करके मैं घर आया, तलवार ली, ढाल उठाई, जूता उठाया, 
यही सामाने सफर था और सुबह होने का इन्तिजार करता रहा कि सुबह के करीब 
कहीं चला जाऊंगा । सुबह करीब ही थी कि एक साहब दौड़े हुए आये कि हुजूर सल्ल० 
की खिद्मत में जल्दी चलो । मैं हाजिरे खिदमत हुआ तो देखा कि चार ऊंटनियां, 
जिन पर सामान लदा हुआ था, बैठी हैं। हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया, खुशी की बात 
सुनाऊं कि अल्लाह तआला ने तेरे कर्जः की बे बाकी का इन्तिजाम फर्मा दिया । 
ये ऊंटनियां भी तेरे हवाले हैं और इनका सब समान भी, फिदक के रईस ने यह 
नज़सना मुझे भेजा है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी-खुशी उनको 
लेकर गया और सारा कर्जा अदा करके वापस आया । हुजूरे अक्सद सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम इतने मस्जिद में इन्तिज्ञार फर्मति रहे। मैंने वापस आकर अर्ज किया कि 
` हुजूर ! अल्लाह का शुक्र है कि हक्‌ तआला ने सारे कर्जे से आपको सुबुक दोश कर 
दिया और (अब कोई चीज़ भी कर्ज की बाकी नहीं रही। हुजूर सल्ल० ने दर्याफ्त 
फर्माया कि सामान में से भी कुछ बाकी है ? मैंने अर्ज किया, कि जी हां, कुछ बाकी 
है ? हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया कि उसे भी तक्सीम ही कर दे ताकि मुझे राहत हो 


!. उधार लिया हुवा । 
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जाये। मैं घर में भी उस वकत तक नहीं जाने का जब तक यह तक्सीम न हो जाये। 
तमाम दिन गुज़र जाने के बाद इशा की नमाज से फरागत पर हुजूर सल्ल) ने दर्याफ्त 
फ़र्माया कि वह बचा हुआ माल तक्सीम हो गया या नहीं ? मैंने अर्ज किया कि कुछ 
मौजूद है। ज़रूरत मन्द आये नहीं । तो हुजूर सल्ल ने मस्जिद ही में आराम फर्माया । 
दूसरे दिन इशा के बाद फिर हुजूर सल्ल० ने फर्माया, कहो जी ! कुछ है? मैंने अर्ज 
किया कि अल्लाह जलल शानुहु ने आपको राहत अता फर्माई कि बह सब निमट गया । 
हुजूर सल्ल० ने अल्लाह जल्ल जलालुहू की हम्द व सना फर्माई। हुजूर सल्ल० को 
यह डर हुआ कि ख़ुदा न ख्वास्ता मौत आ जाये और कुछ हिस्सा माल का आपकी 
मिलक में रहे। इसके बाद घरों में तशरीफ ले गए और बीवियों से मिले | 


फ़ - अल्लाह वालों की यह भी ख्वाहिश रहती है कि उनकी मिल्क में 
कुछ भी माल व मताअ न रहे, फिर हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की 
तो क्या पूछना, जो सारे नबियों के सरदार, सारे औलिया के सरताज, हुजूर सल्ल० 
को इसकी ख्वाहिश क्यों न होती कि मैं दुनिया से. बिल्कुल फारिग हो जाऊं। 

मैंने मुअतबर ज़राए सें सुना है कि हजरत अक्दस मौलाना शाह अब्दुर्रहीम 
साहब रायपुरी नूव्वरल्लाहु मर्कदहू का मामूल यह था कि जब नज्ञरानों की रकम कुछ 
जमा हो जाती तो एहतमाम से मंगवा कर सब तक्सीम फर्मा देते और विसाल से 
कूब्ल तो अपने पहनने के कपड़े वगैरह भी अपने खादिमें खास हजरत मौलाना शाह 
अब्दुल कादिर साहब रह० को दे दिए थे और फर्माया था कि बस अब तुम से मुस्तआर? 
लेकर पहन लिया करूंगा और अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैहि को मैंने बारहा 
देखा कि मारिरब के बाद जो कोई रूपया पास होता, वह किसी कर्ज, ख़्वाह को दे 
देते कि कई हज़ार के मक्रूज थे। और यह फर्माया करते कि यह झगड़े की चीज 
मैं रातत को अपने पास नहीं रखता । इस नौअ के बहुत से हालात अकाबिर के हैं, 
भगर यह जरूरी नहीं कि हर शैख का एक ही रंग हो । मशायख के अन्वान' मुख्तलिफ 
होते हैं और चमन के फूलों में हर फूल की सूरत-सीरत मुम्ताज होती है। 





हजरत अबूहुरैरह रजि० फर्माते हैं कि तुम लोग उस वक्त हमारी हालतें देखते 


!. बज्ल, 2. उधार, 3. बुजुगों के रंग, 


ei; 
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'.. कि हम में से बाजों को कई-कई वक्त तक इतना खाना नहीं मिलता था, जिससे 


¦ कमर सीधी हो सके । मैं भूख की वजह से जिगर को जमीन से चिपटा देता और 
. कभी पेट के बल पड़ा रहता था और कभी पेट पर पत्थर बांध लेता था । एक मर्तबा 
` मेँ रास्ते में बैठ गया, जहां को इन हजरात का रास्ता था। अव्वल हजरत अबूबक्र 


सिह्दीक रजि० गुजरे, मैंने उनसे कोई बात पूछना शुरू कर दी, ख्याल था कि यह बात 
करते हुए घर तक लेते जायेंगे और फिर आदते शरीफा के मुवाफिक जो मौजूद होगा 
उसमें तवाजो! ही फर्मयिंगे, मगर उन्होंने ऐसा न किया । गालिबन जेहन मुंतकिल 


` नहीं हुआ या अपने घर का हाल मालूम होगा कि वहां भी कुछ नहीं । इसके आाद 


हजरत उमर तश्रीफ लाये, उनके साथ भी यही सूरत पेश आई, फिर नबी अकूरम 
सल्ल० तश्रीफ लाये और मुझे देख कर मुस्कराये और मेरी हालत और गरज समझ 


_ गए, इर्शाद फर्माया अढू हुरैरह रजि० ! मेरे साय आओ। मैं साथ हो लिया। हुजूर 


सल्ल० घर तइरीफ ले गए, मैं साथ अन्दर हाजिरी की इजाजत लेकर हाजिर हुआ। 
घर में एक प्याला दूध का रखा हुआ था जो खिदमते अक्दस में पेश किया गया । 


` दर्याफ्त फर्माया कि कहां से आया है, अर्ज किया कि फलां जगह से हुजूर सल्ल० के 


लिए हदिए में आया है। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, अबू हुरैरह ! जाओ अझले 
सुफ्फा को बुला लाओ । 'अहले सुफ्फा' इस्लाम के मेहमान शुमार होते थे। यह वह 
लोग थे जिनके न घर था न दर, न ठिकाना, न खाने का कोई मुस्तकिल इन्तिजाम । 
इन हजरात की मिक्दार कम व बेश होती रहती थी, मगर इस किस्से के वकत 70 
थी। हुजूर सल्ल० का यह भी मामूल था कि इनमें से दो-दो, चार-चार को खाते-पीते 
सहाबी का कभी-कभी मेहमान भी बना देते और ख़ुद अपना मामूल यह था कि कहीं 
से सदका आता तो उन लोगों के पास भेज देते और ख़ुद इस में शिरकत न फर्माते 


_और कहीं से हदिया आता तो उनके साथ हुजूरे अकदस सल्ल० खुद भी उसमें शिरकत 


फ़रमति। हुजूर सल्ल ने बुलाने का हुक्म दिया, मुझे गरा? तो हुआ कि इस दूध की 
मिकदार ही क्या है; जिस पर सब को बला लाऊं ? सब का क्या भला होगा ?. एक 


आदमी को भी मुश्किल से काफी होगा और फिर बुलाने के बाद मुझ ही को पिलाने 


को हुक्म होगा, इसलिये नम्बर भी आखिर में आयेगा, जिसमें बचेगा भी नहीं । लेकिन 


` हुजूर सल्ल० की इताअत बगैर चारा ही क्या था ? मैं गया और सबको बुला लाया । 


हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि ले, इनको पिला। मैं एक-एक शख्स के प्याला 
हवाले करता और वह खूब सेर होकर पीता और प्याला मुझे वापिस देता । इसी तरह, 


!. आव भगत, 2. बोझ हुआ । 
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सबको पिलाया और सब सैर हो गए तो हुजूर सल्ल. ने प्याला दस्ते मुबारक में लेकर 
मुझे देखा और तबस्सुम फर्माया, फिर फर्माया कि बस, अब तो मैं और तू ही बाकी 
हैं। मैंने आर्ज किया कि बेशक, फर्माया कि ले पी। मैंने पिया । इर्शाद फर्माया और 
पी। मैंने और पिया। बिल आखिर मैंने आर्ज किया, या रसूलल्लाहा अब मैं नहीँ पी 
सकता। इसके बाद हुजूर सल्ल० ने सबका बचा हुआ ख़ुद मोश फर्माया । 


हु हुज़ूरं सल्‍ल० का सहाबा रज़ि० से. 





नबी अक्रम सल्ल० की खिद्मत में कुछ लोग हाजिर थे कि एक शख्स सामने 
से गुजरा। हुजूर सल्ल ने दर्याफ्त फर्माया कि तुम, लोगों की उस शख्स के बारे में 
क्या राय है ? अर्ज किया या रसूलल्लाह ! शरीफ़ लोगों में है, बल्लाह ! इस काबिल 
है कि अगर कहीं निकाह का पयाम दे दे तो क्रुबूल किया जाये, किसी की सिफारिश 
कर दे तो मानी जाये। हुजूर सल्ल० सुनकर खामोश हो गए, इसके बाद एक और 
साहब सामने से गुज़रे। हुजूर सल्ल० ने उनके मुतल्लिक्‌ भी सवाल किया। लोगों 
ने कहा, या रसूलल्लाह ! एक मुसलमान फकीर है, कहीं मंगनी करे तो ब्याहा न जाये, . 
कहीं सिफारिश करे ततो कडूल न हो, बात करे तो कोई मुतवज्जह न हो । आपने इर्शाद 
फ़र्माया कि इस पहले जैसों से अगर सारी दुनिया भर जाए तो इन सबसे यह" शख्स 
बेहतर हैं। 


फ़ - मतलब यह है कि महज दुनियावी शराफ़त अल्लाह के यहां कुछ 
भी बकृअत नहीं रखती । एक मुसलमान फकीर जिसकी दुनिया में कोई भी वकअत 
न हो, उसकी बात कहीं भी नहीं सुनी जाती हो, अल्लाह के नजदीक सैकड़ों उन शुरफा 
से बेहतर है, जिनकी बात दुनिया में बड़ी वकृअत से देखी जाती हो और हर शख्स 
उनकी बात सुन्ने और मान्ने को त्यार हो । लेकिन अल्लाह के यहां उसकी कोई वकृअत 
न हो। दुनिया का क्याम ही अल्लाह वालों की बरकत से है। कि यह तो हदीस में 
खुद मौजूद है कि जिस दिन दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाला न रहेगा, कयामत ' 
आ जायेगी और दुनिया का वजूद भी खत्म हो जायेगा। अल्लाह के पाक नाम ही 

की यह बरकत है कि यह दुनिया का सारा निजाम कायम हैं। 
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एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की खिदमत में. हाजिर हुए 
और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! मुझे आपसे मुहब्बत है। हुजूर सल्ल ने फर्माया, 
देख क्या कहता है। उन्होंने फिर यही अर्ज किया कि मुझे आपसे मुहब्बत है। हुजूर 
सल्ल० ने फिर यही इर्शाद फर्माया । जब तीन बार यह सवाल व जवाब हुआ तो 
हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि अच्छा, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो फक्र के 
ओढ़ने-बिछानें के लिए तैयार हो जाओ, इसलिये कि मुझ से मुहब्बत रखने वालों 
की तरफ फक्र ऐसे जोर से दौड़ता है जैसा कि पानी की रौ निचान की तरफ दोइ़ती 
हैं। 


फ़ - यही वजह है कि हजरात सहाबा किराम रजि० तो अक्सर फक्र व 
फ़ाके में रहे ही । अकाबिर मुहहिसीन, अकाबिर सूफिया, अकाबिर फुकहा भी तवंगरी 
में ज्यादा नहीं रहे । 


(OSCE 


नबी अक्रम सल्ल० ने रजब सन्‌ 08 हिजरी में समुन्दर के किनारे एक लश्कर 
. तीन सौ आदमियों का जिन पर हजरत अबूउबैदा रजि० अमीर बनाये गए थे, भेजा । 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक थैली में खजूरों का तोशा भी उन्को 
दिया। पन्द्रह रोज इन हजरात का वहां क्याम रहा और तोशा खत्म हो गया। 
हजरत कैस ने जो इस काफिले में थे, मदीना मुनव्वरा में क़ीमत अदा करने 
के वायदे पर काफिला वालों से ऊंट खरीद कर जिन्ह करना शुरू किए और तीन 
ऊंट रोजाना जिन्ह करते, मगर तीसरे दिन अमीरे काफिला ने, इस ख्याल से कि सवारियां 
खत्म हो गयीं, तो वापसी भी मुश्किल हो जायेगी, जिब्ह की मुमानअत की और सब 
लोगों के पास अपनी-अपमी जो कुछ खजूरें मौजूद थीं, जमा करके एक थैली में रख 
ली और एक-एक खजूर रोजाना तक्सीम फर्मा दिया करते, जिसको चूसकर यह हजरात 
पानी पी लेते और रात तक के लिए यही खाना था। कहने को मुख्तसर सी बात 
है, मगर लड़ाई के मौक़े पर जबकि क्रव्वत और ताकत की भी जरूरत हो, एक खजर 
पर दित भर गुज़ार देना, दिल व जिगर की बात है। चुनांचे हजरत जाबिर रजि० 








4 फ़जाइले आमाल ह) HHHHHHEHHH 76 HHA हिकायाते सहाबा रजि० £ 


ने जब यह किस्सा लोगों को हुजूर सल्ल० के बाद सुनाया तो एक शर्गिद ने अर्ज किया 
कि हजरत ! एक खजर क्या काम देती होगी ? आपने फर्माया, इसकी कद्र जब मालूम 
हुई, जब वह भी न रही कि बजुज फाके के कुछ भी न था। दरख्त के ख़ुश्क पत्ते 
झाइते और पानी में भिगोकर खा लेते । मजबूरी सब कुछ करा देती है और हर तंगी 
के बाद अल्लाह तआला जल्ल शानुहू के यहां से सहूलियतत होती है। हक़ तआला 
ने इन तकालीफ और मशक्कतों के बाद समुन्दर में से एक मछली उन लोगों को 
पहुंचांई, जिसको अम्बर कहते हैं, इतनी बड़ी थी कि अठ्ठारह रोज तक यह हज़रात 
उसमें से खाते रहे और मदीना मुनव्वरा पहुंचने तक उसका गोशत तोशों में साय 
थो । हुजूर सल्ल० के सामने जब सफ़र का मुफस्सल किस्सा सुनाया गया, तो हुजूर 
सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि यह अल्लाह का एक रिज्क था, जो तुम्हारी तरफ भेजा 
गया । 


फ़ - मशक्कत और तकालीफ इस दुनिया में ऊरूरी हैं और अल्लाह वालों 
को खास तौर पर पेश आती हैं । इसी बजह से हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि अम्बिया 
अलैहिमुस्सलात, व स्सलाम को सबसे ज्यादा मशक्कत में रखा जाता है फिर जो सबसे 
अफजल हों । फिर उनके बाद जो बकीया में अफजल हों । आदमी की आजमाइश 
उसकी दीनी हैसियत के मुवाफिक होती है और हर मशक्कत के बाद अल्लाह की 
तरफ से उसके लुत्फ ब फ़ज्ल से सहूलत भी अता होती है। यह भी गौर किया करें 
कि हमारे बड़ों पर क्या-क्या गुज़र चुका और यह सब दीन ही की खातिर था। इस 
दीन के फैलाने में, जिसको आज हम अपने हाथों से खो रहे हैं, इन हजरात ने फाके 
किए, पत्ते चाबे और अपने खून बहाये और इसको फैलाया, जिस को आज हम बाकी 
भी नहीं रख सकते। 


चौथा बाब 





हजरात सहाबा-ए-किराम रजि की हर आदत, हर खसलल इस काबिल 

~हैं कि उसको चुना जाए और उसका इत्तिबाअ किया जाए और क्यों न हो कि अल्लाह 
जल्ल शानुहू ने अपने लाडले और महूब रसूल सल्ल० को मुसाहबत के लिए इस 
जमाअत को चुना और छांटा । हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि मैं बनी आदम के बेहतरीन 
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"कर्न और जमाने में! भेजा गया । इसलिए हर एतबार से यह जमाना ख़ैर का था 
और जमाने के बेहतरीन आदमी हुजूर सल्ल० की सोहंबत में रखे गए। 





हुजरे अक्दस सल्लल्लाह अलैहि व सललम एक जनाजे से वापस तशरीफ ला 
“रहे थे कि एक औरत का पयाम खाने की दरख्वास्त लेकर पहुंचा हुजूर सल्ल० झुद्दाम 
समेत तश्रीफ़ ले गए और खाना सामने रखा गया, तो लोगों ने देखा की हुजूरे अक्दस 
:सल्ल० लुकमा चबा रहे हैं, निगला नहीं जाता। हुजूर सल्ल० ने फर्माया, ऐसा मालूम 
“होता है कि इस बकरी का गोइत मालिक की बगैर इजाजत ले लिया गया । उस औरत 

ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! मैंने रेबड़ में बकरी खरीदने आदमी को भेजा था, वहां 
मिली नहीं पड़ोसी ने बकरी खरीदी थी, मैंने उसके पास कीमत से लेने को भेजा, बह 
तो मिले नहीं, उनकी बीवी ने बकरी भेज दी। हुजूर सल्ल० ने फर्माया क्रैदियों को 
खिला दो ।? 


फ़ ~ हुजूर सल्ल० की उलूवे शान* के मुकाबले में एक मुशतन्हा चीज 
का गले में अटक जाना कोई ऐसी अहम बात नहीं कि हुजूर के अद्ना :गुलामों को 
भी इस किस्म के वाकिआत पेश आ जाते हैं। 





एक मर्तबा नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम तमाम रात जागते 
रहे और करवटें बदलते रहे। अज़वाज मुतहहरात में से किसी ने अर्ज किया, या 
रसूलल्लाह आज नींद नहीं आती। इर्शाद फर्माया कि एक खजूर पड़ी हुई थी, मैंने 
उठाकर खाली थी कि जाया न हो, अब मुझे यह फिक्र है कि कहीं बह सदका कीं 
न हो। 

फफ - अकरब यही है कि वह हुजूर सल्ल० की अपनी ही होगी, मगर चूंकि 


]. शिफ़ा, 2. अबूदाऊद, 3. ऊंची शान, 
AOSHI 
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सदका का माल भी हुजूर सल्ल० के यहां आता था, इस शुब्हा की वजह से नबी अक्रम 
सल्ल० को रात भर नींद न आई कि ख़ुदा-न-ख्वास्ता वह सदका की हो और इस 
सूरत में सदका.का माल खाया गया हो, यह तो आका का हाल है कि महज शुबूहे 
पर रात भर करवटें बदली और नींद नहीं आई । अब-गुलामों का हाल देखो कि रिश्वत, 
सूद, चोरी, डाका हर किस्म का नाजायज माल किस सुर्खरूई से खाते हैं और नाज़ 
से अपने को .गुलामाने मुहम्मद सल्ल० शुमार करते हैं। 







हज़रत अबूबक्र सिद्दीक्‌ रजि० का एक गुलाम था, जो गल्ला! के तौर पर 
अपनी आमदनी में से हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० की ख़िदमत में पेश किया करता 
था । एक मर्तबा वह कुछ खाना लाया और हजरत ने इसमें से एक लुक्मा नोश फर्मा 
लिया । -गुलाम ने अर्ज किया कि आप रोजाना दर्याफ्त फर्माया करते थे कि किस जरिए 
से कमाया, आज दर्याफ्त नहीं फर्माया। आपने फ़र्माया कि भूख की शिइंत की वजह 
से दर्याफ्त करने की नौबत नहीं आई, अब बताओ। अर्ज किया कि मैं 
ज़माना-ए-जाहिलियत में एक क़ौम पर गुजरा और उन पर मन्तर पढ़ा। उन्होंने 
मुझ से वायदा कर रखा था, आज मेरा गुजर उधर को हुआ तो उनके यहां शादी 
हो रही थी। उन्होंने यह मुझे दिया था। हजरत अब्ूबक्र रजि० ने फर्माया कि तू मुझे 
हलाक ही कर देता । इसके बाद हलक में हाथ डालकर कै करने की कोशिश की मगर 
एक लक्मा वह भी भूख की शिददत की हालत में खाया गया, न निकाला । किसी 
ने अर्ज किया पानी से कै हो सकती है। एक बहुत बड़ा प्याला पानी मंगवाया और 
पानी पी-पीकर कै फर्मति रहे, यहां तक कि वह लुकमा निकाला । किसी ने आर्ज किया 
कि अल्लाह आप पर रहम फर्माएं। यह सारी मशक्कत उस एक लुक्में की वजह से 


बर्दाश्त फर्माई। आपने इर्शाद फर्माया कि अगर मेरी जान के साथ भी यह लुक्मा 


निकलता, तो मैं निकालता। मैंने हुजूर सल्ल० से सुना है कि जो बदन माले हराम 
से परवरिश पाये, आग उसके लिए बेहतर है। मुझे यह डर हुआ कि मेरे बदन का 
कोई हिस्सा इस लुक्मे से परवरिश न पा जाये।? 


!. गुलाम पर कोई तादाद तै कर दी जाये कि राजाना या माहवार हमें दिया करो बाकी 
जो कभाओ वह तुम्हारा है यह गल्ला कहलाता है यह जायज है और इस तरह सहाबा के जमानें 
में गुलामों से मुक्रर कर लिया जाता था। 2. मुतखब कजुल उम्माल, 


t 
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फ़ - हजरत अबुबक्र सिद्दीक्‌ रजि० को इस किस्म के वाकिआत सृत अददः 
बार पेश आये कि एहतियात मिजाज में ज्यादा थी। थोडा सां भी शुबूहा हो जाता 
था तो कै फ़मति थे। 


बुखारी शरीफ़ में एक और किस्सा इसी किस्म का है कि किसी गुलाम ने 
ज़माना-ए-जाहिलियत में कोई कहानत यानी गैब की बात॑ नजूमियों के तौर पर किसी 
को बतलाई थी, वह इत्तिफाक से सही हो गई। उन लोगों ने उस .गुताम को कुछ 
दिया, जिसको उन्होंने अपनी मुकर्ररा रकम में हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० को लाकर 
दे दिया । हजरत ने नोश फ़र्माया और फिर जो कुछ पेट में था, सब क़्ै किया। इन 
बाकिआत में गुलामों का माल जरूरी नहीं कि नाजायज ही हो, दोनों एहतमाल हैं 
मगर हजरत अबूबक्र सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्हु की कमाले एहतियात ने इस मुश्तबहा 
माल को भी गवारा न किया। 


द | | 4. हज़रत उमर रज़ि० की सदका के दध से क़ै 





हजरत उमर रजि० ने एक मर्तबा दूध नोश फर्माया कि उसका मज़ा कुछ 
अजीब सा नया सा मालूम हुआ । जिन साहब ने पिलाया था, उन से दर्याफ्त फर्भाया 
कि यह दूध कैसा है, कहां से आया है ? उन्होंने अर्ज किया कि फ्लां जंगल में सद्का 
के ऊंट चर रहे थे कि मैं वहां गया तो उन लोगों ने दूध निकाला, जिसमें से मुझे 
भी.दिया। हजरत उमर रजि० ने मुंह में हाथ डाला और सारे का सारा कै फर्मा 
दिया? ' 

फ़ - इन हज़रात को इसका हमेशा फ़िक्र रहता था कि मुश्तबहा माल 
भी बदन का जज न बने चै जाए कि बिलकूल हराम जैसा कि हमारे इस ज़माने में 
शाया -हो गया ।? 





इन्ने सीरीन रह० कहते हैं कि हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० की जब वफात 


।. कई, 2. मुअत्ता इभाम मालिक, 3. आम रिवाज हो गया हैं, 


गए जताई ए एप्प तप प्र प् एप गण मस्त मम ए पंप 
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का वक्त करीब आया तो आपने हजरत आइशा रजि० से फर्माया कि मेरा दिल नहीं 
चाहता था कि बैतुल माल से कुछ लूँ, मगर उमर रजि० न माने कि दिक्कत होगी 
और तुम्हारी तिजारत की मइशूली से मुसलमानों का हरज होगा। इस मजडूरी से 
मुझे लेना पड़ा । इसलिए अब मेरा फ़्लां बाग इसके एवज में दे दिया जाए । जब हजरत 
अबूबक्र रजि० का विसाल हो गया तो हजरत आइशा रजि० ने हजरत उमर रजि० 
के पास आदमी भेजां और वालिद की वसीयत के -मुवाफिक वह बाग दे दिया । हजरत 
उम्र रजि० ने फर्माया, अल्लाह तआला शानुहू तुम्हारे बाप पर रहम फमयिं, उन्होंने 
यह चाहा कि किसी को लब कुशाई' का मौका ही न दें। 
--किताबुल अम्वाल 
फ - गौर करने की बात है कि अव्बल तो वह मिकदार ही क्या थी जो 
हज़रत अबूबक्र सिद्दीकृ रजि० ने ली। इसके बाद लेना भी अहलुर्राए के इस्रार से था 
और मुसलमानों के नफ़ा की वजह से उसमें भी जितनी मुभ्किन से मुम्किन एहतियात 
हो सकती थी, इसका अन्दाज़ा किस्सा 4 बाब 3 से मालूम हो गया कि बीवी ने तंगी 
उठाकर, पेट काट कर कुछ दाम मीठे के लिए जमा किये तो उनको बैतुलमाल में 
जमा फर्मा दिया और इतनी मिक्दार मुस्तक्िल कम कर दी । इस सबके बाद यह आख़िरी 
फ़ेल है कि जो कुछ लिया, उसका भी मुआवज़ा दाखिल कर दिया । 


6. हजरत अली बिन मोबद रहे०. कां किराये के | 
मकान से तहरीर को ख़ुश्क करना 





अली बिन माबद रह० एक मुहद्दिस हैं, फ़र्माते हैं, मैं एक किराये के मकान 
में रहता था, एक मर्तबा मैंने कुछ लिखा और उसको खुश्क करने के लिए मिट्टी की ` 
जरूरत हुई कच्ची दीवार थी। मुझे स्याल आया कि इस पर से ज़रा सी खुरच के 
तहरीर पर डाल लूं, फिर ख्याल आंया कि मकान किराये का है (जो रहने के वास्ते 
किराये पर लिया गया, न मिट्टी लेने के वास्ते) मगर साथ ही यह ख्याल आया कि 
इतनी जरा सी मिट्टी में क्या मज़ायक़ा है। मामूली चीज है। मैंने मिट्टी ले ली और 
रात को ख्वाब में देखा कि एक साहब खड़े हैं, जो यह फर्मा रहे हैं कि कल कयामत 
को मालूम होगा, यह कहना कि मामूली मिट्टी क्या चीज हैं। 


. जुबान खोलना, 2. किताबुल अमवाल, 3. बचना, , 4. एह्या. 
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एफ़ - 'कल मालूम होगा' का ब-ज़ाहिर मतलब यह है कि तक्वा के दरजात 
बहुत ज़्यादा हैं, कमाल दर्जा यह यकीनन था कि इससे भी एहतराज़' किया जाता 
अगर्चे उर्फन मामूली चीज शुमार होने से जवाज की हद में था।? 





कुमैल रजि० एक शख्स हैं, कहते हैं कि में हजरत अली कर्रमल्लाहु बज्हहू 
के साथ एक मर्तबा जा रहा था। वह जंगल में पहुंचे, फिर एक मक्बरे की तरफ 
मुतवज्जह हुए और फर्माया, ऐ मक्बरे वालो । ऐ बोसीदगी वालों ! ऐ बहश्त और 
तन्हाई वालों ! कया खबर है, क्या हाल है ? फिर इर्शाद फर्माया हमारी ख़बर तो 
यह है कि तुम्हारे बाद अम्वाल तक्सीम हो गये। औलादें यतीम हो गर्यी, बीवियों 
ने दूसरे ख़ाविन्द कर लिए। यह तो हमारी खबर है, कुछ अपनी तो कहो । इसके 
बाद मेरी तरफ मुतवज्जह हो कर फर्माया, कुमैल ! अगर इन लोगों को बोलने की 
इजाजत होती और यह बोल सकते तो यह लोग जवाब में यह कहते हैं कि बेहतरीन 
तोशा तक्वा है। यह फर्माया और फिर रोने लगे और फर्माया, ऐ कुमैल ! क$ अमल 
का संदूक है और मौत के वक्त बात मालूम हो जाती है।? 
-फू- यानी आदमी जो कुछ अच्छा या बुरा काम करता है, वह उसकी कब्र 
में महफूज रहता है, जैसा कि सन्दूक में, मुतअइदद अहादीस में यह मजमून वारिद 
_ हुआ है कि नेक आमाल अच्छे आदमी की सूरत में होते हैं जो मय्यत के जी बहलाने 
और उन्स पैदा करने के लिए रहता है और उस की दिलदारी करता है और बुरे आमाल 
बुरी सूरत में बदबूदार बन कर आते हैं, जो और भी अज़ीयत्त का सबब होता है। 
एक हदीस में वारिद है कि आदमी के साथ तीन चीज़ें कत्र तक जाती हैं, 
उसका माल जैसा कि अरब में दस्तूर था, उसके रिइतेदार और उसके आमाल। दो 
चीज़ें माल और रिश्तेदार दफन करके वापस आ जाते हैं, अमल उसके साथ रह जाता 


है। 


हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने एक मर्तबा सहाबा रजि० से 
इर्शाद फर्माया कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी सिसाल और तुम्हारे अहल व अयाल 
और माल व आमाल की मिसाल क्या है। सहाबा रजि० के दर्याफ्त फर्माने पर हुजूर 
ञल्लऽ ने इर्शाद फर्माया कि उसकी मिसाल ऐसी है, जैसे एक शख्स के तीन भाई 
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हों और वह मरने लगे। उस वकत एक भाई को वह बुलाये और पूछे कि भाई तुझे 
मेरा हाल मालूम है कि मुझ पर क्या गुजर रही है, इस वक्त तू मेरी क्या मदद करेगा। 
वह जवाब देता है कि तेरी तीमारदारी करूंगा, इलाज करूंगा, हर किस्म की खिद्मत 
करूंगा और जब तू मर जाएगा, तो नहलाऊंगा, कफन पहनाउंगा और कांधे पर उठाकर 
ले जाऊंगा । दफन के बाद तेरा जिङ्रे ख़ैर करूंगा । हुजूर सल्ल० ने फर्माया, यह भाई 
तो अहल व अयाल है। फिर वह दूसरे भाई से यही सवाल करता है! बह कहता 
है कि मेरा तेरा वास्ता जिन्दगी का है। जब तू मर जाएगा तो मैं दूसरी जगह चला 
जाऊंगा । यह भाई माल है। फिर वह तीसरे भाई को बुलाकर पूछता है बह कहता 
कि मैं कृब्र में तेरा साथी हूं, वह्टश्‍त की जगह तेरा दिल बहलाने वाला हूं । जब तेरा 
हिसाब-किताब होने लगे, तो नेकियों के पलड़े में बैठ कर उसको झुकाऊंगा, यह भाई 

अमल है । हुजूर सल्ल. ने फर्माया, अब बताओ कौन सा भाई कारआमद हुआ । सहाबा 
रजि० ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ! यही भाई कार आमद है, पहले दो तो बे-फायदा 
ही रहे। 





नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अल्लाह तआला 
शानुहू खुद पाक हैं और पाक ही माल कुबूल फृमति हैं। मुसलमानों को उसी चीज 
का हुक्म दिया जिसको अपने रसूलों को हुक्म फरर्माया, चुनांचे कलाम पाक में इर्शाद 
है:- 

४८८ tse 

CAG oS SERNA )० ४४९ 

या ऐयुहर्ष सुलु कुलू मिनत्तय्यिबाति वञ्‌ मलू सालिहन इन्नी बिमा तअूमलून 
अलीम० | 

ऐं रसूलों ! पाक चीजों को खाओ और नेक अमल करो । मैं तुम्हारे आमाल 
से बा-खबर हूं' । 


दूसरी जगह इर्शाद है। 


ad 
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IESG CLEP SSFAEAIENC 
या एयुहल्लजी न आमनू कुलू मिनत्तय्यिबाति मा रजक्नाकुम० 


'ए ईमान वालो ! हमारे दिए हुए पाक रिज्क में से खाओ। इसके बाद हुजूर 
सल्ल० ने एक शख्स का जिक्र फुर्माया कि लंबे-लंबरे सफर करता (और मुसाफिर की 
दुआ कुबूल होती है) और उसके साथ ही बिखरे हुए बालों वाला, गुबार आलूद' 
कपड़ों वाला, (यानी परेशान हाल) दोनों हाथ आसमान की तरफ फैला कर कहता 
है, ऐ अल्लाह ! ऐ अल्लाह ! ऐ अल्लाह ! लेकिन खाना भी उसका हराम है, पीना 
भी हराम है, लिबास भी हराम है, हमेशा हराम ही खाया तो उसकी दुआ कहां कुबूल 
हो सकती है ।2 

प~ लोगों को हमेशा सोच रहता है कि मुसलमानों की दुआएं कुबूल नहीं 
होतीं, लेकिन हालात का अन्दाजा इस हदीस शरीफ से किया जा सकता है। अगरचे 
अल्लाह जल्ल शानुहू अपने फुज्ल से कभी काफिर की भी दुआ कुबूल फर्मा लेते हैं, 
चैजाए कि फ़ासिक की लेकिन मुत्तकी की दुआ असल चीज है। इसीलिए मुत्ताकियों 
से दुआ की तमन्ना की जाती है। जो लोग चाहते हैं कि हमारी दुआएं कुबूल हों, 
उनको बहुत जरूरी है कि हराम माल से एहतराज करें और ऐसा कौन है जो यह 
चाहता है कि मेरी दुआ मकबूल न हो। 


9. हज़रत उमर रज़ि० का अपनी बीवी 
को मुश्क तौलने से इन्कार _ 


हजरत उमर रज़ि० की खिदमत में एक मर्तबा बहरैन से मुशक आया, इर्शाद 
फुर्माया कि कोई इसको तौल कर मुसलमानों में तक्सीम कर देता। आपकी अहिलया 
हजरत आतिका रजि० ने आर्ज किया, में तौल दूंगी। आपने सुनकर सुकूत फर्माया। 
थोड़ी देर में फिर यही इर्शाद फर्माया कि कोई इसको तौल देता ताकि मैं तक्सीम 
कर देता । आप रजि० की अहिलया ने फिर्‌ यही आर्ज किया । आपने सुकूत फर्माया । 
तीसरी दफा में इर्शाद फर्माया कि मुझे यह पसंद नहीं कि तू उसको अपने हाथ से 
तराजू के पलड़े में रखे और फिर इन हाथों को अपने बदन पर फेर ले और इतनी 
मिक्दार की ज्यादती मुझे हासिल हो । 





!. परेशानहाल, 2. जमडुल फवाइद। 
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फु- यह कमाल एहतियातत थी और अपने आपको महल्ल तोहमतः से 
बचाना वरना जो भी तौलेगा, उसके हाथ को तो लगेगा ही। इसलिए इसके ज़वाज 
में कोई तरद्दुद न था, लेकिन फिर हजरत उमर रजि० ने अपनी बीवी के लिए उसको 
गवारा न फर्माया। 

हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजि० जिनको उमर सानी भी कहा जाता 
है, इनके जमाने में एक मर्तबा मुशक तोला जा रहा था, तो उन्होंने अपनी नाक बन्द 
फर्मा ली, और इर्शाद फर्माया कि मुश्क का नफा तो खुशबू ही सूघना है।? 


फू- यह है एहतियात इन सहाबा रजि० और ताबईन रह० की और हमारे 
बड़ों की पेशवाओं की। 


| 0. हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ि5 का 





हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ि० ने एक शख्स को किसी जगह का 
हाकिम बनाया, किसी शख्स ने अर्ज किया कि यह साहब हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने 
में उसकी तरफ से हाकिम रह चुके हैं । उमार बिन अब्दुल अजीज रजि० ने उन हाकिम 
को माजूलS कर दिया । उन्होंने अर्ज किया कि मैंने तो हज्जाज बिन यूसुफ के यहां 
थोड़े ही जमाना काम किया । उमर बिन अब्दुल अजीज रजि० ने फुर्माया कि बुरा 
होने के लिए इतना ही काफी है कि तू उसके साथ एक दिन या उससे भी कम रहा ।* 

'फु- मतलब यह है कि पास रहने का असर जरूर पड़ता है। जो शख्स 
मुत्तकियों के पास रहता है, उसके ऊपर गैर्‌-मामूली और गैर महसूस तरीकें से तक्वा 
का असर पड़ता है और जो फासिकों के पास रहता है, उसके ऊपर फिस्क का असर 
होता है, इसी वजह से बुरी सोहबत से रोकह जाता है। आदमी तो दर किनार जानवरों 
तक के असरात पास रहने से आते हैं। 

हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि फख् और बड़ाई ऊंट और घोड़े वालों में होती 
है और मस्कनत” बकरी वालों में“ । हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि सालेह आदमी के 
पास बैठने वालों की मिसाल उस शख्स की सी है, जो मुश्क वाले के पास बैठा है 
कि अगर मुइक न भी मिले तब भी उसकी खुशबू से दिमाग को फरहत होगी और 


] बदनामी, 2. अलग, 3. कंज, 4. एहणा, 5. कमजोरी, 6. बुखारी नरमी। 
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बरे साथी की मिसाल आग की भट्टी वाले की सी है कि अगर चिंगारी न भी पड़े.तो 
धुंआ तो कहीं गया ही नहीं। 


पाचवा बान 





नमाज सारी इबादतों में सबसे ज्यादा अहम चीज है क्रयामत में ईमान के 
बाद सबसे पहले नमाज ही का सवाल होता है। हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि कुफ्र 
और इस्लाम के दर्भियान में नमाज ही आड़ है, इसके अलावा और बहुत से इर्शादात 
` इस बारे में, वारिद हैं जो मेरे एक दूसरे रिसाले, में मज्कूर हैं।' 





हक्‌ तआला शानुहू इर्शाद फू्माते हैं, जो शख्स मेरे किसी बली से दुश्मनी 
करता है, मेरी तरफ से उसको लड़ाई का एलान है और कोई शसख्स मेरा कुर्न उस 
चीज़ को बनिस्बत ज्यादा नहीं हासिल करता, जो मैंने उस पर फर्ज की है, यानी सब 
से ज्यादा कुर्ब और नजदीकी मुझसे फरायज के अदा करने ससे हासिल होती है और 
नवाफिल की वजह से बन्दा मुझसे करीब होता रहता है, यहां तक कि'मैं उसको अपना 
महबूब बना लेता हूं, तो फिर मैं उसका कान बन जाता हूं, जिससे सुने और उस 
की आंख बन जाता हूं, जिससे वह देखे और उसका हाथ बन जाता हूं, जिससे वह 
किसी चीज को पकड़े और उसका पांव बन जाता हूं, जिससे वह चले। अगर वह 
मुझसे कुछ मांगता है तो में उसको अता करता हूं और किसी चीज से पनाह चाहता 
है, तो पनाह देता हूं ।? 


'फु~ आंख-कान बन जाने का मतलब यह है कि उसका देखना, सुनना, 
चलना, फिरना, सब मेरी खुशी के ताबेअ बन जाता हैं और कोई बात भी मेरी खिलाफे 


।. यानी फ़ाईल नमाज़ में, 2. जमउल कवाइद, 
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मर्जी नहीं होती । किस कदर खुशनसीब हैं बह लोग जिनको फरायज के बाद नवाफिल 
पर कसरत की तौफीक हो और यह दौलत नसीब हो जाए। अल्लाह तआला शानुहू 
अपने फ॒ज्ल से मुझे और मेरे दोस्तों को भी नसीब फर्मायें। 





2. हुज़ूर सल्‍ल० का तमाम रात नमाज़ पढ़ना 


एक शख्स ने हँंजरते आइशा रंजि० से दर्याफ्त किया कि हुजूर सल्‍ल० की 
कोई अजीब बात, जो आपने देखी हो, वह सुना दें । हजरत आइशा रज़ि० ने फर्माया 
'कि हुजूर सल्ल० की कौन सी बातं अजीब न थी। हर बात अजीब ही थी। एक दिन 
रात को तश्रीफ लाये और मेरे पास लेट गये, फिर फर्मनि लगे, ले छोड़ मैं तो अपने 
रब की इबादत करूं । यह फर्मा कर नमाज के लिंए खड़े हो गये और रोना शुरू किया, 
यहां तक कि आंसू सीन; मुबारक तक बहने लगे । फिर रुकूअ फर्माया, उसमें भी इसी 
तरह रोते रहे, फिर सजदा किया । उसमें भी इसी तरह रोते रहें। फिर सजदे से उठे। 
यहाँ तक कि हजरत बिलाल रजि० ने आक्र सुबह की नमाज.के लिए. आवाज दी। 
मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! आप इतना रोये, हालाकि आप मासूम हैं, अगले 
पिछले सब गुनाहों की (अगर बिलफुर्ज हो भी तो) मग्फिरत का वायदा अल्लाह तआला 
ने फर्मा रखा है। आपने इर्शाद फर्माया कि फिर मैं शुक्रगुजार न बनूं। इसके बाद 
इर्शाद फुर्माया कि मैं ऐसा क्यों न करता, हालांकि आज मुझ पर यह आयतें नाजिल 
' हुई- Ns NBS} 

-इन्नफी खल्किस्समावाति वल्‌ अर्जि,' आले इम्रान का आखिरी रुकूअ ।? 

यह मुतअद्दिद रिंवायात में आया है कि हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम : रात को इस कदर लंबी नमाज पढ़ा करते थे कि खड़े-खड़े पांव पर वरम 
आ गया था। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! आप इतनी मशक्कूल उठाते हैं, 
हालांकि आप बख्शे-बस्शाये हैं। आपने फर्माया कि मैं शुक्रगुजार बन्दा न बनूं।? 


3. हुजूर सल्ल० का चार रकात में छ 





हजरत औफ रजि० कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 


। - इकामतुल-हुज्जा, 2. जमउल फवाइद, 3. बुखारी । 
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सल्लम के हमरिकाब! था। हुजूर सल्ल० ने मिस्वाक्‌ फर्मायी वुजू फुर्माया और नमाज 

की नीयत बांध ली। मैं भी हुजूर सल्ल० के साथ नमाज में शरीक हो गया। हुजूर 
'ने सूरः बकर: एक रकूअत में पढ़ी और जो आयत रहमत की आती, हुजूर सल्ल० 

उस जगह देर तक रहमत की दुआ माँगते रहते और जो आयत अजाब की आती 
_ उस जगह देर तक अज़ाब से पनाह मांगते रहते। सूरः: के ख़त्म पर रुकूअ किया और 

_ उतना ही लम्बा रूकुअ किया, जितनी देर में सूर: बकर: पढ़ी जाती और रुकूअ में. 


4? 


SASSO 
'सुब्हान जिल जब रूति वल मलकूति वल्‌ अजमति० 


पढ़ते जाते थे फिर उतना ही लंबा सज्दा किया फिर दूसरी रक्‌अत में इसी 
तरह सूरः आले इम्रान पढ़ी और इसी तरह एक-एक रकूअत में एक -एक सूर: पढ़ते 
रहे । इस तरह चार रक्अतों में सवा छ: सिपारे होते हैं। यह कितनी लम्बी नमाज 
हुई होगी । जिसमें हर आयते-रहमत और आयते अजाब पर देर तक दुआ का मांगना 
. और फिर उतना ही लंबा रुकूअ और सज्दा था। 


हजरत हुजैफा रजि० अपना एक किस्सा हुजूर सल्ल० के साथ नमाज पढ़ने 
का इसी तरह से नकल करते हैं और फमति हैं कि चार रकूअतों में चार सूरतें सूरः 
बकर: से लेकर माइदः के ख़त्म तक पढ़ी। 


फ़- इन चार सूरतों के सवा छ: सिपारे होते हैं, जो हुजूर सल्ल> ने चार 

रकअतों में पढ़ें और हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आदतें शरीफ़ा 

-तज्वीद व तर्तील” के साथ पढ़ने की थी, जैसा कि अक्सर अहादीस में है। इसके साथ 
ही हर आयते रहमत और आयते अज़ाब पर ठहरना और दुआ मांगना, फिर उतना 

ही लंबा रुकूअ-सज्दा, इससे अन्दाजा हो सकता है कि इस तरह चार रक्‌अत में किस 

फदर वक्त खर्च हुआ होगा । बाज मर्तबा हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 

ने एक रकअत में सूरः बकरः, आले इम्रान, माइदः तीन सूरतें पढ़ी, जो तकरीबन 
पांच पारे होते हैं। यह जब ही हो सकता है, जब नमाज में चैन और आंखों की ठंडक 
नसीब हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का पाक इर्शाद है कि सेरी 








?. साथ 2. प्री अदायगी के साथ पढ़ना । 


पगगयगयगयियया यामी मेने एफ किसे 
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मुजाहिद रजि० हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० और हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
जुबैर रजि० का हाल नकल करते हैं कि जब बह नंमाज में खड़े होते थे, तो ऐसा 
मालूम होता था कि एक लकड़ी गड़ी हुई है।' यानी बिल्कुल हरकृत नहीं होती थी। 


उलमा ने लिखा है कि हजरत इनब्ने जुबैर रजि० ने हजरत अबूबक्र सिद्दीक्‌ 
रजियल्लाहु अन्हु से नमाज सीखी और उन्होंने हुजूर -सल्ल० से यानी जिस तरह हुजूर 
सल्ल० नमाज पढ़ते थे, उसी तरंह हजरत अळूबक्र सिद्दीक रजि० पढ़ते थे और उसी 
तरह अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रजि०। 


साबित रजि० कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर की नमाज ऐसी होती थी 
कि गोया लकड़ी एक जगह गाढ़ दी । एक शख्स कहते हैं कि इब्ने जबैर रजि० जब 
सज्दा करते तो इस कदर लम्बा और बरे-हरकत होता था कि चिड़ियां आकर कमर 
पर बैठ जातीं । बाज़ मर्तबा इतना लम्बा रुकूअ करते कि तमाम रात सुबह तक रुकूअ 
ही में रहते । बाज औकात सज्दा इतना ही लम्बा होता कि पूरी रातत गुजर जाती। 
जब हजरत इन्ने जुबैर रजि० से लड़ाई हो रही थी तो एक गोला मस्जिद की दीवार 
पर लमा, जिससे दीवार का एक टुकड़ा उड़ा और हजरत इब्ने जुबैर रजि० के ह. $ 
और दाढ़ी के दर्भियान को गुजरा, मगर न उन्को कोई इन्तिशार? हुआ, न रुकूअ सज्दा 
मुख्तसर किया । | 


एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे। बेटा जिसका नाम हाशिम था, पास सो रहा 
था, छत में से एक सांप गिरा और बच्चे पर लिपट गया । वह चिल्लाया । घर बाले 
सब दौड़े हुए आये। शोर मच गया। उस सांप को मारा। इब्ने जुबैर रजि० उसी 
इत्मीनान से नमाज पढ़ते रहे, सलाम फेर कर फर्मानि लगे, कुछ शोर की-सी आवाज 


. तरीखुल खुलफा, 2. बिखराव, 
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आयी थी, क्या था ! बीवी ने कहा, अल्लाह तुम पर रहम करे, बच्चे की तो जान 
भी गई थी, तुम्हें पत्ता ही न चला! फुमनि लगे तेरा नास हो, अगर नमाज में दूसरी 
तरफ तवज्जोह करता तो नमाज कहां बाकी रहती। (हिदाय: वगैरह) 


हजरत उमर रजि० के अखिर जमाने में, जब उनके खंजर मारा गया, जिसकी 

` बजह से उनका इंतिकाल हुआ तो हर वक्‍त ख़ून बहता था और अक्सर गफलत भी 

हो जाती थी, लेकिन इस हालत में भी जब नमाज के लिए मुतनन्नह किये जाते, तो 

उसी हालत में नमाज अदा .फर्मति और इर्शाद .फर्माति कि इस्लाम में उसका कोई 
हिस्सा नहीं, जो नमाज छोड़ दे। 


हजरत उस्मान रजि० तमाम रात जागते और एक रकूअत में पुरा कुरआन 
शरीफ खत्म कर लेते! । 


हजरत अली रजि० की आदते शरीफा यह थी कि जब नमाज का वकत आ 
जाता तो बदन में कंपकपी आ जाती और चेहरा जर्द हो जाता। किसी ने पूछा कि 
यह क्या बात है ? फर्माया कि उस अमानत का वक्त है, जिसको अल्लह जल्ल शानुहू 
ने आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों पर उतारा तो वह उसके तहम्सुल से आज़िज 
हो गये और मैंने उसका तहम्मुल किया है। 


खल्क बिन अय्युब रजि० से किसी ने पूछा कि तुम्हें नमाज में मक्खियां दिक 
नहीं करतीं । फर्माया कि फासिक लोग हुकूमत के कोड़े खाते हैं और हरकत नहीं करते 
और इस पर फुञ् करते हैं और अपने सब्र व तहम्मुल पर अकड़ते हैं कि इतने कोड़े 
मारे में हिला तक नहीं ! मैं अपने रब के सामने खड़ा हूं और एक मक्खी की वजह 
से हरकत कर जाऊ। 


मुस्लिम बिन यसार रह०.जब नमाज के लिए खड़े होते तो अपने घर वालों 
से कहते कि तुम बातें करते रहो, मुझे तुम्हारी बात का पता ही नहीं चलेगा । एक 
मर्तबा बसरा की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे कि मस्जिद का एक हिस्सा गिरा । 
लोग उसकी वजह से दौड़े, वहाँ जमा हुए, शोर व शगब हुआ मगर उनको पता ही 


न चला। 
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हातिम असम्म रह० से किसी ने उनकी नमाज की कैफियतं पूंछी, तो कहने 
लगे कि जब नमाज़ का वक्त आता है तो वुज़ू के बाद उस जगह पहुंच कर जहां 
नमाज पढूं, थोड़ी देर'बैठता हूं कि बदन के तमाम हिस्से में सुकून पैदा हो जाये। 
फिर नमाज के लिए खड़ा होता हूं? इस तरह कि बेतुल्लाह को अपनी निगाह के सामने 
समझता हूं और पुलसिरात को पाँव के नीचे, जन्नत को दार्यी तरफ और जहन्नम 
को बायीं तरफ और मौत के फ॒रिशते को अपने पीछे खड़ा हुआ ख्याल करता हूं और 
समझता हूं कि यह आखिरी नमाज है । इसके बाद पूरे खूशू-खुजूअ! से नमाज पढ़ता 
हूं और इसके बाद उम्मीद और डर के दर्मियान रहता हूं कि न मालूम कुबूल हुई या 
नहीं ।2 





नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक गज्वे से वापस तइरीफ ला 
रहे थे, शाब को एक जगह कयाम फर्माया और इर्शाद फुर्माया कि आज शब को 
हिफाजत-चौकीदारी कौन करेगा । एक मुहाजिरी और एक अंसारी हजरत अम्मार 
बिन यासिर रजि० और हजरत उबाद बिन बिइर रजि० ने अर्ज किया कि हम दोनों 
करेंगे। हुजूर सल्ल० ने एक पहाड़ी, जहां से दुश्मन के आने का रास्ता हो सकता था, 
बता दी कि इस पर दोनों क्याम करो । दोनों हजरात वहां पर तश्रीफ ले गए। वहां 
जाकर अंसारी ने मुहाजिर से कहा कि रात को दो हिस्सों पर मुंकृसिम करके एक 
हिस्से में आप सो रहें, मैं जागता रहूं। दूसरे हिस्से में आप जागें मैं सोता रहूं कि 
दोनों के तमाम रात जागने में यह भी एहतमाल है कि किसी वक्त नींद का गलबा 
हो जाये और दोनों की आंख लग जाये। अगर कोई खतरा जागने वाले.का महसूस 
हो तो अपने साथी को जगा ले। रात का पहला आधा हिस्सा अंसारी के जागने का 
कृरार पाया और मुहाजिर सो गये। अंसारी ने नमाज की नीयत बांध ली। दुश्मन 
की जानिब से एक शख्स आया और दूर से खड़े हुए शख्स को देखकर तीर मारा और 
जब कोई हरकत न हुई तो, दूसरा, और फिर इसी तरह तीसरा तीर मारा और हर 





।. खुदा के उर के साथ, 2. एह्या, 3. रात 
गणित 
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तीर उनके बदन में घुसता रहा और यह हाथ से उसको बदन से निकाल कर फेंकते 
रहे । इसके बाद इत्मीनान से रुकूअ किया, सज्दा किया, नमाज पूरी करके अपने साथी 
को जगाया, वह तो एक की जगह दो, को देखकर भाग गया कि न मालूम कितने 
हों, मगर साथी ने जब उठकर देखा तो अंसारी के बदन से तीन जगह से ख़ून ही 
खून बह रहा था। मुहाजिर ने फुर्माया, सूब्हानल्लाह ! तुमने मुझे शुरू ही में न जगा 
लिया। अंसारी ने फुर्माया कि मैंने एक सूर: (सूरह कहफ) शुरू कर रखी थी ! मेरा 
दिल न चाहा कि उसको खत्म करने से पहले रुकूअ करूं । अब भी मुझे इसका अंदेशा 
हुआ कि ऐसा न हो, मैं बार-बार तीर लगने से मर जाऊं और हुजूर सल्ल० ने जो 
हिफाजत की खिदमत सुपुर्द कर रखी है, वह फौत हो जाये। अगर मुझे यह अंदेशा 
न होता, तो मैं मर जाता, मगर सूरः खत्म करने से पहले रुकूअ न करता ।! 


"फु यह थी उन हजरात की नमाज और इसका शौक कि तीर पर तीर 
खाये जायें और ख़ून ही ख़ून हो जाये, मगर नमाज के लुत्फ में फर्क न पड़े। एक 
हमारी नमाज है कि अगर मच्छर भी काट ले तो नमाज का ख्याल जाता रहे। भिइ 
का तो पूछना ही क्या। 


यहां एक फिक्ही मस्अला भी इस्तिलाफो है कि खून निकलने से हमारे इमाम 
यानी इमाम आजम रह० के नजदीक वुज़ू टूट जाता है, इमाम शाफिऔ के नजदीक 
नहीँ टूटता। मुम्किन है कि इन सहाबी का मजहब भी यही हो या उस वक्त इस 
मस्अले की तहकीक न हुई हो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस मज्लिस 
में लशरीफ्‌ फर्मा न थे, या उस वक्त तक यह हुक्म ही न हुआ हो। 





हजरत अङूतल्हा रजि० एक मर्तबा अपने बाग में नमाज पढ़ रहे थे। एक 
परिंदा उड़ा और चूँकि बाग गंजान था, इसलिए उसको जल्दी से बाहर जाने का रास्ता 
न मिला । कभी इस तरफ कभी उस तरफ उड़ता रहा और निकलने का रास्ता ढूंढता 
रहा । उनकी निगाह उस पर पड़ी, और इस मंजर की वजह से उधर ख्याल लग गया 
और निगाह उस परिंदे के साथ फिरती रही। दफअतन* नमाज का ख्याल आया 


।. बैहकी, अंबूदाऊद, 2. यकायक, 
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तो सह हो गया कि कौन-सी रक्‌अत है । निहायत कलक हुआ कि इस बाग की वजह 
से यह मुसीबत पेश आई कि नमाज में भूल हुई फौरन हुजूर सल्ल० की खिदमत में 
हाजिर हुए और पुरा किस्सा अर्ज करके दरर्वास्त की कि इस बाग की वजह से यह 
मुसीबत पेश आई। इसलिए में उसको अल्लाह के रास्ते में देता हूं । आप जहां दिल 
चाहे, इसको सर्फ फर्मा दीजिए । 


इसी तरह एक और किस्सा हजरत उस्मान रजि० के ज़माना-ए-खिलाफत 
में पेश आया कि एक अंसारी अपने बाग़ में नमाज पढ़ रहे थे । खजूरें पकने का जमाना 
शबाब पर था, और खोशे! खज़ूरों के बोझ और कसरत से झुके पड़े थे । निगाह खोशो 
पर पड़ी और खज़ूरों से भरे होने की वजह से बहुत ही अच्छे मालूम हुए। ख्याल 
उधर लग गया, जिसकी वजह से यह भी याद न रहा कि कितनी रकूअतें हुई। इसके 
रंज और सदमे का ऐसा गलवा हुआ कि इसकी वजह से यह ठान ली कि इस बाग 
को अब नहीं रखना जिसकी वजह से यह मुसीबत पेश आई । चुनांचे हजरत उस्मान 
रजि० की खिदमत में हाजिर हुए और आकर आर्ज किया कि यह अल्लाह के रास्ते 
में खर्च करना चाहता हूं, इसको जो चाहे कीजिए उन्होंने उस बाग़ को पचास हजार 
में फरोख्त करके उसकी कीमत दीनी कामों में खर्च फर्मा दी १? 


फ्र- यह ईमान की गैरत है कि नमाज जैसी अहम चीज में ख्याल आ जाने 
से पचास हजार दिरहम का बाग एक दम सदका कर दिया। हारे हजरत शाह 
बलीजुल्लाह साहब रह० ने “कोले जमील' में सूफिया की निस्बत की किसमें तहरीर 
फर्मति हुए उसके मुताल्लिक तहरीर फर्माया है कि यह निस्बत्त है ३ अल्लाह की इताअत 
को मासिवा पर मुकृद्दस रखना और इस पर गैरत करना कि इन हज़रात को इस 
पर गैरत आई कि अल्लाह की इस्ताअत में किसी दूसरी चीज की तरफ तवज्जोह क्यों 
हुई ? 





हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० की आँख में जब पानी उततर आया 
तो आंख बनाने वाले हाजिरे खिदमत हुए और अर्ज किया कि इजाजत हो तो इस 


7. गुच्छे, 2. मुअत्ता इमाम मालिक, 
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आंख बना दें, लेकिन पांच दिन तक आपको एहतियात करना पड़ेगी कि सज्दा बजाय 
जमीन के किसी ऊंची लकड़ी पर करना होगा । उन्होंने फर्माया, यह हरगिज नहीं हो 
सकता । वल्लाह एक रक्‌अत भी इस तरह पढ़ना मुझे मंजूर नहीं। हुजूर सल्ल० का 
इर्शाद मुझे मालूम है कि जो शख्स एक नमाज भी जान कर छोड़ दे, वह हक्‌ तआला 
शानुहू से ऐसी तरह मिलेगा कि हक सुब्हानहू ब तकद्रुस उसपर नाराज़ होंगे ।! 


'फफू- अगरचे शरअन नमाज इस तरह से मजबूरी की हालत में पढ़ना जायज 
है और यह सूरत नमाज़ छोड़ने की वओद* में दाखिल नहीं होती, मगर हजरात सहाबा 
रजि० को नमाज़ के साथ जो शग्फ था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
के इर्शाद पर अमल की इस कदर अहमियत थी, उसकी वजह से हजरत इब्ने अब्बास 
रजि० ने आँख बनवाने को भी पंसद न किया कि इन हजरात के नजदीक एक नमाज 
पर सारी दुनिया कुर्बान थी। आज हम बे-हयाई से जो चाहें, इन मर मिटने वालों 

. की शान में मुंह से निकाल दें । जब कल उनका सामना होगा कि यह फिदाई मैदाने 
हर की सैर के लुत्फ उड़ा रहे होंगे, जब हकीकत मालूम होगी कि यह क्या था और 
हमने इनके साथ क्या बर्ताव किया। 


8. सहाबा रज़ि० का नमाज़ के वकत फौरन: 





दुकानें बन्द करना 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० एक मर्तबा बाजार भें तइरीफ रखते थे 
कि जमाअत का वकत हो गया, देखा कि फौरन सबके सब अपनी-अपनी दुकानें बन्द 
करके मस्जिद में दाखिल हो गये। इन्ने उमर रजि० फर्मति हैं कि इन्हीं लोगों की. 
शान में यह आयत नाजिल हुई- 


5 0 
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रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतुंन ला बैझुन अन जिक्रिल्लाह 
(सूरः नूर, पारा 78) 
तर्जुमा पूरी आयत शरीफा का यह है कि इन मस्जिदों में ऐसे लोग सुबह 
और शाम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, जिनको अल्लाह की याद से और बिलखसूस 


।. दुरेंमंसूर, 2. धमकी, डरावा, 
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नमाज पढ़ने और जकात देने से न खरीदना गफलत में डालता है, न बेचना । वह 
ऐसे दिन की पकड़ से डरते हैं, जिसमें बहुत से दिल और बहुत सी आंखें उलट जाएंगी ।! 


हजरत इब्ने अब्बास रजि फर्माते हैं कि वह लोग तिजारत वगैरह अपने-अपने 
कारोबार में मशगूल होते थे, लेकिन जब अजान की आवाज़ सुनते तो सब कुछ छोड़कर 
फौरन मस्जिद में चले जाते। एक जगह कहते हैं, खुदा की कसम ! यह लोग ताजिर 
थे, मगर इनकी तिजारत उनको अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकती थी। 


हजरत अब्दल्लाह बिन मस्ऊद रजि० एक मर्तबा बाजार में तश्रीफ रखते 
थे कि अजान हो गयी । उन्होंने देखा कि लोग अपने-अपने सामान को छोड़कर नमाज 
की तरफ चल दिये। इब्ने मस्ऊद रजि० ने फर्माया, यही लोग हैं, जिनको 
अल्लाह जल्ल शानुहू ने “लातुल्हीहिम तिजारतुंन ला बैझुन अन जिक्रिल्लाहि” से याद 
फूर्माया । 


एक हदीस में हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि कयामत के दिन जब हक्‌ तआला 
शानुहू तमाम दुनिया को एक जगह जमा फ॒मयिंगे, तो इर्शाद होगा, कहां हैं वह लोग 
जो ख़ुशी और रंज दोनों हालतों में अल्लाह की हम्द करने वाले थे। तो एक मुख्तसर 
जमाअत उठेगी और बगैर हिसाब-किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगी। फिर 
इर्शाद होगा कहां हैं बह लोग, जो रातों में अपनी ख्वाबगाह से दूर रहते और अपने 
रब को खौफ और रग्बत के साथ याद.करते थे। तो एक दूसरी मुख्तसर जमाअतत 
उठेगी और बह भी जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल हो जायेगी । फिर इर्शाद होगा, 
कहां हैं, वह लोग, जिनको तिजारत या बेचना, अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकता था 
तो एक तीसरी जमाअत मुख़्तसर-सी खड़ी होगी और जन्नत में बगैर हिसाब दाखिल 
होगी । उसके बाद बकिया लोगों का हिसाब शुरू हो जाएगा ।? 





उहद की लड़ाई में जो काफिर मारे गये थे, उनके अजीजों में इतिकाम का 
जोश जोर पर था। सुलाफा ने जिसके दो बेटे इस लड़ाई में मारे गए थे, मन्नत मानी 
!. 'बतानुलकुरआन' से, 2. दुर्रैमंसूर 
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थी कि अगर आसिम का (जिन्होंने. उसके बेटे का कत्ल कियो था) सर हाथ आ जाए, 
तो उसकी खोपड़ी में शराब पियुंगी इसलिए उसने एलानं किया था कि जो आसिम 
का सर लायेगा उसको सौ ऊंट इनाम दूंगी। सुफियान बिन खालिद को इस लालच 
ने आमादा किया कि वह उनका सर लाने की कोशिश करे। चुनांचे उसने उज्ल व 
कारा के चंद आदमियों को मदीना मुनव्वरा भेजा। उन लोगों ने अपने को मुसलमान 
ज़ाहिर किया और हुजूरे अक्दस सल्ल० से तालीम व तब्लीग के लिए अपने साथ चंद 
हजरात को भेजने की दर्ख्चास्त की और हजरत आसिम रजि० को भी साथ भेजने 
की दर्ख्चास्त की कि उनका बाज पसन्दीदा बतलाया । चुनांचे हुजूर सल्ल० ने दस 
आदमियों को और बाज़ रिवायात में छ: आदमियों को उनके साथ कर दिया, जिनमें 
हजरत आसिम रजि० भी थे। रास्ते में जाकर इन ले जाने वालों ने बद'अहदी की 
और दुश्मनों को मुकाबले के लिए बुलाया, जो दो सौ आदमी थे और उनमें से सौ 
बहुत मशहूर तीरदाज थे और बाज रिवायत में है कि हुजूर सल्ल० ने इन हजरात 
को मक्का वालों की खबर लाने के लिए भेजा था। रास्ते में बन:लह्यान कें दो सौ 
आदमियों से मुकाबला हुआ । यह मुख्तसर जमाअत दस आदमियों की या छ: आदभियों 
की, यह हालत देखकर एक पहाड़ी पर, जिसका नाम फ़दफद था, चढ़ गयी । कुफ्फार 
ने कहा कि हम तुम्हारे खून से अपनी जमीन रंगना नहीं चाहते, सिर्फ अह्ले मक्का 
से तुम्हारे बदले में कुछ माल लेना चाहते हैं। तुम हमारे साथ आ जाओ हम तुम्हे 
कत्ल न करेंगे। मगर उन्होंने कहा कि हम काफिर के अह्द में आना नहीं चाहते और 
तरकश से तीर निकाल कर मुकाबला किया । जब तीर खत्म हो गये तो नेजों से मुकाबला 
किया । हजरत आसिम रजि० ने साथियों से जोश में कहा कि तुम से धोखा किया 
गया, मगर घबराने की बात नहीं। शहादत को गनीमत समझो, तुम्हारा महबूब तुम्हारे 
साथ है और जन्नत की हूरें तुम्हारी मुंतजिर हैं। यह कहकर जोश से मुकाबला किया 
और जब नेजा भी टूट गया तो तलवार से मुकाबला किया । मुकाबिलों! का मज्मा 
कसीर था, और आखिर शहीद हो गए और दुआ की कि या अल्लाह ! अपने रसूल 
सल्ल० को हमारे किस्से की ख़बर कर दे । चुनांचे यह दुआ क्रुबूल हुई और उसी वक्त 
इस वाक्रिए का इल्म हुजूर सल्ल० को हो गया, और चूंकि आसिम रजि० यह भी सुन 
चुके थे कि सुलाफा ने मेरे सर की खोपड़ी में शराब पीने की मन्नत की है। इसलिए 
मरते वक्त दुआ की कि या अल्लाह ! मेरा सर तेरे रास्ते में काटा जा रहा है तू ही 
इसका मुहाफिज है। और वह दुआ भी कुबूल हुई और शहादत के बाद जब काफिरों 


।. सामने के दुश्मन 
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ने सर काटने का इरादा किया, तो अल्लाह तआला ने शहद की मक्खियों का और 
कुछ रिवायतों में भिंड़ों का एक गोल भेज दिया, जिन्होंने उनके बदन को चारों तरफ 
से घेर लिया । काफिरों का ख्याल था.कि रात के वकत जब यह उड़ जाएंगी तो सर 
काट लेंगे, मगर रात को एक बारिश की रौ आई और उनकी लाश को बहाकर ले 
गयी। इस तरह सात आदमी या तीन आदमी शहीद हो गये, गरज तीन बाकी रह 
गये-हजरत खुबैब रजि० और जैद बिन दस्ना रजि० और अब्दुल्लाह बिन तारिक रजि० । 


इन तीनों हजरात से फिर उन्होंने अहद-पैमान किया कि तुस नीचे आ जाओ, 
हम तुम से बद-अझ्दी न करेंगे। यह तीनों हजरात नीचे उतर आये और नीचे उतरने 
पर कुफ्फार ने उनकी कमानों की तांत उत्तार कर उनकी मश्कें बांधी । हजरत अब्दुल्लाह 
बिन तारिक रजि० ने फूर्माया कि यह पहली बद-अस्दी है, मैं तुम्हारे साथ हरगिज 
न जाऊंगा । इन शहीद होने वालों का इक्तिदा ही मुझे पसंद है। उन्होंने जबर्दस्ती 
उनको खींचना चाहा, मगर यह न टले, तो उन लोगों ने उनको भी शहीद कर दिया । 
'सिर्फ दो हजरात उनके साथ रहे, जिनको ले जाकर उन लोगो ने मक्का वालों के 
हाथ फरोख्त कर दिया । एक हजरत ज़ैद बिन दस्ना रजि० जिनको, सफवान बिन 
उमैया ने पचास ऊंट के बदले में ख़रीदा ताकि अपने बाप उमैया के बदले में कत्ल 
करे। दूसरे हजरत खुबैब रजि० जिन को हुजैर बिन अबी अझ्हाब ने सौ ऊंट के बदले 
में ख़रीदा, ताकि अपने बाप के बदले में उनको कृत्ल करे। बुखारी शरीफ की रिवायत 
है कि हारिस बिन आमिर की औलाद ने खरीदा कि उन्होंने बद्र में हारिस को कत्ल 
किया था। 


सफवान ने तो अपने कैदी हजरत जैद रजि० को फौरन ही हरम से बाहर 
अपने .गुलाम के साथ भेज दिया कि कृत्ल कर दिये जायें । इसका तमाशा देखने के 
वास्ते और भी बहुत से लोग जमा हुए, जिनमें अबू सुफियान भी था। उसने हजरत 
जैद से शहादत के वक्त पूछा कि ऐ ज़ैद ! तुझको ख़ुदा की कसम ! सच कहना क्या 
तुझको यह पसंद है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्नम की गरदन तेरे बदले 
में मार दी जाये और तुझको छोड़ दिया जाए कि अपने अहल व अयाल में खुश व 
खुरम रहे। हजरत जैद रजि? ने फर्माया कि ख़ुदा की क़सम ! मुझे यह भी गबारा 
नहीं कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जहां हैं, बही उनके एक कांटा 
भी चुभे और हम अपने घर आराम से रहें । यह जवाब सुनकर क़्रैश हैरान रह गये 
अबू सुफियान ने कहः कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथियों को जितनी 





DR 
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उनसे मुहब्बत देखी उसकी नजीर कहीं नहीं दखी। इसके बाद हजरत जैद शहीद कर 
दिय गए। 


. _ हजरत खुबैब रजि० एक अर्से तक कैद में रहे। हुजैर की बांदी, जो बाद में 
मुसलमान हो गई, कहती हैं कि जब खुुबैब रजि० हम लोगों की कैद में थे, तो हमने 
देखा कि खुबैब रजि० एक दिन अंगूर का बहुत बड़ा खोशा! आदमी के सर के बराबर 
'हाथ में लिए हुए अंगूर खा रहे थे और मक्का में उस वक्त अंगूर बिल्कुल नहीं था। 
बही कहती हैं जब उनके कत्ल का वकत करीब आया तो उन्होंने सफाई के लिए उस्तरा 
'मांगा, वह दे दिया गया। इत्तिफाक से एक कम-सिन बच्चा उस वक्त ख़ुबैब रजि० 
के पास चला गया। उन लोगों ने देखा कि उस्तरा उनके हाथ में है और बच्चा उनके 

पास, यह देखकर घबराये । ख़ुबैब रजिः ने फर्माया, क्या तुम यह समझते हो में बच्चे 
'को कत्ल कर दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद उनको हरम से बाहर लाया 
गया और सूली पर लटकाने के वक्त आखिरी ख्वाहिश के तौर पर पूछा गया कि 
कोई तमन्ना हो तो बताओ। उन्होंने फर्माया कि मुझे इतनी मोहलत दी जाये कि 
'दो रक्‌अत नमाज़ पढ़ लूं कि दुनिया से जाने का वक्त है और अल्लाह जलल शानुहू 
की मुलाकात करीब है। चुनांचे मोहलत दे दी गयी। उन्होंने दो रक्‌अतें निहायत 
, इत्मीनान से पढ़ी और फिर फर्माया कि अगर मुझे यह स्याल न होता कि तुम लोग 
यह समझोगे कि मौत के डर की वजह से देरकर रहा हूं तो दो रक्‌अत और पढ़ता । 
इसके बाद वह सूली पर लटका दिये गए तो उन्होंने यह दुआ की या अल्लाह ! कोई 
ऐसा शस्स नहीं है जो तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक मेरा आखिरी 
सलाम पहुंचा दे। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बजरिया वही उसी 
| बक्त सलाम पहुंचाया गया । हुजूर सल्लऽ ने फर्माया, व अलैकुम अस्सलाम या ख़ुबैब! 
और साथियों को इत्तिला फर्मायी कि खुबैब रजि० को कुरैश ने कत्ल कर दिया । हजरत 
ख़ुबैब को जब सूली पर चढ़ाया गया तो चालीस काफिरों ने नेजे लेकर चारों तरफ 
से उन पर हमला किया और बदन को छलनी कर दिया । उस वक्त किसी ने क्सम 
दैकर यह भौ-पूछा कि तुम यह भी पसन्द करते हो कि तुम्हारी जगह मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को कत्ल कर दें और तुमको छोड़ दें। उन्होंने फर्माया वल्लाहिल 
अजीम !2 मुझे यह भी पसन्द नहीं कि मेरी जान के फिदए में एक कांटा भी हुजूर 
सल्ल० के चुभे ।? 


]. गुच्छा, 2. अल्लाह की कसम, जो महान हैं, 3. फल्हे इस्लाम, 
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'फु-वैसे तो इन किस्सों का हर-हर लफ्ज़ इबरत! है, लेकिन इस किस्से 
में दो चीजें खास-तौर से काबिले कद्र, काबिले इबरत हैं। उन हजरात की नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मुहब्बत ब इश्क कि अपनी जान जाए और उसके 
बदले में इतना लफ्ज कहना भी गवारा नहीं कि हुजूर सल्ल० को किसी किस्म की 
तकलीफ मामूली सी भी पहुंच जाए, इसलिए कि हजरत ख़ुबैब रजि० से सिर्फ जबान 
से ही कहलाना चाहते थे और सिर्फ जबान ही से कहना था, वरना बदले में हुजूर 
सल्ल० को तकलीफ पहुंचाने पर तो उन कुफ्फार को भी, कुदरत न थी, बल्कि वह 
लोग ख़ुद ही हर वकत तकलीफ पहुंचाने की कोशिश में रहते थे, जिसमें बदला, बे-बदला 
सब बराबर था। 


दूसरी चीज़ नमाज की अजमत और उसका शगफ? कि ऐसे.आखिरी वक्त 
में आम तौर से बीवी बच्चों को आदमी याद करता है, सूरत देखना चाहता हैं, पयाम 
ब सलाम कहता है, मगर इन हजरात को पयाम व सलाम देना है तो हुजूर सल्ल० 
को और आखिरी तमन्ना है तो दो रक्‌अत नमाज की। 


TEE EL] 


के लिए नमाज़ की मदद 


हजरत रबीआ रजि० कहते है कि मैं नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की खिदमत में रात गुजारता था और तहज्जुद के वक्त वुजू का पानी और दूसरी 
जरूरियात, मसलन मिस्वाक, मुसल्ला वगैरह रखता था। एक मर्तबा हुजूर अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेरी खिदमात से खुश होकर फर्माया, मांग क्या मांगता 
है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह जन्नत में आपकी रिफाकत। आप सल्ल, ने 
फर्माया और कुछ कि बस यही चीज मतलूब है। आपने फर्माया, अच्छा मेरी मदद 
कीजियो सज्दों की कसरत से। 


'फ्‌ू- इसमें तंबीह है इस अम्र पर कि सिर्फ दुआ पर भरोसा करके न बैठना 
चाहिए, बल्कि कुछ तलब और अमल की भी जरूरत है और आमाल में सबसे अहम 
नमाज है कि जितनी उसकी कसरत होगी, उतने ही सज्दे ज्यादा होंगे। जो लोग इस 





“_}. सबक, शिक्षा, 2. लगाव, चाव, 3. साथ, 
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सहारे पर बैठे रहते हैं कि फ्लां पीर, फ्लां बुजुर्ग से दुआएं करायेंगे, सख्त गलती है। 
अल्लाह जल्ल शानुहू ने इस दुनिया को अस्वाब के साथ चलाया है। अगरचे बे अस्बाब 
हर चीज़ पर कुदरत और कुदरत के इज्हार के वास्ते कभी ऐसा भी कर देते हैं, लेकिन 
आम आदत यही है कि दुनिया के कारोबार अस्बाब से लगा रखे हैं। हैरंत है कि 
हम लोग दुनिया के कामों में तो तकदीर पर और सिर्फ दुआ पर भरोसा करके कभी 
नहीं बैठते। पचास तरह की कोशिश करते हैं मगर दीन के कामों में तकदीर और 
दुआ बीच में आ जाती है। इसमें शक्‌ नहीं कि अल्लाह वालों की दुआ निहायत अहम 

` है, मगर हुजूर सल्ल० ने यह भी इर्शाद फर्माया कि सज्दों की कसरत से मेरी दुआ 
'की मदद करना । 


छठा बाब 
ईसार व हमदर्दी और अल्लाह की राह में 


ईसार कहते हैं अपनी जरूरत के वक्त दूसरे को तजीह देना!, अव्वल तो 
सहाबा किराम रजि० की हर अदा, हर आदत ऐसी ही है, जिसकी बराबरी तो दूर 
रही, उसका कुछ भी किसी खुश किस्मत को नसीब हो जाए तो ऐनसआदतः है, लेकिन 
बाज आदतें उन में से ऐसी मुमताज हैं कि उन्हीं का हिस्सा थीं। इनके मिन-जुम्ला* 
ईसारं है कि हक तआला शानुहू ने कला मुल्लाह शरीफ में इसकी तारीफ फर्माई 
और- 





48५ 7%, 3.7 
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“यअ सिरू न अला अन्फसिहिम व लौ का न बिहिम खासासः, में इस सिफत 
को जिक्र फर्माया कि वह लोग अपने ऊपर दसरों को तजीह देते हैं, गो उन पर फाका 
हो हो। 





।. बढ़ावा देना, 2. बड़ी खुशकिस्मती है, 
3. मशहूर, नुमाया, 4. उन्हीं में से एक, 


i. 
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एक सहाबी रजि० हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत 
में हाजिर हुए और भूख़ और परेशानी की हालत की इत्तिला दी। हुजूर सल्ल० ने 
अपने घरों में आदमी भेजा, कहीं कुछ न मिला तो हुजूर सल्ल० ने सहाबा रजि० से 
फुर्माया कि कोई शख्स है जो इनकी एक रात की मेहमानी कुबूल करे। एक अंसारी 
सहाबी रजि० ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! मैं मेहमानी करूंगा । उनको घर ले गये 
और बीवी से फर्माया कि यह हुजूर सल्ल० के मेहमान हैं, जो इकराम' कर सके, इसमें 
कसर न करना और कोई चीज छुपा कर न रखना | बीवी ने कहा, ख़ुदा की कसम, 
बच्चों के काबिल कुछ थोड़ा सा रखा है और कुछ भी घर में नहीं। सहाबी रजि० 
ने फर्माया कि बच्चों को बहलाकर सुला दीजियो और जब बह सो जाएं तो खाना 
लेकर मेहमान के साथ बैठ जावेंगे और तू चिराग दुरुस्त करने के बहाने से उठ कर 
उसको बुझा. देना । चुनांचे बीवी ने ऐसा ही किया। दोनों मियां-बीवी और बच्चों 
ने फाके से रात गुजारी, जिस पर यह आयत, 'यू सि रू-न अला अन्फूसिहिम' 
नाजिल हुई। 


तर्जुमा- और तजीह देते हैं अपनी जानों पर , अगरचे उन पर फाका 
ही हो। | | 


'फ्‌-इस किस्म के मुतअद्द वाकिआत हैं जो सहाबा रजि० के यहां पेश 
आये। चुनांचे एक दूसरा वाकिआ इसी किस्म का लिखा है। 





एक सहाबी रजि० रोजे पर रोजा रखते थे। इफ्तार के लिए कोई चीज खाने 
की मयस्सर न आती थी। एक अंसारी सहाबी हजरत साबित रजि० ने ताइ लिया। 
बीवी से कहा कि में रात को एक मेहमान को लाऊंगा । जब खाना शुरू करें तो तुम 
चिराग को ठीक करने के हीले से बुझा देना और इतने मेहमान का पेट न भर जाए, 


हि. 


।. इज्जत 
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खुद न खाना । चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया साथ में सब शरीक रहे जैसे खा रहे 


हों। सुबह को हजरत साबित रजि० जब हुंजूर सल्ल०' की मजूलिस में हाजिर हुए 


तो हुजूर सल्ल ने फुर्माया कि रात का तुम्हारा, अपने मेहमान के साथ बर्ताव हक 
तआला शानुहू को बहुत ही पसन्द आया ।! 





| हजरत उंबई बिन कअब रजि० फ़मति हैं कि मुझे एक मर्तबा हुजरे अक्स 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जकात.का माल वसूल करने के लिये भेजा। मैं एक 


¦ साहब के पास गया। और उनसे उनके माल की तफ्सील मालूम की तो उन पर एक 


_ ऊंट का बच्चा एक साला वाजिब था । मैंने उनसे उसका मुतालबा किया । वह फर्मानि 


' लगे कि एक साल का बच्चा न दूध के काम का, न सवारी के काम का। उन्होंने 


एक नफ़ीस उम्दा जवान ऊंटनी सामने की, कि यह ले जाओ। मेंने कहा कि मैं तो 
इसको नहीं ले सकता कि मुझे उम्दा माल लेने का हुक्म नहीं। अलबत्ता अगर तुम 
यही देना चाहते हो तो हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सफ़र में है'और 
आज का पड़ाव फ्लां जगह तुम्हारे करीब ही है। हुजूर सल्ल० की खिदमत में हाजिर 
होकर पेश कर दो । अगर मंजूर फर्मा लिया तो मुझे इंकार नहीं बरना मैं माजर? 
हूँ। वह इस ऊंटनी को लेकर मेरे साथ हो लिए और हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम को खिदमत में हाजिर होकर आर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! मेरे पास 
आपको कासिद जकात का माल लेने आये थे और ख़ुदा की कसम मुझे आज तक 
यह सआदत नसीब'न हुई थी कि रसूलुल्लाह या उनके कासिद मे मेरे माल में कभी 
तसर्ुफ फर्माया हो, इसलिए मैंने अपना सारा माल सामने कर दिया । उन्होंने फर्माया 
इसमें एक साला ऊंट का बच्चा जकात का वाजिब है। हुजूर एक साल के बच्चे से 
नतो दूध ही का नफा है, न सवारी का। इस लिए मैंने एक उम्दा जवान ऊंटनी 
पेश की थी, जिसको उन्होंने कुबूल नहीं फर्माया, इसलिए मैं खुद लेकर हाज़िर हुआ 
हू 

हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि तुम पर वाजिब तो वही है जो उन्होंने बतलाई 


मगर तुम अपनी तरफ से उससे ज्यादा और उम्दा माल दो तो कुबूल है। अल्लाह 


तुम्हें इसका. अज़ मरहमत फुमयिं* । उन्होंने अर्ज किया कि यह हाजिर है। हुजूर सल्ल० 


।. दुरेमंसूर, 2. मजबूर हूं, 3. मनमानी इस्तेमाल, 4. बदला दे । 
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ने कबूल फ़र्मा लिया और बरकत की दुआ फ़र्माई। 


प्छु- यह जकात के माल का मंजर है । आज भी इस्लाम के बहुत से दावेदार 
है"और हजर सल्ल० की म॒हब्बत का दम भी भरते हैं, लेकिन जकात के अदा करने 
में ज्यादती का तो क्या जिक्र है, प्री मिक्दार भी अदा करना मौत है। जो ऊंचे तब्के 
वाले ज्यादा माल वाले कहलाते हैं, उनके यहां तो अक्सर बेशतर इसका जिक्र ही 
नहीं है, लेकिन जो मुतवस्सित! हैसियत के लोग हैं, और अपने को दीन्दार भी समझते 
हैं। बह भी इसकी कोशिश करते हैं कि जो खर्च अपने अजीज रिश्तेदारों में या किसी 
दूसरी जगह मजबूरी से पेश आ .जाये, उसमें जकात ही की नीयत कर लें। 





हजरत उमर रजि० फ॒मति हैं कि एक मर्तबा हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने सदका करने का हुक्म फर्माया । इत्तिफाकन? उस जमाने में मेरे पास 
कुछ माल मौजूद था। मैंने कहा, आज मेरे पास इत्तिफाक से माल मौजूद है। अगर 
मैं अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु से कभी भी बढ़ सकता हूं, तो आज बढ़ जाऊंगा | 
यह सोचकर मैं ख़ुशी-ख़ुशी घर गया और जो कुछ भी घर में रखा था, उसमें से 
आधा ले आया। हुज़ूर सल्‍ल० ने फर्माया कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा ? मैंने 
अर्ज किया, कि छोड़ आया। हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया, आख़िर क्या छोड़ा ? मैंने अर्ज 
किया, आधा छोड़ आया और हजरत अडूबक्र सिहीक रजि० जो कुछ रखा था, सब 
ले आये। हुजूर सल्ल० ने फर्माया, अबूबक्र ! घर वालों के लिये क्या छोड़ा ? उन्होंने 
फूर्माया; उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० को छोड़ आया यानी अल्लाह 
और उसके रसूल पाक सल्ल० के नाम की बरकत और उनकी रजा और ख़नुशनूदी 
को छोड़ आया। | 

हजरत उमर रजि० कहते हैं, मैंने कहा हजरत अबूबक्र रजि० से कभी नहीं 
बढ़ सकता। 

'फू- ख़ूबियों और नेकियों में इसकी कोशिश करना कि दूसरे से बढ़ जाऊं 
यह मुस्तहसन और मंदूब है? क्रुरआन पाक में भी इसकी तर्गीब* आयी है। यह किस्सा 
गजवा-ए-तबूक का है। उस वक्त में हुजरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
चंदे की खास तौर से तर्गीब फर्मायी थी और सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम ने 


]. दमिंयानी, 2. संयोग से, 3. पसंददीदा काम, 4. चाव पैदा करना, 
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अपने-अपने हौसले के मुवाफिक्‌ बल्कि हिम्मत व वुस्अत से ज्यादा इआनतें फर्मायीं, 
जिनका जिक्र बाब 2 के किस्सा 9 में भी मुख्तसर तौर पर गुजरा है। 


(ef MS SR >- 
जजाहुमुल्लाहु अन्ना व अन साइरिल मुस्लिमी न (अहसनल जजाइ० ) 





हजरत अबू जस्म बिन हुजैफा रजि० कहते हैं कि यर्मूक की लड़ाई में मैं अपने 
चचाजाद भाई की तलाश में निकला कि बह लड़ाई में शरीक थे और एक मशकीजा 
पानी का मैंने अपने साथ लिया कि मुमकिन है बह प्यासे हों तो पानी पिलाऊं । इत्तिफाक 
से वह एक जगह इस हालत में पड़े हुए मिले कि दम तोड़ रहे थे और जांकनी शुरू 
थी । मैंने पुछा पानी का घूंट दूं। उन्होंने इशारे से कहा हां कि इतने में दूसरे साहब 
ने जो करीब ही पड़े थे, और वह भी मरने के करीब थे, आह की। मेरे चचाजाद 
भाई ने आवाज सुनी तो मुझे उनके पास जाने का इशारा किया । मैं उनके पास पानी 
लेकर गया। वह हिशाम बिन अबिल आस थे। उनके पास पहुंचा ही था कि उनके 
पास एक तीसरे साहब उसी हाल में पड़े दम तोड़ रहे थे। उन्होंने आह की । हिशाम 
रजिऽ ने मुझे उनके पास जाने का इशारा कर दिया । में उनके पास पानी लेकर पहुंचा, 
तो उनका दम निकल चुका था। हिशाम रजि० के पास वापस आया तो वह भी 
' जां-ब-हक्‌ हो चुके थे। उनके पास से अपने भाई के पास लौटा तो इतने में बह : 
|. श्री खत्म हो चुके थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन० 


'फू-इस नौअ के मुतअद्दद वाक़िआत कुतुबि हदीस में जिक्र किये गये हैं। 
कया इंतिहा है इस ईसार की कि अपना भाई आखिरी दम तोड़ रहा हो और प्यासा | 
हो ऐसी हालत में किसी दूसरे की तरफ तवज्जोह करना भी मुश्किल हो जाता है, . 
च-जाय-कि उसको प्यासा छोड़कर दूसरे को पानी पिलाने चला जाय । और इन मरने 
वालों की रूहों को अल्लाह जल्ल शानुहू अपने लुत्फ व फज्ल से नवाज़ें कि मरने 
के वकत भी जब होश व हवास सब ही जवाब दे देते हैं, यह लोग हमदर्दी में जान 
देते हैं । 


4. दिराया, 


मू फ़ाइल आमाल 0) HHHAHHOHH 804 यम] हिकायाते सहाबा रजि० | 





हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा हजरत हमजा 
गजवा-ए-उहद में शहीद हो गये और बे-दर्द काफ्रों ने आपके कान-नाक बगैरह 
आजा! काट दिये और सीना चीर कर दिल निकाला और तरह-तरह के जुल्म किये । 
लड़ाई के ख़त्म पर हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम और दूसरे सहाबा शहीदों 
की लाशें' तलाश फुर्माकर उनकी तज्हीज च तकफीन* का इंतिजास फर्मा रहे थे कि 
हजरत हमजा रजि० को इस हालत में देखा, निहायत सद्मा हुआ और एक चादर 
से उनको ढांक दिया। 


इतने में हजरत हमजा रजि० की हकीकी बहन हजरत सफीया रजि० तश्रीफ 
लायी कि अपने भाई की हालत को देखें । हुजूर सल्ल० ने इस स्याल से कि आखिर 
औरत हैं, ऐसे ज़ुल्मों को देखने का तहम्मुल* मुश्किलहोगा । उनके साहबजादा हजरत 
जुबैर' रजि० से इर्शाद फर्माया क्रि अपनी वालिदा को देखने से मना करो। उन्होंने 
बालिदा से आर्ज किया कि हुजूर सल्ल० ने देखने को मना फर्मा दिया। उन्होंने कहा 
कि मैंने यह सुना है कि मेरे भाई के कान-नाक वगैरह काट दिए गए। अल्लाह के 
रास्ते में यह कौन-सी बड़ी बात है । हम इस पर राजी हैं। मैं अल्लाह से सवार कौ 
उम्मीद रखती हूं और इन्शाअल्लाह सब्र करूंगी। 


हजरत जुबैर रजि० से जाकर इस कलाम का जिक्र किया तो हुजूर सल्ल० 
ने इस जवाब को सुनकर देखने की इजाजत अता फर्मा दी | आकर देखा, इन्नालिल्लाह 
पढ़ी और उनके लिए इस्तिग्फार और दुआ की। 


एक रिवायत में है कि गज़वा-ए-उहुद में जहां लाशें रखी थीं, एक औरत 
तेजी रे आ रही थी । हुजूर सल्ल ने फुर्भाया; देखो औरत को रोको, हजरत जुबैर 
रजि० कहते हैं कि मैंने पहचान लिया कि मेरी वालिदा हैं। में जल्दी से रोकने के 
लिए बढ़ा मगर वह कवी थीं, एक घूंसा मेरे मारा और कहा परे हट जा। मैंने कहा 
कि हुजूर सल्ल ने मना फर्माया है, तो फौरन खड़ी हो गई, इसके बाद दो कपड़े निकाले 
और फुर्माया कि मैं अपने भाई के कफन के लिए लाई थी कि मैं उनके इंतिकाल की 
खबर सुन चुकी थी। इन कपड़ों में उन्हें कफना देना । 


हम लोग वह कपड़े लेकर हजरत हमजा रजि० को कफनाने लगे । कि बराबर 


।. अंग, 2. कफन-दफन, 3. बर्दाश्त, 
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में एक अंसारी शहीद पड़े हुए थे, जिनका नाम हजरत सुहैल रजि० था। इनका भी 
कुफ़्फार ने ऐसा ही हाल कर रखा था, जैसा कि हजरत हमजा रजि० का था। हमें | 
इस बात से शर्म आई कि हजरत हमजा रजि० को दो कपड़ों में कफून दिया जाए 
और अंसारी के पास एक भी न हो। इसलिए हमने दोनों के लिए एक-एक कपड़ा 
तज्वीज कर दिया । मगर एक कपड़ा इनमें बड़ा था, दूसरा छोटा, तो हमने कुर्ज डाला 
कि कुर्जँ में जो कपड़ा जिनके हिस्से में आ जाएगा, वह उनके कफन में लगाया जाए । 
कुर्आँ में बड़ा कपड़ा हजरत सुहैल रजि० के हिस्से में आया और छोटा हजरत हमजा 
राजि० के हिस्से में आया जो उनके कद से भी कम था । कि अगर सर को ढांका जाता 
तो पांव खुल जाते और पांव की तरफ किया जाता तो सर खुल जाता । हुजरे अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि सर को कपड़े से ढांक दो और पांव 


'.. पर पत्ते बगैरह डाल दो।! 


इब्ने साद रजि० की रिवायत में है कि हजरत सफीया रजि० जब दो कपड़े 
लेकर हजरत हमजा रज़ि० की लाश पर पहुंची तो उनके करीब ही एक अंसारी रजि० 
__ उसी हाल में पड़े हुए थे तो एक-एक कषड़े में दोनों को कफन दिया गया । हजरत 
. हमजा रजि० का कपड़ा बड़ा था, यह रिवायत मुख्तसरं है और खमीस की रिवायत 

_ मुफस्सल है। 


फू- यह दो जहान के बादशाह के चचा का कफन है, बह भी इस तरह 
` कि एक औरत अपने भाई के लिए दो कपड़े देती है। उसमें यह गवारा नहीं कि दूसरा 
अंसारी रजि० बे-कफन रहे, एक-एक कपड़ा बांट दिया जाता है और फिर छोटा कपड़ा 
उस शख्स के हिस्से में आता है जो कई वजह से तरजीह का इस्तिहकाक? भी रखता 
है। गरीब परवरी और म॒सावातः के दावेदार अगर अपने दावों में सच्चे हैं तो इन 
पाक हस्तियों की इत्तिबाअ करें, जो कहकर नहीं, बल्कि करके दिखला गये | हम लोगों 
के लिए इनका पैरो कहना भी शर्म की बात है। 





हजरत इब्ने उमर रजि० फ॒मति हैं कि एक सहाबी रजि० को किसी शख्स 
ने बकरे की सिरी हदिया के तौर पर दी। उन्होंने ख्याल फर्माया कि मेरे फलां साथी 


!. खमीस, 2. हकदार होना, 3. बराबरी, 
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ज्यादा जरूरतमंद हैं, कुंबे वाले हैं । बह और उनके घर वाले ज्यादा मुहताज हैं, इसलिए 
उनके पास भेज दी। उनको एक तीसरे साहब के मुताल्लिक यही ख्याल पैदा हुआ 
और उनके पास भेज दी । गरज इसी तरह सात घरों में फिरकर वह सिरी सबसे पहले 
सहाबी रजि० के घर लौट आयी।! 


"फु- इस किस्से से इन हजरात का आम तौर से मुहताज और जरूरतमंद 
होना भी मालूम होता है और यह भी कि हर शख्स को दूसरे की जरूरत अपने से 
मुकदम मालूम होती थी। 


8. हज़रत उमर. रज़ि० का अपनी बीवी को 





ज़चगी में ले जाना 


अमीरुल मोमिनीन हंजरत उमर रज़ि० अपने खिलाफत के जमाने में बसा 
औकात? रात को चौकीदारी के'तौर पर शहर की हिफाजत भी करते थे। एक मर्तबा 
इसी हालत में एक मैदान में गुजर हुआ, देखा कि एक सेमा बालों का बना हुआ 
लगा हुआ है, जो पहले बहां नहीं देखा था। उसके करीब पहुंचे तो देखा कि एक 
साहब वहां बैठे हैं और खेमे से कुछ कराहने की आवाज आ रही है। सलाम करके 
उन साहब के पास बैठ गये और दर्याफ्त किया कि तुम कौन हो ? उन्होंने कहा, एक 
मुसाफिर हूं, जंगल का रहने वाला हूं । अमीरुल मोमिनीन के सामने कुछ अपनी जरूरत 
पेश करके मदद चाहने के वास्ते आया हूं । दर्याफ्त फर्माया कि यह सेमे में से केसी 
आवाज आ रही है। इन साहब ने कहा, मियां जाओ, अपना काम करो । आपने इस्रार 
फर्माया कि नहीं बता दो, कुछ तकलीफ की आवाज है। इन साहब ने कहा औरत 
की विलादत का वक्त करीब है, दर्दे जेह? हो रहा है। आपने दर्याफ्त फर्माया कि 
कोई दूसरी औरत भी पास है। उन्होंने कहा, कोई नहीं। 


आप वहां से उठे और मकान तशरीफ ले गये और अपनी बीवी उम्मे कुल्सूम 
रजिऽ से फर्माया कि एक बड़े सवाब की चीज मुकर से तुम्हारे लिए आई है। उन्होंने 
पछा, क्या है ? आपने फर्माया, एक गांव की रहने वाली बेचारी तन्हा है उसको दर्द 
जेह हो रहा है। उन्होंने इर्शाद फुर्माया कि हां, हां तुम्हारी सलाह हो, तो मैं तैयार 
हूं और क्यों न तैयार होती कि यह भी आखिर हजरत सैयदा फातिमा रजिJ० की ही 


।. दु्रमंसूर, 2. कभी-कभी, 3. प्रसव-पीडा, 





PTF 
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साहबजादी थीं । हजरत उमर ने फर्माया कि बिलादत के वास्ते जिन चीजों की जरूरत 
पड़ती हो, तेल गदड, वगैरह, ले लो और एक हांडी और कुछ घी और दीने वगैरह | 
भी साथ जे लो। वह लेकर चलीं। हजरत उमर रजि० खुद पीछे-पीछे हो लिये।. 


वहां पहुंचकर हजरत उम्मे कुल्सूम रजि० तो ख़ेमें चली गर्यी और आपने 
आग जलाकर उस हांड़ी में दाने उबाले, और घी डाला । इतने में बिलादत से फरागत 
हो गई। अन्दर से हजरत उम्मे कुल्सूम रजि० ने आवाज देकर अर्ज किया, अमीरुल 
मोमिनीन ! अपने दोस्त को लड़का पैदा होने की बशारतः! दीजिए । 


अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ जब उन साहब के कान में पड़ा तो वह बड़े 
घबराये। आपने फर्माया घबराने की बात नहीं। वह हांडी खेमे के पास रख दी कि 
उस औरत को भी कुछ खिला दें। हजरत उम्मे कुल्सूम रजि० ने उसको खिलाया । 
इसके बाद हांडी बाहर दे दी। हजरत उमर रजि० ने उस बहू से कहा कि लो तुम 
भी खाओ, रात भर तुम्हारे जागने में गुजर गई। इसके बाद अहिलया को साथ लेकर 
घर तशरीफ ले आये और उन साहब से फर्मा दिया कि कल-आना तुम्हारे लिए इंतिजाम 

` कर दिया जायेगा ।2 


"फु- हमारे जमाने का कोई बादशाह या रईस नहीं । कोई मामूली हैसियत 
का मालदार भी ऐसा है, जो गरीब की जरूरत में मुसाफिर की मदद के वास्ते इस 
तरह बीवी को रात में जंगल में ले जाये और ख़ुद अपने आप चूल्हा धौंक कर पकाए । 
मालदार को छोडिए, कोई दीनदार भी ऐसा करता है ? सोचना चाहिए कि हम जिनके 
नाम लेवा हैं और उन जैसी बरकात की हर बात में उम्मीदें रखते हैं कोई काम भी 

हम उन जैसा कर लेते हैं। : 





हजरत अनस रजि० फ॒मति हैं कि अबू तल्हा अंसारी रजि० मदीना मुनव्वरा 
में सबसे ज्यादा और सबसे बड़े बाग वाले थे। उनका एक बाग था, जिसका नाम 
बेरहा था। वह उनको बहुत ही ज्यादा महङूब था। मस्जिदे नबवी के करीब था। 
पानी भी उसमें निहायत शीरी? और इफ्रात से था। हुजूर सल्ल० भी अक्सर उस 
बाग में तशरीफ ले जाते और उसका पानी नोश फर्मति। जब कुरआन शरीफ की 


!. खुशखबरी, ` 2. दुर्रमन्सूर, 3. मीठा । 
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तर्जुसा- तुम नेकी के कामिल दर्जे को नहीं पहुंच सकते, जब तक ऐसी 
चीजों से ख़र्च न करोगे, जो तुमको पसंद है। 


नाजिल हुई तो अबूतल्हा रजि० हुजूर सल्ल० की खिदमत में हाजिर हुए 
और अर्ज किया कि मुझे अपना बाग बेरहा सबसे ज्यादा महबूब है और अल्लाह तआला 


' का इर्शाद है कि महडूब माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो। इसलिए वह अल्लाह 


के रास्ते भें देता हूं। आप जैसा मुनासिब समझें, उसके मुवाफिक उसको खर्च फर्मा 
दें। हुजूर सल्ल० ने बहुत ज्यादा मसरत का इज्हार फर्माया और फर्माया कि बहुत 
ही उम्दा भाल है। मैं यह मुनासिब समझता हूं कि उसको अपने अहले कराबत? में 
तक्सीम कर दो । अबू तल्हा रजि० ने उसको अपने रिश्तेदारों में तक्सीम फर्मा दिया ।? 


पफु-हम भी अपना कोई महबूबतरीन माल, जायदाद, कोई एक-आध वाज 
सुनकर, कुरआन पाक की कोई आयत पढ़कर या सुनकर इस तरह बे-धड़क खैरात 
कर देते हैं। अगर वक्फ वगैरह करने का ख्याल भी आता है तो जिन्दगी से मायूस 
हो जाने के बाद वारिसों से खफा होकर उनको महरूम करने की नीयत से और बरस 
के बरस इस सोच में लगा देते हैं कि कोई सूरत ऐसी पैदा हो जाए कि मेरी जिन्दगी 
में तो मेरे ही काम आये, बाद में जो हो वह होता रहे, हां, नाम व नमूद की कोई 
चीज हो, ब्याह-शादी: की तक्रीब हो, तो सूदी कर्ज से भी इन्कार नहीं। 





हजरत अबूजर शिफारी रजि० मशहूर सहाबी हैं, जिनके इस्लाम लाने का 
किस्सा बाब ! के नं० 5 पर गुजर चुका है। यह बड़े जाहिद लोगों में थे। माल न 
अपने यास जमा रखते थे, न यह चाहते थे कि कोई दूसरा जमा रखे । मालदार लोगों 
से हमेशा लराई रहती थी। इसलिए हजरत उस्मान रजि० के हुक्म से रब्जा में रहने 
लगे थे, जो जंगल में एक मामूली- 


!. रिश्तेदारों, 2. दर्रेमंसूर, 
FAAS 
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सी आबादी थी। 


_ हज़रत अबूजर रजि० के पास चन्द ऊंट थे और एक नातवान ज़ईफ्‌! सा 
चरवाहा था, जो उनकी ख़बरगीरी करता था, उसी पर गुज़र था। एक शख्स कबीला 
बनूसुलैम की खिदमत में हाजिर हुए और यह तमन्ना जाहिर की, कि मैं आपकी खिदमत 
में रहना चाहता हूं, ताकि आपके फुयूज़र से इस्तिफादा* करूं । मैं आपके चरवाहे की 
मदद करता रहूंगा और आपकी बरकात से फायदा भी हासिल करूंगा । 


हजरत अबूज़र रजि० ने इर्शाद फुर्माया कि मेरा दोस्त वह है जो मेरी इताअत 
करे, अगर तुम भी मेरी इताअत के लिए तैयार हो, शौक से रहो, कहना न मानो 
तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं । सुलैमी साहब ने अर्ज किया, किस चीज में आप अपनी इताअत 
चाहते हैं। फुर्माया कि जब मैं अपने माल में से किसी चीज के खर्च का हुक्म करूं 
तो उम्दा से उम्दा माल ख़र्च किया जाये। 


| बह कहते हैं कि मैंने क्ुबूल किया और रहने लगा। इत्तिफाक से एक दिन 
किसी ने जिक्र किया कि पानी पर कुछ लोग रहते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, खाने के मुहताज 


` हैं। मुझ से फर्माया, एक ऊंट ले आओ। मैं गया, मैंने देखा कि एक बहुत ही उम्दा 


पर 


ऊंट है जो निहायत कीमती, निहायत कारआमद और सवारी में मुतीअ'। मैंने हस्ते 
वायदा उसको ले जाने का इरादा किया, मगर मुझे ख्याल हुआ कि गुरबा को खिलाना 
ही तो हैं और यह ऊंट बहुत ज्यादा कारआमद है, हज़रत की और मुताल्लिकीन की 
ज़रूरत का है, उसको छोड़कर उससे जरा कम दर्ज की उम्दा ऊंटनी कि उस ऊंट 
के अलावा और बाकी सबसे बेहतर थी, लेकर हाज़िरे खिदमत हुआ । फर्माया कि 
तुमने खियानत की, मैं समझ गया और वापस आकर वही ऊंट ले गया । पास बैठने 
वालों से इर्शाद फर्माया कि दो आदमी ऐसे हैं, जो अल्लाह के वास्ते एक काम करें? 
दो आदमी उठे। उन्होंने अपने आपको पेश किया, फर्माया कि इसको जिब्ह करो और 
जिब्ह के बाद गोश्‍त काटकर जितने घर पानी पर आबाद हैं, उनको शुमार करके, 
अबूज॒र रज़ि० का यानी अपना घर भी एक अदद उनमें शुमार कर लो, और सबको 
बराबर तक्सीम कर दो। मेरे घर भी उतना ही जाये, जितना उनमें से हर घर में 
जाए । उन्होंने तामीले इर्शाद की और तक्सीम कर दिया । 


इसके बाद मुझे बुलाया और फर्माया कि तू ने मेरी वसीयत उम्दा माल ख़र्च 


!. कमजोर-बूढ़ा, 2. फेज, मेहरबानीयों, 3. फायदा उठाना, 4. इताअत गुज़ार, 
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करने की जान-बूझकर छोड़ी या भूल गया था ? अगर भूल गया था तो माजूर है। 
मैंने अर्ज किया कि भूला तो नहीं था। मैंने अव्वल उसी ऊंट को लिया था, मगर 
मुझे स्याल हुआ कि यह बहुत कारआमद है आपको अक्सर इसकी जरूरत रहती है, 
महज इस वजह से छोड़ दिया था। फूर्माया कि महज़ मेरी जरूरत से छोड़ा था। 
अर्ज किया कि महज आपकी जरूरत से छोड़ा था। फर्माया अपनी ज़रूरत का दिन 
बताऊ ? मेरी जरूरत का दिन बह है जिस दिन मैं कब्र के गढ़े में अकेला डाल दिया 
जाऊंगा, वह दिन मेरी ज़रूरत और एहतियाज! का है।' 


माल के अन्दर तीन हिस्सेदार हैं- एक तकदीर, जो माल के ले जाने में किसी 
चीज का इन्तिजार नहीं करती । अच्छा-बुरा हर किस्म का ले जाती है । दूसरा वारिस 
` जो इसके इन्तिजार में है, लू मरे तो बह ले ले और तीसरा हिस्सेदार तू ख़ुद है। अगर 
हो सकता हो और तेरी ताकत में हो तो तीनों हिस्सेदारों में सबसे ज्यादा आजिज 


न बन। अल्लाह तआला का इर्शाद है- SB» I न 
2? ३४% gy कट i, 5 SA द i ट 
'लन्‌ तनालुलबिरहत्ता तुंफिकू भिम्मातुहिब्बून० ७2 ३3४2७ 


इसलिए जो माल मुझे सबसे ज्यादा पसन्द है, उसको मैं अपने लिए आगे 
चलता करू, ताकि बह मेरे लिए जमा रहे?। 


पफु- “तीन हिस्सेदारों में सबसे ज्यादा आजिज़ न बन' का मतलब यह है 
कि जो हो सके, अपने लिए आखिरत का जखीरा जमा कर ले। ऐसा न हो कि मुकद्दर 
गालिब आ जाए और वह माल तुझ से ज़ाया हो जाय या लू मर जाए औरं बह दूसरों 
के कृब्जे में आ जाए कि बाद में कोई किसी को नहीं पूछता । आल-औलाद, बीवी-बच्चे, 
सब थोड़े-बहुत दिनों रोकर चुप हो जायेंगे । ऐसा बहुत कम होता है कि म॒ गले 
के लिए भी कुछ सद्का खैरात कर दें और उसको याद रखें । 

एक हदीस में हुजूर सल्ल० का इर्शाद वारिद है, आदमी कहता है कि मेरा 
माल, मेरा माल। हालांकि उसका माल सिर्फ वह है जो खा लिया और खत्म कर 
दिया या पहन लिया और पुराना कर दिया या अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया 
और अपने लिए खजाने में जमा कर दिया । इसके सिवा जो कुछ है, वह दूसरों का 
माल है, लोगों के लिए जमा कर रहा है। 


एक हदीस में आया है, हुजूर सल्ल० ने दर्याफ्त फर्माया, तुम में से ऐसा कौन 


!. मुहताजगी, 2. दुर्रेमंसूर, 


HEC EESTSES TICES ESAT 


पू ़ाइले आमाल (0) JHAHHHHHED ILL THHHAAA हिकायाते सहाबा रजि० 7, 


शख्स है जिसको अपने वारिस का माल अपने से अच्छा लगे। सहाबा रजि ने अर्ज 
किया, या रसूलल्लाह ! ऐसा कौन होगा जिसको दूसरे का माल अपने से ज्यादा महबूब 
हो । हुजूर सल्ल ने फर्माया, अपना माल सिर्फ वही है जो आगे भेज दिया जाए और 
जो छोड़ दिया, वह वारिस का माल है! । 





FTES CIN ISN INCI 





हज़रत जाफर तैयार रज़ि० हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
चचाज़ाद भाई और हज़रत अली रजि० के हकीकी भाई हैं। अव्वल तो यह सारा ही 
घराना और खानदान बल्कि आले-औलाद सख़ावत,? करम, शुजाअतः, बहादुरी में 
मुमताज रहे और हैं, लेकिन हज़रत जाफर रज़ि० मसाकीन के साथ खास ताल्लुक 


' रखते थे और ज्यादा उठना-बैठना गुरबा ही के साथ होता था। कुफ्फार की तकालीफु 


से तंग होकर अव्वल हब्शा की हिजरत की और कुफ़्फार ने वहां भी पीछा किया, 
तो नजाशी के यहां अपनी सफाई पेश करना पड़ी, जिसका किस्सा पहले बाब के न॑ं० 


 [0 पर गुजरा । बहां से वापसी पर मदीना तव्यिबा की हिजरत की और गज़बा-ए-मौता 


में शहीद हुए जिसका किस्सा अगले बाब के खत्म पर आ रहा है। 


इनके इंतिकाल की ख़बर पर हुजूर सल्ल० उनके घर ताज़ियत* के तौर पर 
तश्रीफ्‌ ले गये और उनके साहबज़ादों अब्दुललाह और औन और मुहम्मद को बुलाया, 
वह सब कम उम्र थे। उनके सर पर हाथ फेरा और बरकत की दुआ फुर्मायी। सारी 
ही औलाद में बाप का रंग था, मगर अब्दुल्लाह में सखावत का मजमून बहुत ज्यादा 
था.। इसी वजह से उमका लकब क्रुत्बुएसख़ा (सखावत का कुत्व) था। सात वर्ष 
की उम्र में हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से बैअत हुई। 


: इन्हीं अब्दुल्लाह बिन जाफर रजि० से किसी शार्स ने हज़रत अली कर्रमल्लाहु 
वज्हहु के यहां सिफारिश करायी। उनकी सिफारिश पर उसका काम हो गया तो 
उसने नजराने के तौर पर चालीस हजार दिरहम भेजे, उन्होंने वापस कर दिये कि 
हम लोग अपनी नेकी को फरोख्त नहीं किया करते । 


एक मर्तबा कहीं से दो हज़ार दिरहम नजराने में आये, उसी मजूलिस में तक्सीम 
फर्मा दिये । एक ताजिर बहुत सी शकर लेकर आया, मगर बाजार में फरोख्त न हुई। 


. ]. मिश्कात, 2. दान-पुण्य, 3. बहादुरी, 4. 'मातमपुसी, 





OR 


म कलाले ब() | 722 मालन) हिकायाते सहाबा रज्निण 7; 
उसको फिक्र ३रज हुआ। अब्दुल्लाह बिन जाफुर रजि० ने अपने कारिंदों से कहा 
कि सारी शकर इससे खरीद लो और लोगों में मुफ्त लुटा दो। रात को कृबीलें में 


जो मेहमान आजाता था, वह उनके यहां से ख़ाना-पीना हर किस्म की जरूरियातः 
पूरी करता।? 


हजरोजुबैर रज़ि० एक लड़ाई में शरीक थे। एक दिन अपने बेटे अब्दुन्लाह 
को वसीयत फय कि मेरा स्याल यह है कि आज मैं शहीद हो जाऊंगा, तुम मेरा 
कर्जा अदा करना, और फ्लां-फ्लां काम करना । यह वसीयतें करके उसी दिन शहीद 
हो गए । साह्नादेने जब कर्जा को जोड़ा तो बाईस लाख दिरहम ये और यह कर्जा 
भी इसी तरह हा था कि अमानतदार बहुत मशहूर थे, लोग अपनी-अपनी अमानतें 
बहुत कसरत पे रसतते। यह फर्मा देते कि रखने की जगह तो मेरे पास नहीं, यह 
रकम कर्ज है, तुम्हें जरूरत हो तो ले लेना, यह कहकर उसको सदका कर देते 
और यह भी बौंयत की कि जब कोई मुश्किल पेश आये तो मेरे मौला से कह देना। 


अडु्ाह रज़ि० कहते हैं कि मैं मौला को न समझा । मैंने पूछा आपके मौला 
कौन ? फर्माषा कि अल्लाह तआला । चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह ने तमाम कर्जा अदा 
किया। कहो हैकि जब कोई दिक्कत पेश आती तो मैं कहता, ऐ जुबैर के मौला! 
फ्लां-काम नही होता, वह फौरन हो जाता । | 


यह अडुललाह बिन जुबैर रजि० कहते हैं कि मैंने एक बार इन अब्दुल्लाह 
बिन जाफर रक से कहा कि मेरे वालिद के कर्जे. की फिहरिस्त में तुम्हारे जिम्मे 
दस लाख दिरहम तिखे हैं। कहने लगे कि जब चाहो ले लो। इसके बाद मालूम हुआ 
कि मुझ से गलती हुई । मैं दोबारा गया । मैंने कहा कि वह तो तुम्हारे उनके जिम्मे | 
हैं। कहने लो मैंने माफ कर दिए । मैंने कहा कि मैं माफ नहीं कराता । कहने लगे 
जब तुम्हें सहूलत हो, दे देना । मैंने कहा उसके बदले ज़मीन ले लो। गनीमत के माल 
में ज़मीन बहुत सी आयी हुई थी, अब्दुल्लाह बिन जाफर रजि> ने कहा अच्छा । मैंने 
एक जमीन उनको रे दी जो मामूली हैसियत की थी। कि पानी वगैरह भी उसमें नहीं 
था । उन्हे फौरन कुबूल कर ली और गुलाम से कहा उस जमीन में मुसल्ला बिछा 
दे। उसने मुप्तत्ता बिछा दिया,, दो रक्‌अत नमाज वहां पढ़ी और बहुत देर तक सज्दे 
में पड़े रहे। नमाज़ से फारिग होकर गुलाम से कहा कि इस जगह को खोदो । उसने 
खोदना शुरु किया एक पानी का चश्मा वहां से उबलने लगा ।? 





!. जरूर, 2, असाबा, 3. असदुलगाबा, 
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प फ़जाइले आमाल ® AARC 223 AHA, दिकायाते सहाबा रज़ि 
फू- इन हजरात सहाबा किरम रजि० के यहां यह और इसी किस्म की 
चीजें जो इस बाब में लिखी गर्यी, कोई बड़ी बात न थी, इन हजरात की आम आदतें 


ऐसी ही थीं। 
बहादुरी, दिलेरी और मौत का शौक 


जिसका लाजिमी नतीजा बहादुरी है कि जब आदमी मरने ही के सर हो जाये 
तो फिर सब कुछ कर सकता है। सारी बुज़दिली, सोच-फिक्र ज़िन्दगी ही के वास्ते 
है और जब मरने का इह्तियाक्‌ पैदा हो जाए तो न माल की मुहब्बत रहे और न 
दुश्मन का खौफ । काश मुझे भी उन सच्चों के तुफैल यह दौलत नसीब हो जाती। 








हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश' रज़ि० ने गज्चा-ए-उहद में हज़रत सअद बिन 
अबी वक्कास रजि० से कहा कि ऐ सअद ! आओ मिलकर दुआ करें। हर शख्स अपनी : 
जरूरत के मुवाफिक दुआ करे। दूसरा आमीन कहे कि यह कुबूल होने के ज्यादा करीब 
हैं। दोनों हज़रात ने एक कोने में जाकर दुआ फर्मायी। 


अव्वल हजरत सञअद रजि० ने दुआ की, या अल्लाह ! जब कल को लड़ाई 
हो तो मेरे मुकाबले में एक बड़े बहादुर को मुक्रर फर्मा जो सस्त हमले वाला हो. 
बह मुझ पर सख्त हमला करे और मैं उस पर ज़ोरदार हमला करूं। फिर मुझे उस 
पर फताह नसीब फर्मा कि मैं उसको तेरे रास्ते में कत्ल करूं और उसकी गनीमत 
हासिल करू हजरत अब्दुल्लाह रज़ि० ने आमीन कही. और उस के बाद हज़रत 


अब्दुल्लाह रजि० ने दुआ की, ऐ अल्लाह! कल को मैदान में एक बहादुर से मुकाबला. 


करा। जो सर्त हमले वाला हो, मैं उस पर शिद्दत से हमला करूं, वह भी मुझ पर” 
ज़ोर से हमला करे और फिर वह-मुझे कत्ल कर दे, फिर मेरे नाक-कान काट लें। 
फिर कयामत में जब तेरे हुजूर में पेशी हो, तो तू कहे कि अब्दुल्लाह! तेरे नाक-कान. - 
क्यों काटे गये ? हज़रत साद रजि० ने आमीन कही | दूसरे दिन लड़ाई हुई और दोनों... 
MERA, 


$६ फ़नाइते आमाल (]) 7 24 AH; हिकायाते सहाबा रञ्रिश |; 
हज़रात की दुआएं उसी तरह से कुडूल हुई, जिस तरह मांगी थी।! 


सअद रज्ि० कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन जह॒श की दुआ मेरी दुआ से बेहतर 
थी। मैंने शाम को देखा कि उनके नाक-कान एक तागे में पिरोए हुए हैं, उहद की 
लड़ाई में उनकी तलवार भी टूट गयी थी । हुजूर सल्ल० ने उनको एक टहनी अता 
फुर्मायी, जो उनके हाथ में जाकर तलवार बन गई और अर्से तक बाद में रही और 
दो सौ दीनार को फरोख्त हुई।? 


दीनार सोने के एक सिक्के का नाम है। 


'फ्‌- इस किस्से में जहां एक जानिब कमाले बहादुरी है कि बहादुर दुश्मन 
से मुकाबले की तमन्ना है वहां दूसरी जानिब कमाले इश्क भी है कि महबूब के रास्ते 
में बदन के टुकड़े-टुकड़े होने की तमन्ना करे और आखिर में जब वह पूंछें कि यह 
सब क्यों हुआ, तो मैं अर्ज करूं कि तुम्हारे लिए- 


रहेगा कोई तो तेग सितम की यादगारों में। 
मेरे लाशे के टुकड़े 'दफ्न करना सौ मज़ारों में।। 


2. उहद की लड़ाई में हजरत अली रजि०: 


की बहाद्री 


गज्वा-ए-उहद में मुसलमानों को कुछ शकिस्त हुई थी, जिसकी बड़ी वजह 
नबी अकरम सल्लल्लाइ अलैहि व सललम के एक इर्शाद पर अमल न करना था, जिसका 
जिक्र बाब ] किस्सा 2 में गुज़र चुका । 





उस वकत मुसलमान चारों तरफ से कुफ्फार के बीच में आ गये, जिसकी 
वजह से बहुत से लोग शहीद भी हुए और कुछ भागे भी। नबी अक्रम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम भी कुफ्फार के एक जत्थे के बीच में आ गये और कुफ्फार ने यह 
मशहूर कर दिया था कि हुजूर सल्ल० शहीद हो गये। 


सहाबा रज़ि० इस ख़बर से बहुत परेशान हाल थे और इसी वजह से बहुत । 
से भागे और इंधर उधर मुतफर्रिक हो गए। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू फर्माति 


।. खमीस 2. असाबा, 3. बिखर जाना 


HHH SPHERES भला ला राग रा। भत्ता धर 


. औ फ़ज़ाइले आमाल 6) JHHRUHHHH I2S HHHRHEE हिकायाते सहाबा ररि 7; 
हैं कि जब कुफ्फार ने मुसलमानों को घेर लिया और हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम मेरी नजर से ओझल हो गए, तो मैंने हुजूर सल्ल० को अब्बल जिंदों में 
तलाश किया, न पाया, फिर शहीदों में जाकर तलाश किया, वहां भी न पाया तो | 
मैंने अपने दिल में कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हुजूर सल्ल० लड़ाई से भाग. 
जाएं । बज़ाहिर हक्‌ तआला शानुहू हमारे आमाल की वजह से हम पर नाराज हुए, 
इसलिए अपने पाक रसूल सल्ल० को आसमान पर उठा लिया, इसलिए अब इससे 
बेहतर कोई सूरत नहीं कि मैं भी तलवार लेकर काफिरों के जत्थे में घुस जाऊ, यहां 
तक कि मारा जाऊं। 


मैंने तलवार लेकर हमला किया, यहां तक कि कुफ्फार बीच में से हटते गये 

. . और मेरी निगाह नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम पर पड़ गयी, तो बेहद 

मसर्रत हुई और मैंने समझा कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने मलाइका' के जरिए से अपने 

` महबून की हिफाजत की । मैं हुजूर सल्ल० के पास जाकर खड़ा हुआ कि एक जमाअत 

की जमाअत कुफ्फार की हुजूर सल्ल० पर हमला के लिए आयी। हुजूर सल्ल० ने 
फुर्माया कि अली ! इनको रोको। 


मैने तन्हा ने उस जमाअत का मुकाबला किया और उनके मुंह फेर दिये और 

बाजों को कृत्ल कर दिया। इसके बाद फिर एक और जमाअत हुजूर सल्ल० पर हमले 

की नीयत से बढ़ी । आपने फिर हज़रत अली की तरफ इशारा फर्माया । उन्होंने फिर 

तन्हा उस जमाअत का मुकाबला किया । इसके बाद हजरत जिन्रील अतै० ने आकर 

हज़रत अली रज़ि० की इस जवांमदी और मदद की तारीफ की तो हुजूर सल्ल, ने 

| फुर्माया, इन्नहू मिन्नी व अना मिन्हु' बिशक अली मुझ से हैं और मैं अली से हूं) 

| "यानी कमाले इत्तिहाद की तरफ इशारा फर्माया, तो हज़रत जिब्रील ने अर्ज किया, 
'व अनामिनुकुमा' (मैं तुम दोनों से हूं) ।? 


| 'फू- एक तन्हा आदमी का जमाअत से भिड़ जाना और नबी अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुकदइस जात को न पाकर मर जाने की नीयत से 
कुफ्फार के जमघटे में घुस जाना, जहां एक तरफ हुजूर सल्ल० के साथ सच्ची मुहब्बत 
और इइक का पता देता है, वहां दूसरी जानिब कमाले बहादुरी और दिलेरी, जुर्अत 
का भी नवशा है। 
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गज्चा-ए-उहुद में हजरत हंजला रजि० अव्वल से शरीक नहीं थे। कहते हैं 
कि उनकी नई शादी हुई थी, बीवी से हम-बिस्तर हुए थे। उसके बाद गुस्ल की तैयारी 
कर रहे थे और गुस्ल करने के लिएं बैठ भी गए, सर को धो रहे थे कि एकदम मुसलमानों 
के शकिस्त की आवाज कान में पड़ी, जिसकी ताब न ला सके। उसी हालत में तलवार 
हाथ में लेली और लड़ाई के मैदान की तरफ बढ़े चले गए और कुफ्फार पर हमला 
किया और बराबर बढ़ते चले गए कि उसी हालत में शहीद हो गए। चूंकि शहीद 
को अगर जुनबी न हो तो बगैर गुस्ल दिए दफन किया जाता है, इसलिए उनको भी 
उसी तरह कर दिया । मगर हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल ने देखा, मलायका 
उन्हें गुस्ल दे रहे हैं, हुजूर सल्ल० ने सहाबा से मलाइका के गुस्ल देने का तज्किरा 
फूर्माया । 


अबूसईद साइदी रजि० कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद सुनकर 
हंजला रजि० को जाकर देखा तो उनके सर से गुस्ल का पानी टपक रहा था। हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वापसी पर तहकीक्‌ फर्माया तो उनके बगैर 
नहाये जाने का किस्सा मालूम हुआ।' 


प्कु- यह भी कमाले बहादुरी है। बहादुर आदमी को अपने इरादे में 
ताखीर करना दुशवार होता है, इसीलिए इतना इन्तिजञार भी नहीँ किया कि ग्रुस्ल पूरा 
कर लेते। 





हजरत अम्र बिन जमूह रज़ि० पांव से लंगड़े थे उनके चार बेटे थे, जो अक्सर 
हुजूर सल्ल० की खिदमत में भी हाज्जिर होते और लड़ाइयों में शिर्कत भी करते थे। 
गज्वा-ए-उहद में उम्र बिन जमूह रजि० को भी शौक पैदा हुआ कि में भी जांऊ। 
लोगों ने कहा, तुम माजूर हो, लंगडे पन की वजह से चलना दुश्वार है । उन्होंने फर्माया, 
कैसी बुरी बात है कि मेरे बेटे तो जन्नत में जाएं और मैं रह जाऊ। बीवी ने भी 


]. नापाक, 
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उभारने के लिए ताने के तौर पर कहा कि मैं-तो देख रही हूं कि वह लड़ाई से भाग 
- कर लौट आया। अम्न रजि० ने यह सुनकर हथियार लिये और किब्ले की तरफ मुंह 
करके दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तरददनी इला अच्ली' (ऐ अल्लाह ! मुझे अपने अह्ल 
की तरफं न लौटाइयो) 


इसके बाद हुजूर सल्ल० की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी कौम के मना 
करने का और अपनी ख्वाहश का इज्हार किया और कहा कि मैं उम्मीद करता हूं 
कि अपने लंगडे पैर से जन्नत में चलूं-फिरूं। हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि अल्लाह 
ने तुम को माजूर किया है, तो न जाने में क्या हर्ज है। उन्होंने फिर ख्वाहिश की, 
तो आपने इजाज़त दे दी। 


अङ्तल्हा रजि० कहते हैं कि मैंने अम्र रज़ि० को लड़ाई में देखा कि अकड़ते 
हुए जाते थे और कहते थे कि ख़ुदा की कसम ! मैं जन्नत का मुश्ताक! हूं। उनका 
एक बेटा भी उनके पीछे दौड़ा हुआ जाता था। दोनों लड़ते रहे हत्ताकि दोनों शहीद 
` हुए उनकी बीवी अपने खाविन्द और बेटे की लाश को ऊट पर लादकर दफून के लिए 
` मदीना लाने लगीं तो वह ऊंट बैठ गया। बड़ी दिक्कत से उसको मार कर उठाया 
और मदीना लाने की कोशिश की, मगर बह उहद की तरफ मुंह करता था। उनकी 
बीवी ने हुजूर सल्ल० से जिक्र किया। आपने फर्माया, ऊंट को यही हुक्म है। क्या 
अम्र चलते हुए कुछ कहकर गये थे, उन्होंने अर्ज किया कि किब्ले की तरफ मुंह करके 
यह दुआ की थी, 'अल्लाहुम्मा ला तरदनी इला अह्ली' आपने फुर्माया, इसी वजह 
से यह ऊंट इस तरफ नहीं जाता?। 

'फ- इसी का नाम है जन्नत का शौक और यही है वह सच्चा इश्क अल्लाह 
का और उसके रसूल का, जिसकी वजह से सहाबा रजि० कहां से कहां पहुंच गये 
कि उनके जज्चे मरने के बाद भी वैसे ही रहते। बहुतेरी कोशिश की कि ऊंट चले 
मगर, वह या तो बैठ जाता था या उहद की तरफ चलता था। 





- हज़रत मुसुअब बिन उमैर रजि० इस्लाम लाने से पहले बड़े नाज के पले हुए 


!. शौक व तमन्ना करने वाला, 2. कुरर 
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और मालदार लड़कों में थे । उनके बाप इनके लिए दो-दो सौ दिरहम का जोड़ा ख़रीद 
कर पहनाते थे, नव उम्र थे, बहुत ज्यादा नाज व नेमत में परवरिश पाते थे। इस्लाम 
के शुरू ही ज़माने में घर वालों से छुपकर मुसलमान हो गये और उसी हालत में 
रहते। किसी ने उनके घर वालों को भी खबर दी। उन्होंने उनको बांधकर कैद कर 
दिया । कुछ रोज़ इसी हालत में गुजरे और जब मौका मिला, तो छुपकर भाग गये 
और जो लोग हन्शा की हिजरत कर रहे थे उनके साथ हिजरत करके चले गये। 
वहां से वापस आकर मदीना मुनव्वरा की हिजरत फुर्मायी और जुह्द व फुक्र! की 
जिंदगी बसर करने लगे और ऐसी तंगी की हालते थी कि एक मर्तबा हुजरे अकदस 
सल्लल्लाहु .अलैहि व सल्लम तश्रीफ फर्मा थे। हजरत मुस्अब सामने से गुजरे। उनके 
पास सिर्फ एक चादर थी जो कई जगह से फटी हुई थी और एक जगह बजाय कपड़े 
के चमड़े का पेवंद लगा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम उनकी इस हालत 
और उस पहली हालत का तज्किरा फुर्मति हुए आंखों में आंसू भर लाये। 


गज्वा-ए-उहद में मुहाजिरीन का झंडा उनके हाथ में था। जब मुसलमान | 
निहायत परेशानी की हालत में मुंतशिर हो रहे थे, तो यह जमे हुए ख़ड़े थे। एक 
काफिर उनके करीब आया और तलवार से हाथ काट दिया कि झंडा शिर जाये और 
मुसलमानों को गोया खुली शकिस्त हो जावे । उन्होंने फौरन दूसरे हाथ में ले लिया। 
उसने दूसरे हाथ को भी काट डाला। उन्होंने दोनों बाजुओं को जोड़कर सीने से झडे 
को चिमटा लिया कि गिरे नहीं । उसने उनके तीर मारा, जिससे शहीद हो गए, मगर 
जिंदगी में झंडे को गिरने न दिया | इसके बाद झंडा गिरा, जिसको फौरन दूसरे शख्स 
ने उठा लिया। ह 


जब उनको दफन करने की नौबत आयी तो सिर्फ एक चादर उनके पास 
थी, जो पूरे बदन पर नहीं आती थीं। अंगर सर की तरफ से ढांका जाता तो पांव 
खुल जाते और पांव की तरफ की जाती तो सर खुल जाता। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 
फर्माया कि चादर को सर की जानिब कर दिया जाये और पांव पर इजखिर के पत्ते 
डाल दिया जाए |? | 


'फ्‌- यह आखिरी जिन्दगी है उस नाजुक और नाजों में पले हुए की, जो 
दो सौ दिरहम का जोड़ा पहनता था कि आज उसको कफन की एक चादर भी पूरी 
नहीं मिलती और उस पर हिम्मत यह कि जिन्दगी में झंडा गिरने न दिया। दोनों 


. तंगी, 2. कुरः, असाबा 
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हाथ कट गये मगर फिर भी उसको न छोड़ा । बड़े नाजों के पले हुए थे, मगर ईमान 

उन लोगों के दिलों में कुछ ऐसी तरह से जमता था कि फिर बह अपने सिवा किसी 

चीज को भी न छोइ़ता था । रुपया-पैसा, राहत-आराम, हर किस्स की चीज से हटाकर - 
अपने में लगा लेता था। 





इराक्‌ की लड़ाई के वकत हज़रत उमर रजि० का इरादा ख़ुद लड़ाई में शिर्कत 
; फुमनिका था, अवाम और खवास दोनों किस्म के मज्मों में कई रोज तक इसमें मश्‍्वरा 
' होता रहा कि हज़रत उमर रजि० का खुद शरीक होना ज्यादा मुनासिब है या मदीना 
` रह कर लएकरों के रवाना करते रहने का इंतिज़ाम ज्यादा मूनासिब है। अवाम की 
. राय थी कि खुद शिर्कत मुनासिब है और ख़्वास की राय थी कि दूसरी सूरत ज्यादा 
बेहतर है। मइवरों की गुफ्तगू में हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रजि० का भी तज्करा 
_ आ गया। उनको सबने पंसद कर लिया कि उनको अगर भेंजा जावे तो बहुत मुनासिब 

है, फिर हजरत उमर रज़ि० के जाने की जरूरत नहीं। 


हजरत सञद रजि० बड़े बहादुर और अरब के शेरों में शुमार होते थे, गरज़ 
यह तज्चीज़ हो गई और उनको भेज दिया गया। जब कादसिया पर हमला के लिए 
पहुंचे तो शाइकिस्रा ने उनके मुकाबले के लिए रुस्तम को जो मशहूर पहलवान था 
तज्वीज़ किया । रुस्तम ने हर चन्द कोशिश की और बादशाह से बार-बार इसकी 
_दर्ख्वास्तं की कि मुझे अपने पास रहने दें। खौफ का गल्बा था, मगर इज्हार इसका 
करता था कि मैं यहां से लशकरों के भेजने में और सलाह-मश्वरा में मदद करूंगा । 
मगर बादशाह ने जिसका नाम यज्दजुर्द था। कुबूल न किया और उसको मजबूरन 
जंग में शरीक होना पड़ा ।! | | 


हजरत सअद रजि० जब रवाना होने लगे तो हजरत उमर रजि० ने उनको 
वसीयत फुर्मायी, जिसके अल्फाज का मुख्तसर तर्जुमा यह है- सअद तुम्हें यहं बात 
धोसे में न डाले कि तुम हुजूर सल्ल० के मामू कहलाते हो और हुजूर सल्ल० के सहाबी 
'हो। अल्लाह तआला बुराई को बुराई से नहीं धोते, बल्कि बुराई को भलाई से धोते 
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हैं, अल्लाह तआला के और बन्दों के दर्मियान कोई रिइता नहीँ है। उसके यहां सिर्फ 
उसकी बन्दगी मकबूल है। अल्लाह के यहां शरीफु-रजील! सब बराबर हैं, सब ही 
उसके बन्दे हैं और वह सबका रब है। उसके इन्आमात बन्दगी से हासिल होते हैं 
हर अम्र में इस चीज़ को देखना, जो हुजूर सल्ल० का तरीका था, वही अमल की 
चीज़ है। मेरी इस नसीहत को याद रखना । तुम एक बहुत बड़े काम के लिए भेजे 
जा रहे हो, उससे छुटकारा सिर्फ हक्‌ के इत्तिबाअ से हो सकता है। अपने आप को 
और अपने साथियों को खूबी का आदी बनाना, अल्लाह के खौफ को इस्तियार करना, 
और अल्लाह का खौफ दो बातों में जमा होता है- उसकी इताअत में और गुनाह 
से परहेज़ करने में और अल्लाह की इताअत जिसको भी नसीब हुई, दुनियां से बुग्ज 
और आखिरत की मुहब्बत से नसीब हुई ।? 


इसके बाद हज़रत सअद रजि० निहायत बशाशतः से लश्कर लेकर रवाना 
हुए, जिसका अन्दाज़ा उस खत से होता है, जो उन्होंने रुस्तम को लिखा है, जिसमें 
बह लिखते हैं, फु इनन मिय कौमंय्युहिब्बुनल मौत कमा युहिब्बूनल अआजिमुल ख़म्र 
बिशक मेरे साथ ऐसी जमाअत है, जो मौत को ऐसा ही महबूब रखती है, जैसा कि 
तुम लोग शराब पीने को महबूब रखते हो ।* 


'फु- शराब के दिलदादों से पूछो कि इसमें क्या मज़ा है। जो लोग मौत 
को ऐसा महडूब रखते हों, कामियाबी क्यों न उनके कदम चूमे। 





हजरत वहब बिन काडूस रज़ि० एक सहाबी हैं जो किसी वक्त में मुसलमान 
'हुए थे और अपने घर किसी गांव में रहते थे, बकरियां चराते थे, अपने भतीजे के 
साथ एक रस्सी में बकरियां बांधे हुए मदीना मुनव्वरा पहुंचे, पूछा कि हुजूर सल्ल० 
कहां तश्रीफृ ले गवे। मालूम हुआ कि उहद की लड़ाई पर गये हुए हैं। बकरियों को 
वहीं छोड़कर हुजूर सल्ल० के पास पहुंच गये। इतने में एक जमाअत कुफ्फार की 
हमला करती हुई आयी। हुजूर सल्ल ने फर्माया, जो उनको मुंतशिरS कर दे, वह 
जन्नत में मेरा साथी है। हज़रत वहब रज़ि० ने जोर से तलवार चलानी शुरू की 


!. अच्छे बुरे 2. अश्हर, 3: खुशी-खुशी, 4. तफ्सीरी अजीज़ी अव्बल, 5. बिखरादे 





ES 


4 फज़ाइले आमाल () HHO 223 HOS हिकायाते सहाबा रज्रि० [[ 


और सबको हटा दिया । दूसरी मर्तबा फिर यही सूरत पेश आयी । तीसरी मर्तबा फिर 
ऐसा ही हुआ। हुजूर सल्ल० ने उनको जन्नत की खुशखबरी दी। इसका सुनना था _ 
कि तलवार लेकर कुफ्फार के जमघटे में घुस गये और शहीद हुए । 


हजरत सअद बिन अबी वक्कास रजि० कहते हैं कि मैंने वह्ब रज़ि० जैसी 
दिलेरी और बहादुरी किसी की भी किसी लड़ाई में नहीं देखी और शहीद होने के बाद 
हुजूर सल्ल० को मैंने देखा कि वहब रजि० के सिरहाने खड़े थे और इर्शाद फर्माति 
थे कि अल्लाह तुम से राज़ी हो, मैं तुम से राजी हूं। इसके बाद ख़ुद हुजूर सल्ल० 
ने अपने दस्ते मुबारक से दफन फुर्माया, बावजूद यह कि उस लड़ाई में हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुद भी जख्मी थे। 


हजरत उमर रजि० फुमति थे कि मुझे किसी के अमल पर भी इतना रश्क 
नहीं आया, जितना वह्ब रजि० के अमल पर आया । मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह 
के यहां उन जैसा आमालनामा लेकर पहुंच ।' 


फु उन पर रशक उस खास कारनामे की वजह से है-कि जान को जान 
नहीं समझा वरना खुद हजरत उमर रजि० और दूसरे हज़रात के दूसरे कारनामे इससे 
कहीं बढ़े हुए हैं। 





बिअरे मऊना की लड़ाई एक मशहूर लड़ाई है, जिसमें सत्तर सहाबा रजि० 
की एक जमाअत पूरी की पूरी शहीद हुई, जिनको कुर्रा” कहते हैं, इसलिए कि सब 
हज़रात क्रुरान मजीद के हाफिज़ थे और सिवाए चन्द मुहाजिरीन के अक्सर अंसार 
थे हुजरे सल्ल० को उनके साथ बड़ी मुहब्बत थी, क्योंकि यह हज़रात रात का अक्सर 
हिस्सा जिक्र व तिलावत में गुज़ारते थे और दिन को हुजूर सल्ल० की बीवियों के 
घरों की जरूरियात लकड़ी, पानी वगैरह पहुंचाया करते थे । इस मकबूल जमाअत को 
नज्द का रहने वाला कौम बनी आमिर का एक शरस जिसका नाम आमिर बिन मालिक 
और कुन्नियत अबूबरा थी, अपने साथ अपनी पनाह में तब्लीग और वाज के नाम 
से ले गया था। | 


हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद भी फर्माया कि मुझे अंदेशा 


!. असाबा, कुर्रा, 2. कुरआन पढ्ने वाले, 


पति मेतिनििए यार ितिशक एमए आए गिल 
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` है कि मेरे असूहाब को मजर्रत! न पहुंचे, मगर उस शरस ने बहुत ज्यादा इत्मीनान 
दिलाया । आपने इन सत्तर सहाबा रजि० को हमराह कर दिया और एक वालानामो 
आमिर बिन तुफैल के नाम जो बनी आमिर का रईस था, तहरीर फर्माया, जिसमें 
इस्लाम की दावत थी। यह हज़रात मदीने से रुख्सत होकर बिअरे मऊना पहुंचे तो 
ठहर गये और दो साथी एक हज़रत उमर बिन उमैया रजि०, दूसरे हज़रत मुंजिर 
बिन उमर रजि० सब के ऊंटों को लेकर चराने के लिए तश्रीफ ले गये और हजरत 
हराम रज़ि5 अपने साथ दो हजरात को साथियों में से लेकर आमिर बिन तुफैल के 

` पास हुजूर सल्ल० का वालानामा देने के लिए तइरीफु ले गये । करीब पहुंच कर हजरत 
हिराम रजि० ने अपने दोनों साथियों से फर्माया कि तुम यहां ठहर जाओ, मैं आगे 
जाता हूं। अगर मेरे साय कोई दगा न की गई तो तुम भी चले आना, बरना यहीं 
से बापस हो जाना कि तीन के मारे जाने से एक का मारा जाना बेहतर है। 


आमिर बिन तुफैल उस आमिर बिन मालिक का भतीजा था, जो इन सहाबा 
रज़ि० को अपने साथ लाया था । उसको इस्लाम से और मुसलमानों से खास अदावत 
थी । हज़रत हराम रजि० ने वालानामा दिया तो उसने गुस्सें मैं पढ़ा भी नहीं, बल्कि 
हजरत हराम रज्ि० के एक ऐसा नेजा मारां जो पार निकल गया। 


हज़रत हराम रज़ि० 'फुज्तु व रब्बिल कअबति' (रब्बे काबा की कसम, मैं . 
तो कामियाब हो गया) कहकर जां-ब-हक्‌* हुए। 


उसने न इसकी परवाह की कि कासिद को मारना किसी कौम के नजदीक 
भी जायज नहीं और न इसका लिहाज़ किया कि मेरा चचा इन हज़रात को अपनी 
पनाह में लाया है। उनको शहीद करने के बाद उसने अपनी कौस को जमा किया 
और इस पर आमादा किया कि इन मुसलमानों में से एक को भी जिन्दा न छोड़ो, 
लेकिन इन लोगों ने अबूबरा की पनाह की वजह से तरद किया तो उसने आस-पास 
के और लोगों को जमा किया, बहुत बड़ी जमाअत के साथ इन सत्तर सहाबी रजि० 
का मुकाबला किया । यह हज़रात आखिर कहां तक मुकाबला करते और चारों तरफ 
से कुफ्फार में घिरे हुए थे । बजुज एक काब बिन जैद रजि० के, जिन में कुछ जिन्दगी 
की: रमक? बाकी थी और कुफ्फार उनको मुर्दा समझ कर छोड़ गये थे, बाकी. सब 
शहीद हो मये। 


।. नुक्सान 2. इतिकाल फरमा गये, 3. यानी सांस चल रहीं थी, 
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हजरत उमर रज़ि और मुंज़िर, जो ऊंट चराने गए हुए. थे, उन्होंने आसमान 

की तरफ देखा तो मुर्दारखोर जानवर उड़ रहे थे। दोनों हज़रात यह कहकर लौटे 

कि जरूर कोई हादसा पेश आया। यहां आ कर देखा तो अपने साथियों को शहीद 

पाया और सवारों को सून की भरी हुई तलवारें लिए हुए उनके गिर्द चक्कर लगाते 

' देखा । यह हालत देख कर दोनों हजरात ठिठके और बाहम मश्वरा किया कि क्या 
करना चाहिए । 


उमर बिन उमैया रजि० ने कहा कि चलो वापस चलकर हुजूर सल्ल० को 
इत्तिला दें । मगर हजरत मुंजिर रज़ि० ने जवाब दिया कि ख़बर तो हो ही जायेगी । 
मेरा तो दिल नहीँ मानता कि झहादत को छोडूं और उस जगह से चला जाऊं, जहां 
हमारे दोस्त पड़े सो रहे हैं । आगे बढ़ो और साथियों से जा मिलो । चुनांचे दोनों आगे 
बढ़े और मैदान में कूद गए । हज़रत मुंजिर रजि० शहीद हुए और हजरत उमर बिन 
उमैया रजि० गिरफ्तार हुए, मगर चूँकि आमिर की मां के जिम्मे किसी मन्नत के 
सिलसिले में एक गुलाम का आज़ाद करना था, इसलिए आमिर ने उनको इस मन्नत 
में आजाद कर दिया । 


इन हजरात में हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० के गलाम हजरत आमिर बिन 
फुहैरा रजि० भी थे । उनके कातिल जब्बार बिन सलमा कहते हैं कि मैने जब उनके 
बरछा मारा और वह शहीद हुए तो उन्होंने कहा, फुज्तु वल्लाहि (खुदा की कसम! 
मैं कामियाब हुआ) इसके बाद मैंने देखा कि उनकी लाश आसमान को उड़ी चली 
गई। में बहुत मुतहय्यर! हुआ और मैंने ब्राद में लोगों से पूछा कि मेंने सुद बरछा 
मारा, वह मरे, लेकिन फिर भी वह कहते हैं, मैं कामियाब हो गया, तो वह कामियाबी 
क्या थी ? लोगों ने बताया कि वह कामियाबी जन्नत की थी, इस पर मैं मुसलमान 
हो गया ।? | 
| फ- यह ही हैं वह लोग, जिन पर इस्लाम को बजा तौर पर फख है। 
ब्रेशक मौत उनके लिए शराब से ज्यादा महबूब थी और क्यों न होती, जब दुनियां 
में काम ही ऐसे किये थे, जिन पर अल्लाह के यहां की सुर्ख रूई? यकोनी थी, इसलिए, 
जो मरता था, वह कामियाब होता था। ह 


।. हैरत ब ताज्जब में, ?. खमीस 3. कामियाबी 
| गन टिक व 
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खज़ूरें खाना तवील जिन्दगी है 


गज्वा-ए-बद्र में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक सेमे में 
तशरीफ फर्मा थे। आपने सहाबा से इर्शाद फर्माया कि उठो और बढ़ो ऐसी जन्नत: 
की तरफ़ जिसकी चौड़ाई आसमान व जमीन से कहीं ज्यादा है और मुत्तकियों के वास्ते 
बनायी गई हैं। 





हजरत उमैर बिन अलहम्माम रजि० एक सहाबी हैं। वह भी सुन रहे थे, 
कहने लगे वाह, वाह ! हुजूर सल्ल० ने फर्माया, वाह ! वाह ! किस बात पर कहा । 
अर्ज किया या रसूलूल्लाह ! मुझे यह तमन्ना है कि मैं भी उनमें से होता। आपने 
फुर्माया तुम भी उनमें से हो। इसके बाद झोली में से कुछ खज़ूरें निकाल कर खाने 
लगे। इसके बाद कहने लगे कि इन खजूरों के ख़त्म होने का इन्तजार, जो हाथ में 
हैं, बड़ी लम्बी जिन्दगी है, कहां तक इन्तज़ार करूंगा । यह कहकर उनको फेंक दिया 
और तलवार लेकर मज्मा में घुस गए और शहीद होने तक लड़ते रहे।! 


पफु- हकीकत में यही लोग जन्नत के क॒द्रदां न हैं और इस पर यकीन रखने 
बाले हम लोगों को भी अगर यकीन नसीब हो जायें तो सारी बातें सहल हो जायें। 





हजरत उमर रज़ि० का तो जिक्र ही क्या है, बच्चा-बच्चा उनकी बहादुरी 
से वाकिफ और शुजाअतं का मोतरिफ* है। इस्लाम के शुरू में जब मुसलमान सभी 
जोफ की हालत में थे, हुजूर सल्ल ने खुद इस्लाम की क्ुव्वत के वास्ते उमर रजि० 
के मुसलमान होने की दुआ की और कुबूल हुई। 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि० फमार्ते हैं कि हम लोग काबा के करीब 
उस वक्त तक नमाज नहीं पढ़ सकते थे, जब तक कि उमर मुसलमान नहीं हुए । 
हज़रत अली रजि० फू्माति हैं कि अव्वल-अव्वल हर शरस ने हिजरत छुप 
कर की, मगर जब उमर रजि० ने हिजरत का इरादा किया तो तलवार गले में डाली, 


!. तबकात इन्ने, 2..एतराफ (स्वीकार) करने वाला 


| 
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कमान हाथ में ली और बहुत से तीर साथ लिये, अव्वल मस्जिद में गये, तवाफ्‌ इत्मीनान 
से किया, फिर निहायत इत्मीनान से नमाज़ पढ़ी। इसके बाद कुफ्फार के मज्मों में . 
गये और फुर्माया कि जिसका यह दिल चाहे कि उसकी मां उसको रोये, उसकी बीवी 
रांड हो, उसके बच्चे यतीम हों, वह मक्का से बाहर आकर मेरा मुकाबला करे। यह 

_ अलग-अलग जमाअतों को सुनाकर तश्रीफ्‌ ले गये। किसी एक सरस की भी हिम्मत 
न पड़ी कि पीछा करता ।! 


Pr ICCC: 


हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों के पास 
तब्लीगी दावतनामे इर्साल? फरर्माए थे। इनमें एक खत हजरत हारिस बिन उमैर बिन . 
अजदी रजि० के हाथ बसरा कें बादशाह के पास भी भेजा था। जब यह मौता पहुंचा 
तो शुरहबील गस्सानी ने, जो कैसर के हुक्काम में से एक शर्स था, उनको कत्ल 
कर दिया। कासिदों का कत्ल किसी के नज़दीक भी पसंदीदा नहीं । हुजूर सल्ल० को 
यह बात बहुत गरां हुई और आपने तीन हज़ार का एक लश्कर तज्वीज़ फर्मा कर 
हज़रत जैद बिन हारिसा को उनपर अमीर मुक्रर फुर्माया और इर्शाद फर्माया कि 
अगर यह शहीद हो जायें तो जाफर बिन अबी तालिब रजि० अमीर बनाये जायें वह 
भी शहीद हो जायें तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजि० अमीर हों। वह भी शहीद हो 
जायें तो फिर मुसलमान जिसको दिल चाहे अमीर बना लें। | 


एक यहूदी इस गुफ्तगू को सुन रहा था। उसने कहा, यह तीनों तो ज़रूर 
शहीद होंगे। पहले अंब्रिया के इस किस्म के कलाम का यही मतलब होता है। 





हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक सफेद झंडा बना कर हजरत 
अद रजि० के हवाले फर्माया और खुद मय एक जमाअत के इन हज़रात को रुख्सत 
फनि तश्रीफ ले गये। शहर के बाहर जब पहुंचाने वाले वापस आने लगे तो इन. 
मुजाहिदीन के लिए दुआ की कि हक्‌ तआला शानुहु तुमको सलामती के साथ, कामियाबी 
के साथ वापस लाये और हर किस्म की बुराई:से महफूज रखे। 


हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ि० ने इसके जवाब में तीन शेर पढ़े, जिनका 
मतलब यह था कि में तो अपने रब से गुनाहों की मग्फिरत चाहता हूं और यह चाहता 


. असदलगाबा, 2. भेजे थे 
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हूं कि एक ऐसी तलवार हो, जिससे मेरे खून के फव्वारे छूटने लगें या ऐसा बरछा 
हो जो आंतों और कलेज को चीरता हुआ निकल जाए और जब लोग मेरी कब्र पर 
गुजरें तो यह कहें कि अल्लाह तुझ गाज़ी को रशीद! और कामयाब करे, वाकुई तू 
तो रशीद और कामियाब था। . 


इसके बाद यह हजरात रवाना हो गये। शुरहबील को भी उन की रवानगी 
का इल्म हुआ । बह एक लाख फौज के साथ मुकाबले के लिए तैयार हुआ । यह हज़रात 
कुछ आगे चले तो मालूम हुंआ कि खुद हिरक्ल, रूम का बादशाह भी एक लाख 
फौज साथ लिये हुए मुकाबले:के लिए आ रहा है। इन हजरात को इस खबर से तरद्दुद 
हुआ कि इतनी बड़ी जमाअत का मुकाबला किया जावे या हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को इत्तिला दी जावे । हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजि० ने ललकार 
कर फूर्माया, ऐ लोगों ! तुम किस बात से घबरा रहे हो ? तुम किस चीज़ के इरादे 
से निकले हो? तुम्हारा मकसूद शहीद हो जाना है। हम लोग कभी भी क़ूव्वत और 
आदमियों की कसरत के जोर पर नहीं लड़े। हम सिर्फ उस दीन की वजह से लड़े 
हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें इक्राम नसीब फर्माया है, आगे बढ़ो, दो कामियाबियों 
में से एक तो जरूरी है- या शहादत या गल्बा। 


यह सुनकर मुसलमानों ने हिम्मत की और आगे बढ़ गये, हत्ताकि मौता पर 
पहुंचकर लड़ाई शुरू हो गई। हज़रत जैद रजि० ने झंडा हाथ में लिया और मैदान 
में पहुंचे, घमासान की लड़ाई शुरू हुई । शुरहबील का भाई भी मारा. गया और उसके 
साथी भाग गये। खुद शुरहबील भी भागकर एक किले में छुप गया और हिरक्ल के 
पास मदद के लिए आदमी भेजा । उसने तकरीबन दो लाख फौज भेजी और लड़ाई 
जोर से होती रही। 

हजरत जैद रजि० शहीद हुए तो जाफर रजि० ने हाथ में झंडा लिया और 
अपने घोड़े के ख़ुद ही पांव काट दिये ताकि वापसी का ख्याल भी दिल में न आए 
और चन्द अश्आर पढ़े, जिनका तर्जुमा यह है:- 

ए लोगों ! क्या ही अच्छी है जन्नत और क्या ही अच्छा है उसका करीब 


होना, कितनी बेहतरीन चीज़ हैं और कितना ठंडा है इस का पानी और मुल्क रूम 
के लोगों पर अज़ाब का वकत आ गया। मुझ पर भी लाजिम है कि उनको मारू ।' 


]. हिदायत पाने वाला, 
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यह अश्ञार पढ़े और अपने घोड़े के पांव खुद ही काट चुके थे कि वापसी 
का ख्याल भी दिल में न आवे और तलवार लेकर काफिरों के मज्मे में घुस गये। 
अमीर होने की वजह से झडा भी उन्हीं के पास था। अव्वल झंडा दाहिने हाथ में 
लिया । काफिरों ने दाहिना हाथ काट दिया कि झंडा गिर जाए। उन्होंने फौरन बांये 
हांथ में लिया । उन्होंने वह भी काटा, तो उन्होंने दोनों बाजुओं से उसको थामा और 
मुंह से मजडूत पकड़ लिया। एक शस्स ने पीछे से उनके दो टुकड़े कर दिए, जिससे 
यह गिर पड़े। उस वक्त उनकी उम्र तैंतीस साल की थी। 
` हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० कहते हैं कि हमने बाद में लाशों में से 
हज़रत जाफर रजि० को जब उठाया तो उनके बदन के अगले हिस्से में नव्वे जख्म 
थे। जब यह शाहीद हो गये तो लोगों ने अब्दुल्लाह बिन रवाहा को आवाज़ दी। वह 
. लश्कर के एक कोने में गोइत का टुकड़ा खा रहे थे कि तीन दिन से कुछ चखने को 
भी न मिला था। वह आवाज़ सुनते ही गोशत के टुकड़े को फेंक कर अपने आपको 
मलामत करते हुए कि जाफ़र रजि० तो शहीद हो जायें और तू दुनिया में मशगूल 
रहे। आगे बढ़े और झंडा लेकर किताल! शुरू कर दिया, उंगली में ज़रूम आया, वह 
लटक गई तो उन्होंने पाँव से कटी हुई उस उंगली को दबाकर, हाथ खींचा, वह अलग 
हो गई, उसको फेंक दिया और आगे बढ़े। 
इस घमसान और परेशानी की हालत में थोड़ा सा तरद्दुद भी पेश आया 
कि न हिम्मत, न मुकाबले की ताकत । लेकिन इस तरद्दुद को थोड़ी ही देर गुजरी 
थी कि अपने दिल को मुखातिब बनाकर कहा, ओ दिल ! किस चीज़ का अब इश्तियाक्‌? 
बाकी है, जिसकी वजह से तरद्दुद है, क्या बीयी का हैं, तो उसको तीन तलाक या 
गुलामों का है तो वह सब आज़ाद या बाग का है तो वह अल्लाह के रास्ते में सदका । 
इसके बाद चन्द शेर पढ़े, जिनका तर्जुमा यह है, 'कसम है ओ दिल तुझे, 
उतरना होगा, खुशी से उतर या नागवारी से उतर। तुझे इत्मीनान की जिन्दगी गुज़ारते 
हुए एक ज़माना गुजर चुका, सोच तो आखिर तू एक कृतरा-ए-मनी है। देख काफिर 
ल्लोग मुसलमानों पर खिंचे हुए आ रहे हैं । तुझे क्या हुआ जन्नत को पसन्द नहीं करता 
अगर तू कत्ल न हुआ तो वैसे भी आखिर मरेगा ही। 
इसके बाद घोड़े से उतरे। उनके चचाज़ाद भाई गोश्‍त का एक इकड़ा लाये 
क्वि जरा सा खा लो, कमर सीधी कर लो। कई दिन से कुछ नहीं खाया। उन्होंने 
नले लिया । इतने में एक जानिब से हल्ले की आवाज आयी उसको फेक दिया और 
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तलवार लेकर जमाअत में घुस गये और शहीद होने तक तलवार चलाते रहे।! 

'फ- सहाबा रज़ि० की पूरी जिन्दगी का यही नमूना है, इनका हर-हर किस्सा 
दुनियां की बे-सबातीः और आखिरत के शौक का सबक देता है। सहाबा किराम 
रजि० का तो पूछना ही क्या, ताबिऔन पर भी यही रंग चढ़ा हुआ था। एक किस्से 
पर इस बाब को ख़त्म करता हूं, जो दूसरे रंग का है। दुश्मन से मुकाबले के नमूनें 
तो आप देख ही चुकें हैं, अब हुकूमत के सामने का मंजर भी देख लीजिए। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है- 


4४ फ़ज़ाइले आमाल () HH || 





SOBs nus 0-०) 

'अफ्जजुल जिहादि कलिमतुलहक्कि इन्द सुन्तानिन जाइर' (बिहतरीन जिहाद 
जालिंम बादशाह के सामने हक बात कहना है।) 

हज्जाजः का जुल्म व सितम दुनियां में मशहूर है, गो उस ज़माने के बादशाह 
बावजूद जुल्म व सितम के दीन की इशाअत का काम भी करते रहते थे, लेकिन फिर 
भी दीनदार और आदिल बादशाहों के लिहाज़ से वह बद-तरीन शुमार होते थे और 
इस वजह से लोग उनसे बेजार थे। 

सईद बिन जबीर रजि० ने भी इब्नुल अश्‍असे के साथ मिलकर हज्जाज का 
मुकाबला किया। हज्जाज अब्दुल मलिक बिन मर्वान की तरफ से हाकिम था सईद 
बिन जबीर मशहूर ताबओ हैं और बड़े उलमा में से हैं हुकूमत और बिल ख़ुसूस हज्जाज 

को उनसे बुग्ज़ व अदावत* थी और चूंकि मुकाबला किया था इसलिए अदावत का 

होना भी जरूरी था। मुकाबले में हज्जाज उनको गिरफ्तार न कर सका। 

यह शंकिस्त के बाद छुपकर मक्का मूकर्रमा चले गये। हुकूमत ने अपने एक 
खास आदमी को मक्के का हाकिम बनाया और पहले हाकिम को अपने पास बुला 
लिया। इस नये हाकिम ने जाकर खुत्बा पढ़ा, जिस के अखीर में अब्ब्दुल मलिक बिन 
मर्वान बादशाह का यह हुक्म भी सुनाया कि जो शरस सईद बिन जबीर को ठिकाना 
दे, उसकी- खैर नही । 

इसके बाद उस हाकिम ने खुद अपनी तरफ से भी कसम खायी कि जिस 


।. खमीस, 2. मुस्तिकल न रहना, 3. हजरत सईद बिन जुबैर और हज्जःज की गुफ्तगू, 
4. दुश्मनी 
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के घर में बह मिलेगा, उसको कत्ल किया जायेगा और उसके घर को नीज उसके 
पड़ोसियों के घर को ढाऊंगा, गरज बड़ी दिक्कत से मक्का के हाकिम ने उनको गिरफ्तार 
करके हज्जाज के पास भेज दिया। उसको गुस्सा निकालने और उनको कत्ल करने 
का मौका मिल गया । सामने बुलाया और पूछा- 


हज्जाज- तेरा क्या नाम है ? 
सईद- मेरा मान सईद हैं। 
हज्जाज- किसका बेटा है ? 
सईद- जबीर का बेटा हूं। 


सईद का तर्जुमा नेक बख्त है और जबीर का मतलब इस्लाह की हुई चीज- 

` ` आगर्चे नामों में मानी अक्सर मकसूद नहीं होते, लेकिन हज्जाज को इनके नाम अच्छे 

| मानी वाला होना पसन्द नहीं आया । इसलिए कहा, नहीं तू शकी बिन कुसैर है। शकी 
कहते हैं बद बख्त को और कुसैर टूटी हुई चीज़। 


सईद- मेरी वालिदा मेरा नाम तुझ से बेहतर जानती थीं। 
हज्जाज- तू भी बद-बसख्त, तेरी मां भी बद- बख्त। 
सईद- गैब को जानने वाला तेरे अलावा और शख्स है (यानी अल्लामुल 


गुयूब) | 
हज्जाज- देख, मैं अब तुझे मौत के घाट उतारता हूं। 
सईद- तो मेरी मां ने मेरा नाम दुरुस्त रखा। 
हज्जाज- अब मैं तुझ को जिन्दगी के बदले कैसा जहन्नम रसीद करता हूं । 
सईद- अगर मैं जानता कि यह तेरे इस्तियार में है तो तुझको माबूद बना 
लेता । हे 


हज्जाज- हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की निस्बत तेरा क्या 
अकीदा है ? 

सईद- वह रहमत के नबी थे और अल्लाह के रसूल थे, जो बेहतरीन नसीहत 
के साथ तमाम दुनिया की तरफ भेजे गये। 


हज्जाज- खुलफा की निस्बत तेरा क्या ख्याल है ? 
सईद- में उनका मुहाफिज़ नहीं हूं, हर शख्स अपने किए का जिम्मेदार है। 
हज्जाज- में. उनको बुरा कहता हूं या अच्छा ? ह 
सईद- जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं, में उसमें क्या कह सकता हूं? मुझे 
अपना ही हाल मालूम है। 
TESST CEES TCE SEE RHEE 


4६ फ़ज़ाइले आमाल () वरिशिनिधषतरतर 30 (/07070(; हिकायाते सहाबा रज़ि० [४ 

हज्जाज- इनमें सबसे ज्यादा पसंदीदा तेरे नजदीक कौन है ? 

सईद- जो सबसे ज्यादा मेरे मालिक को राजी करने वाला था। बाज़ कुतुब 
में बजाय इसके यह जवाब है कि इनके हालात बाज को बाज पर तीह देते हैं। 
हज्जाज- सबसे ज्यादा राजी रखने वाला कौन था ? 
सईद- इसको वही जानता है जो दिल के भेदों, और छुपे हुए राजों से वाकिफ 
है। | 

हज्जाज- हजरत अली रजि० जन्नत में हैं या दोजख में ? 

सईद- अगर मैं जन्नत और जहन्नम में जाऊं और वहां वालों को देख लूं 
तो बतला सकता हूं। 

हज्जाज- में कृयामत में कैसा आदमी हूंगा ? 

सईद- मैं इससे कम हूं कि गैब पर मुत्तला किया जाऊ। 

हज्जाज- तू मुझ से सच बोलने का इरादा नहीं करता ? 

सईद- मैंने झूठ भी नहीं कहा। 

हज्जाज- तू कभी हंसता क्यों नहीं । 

सईद- कोई बात हंसने की देखता नहीं और वह शख्स क्या हंसे जो मिट्टी 
से बना हो और कयामत में उसको जाना हो और दुनियां के फित्नों में दिन-रात 
रहता हो ? 

हज्जाज- में तो हंसता हूं। 

सईद- अल्लाह ने ऐसे ही म॒स्तलिफ तरीकों में हमको बनाया है। 

हज्जाज- में तुझे कत्ल करने वाला हूं ? 

सईद- मेरी मौत का सबब पैदा करने वाला अपने काम से फारिग हो चुक्रा । 

हज्जाज- में अल्लाह के नजदीक तुझ से ज्यादा महबूब हूं ? 

सईद- अल्लाह पर कोई भी जुरअत नहीं कर सकता, जब तक कि अपना 
मर्तबा मालूम न कर ले और गैब की अल्लाह ही को ख़बर है। 

हज्जाज- मैं क्यों नहीं जुरर्शत कर सकता ? हालांकि मैं जमाअत के बादशाह 
के साथ हूं और तू बागियों की जमाअत के साथ है। 

सईद- मैं जमाअत से अलाहिदा नहीं हूं और फित्ने को खुद ही पसंद नहीं 
करता और जो तकदीर में है, उसको कोई टाल नहीं सकता। . 

हज्जाज- हम जो कुछ अमीरुल मोमिनीन के लिए जमा करते.हैं, उसको 
तू कैसा समझता है ? 

सईद- में नही जानता कि क्या जमा किया ? 
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हज्जाज- ने सोंना-चांदी कपड़े वरह मंगा कर उन के सामने रख दिये । : 

सईद- यह अच्छी चीजें है अगर अपनी शर्त के मुवाफिक हों। 

हज्जाज- शर्त क्या है ? 

सईद- यह कि तू उनसे ऐसी चीजें खरीदे जो बड़े घबराहट के दिन यानी 
क्रयामत के दिन अम्न पैदा करने वाली हों, वरना हर दूध पिलाने बाली दूध पीते 
को भूल जाएगी और हमल गिर जायेंगे और आदमी को अच्छी चीज़ के सिवा कुछ 
भी काम न देगी। 

हज्जाज- हमने जो जमा किया बह अच्छी चीज़ नहीं ? 

सईद- तूने जमा किया, तू 'ही उसकी अच्छाई को समझ सकता है। 

हज्जाज- क्या तू इसमें से कोई चीज अपने लिए पसन्द करता है ? 

सईद- मैं सिर्फ उस चीज को पसन्द करता हूं, जिसको अल्लाह पसन्द करे । 

हज्जाज- तेरे लिए हलाकत हो । 

सईद- हलाकत उस शस्स के लिए है, जो जन्नत से हटाकर जहन्नम में दाखिल 
कर दिया जाए। 

हज्जाज- (दिक होकर) बतला कि में तुझे किस तरीके से कत्ल करूं ? 

सईद- जिस तरह से कत्ल होना अपने लिए पसन्द हो। 

हज्जाज- क्या तुझे माफ कर दूं ? 

सईद- माफी अल्लाह के यहां की माफी है। तेरा माफ करना कोई चीज़ 
भी नहीं । 

हज्जाज ने. जल्लाद को हुक्म दिया कि इसको कत्ल कर दो। सईद बाहर 
लाये गए और हंसे। हज्जाज को इसकी इत्तिला दी गई। फिर बुलाया और पूछा- 

हज्जाज- तू हंसा क्यों ? 

सईद- तेरी अल्लाह पर जुरअत और अल्लाह तआला की तुझ पर हिल्म 
'से। 

हज्जाज- मैं उसको कृत्ल करता हूं जिसने मुसलमानों की जमाअत में तफरीक 
(फर्क) की। 
| फिर जल्लाद से खिताब करके कहा, मेरे सामने इसकी गर्दन उड़ाओ। 

सईद- मैं दो रक्‌अत नमाज़ पढ़ लूं। नमाज़ पढ़ी फिर किब्ला रुख होकर- 
बज्जह्तु वज्हि य लिल्लजी फु त रस्समावाति वल्‌ अर्ज हनीफुंब्व मा अना मिनल 
भुङ्रिकीन० 
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पढ़ा, यानी मैंने अपना मुंह उस पाक जात की तरफ किया, जिसने 
आसमान-जमीन बनाये और में सब तरफ से हटकर उधर मुतबज्जह हुआ और नहीं 
हूं मुश्रिकों से । 

हज्जाज- इसका मुंह किब्ले से फेर दो और नसारा के किब्ले की तरफ कर 
दो कि इन्होंने भी अपने दीन में तफ्रीक! की और इख्तिलाफ पैदा किया । चुनांचे फौरन 
फेर दिया गया। 

सईद- “फ ऐन, मा तुवल्लू फ सम्म वज्हुल्लाहि अल-काफी विस्सरराइर० 

'जिधर तुम मुंह फेरो, उधर भी खुदा है, जो भेदों का जानने बाला है।' 

हज्जाज- औंधा डाल दो। (यानी जमीन की तरफ मुंह कर दो) हम तो 
जाहिर पर अमल करने के जिम्मेदार हैं। 

सईद- मिन्हा खलक्नाकुम व फीहा नुऔदुकुम व मिन्हा नुरिरजुकुम तारतन 
उख्रा० | 

हमने जमीन ही से तुमको पैदा किया और उसी में तुमको लौटायेंगे और 
उसी से फिर दुबारा उठायेंगे ।' 

हज्जाज- इसको कत्ल कर दो । 

सईद- मैं तुझे इस बात का गवाह बनाता हूं- 


अश्हदु अल्लाइला ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी क लहू व अइहदु अन्न 
मुहम्मदन अमब्दुहू व रसू लुहू० 

तो उसको महफूज रखना । जब मैं तुझ से कयामत के दिन मिलूगां, तो ले 
लूंगा । इसके बाद वह शहीद कर दिये गये इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन० 


इनके इन्तिकाल के बाद बदन से खून बहुत ज्यादा निकला, जिससे हज्जाज 
को भी हैरत हुई। अपने तबीब से इसकी वजह पूछी। उसने कहा कि उनका दिल 
निहायत मुत्मइन था और कत्ल का जरा भी खौफ उनके दिल में नहीं था । इसलिए 
उनका खून अपनी असली मिक्दार पर कायम रहा, ब-खिलाफ और लोगों के कि 
खौफ से उनका खून पहले ही खुश्क हो जाता है।? 


'फु- इस किस्से के सवाल-जवाब में कुतुब में कमी-ज्यादती भी है और 
भी बाज़ सवाल-जवाब नकल किए गए। हमें तो नमूना ही दिखाना था. इसलिए 


]. फर्क करना, 2. हकीम, डाक्टर, 3. उलमा-ए-सलफ किताबुल इमामत व स्सियासत 
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इसी पर इक्तिफा किया गंया। ताबिऔन के इस किस्म के किस्से बहुत ज्यादा है। 
हज़रत इमामे आजम रह०, इमाम मालिक रह०, इमाम अहमद बिन हंबल रह० वगैरह 
हजरात इसी हक गोई की वजह से हमेशा मशक्कतें बर्दाइत फर्मति रहे, लेकिन हक 
को हाथ से नहीं छोड़ा । 


आठवा बाब 





चूँकि असल दीन कलिमा-ए-तौहीद है और वही सब कमालात की बुनियाद 
है। जब तक वह न हो कोई कारे खैर भी मकबूल नहीं, इसलिए सहाबा-ए-किराम 


` रजियल्लाहु अन्हुम की हिम्मत बिल्खुसूस इब्तिदाई जमाने में ज्यादा तर 


कलिमा-ए-तौहीद के फैलाने और कुफ्फार से जिहाद करने में मशूल थी और वह 
इल्मी इंहिमाक के लिए फारिग व यक्सू न थे, लेकिन इसके बावजूद इन मशागिल 
के साथ इनका इंहिमाक और शौक व शग्फ, जिसका समरा आज चौदह सौ वर्ष तक 

उलूमे कुरआन व हदीस का बका है, एक खुली हुई चीज़ है। | 


इन्तिदा-ए-इस्लाम के बाद जब कुछ फरागत इन हजरात को मयस्सर हो 
सकी और जमाअत में भी कुछ इजाफा हुआ तो आयते कलामुल्लाह- 
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र-ज-ऊ्‌ इलैहिम ल अल्लहुम यस्ज़रून० 
नाजिल हुई जिसका तर्जुमा यह है- 


मुसलमानों को यह न चाहिए कि सब के सब निकल खड़े हों, सो ऐसा क्यों 
न किया जावे कि उनकी हर-हर बड़ी जमाअत में से एक छोटी जमाअत जाया करे 
ताकि बाकी मांदा लोग दीन की समझ-बूझ हासिल करते रहें और ताकि वह कौम 
को जब बह उनके पास वापस आवें, डरावें ताकि वह एहतियात रखें ।' 


!. बयानुल कुरआन । 





4 फ़जाइले आमाल 6) परशशिवनििगिना I34 FEMA, हिकायाते सहाबा रज़ि० [[, 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० फमति हैं- »।9655(553/2| 
इफिरू खिफाफन्न सिकालन' और ONS $ 
इल्ला तन्फिरू युअज्जिबु कुम्‌ अज़ाबन अलीमा०' से जो उमूम मालूम होता 
है उसको BSNS 
“मां कानल मुज्‌ मिनूनालियन्फिरू काफ्फृतन' ने मंसूख कर दिया। 


सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम अज्मईन को हक्‌ तआला शानुहू ने 
जामईयत अता फुर्मायी थी और उस वक्त के लिए यह चीज निहायत ही ज़रूरी थी 
कि बही ऐक मुख़्तसर सी जमात दीन के सारे काम संभालने वाली थी, मगर ताबिऔन 
के जमाने में जब इस्लाम फैल गया और मुसलमानों की बड़ी जमाअत और जमईयत 
हो गई। नीज सहाबा-ए-किराम जैसी जामईयत भी बाकी न रही तो हर-हर 
शोबा-ए-दीन के लिए पूरी तबज्जोह से काम करने वाले अल्लाह तआला ने पैदा 
फुर्माये । 


मुहद्दिसीन की मुस्तकिल जमाअत बननी शुरू हो गयी, जिनका काम अहादीस 
का ज॒ब्त-औरं उनका फैलाना था। फुक्हा की अलाहिदा जमाअत हुई। सूफिया, कुर्रा, 
मुजाहिदीन, गरज़ दीन के हर-हर शोबे को मुस्तकिल संभालने वाले पैदा हुए। उस 
वकत के लिए यह ही चीज़ मुनासिब और जरूरी थी। अगर यह सूरत न होती तो 
हर शोबे में कमाल और तरक्की दुशवार थी, इसलिए कि हर शख्स तमाम चीजों में 
इंतिहाई कमाल पैदा कर ले, यह बहुत दुश्वार है। यह सिफत हक्‌ तआला शानुहू 
ने अंबिया अलैहिसलातु वस्सलाम बिल्ख्ुसूस सय्यिदुल अंबिया अलैहि अफ्जलुस्सलातु 
वस्सलाम ही को अता फुर्मायी थी, इसलिए इस बाब में सहाबा किराम रजियल्लाहु 
अन्हुम के अलावा और दीगर हज़रात के वाकिआत भी जिक्र किए जाएंगे । 





अगर्चे सहाबा किराम राज अन्हुम जिहाद और ऐला-ए-कलिमतुल्लाह! की 
'मशझ्ूली के बावजूद सब ही इलमी मशगले में हर वक्त मुंहमिक* थे और हर शख्स 
हर वक्त जो कुछ हासिल कर लेता था, उसको फैलाना-पहुँचाना यही उसका मश्गला 


!. अल्लाह के कलमे को बुलन्द करने की, 2. लगे रहना । 





क 


| . {फ फ़नाइले आमाल (0) THHHHARHED 235 HHAHE) हिकायाते सहाबा रज्ि० ह 
___ गझ'₹, लेकिन एक जमाअत फत्वे के साथ मख्सूस थी जो हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
'व सललम के जमाने में भी फृत्वे का कास करती थी, वह हजरात जैल हैं- हजरत 
'अबूबक्र रजि०, हजरत उमर रजि०, हजरत उस्मान रजि०, हजरत अली रजि० हजरत 
अब्दुर्रहमान बिन औफ रजि०, उबई बिन कअब्‌ रजि०, हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद, 
मुआज बिन जबल रज़ि० अम्मार बिन यासिर रजि5, हुज्ैफा रजि०, सल्मान फारसी | 
रजि, जैद बिन साबित रजि०, अबुमूसा रजि०, अबूदर्दा रजियल्लाहु अन्हुम अज्मईन |! 


'फ्‌ू- यह उन हजरात के कमाले इलम की बात हैं कि हुंजूर सल्ल० की मौजूदगी 
में यह लोग अहले फत्वा शुमार किये जाते थे। 





हज़रत आइशा रजि० फुर्माती हैं कि मेरे बाप हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० 
ने पांच सौ अहादीस का एक जखीरा जमा किया था। एक रात मैंने देखा कि बह 
निहायत बेचैन हैं, करवटें बदल रहे हैं। मुझे यह हालत देखकर बे-चैनी हुई । दर्याफ्त 
किया कि कोई तकलीफ है या कोई फिक्र की बात सुनने में आई है। गरज तमाम 
रात इसी बेचैनी में गुजरी और सुबह को फुर्माया कि वह अहादीस, जो मैंने तेरे पास 
रखवा रखी हैं, उठा ला, मैं लेकर आयी। आपने उनको जला दिया । मैंने पूछा कि 
क्यों जला 'दिया ? इर्शाद फर्माया कि मुझे अंदेशा हुआ कहीं ऐसा न हो कि मैं मर 
जाऊं और यह मेरे पास हों, इनमें दूसरों की सुनी हुई रिवायतें भी हैं कि मैंने मोतबर? 
समझा हो और वह वाकिआ में मोतबर न हों, और उसकी रिवायत में कोई गइ-बड़ 
हो, जिसका वबाल मुझ पर हो।? 


'फू- हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु का यह तो इल्मी कमाल 
और शग्फ था कि उन्होंने पांच सौ अहादीस का एक रिसाला जमा किया और इसके 
बाद उसको जला देना यह कमाले एहतियात्त था। 


अकाबिर सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम का हदीस के बारे में एहतियात का यही 
हाल था । इसी वजह से अक्सर सहाबा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायतें बहुत कम नकूल 
की जाती हैं। हम लोगों को इस वाकिए से सबक लेने की ज़रूरत है जो मिम्बरों 


]. तल्कीह, 2. एतबार के काबिल, 3. तज्किरतुल हुफ्फाज़, 
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पर बैठकर बे-धड़क अहादीस नकल कर देते है। हालांकि हज़रत अबूबक़ सिद्दीक - 
रजियल्लाहु अन्हु हर वक्‍त के हाजिर बाश, सफर-हजर के साथी, हिजरत के रफीक 
थे। 


सहाबा रज़ि० कहते हैं कि हम में बड़े आलिम हजरत अबूबंक्र रजि० थे। 


हजरत उमर रजि० फमति हैं कि हुजूर सल्ल० के विसाल के बाद जब बैअत 
का किस्सा पेश आया और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु ने तक्रीर फर्मायी 
तो कोई आयत और कोई हदीस ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें अंसार की फुजीलत आयी 
हो और हजरत अबूबक्र रजि० ने अपनी तकरीर में न फर्मा दी हो। इससे अन्दाजा 
होता है कि कुरआन पाक पर कितना उबर! था और अहादीस किस कदर याद थीं, 
मगर फिर भी बहुत कम रिवायतें हदीस की आप से मन्कूल हैं। यही राज है कि 
हजरत इमामे आजम रजि० से भी हदीस की बहुत कम रिवायतें नकूल की गई हैं। 


मुस्अब बिन उमैर रज़ि० जिनका एक किस्सा सातवें बाब में न० 5 पर भी 

गुजर चुका है, उनको हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीना मुनव्वरा 

की उस जमाअत के साथ, जो सबसे पहले मिना की घाटी में मुसलमान हुई थी, तालीम 

और दीन के सिखाने के लिए भेज दिया था। यह मदीना तैयबा में हर वकत तालीम 

और तब्लीग में मशाल रहते, लोगों को कुरआन शरीफ पढ़ाते और दीन को बातें 

सिखलाते थे । अस्अद बिन जुरारा रजि० के पास इनका कयाम था और मुकरई (पढ़ाने 
वाला, मुदर्सि) के नाम से मशहूर हो गये थे। 


सअद बिन मुआज और उसैद बिन हुज़ैर यह दोनों सरदारों में थे, उनको 
यह बात ना-गवार हुई। साद ने उसैद से कहा कि तुम अस्अद के पास जाओ और 
उनसे कहो कि हमने यह सुना हैं कि तुम किसी परदेसी को अपने साथ ले आये हो, 
जो हमारे जईफ लोगों को बेवकूफ बनाता है, बहकाता है। वह अस्अद के पास गये 
और उनसे सस्ती से यह गुफ्तगू की। अस्अद रजि० ने कहा, तुम इनकी बात सुन 
लो, अगर पसन्द आये तो कुबूल कर लो, अगर सुनने के बाद ना-पसन्द हो तो रोकने 
का मुजाइका नहीं। उसैद ने कहा कि यह इंसाफ की बात है। सुनने लगे। हज़रत 








YT 
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'मुस्अब रज़ि० ने इस्लाम की खूबियां सुनायी और कलामुल्लाह शरीफ की आयतें 


तिलावत कीं । 


हजरत उसैद ने कहा, क्या ही अच्छी बातें हैं और क्या ही बेहतर कलाम 
है। जब तुम अपने दीन में किसी को-दाखिल करते हो तो किस तरह दाखिल करते 
हो, उन्होंने कहा कि तुम नहाओ, पाक कपड़े पहनो और कलमा शहादत पढ़ो । 


हजरत उसैद रजि० ने उसी वक्‍त सब काम किए और मुसलमान हो गये 
इसके बाद यह सअद के पास गये और उनको भी अपने हमराह लाये। उनसे 
भी यही गुफ्तगू हुई। सअद बिनं मुआज भी मुसलमान हो गए और मुसलमान होते 
ही अपनी कौम बनूल अशहल के पास गये। उनसे जाकर कहा कि मैं तुम लोगों की 
निगाह में कैसा आदमी हूं । उन्होंने कहा कि हम में सबसे अफजल और बेहतर हो। 


इस पर सअद ने कहा कि मुझे तुम्हारे मर्दों और औरतों से कलाम हराम है जब तक 


तुम मुसलमान न हो जाओ और मुहम्मद सल्ल० पर ईमान न लाओ। 


उनके इस कहने से कूबीला अशहल के सब मर्द-औरत मुसलमान हो गये 


और हजरत मुसअब उनको तालीम देने में मश्गूल हो गये।! 


"फु- सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हूम का यह आम दस्तूर था कि जो 
शख्स भी मुसलमान हो जाता वह मुस्तकिल एक मुबल्लिग होता था और जो बात 


: इस्लाम की उसको आती थी, उसका फैलाना और दूसरों तक पहुंचाना उसकी जिन्दगी 


का एक मुस्तकिल काम था, जिसमें न खेती मानेअ? थी, न तिजारत, न पेशा, न 
मुलाजमत । 


4 हजरत उबई बिन कअब रज़ि० की तालीम 





हज़रत उबई बिन कअब मशहूर सहाबा रजि० और मशहूर कारियों में हैं । 
इस्लाम लाने से पहले से लिखना-पढ़ना जानते थे। अरब में लिखने का आम दस्तूर 
नहीं था इस्लाम के बाद से इसका चर्चा हुआ, लेकिन यह पहले से वाकिफ थे। हुजरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाजिर रह कर वही भी लिखा 


]. तलकीह, 2. रुकावट 
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करते थे । क्रुरआन शरीफ के बड़े माहिर थे और उन लोगों में थे जिन्होंने हुजूर सल्ल० 
की जिन्दगी में ही तमाम कुरआन शरीफ हिफ्ज़ कर लिया था । हुजूर सल्ल० का इर्शाद 
है कि मेरी उम्मत के बड़े कारी उबई बिन कअब हैं। तहज्जुद में आठ रातों में कुरआन 
पाक के खत्म करने का एहतमाम था। एक मर्तबा हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम ने इर्शाद फुर्माया कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने मुझे इर्शाद फर्माया है कि 
तुम्हें कुरआन शरीफ सुनाऊ । अर्ज किया या रसूलल्लाह! अल्लाह तआला ने मेरा नाम 
लेकर कहा । हुजूर सल्ल! ने फर्माया, हां तुम्हारा नाम लेकर कहा। यह सुनकर फर्ते 
खुशी! से रोने लगे। 


जिक्र मेरा मुझ से बेहतर है कि .उस महिफुल में है। 


जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह रजि० कहते हैं कि में मदीना तैयबा इलम हासिल करने 
के लिए हाजिर हुआ तो मस्जिदे नबवी में हदीस पढ़ाने वाले मुतअइ्दद हज़रात थे और 
शागिर्दो के हल्के मुतफुर्रिक तौर पर अलाहिदा-अलाहिदा हर उस्ताद के पास मौजूद 
थे । मैं इन हल्कों पर गुज़रता हुआ एक हल्के पर पहुंचा, जिसमें एक साहब मुसाफिराना 
हैअत के साथ सिर्फ दो कपड़े बदन पर डाले हुए बैठे हदीस पढ़ा रहे थे मैंने लोगों 
से दर्याफ्त किया कि यह कौन बुजुर्ग है। बताया कि मुसलमानों के सरदार उबई बिन 
कअब रज़ि० हैं। मैं उनके हल्का-ए-दर्स में बैठ गया। जब हदीस से फारिग हुए तो 
घर जाने लगे। मैं भी पीछे हो लिया । वहाँ जाकर देखा, एक पुराना-सा-घर, खस्ता 
हालत, निहायत मामूली सामान, जाहिदाना जिन्दगी ।? 


हजरत उबई रजि० कहते हैं कि एक मर्तबा हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम ने (मिरा इम्तिहान लिया) इर्शाद फर्माया कि कुरआन शरीफ में सबसे बड़ी 
आयत (बरकत और फुज्ल के एतबार से) कौन सी है। मैंने अर्ज किया अल्लाह और 
उसके रसूल सल्ल० ही बेहतर जानते हैं। हुजूर सल्ल० ने दोबारा सवाल फर्माया, 
मुझे अब अदब मानेअ हुआ । मैंने फिर वही जवाब दिया । तीसरी मर्तबा फिर इर्शाद 
फुर्माया । मैंने अर्ज किया, आयतल कुसी । हुजूर सल्ल० खुश हुए और फर्माया, अल्लाह 
तुझे तेरा इल्म मुबारक करे। 


एक मर्तबा हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे। 
एक आयत छूट गयी। हज़रत उबई रजि० ने नमाज़ में लुक्मा दिया । हुजूर सल्ल० 
ने नमाज़ के बाद इर्शाद फर्माया कि किसने बताया । हज़रत उबई रजिए ने अर्ज किया, 


।. बहुत ज्यादा ख़ुशी, 2. तब्कात। 
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मैंने बताया था, हुज़ूर सल्‍ल० ने इर्शाद फुर्माया, मेरा भी यह गुमान था कि तुमने 
ही बताया होगा।: 


फ- यह हजरत उबई रजि०, बावजद इस इलमी शग्फ और करआन पाक 
की मख्सूस खिदमात के, हुजूर सल्ल० के साथ हर गज्चा में शरीक हुए हैं । हुजूर सल्ल० 
का कोई जिहाद ऐसा नहीं, जिसमें उनकी शिर्कत न हुई हो। 





हजरत हुजैफा रजि० मशहूर सहाबा में हैं। साहिबुस्सिर (भेदी) उनका लकब 
है। हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुनाफिकीन और फित्नों का इल्म 
इनको बताया था। कहते हें कि ऐक मर्तबा हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने कयामत तक जितने फित्ने आने वाले हैं, सबको नम्बरवार बताया था। कोई ऐसा. 
` फित्ना जिसमें तीन सौ आदमियों के बकृद्र लोग शरीक हों, हुजूर सल्ल० ने नहीं छोड़ा 
बल्कि इस फित्ने का हाल और इसके मुक्तदा? का हाल मय उसके नाम के नीज उसकी 
माँ का नाम, उसके बाप का नाम, उसके कबीले का नाम, साफ-साफ बता दिय! 
था। हजरत हुजैफा रजि० फ॒मति हैं कि लोग हुजूर सल्ल० से खैर की बातें दर्याफ्त 
किया करते थे और मैं बुराई की बातें दर्याफ्त किया करता था ताकि उससे बचा 
जाए। ॒ 
. एक मर्तबा मैंने दर्याफ्त किया, या रसूलल्लाह ! यह खैर व ख़ूबी, जिस पर 
आंजकल आपको बरकत से हम लोग हैं, इसके बाद भी कोई बुराई आने वाली है। 
'हुज्र सल्ल ने फर्माया, हां बुराई आने वाली है। मैंने अर्ज किया कि इस बुराई के 
बाद फिर भलाई लौटकर आयेगी या नहीं । हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि हुजैफा ! अल्लाह 
का कलाम पढ़ और उसके मआनी पर गौर कर, उसके अहकाम की इत्तिबाअी कर 
(मुझे फिक्र सवार था) मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह ! इस बुराई के बाद भलाई 
होगी। हुजूर सल्ल० ने फर्माया, हां, फिर भलाई होगी, लेकिन दिल ऐसे नहीं होंगे 
जैसे पहले थे, मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! इस भलाई के बाद फिर बुराई होगी? 
हुजूर सल्ल७ ने फर्माया, हां ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो आंदमियों को गुमराह करेंगे 
और जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। मैंने अर्ज किया अगर मैं उस जमाने को पाऊं तो 
क्या करू ? हुजूर सल्ल०. ने फर्माया, अगर मुसलमानों की कोई मुत्तहिदा जमाअत 
।. मसनद अहमद, 2. जिसकी पैरवी की जाए, 3: पैरवी, हु 
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हो और उनका कोई बादशाह हो तो उसके साथ हो जाना वरना इन सब फिर्को को 
छोड़कर एक कोने में अलाहिदा बैठ जाना या किसी दरख्त की जड़ में जाकर बैठ 
जाना और मरने तक वहीं बैठे रहना । चूंकि उनको मुनाफिकों का हाल हुजूर सल्ल० 
ने सबका बतला दिया था, इसलिए हजरत उमर रजि० उनसे दर्याफ्त फर्माया करते 
थे कि मेरे हुक्काम में कोई मुनाफिक तो नहीं। एक मर्तबा उन्होंने अर्ज किया कि 
एक मुनाफिक्‌ है, मगर मैं नाम नहीं बताऊंगा । हजरत उमर रजि० ने उनको माजूल! 
कर दिया । गालिबन अपनी फुरासत? से पहचान लिया होगा । जब कोई शख्स मर 
जाता तो हज़रत उमर रजि० तहकीक फुर्माते कि हुजैफा रजि० उनके जनाजे में शरीक 
हैं या नहीं । अगर हुजैफा रज़ि० शरीक होते तो हजरत उमर रजि० भी नमाज पढ़ते, 
वरना वह भी न पढ़ते । हजरत हुज़ैफा रजि० का जब इंतिकाल होने लगा, तो निहायत 
घबराहट और बेचैनी में रो रहे थे। लोगों ने दर्याफ्त किया, फर्माया, दुनियां के छूटने 
पर नहीं रो रहा हूं, बल्कि मौत तो मुझे महबूब है अल-बत्ता इस पर रो रहा हूं कि 
मुझे इसकी ख़बर नहीं कि मैं अल्लाह की नाराजी पर जा रहा हूं या खुशनूदी पर। 
इसके बाद कहा कि यह मेरी दुनिया की आखिरी घड़ी है या अल्लाह ! तुझे मालूम 
है कि मुझे तुझ से मुहब्बत हैं, इसलिए अपनी मुलाकात में बर्कत अता फर्मा ।? 





हजरत अबूहुरैरह रजि० निहायत मशहूर और जलीलुलकद्र सहाबी हैं और 
इतनी कसरत से उनसे हदीसें नकल हैं कि किसी दूसरे सहाबी से इतनी ज्यादा नकल 
की हुई मौजूद नहीं है, इस पर लोगों को ताज्जुब होता था कि सन्‌० 7 हि० में यह 
मुसलमान होकर तश्रीफ लाए और सन्‌ ]। हिऽ में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम का विसाल हो गया । इतनी कूलील मुद्दत में तकरीबन चार वर्ष होती है 
इतनी ज्यादा हदीसें कैसे याद हुई, खुद हज़रत अबूहुरैरह इसकी वजह बताते हैं । फर्मति 
हैं कि लोग कहते हैं कि अबूहुरैरह (रजि०) बहुत रिवायतें नकूल करते हैं, मेरे मुहाजिर 
भाई तिजारत पेशा थे, बाजार में आना जाना पड़ता था और मेरे अन्सारी भाई खेती 
का काम करते थे । इसकी मशूगूली उनको दरपेश रहती थी और अबू हुरैरह रजि० 
अस्हाबे सुफ्फा के मसाकीन में से एक मिस्कीन था जो हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 


!. निकाल दिया, 2. जेहन, अकल 3. अबूदाऊद, असदलगांबा । 
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ब सललम की खिदमते अक्दस में जो कुछ खाने को मिल जाता था उस पर कनाअत 
किये पड़ा रहता था ऐसे औकात में मौजूद होता था, जिसमें बह नहीं होते थे और 
ऐसी चीजें याद कर लेता था जिनको बह याद नहीं करं सकते थे । एक मर्तबा मैंने 
हुजूर सल्ल० से हाफिज की शिकायत की। हुजूर सल्ल० ने फर्माया, चादर बिछा, 
मैंने चादर बिछायी। हुजूर ने दोनों हाथों से उसमें कुछ इशारा फर्माया । इसके बाद 
फुर्माया, इस चादर को मिला ले। मैंने अपने सीने से मिला लिया । इसके बाद से 
'कोई चीज़ नहीं भूला ।! 


'फु- अस्हाबे सुफ्फा वह लोग कहलाते हैं जो हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम को गोया खानकाह के रहने वाले थे। इन हज़रात के इर्राजातः का कोई 
खास नज्म नहीं था, गोया हुजूर सल्ल० के मेहमान थे, जो कहीं से कुछ हदिया या 
सद्के के तौर पर आता, इस पर उनका ज्यादातर गुजर था। हजरत अबुहुरैरह रजि० 
भी उन्हीं लोगों में थे। बसा औकात? कई-कई वक्त के फाके भी उन पर गुजर जाते 
थे । बाज़ औकात भूख की वजह से जुनून की-सी हालत हो जाती थी जैसा कि तीसरे 
बाब के किस्से न० 3 व न०7 में गुजरा, लेकिन इसके बावजूद अहादीस का कसरत 
से याद करना उनका मइग़ला था, जिसकी बदौलत आज सब से ज्यादा अहादीस उन्हीं 
की बतलाई जाती हैं। 


इब्ने जौजी रह० ने तल्कीह' में लिखा है कि पांच हज़ार तीन सौ चौहत्तर 
` (5374) हदीसें उन से मवी हैं। 


एक मर्तबा हजरत अबूहुरैरह रजि० ने जनाजे के मुताल्लिक एक हदीस बयान 
की कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख्स जनाजे 
की नमाज़ पढ़ कर वापस आ जाए उस को एक कीरात सवाब मिलता है और जो 
दफून तक शरीक रहे, उसको दो कीरात सवाब मिलता है और कीरात की मिकदार 
'उहद के पहाड़ से भी ज्यादा है। 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० को इस हदीस में कुछ तरद्दुद हुआ। 
उन्होंने फर्माया, अबूहुरैरह रजि० ! सोच कर कहो। 


उनको गुस्सा आ गया । सीधे हजरत आइशा रजि० के पास गए और जाकर 
अर्ज किया. कि मैं आपको कसम देकर पूछता हूं, यह कीरात वाली हदीस आपने हुजूर 


!. बुखारी, 2. खर्चे, 3. कभी-कभी । 
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सलल्‍ल» से सुनी है ? उन्होंने फर्माया, हां सुनी है। 

अबूहुरैरह रज़ि० फर्माने लगे कि मुझे हुजूर सल्ल के ज़माने में न तो बाग 
में कोई दरख़्त लगाना था, न बाज़ार में माल बेचना था । मैं तो हुजूर रजि० के दरबार 
में पडा रहता था और सिर्फ यह काम था कि कोई बात याद करने को मिल जाए. 
या कूछ खाने को मिल जाए। 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि? ने फर्माया, बेशक तुम हम लोगों से ज्यादा 
हाजिर बाश थे और अहादीस को ज्यादा जानने वाले थे। 


इसके साथ ही अबूहुरैरह रज़ि० कहते हैं कि मैं बारह हज़ार मर्तबा रोज़ाना 
इस्तग्फार पढ़ता हूं और एक तागा उनके पास था, जिसमें एक हजार गिरह लगी 
हुई थी। रात को उस वक्त सक नहीं सोते थे जब तक उसको सुब्हानअल्लाह के साथ 
घूरा न कर लेते थे। 





हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम के विसाल के बाद मुसैलिमा 
कज्जाब! का, जिसने हुजूर सल्ल० के सामने ही नुबूवत का दावा कर दिया था, असर 
बढ़ने लगा चूंकि अरब में इर्तिदाद? भी जोर-शोर से शुरू हो गया था, इससे उसको 
और भी तक्वियत पहुंची । हज़रत अबूबक्र सिद्दीक्‌ रजि० ने उससे लड़ाई. की। हक 
तआला शानुहू ने इस्लाम को क्ुब्वत* अता फर्मायी मुसैलिमा कत्ल हुआ । लेकिन इस 
लड़ाई में सहाबा किराम रिज्वानुल्लाहि अलैहिम अज्मईन की भी एक बड़ी जमाअत 
. शहीद हुई बिलख़ुसुस कुराने पाक के हाफिजो की एक बडी जमाअत शहीद हुई। हजरत 
उमर रजि० अमीरुल मोमिनीन हज़रत अडूबक्र सिद्दीक्‌ रजि० की खिदमत में हाजिर 
हुए, अर्ज किया कि इस लड़ाई में कारी* बहुत शहीद हो गवे । अगर इसी तरह एक 
दो लड़ाई में और शहीद हो गए तो कुरआन पाक का बहुत सा हिस्सा जाया हो जाने 

` का अदेशा है, इसलिए उसको एक जगह लिखवा कर महफूज़ कर लिया जाए। 


हज़रत अबूबक्र सिद्दीक्‌ रज्ञः ने फर्माया, ऐसे काम की केसे जुर्जत करते हो, 
जिसको कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नहीं किया, हज़रत उमर 
रजि० इस पर इस्रार फूमति रहे और जरूरत का इज्हार करते रहे, बिल आखिर हजरत 


।. झूठा, 2. दीन से फिर जाना, 3. ताकत, 4. किरअत {कुरआन पाठ) करने वाले । 


TEISCSTOHSSTO गम मि मद सर सतत | 
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अबूबक्र सिद्दीक रांज० की राय भी मुवाफिक हो गई तो हज़रत जैद बिन साबित रजि० 
को, जिन का किस्सा बाब ] किस्सा 8 पर आ रहा है, बुलाया। 


जैद रजि० कहते हैं कि मैं हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज्ि० की खिदमत में हाज़िर 
हुआ तो हज़रत उमर रज़ि० भी तशरीफु रखते थे। हजरत अबूबक्र रजि० ने अव्बल 
अपनी और हजरत उमर रज़ि० की सारी गुफ्तगू नकल फुर्मायी। इसके बाद इर्शाद 
फुर्माया कि तुम जवान हो और दानिशमन्द, तुम पर किसी किस्म की बद-गुमानी 
भी नहीं और इन सब बातों के अलावा यह कि ख़ुद हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम के ज़माने में भी तुम वही के लिखने पर मामूर रह चुके हो। इसलिए इस 
काम को तुम करो लोगों के पास से कुरआन पाक जमा करो और उसको एक जगह 
नकल कर दो। 


, जैद रज़ि० कहते हैं कि खुदा की कसम अगर मुझे यह हुक्म फर्मति कि 
फ़्लां पहाड़ को तोड़कर इधर से उधर मुंतकिल कर दो यह हुक्म भी मेरे लिए कुरआन 
पाक जमा करने के हुक्म से सहल था। मेंने अर्ज किया कि आप हज़रात ऐसा काम 
किस तरह कर रहे हैं, जिसको हुजूर सल्ल० ने नहीं किया । वह हज़रात मुझे समझाते 
रहे। 


एक हदीस में आया है कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक्‌ रजि० ने जैद रजि० से 
कहा कि अगर तुम उमर रज़ि० की मुवाफिकृत करो तो मैं इसका हुक्म दूं और नहीं 
तो फिर मैं भी इरादा न करूं। 


जैद बिन साबित रज़ि० कहते हैं कि तवील गुफ्तगू के बाद हक तआला शानुहु 
ने मेरा भी उसी जानिब शरहे सद्र! फर्मा दिया कि करआन पाक को यकजा जमा 
किया जाए। चुनांचे मैंने तामील इर्शाद में लोगों के पास जो कुरआन शरीफ मुतफर्रिक 
तौर परं लिखा हुआ था और जो इन हज़रात सहाबा किराम के सीनों में भी महफूज़ 
था, सब को तलाश करके जमा किया ।? 


"फु इस किस्से में अव्वल तो इन हज़रात के इत्तिबाअ का एहतमाम मालूम 
होता है कि पहाड़ का मुंतकिल करना उनके लिए इससे सहल था कि कोई ऐसा काम 
'किया जाए जिसको हुजूर सल्ल० ने नहीं किया । इसके बाद कलाम पाक का जमा 
करना जो दीन की असूल है, अल्लाह ने इन हजरात के आमालनामे में रखा था। 


7. सीना खोल दिया, 2. ब॒खारी 
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फिर हजरत जैद रजि० ने इतना एहतमाम इसके जमा फुर्माने में किया कि कोई आयत 
बगैर लिखी हुई नहीं लेते थे जो हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जमाने 
की लिखी हुई थीं, उन्हीं से जमा करते थे और हुफ्फाज के सीनों से उसका मुकाबला 
करते थे और चूंकि तमाम कुरआन शरीफ मुतफर्रिक जगहों में लिखा हुआ था, इसलिए 
उसकी तलाश में गो मेहनत जरूर करनी पड़ी, मगर सब मिल गया। 


उबई बिन कंअब रजि० जिनको ख़ुद हुजूर सल्ल० ने कुरआन पाक का सबसे 
ज्यादा माहिर बताया, उनकी इआनत! करते थे, इस मेहनत से कलामुल्लांह शरीफ 
को इन हजरात ने सबसे पहले जमा फर्माया। 





' हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० बड़े मशहूर सहाबा में हैं और उन सहाबा 

में शुमार है जो फ़त्वे के मालिक थे। इब्तिदा-ए-इस्लाम ही में मुसलमान हो गए 
थे और हब्शा की हिजर्‌त भी की थी । तमाम गज़वात? में हुजूर सल्ल० के साथ शरीक 

रहे हैं और मरसूस खादिम होने की वजह से साहिबुन्नअल, साहिबुल विसादः, साहिबुल 
मुतह्हरः (जूते वाले, तकिए वाले, बुज्जू के पानी वाले) अलकाब भी उनके हैं, इसलिए 

कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की यह खिदमतें अक्सर इनके सुपुर्द 
रहती थीं, हुजूर सल्ल० का उनके बारे में यह भी इर्शाद है कि अगर में किसी को 

बगैर मश्वरा अमीर बनाऊं तो अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद को बनाऊ । हुजूर सल्ल० का 

यह भी इर्शाद था कि तुम्हें हर वक्त हाजिरी की इजाज़त है। हुजूर सल्ल० का यह 

भी इर्शाद है कि जिस शरस को क्रुरआन शरीफ बिल्कुल ऐसी तरह पढ़ना हो, जिस 

तरीके से उतरा है तो अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० के तरीके के मुवाफिक पढ़े।* 


हुजूर सल्ल० का यह भी इर्शाद है कि इब्ने मस्ऊद रजि० जो हदीस तुम से 
बयान करें, उस को सच समझो । 


अबूमूसा अशअरी रज़ि० कहते हैं कि हम लोग जब यमंन से आये तो एक 
जमाने तक इब्ने मस्ऊद को अहलेबैत में से समझते रहे, इसलिए कि इतनी कसूरत 


!. मदद, 2. लड़ाइयों, 3. आना-जाना, 4. बुखारी 
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से उनकी और उनकी वालिदा की आमद व रफ्त हुजूर सल्ल० के घर में थी जैसी 
घर के आदमियों की होती है। 


लेकिन इन सब बातों के बावजूद अबअम्न शैबानी रजि कहते हैं कि मैं एक 
साल तक इब्ने मस्ऊद रज़ि० के पास रहा । मैंने कभी उनको हुजूर सल्ल० की तरफ 
मंसूब कर के बात करते नहीं सुना, लेकिन कभी अगर हुजूर सल्ल० की तरफ कोई 
बात मंसूब कर देते थे तो बदन पर कपकपी आ जाती थी। 


अम्र बिन मैमून रज़ि० कहते हैं कि मैं हर जुमेरात को एक साल तक इन्ने 

मस्ऊद रजि० के पास आता रहा। मैंने कभी हुजूर सल्ल० की तरफ निस्बत करके 

' बात करते नहीं सुना, एक मर्तबा हदीस बयान फु्माति हुए जबान पर यह जारी हो 
गया कि हुजूर सल्ल० ने यह इर्शाद फर्माया तो बदन कांप गया, आंखों में आंसू भर 

` आये, पेशानी पर पसीना आ गया, रगें फूल गर्यी और फर्माया, इन्शाअल्लाह यही 
फुर्माया था या इसके करीब-करीब था या इससे कछ ज्यादा या इससे कछ कम ।! 


'फू- यह थी उन हज़रात सहाबा किरीम रजि० की एहतियात हदीस शरीफ 
के बारे में, इसलिए कि हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि जो मेरी तरफ से झूठ नकल 
करे, अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, इस खौफ की वजह से यह हजरात बावजूदे 
कि मसाइल हुजूर सल्ल० के इर्शादात और हालात ही से बताते थे, मगर यह नहीं 

` कहते थे कि हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद है कि ख़ुदा -न-ख्वास्ता झूठ न निकल जाए। 

| इसके बिल मुकाबिल हम अपनी हालते देखते हैं कि बे धड़क, बे-तहकीक्‌ हदीस नकल 
कर देते हैं, ज़रा भी नहीं झिझकते, हालाकि हुजूर सल्ल० की तरफ मंसूब करके बात 
का नकल करना बड़ी सख्त जिम्मेदारी है। फिक्हे हन्फी इन्हीं अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद 
रजि० से ज़्यादातर लिया गया है। 





कसीर बिन कैस रज़ि० कहते हैं कि मैं हजरत अबूदर्दा रजियल्लाहु अन्हु के 
पासं दसिइक की मस्जिद में बैठा हुआ था । एक शख्स उनकी खिद्मत में आये और 
हा कि में मदीना मुनव्वरा से सिर्फ एक हदीस की बजह से आया हूं। मैंने सुना 










]. मुकदमा अवृजज, मस्तद अहमद, 
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है कि वह आपने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुनी है। 


अबूदर्दा रज़ि० ने पूछा, कोई और तिजारती कामं नहीं था ? 
उन्होंने कहा नहीं। | 
अबूदर्दा रजि० ने फिर पूछा, ऐसी कोई दूसरी गरज तो न थी ? | 
कहा नहीं, सिर्फ हदीस ही मालूम करने के लिए आया हूं। 


अबूदर्दा रजि ने फर्माया कि मैंने हुजूर सल्ल- से सुना है कि जो शरस कोई 
रास्ता इल्म हासिल करने के लिए चलता है, हक्‌ तआला शानुहू उसके लिए जन्नत 
की रास्ता सहल फर्मा देते हैं और फुरिशते अपने पर तालिबे इलम क्री खूश्नूदी के वास्ते 
बिछा देते हैं, और तालिबे इलम के लिए आसमान-जमीन के रहने वाले इस्तिग्फार 
करते हैं, हत्ताकि मछलियां जो पानी में रहती हैं वह भी इस्तिग्फार करती हैं, और 
आलिम की फुज़ीलत आबिद पर ऐसी है जैसा कि चांद की फुजीलत तमाम सितारों 
पर है और उलमा अंबिया के वारिस हैं। अंबिया अलैहिस्सातु वस्सलाम किसी को 
दीनार ब दिरहम का वारिस नहीं बनाते, बल्कि इल्म का.वारिस बनाते हैं । जो पारस 
इल्म को हासिल करता है, वह एक बड़ी दौलत को हासिल करता है।! 


मन 


'फ्‌- हजरत अबूदर्दा रजि० फुक्हा-ए-सहाबा रजि० में हैं, हकीमुल उम्मत : 
कहलाते हैं । फमति हैं कि हुजूर सल्ल० की नुबूवत के बक्त मैं तिजारत किया करता | 


था । मैंने मुसलमान होने के बाद चाहा कि तिजारत और इबादत दोनों को जमा 


करूं, मगर दोनों इकट्ठी न रह सकीं, तो मुझे तिजारत छोड़ना पड़ी। अब मेरा दिल 


यह भी गवारा नहीं करता कि बिल्कुल दरवाजे ही पर दुकान हो, जिसकी वजह से 


एक भी नमाज़ फौत न हो और रोज़ाना चालीस दोनार का नफा हो जर मैं इन : 


सबको सद्का कर दूं। किसी ने पूछा ऐसी तिजारत से क्यों खफा हुए कि नमाज भी 
न जाए और इतना नफा रोज़ाना का अल्लाह के रास्ते में खर्च हो, फिर भी पसन्द 
नहीं करते। फर्माया हिसाब तो देना ही पड़ेगा। 


अबूदर्दा रज़ि० यह भी फमति हैं कि मुझे मौत से मुहब्बत है। अपने मौला 
से मुलाकात के झौक में और फ॒कर से मुहब्बत है तवाज़ों? के वास्ते और बीमारी से 
मुहब्बत है गुनाह धुलने के वास्ते ।? 


।. इब्नेमाजा, 2. आजिजी और नमी, 3. तज्किरा । 
hom bn so एफ eu CDT 


| 


: ग॥ फ़जाइले आमाल 6) {HOHUAHHE 247 HHHAHHAH हिकायाते सहाबा रज़ि० £ 


ऊपर के किस्से में एक हदीस की खातिर इतना तवील सफर किया है। इन 
हज़रात के यहां हदीस हासिल करने के लिए सफर करना कुछ अहम नहीं था एक-एक 
हदीस सुनने और मालूम करने के लिए दूर-दूर का सफर तै कर लेना इन हज़रात 
को बहुत सहल था। 


शअबी रह० एक मशहूर मुहद्दिस हैं। कूफा के रहने वाले हैं। अपने किसी 
शागिर्द को एक मर्तबा हदीस सुनाई और फर्माया कि ले घर बैठे मुफ्त मिल गई, 
वरना इससे कम के लिए भी मदीना मुनव्वरा का सफर करना पड़ता था कि इब्तिदा 
में हदीस का मस्ज़न! मदीना तैयबा ही था । इलमी शग्फ रखने वाले हज़रात ने बड़े-बड़े 


तवील सफर इलम की खातिर इख्तियार फ॒मयि हैं। 


सईद बिनुल मुसय्यिब रह० जो एक मशहूर ताई हैं, कहते हैं कि मैं एक-एक 
हदीस की खातिर रातों और दिनों पैदल चला हूं। 


इमामुल अइम्मा इमाम बुखारी रह० शब्वाल सन्‌ ।94 हिऽ में पैदा हुए। 
सन्‌ 205 हिः में यानी ग्यारह साल की उम्र में हदीस पढ़ना शुरू की थी, अब्दुल्लाह 
बिन मुबारक रह० की सब तसानीफ? बचपन ही में हिफ्ज़ कर ली थौं। अपने शहर 
में जितनी अहादीस मिल सरकी, उनको हासिल कर लेने के बाद 26 हि० में सफर 
शुरू किया । वालिद का इंतिकाल हो चुका था, इस वजह से यतीम थे । वालिदा सफर 
में साथ थीं, इसके बाद बल्ख, बगदाद, मक्का मुकर्रमा, बसरा, कूफा, शाम , अस्कलान, 
हिम्स, दमिएक, इन शहरों में गये और हर जगह जो जखीरा हदीस का मिल सका 
हासिल फूर्माया और ऐसी नव उम्री में उस्तादे हदीस बन गये थे कि मुंह पर दाढ़ी 
का एक बाल भी नहीं निकला था। कहते हैं कि मेरी अठारह वर्ष की उम्र थी, जब 
मैंने सहाबा रजि० और ताबईन के फैसले तस्नीफ किये। 


.  हाशिद रह० और उनके एक साथी कहते हैं कि इमाम बुखारी रह हम लोगों 
के साथ उस्ताद के पास जाया करते। हम लोग लिखते और बुखारी रह० वैसे ही 
बापस आ जाते। हमने कई रोज़ गुज़र जाने पर उन से कहा कि तुम वक्त जाया 
करते हो, वह चुप हो गये। जब कई मर्तबा कहा, तो कहने लगे तुमने दिक्‌ ही कर 
दिया । लाओ तुमने क्या लिखा । हमने अपना मजमूआ-ए-अहादीस निकाला जो पन्द्रह 
इजारं हदीसों से ज्यादा मिक्दार में था। उन्होंने इन सब को हिफ्ज सुना दिया, हम 
हंग रह गये।. 


।. जहां खजाना मिले, 2. किताबें । 
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_0. हजरत इब्ने अब्बास रजि० का 





हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० कहते हैं कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के विसाल के बाद मैंने एक अंसारी से कहा कि हुजूर सल्ल० का 
सो विसाल हो गया, अभी तक सहाबा किराम रजि० की बड़ी जमाअत मौजूद है। 
आओ, उन से पूछ-पूछ कर मसाइल याद करें। इन अंसारी ने कहा, क्या इन सहाबा 
किराम की जमाअत के होते हुए भी लोग तुम से मसुअला पूछने आयेंगे। सहाबा 
रजि० की बहुत बड़ी जमाअत मौजूद है। गरज उन साहब ने तो हिम्मत नहीं की। 
मैं मसाइल के पीछे पड़ गया और जिन साहब के मुताल्लिकृ भी मुझे इल्म होता कि 
फ्लां हदीस उन्होंने हुजूर सल्ल से सुनी है, उनके पास जाता और तहकीक करता । 
मुझे मसाइल का बहुत बड़ा जखीरा अंसार से मिला । बाज़ लोगों के पास जाता और 
भालूम होता कि वह सो रहे हैं तो अपनी चादर वहीं चौख़ट पर रख कर इन्तिजार 
में बैठ जाते, गो हवा से मुंह पर और बदन पर मिट्टी भी पड़ती रहती, मगर मैं वहीं 
बैठा रहता | जब वह उठते तो जिस बात को मालूम करना था, वह दर्याफ्त करता। 


वह हज़रात कहते भी कि तुमने हुजूर सल्ल० के चचाज़ाद भाई होकर क्यों 
तकलीफ की, मुझे बुला लेते, मगर में कहता कि मैं इलम हासिल करने वाला हूं, इसलिए 
मैं ही हाजिर होने का ज्यादा मुस्तहिक था। बाज हज़रात पूछते कि तुम कब से बैठे 
हो, मैं कहता बहुत देर से। वह कहते कि तुमने बुरा किया, मुझे इत्तिला कर देते। 
मैं कहता, मेरा दिल न चाहा कि तुम मेरी वजह से अपनी ज़रूरियात से फारिग होने 
से पहले आओ, हत्ताकि एक वक्त में यह नौबत भी आई कि लोग इलम हासिल करने 
के वास्ते मेरे पास जमा होने लगे। तब उन अंसारी साहब को भी कलक हुआ, कहने 
लगे कि यह लड़का हम से ज्यादा होशियार था।! | 


'फ- यही चीज थी, जिसने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि०? को अपने 
वक्त में हिवरुल उम्मत और बहरुल इल्म का लकब दिलवाया जब उनका विसाल 
हुआ तो तायफ में थे । हजरत अली रजि० के साहबजादे मुहम्मद ने जनाजे की नमाज़ 


!. दारमी, 2. मुख्तलिफ इलमी कारनामे । 
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पढ़ाई और फर्माया कि इस उम्मत का इमाम रब्बानी आज रुर्सत हुआ। 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० कहते हैं कि इब्ने अब्बास रजि० आयतों 
के शाने नुजूल जान्ने में सब से मुम्ताज हैं। हज़रत उमर रज़िञ उनको उलमा की 
मुमताज सफ में जगह देते थे। यह सब इसी जाफशानी का समरा' था, वरना अगर 
यह साहबज़ादगी के जोओम” में रहते तो यह मरातिब? कैसे हासिल होते ? खुद 
आका-ए-नामदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जिन 
से इलम हासिल करो, उनके साथ तवाजों से पेश आओ। 


| बुखारी में मुजाहिद रह० से नकल किया है कि जो शस्स पढ़ने में हया करे 
या तकब्बुर करे वह इल्म हासिल नहीं कर सकता। 


हजरत अली कर्रमलल्‍लाहु वज्हहू का इर्शाद है कि जिस शख्स ने मुझको एक 
हर्फ भी पढ़ा दिया, मैं उसका म़ुलाम हूं, ख़्वाह वह मुझे आजाद कर दे या बेच दे। 


. _ यह्या बिन कसीर रह० कहते हैं कि इलम तन परवरी* के साथ हासिल नहीं 
होता । 
इमाम शाफुई रह० का इर्शाद है कि जो शरस इलम को बेदिली और इस्तग्नाः 


के साथ हासिल करे, वह कामियाब नहीं हो सकता। हां, जो शख्स ख़ाकसारी और 
तंगदस्ती के साथ हासिल करना चाहे, वह कामियाब हो सकता है। 


मुगीरह रह० कहते हैं कि हम लोग अपने उस्ताद इब्राहीम रह० से ऐसे डरते 
थे, जैसा कि बादशाह सें डरा करते हैं। 


| यद्या बिन मुईन रह० बहुत बड़े मुहदिस हैं। इमाम बुखारी रह० उनके 
मुताल्लिक कहते हैं कि मुहद्दिसीन का जितना एहतराम वह करते थे, उतना किसी 
दूसरे को करते मैंने नहीं देखा। 


इमाम अबूयूसुफ रह० कहते हैं कि मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जो उस्ताद 
की कृद्र नहीं करता, वह कामियाब नहीं होता। 


इस किस्से में जहां हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० के असातज़ा“ के 
साथ तवाज़ो और इंकिसारी मालूम होती है, उसके साथ ही इलम का शम्फू और 


!. फल, 2. घमंड, 3. रुत्वे, 4. सुख-सुविधा, 5. बे-नियाजी, 6. उस्तादों । 
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एहतमाम भी मालूम होता है कि जिस शख्स के पास किसी हदीस का होना मालूम 
होता, फौरन जाते, उसको हासिल फर्मति, ख्वाह उसमें कितनी ही मशक्कत, मेहनत 
और तकलीफ उठानी पड़ती और हक यह है कि बे-मेहनत और मशक्कत के इलम 
तो दर किनार! मामूली सी चीज़ भी हासिल नहीं होती और यह तो जर्बल मसल? 
है, मन त ल बल उला सहरल्लयाली (जो शख्स बुलन्द मर्तबा का तालिब होगा, रातों 
को जागेगा) 


हारिस बिन यजीद, इन्ने शब्रमा, कुअकाअ, मुगीरह रजि० चारों हजरात इशा 
की नमाज़ के बाद इलमी बहस शुरू करते थे। सुबह की अजान तक एक भी जुदा 
न होता । 


लैस बिन सअदं रज़ि० कहते हैं कि इमाम जोहरी रह० इशा के बाद बा वज़ू 
बैठ कर हदीस का सिलसिला शुरू फुर्मते तो सुबह कर देते।? 


'दरावरदी रह० कहते हैं कि इमाम अब्हनीफा रजिञ और इमाम मालिक रजि० 
को मैंने देखा कि मस्जिदे नबवी में इशा के बाद से एक मस्अले में बहस शुरू फूर्माते 
और बह भी इस तरह कि न कोई तान तशनीअ होती, न तग्लीत* और इसी हालत 
में सुबह हो जाती, और इसी जगह सुबह की नमाज़ पढ़ते ।” 


इब्ने फुरात बगदादी रह० एक मुहदिस हैं। जब इंतिकाल हुआ तों अठारह 
` सन्दूक किताबों के छोड़े, जिनमें से अक्सर खुद अपने कलम की लिखी हुई थीं और 
कमाल यह है कि मुहदिसीन के नजदीक सेहते नकल और उम्दगी-ए-जन्त के ऐतबार 
से उनका लिखा हुआ हुज्जत भी है। 


इब्ने जौजी रह० मशहूर मुहददिस हैं। तीन साल की उम्र में बाप ने मुफारकत 
की । यतीमी की हालत में परवरिश पाई लेकिन मेहनत को हालत यह थी कि जुमा 
की नमाज़ के अलावा घर से दूर नहीं जाते थे। एक मर्तबा मेम्बर पर कहा कि मैंने 
अपनी इन उंगलियों से दो हज़ार जिल्दें लिखी हैं। ढाई सौ से ज्यादा खुद इनकी अपनी 
तस्नीफात' हैं । कहते हैं कि कोई वक्त जाया नहीं जाता था । चार जुज रोजाना लिखने 
का मामूल था। दर्स का यह आलम था कि मज्लिस में बाज मर्तबा एक लाख से 
ज्यादा शागिरदो का अन्दाज़ा किया गया। उमरा, वुज़रा, सलातीन* तक मञ्लिसे दर्स 
में हाजिर होते थे। 


।. दूर रहा, 2. कहावत, 3. दारमी, 4. गलत करना, 5. मुकदमा, 6. वफात हो गयी, 
7. किताबें, 8. सरदार, वजीर, बादशाह, 
EECCA गत तप त औ  प7्क। 
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इब्ने जौजी रह० खुद फति हैं कि एक लाख आदमी मुझ से बैअत हुए और 

बीस हजार मेरे हाथ पर मुसलमान हुए हैं । इस सबके बावजूद शीओं का जोर था। 

` इस वजह से तकूलीफें भी उठानी पड़ीं ।! अहादीस लिखने के वक्त में कल्मों का तराशा 

जमा करते रहे थे । मरते वकत वसीयत की थी कि मेरे नहाने का पानी इसी से गर्म 

किया जाए। कहते हैं कि सिर्फ गुस्ले मैय्यत का पानी गर्म करने ही के लिए काफी 
न था, बल्कि गर्म करने के बाद बच भी गया था। 


यह्या बिन मुईन रह० हदीस के मशहूर उस्ताद हैं। कहते हैं कि मैंने अपने 
` इन हाथों से दस लाख हदीसें लिखी हैं। 


इब्ने जरीर तब्री रज़ि० मशहूर मुवरिंख” हैं। सहाबा रज़ि० और ताबऔन 
रह० के अहवाल के माहिर चालीस साल तक हमेशा चालीस वर्क रोजाना लिखने 
का मामूल था। उनके इंतिकाल पर शागिर्दो ने रोजाना की लिखाई का हिसाब लगाया 
¡ तो बुलूग के बाद से मरने तक चौदह बरक रोज़ाना का औसत निकला । उनकी तारीख 
| मशहूर है, आमतौर से मिलती है। जब इस की तस्नीफ का इरादा जाहिर किया तो 
लोगों से पूछा कि तमाम आलम की तारीख से तो तुम लोग बहुत खुश होगे। 


लोगों ने पूछा कि अन्दाजन कितनी बड़ी होगी ? 

कहने लगे कि तकरीबन तीस हजार वरक (पन्ना) पर आयेगी । 

लोगों ने कहा कि उसके पूरा करने से पहले उम्रें फना हो जायेंगी। 

कहने लगे कि इन्नालिल्लाहि हिम्मतें पस्त हो गई। 

उम्तके बद मुख्तसर किया और तकरीबन तीन हज़ार वरक पर लिखी। 

इसी तरह उनकी तफ्सीर का भी किस्सा हुआ, वह भी मशहूर है, और आम 
तौर से मिलती है। 

दारे कुत्नी हदीस के मशहूर मुसन्निफ हैं । हदीस हासिल करने के लिए बगदाद 
बसरा, कूफा, वासित, मिस्र और शाम का सफर किया। 

एक बार उस्ताद की मज्लिस में बैठे थे। उस्ताद पढ़ रहे थे, और यह कोई 
किताब नकल कर रहे थे। एक साथी ने एतराज़ किया कि तुम दूसरी तरफ मुतवज्जह 
हो, कहने लगे कि मेरी और तुम्हारी तबज्जुह में फुर्क है। बताओ उस्ताद ने अब तक 
कितनी हदीसें सुनाई । वह सोचने लगे। दारे कुत्नी रह० ने कहा कि शेख ने अठारह 
हदीसें सुनाई हैं पहली यह थी, दूसरी यह थी, इसी तरह ततीबवार सब की सब मय 


।. तज्किरा, 2. तारीख लिखने वाले । 
FARRAH] 
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सनद के सुना दीं। 


हाफिज़ असरम एक मुहद्दिस हैं। अहादीस के याद करने में बड़े मश्शाक! 
थे। एक सर्तबा हज को तशरीफ ले गये। वहां खुरासान के दो बड़े उस्तादे हदीस 
आये इए थे और हरम शरीफ में दोनों अलाहिदा-अलाहिदा दर्स दे रहे थे। हर एक 
` के पास पढ़ने वालों का एक बड़ा मज्मा मौजूद था । यह दोनों के दर्मियान में बैठ 
गये और दोनों की हदीसें एक ही वक्त में लिख डालीं। 


अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० मशहूर मुहदिस हैं। हदीस हासिल करने में 
उनकी मेहनतें मशहूर हैं । खुद कहते हैं कि मैंने चार हज़ार उस्तादों से हदीस हासिल _ 
की हैं। 


अली बिन हसन रह० कहते हैं कि एक रात सख्त सर्दी थी। मैं और इब्ने 
मुबारक रह० मस्जिद से इशा के बाद निकले । दरवाजे पर एक हदीस में गुफ्तगू शुरू 
हो गयी, मैं कुछ कहता रहा, यह भी फर्माते रहे ।' वहीं खड़े-खड़े सुबह की अराम 
हो गई। 

हुमैदी रह० एक मशहूर मुहद्दिस हैं, जिन्होंने बुखारी और मुस्लिम की अहादीस 
को एक जगह जमा भी किया है। रात भर लिखते थे और गमी के मौसम में जब 


गर्मी बहुत सताती तो एक लगन में पानी भर लेते और उसमें बैठ कर लिखते, सब 
से अलग रहते थे। शाइर भी हैं, उनके शेर हैं :- 


door Uv ०००१७ 

OAS Hoag ०१७ 

तर्जुमा - लोगों की मुलाकात कुछ फायदा नहीं देती, बजुज़ कील व काल 
के, बकवास के, इसलिए लोगों की मुलाकात कम कर, ब-जुज़ इसके कि इलम हासिल 
करने के वास्ते उस्ताद से या इस्लाहे नफ्स के वास्ते किसी शेख से मुलाकात हो। 


इमाम तिब्रानी. रह० मशहूर मुहदिस हैं। बहुत सी तसानीफ फर्मायी हैं। 
किसी ने उनकी कसरते तसानीफ को देख कर पूछा कि किस तरह लिखी, कहने लगे 
कि तीस वर्ष बोरिए पर गुज़ार दिए यानी रात-दिन बोरिए पर पड़े रहते थे। 


!. मश्कों वाले (अभ्यस्त) 
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अबुल अब्बास शीराज़ी रह० कहते हैं कि मैंने तिबरानी रह० से तीन लाख 
हदीसें लिखी हैं। | 


| इमाम अबूृहनीफा रह० बड़ी शिद्दत के साथ नासिख और मंसूख! अहादीस 
को तहकीक फर्मति थे। कूफा जो उस ज़माने में इलम का घर कहलाता था, उसमें 
जितने मुहद्दिसीन थे, सबकी अहादीस को जमा फर्माया था और जब कोई बाहर से 
मुहहिस आते तो शागिर्दो को हुक्म फुर्माते कि इनके पास कोई ऐसी हदीस हो जो 
अपने पास न हो तो उसकी तहकीक करो। | 


एक इलमी मज्लिस इमाम साहब रह० के यहां थी, जिस में मुहद्विस, फकीह, 
अह्ले लुगत का मज्मा था। जब कोई मसूअला दर पेश होता तो इस मज्लिस में 
उस पर बहस होती और बाज मर्तबा एक-एक महीने बहस रहती । इसके बाद जब 
कोई बात तै होती तो वह मजहब करार दी जाती और लिख ली जाती। 


इमाम तिर्मिजी रह० के नाम से कौन ना-वाकिफ होगा । अहादीस का कसरत 
से याद करना और याद रखना उनकी खुसूसी शान थी और क्ुव्वते हाफिज़ा में जर्बल 
मसल थे । बाज मुहदिसीन ने उन का इम्तिहान लिया और चालीस हदीसें ऐसी सुनाई 
जो गैर मारूफ़ थीं। इमाम तिमिंजी रह० ने फौरन सुना दीं। 


खुद इमाम तिर्मिजी रह० कहते हें कि मैंने मक्का मुकर्रमा के रास्ते में एक 
शेख की अहादीस के दो जुज्व नकल किये थे । इत्तिफाक से खुद उस शेख से मुलाकात 
हो गई। मैंने दर्ख्वास्त की कि वह दोनों जुज्च अहादीस के उस्ताद से सुन भी लूं। 
उन्होंने क्ुबूल कर लिया। मैं समझ रहा था कि वह जुज्च मेरे पास हैं। मगर उस्ताद 
की खिद्मत में गया तो बजाए उन के दो सादे जुज्च हाथ में थे। उस्ताद ने सुनाना 
शुरू कर दिया । इत्तिफाकन उनकी नज़र पड़ी तो मेरे हाथ में सादे जुज्च थे । नाराज 
होकर फूर्माया, तुम्हें शर्म नहीं आती। मैंने किस्सा बयान किया और अर्ज किया कि 
आप जो सुनाते हैं, वह मुझे याद हो जाता है। उस्ताद को यकीन न आया, फर्माया 
अच्छा सुनाओं । मैंने सब हदीसें सुना दीं । फर्माया कि यह तुम को पहले से याद होंगी । 
मैंने अर्ज किया कि और नयी हदीसें सुना दीजिए। उन्होंने चालीस हदीसँ और सुना 
दीं। मैंने उनको भी फौरन सुना दिया और एक भी गलती नहीं की। 


!. बह आयत या हदीस जो अपने से पहले को रिरस्त कर दे, नासिख है और जो निरस्त 
हो, मंसूख है 2. अनजानी, | 
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मुहद्दिसीन ने जो-जो मेहनतें अहादीस के याद करने में, उनको फैलाने में 
की हैं, उनका इत्तिबाअ तो दर किनार, उनका शुमार भी मुश्किल है। 


कर्तमा रह० एक मुहददिस हैं, ज्यादा मशहूर भी नहीं हैं। उनके एक शागिर्द 
दाऊद रह० कहते हैं कि लोग अबूहातिम रह० वगैरह के हाफिजों का जिक्र करते हैं। 
मैंने कर्तमा रह० से ज्यादा हाफिज नहीं देखा । एक मर्तबा मैं उनके पास गया । कहने 
लगे कि इन कुतुब में से जो भी चाहो, उठा लो, मैं सुना दूंगा । मैंने किताबुल अश्रबा 
उठायी॥ वह हर बाब के अखीर से अव्वल की तरफ पढ़ते चले गये और पूरी किताब 
सुना दी। 


अबूजर्आ रह० कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल रह० को दस लाख हदीसें 
याद थीं। | 


इस्हाकृ बिन राहविया रह० कहते हैं कि एक लाख हदीसें मैंने जमा की हैं, 
तीस हज़ार मुझे अज़बर' याद हैं। 


खफाफ रह० कहते हैं कि इस्हाक रह० ने ग्यारह हदीसें अपनी याद से हमें 
लिखवाई और फिर उनको नम्बरवार सुनाया, न कोई हर्फ कम हुआ, न ज्यादा। 


अबूसअद अस्बहानी बगदादी रह० सोलह साल की उम्र में अबूनस्न रह० की 
अहादीस सुनने के लिए बगदाद पहुंचे। रास्ते में उनके इन्तिकाल की ख़बर सुनी, 
बे-साख्ता रो पड़े, चीखें निकल गयी कि उनकी सनद कहां मिलेगी, इतना रंज कि 
रोने में चीखें निकल जाएं, जब ही हो सकता है, जब किसी चीज़ का इशक हो जाये। 
उनको मुस्लिम शरीफ पूरी हिफ्ज याद थी और हिफ्ज़ ही तलबा? को लिखवाया करते 
थे ग्यारह हज किये । जब खाना खाने बैठते तो आंखों में आंसू भर आते। 


अबूउमर जरीर रह० पैदाइशी ना-बीना थे, मगर हुफ्फाजे हदीस में शुमार 
हैं। इल्मे फिकह, तारीख, फराइज, हिसाब में कामिल महारत रखते थे। 


अबुलहुसैन अस्फूहानी रह० को बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों याद 
थीं, बिल्खुसूस बुखारी शरीफ का तो यह हाल था कि जो कोई सनद पढ़ता, उसका 
मतन यानी हदीस पढ़ देते और जो मतन पढ़ता उसकी सनद पढ़ देते थे। 


]. जबानी, 2. तालिब इलम, छात्र, 
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शेख तकीयुद्दीन बालबकी रह ने चार महीने में मुस्लिम शरीफ तमाम हिफ्ज 
कर ली थी और जमा बैनस्सहीहैन के भी हाफिज़ थे। साहिबे करामात बुजुर्ग थे। 
क्रुरान पाक के भी हाफिज थे। कहते हैं कि सूर: अन्‌आम सारी एक दिन में हिफ्ज 
कर ली थी। 


इब्नुस्सुनी रह० इमाम नसाई रह० के मशहूर शागिर्द हैं। हदीस लिखने में 
अखीर तक मश्ूल रहे। उनके साहबज़ादे कहते हैं कि मेरे बालिद रह० ने 
लिखते-लिखते दवात में कुलम रखा और दोनों हाथ दुआ के वास्ते उठाये और इसी 
हालत में इन्तिकाल हो गया। 


अल्लामा साजी रह० ने बचपन में फिक्ह हासिल किया । इसके बाद इल्मे 
हदीस का शुग्ल रहा, हिरात में दस वर्ष क्याम किया, जिसमें छ: मर्तबा तिमिंज़ी शरीफ 
अपने हाथ से लिखी। इन्ने मुंदा रह० से गराइने शोबा पढ़ रहे थे कि इसी हाल में 
इब्ने मुंद: रह० का इशा की नमाज़ के बाद इन्तिकाल हुआ। पढ़ने बाले से पढ़ाने 
वाले का बलवला इलमी है कि आखिर वक्त तक पढ़ाते रहे। 


अबूअम्न खिफाफ्‌ रह० को एक लाख हदीसें अज़बर' थीं। 


इमाम बुखारी रह० के उस्ताद आसिम बिन अली रह० जब बगदाद पहुंचे 
तो शागिर्दो का इस कदर हुजूम? था कि अक्सर एक लाख से ज़ायद हो जाते थे। 
एक मर्तबा अन्दाजा लगाया गया तो एक लाख बीस हज़ार हुए। इसी वजह से बाज़ 
अल्फाज को कई-कई मर्तबा कहना पड़ता । उनके एक शागिर्द कहते हैं कि एक मर्तबा 
'हद्दस्नल्लैस' को चौदह मर्तबा कहना पड़ा । जाहिर बात है कि सवा लाख आदमियों 
को आवाज पहुंचाने के वास्ते बाज लफ्ज़ों को कई-कई मर्तबा कहना ही पड़ेगा । 


अब्ूमुस्तिम बसरी रह० जब बगदाद पहुंचे तो एक बड़े मैदान में हदीस का 
दर्स शुरू हुआ, सात आदमी खड़े होकर लिखवाते थे, जिस तरह ईद की तक्बीरें कही 


जाती हैं। सबक के बाद दवातें शुमार की गयीं तो चालीस हजार से ज्यादा थीं और 
जो लोग सिर्फ सुनने वाले थे, वह उनसे अलाहिदा । 


फर्याबी रह० की मज्लिस में इसी तरह लिखवाने वाले तीन सौ सोलह थे, 
इससे मज्मे का अन्दाजा अपने आप हो जाता हैं। इस मेहनत और मशक्कत से यह 


]. जबानी, याद, 2. भीड़ 


भा ह गे किक 
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पाक इलम आज तक जिन्दा है। 


इमाम बुखारी रह० फमति हैं कि मैंने छ: लाख हदीसों में से इन्तिखाब करके 
बखारी शरीफ लिखी है, जिसमें सात हजार दो सो पछत्तर हदीसें हैं और हर हदीस 
लिखते वक्त दो रकअत नफ़्ल नमाज पढ़ कर हदीस लिखी है । जब यह बगदाद पहुंचे 
तो वहां के मुहददिसीन ने इनका इम्तिहान लिया, इस तरह कि दस आदमी मुतअय्यन' 
हुए। इनमें से हर शख्स ने दस-दस हदीसें छांटीं, जिनको बदल-बदल कर उनसे पूछा। 
यह हर सवाल के जवाब में मुझे मालूम नहीं कहते रहे; जब दस के दस पूछ चुके 
तो उन्होंने सबसे पहले पूछने वाले को मुखातिब करके फर्माया कि तुम ने सब से 
पहली हदीस यह पूछी थी, तुमने इस तरह बयान की, यह गलत है और सही इस 
तरह है। दूसरी हदीस यह पूछी थी, वह इस तरह तुमने बयान की, यह गलत है, 
और सही इस तरह है, गरज इसी तरह सौ की सौ हदीसें ततीबवार बयान फर्मा दीं 
कि हर हदीस को अव्वल इस तरह पढ़ते, जिस तरह इम्तिहान लेने बाले ने पढ़ा था, 
फिर कहते कि यह गलत है और सही इस तरह है। 


इमाम मुस्लिम रह० ने चौदह वर्ष की उम्र में हदीस पढ़ना शुरू की थी, उसी 
में अखीर तक मश्गूल रहे। खुद कहते हैं कि मैंने तीन लाख हदीस में से छांट कर 
मुस्लिम शरीफ तस्नीफ की है, जिसमें बारह हज़ार हदीसें हैं। 


इमाम अबूदाऊद रह० कहते हैं कि मैंने पांच लाख अहादीस सुनी हैं, जिनमें 
से इन्तिखाब करके “सुनन अबूदाऊद' शरीफ तस्नीफ की है, जिसमें चार हजार आठ . 
सौ हदीसे हैं। 

यूसुफ मज्जी मशहूर मुहददिस हैं, अस्मा-ए-रिजाल के इमाम हैं । अव्वल अपने 
शहर में फिक्ह और हदीस हासिल किया । इसके बाद मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, 
हल्ब, हिमात, बालबक बगैरह का सफर किया । बहुत सी किताबें अपने कलम से लिखीं, 
तहजीबल कमाल दो सौ जिल्दों में तस्नीफ की और किताबुल्‌ अत्राफ अस्सी जिल्दों 
से ज्यादा । उनकी आदते शरीफ़ा थी कि अक्सर चुप रहते, बात किसी से बहुत ही 
कम करते ये,अक्सर औकात किताब के देखने में मशाल रहते थे । हासिदों' की अदावत 
का शिकार भी बने, मगर इन्तिकाम नहीं लिया। 


]. तैनात, 2. लिखना, 2. जलन रखने वालों की दृश्मनी, 3. कामों, 
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इन हजरात के हालात का अहाता दुश्वार है । बड़ी-बड़ी किताबें इनके हालात 
और जांफशानियों का अहाता नहीं कर सकी । यहां नमूने के तौर पर चन्द हज़रात 
के दो चार वाकिआत का जिक्र इसलिए किया, ताकि यह मालूम हो कि वह इल्मे 
हदीस, जो आज चौदह सौ वर्ष तक निहायत आब व ताब से बाकी है, वह किस मेहनत 
और जांफुशानी से बाकी रखा गया है और जो लोग इलम हासिल करने का दावा 
करते हैं, अपने आप को तालिबे इलम कहते हैं, वह कितनी मेहनत व मशक्कत इसके 
` लिए गवारा करते हैं। अगर हम लोग यह चाहें कि हम अपनी ऐश ब इइरत, राहत 
व आराम, सैर व तफ्रीह और दुनियां के दूसरे मशाशिल' में लगे रहें और हुजूर सल्ल० 
के पाक कलाम का यह शयूअ? इसी तरह बाकी रहे तो ई ख्यालस्त व महालेस्त व 
जुनू' (यह ख्याल जो मुश्किल भी है और पागलपन का भी) के सिवा और क्या हो 
सकता है। 





बैसे तो सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम का हर फजल फुर्माबर्दारी का 

था और गुजिश्‍ता* किस्सों से भी यह बातं ख़ूब रौशन है, लेकिन खास तौर से चन्द 

किस्से इस बाब में इसलिए जिक्र किये जाते हैं कि हम लोग अपनी हालतों का इस 

बाब से खास तौर पर मुकाबला करके देखें कि हम अल्लाह की और उसके रसूल 

` सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अहकाम की फर्माबर्दारी कहां तक करते हैं जिस पर 

हम लोग हर वक्त इसके भी मूंतजिर रहते हैं कि वह बरकात, तरक्कियात और संमरात 

जो सहाबा किराम को हासिल होते थे, हमें भी हासिल हों। अगर वाकई हम लोग 

इस चीज के मुतमन्नी* हैं तो हमें भी वह करना चाहिए जो वह हजरात करके दिखला 
, गये हैं। 


` 3. कामों, 2. फैलाना, 3. पिछले, 4. तमन्ना करने वाले । 
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हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजि० कहते हैं कि एक मर्तबा सफर 
में हम लोग हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ थे। मैं हुजूर सल्ल० 
की खिद्मत में हाजिर हुआ। मेरे ऊपर एक चाद्रर थी जो कुसुम के रंग में हल्की 
सी रंगी हुई थी। हुजूर सल्ल ने देख कर फुर्माया, यह क्या ओढ़ रखा है ? मुझे 
इस सवाल से हुजूर सल्ल० की नागवारी के आसार मालूम हुए। घरवालों के पास 
वापस हुआ तो उन्होंने चूल्हा जला रखा था। मैंने वह चादर उसमें डाल दी। दूसरे 
रोज जब हाज़री हुई तो हुजूर सल्ल ने फर्माया, वह चादर क्या हुई ? मैंने किस्सा 
सुना दिया । आपने इर्शाद फर्माया, औरतों में से किसी को क्यों न पहना दी। औरतों 
के पहनने में तो कोई मुजाइका न था।! 


फ्‌- अगरचे चादर के जला देने की ज़रूरत न थी मगर जिस के दिल में 
किसी की नागवारी और नारजगी की चोट लगी हुई हो, वह इतनी सोच का मुतहम्मिल' 
ही नहीं होता कि उसकी कोई और सूरत भी हो सकती है। हां मुझ जैसा नालायक 
होता तो न मालूम कितने एहतमालात” पैदा कर लेता कि यह न-गवारी किस दर्जे 
की है और दर्याफ्त तो कर लूं और कोई सूरत इजाज़त की भी हो सकती है या नहीं 
और हुजूर सल्ल ने पूछा ही तो है, मना तो नहीं किया, वगेरह-वगैरह । 





हुजूरे अदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक मर्तबा दौलत कदा* से बाहर 
तशरीफु ले जा रहे थे। रास्ते में एक क्रुब्बा (गुंबददार हुजरा) देखा जो ऊचा बना 
हुआ था । साथियों से दर्याफ्त फर्माया कि यह क्या है ? उन्होंने अर्ज़ किया फ्लां अंसारी 
ने क्रुब्बा बनाया है। हुजूर सल्ल० सुनकर ख़ामोश हो रहे। किसी दूसरे वक्त वह 
अंसारी हाजिरे खिद्मत हुए और सलाम किया । हुजूर सल्ल7 ने एरार्ज़ फर्माया, सलाम 
का जवाब भी न दिया । उन्होंने इस ख्याल से कि शायद ख्याल न हुआ हो, दोबारा 


।. अवदाऊद, 2. बर्दाइत करने बाला, 3. शक व इन्हे, 4.. मकान, 5. मह फेर लिया 
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“सलाम किया। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फिर भी एराज फुर्माया . 
और जवाब नहीं दिया। वह इसके कैसे मुतहम्मिल हो सकते थे। सहाबा रजि० से 
' 'जो वहां मौजूद थे, दर्याफ्त किया, पूछा तहकीक किया कि मैं आज हुजूर सल्ल० की 
` नजरों को फिरा हुआ पाता हूं, खैर तो है? उन्होंने कहा हुजूर सल्ल० बाहर तशरीफं 
“ले गये थे, रास्ते में तुम्हारा क्रुब्बा देखा: था.और दर्याफ्त.फर्माया था.कि यह-किस 
का है। यह सुनकर वह अंसारी फौरन गये और उसको तोड़ कर ऐसा जमीन के बराबर 
कर दिया कि नाम व निशान भी न रहा और फिर आकर अर्ज भी नहीं किया। 
इत्तिफाकन हुज़्र सल्‍ल० ही का उस जगह किसी दूसरे मौके पर गूजर हुआ तो देखा 
कि वह क़ुब्बा वहां नहीं है। दर्याफ्त फर्माया। सहाबा रजि० ने अर्ज़ किया कि अंसारी 

आं हज़रत के एराज का कई रोज़ हुए ज़िक्र किया था। हमने कह दिया था। कि 
तुम्हारा कुब्बा देखा है। उन्होंने आकर उसको बिल्कुल तोड़ दिया। हुजूर सल्ल० नै 
इर्शाद फर्माया कि हर तामीर! आदमी पर बबाल है, मगर वह तामीर तो सस्त ज़रूरत 

'और मजबूरी की हो ।? 


'फू- यह कमाले इश्क की बातें हैं, इन हजरात को इसका तहम्मुल ही 
'नहीं था कि चेहरा-ए-अन्वर को रंजीदा देसें या कोई शख्स अपने से हुजूर सल्ल 
की गरानी को महसूस करे। इन सहाबी रजि० ने कुब्बे को गिराया और फिर यह 
भी नहीँ कि गिराने के बादं जताने के तौर पर आकर कहते कि आप की ख़ुशी के 
वास्ते गिरा दिया, बल्कि जब हुजूर सल्ल० का ख़ुद ही इत्तिफाक से उधर को तश्रीफ 
ले जाना हुआ तो मुलाहिजा फर्माया। हुजूर सल्ल० को तामीर में रुपये का ज़ाया 
करंना खास तौर से ना-गवार था। बहुत सी अहादीस में इसका जिक्र आया है । ख़ुद 
अज्वाजे मुतह्हरात कें मकानात खजूर की टहनियों के ट्टे थे, जिन पर टाट के पर्दे 
पड़े रहते थे, ताकि अजनबी निगाह अन्दर न जां सके। | 


“ एक मर्तबा हुजूर सल्ल०'कहीं सफर में तशरीफ ले गये। हजरत. उम्से सलमा 
रजि० को कुछ सर्वत* हासिल थी। उन्होंने अपने मकान पर बजाए टटूटों के कच्ची 
ईटें लगा लीं । वापसी पर जब हुजूर सल्ल० ने मुलाहिजा फर्माया तो दर्याफ्त किया 
कि यह क्या किया । उन्होंने अर्ज किया कि इसमें बे-पर्दगी का एहतमाल रहता है। 
हुजूर सल्ल. ने फुर्माया कि बद-तरीन चीज़, जिसमें आदमी का रुपया खर्च हो, तामीर 
है। 


_ 7. निर्माण, 2. अूदाऊद, 3. खुशहाली। | 
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अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि० कहते हैं कि एक मर्तबा मैं और मेरी वालिदा 
अपने मकान की एक दीवार को जो ख़राब हो गई थी, दुरुस्त कर रहे थे। हुजूर सल्ल० 
ने मुलाहिजा फुर्माया और इर्शाद फर्माया किं मौत इस दीवार के गिरने से ज्यादा 
करीब है।! | 





__ हजरत राफेअ रज़ि० कहते हैं कि हम लोग एक मर्तबा, सफर में हुजूरे अदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हम-रिकाब* थे और हमारे ऊ॑टों पर चादरें पड़ी हुई 
थीं, जिनमें सुर्ख डोरे थे। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फुर्माया, मैं देखता हूं कि यह सुखी 
तुम पर गालिब होती जाती है। हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद फूर्माना था कि हम लोग 
एकं दम ऐसे घबरा के उठे कि हमारे भागने से ऊट भी इधर-उधर भागने लगे और 
हमने फौरन सब-चादरें ऊंटों से उतार लीं ।? 


पफु-सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम अज्मेईन की जिन्दगी में इस किस्म 
के वाकिआत कोई अहमियत नही रखते, हां, हमारी जिन्दगी के एतबार से इन पर 
ताज्जुब होता है। इन हजरत की आम जिन्दगी ऐसी ही थी। 


उर्व : बिन मसूऊद जब सुलह हुंदैबिया में जिसका किस्सा बाब । नं० 3 पर 
गुजरा, कुफ्फार की तरफ से कासिद की हैसियत से आये थे तो मुसलमानों की हालत. 
का बड़ी गौर से मुताला किया था और मक्का वापस जाकर कुफ्फार से कहा था 
कि मैं बड़े-बड़े बादशाहों के यहां कासिद बन कर गया हूं, फारस व रूम और हन्शा 
के बादशाहों से.मिला हूं । मैंने किसी बादशाह के यहां यह बात नहीं देखी कि उसके 
दरबारी उसकी इस कद्र ताजीम* करते हों, जितनी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की जमाअत उनकी ताजीम करती है। कभी उनका बलगम जमीन पर नहीं गिरने 
देती! वह किसी न किसी के हाथ पर पड़ता है और वह उसको मुंह पर और बदन 
'पर मलता है। जब वह कोई हुक्म करते हैं तो हर शख्स दौड़ता है कि तामील करे । 

जब वह वुजू करते हैं तो व॒जू का पानी बदन पर मलने और लेने के वास्ते ऐसे दौड़ते 

हैं. गोया आपस में जंग व जदर्ल हो जावेगा और जब वह बात करते हैं तो सब चुप 

होःजाते हैं। कोई शख्स उनकी तरफ अज्मत की वजह से निगाह उठा कर नहीं देख 

सकता। 


!. अबूदाऊद, 2. साथ, 3. अबूदाऊद,. 4. इज्जत, 5. लड़ाई-झगड़ा, 
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4. हज़रत वाइल रजि० का जुबाब के 
लफ्ज से बाल कटवा देना : 


वाइल बिन हजर रजि० कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हाजिरे खिद्मत हुआ । 
मेरे सर के बाल बहुत बढ़े हुए थे । मैं सामने आया जो हुजूर सल्ल> ने इर्शाद फर्माया 
:जुबाब-जुबाब' । मैं यह समझा कि मेरे बालों को इर्शाद फर्माया। मैं वापस गया 
और उमको कटवा दिया । जब दूसरे दिन खिद्मत में हाज़री हुई तो इर्शाद फर्माया 
कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था, लेकिन यह अच्छा किया ।! 


'फू- जुबाब के मानी मनहूस के भी हैं और बुरी चीज के भी। यह इशारों 
¦ पर मर मिटने की बात है कि मंशा समझने के बाद, स्वाह वह गलत ही समझा हो, 
उसकी तामील में देर न होती थी। 

यहां हुजूर सल्ल० ने इर्शाद ही फर्मा दिया कि तुमको नहीं कहा था, मगर 


यह चूंकि यह अपने मुताल्लिक्‌ समझे, इसलिए क्या मजाल थी कि देर होती । इन्तिदा-ए 
इस्लाम में नमाज में बोलना जायज था, फिर मंसूख़* हो गया, हजरत अब्दुल्लाह बिन. 





मसूऊद रजि० हाजिरे खिदमत हुए । हुजूर सल्ल० नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने हस्रे. :: 


मामूल सलाम किया, चूंकि नमाज में बोलना मंसूख़ हो चुका था, हुजूर सल्ल० ने 
जवाब न दिया । वह फमति हैं कि हुजूर सल्ल० के जवाब न देने से नई और प॒रानी 
बातें याद आकर मुख्तलिफ़ ख्यालात ने मुझे आ घेरा। कभी सोचता, फलां बात से 
नाराजी हुई, कभी ख्याल करता कि फ्लां बात पेश आयी, आखिर हुजूर सल्ल० ने 
जब सलाम फेरा और इर्शाद फर्माया कि नमाज में कलाम करना मंसूख हो गया है, 
इसलिए मैने सलाम का जवाब नहीं दिया था, तब जान में जान आयी। 


5. हज़रत सुहैल बिन हंजला की आदत और 


| दमिश्क्‌ में सुहैल बिन हजंला रजि० नामी एक सहाबी रहा करते ये, जो 
निहायत कसू थे, बहुत कम किसी से मिलते-जुलते थे और कहीं आते-जाते न थे। 





3 
i ६ 
` १. अङूदाऊद, 2. खत्म हो जाना । 
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दिन भर नमाज में मशगूल रहते या तस्बीह और बजाइफ' में मस्जिद में आते जाते 
रास्ते में हजरत अबूदर्दा रजियल्लाहु अन्हु पर जो मशहूर सहाबी हैं, गुजर होता। 
अबूदर्दा रज़ि० फर्माति कि कोई कलमा-ए-खैर* सूनाते जाओ, तुम्हें कोई नुक्सान नहीं 
हमें नफा हो जायेगा । तो वह कोई वाकिआ हुजूर सल्ल० के जमाने का या कोई हदीस 
सुना देते। 


एक मर्तबा इसी तरह जा रहे थे। अबूदर्दा रजि० ने मामूल के मुबाफिक्‌ 
दर्ख्खास्त की कि कोई कलमा-ए-खैर सुनाते जाएं। कहने लगे कि एक मर्तबा हुजूरे 
अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि ख़ुरैम असदी अच्छा आदमी 
है, अगर दो बातें न हों, एक सर के बाल बहुत बढ़े रहते हैं, दूसरे लुंगी टखनों से 
नीचे बांधता है। उनको हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद पहुंचा, फौरन चाकू लेकर बाल 
कानों के नीचे से काट दिये और लुंगी आधी पिंडली तक बांघना शुरू कर दी ।? 


फ़- बाज रिवायात में आया है कि ख़ुद हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम ने उन से इन दोनों बातों को इर्शाद फर्माया और उन्होंने कसम खाकर 
कहा कि अब से न होंगी। 

मगर दोनों रिवायतों में कुछ इश्काल* नहीं। यह हो सकता है कि ख़ुद उन 
से भी इर्शाद फर्माया हो, और गैबत में भी इर्शाद फर्माया हो जो सुनने वाले ने उनसे 
जाकर अर्ज कर दिया। 


6. हजरत इब्ने उमर रजि० का अपने | 





बेटे से न बोलना 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० ने एक मर्तबा इर्शाद फर्माया था कि हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु-अलैहि ब सल्लम ने इर्शाद फर्माया था कि औरतों को मस्जिद में 
जाने की इजाजत दे दिया करो । इब्ने उमर रजि० के एक साहबज़ादे ने अर्ज किया 
कि हम तो इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि वह उसको आइंदा चलकर बहाना बना 
लेगी, आजादी और फसाद व आवारगी का। 


हजरत इव्ने उमर रजि० बहुत नाराज हुए, बुरा-भला कहा और फर्माया 
कि मैं तो हुजूर सल्ल० का इर्शाद सुनाऊं और तू कहे कि इजाजत नहीं दे सकते। 


!. बजीफों, 2. भीली बात, 3. अबूदाऊद, 4. एतराज़ शक । 
oS SEIS NARA ESSE 





। ला . ही फ़ज़ाइले आबाल 6) YHHFHHHHE 263 HHHHCप) हिकायाते सहाबा रखि० 7! ` 
इसके बाद हमेशा के लिये साहबजादे से बोलना छोड़ दिया।' 


एक~ साहबजादे का यह कहना कि किसी फसाद का हीला बना लेंगी, अपने 
` जमाने की हालत को देख कर था। इसी वजह से खुद हजरत आइशा रजि० इर्शाद 
''फूर्मातीं हैं कि अगर हुजूर सल्ल० इस ज़माने की औरतों का हाल देखते, तो जरूर 
औरतों को मस्जिद में जाने से मना फर्मा देते। हालांकि हजरत आइशा रजि० का 
जमाना हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कुछ ज्यादा बाद का नहीं, लेकिन 
इसके बावजूद हजरत इब्ने उमर रजि० को इसका तहम्मुल नहीं हो सका कि हुजूर 
सल्ल० के इर्शाद को सुनकर उसमें कोई तर्द या ताम्भुल किया जाये और सिर्फ 
इस बात पर कि हुजूर सल्ल० के इर्शाद पर उन्होंने इन्कार किया, उम्र भर नहीं बोले 
और हज़रात सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम को भी इसमें दिक्कतें उठानी पड़ी 
कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाक इर्शाद की अहमियत की वजह 
से जो उनकी जान थी, मस्जिद से रोकना भी मुश्किल था और जमाने के फसाद की 
' _ बजह से जिसका अन्देशा उसी वक्त से शुरू हो गया था, इजाजत भी मुश्किल थी। 
चुनांचे हजरत आतिका रजि० जिनके कई निकाह हुए, जिन में से हजरत उमर रजि० 
से भी हुआ, वह मस्जिद में तश्रीफ ले जाती थीं और हजरत उमर रजि० को गरां 
होता था। 

किसी ने उन से कहा कि उमर रजि० को गंरा होता है। उन्होंने कहा कि 
अगर उनको गंरा है, तो मना कर दें। हजरत उमर रजि० के विसाल के बाद हजरत 
जुबैर रजि० से निकाह हुआ। उनको भी यह चीज़ गरां थी, मगर रोकने की हिम्मत 
न हुई तो एक मर्तबा इशा की नमाज के लिए यह जहां को जाती थीं, रास्ते में बैठ 
. गये और जब यह पास से गुजरीं तो उनको छेड़ा। खाविन्द थे, इसलिए उनको तो 
जायज था ही, मगर उनको खबर न हुई। अंधेरा था कि यह कौन है। इसके बाद 
से उन्होंने जाना छोड़ दिया । दूसरे वकत हजरत जुबैर रजि० ने पूछा कि मस्जिद में 
क्यों जाना छोड़ दिया, कहने लगी कि अब जमाना नहीं रहा। | 


7. हजरत इब्ने उमर रज़ि० से सवाल कि 
` नमाज़ कत्र क़रआन में नहीं? 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० से एक शख्स ने पूछा कि कुरआन शरीफ 
में मुकीम क्री नमाज का भी जिक्र है और खौफ की नमाज का भी, मुसाफिर की नमाज 








!. मुस्लिम अङूदाऊद, 2. झिझक । 


HAMANN _ 
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का जिक्र नहीं। उन्होंने फेर्माया कि बिरादर जादे ! अल्लाह जलल झानुहू ने हुजरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नबी बना कर भेजा हम लोग अन्जान थे, 
कुछ नहीं जानते थे। बस जो हमने उनको करते देखो है, वह करेंगे।! 


फ़- मकसूद यह है कि' हर मसुअले का सराहतन? कुरआन शरीफ में होना 
जरूरी नहीं। अमल के वास्ते हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित 
हो जाना काफी है। 


ख़ुद हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि मुझे कुरआन 
शरीफ अता हुआ और उसके बराबर और अहकाम दिये गये। अंक्रीब वह ज़माना 
आने वाला है कि पेट भरे लोग अपने गद्दों पर बैठ कर कहेंगे कि बस कुरआन शरीफ 
को मजबूत पकड़ लो, जो उसमें अहकाम हैं उन पर अमल करो।? | 


"फ़- पेट भरे से मुराद यह है कि इस किस्म के फासिद* ख्याल दौलत के 
नशे से ही पैदा होते हैं। 


.. की वजह से कलाम छोड़ देना 





अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल रजि० का एक नव-उम्र भतीजा खज्फ से खेल 
रहा था। उन्होंने देखा और फर्माया कि बिरादर जादा ! ऐसा न करो। हुजूर सल्ल० 
ने इर्शाद फर्माया कि इससे फायदा कुछ नहीं, न शिकार हो सकता है, न दुइमत को _ 
नुक्सान पहुंचाया जा सकता है और इत्तिफाकन किसी के लग जाये, तो आंख फूट 
जाये, दांत टूट जाये। भतीजा कम-उम्र था। उसने जब चचा को गाफिल देखा तो 
फिर खेलने लगा । उन्होंने देख लिया, फर्माया, मैं तुझे हुजूर सल्ल० का इर्शाद सुनाता 
हूं, तू फिर उसी काम को करता है। खुदा की कसम ! तुझ से कभी बात नहीं करूंगा । 


एक दूसरे किस्से में इसके बाद है, खुदा की कसम ! न तेरे जनाजे में शरीक 
हूंगा, न तेरी अयादत* करूगां |? 


]. शिफा, 2. साफ - साफ, 3. अबूदाऊद, 4. बिगाड़ पैदा करने वाले, 5. ककरिया, 
6. बीमार पुसी, 7. इन्ने माजा दारमी, 
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फ़र- खज्फ इस को कहते हैं कि अगूंठे पर छोटी-सी कंकरी रखकर उसको 
उंगली से फेंक दिया जाए। बच्चों में आमतौर से इस तरह खेलने का मर्ज होता है, 
वह ऐसा तो होता नहीं कि उससे शिकार हो सके, हां, आंख में किसी के इत्तिफाकन 
'लग जाए, तो उसको जख्मी ही कर दे। 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ्फल रह० को इसका तहम्मुल न हो सका कि 
हुजूर सल्ल० का इर्शाद सुनाने के बाद भी वह बच्चा इस काम को करे। हम लोग 
सुबह से शाम तक हुजूर सल्ल० के कितने इर्शादात सुनते हैं और उनका कितना 
एहतमाम करते हैं, हर शस्स खुद ही अपने मुताल्लिकं फैसला कर सकता है। 





हकीम बिन हिजाम रजि० एक सहाबी हैं । हुजूर सल्ल० की खिद्मत में हाजिर 
हुए कुछ तलब किया । हुजूर सल्ल ने अता फर्माया, फिर किसी मौके पर कुछ मांगा । 
हुजूर सल्ल० ने फिर मरहमत फर्मा दिया । तीसरी दफा फिर सवाल किया। हुजूर 
सल्ल० ने अता फर्माया और यह इर्शाद फर्माया कि हकीम ! यह माल संब्ज बागा 
है, जाहिर में बड़ी मीठी चीज है, मगर इसका दस्तूर यह है कि अगर यह दिल के 
इस्तिग॒ना से मिले तो इस में बरकत होती है और अगर तमा और लालच से हासिल 
हो तो इस में बरकत नहीं होती, ऐसा हो जाता है (जैसे जूउल बकर की बीमारी 
हो) कि हर वकत खाये जाए और पेट न भरे। 


हकीम रजि० ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ! आप के बाद अब किसी को 
नहीं सताऊंगा । इसके बाद हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० ने अपने ज़माना-ए खिलाफत 
में हकीम रजि० को बैतुलमाल से कुछ अता फूर्माने का इरादा किया । उन्होंने इन्कार 
“कर दिया। 


इसके बाद हजरत उमर रज़ि० ने अपने ज़माना-ए-खिलाफत में बार-बार 
इस्रार किया, मगर उन्होंने इन्कार ही फर्मा दिया।' 


'फू- यही वजह है कि आज कल हम लोगों के मालों में बरकत नहीं होती 
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कि लालच: और तमा में घिरे रहते हैं।.: 





हजरत हुजैफा रजि० फति हैं कि गज्प्ा-ए-खन्दक में हमारी एक तरफ 

तो मक्का के कुफ्फार और उनके साथ दूसरे काफिरों के बहुत से गिरोह थे, जो हम 

पर चढ़ाई करके आये थे और हमले के लिए तैयार थे और दूसरी तरफ खुद मदीना 

मुनव्वरा में बनू कुरैजा के यहूद हमारी दुश्मनी पर तुले हुए थे, जिन से हर वक्त 

अंदेशा था कि कहीं मदीना मुनव्वरा को खाली देखकर वह हमारे अहल व अयाल! 

को बिल्कुल खत्म न कर दें। हमं लोग मदीना मुनव्वरा से बाहर लड़ाई के सिलसिले 

में पड़े हुए थे मुनाफिकों की जमाअत घर के खाली और तंहा होने का बहाना करके 

' इजाजत लेकर अपने घरों. को वापस ज़ा रही थी और हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम हर इजाज़त मांगने वाले को इजाजत मरहमत फर्मा देते थे। 


5 “इसी दौरान में एंक रात आंधी इस कदर शिद्ठत से आयी कि न इस से पहले 
कभी आयी, न इसके बाद, अंधेरा इस कदर ज्यादा कि आदमी के पास वाला आदमी 
तो क्या अपना हाथ भी नजर नहीं आता था और हवा इतनी सख्त कि इसका शोर 
बिजली की तरह गरज रहा था। मुनाफिकीन अपने घरों को लौट रहे थे, हम तीन 
सौ का मज्मा उसी जगह था। हुजूरेअंक्दस सल्लल्लाहु अलैहि'व सल्लम एक-एक 
का हाल दर्याफ्त फर्मा रहे थे और इस अंधेरी में हर तरफ तहकीकात फर्मा रहे थे। 
इतने में मेरे पास को हुजूर सल्ल० का गुजर हुआ। मेरे पास न तो दुश्मन से बचाव 
के वास्ते कोई हथियार, न सदी से बचाव के लिए कोई कपड़ा, सिर्फ एक छोटी सी 
चादर थी जो ओढ़ने में घुटनों तक आती थी और वह भी मेरी नहीं बीवी की थी। 
मैं उसको ओटे हुए घुटनों के बल जमीन से चिमटा हुआ बैठा था। 


हुजूर सल्ल ने दर्याफ्त फर्माया, कौन है? मैंने अर्ज किया, हुजैफा ! मगर 
मुझ से सर्दी के मारे उठा भी न गया और शर्म के मारे जमीन से चिमट गया । हुजूर 
ने इर्शाद फर्माया कि उठ खड़ा हो और दुश्मनों के जत्ये में जाकर उनकी खबर ला 
कि क्या हो रहा है। मैं उस वकत घबराहट और खौफ और सदी की वजह से सबसे 


।. 'बाल-मच्चे, 
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 ' ज्यादा खस्ता हाल था। मगर तामीले इर्शाद में उठकर फौरन चल दिया। जब मैं | 


जाने लगा तो हुजूर ने दुआ दी :- 
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अल्लाहुम्महफुजहू मिम बैनी यदैहि व मिन ख़ल्फिही व अन यमीनिही व 


' अनशिमालिही व मिन फौकिही व मिन तहितिही। 


“या अल्लाह ! आप इसकी हिफाजत फर्माएं, सामने से और पीछे से, दाएं 
से और बाएं से, ऊपर से और नीचे से। 


हुजैफा रजि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद फर्माना था, गोया 

मुझ से खौफ और सदी बिल्कुल ही जाती रही। और हर-हर कदम पर यह मालूम 
होता था गोया गमी में चल रहा हूं । हुजूर सल्ल० ने चलते वक्त यह भी इर्शाद फर्माया 

` था कि कोई हरकत न कर के आइयो। चुप-चाप देख कर आओ कि क्या हो रहा 


. _ है। मैं वहां पहुंचा तो देखा कि आग जल रही है और लोग सेंक रहे हैं। एक शरस 
. आग पर हाथ सेंकता है और कोख पर फेरता है और हर तरफ़ से वापस चल दो, 


बापस चल दो की आवाजें आ रही हैं। हर शख्स अपने कबीला वालों को आवाज़ 
देकर कहता है कि वापस चलो और हवा की तेजी'की वजह से चारों तंरफ से पत्थर 
उनके खेमों पर बरस रहे थे। खेमों की रस्सियां टूटती जाती थीं और घोड़े वगैरह 
जानवर हलाक हो रहे थे। 


अबसफियान जो सारी जमाअतों का उस वक्‍त गोया सरदार बन रहा था, 

आग पर सेंक रहा था। मेरे दिल में आया कि मौका अच्छा हैं, उसको निमटाता चलूं। 
तरकश में से तीर निकाल कर कमान में भी रख लिया, मगर फिर हुजूर सल्ल० का 
इर्शाद याद. आया कि कोई हरकत न कीजियो, देख कर चले आना। इसलिए मैंने 
तीर को तरकश में रख दिया । उनको शुबहा हो गया, कहने लगे तुम में कोई जासूस 


. है। हर शख्स अपने बराबर वाले का हाथ पकड़ ले, मैंने. जल्दी से एक आदमी का 


हाथ पकड़ कर पूछा, तू कौन है ? वह कहने लगा सुन्हानल्लाह ! तू मुझे नहीं जानता, 

'मैं फ्लां हुं। मैं बहां से वापस आया। आधे रास्ते पर था तो तकरीबन बीस सवार 
अमामा बांधे हुए मुझे मिले। उन्होंने कहा, अपने आका से कह देना कि अल्लाह ने 
दुश्मनों का इंतिजाम कर दिया, बेफिक्र रहें। 


मैं वापस पहुंचा तो हुजूर सल्ल० एक छोटी सी चादर ओढ़े नमाज पढ़ रहे 
थे। यह हमेशा की आदत शरीफा थी. कि जब कोई घबराहट-की बात पेश आती 
तो हुजूर सल्ल० नमाज की तरफ मुतवज्जह हो जाया करते थे। नमाज से फरागत 
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पर मैंने वहां का जो मंजर देखा था, अर्ज कर दिया। 


जासूस का क्रिस्सा सुन कर दन्दाने मुबारक! चमकने लगे। हुजूर सल्ल० ने 
मुझे अपने पांव मुबारक के करीब लिटा लिया और अपनी चादर का जरा-सा हिस्सा 
मुझ पर डाल दिया। मैंने अपने सीने को हुजूर सल्ल० के तलवों से चिमटा लिया ।? 


'फू- इनही हजरात का यह हिस्सा था और इनही को यह जेबा था कि 
इस कदर सर्तियों और दिक्कतों की हालत में भी तामील इर्शाद तन मन जान-माल, 
सब से ज्यादा अजीज थी । अल्लाह जल्ल शानुहू बिला इस्तिहकाक और बिला अहलियत 
मुझ नापाक को भी उनके इत्तिबाअ का कोई हिस्सा नसीब फर्मा दें तो जहे किस्मत । 





हकीकत यह है कि अगर औरतों में दीन का शौक और नेक आमाल का 
'जज्बा पैदा हो जाये तो औलाद पर उसका असर जरूरी है। इसके बर-खिलाफ हमारे 
जमाने में औलाद को शुरू ही से ऐसे माहौल में रखा जाता है जिस में उस पर दीन 
के खिलाफ असर पड़े या कम अज कम यह कि दीन की तरफ बे-तवज्जोही पैदा हो 
जाए। जब ऐसे माहौल में इन्तिदाई जिन्दगी गुजरेगी, तो इससे जो नताइज पैदा होंगे 
वह ज़ाहिर हैं। 


`]. तस्बीहात हज़रत फातिमा रजि० 
हजरत अली रजि० ने अपने एक शागिर्द से फर्माया कि मैं तुम्हें अपना और 
फातिमा रजि० का, जो हुजूर सल्ल० की सब से ज्यादा लाडली बेटी थी, किस्सा सुनाऊ। 
शागिर्द ने कहा, जरूर। फर्माया कि वह अपने हाथ से चक्की पीसती थीं, जिस की 
वजह से हाथ में निशान पड़ गये थे और खुद पानी की मशक भर कर लाती थीं, 
जिसकी वजह से सीने पर मशक की रस्सी के निशान पड़ गये थे और घर की झाडू 
वगैरह भी ख़ुद ही देती थीं, जिसकी वजह से तमाम कपड़े मैले-कुचैले रहते थे। 


]. मुबारक दांत, 2. दरे मंसूर, 
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एक मर्तबा हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास कुछ 
गुलाम-बाँदियां आयीं । मैंने फातिमा रजि० से कहा कि तुम भी जाकर हुजूर सल्ल० 
से एक खिदमतगार मांग लो ताकि तुमको कुछ मदद मिल जाए। वह हुजूर सल्ल० 
की खिदमत में हाजिर हुई। वहां मज्मा था और शर्म, मिजाज में बहुत ज्यादा थी, 
इसलिए शर्म की वजह से सब के सामने बाप से भी मांगते हुए शर्म आयी। वापस 
आ गर्यी। दूसरे दिन हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुद तश्रीफ लाये। 
इर्शाद फर्माया कि फातिमा कल तुम किस काम के लिए गयी थीं ? वह शर्म की वजह 
"से चुप हो गयीं। मैंने आर्ज किया या रसूलल्लाह ! इनकी यह हालत है कि चक्की 
की वजह से हाथों में गट्टे पड़ गये और मशक की वजह से सीने पर रस्सी के निशान 
हो गये, हर वक्त के कारोबार की वजह से कपड़े मैले रहते हैं। मैंने उनसे कल कहा 
था कि आपके पास खादिम आये हुए हैं, एक यह भी मांग लें, इसलिए गई थीं। 


बाज रिवायत में आया है कि हज़रत फातिमा रजि० ने.अर्ज किया कि या 
रसूलल्लाह ! मेरे और अली के पास एक ही बिस्तरा है और वह भी मेंढे की एक 
खाल है। रात को उसको बिछाकर सो जाते हैं, सुबह को उसी पर घास - दाना 
डाल कर ऊंट को खिलाते हैं। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि बेटी सब्र करो। 
हजरत मूसा और उनकी बीवी के पास दस वर्ष तक एक ही बिछौना (बिस्तरा) था। 
वह भी हजरत मूसा का चोगा था। रात को उसी को बिछाकर सो जाते थे, तू तक्वा 
हासिल कर और अल्लाह से डर, और अपने परवरदिगार का फरीजा अदा करती रह 
और घर के कारोबार को अंजाम देती रह और जब सोने के वास्ते लेटा करे तो 
सुब्हानल्लाह 33 मर्तबा, अल्हम्द्र लिल्लाह 33 मर्तबा और अल्लाहु अक्बर 34 मर्तबा 
पढ़ लिया कर। यह खादिम से ज्यादा अच्छी चीज है । हजरत फातिमा रजि० ने अर्ज 
किया, मैं अल्लाह से और उसके रसूल से राजी हूं।! 


पफु- यानी जो अल्लाह की और उसके रसूल की रजा मेरे बारे में हो, मुझे 
बा-खुशी मंजूर है। यह थी जिन्दगी दो जहान के बादशाह की बेटी की। आज हम 
लोगों में से किसी के पास दो पैसे हो जायें तो उसके घर वाले घर का काम-काज 
दर किनार अपना काम भी न कर सकें । पाखाने में लोटा भी मामा ही रख कर आये। 
इस वाकिआ में जो ऊपर जिक्र किया गया, सिर्फ सोने के वक्त का जिक्र है। दूसरी 

' हदीसों में हर नमाज़ के बाद 33 मर्तबा यह तीनों कलमे और एक मर्तबा- 
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ला इला-ह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरी-क लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु 
हु-व अला कुल्लि शौइन कदीर, भी आया है। 





हजरत आइशा रजि० की ख़िद्मत में दो गोनेंनदिरहमों की भर कर पेश की 
गर्यी जिनमें एक लाख से ज्यादा दिरहम थे। हजरत आइशा रजि० ने तबाक्‌ मंगाया 
और उनको भर-भर कर तक्सीम फुर्माना शुरू कर दिया और शाम तक सब खत्म 
कर दिए। एक दिरहम भी बाकी न छोड़ा, खुद रोजेदार थीं। इफ्तार के वक्त बांदी 
से कहा कि इफ्तार के लिए कुछ ले आओ, वह एक रोटी और जैतून का तेल लाई 
और आर्ज करने लगीं, क्या अच्छा होता कि एक दिरहम का गोइत ही मंगा लेती, आज 
हम रोजा गोश्त से इफ्तार कर लेते। फर्माने लगी, अबताना देने से क्या हो, उस 
वक्त याद दिलाती तो मैं मंगा लेती।! 


'फर- हजरत आइशा रजि० की खिदमत में इस नौअ के नजराने अमीर 
मआविया रजि०, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० वगैरह हजरात की तरफ से पेश 
किये जाते थे, क्योंकि वह जमाना फुतूहात की कसरत का था। मकानों में गल्ला 
की तरह से अशर्फियों के अंबार पड़े रहते थे और इसके बावजूद अपनी जिन्दगी निहायत 
सादा और निहायत मामूली गुजारी जाती थी, हत्ताकि इफ्तार के वास्ते भी मामा 
के याद दिलाने की जरूरत थी । पचीस हजार रुपये के करीब तक्सीम कर दिया और 
यह भी ख्याल न आया कि मेरा रोजा है और गोशत भी मंगाना है। 


आजकल इस किस्म के वाकिआत इतने दूर हो गये हैं कि ख़ुद वाकिआ के 
सच्चा होने में तरद्दुद होने लगा, लेकिन उस जमाने की आम जिन्दगी जिन लोगों 
की नजर में है, उनके नजदीक यह और इस किस्म के सैकड़ों वाकिआत कुछ भी ताज्जुब 
की चीज नहीं । खुद हजरत आइशा रजि० के बहुत से वाकिआत इसके करीब -करीब 
हैं। 


एक दफा रोजेदार थीं और घर में एक रोटी के सिवा कुछ न था । एक फकीर 
ने आकर।सवाल किया । ख़ादिमा से फर्माया कि वह एक रोटी इसको दे दो। उसने 
अर्ज किया कि इफ्तार के लिए घर में कुछ भी नहीं। फुर्माया क्या मुजाइका है, वह 
रोटी इस को दे दो, उसने दे दी ।? 


!. तज्किरा, 2. मुअता, 
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एक मर्तबा एक सांप मार दिया। ख्वाब में देखा, कोई कहता है कि तुम 
ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया, फर्माया, अगर वह मुसलमान होता तो, हुजूर 
सल्ल० की बीवियों के यहां न आता। उसने कहा, मगर पर्दे की हालत में आया था, 
इस पर घबरा कर आंख खुल गई और बारह हजार दिरहम, जो एक आदमी का खूंबहा! 


होते हैं, सदका किये। 


उर्व: रजिऽ कहते हैं कि मैंने एक दफा देखा कि सत्तर हजार दिरहम सदका 
किये और अपने कुर्ते में पैबंद लग रहा था ।? 


रंज़ि० को सदके से रोकना 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रजिं० हजरत आइशा रज़ि० के भांजे थे और 
वह उनसे बहुत मुहब्बत फर्माती थीं। उन्होंने ही गोया भांजे को पालां था। हजरत 
आइशा रजि० की इस फ़य्याजी से परेशान होकर कि ख़ुद तक्लीफें उठायें और जो 
आये वह फौरन खर्च कर दें, एक दफा कह दिया कि खाला का हाथ किसी तरह रोकना 
चाहिए । 


हजरत आइशा रजि० को भी येह फिक्रा? पहुंच गया, इस पर नाराज हो 
गई कि मेरा हाथ रोकना चाहता है और उनसे न बोलने की नज़र के तौर पर कसम 
खाई। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० को खाला की नाराजी का बहुत सदमा 
हुआ । बहुत से लोगों से सिफारिश करायी, मगर उन्होंने अपनी कसम का उज़र फर्मा 
दिया । आखिर जब अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० बहुत ही परेशान हुए तो हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ननिहाल के दो हजरात को सिफारशी बनाकर साथ 
ले गए । बह दोनों हजरात इजाजत लेकर अन्दर गये। यह भी छुप कर साथ होलिये। 
जब वह दोनों पर्दे के पीछे बैठे और हजरत आइशा रजि० पर्दे के अन्दर बैठकर बात-चीत 
फर्मान लर्गी, तो यह जल्दी से पर्दे में चले गये और जाकर खाला रजि० से लिपट 





गये । 


और बहुत रोये, और खुशामद की। वह दोनों हजरात भी सिफारिश करते 
रहे और मुसलमान से बोलना छोड़ने के मुताल्लिक्‌ हुजूर सल्ल० के इर्शादात याद | 


!. ख़ून बहा का सदका, 2. तब्कात, 3. वाक्य, 


SSRASOEHOREA SCHAAR EAHA है 
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दिलाते रहे और अहादीस में जो मुमानअत' इसकी आयी है, वह सुनाते रहे, जिसकी 
वजह से हजरत आइशा रजि० उन अहादीस में, जो मुमानअत और मुसलमान से बोलना 
छोड़ने पर जो इताब” वारिद हुआ है, उसकी ताब न ला सकीं रोने लगीं। आखिर 
माफ फुर्मा दिया और बोलने लगीं । लेकिन अपनी इस कसम के कुफ्फारे में बार-बार 
गुलाम आजाद करती थीं, हत्ताकि चालीस गुलाम आजाद किये और जब भी इस कृसम 
के तोड़ने का ख्याल आ जाता, इतना रोतीं कि दोपट्टा तक आंसुओं से भीग जाता? ।. 


'फु-हम लोग सुबह से शाम तक कितनी कस्में एक सांस में खा लेते हैं 
और फिर उसकी कितनी परवाह करते हैं, इसका जवाब अपने ही सोचने का है । दूसरा . 
शख्स कौन हर वकत पास रहता है जो बता दे, लेकिन जिन लोगों के यहां अल्लाह 
के नाम की वकृअत है और अल्लाह से अहद कर लेने के बाद पूरा करना जरूरी है, 
उनसे पूछो कि अहद के पूरा न होने से दिल पर क्या गुजरती है। इसी वजह से हजरत 
आइशा रजि० को जब यह वाकिआ याद आता था, तो बहुत ज्यादा रोती थीं। 





हजरत आइशा रजि० से हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम को जितनी 
मुहब्बत थी, वह किसी से मरख्फी* नहीं, हत्ताकि जब हुजूर सल्ल० से किसी ने पूछा 
कि आप को सबसे ज्यादा मुहब्बत किससे है, तो आपने फुर्माया कि आइशा रजि० 
से। 


-इसके साथ ही मसाइल से इतनी ज्यादा वाकिफ थीं कि बड़े-बड़े सहाबा रजि० 
मसाइल की तहकीक के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते थे। हजरत जिब्रील 
अलैहिस्सलाम उनको सलाम करते थे । जन्नत में भी हजरत आइशा रजि०्को हुजूर 
सल्ल० की बीवी होने की बशारत दी गई है। मुनाफिकों ने आप पर तोहमत लगाई 
तो कुरआन शरीफ में आप की बरआर्ता नाज़िल हुई। 


ख़ुद हजरत आइशा रज़ि० फर्माती है कि दस ख़ुसूसियात मुझमें ऐसी हैं कि 
कोई दूसरी बीवी उनमें शरीक नहीं। इब्ने सअद रजि० ने उन को मुफस्सल नकल 


।. मनाही, 2. गुस्सा, 3. बुखारी, 4. छुपी हुई, 5. अलगाव, बे ताल्लुकी । 





| 
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किया हैः। सदके की कैफियत पहले किस्सों से मालूम हो ही चुकी, लेकिन इन सब 
बातों के बावजूद अल्लाह के खौफ का हाल यह था फुर्माया करती कि काश! मैं दरख़्त 
ही हो जाती कि तस्बीह करती रहती और कोई आखिरत का मुतालबा मुझ से न 
होता । काश ! में पत्थर होती, काश ! मैं मिट्टी का ढेला होती, काश ! मैं पैदा ही 
न होती, काश ! मैं दरख्त का पत्ता होती, काश ! मैं कोई घास होती।! 

'फू- अल्लाह के खौफ का यह मंजर दूसरे बाब के पांचवें-छठे किस्से में भी 
गुजर चुका है । इन हजरात की यह आम हालत थी, अल्लाह से डरना उन्हीं का हिस्सा 
था। 


5. हजरत उम्मे सलमा रजि० के खाविन्द 
की दुआ और हिजरत . | 


उम्मुल्‌ मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजि० हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम से पहले हजरत अबूसलमा सहाबी रजि० के निकाह में थीं, दोनों में बहुत 
ही ज्यादा मुहब्बत और ताल्लुक था, जिसका अन्दाजा इस किस्से से होता है कि एक 
मर्तबा उम्मे सलमा रजि० ने अड्सलमा रजि० से कहा कि मैंने यह सुना है कि अगर 
मर्द और औरत दोनों जन्नती हों और? औरत मर्द के बाद किसी से निकाह न करे 
तो बह औरत जन्नत में उसी मर्द को मिलेगी, इसी तरह अगर मर्द दूसरी औरत से 
निकाह न करे तो वही औरत उसको मिलेगी इसलिए लाओ, हम और तुम दोनों अहद 
कर लें कि हम में से जो पहले मर जाए, दूसरा निकाह न करे। 








अबूसलमा रजि० ने कहा, तुम मेरा कहना मान लोगी ? 


उम्मे सलमा रज़ि० ने कहा कि मैं तो इसी वास्ते मश्वरा कर रही हूं कि 
तुम्हारा कहना मानूं। 


अबूसलमा रजि० ने कहा कि मेरे बाद तुम निकाह कर लेना फिर दुआ की 


. इब्ने सअद, 2. अगर औरत दूसरे खाविंद से निकाह कर ले तो इसमें दो हदीसें वारिद 
हुई। एक हदीस में आया है कि वह दूसरों को मिलेगी और दूसरी हदीस में आया है कि उसको 
इस्तियार दे दिया जायेगा कि जिस खाबिंद के पास रहना चाहे, उसको खाविंद इस्ियार कर ले । 
यह दूसरी हंदीस ज्यादा मशहूर है और यह भी हो सकता है कि जिन औरतों को दोनों ख़ाविंद 
बराबर हो, उनके हक में पहली हदीस हो। इस बारे में रिवायत मुख्तलिफु है कि हर शरस को 
कितनी बीवियां मिलेंगी । 
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कि या अल्लाह ! मेरे बाद उम्मे सलमा रजि० को मुझसे बेहतर खाविंद अता फर्मा, 
जो न इसको रंज पहुंचाये, न तकलीफ दे। 


इब्तिदा-ए-इस्लाम में दोनों मियां-बीवी ने हन्शा की हिजरत साथ ही की । 
इसके बाद वहां से वापसी पर मदीना तैयबा की हिजरत की जिसका मुफस्सल किस्सा 
खुद उम्मे सलमा रजि० बयान करती हैं कि जब अडूसलमा ने हिंजरत का इरादा किया 
तो अपने सामान ऊंट पर लादा और मुझे और मेरे बेटे सलमा रजि० को सवार कराया 
और ख़ुद ऊंट की नकेल हाथ में लेकर चले। मेरे मैके के लोगों बनू मुगीरा ने देख 
लिया। उन्होंने अबूसलमा से कहा कि तुम अपनी जात के बारे में तो आजाद हो 
सकते हो, मगर हम अपनी लड़की को तुम्हारे साथ क्यों जाने दें कि यह शहर दर 
शहर फिरे ।! 


यह कह कर ऊंट की नकेल अबूसलमा रजि० के हाथ से छीन ली और मुझे 
जबरदस्ती वापस ले आये। मेरी सुसराल के लोग बनू अब्दुल असद को जो अबूसलमा 
के रिश्तेदार थे, जब इस किस्से की ख़बर मिली तो वह मेरे मैके वालों बनू मुगीरा 
से झगड्ने लगे कि तुम्हें अपनी लड़की का तो इस्तियार है मगर हम अपने लडकें सलमा 
रजि० को तुम्हारे पास क्यों छोड़ दें। जबकि तुमने अपनी लड़की को उसके खाविंद 
के पास नहीं छोड़ा और यह कह कर मेरे लड़के सलमा को भी मुझसे छीन लिया। 
अब मैं और मेरा लड़का और शौहर तीनों जुदा-जुदा हो गए, खाविन्द तो मदीना 
चले गये। मैं अपने मैके में रह गई और बेटा अपनी ददिहाल में पहुंच गसा । मैं रोज 
मैदान में निकल जाती और शाम तक रोया करती । इसी तरह पूरा एक साल मुझे 
रोते गुजर गया, न मैं खाविंद के पास जा सकी, न बच्चा मुझे भिल सका। 


एक दिन मेरे एक चचाज़ाद भाई ने मेरे हाल पर तरस. खाकर अपने लोगों 
से कहा कि तुम्हें इस मिस्कीना पर तरस नहीं आता कि उसको बच्चा और खाविंद 
से तुमने जुदा कर रखा है, उसको क्यों नहीं छोड़ देते। गरज मेरे चचाजाद भाई ने 
कह सुन कर इस बात पर उन सबको राजी कर लिया। उन्होंने मुझे इजाजत दे 
दी कि तू अपने खाविंद के पास जाना चाहती है, तो चली जा । यह देखकर ब॑नू अब्दुल 
असद ने भी लड़का दे दिया। मैंने एक ऊंट तैयार किया और बच्चा गोद में लेकर 
ऊंट पर तन्हा सवार होकर मदीना को चल दी । तीन-चार मील चली थी कि तनऔम 
में उस्मान बिन तल्हा मुझे भिले। 


।. एक शहर से दूसरे शहर को ' 
HHHHHHHAHHHHHGHHAONRAAHHHAHNHHHANHNHNNNNN 
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मुझसे पूछा, कि अकेली कहां जा रही हो ? 
मैंने कहा अपने खाविन्द के पास मदीना जा रही हूं। 
उन्होंने कहां, कोई तुम्हारे साथ नहीं । 


मैंने कहा अल्लाह की जात के सिवा कोई नहीं है। उन्होंने मेरे ऊंट की नकेल 
पकड़ी और आगे-आगे चल दिए } ख़ुदा पाक की कसम ! मुझे उस्मान से ज्यादा शरीफ - 
आदमी कोई नहीं मिला। जब उतरने का वक्त होता, तो वह मेरे ऊंट को बिठा कर 
खुद अलाहिदा दरख्त की आड में हो जाते मैं उर जाती और जब सवार होने का 
वक्त होता, ऊंट को सामान वगैरह लाद कर मेरे करीब बिठा देते । मैं उस पर सवार 
हो जाती और बह आकर उसकी नकेल पकड़ कर आगे-आगे चलने लगते इसी तरह 
हम मदीना मुनव्वरा पहुंचे। जब कुबा में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा खाविन्द 
यहीं है। उस वक्त तक अबूसलमा रजि० क्रुबा ही में मुकीम थे। उस्मान मुझे वहां 
पहुंचा कर ख़ुद मक्का मुकर्रमा वापस हो गए। फिर कहा कि खुदा की कसम ! उस्मान 
बिन तल्हा से ज्यादा करीम और शरीफ आदमी मैंने नहीं देखा और इस साल में जितनी 
मशक्कत और तकलीफ मैंने बर्दाश्‍त की, शायद ही किसी ने की हो।! | 


पफु-अल्लाह पर भरोसे की बात थी कि तंहा हिजरत के इरादे से चल दीं। 
अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने फ॒ज्ल से उनकी मदद का सामान मुहय्या कर दिया । 
जो अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, अल्लःह जल्ल शानुहू उसकी मदद फुर्माता है। 
बन्दों के दिल उसी के कब्जें में हैं। हिजरत का सफर अगर कोई महरम न हो तो 
तंहा भी जायज है, बशर्ते कि हिजरत फर्ज हो, इसलिए उनके तन्हा सफर पर शरऔ 
इश्काल ? नहीं। 





हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि क सल्लम के ज़माने में मर्दों को तो जिहाद 
की शिर्कत का शौक था ही, जिसके वाकिआत कसरत से नकल किये जाते हैं । औरतें 
भी इस चीज में मर्दों से पीछे नहीँ थीं। हमेशा मुशताक रहती थीं और जहां मौका 
मिल जाता, पहुंच जाती । 


. असदइल गाबा, 2. परेशानी, दिक्कत 
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उम्मे जियाद रजि० कहती हैं कि खैबर की-लड़ाई में हम छ: औरतें जिहाद 
में शिर्कत के लिए चल दीं, हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इत्तिला 
मिली तो हमको बुलाया । हुजूर सल्ल० के चेहरा-ए-अन्वर पर गुस्से के आसार थे। 
इर्शाद फुर्माया कि तुम किस की इजाजत से आई और किस के साथ आई।. 


हम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! हमको ऊन बुनना आता है और जिहाद 
में उसकी जरूरत पड़ती है। जख्मों की दवाएं भी हमारे पास हैं और कुछ नहीं तो 
मुजाहिदीन को तीर ही पकड़ाने में मदद दे देंगे और जो बीमार होगा, उसकी दवा 
दारू की मदद हो सकेगी। सत्तू वगैरह घोलने और.पिलाने में काम दे देंगे। हुजूर 
सल्ल० ने ठहर जाने की इजाजत दे दी।! 


'फू-हक तआला शानुहू ने उस वक्‍त औरतों में भी कुछ ऐसा वलवला और 
जुरअत पैदा फर्माई थी, जो आजकल मर्दों में भी नहीं है। देखिए, यह सब अपने शौक 
से खुद ही पहुंच गयी और कितने काम अपने करने के तज्वीज़ कर लिए। 


हुनैन की लड़ाई में उम्मे सुलैम बावजूद कि हामिला थीं, अब्दुल्लाह बिन 
अबी तल्हा रजि० पेट में थे, शरीक हुई और एक खंजर साथ लिए रहती थीं। हुज़ूर 
सल्लऽ ने फर्माया , यह किस लिए है ? 


आर्ज किया कि, अगर कोई काफिर मेरे पास आयेगा तो उसके पेट में घोंप 
दूंगी। इससे पहले उहद वगैरह की लड़ाई में भी यह शरीक हुई थीं। जर्मियों की. 
-दवा-दारू और बीमारों की खिदमत करती थीं। 


हजरत अनस रजि० कहते हैं कि मैंने हजरत आइशा रजि० और उम्मे सुलैम 
को देखा कि निहायत मुस्तैदी से मशक भर कर लाती थीं और जर्मियों को पानी 
पिलाती थीं। और जब खाली हो जाती तो फिर भर लातीं। 





हजरत उम्मे हराम रजि० हजरत अनस रजि० की खाला थीं। हुजरे कदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कसरत से उनके घर तशरीफ ले जाते और कभी दोपहर 
वगैरह को वहीं आराम भी फर्माति थे4 


एक मर्तबा हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनके घर आराम फर्मा 
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ह 'रहे थे कि मुस्कराते हुए उठे। उम्मे हराम रज़ि० ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! 


मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान हों, किस बात पर आप मुस्करा रहे थे ? 


आपने फुर्माया, मेरी उम्मत के कुछ लोग मुझे दिखलाये गये, जो समुन्दर 
पर लड़ाई के इरादे से इस तरह सवार हुए जैसे तख्तों पर बादशाह बैठे हों। 


उम्मे हराम रजि० ने आर्ज किया, या रसूलल्लाह! दुआ फर्मा दीजिए कि हक 
तआला शानुहू मुझे भी उन में शामिल फर्मा दे। हुजूर सल्ल० ने फुर्माया, तुम भी 
इन में शामिल होगी । इसके बाद फिर हुजूर सल्ल० ने आराम फुर्माया, फिर मुस्कराते 
हुए उठे। उम्मे हराम रज़ि० ने फिर मुस्कराने का सबब पूछा। आप ने फिर उसी 
तरह इर्शाद फर्माया । उम्मे हराम रजि० ने फिर बही दर्ख्वास्त की कि, या रसूलल्लाह । 
आप दुआ फर्मा दें कि मैं भी उन में हूं। आप ने इर्शाद फर्माया, तुम पहली जमाअत 


, में होगी। 


| 


! उस्मान रजि० ने इजाजत दे दी। 


_ चुनांचे हजरत उस्मान रजि० के जमाना-ए-खिलाफत में अमीर मआविया 
रज़ि० ने, जो शाम के हाकिम थे, जजाइर कड्रस पर हमले की इजाजत चाही । हजरत 


अमीर मआरिया रजि० ने एक लश्कर के साथ हमला फर्माया जिसमें उम्मे 
हराम रजि० भी अपने खाविंद-हजरत उबादा रजि० के साथ लश्कर में शरीक हुई _ 
और वापसी पर एक खच्चर पर सवार हो रही थीं कि वह बिदका, और यहं उस 
पर से गिर गयीं जिस से गर्दन टूट गयी, और इंतिकाल फर्मा गई और वहीं दफून 
'कर दी गयीं। 


फू-यह वलवलाः था जिहाद में शिर्कत का कि हर लड़ाई में शिर्कत की 
दुआ कराती थी, मगर चूंकि इन दोनों लड़ाइयों में से पहली लड़ाई में इंतिकाल फ़र्माना 
मुतअय्यन? था, इसलिए दूसरी लड़ाई में शिर्कत न हो सकी और इसी वजह से हुजूर 
सल्ल7 ने इसमें शिर्कत की दुआ भी न फुर्मायी। 
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यानी हजरत अनस रजि० के वालिद की वफात के बाद बेवा हो गई थीं और हजरत 
अनस रजि० की परवरिश के स्याल से कुछ दिनों तक निकाह नहीं किया था। इसके 
बाद हजरत अबूतल्हा रजि० से निकाह किया जिनसे एक साहबजादे अबूउमैर रजि० 
पैदा हुए, जिन से हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब उनके घर तशरीफ 
ले जाते, हंसी भी फर्माया करते थे। 


इत्तिफाक से अबूउमैर रजि० का इंतिकाल हो गया। उम्मे सुलैम रजि० ने 
उनको नहलाया-धुलाया कफून पहनाया और एक चारपाई पर लिटा दिया । अबू तल्हा 
रजि० का रोजा था। उम्मे सुलैम रजि० ने उनके लिए खाना वगैरह तैयार किया, 
और खुद अपने आपको भी आरास्ता! किया । खुशबू वगैरह लगायी, रात को खाविंद 
आये, खाना वगैरह भी खाया, बच्चे का हाल पूछा तो उन्होंने कह दिया कि अब 
तो सुकून है मालूम होता है, बिल्कुल अच्छा हो गया। बह बे-फिक्र हो गये। रात 
को खाविंद ने सोहबत भी की। सुबह को जब वह उठे तो कहने ली कि एक बात 
दर्याफ्त करनी थी। अगर कोई शख्स किसी को मांगी चीज़ दे दे, फिर बह उसे वापस 
लेने लगे तो वापस कर देना चाहिए या उसे रोक ले, वापस न करे। वह कहने लगे 
कि जरूर वापस कर देना चाहिए। रोकने का क्या हक है। मांगी चीज का तो वापस 
करना ही जरूरी है। 

यह सुन कर उम्मे सुलैम रजि० ने कहा कि तुम्हारा लड़का जो अल्लाह की 
अमानत था, वह अल्लाह ने ले लिया। अबूतल्हा रजि० को इस पर रंज हुआ, और 
कहने लगे कि तुमने मुझ को ख़बर भी न की। 

सुबह को हुजूर सल्ल० की खिद्मत में अबूतल्हा रजि० ने सारे किस्से को 
अर्ज किया। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दुआ दी और फर्माया कि 
शायद अल्लाह जल्ल शानुहू इस रात में बरकत अता फमाविं। 

एक अंसारी रजि० कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्ल० की दुआ की बरकत देखी 
कि उस रात के हमल से अब्दुल्लाह बिन .अबीतल्हा रजि० पैदा हुए, जिनके नौ बच्चे 
हुए। सबने कुरआन शरीफ पढ़ा |? 


पफु-बड़े सत्र और हिम्मत की बात है कि अपना बच्चा मर जाए और इसी 
तरह उसको बर्दाश्त करे कि खाविंद को भी महसूस न होने दे, चूँकि खाविंद का रोजा 


।. सजाया, 2. बुखारी, फत्ह। 
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था, इसलिए ख्याल हुआ कि खबर होने पर खाना भी मुश्किल होगा 


` 9. हज़रत उम्मे हबींबा रजि० का अपने | 





बाप को बिस्तर पर न CCN 


उम्मुल्मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रजि० हुजरे अक्दस सल्ल० से पहले 
अब्दुल्लाह बिन जहश के निकाह में थीं । दोनों खाविंद-बीवी साथ ही मुसलमान हुए 
और हब्शा की हिजरत भी इकट्ठे ही को। वहां जाकर खाविंद मुर्तद! हो गया और 
इसी हालते इतिंदादर में इंतिकाल किया । हजरत उम्मे हबीबा रज़ि० ने यह बेवगी 
का जमाना हन्शा ही में गुजारा । हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने वहीं 
निकाह का पयाम भेजा और हब्शा के बादशाह की मार्फत निकाह हुआ जैसा कि 
बाब के ख़त्म पर बीवियों के बयान में आयेगा। 


निकाह के बाद मदीना तैयबा तश्रीफ ले आरयी। सुलह के झमाने में उनके 
बाप अबू सुफियान मदीना तैयबा आये कि हुजूर सल्ल० से सुलह की मजबूती के लिए 


गुफ्तगू करनी थी। बेटी से मिलने गये, वहां बिस्तर बिछा हुआ था, उस पर बैठने 


लगे तो हजरत उम्मे हबीबा रजि० ने बह बिस्तर उलट दिया । बाप को ताज्जुब हुआ 
कि बजाए बिस्तर बिछाने के उस बिछे हुए को भी उलट दिया । पूंछा कि यह बिस्तरा 
मेरे काबिल नहीं था, इस लिए लपेट दिया, या मैं बिस्तरे के काब्रिल नहीं था ? 
हजरत उम्मे हबीबा रजि० ने फुर्माया कि यह अल्लाह के पाक और प्यारे 
रसूल का बिस्तर है। और तुम ब-वजह मुशिरिक होने के' नापाक हो, उस पर कैसे 


बिठा सकती हूं। बाप को इस बात से बहुत रंज हुआ और कहा कि 'तुम मुझ से जुदा 
होने के बाद बुरी आदतों में मुन्तला हो गयी, मगर उम्मे हबीबा रजि० के दिल में 


` हुजूर सल्ल० की जो अज्मत* थी उसके लिहाज़ से वह कब इसको गवारा कर सकती 
: थीं कि कोई नापाक मुह्रिक बाप हो, या गैर हो, हुजूर सल्ल० के बिस्तर पर बैठ सके । 


§ 


एक मर्तबा हुजूर सल्ल० से चाइत की बारह रक्‌अतों की फुज़ीलत सुनी तो 


| हमेशा उनको पाबन्दी से निभा दिया। उनके वालिद भी जिन का किस्सा अभी गुजरा 
- है, बाद में मुसलमान हो गये थे। जब उनका इंतिकाल हुआ तो तीसरे दिन ख़ुश्बू 


, इस्लाम से फिर जाने वाला, 2. इस्लाम से फिर जाने की हालत में, 3. मुडिरिक होने की 
बजह से, 4. बड़ाई, महानता ।- 
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मंगायी और उसको इस्तेमाल किया और फर्माया कि मुझे न खुशबू की जरूरत, न 
रग्बतः, मगर मेने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फति हुए सुना 
कि औरत को जायज नहीं कि खाविंद के अलावा किसी पर तीन दिन से ज्यादा सोग 
करे, हां खाविंद के लिए चार महीने दस दिन हैं, इसलिए खुशबू इस्तेमाल करती हूं 
कि सोग न समझा जाए 


जब खुद अपने इन्तिकाल का वक्त हुआ तो हजरत आइशा रजि० को बुलाया 
और उन से कहा कि मेरा तुम्हारा मामला सौकन का था और सौकनों में आपस 
में किसी न किसी बात पर थोड़ी बहुत रंजिश हो ही जाती है। अल्लाह मुझे भी माफ 
फुर्मा दें और तुम्हें भी। 

हजरत आइशा रजि० ने फर्माया, अल्लाह तुम्हें सब माफ़ करे और दर गुज़र 
फु्मयिं। यह सुन कर कहने लगीं कि तुम ने मुझे इस वक्त बहुत ही ख़ुशी पहुंचाई, 
अल्लाह तुम्हें भी खुश ब ख़ुरम रखे। उस के बाद इसी तरह उम्मे सलमा रजि० 
के पास भी आदमी भेजा। 

पफु-सौकनों के जो ताल्लुकात आपस में होते हैं, बह एक दूसरे की सूरत 
भी देखना नहीं चाहा करतीं, मगर इनको यह एहतिमाम था कि दुनिया का जो मामला 
हो, बह यहीं निमट जाए। आखिरत का बोझ सर पर न रहे और हुजूरे सल्ल० की 
अज्मत और मुहब्बत का अन्दाजा तो उस बिस्तर के मामले से हो ही गया। 


.]0. हजरत जैनब रजि० का इफ़्कृ के 
मामले में सफाई पेश करना 


उम्मुलमोमिनीन हजरत जैनब रजि० बिन्ते जहश रजि० रिशते मे हुजूरे अकदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की फूफीजाद बहन थीं। शुरू ही जमाने में मुसलमान 
हो गयी थीं। इन्तिदा में आपका निकाह हजरत जैद रजि० से हुआ, जो हुजूर सल्ल० 
के आजाद किये हुए गुलाम थे और हुजूर सल्ल० के मुतबन्ना” थे, जिसको लयपालक 
कहते हैं, इसी वजह से जैद बिन मुहम्मद कहलाते थे, मगर हजरत जैद रजि० से हजरत 
ज़ैनब रजि० का निबाह न हो सका, तो उन्होंने तलाक दे दी। 


हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस ख्याल से कि 
जमाना-ए-जाहिलीयत की एक रस्म टूटे, वह यह कि मुतबन्ना बिल्कुल ही बेटे जैसा 





!. चाव, 2. बब्कात, 3. लयपालक, मुंह बोले लड़के, 
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होता है, और इसकी बीवी से निकाह भी न करना चाहिए इसलिए अपने निकाह 
का पयाम भेजा। 


हज़रत ज़ैनब रज़ि० ने जवाब दिया कि मैं अपने रब से मश्वरा कर लूं। यह 
कह कर वुजू किया और नमाज की नीयत बांधी कि अल्लाह से मश्वरा बगैर मैं'कुछ 
जवाब नहीं देती, जिसकी बरकत यह हुई कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने खुद हुजूर सल्ल० 
का निकाह हजरत जैनब रजि० से किया और कुरआन पाक की आयत- 
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फलम्मा कजा जैदुम मिन हा वत्रन जव्वज्ना क हा लि कैला यकू न अलल 
मुझूमिनी न ह र जुनफी अज्वाजि अद्जयाइहिम इजा कुजौ मिन्हुन्न वत्रन व का 
न अम्रुल्लाहि मफझूला० 


(पस जब ज़ैद रजि० ने अपनी हाजत को उससे प्रा कर लिया तो हमने 
उसको तुम्हारे निकाह में दे दिया ताकि न रहे मोमिनीन पर तंगी अपने लयपालकों 
की बीवियों के बारे में, जब कि वह अपनी हाजत उनसे पूरी कर चूकें और अल्लाह 
का हुक्म हो कर ही रहा।) 


जब हजरत जैनब रजि० को इस आयत के नाजिल होने पर निकाह की 
खुशखबरी दी गई तो जिसने बशारत दी थी, उसको वह जेवर निकाल कर दे दिया 
जो वह उस वक्त पहन रही थीं और ख़ुद सज्दा में गिर गई और दो महीनों के रोजों 
की मन्नत मानी । हजरत जैनब को इस बात पर बजा तौर पर फुख्र था कि सब बीवियों 
का निकाह उनके अजीज-रिशतेदारों ने किया, मगर हजरत जैनब रजि० का निकाह 
आसमान पर हुआ और कुरआन पाक में नाजिल हुआ, इसी वजह से हजरत आइशा 
रजि० से मुकाबले की नौबत भी आ जाती थी कि उनको हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की सबसे ज्यादा महबूब होने पर नाज था और इनको आसमान 
के निकाह पर नाज था, लेकिन इसके बावजूद हजरत आइशा रजि० पर तोहमत के 
किस्से में, ज़ब हुजूरे,अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने मिनजुम्ला औरों के, उनसे . 
भी दर्याफ्त किया तो उन्होंने अर्ज किया कि मैं आइशा रजि० में भलाई के सिवा 
कुछ नहीं जानती । 
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यह थी सच्ची दीनदारी, वरना वकत सौकन के ऊपर इल्जाम लगाने का था 
और खाविंद की निगाह से गिराने का, बिलख़ुसूस उस सौकन के जो लाडली भी थी, 
मगर इसके बावजूद जोर से सफाई की और तारीफ की। हजरत ज़ैनंब रजि० बड़ी 
बुजुर्ग थीं, रोजे भी कसरत से रखती थीं और नवाफिल भी कसरत से पढ़ती थीं, अपने 
हाथ से मेहनत भी करती थीं और जो हासिल होता था, उसको सद्का कर देती थीं। 


हुजूर सल्ल० के विसाल के वक्त अजवाजे मुतह्हरात ने पूंछा कि हम में 
` से सबसे पहले आप से कौन सी बीवी मिलेगी ? आपने फुर्माया, जिसका हाश लम्बा 
हो। वे लकड़ी लेकर हाथ नापने लगीं। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि हाथ के 
लम्बा होने से बहुत ज्यादा खर्च करना मुराद था। 


चुनांचे सबसे पहले हजरत जैनब रजि० का ही विसाल हुआ। 


हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने जब अज्वाजे मुतह्हरात की तंख्वाह मुक्रर 
फुर्मायी और उनके पास उनके हिस्से का माल बारह हजार दिरहम भेजे तो यह समझी 
कि यह सबका हिस्सा है। फर्मति लगीं कि तक्सीम के लिए तो और बीवियां बीवियां 
ज्यादा मुनासिब थीं। कासिद ने कहा, यह सब आप ही का हिस्सा है और तमाम 
साल के लिए है, तो ताज्जुब से कहने लगीं, सुब्हानल्लाह ! और मुंह पर कपड़ा डाल 
लिया कि इस माल को देखें भी नहीं। इसके बाद फर्माया कि हुज्दे के कोने में डाल 
दिया जाए और उस पर एक कपड़ा डलवा दिया । 


फिर बर्जा रजि० से फुर्माया (जो इस किस्से को नकूल कर रहे हैं) कि इसमें 
से एक मुट्ठी भर कर फ्लां को दे आओ और एक मुट्ठी फ्लां को । गरज रिश्तेदारों 
गरीबों-बेवाओं को एक-एक मुटूठी तकूसीम फर्मा दिया। उस में जब जरा सा रह 
गया तो बर्जा रजि० ने भी ख्वाहिश जाहिर की। फर्माया कि जो कपड़े के नीचे रह 
गया, वह तुम ले जाओ। वह कहते हैं कि मैंने, जो रह गया था, वह ले लिया और 
लेकर गिना तो चौरासी दिरहम थे। उस के बाद दोनों हाथ उठा कर दुआ की कि 
या अल्लाह ! आइन्दा साल यह माल मुझे न मिले कि इसके आने में भी फित्ना है। 
चुनांचे दूसरे साल की तंख्वाह आने से पहले ही इनका विसाल हो गया। 


हजरत उमर रजि० को ख़बर हुई कि वह बारह हजार दिरहम तो ख़त्म कर 
दिये गये तो उन्होंने एक हजार और भेजे कि अपनी जरूरतों में खर्च करें। उन्होंने 
बह भी उसी वक्त तक्सीम कर दिये । बावजूद कसरते फुतूहात के,इंतिकाल के वक्त 
न कोई दिरहम छोड़ा, न कोई माल, सिर्फ बह घर तर्का था जिसमें वह रहती थीं । सद्का 
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की कसरत की वजह से मावल मसाकीन' (मासाकीन का ठिकाना) उनका लकब था |? 


एक औरत कहती है कि मैं हजरत जैनब रज़ि० के यहां थी और हम गेरू 
से कपड़े रंगने में मेशशूल थे। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम तश्रीफ्‌ लाये । 
हमको रंगते हुए देखकर वापस तश्रीफु ले गए। हजरत जैनब रजि० को स्याल पैदा 
हुआ कि हुजूर सल्ल० को यह चीज़ नागवार हुई, सब कपड़ों को जो रंगे थे, फौरन 
धो डाला । दूसरे मौके पर हुजूर सल्ल० तश्रीफं लाये । जब देखा कि वह रंग का मंजर 
नहीं है तो अन्दर तश्रीफ लाये ।? 


'फू- औरतों को बिलख़ुंसूस माल से जो मुहब्बत होती है, वह भी मख्फीः 
नहीं और रंग वगैरह से जो उन्स* होता है, वह भी मुहताजे बयान नहीं, लेकिन बह 
भी आखिर औरतें थी जो माल का रखना जानती ही न थीं और हुजूर सल्ल० का 
मामूली सा इशारा पाकर सारा रंग धो डाला। 





हजरत खन्सा रजि० मशहूर शायरा हैं। अपनी कौम के चन्द आदमियों के 
साथ मदीना आकर मुसलमान हुई। 


इब्ने असीर रह० कहते हैं कि अहले इलम का इस पर इत्तिफाक है कि किसी 

औरत ने इन से बेहतर शेर नहीं कहा, न इन से पहले, न इनके बाद। हजरत उमर 
रजि० के जमाना-ए-खिलाफत में सन्‌ 6 हिऽ में कादसिया की लड़ाई हुई, जिसमें 
खन्सा अपने चारों बेटों समेत शरीक हुई। लड़कों को एक दिन पहले बहुत नसीहत 
की और लड़ाई की शिर्कत पर बहुत उभारा, कहने लगीं कि मेरे बेटों ! तुम अपनी 
ही खुशी से मुसलमान हुए हो और अपनी ही ख़ुशी से तुमने हिजरत की । उस जात 
की कसम ! जिसके सिवा कोई माबूद नहीं कि जिस तरह तुम एक मां के पेट से पैदा 
हुए हो, उसी तरह एक बाप की औलाद हो। मैंने न तुम्हारे बाप से खियानत की, 

| न तुम्हारे मामू को रुसवा किया, न मैंने तुम्हारी शराफृत में कोई धब्बा लगाया, न. 
तुम्हारे नसीब को खराब किया । तुम्हें मालूम है कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने मुसलमानों 

के लिए काफिरों से लड़ाई में क्या-क्या सवाब रखा है। तुम्हें यह बात भी याद रखना 


]. तब्कात, 2. अबूदाऊद, 3. छिपा हुआ, 4. मुहब्बत लगाठ, 
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चाहिए कि आखिरत की बाकी रहने वाली जिन्दगी दुनिया की फना हो जाने वाली 
जिन्दगी से कहीं बेहतर है। अल्लाह जलल शानुहू का पाक इर्शाद है- 


ERS Mosby ayn GH 
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तुफ्लिहून० 


'ऐ ईमान वालों ! तकालीफ पर सब्र करो और कुफ्फार के मुकाबले में सत्र 
करो और मुकाबले के लिए तैयार रहो ताकि तुम पूरे कामियाब हो, ।' 


लिहाजा कल सुबह को जब तुम सही सालिम उठो, तो बहुत होशियारी से 
लड़ाई में शरीक हो और अल्लाह तआला से दुश्मनों के मुकाबले में मदद मांगते हुए 
बढ़ो और जब तुम देखो, लड़ाई जोरों पर आ गई और उसके शोले भड़कने लगे तो 
उसकी गरम आग में घुस जाना और काफ्रों के सरदार का मुकाबला करना। 
इन्शाअल्लाह जन्नत में इकराम के साथ कामियाब होकर रहोगे। च॒नांचे जब सुबह 
को लड़ाई जोरों पर हुई तो चारों लड़कों में से एक-एक नम्बर वार आगे बढ़ता था 
और अपनी मां की नसीहत को अश्आर में पढ़ कर उमंग पैदा करता था और जब 
शहीद हो जाता था, तो इसी तरह दूसरा बढ़ता था और शहीद होने तक लड़ता रहता 
था बिलआखिर चारों शहीद हुए और जब मां को चारों के मरने की ख़बर हुई तो 
उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने उनकी शहादत से मुझे शर्फ बरूश, 
मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि उसकी रहमत के साये में उन चारों के साथ 
में भी रहूंगी।* 

फू- ऐसी भी अल्लाह की बन्दी माएं होती है जो चारों जवान बेटों को 
लड़ाई की तेजी और ज़ोर में घुस जाने की तगीब दें और जब चारों शहीद हो जायें 
और एक ही वक्त में सब काम आ जायें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। 





हजरत सफिया रजि० हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की फूफी 
और हजरत हमजा रजि० की हकीकी बहन थीं, 'उहद की लड़ाई में शरीक हुई और 


]. बयानुल कुरआन, असदल गाबह, 
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जब मुसलमानों को कुछ शकिस्त हुई और भागने लगे, तो वह बरछा उनके मुंह पर 
मार-मार कर वापस करती थीं। गज्वा-ए खन्दक में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम ने सब मस्तूरात! को एक किला में बन्द फर्मा दिया था और हजरत हस्सान 
` बिन-साबित रजि० को बतौर मुहाफिज के छोड़ दिया था, यहूद के लिए यह मौका 
बहुत गनीमत था कि वह तो अन्दरुनी दुश्मन थे ही, यहूद की एक जमाअत ने औरतों 
पर हमले का इरादा किया और एक यहूदी हालात मालूम करने के लिए किले पर 
पहुंचा । हजरत सफिया रजि० ने कहीं से देख लिया । हजरत हस्सान रजि० से कहा 
कि यह यहूदी मौका देखने आया है, तुम किले से बाहर निकलो और उसको मार 
दो । वह जईफ्‌ थे, जोफू* की बजह से उनकी हिम्मत न हुई तो हजरत सफिया रजि० 
ने एक खेमे का खूंटा अपने हाथ में लिया और ख़ुद निकल कर उसका सर कुचल 
दिया । फिर किले में वापस आकर हजरत हस्सान रजि० से कहा कि चूँकि वह यहूदी 
मर्द था, नामहरम होने की वजह से मैंने उसका सामान और कपड़े नहीं उतारे, तुम 
उसके सब कपड़े उतार लाओ और उसका सर भी काट लाओ। 


हजरत हस्सान रजि० जईफ थे, जिसकी वजह से इसकी भी हिम्मत न फर्मा 
सके तो दोबारा तशरीफ ले गई और उसका सर काट लाई और दीवार पर से यहूद 
के मज्मे में फेंक दिया। बह देख कर कहने लगे कि हम तो पहले ही से समझते थे 
कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम औरतों को बिल्कुल तंहा नहीं छोड़ सकते 
हैं, जरूर उनके मुहाफिज मर्द अन्दर मौजूद हैं।? 


फु- सन्‌ 20 हि० में हजरत सफिया रजि० का विसाल हुआ उस वक्त उनकी 
उम्र तिहत्तर साल की थी। इस लिहाज से खन्दक की लड़ाई में जो सन्‌ 05 हि० में 
हुई, उनकी उम्र 58 साल की हुई। आज कल इस उम्र की औरतों को घर का काम 
भी दूभर हो जाता हैं, चजाए कि एक मर्द का इस तरह संहा कत्ल कर देना और 
ऐसी हालत में कि यह तंहा औरतें और दूसरी जानिब यहूद का मज्मा। 


ERS EERE ® 
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अस्मा बिन्ते यजीद अंसारी रजि० सहाबिया हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया या रसूलल्लाह ! मेरे मां-बाप 


], औरतें, 2. कमजोरी, 3. असदुल गाबा, 


गी फ़जाइले आमाल 6) HHH 286 HAAR, हिकायाते सहाबा रजि० [+ 


आप पर कुर्बान, मैं मुसलमान औरतों की तरफ से बतौर कासिद के हुजूर सल्ल० की 
खिदमत में हाजिर हुई हूं। बेशक आपको अल्लाह जल्ल शानुहू ने मर्द और औरत 
दोनों की तरफ नबी बनाकर भेजा । इसलिए हम औरतों की जमाअत आप पर ईमान 
लाई और अल्लाह पर ईमान लाई लेकिन हम औरतों की जमाअत मकानों में घिरी 
रहती है, पर्दो में बन्द रहती है, मर्दों के घरों में गड़ी रहती है और मर्दों की ख्वाहिशों 
हम से पूरी की जाती हैं, हम उनकी औलाद को पेट में उठायें रहती हैं और इन सब 
बातों के बावजूद मर्द बहुत से सवाब के कामों में हम से बढ़े रहते हैं, जुमा में शरीक 
होते हैं, जमाअत की नमाजों में शरीक होते हैं, बीमारों की इयादत करते हैं, जनाजों 
- में शिर्कत करते हैं, हज पर हज करते रहते हैं और इन सब से बढ़रर जिहाद करते 
रहते हैं और जब वह हज के लिए या उमर: के लिए या जिहाद के लिए जाते हैं, 
तो हम औरतें उनके मालों की हिफाजत करती हैं, उनके लिए कपड़ा बुर्नती हैं, उनकी 
औलाद को पालती हैं, क्या हम उनके सवाब में शरीक नहीं ? 


हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह सुनकर सहाबा रजि० की तरफ 
मुतवज्जह हुए और इर्शाद फर्माया कि तुमने दीन के बारे में इस औरत से बेहतर 
करने वाली कोई सुनी ? 


सहाबा रजि० ने आर्ज किया, या रसूलल्लाह ! हमको ख्याल भी नथा कि 
औरत भी ऐसा सवाल कर सकती है ? इसके बाद हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम अस्मा रजि० की तरफ़ मुतवज्जह हुए और इर्शाद फर्माया कि गौर से सुन 
और समझ और जिन औरतों ने तुझको भेजा है, उनको बता दे कि औरत का अपने 
खाविंद के साथ अच्छा बर्ताव करना और उसकी खुशनूदी को ढूंडा और उस पर 
अमल करना, इन सब चीजों के सवाब के बराबर है। 


अस्मा रजिऽ यह जवाब सुनकर निहायत खुश होती हुई वापस हो गई।! 
फ औरतों का अपने खाविंदों के साथ अच्छा बर्ताव करना और उनकी 


इताअत व फुर्माबरदारी करना बहुत ही कीमती चीज है, मगर औरतें इससे बहुत ही 
गाफिल है। 


सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम ने एक मर्तबा हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की खिदमते अक्दस में अर्ज किया कि अजमी लोग अपने बादशाहों 
और सरदारों को सज्दा करते हैं। आप इसके ज़्यादा मुस्तहक्‌ हैं कि हम आपको सज्दा 


. असदुल गाबा 
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किया करें। हुज़ूरें कदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मना फुर्माया और इर्शाद 
फर्माया कि आगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सज्दा का हुक्म करता तो औरतों 
को हुक्म देता कि अपने खाविंदों को सज्दा किया करें | फिर हुजूर सल्ल> ने फर्माया, 
उस जात की कसम, जिसके कब्जे में मेरी जान है कि औरत अपने रब का हक उस 
वक्त तक अदा नहीं कर सकती, जब तक खाविंद का हक्‌ अदा न करे। 


एक हदीस में आया है कि एक ऊंट आयां और हुजूर सल्ल० को सज्दा किया । 
सहाबा रजि० ने अर्ज किया कि जब यह जानवर आपको सज्दा करता है तो हम ज्यादा 
मुस्तहिक हैं कि आपको सज्दा करें। हुजूर ने मना फर्माया और यही इर्शाद फर्माया 
कि अगर मैं किसी को हुक्म करता कि किसी को अल्लाह के सिवा सज्दा करें तो 
औरत को हुक्म करता कि अपने खाविंद को सज्दा करे। 


एक हदीस में आया है कि जो औरत ऐसी हालत में मरे कि खाविंद उससे 
राजी हो, वह जन्नत में जाएगी । 

एक हदीस में आया है कि अगर औरत खाविंद से नाराज होकर अलाहिंदा 
रात गुजारे तो फुरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। 


एक हदीस में आया है कि दो आदमियों की नमाज कुबूलियत के लिए आसमान 
की तरफ इतनी भी नहीं जाती कि सर से ऊपर हो जाए। एक वह गुलाम जो अपने 
आका से भागा हो और एक वह औरत कि जो खाविंद की ना फर्मानी करती हो । 


4. हज़रत उम्मे अम्मारा रजि० का इस्लाम 


और जंग में शिर्कत 


हजरत उम्मे अम्मारा अन्सारिया रजि० उन औरतों में है जो इस्लाम के शुरू 
जमाने में मुसलमान हुई और बैअतुल उकबा में शरीक हुई उकबा के मानी घाटी के 
हैं। हुजूर सल्ल० अव्वल छुपकर मुसलमान करते थे, क्यों कि मुर्शरेक व काफिर लोग 
नव-मुस्लिमों को सख्त तक्लीफु पहुंचाते थे। मदीना के कुछ लोग हज के जमाने में 
आते थे और मिना के पहाड़ में एक घाटी में छुपकर मुसलमान होते थे । तीसरी मर्तबा 
जो लोग मदीना से आये हैं उनमें यह भी थीं। हिजरत के बाद जब लड़ाइयों का 
सिलसिला शुरू हुआ तो यह अवसर लड़ाइयों में शरीक हुई । बिलग्नुसूस उहद, हुदैबिया, 
खैबर, उमरतुल कुजा, हुनैन और यमामा की लड़ाई में। उहद की लड़ाई का किस्सा 
खुद ही सुनाती है । कि मैं मइकीजा पानी का भरकर उहद को चल दी कि देखूं मुसलमानों 
AHORA AAAI 
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पर क्या गुजरी और कोई प्यासा जख्मी मिला तो पानी पिला दूंगी। उस वक्त उनकी 

उम्र 43 वर्ष की थी। उनके खाविंद और दो बेटे भी लड़ाई में शरीक थे। मुसलमानों 

को फ॒त्ह और गल्बा हो रहा था, मगर थोड़ी देर में जब काफिरों को गल्बा जाहिर 

होने लगा तो मैं हुजूर सल्ल० के करीब पहुंच गयी और जो काफिर उधर का रुख़ 

करता था, उसको हटाती थी, इब्तिदा में उनके पास ढाल भी न थी, बाद में मिली, 

जिस पर काफिरों का हमला रोकती थी। कमर पर एक कपड़ा बांध रखा था, जिस 

के अन्दर मुख्तलिफ्‌ चीथड़े भरे हुए थे। जब कोई जस्मी हो जाता तो एक चीथड़ा 

निकाल कर जलाकर उस जसम में भर देती, खुद भी कई जगह से जस्मी हुई, बारह-तेरह. 
जगह जख्म आये, जिन में एक बहुत सख्त था। 


उम्मे सईद रजि० कहती हैं कि मैंने उनके मोढे पर एक बहुत गहरा जख्म 
देखा । मैंने पूछा यह किस तरह पड़ा था, कहने लगीं की उहद की लड़ाई में जब लोग 
इधर-उधर परेशान फिर रहे थे तो इब्ने कुमैया यह कहता हुआ बढ़ा कि मुहम्मद 
सल्ल० कहां हैं ? मुझे कोई बता दो कि किधर हैं। अगर वह आज बच गये तो मेरी 
निजात नहीं। 


मुसुअब बिन उमैर रजि० और चन्द आदमी उसके सामने आ गए जिनमें 
मैं भी थी ।उसने मेरे मों़े पर वार किया, मैंने भी उस पर कई वार किये, मगर उस 
पर दोहरी जिरह थी, इसलिए जिरह से हमला रुक जाता था, यह जख्म ऐसा सख्त 
था कि साल भर तक इलाज हुआ, मगर अच्छा न हुआ । इसी दौरान में हुजूर सल्ल्‌० 
ने हमरउल असद की लड़ाई का ऐलान फर्मा दिया। उम्मे अमारा रजि० भी कमर 
बांध कर तैयार हो गई मगर चूंकि पहला जख्म बिल्कुल हरा था, इसलिए शरीक न 
हो सरकी । हुजूर सल्ल० जब हमरउल असद से वापस हुए तो सबसे पहले उम्मे अम्मारा 
की खैरियत मालूम की और जब मालूम हुआ कि इफाका! है तो बहुत खुश हुए। 


इस जख्म के अलावा उहद की लड़ाई में और भी बहुत से जख्म आये थे। 
उम्मे अम्मारा रजि० कहती है कि असल में वह लोग घोड़े पर सवार थे और हम 
पैदल थे | अगर वे भी हमारी तरह से पैदल होते जब बात थी उस वक्‍त असल मुकाबले 
का पत्ता चलता। जब घोड़े पर कोई आता और मुझे मारता तो उसके हमलों को 
मैं ढाल पर रोकती रहती और जब वह मुझसे मुंह मोड़कर दूसरी तरफ चलता तो 
में उसके घोड़े की टांग पर हमला करती और वह कट जाती, जिससे वह भी गिरता 


]. फायदा, 
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सवार भी गिरता और जब वह गिरता तो हुजूर सल्ल मेरे लड़के को आवाज देकर 
* मेरी मदद के लिए भेजते, मैं और बह दोनों मिलकर उसको निमटा देते। 


उनके बेटे अब्दुल्लाह बिन जैद रजि० कहते हैं कि मेरे बायें खांज़ू में जख्म. 
आया और ख़ून थमता न था। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फुर्माया कि इस पर पट्टी 
बांध लो । मेरी वालिदा आयीं, अपनी कमर में से कुछ कपड़ा निकाला, और पढ़ी 
बांधी और बांध कर कहने लगीं कि जा काफ्रों से मुकाबला कर। हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस मंजर को देख रहे थे, फर्माने लगे, उम्मे अम्मारा 
रजि० इतनी हिम्मत कौन रखता होगा जितनी तू रखती है। हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने इस दौरान में उनको और उनके घराने को कई बार दुआयें भी 
दी और तारीफ भी फर्मायी । 


उम्मे अमारा रजि० कहती हैं कि उसी वकत एक काफिर सामने आया तो 

हुजूरे सल्ल ने मुझ से फुर्माया कि यही है जिसने तेरे बेटे को जस्मी किया है, मैं 

बढ़ी और उसकी पिइंली पर वार किया, जिससे वह जख्मी हुआ और एक दम बैठ' 

' ` गया। हुजूर सल्ल मुस्कराये और फुर्माया कि बेटे का बदला ले लिया। इसके बाद 

| हम लोग आगे बढ़े, और उसको निमटा दिया। हुजूर सल्ल० ने जब हम लोगों को 

| दुआयें दीं तो मेंने अर्ज किया या रसूलल्लाह ! दुआ फर्माइऐ कि हक्‌ तआला शानुहू 

जन्नत में आपकी रिफाकृत नसीब फुर्माये। जब हुजूर सल्ल० ने उसकी दुआ फर्मा 

| दी तो कहने लगीं कि अब मुझे कुछ परवाह नहीं कि दुनिया में मुझ पर क्या मुसीबत 
गुजरी जरी 


उहद के अलावा और भी कई लड़ाइयों में उनकी शिर्कत और कारनामे जाहिर 
| हुए हैं। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के विसाल के बाद जब इर्तिदाद! 
| का जोर-शोर हुआ और यमामा में जबरदस्त लड़ाई हुई। इसमें भी उम्मे अंम्मारा 
रजि० शरीक थीं उनका एक हाथ भी उसमें कट गया था इसके अलावा ग्यारह जख़्म 

. बदन पर आये थे, उन्हीं जख्मों की हालत में मदीना तैयबा पहुंची ।? 


| प्कु-एक औरत के यह कारनामे हैं। जिनकी उम्र उहद की लड़ाई में 43 
वर्ष की थी, जैसा कि पहले गुजरा और यमामा की लड़ाई में तकरीबन बावन वर्ष 
थी । ` इस उम्न में ऐसे मारकों की इस तरह शिर्कत करामत ही कही जा सकती है। 


. इस्लाम से फिर जाना; 2. तब्कात, 
| 
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उम्मे हकीम रज़ि० बिन्ते हारिस जो इक्रमा रजि० बिन अबी जहल की बीवी 


थीं और कुफ्फार की तरफ से उहद की लड़ाई में भी शरीक हुई थीं, जब मक्का मुकर्रमा: 


फतह हो गया तो मुसलमान हो गई। खाविंद से बहुत ज्यादा मुहब्बत थी, मगर वह 
अपने बाप के असर की वजह से मुसलमान नहीं हुए थे और जब मक्का फर्ह हो 
गया तो यसन भाग गये थे | 


उन्होंने हुजूर सल्ल० से अपने ख़ाविंद के लिए अम्न चाहा और खुद यमन 
पहुंची । ख़ाविंद को बड़ी मुडिकिल से वापस आने पर राजी किया और कहा कि मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तलवार से उनके दामन ही में पनाह मिल सकती 
है, तुम मेरे साथ चलो। वह मदीना तैयबा वापस आकर मुसलमान हुए और दोनों 
मियां बीवी खुश व ख़ुर्रम रहे। 


फिर हजरत अबूबक्र सिद्दीकृ रजियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के जमाने 
में जब रूम की लड़ाई हुई तो इसमें इक्रिमा रजि भी शरीक हुए और यह भी साथ 
ही थीं। हजरत इक्रिमा इसमें शहीद हो गए तो खालिद बिन सईद रजि० ने उनसे 
निकाह कर लिया और इसी सफर में मर्जुस्सफर एक जगह का नाम है, वहां रुस्सती 
का इरादा किया । बीवी ने कहा, अभी दुश्मनों का जमघटा है उसको निमटने दीजिए । 
खाविन्द ने कहा मुझे इस मार्का में अपने शहीद होने का यकीन है, वह भी चुप हो 
गई और वहीं एक मंजिल पर सेमे में रुख्सती हुई। सुबह को वलीमे का इंतिजञाम 
हो ही रहा था कि रूमियों की फौज चढ़ आई और घमासान की लड़ाई हुई, जिस 
से खालिद बिन सईद रजि० शहीद हुए । 

-उम्मे हकीम रजि० ने उस खेमे को उखाड़ा, जिस में राल गुजारी थी और 
अपना सब समान बांधा और सेमे का खूंटा लेकर खुद भी मुकाबला किया और सात 
आदसियों को तने तंहा ने कतल किया |! 

'फू- हमारे ज़माने की कोई औरत दर किनार, मर्द भी ऐसे वक्त में निकाइ 
को तैयार न होता और अगर निकाह हो भी जाता तो इस अचानक शहादत पर रोते-रोते 


!. असदुल गाबा, 
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न मालूस कितने दिन सोग मे गुजरते। उस अल्लाह की बन्दी ने खुद भी जिहाद शुरू 
कर दिया और औरत होकर सात आदमियों को कत्ल किया । 





सुमैया रज़ि० बिन्ते ख्यात हजरत अम्मार रजि० की वालिदा थीं, जिनका 
किस्सा पहले बाब के सातवें नम्बर पर गुजर चुका है। यहं भी अपने लड़के हजरत 
अम्मार रजि० और अपने खाविन्द 7जरत यासिर रजि० की तरह इस्लाम की खातिर 
किस्म-किस्म की तक्लीफें और मशक्कतें बरदाश्‍्त करती थीं, मगर इस्लाम की सच्ची 
मुहब्बत जो दिल में घर कर चुकी थी, उसमें जरा भी फर्क न आता था। उनको 
सख्त गर्भी के वक्त धूप में ककरियों पर डाला जाता था और लोहे की जिरह पहना 
कर धूप में खड़ा किया जाता था ताकि धूप से लोहा तपने लगे और उसकी गमी 
से तकलीफ में. ज्यादती हो । हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का उधर से 
गुजर होता तो सब्र की तलकीन फर्मते और जन्नत का वायदा फुर्माते। 


` एक मर्तैबा हजरत सुमैया रजि० खड़ी थीं कि अबू जहल का उधर को गुजर 
हुआ, बुरा भला कहा और गुस्से में बर्छा शर्मगाह पर मारा, जिसके जख्म से इत्तिकाल . 


फु गई। इस्लाम की खातिर सबसे पहली शहादत इन्हीं की हुई।! 


'फु-औरतों का इस कदर सन्र, हिम्मत और इस्तकलाल काबिले र्क है। 
लेकिन बात यह है कि जब आदमी के दिल में कोई चीज़ घर कर जाती है, तो उसको 
हर बात सहल हो जाती है। अब भी इश्क के बीसियों किस्से इस किस्म के सुनने 
में आते हैं कि जान दे दी, मगर यही जान देना अगर अल्लाह के रास्ते में हो, दीन . 
की खातिर हो, तो दूसरी जिन्दगी में जो मरने के साथ ही शुरू हो जाती है, सुर्क्ररूई 
का सबब है और अगर किसी दुनियावी गरज से हो तो दुनिया तो गई थी ही, आखिरत 
भी बर्बाद हुई। 





. हजरत अस्मा बिन्ते अबीबक्र रजि० हजरत अबुबक्र रजि० की बेटी और 
अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० की वालिदा और हजरत आइशा रजि० की सौतेली बहन 


2. असदुल गाबा, 
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मशहूर सहाबियात में हैं । शुरू ही में मुसलमान हो गई थीं । कहते हैं कि सत्रह आदभियों 
के बाद यह मुसलमान हुई थी। हिजरत से सत्ताईस साल पहले पैदा हुई और जब 
हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हजरत अबुबक्रं रजि० हिजरत के बाद 
मदीना-तैयबा पहुंच गये तो हजरत जैद रजि० वगैरह को भेजा कि इन दोनों हजरात 
के अहल व अयाल को ले आथें। उनके साथ ही हजरत अस्मा रजि० भी चली आयीं। 
जब क्रुबा में पहुंची तो हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० पैदा हुए और हिजरत के 
बाद सबसे पहली पैदाइश उनकी हुई। 


उस जमाने की आम गुर्बत, तंगदस्ती, फकर व फाका मशहूर व मारूफ! है 
और उसके साथ ही उस जमाने की हिम्मत, जफा कशी, बहादुरी जुर्जत जर्बुलमसल 
है। बुखारी में हजरत अस्मा रजि० का तर्जे जिन्दगी ख़ुद उनकी ज़बान से नकल किया 
है। फुमाती हैं कि जब मेरा निकाह जुबैर रजि० से हुआ तो उनके पास न माल था, 
न जायदाद, न कोई खादिम काम करने वाला, न कोई और चीज, एक ऊंट पानी 
लाद कर लाने वाला और एक घोड़ा । मैं ही ऊंट के लिए घास वगैरह लाती थी और 
खजूर की गुठलियां कूटकर दाने के तोर पर खिलाती थी । ख़ुद मैं पानी भर कर लाती. 
और पानी का डोल फट जाता तो उसको आप ही सीती थी और ख़ुद ही घोड़े की 
सारी खिदमत घास दाना वगैरह करती थी और घर का सारा कारोबार भी अंजाभ 
देती थी, मगर इन सब कामों में घोड़े की खबरगीरी और खिदमत मेरे लिए ज्यादा 
मशक्कत की चीज थी। रोटी अलबत्ता मुझे अच्छी तरह पकाना नहीं आती थी। तो. 
मैं आटा गूंध कर अपने पड़ोस की अंसार औरतों के यहां ले जाती, वह बड़ी सच्ची 
मुख्लिस औरतें थीं, मेरी रोटी भी पका देती थीं हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने मदीना पहुंचने पर जुबैर रजि० को एक जमीन जागीर के तौर पर दे दी 
जो दो मील के करीब थी। मैं वहां से अपने सर पर खजूर की गुठलियां लाद कर 
लाया करती थी। 


मै एक मर्तबा इसी तरह आ रही थी औरं गठरी मेरे सर पर थी। रास्ते में 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मिल गये। ऊंट पर तशरीफ ला रहे थे और 
अंसार की एक जमाअत साथ थी। हुजूर सल्ल० ने मुझे देखकर ऊंट ठहराया और 
उसको बैठने का इशारा किया ताकि मैं उस पर सवार हो जाऊं। मुझे मर्दों के साथ 
जाते हुए शर्म आई और य॒ह भी ख्याल आया कि जुबैर रजि० को गैरत बहुत ही.ज्यादा 


3. जाना पहचाना, 2. जाना पहचाना । 
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है, उनको यह भी ना-गवार होगा। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरे 
अंदाज़ से समझ गये कि मुझे उस पर बैठते हुए शर्म आती है। हुजूर तश्रीफ ले गये, 
मैं घर आई और जुबैर रजि० को किस्सा सुनाया कि इस तरह हुजूर सल्ल० मिले और 
यह-इर्शाद फाया । मुझे शर्म आई और तुम्हारी गैरत का भी ख्याल आया । जुबैर 
रजि० ने कहा कि ख़ुदा की कसम ! तुम्हारी गुठलियां सर पर रख कर लाना मेरे 
लिए इससे भी ज्यादा गरां है, (मगर मजबूरी यह थी कि यह हजरात ख़ुद तो ज्यादा 
तर जिहाद में और दीन के दूसरे उमूर! में मशूल रहते थे। इसलिए घर के कारोबार 
आम तौर पर औरतों ही को करना पड़ते थे।) 


इसके बाद मेरे बाप हजरत अबूबक्र रजि० ने एक खादिम जो हुजूर सल्ल० 
ने उनको दिया था, मेरे पास भेज दिया, जिसकी वजह से घोड़े की खिदमत से मुझे 
. खलासी मिली, गोया बड़ी कैद से मैं आजाद हो गई।? 
फ-अरब का दस्तूर पहले भी था और अब भी है खजूर की गुठलियां कूट 
_ कर या चककी में दल कर फिर पानी में भिगो कर जानवरों को दाने के तौर पर खिंलाते 
हैं। 






हज़रत अबूक्र सिद्दीक्‌ रिऽ का हिजरत के | 


जब हजरत अबूबक्र रजि० हिजरत फर्मा कर तश्रीफ ले जा रहे थे तो इस 
ख्याल से कि न मालूम रास्ते में क्या ज़रुरत पेश हो कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम भी साथ थे, इसलिए जो कुछ माल उस वक्त मौजूद था, जिसकी 
मिक्दार पाँच छ: हज़ार दिरहम थी, वह सब साथ ले गए थे। इन हजरात के तश्रीफ 
ले जाने के बाद हजरत अबूबक्र रजि० के वालिद अबूकुहाफा, जो ना-बीना हो गए 
थे, और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, पोतियों के पास तसल्ली के लिए आये, 
आकर अफसोस से कहने लगे कि मेरा ख्याल है कि अबूबक्र रजि० ने अपने जाने का 
सदमा भी तुमको पहुंचाया और माल भी शायद सब ले गया कि यह दूसरी मशक्कत 
तुम पर डाली । अस्मा रजि० कहती हैं, मेंने कहा, नहीं दादाअब्बा, वह बहुत कुछ छोड़ 
गये हैं। यह कहकर मैंने छोटी-छोटी पथरियां जमा करके घर के उस ताक में भर 
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-दी, जिसमें हजरत अबूबक्र रजि० के दिरहम पड़े रहते थे और उन पर एक कपड़ा 
डालकर दादा का हाथ उस कपड़े पर रख दिया, जिससे उन्होंने हाथ से यह अन्दाजा 
किया कि यह दिरहम भरे हुए हैं। कहने लगे, खैर, यह उसने अच्छा किया, तुम्हारे 
गुजारे की सूरत इसमें हो जायेगी। अस्मा रजि० कहती है कि खुदा की कसम ! कुछ 
भी नहीँ छोड़ा था, मगर मैंने दादा को तसल्लो के लिए यह सूरत इस्तियार की थी 
कि उनको इसका सदमा न हो।! 


पफु-यह दिल गुर्दे की बात है वरना दादा से ज्यादा इन लड़कियों को सदमा 
होना चाहिए था और जितनी भी शिकायत उस वक्त दादा के सामने कररती, दरुस्त 
था कि उस वक्त का जाहिरी सहारा उन पर ही था । उनके मुतवज्जह करने की बजाहिर 
बहुत जरूरत थी कि एक तो बाप की जुदाई, दूसरे गुजारे की कोई सूरत जाहिरा नहीं । 
फिर मक्का वाले आमतौर से दुश्मन और बे-ताल्लुक मगर अल्लाह जल्ल शानुहू ने 
एक-एक अदा इन सब्र हजरात को मर्द हों या औरत, ऐसी अता फर्मायी थी कि रक 
आने के सिदा और कुछ भी नहीं। 


हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु अव्वल में निहायत मालदार और 
बहुत बड़े ताजिर थे, लेकिन इस्लाम की और अल्लाह की राह में यहां तक सूर्ज फर्माया 
कि गज्वा-ए-तबूक में जो कुछ घर में था, सब ही कुछ ला दिया जैसा कि छठे बाब 
के चौथे किस्से में मुफस्सल गुजरा है, इसी वजह से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम का इर्शाद है कि मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं पहुंचाया, जितना 
अबू बक रजि० के माल ने, मैं हर शख्स के एहसान का बदला दे चुका हूँ मगर अडू 
बक्र रजि० के एहसान का बदला अल्लाह ही देंगे। | 


POSES EEE] 


हजरत अस्मा रजि० बड़ी सखी थीं, अव्बल जो कुछ खर्च करती थीं, अन्दाज़े 
से नाप-तौल कर खर्च करती थीं, मगर जब हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
ने इर्शाद फर्माया कि बांध-बांध कर न रखा कर और हिसाब न लगाया कर, जितना 
भी क्रुदरत में हो, खर्च किया कर, तो फिर खूब खर्च करने लर्गी। अपनी बेटियों और 
घरं की औरतों को नसीहत किया करती थीं कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने और 
सदका करने में जरूरत से ज्यादा होने और बचने का इंतिज़ार न किया करो कि अगर 
जरूरत से ज्यादती का इंतिज़ार करती रहोगी तो होने का ही नहीं कि जरूरत ख़ुद 


!. मस्नद अहमद । 
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बढ़ती रहती है । और अगरं सद्का करती रहोगी तो सद्का में खर्च कर देने से नुक्सान 
में न रहोगी ।! 


चक--इन हज़रात के पास जितनी तंगी और नादारी थी, उतनी ही सद्का 
व खैरात और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की गुजाइश और बुसूअत थी। आजकल 
मुसलमानों में इफ्लास व तंगी की आम शिकायत है, मगर शायद ही ऐसी कोई जमाअत 
निकले जो पेट पर पत्थर बांध कर गुजारा करती हो या उन पर कई-कई दिन का 
मुसलसल फाका हो जाता हो। 





दो जहान के सरदार हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सब से 
बड़ी साहबजादी हजरत जैनब नुबुव्वत से दस वर्ष पहले, जब कि हुजूर सल्ल० की 
उम्र शरीफ तीस वर्ष की थी, पैदा हुई और खालाजाद भाई अबुलआस बिन रबीअ 
से निकाह हुआ । हिजरत के वक्त हुजूर सल्ल० के साथ न जा सकीं। इन के खाविंद 
बद्र की लडाई में कुफ्फार के साथ शरीक हुए और कैद हुए। अहले मक्का ने जब 
अपने कैदियों की रिहाई के लिए फिदए इर्साल किए तो हजरत जैनब रजि० ने भी 
अपने खाविंद की रिहाई के लिए माल भेजा, जिसमें वह हार भी था जो हजरत खदीजा 
ने जहेज में दिया था। नबी अक्रम सल्लाल्लाहु अलैहि व सल्लम ने.उसको देखा तो 
हजरत खदीजा रजि० की याद ताजा हो गई। आबदीदा हुए और सहाबा रजि० के 
मश्वरे से यह कुरार पाया कि अबुलआस को बिला फिदया के इस शर्त पर छोड़ दिया 
जाए कि वह वापस जाकर हजरत जैनब रजि० को मदीना तैयिबा भेज दें, हुजूर सल्ल० 
ने दो आदमी हजरत जैनब रजि० को लेने के लिए साथ कर दिये कि बह मक्का से 
बाहर ठहर जाएं और उन के पास तक अबुल आस पहुंचावा दें। चुनांचे हजरत ज़ैनब 
रजि० अपने देवर कनाना के साथ ऊँट पर सवार होकर रवाना हुई। 


कुफ्फार को जब इस की खबर हुई तो आग बगोला हो गये और एक जमाअत 
मुजाहमत के लिए पहुंच गयी, जिनमें हिबार बिन अस्वद जो हजरत खदीजा रज़ि० 
के चचाजाद भाई का लड़का था और इस लिहाज से हजरत ज़ैनब रजि० का भाई 
हुआ, बह और उस के साथ एक और शख्स भी था। इन दोनों में से किसी ने और 
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अक्सरों ने हिबार ही को'लिखा है, हजरत जैनब रजि० के नेजा मारा, जिससे वह 
जख्मी होकर ऊंट से गिरीं। चूंकि हामिला थीं, इस वजह से पेट से बच्चा भी जाया 
हुआ कमाना ने तीरों से मुकाबला किया । अबूसूफियान ने उनसे कहा कि मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बेटी और इस तरह अलल एलान चली जाए, यह 
सो गवारा नहीं, इस वकत वापस' चलो, फिर चुपके से भेज देना। कनाना ने उस.को 
क़बूल कर लिया और वापस ले आए दो एक रोज़ बाद फिर रवाना किया । 


हजरत ज़ैनब रजि० का यह जख्म कई साल तक रहा और कई साल इसमें 
बीमार रहकर सन० 8 हि० में इंतिकाल फर्माया , रजियल्लाहु अन्हा व अर्जाहा । हुजूर 
सल्ल ने इर्शाद फर्माया कि बह मेरी सबसे अच्छी बेटी थी, जो मेरी मुहब्बत में सतायी 
गयी । दफन के वक्त नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुद कब्र में उत्तरे 
और दफन फर्माया । उतरते वक्त बहुत रंजीदा थे, जब बाहर तश्रीफ लाये, तो चेहरा 
खिला हुआ था, सहाबा रजि० ने दर्याफत किया तो इर्शाद फर्माया कि मुझे जैनब 
रज़ि० के ज़ोफ का ख्याल था। मैंने दुआ की कि कब्र की तंगी और उसकी सस्ती 
हटा दी जाए। अल्लाह तआला ने क्ुडूल फर्मा लिया।! . 


'फु- हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की सहाबजादी और दीन 
की खातिर इतनी मशक्कत उठायी कि जान भी उसी में दे दी, फिर भी कब्र की तंगी 
के लिए हुजूर सल्ल० की दुआ की जरूरत पेश आई तो हम जैसों का क्या पूछना, 
इसलिए आदमी को अक्सर औकात कब्र के लिए दुआ करनी चाहिए । खुद नबी अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तालीम की वजह से अक्सर औकात अजाने कब्र से पनाह 
मांगते थे :- 
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रुब्बीअ बिन्ते मुअब्बज रजि० एक अंसारी सहाबिया रजि० हैं । अक्सर लड़ाइयों 


!. खमीस, असदुल गाबा, 
HAGUE HHHHHHT 





4 फजाइले आमाल () HHH 797 ता दिकायाते सहादा रज़ेन पार 
में हुज्रे अक्दस सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के साथ 
. शरीक हुई है। ज़स्मियों की दवा-दारू फ़र्माया करती थीं। और मक्तूलीन 

और शुहदा की नाशें उठा कर लाया करती थीं। हुजूर सल्ल० की हिजरत से पहले ` 
मुसलमान हो गई थीं। हिजरत के बाद शादी हुई। हुजरे अक्रम सल्लाल्लाहु अलैहिः 
व सललम भी शादी के दिन उनके घर तशरीफ़ ले गये थे। वहां चन्द लड़कियां खुशी 
में शेर पढ़ रडी थीं, जिन में अंसार के इस्लामी कारनामे और उनके बड़ों का जिक्र 
था, जो बद्र की लड़ाई में शाहीद हुए थे उनमें से एक ने यह मिस्त्रा भी पढ़ा, “व 
फ़ीना नबीयुन यअलमु' माफी गदिन” (हममें एक ऐसे नबी हैं जो आइन्दा की बातों 
को जानते हैं) हुजूरे सल्ल० ने इसकी पढ़ने को मना फर्भा दिया, क्योंकि आइदां के 
हालात अल्लाह ही को मालूम हैं। 

रुब्बीअ के वालिद हजरत सुअव्वज रजि० अबूजहल के क़्त्ल करने वालों में 
हैं| एक औरत जिसका नाम अस्मा रजि० था, इत्र बेचा करती थी, वह एक मर्तबा 
चंद औरतों के साथ हजरत रब्बीअ रज़ि० के घर भी गई। और उनसे नाम-हाल-पता 
` वगैरह जैसे कि औरतों की आदत होती है, दर्याफ्त किया, उन्होंने बता दिया । उनके 
वालिद का नाम सुनकर वह कहने लगी कि लू अपने सरदार के क्रातिल की बेटी है। 
अबूजहल चूंकि अरब का सरदार शुमार किया जाता था, इसलिए अपने सरदार का. 
कातिल कहा । यह सुनकर रुब्बीअ को गुस्सा आ गया । कहने लगी कि मैं अपने गुलाम 
के क्रातिल की बेटी हूँ, रब्बीअ को गैरत आई कि अबूजह्ल को अपने बाप का सरदार 
सुने। इसलिए उन्होंने अपने गुलाम के लफ़ज़ से जिक्र किया। 

अस्मा रजि० को अबूजहल के मुताल्लिक गुलाम का लफ़्ज़ सुनकर गुस्सा आया 
और कहने लगी कि मुझ पर हराम है कि तेरे हाथ इत्र फरोख्त करूं। रुब्बीअ ने 
कहा कि मुझ पर भी हराम है कि तुझसे खरीदूं। मैंने तेरे इत्रं के सिवा किसी इत्र 
में गन्दगी और 'बदळ्‌ नहीं देखी ।' 

पफफ-रुब्बीअ कहती है कि मैंने बदबू का लफ़ज उसके जलाने को कहा था 
यह हमय्यत और दीनी गैरत थी कि दीन के उस सख्त दुश्मन के मुताल्लिक वह सरदारी 
का लफ़्ज़ न सुन सकीं। आजकल दीन के बड़े से बड़े दुश्मन पर भी इससे ऊंचे-ऊंचे 
'लफ़्ज़ बोले जाते हैं और अगर कोई शख्स मना करे तो बह तंग नज़र बता दिया 
` जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इर्शाद है कि मुनाफिक को 
सरदार मत' कहो अगर वह तुम्हारा सरदार हो गया तो तुमने अपने रब को नाराज 
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अपने आक्रा और दो जहान के सरदार हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अजैहि व. 
सललम की बीवियों और औलादों का हाल मालूम करने का इश्तियाक हुआ करता 


है और हर मुसलमान को होना चाहिए भी। इसलिए मुख्तसर हाल उनका लिखा 
जाता है कि तफ़्सीली हालात के लिए तो बड़ी ज़खीम? किताब चाहिए। 


हुजरे अक़दस सल्लाल्लाहु अलैहि व सल्लम का निकाह, जिन पर मुंहद्दिसीन 
और मुवर्रिखीन का इत्तिफाक है, ग्यारह औरतों से हुआ । इससे ज्यादा में इरतिलाफ 
है और इस परं भी इत्तिफाक है कि इन सबमें पहला निकाह हजरत ख़दीजा रजि० 
से हुआ, जो बेवा थीं। हुजूर सल्ल० की उम्र शरीफ उस वक्त पचीस वर्ष की थी 
और हज़रत खदीजा रज़ि० की उम्र चालीस वर्ष की थी। हुजूर सल्ल० की औलाद 
भी बजुज हजरत इब्राहीम रजि० के सब इन्हीं से हुई, जिनका बयान बद में आयेगा । 
हजरत खंदीजा रजि० के निकाह की सबसे अव्बल तज्वीज वर्का बिन नौफ़ुल से हुई 
'थी मगर निकाह की नौबत नहीं आई। इसके बाद दो शस्सों से निकाह हुआ। अहले 
तारीख का इसमें इख्तिलाफ है कि इन दोनों में पहले किससे हुआ है अक्सर की राय 
यह है कि पहले अतीक बिन आइज से हुआ जिनसे एक लड़की पैदा हुई, जिनका नाम 
हिंद था और वह बड़ी होकर मुसलमान हुई और साहिबे औलाद भी। और बाजों 
ने लिखा है कि अतीक से एक लड़का भी हुआ जिसका नाम अब्दुल्लाह या अबदे मुनाफ 
था। अतीक के बाद फिर हज़रत खदीजा का निकाह अबूहाला से हुआ जिनसे हिंद 
और हाला दो औलाद हुई। अक्सरों ने लिखा है कि दोनों लड़के थे और बाजों ने 
लिखा कि हिंद लड़का है और हाला लड़की । हिंद हज़रत अली के ज़माना-ए-खिलाफत 
तक जिंदा रहे। । 


अबूहाला के इंतिकाल के बाद हुज़ूरे अक़्दस सललल्लाहु अलैंहि व सल्‍लम से 
निकाह हुआ, जिस वक़्त कि हज़रत ख़दीजा की उम्र चालीस वर्ष की थी निकाह के 
बाद पचीस वर्ष हुजूर के निकाह में रहीं और रमजान सन्‌ ]0 नवबी में 65 बरस 





।. अबूदाऊद, 2. मोटी । 
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की उम्र में इतिकाल फर्माया । 


हुजरे अक्रदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उनसे बेहद मुहब्बत थी। और 
उनकी जिन्दगी में कोई दूसरा निकाह नहीं किया । उनका लकब इस्लाम से पहले ही 
से ताहिरा था, इसी वजह से उनकी औलाद जो दूसरे ख़ाविंदों से है वह भी बनुत्ताहिरा 
कहलाती है। इनके फुजाइल हदीस की किताबों में कसरत से हैं। उनके इंतिकाल 
पर हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़ुद कृब्र मुबारक में उत्तर कर उनको 
दफन फूर्माया था, नमाजे जनाजा उस वक्त तक मशरूअ! नहीं हुई थी। 


उनके बाद उसी साल शब्वाल में हजरत आइशा रजि० और हजरत सौदा 
रजि० से निकाह हुआ, इसमें भी इस्तिलाफ है कि इन दोनों में किसका निकाह पहले 
हुआ । बाज़ मुवर्रिखीन ने हजरत आइशा रजि० से निकाह पहले होना लिखा है और 
बाजों की राय यह है कि हजरत सौदा रजि० से पहले हुआ, बाद में हजरत आइशा 
रजि० से । हजरत सौदा रजि० भी बेवा थीं। उनके वालिद का नाम ज़मआ बिन कैस 
है। पहले से अपने चचाजाद भाई सकरान बिन अग्न के निकाह में थीं । दोनों मुसलमान 
हुए और हिजरत फर्मा कर हब्शा तशरीफ ले गये और हन्शा में सकरान का इंतिकाल 
हो गया । बाज़ मुवरिंखीन ने लिखा है कि मक्का वापस आकर इंतिकाल फर्माया। 
उनके इंतिकाल के कुछ बाद सन्‌ ।0 नबवी में हजरत खदीजा रजि० के इंतिकाल के 
कुछ दिनों बाद उनसे निकाह हुआ और रुर्सती हजरत आइशा रजि० की रूख्सती 
से सबके नजदीक पहले ही हुई। 


हुजूर सल्ल० की आदते शरीफा तो कसरत से नमाज में मशाल रहना थी 
'ही, एक मर्तबा हुजूर सल्ल से उन्होंने अर्ज किया कि रात आपने इतना लंबा रुकूअ 
किया कि मुझे अपनी नाक से नक्सीर निकलने का डर हो गया । (यह भी हुजूर सल्ल० 
के पीछे नमाज पढ़ रही थीं। चूँकि बदन की भारी थीं, इस वजह से और भी मशक्कत 
हुई होगी।) 


एक मर्तबा हुजूर सल्ल० ने उनको तलाक्‌ देने का इरादा फुर्माया, उन्होंने 

. अर्ज किया या रसूलल्लाह। मुझे खाविंद की ख्वाहिश नहीं, मगर यह तमन्ना है कि 
` जन्नत में हुजूर सल्ल० की बीवियों में दाखिल रहूं, इसलिए मुझे आप तलाक न दें। 
मैं अपनी बारी आइशा को देती हूं, इसको हुजूर सल्ल० ने कुबूल फर्मा लिया और 
इस वजह से उनकी बारी का दिन हजरत आइशा रजि० के हिस्से में आता था। संन्‌ 


।. शरीअत से जरूरी, 
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54 या 55 हि० में और ,बाज़ ने लिखा है कि हज़रत उमर रजि० के अखीर 
जमाना-ए-खिलाफत में वफात पायी । इनके अलावा एक सौदा और भी हैं जो कुरैश 
ही की हैं । हुजूर सल्ल० ने उनसे निकाह का इरादा फर्माया । उन्होंने अर्ज किया कि 
मुझे सारी दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब आप हैं, मगर मेरे पांच-छ: बच्चे हैं। स्ने 
यह बात गरां है कि वह आपके सिरहाने रोयें, चिल्लाएँ। हुजूर सल्ल० ने उनकी इस 
बात को पसन्द फूर्माया, तारीफ की और निकाह का इरादा मुलतूवी फर्मा दिया। 


हजरत आइशा से भी निकाह मक्का मुकरमा मैं हिजरत से पहले शब्बाल 
सन्‌ ।0 नबवी में हुआ, जिस वकत उनकी उमर छ: साल की थी। हुजूर सल्ल० की 
बीवियों में यही सिर्फ एक ऐसी हैं, जिनसे कुंवारेपन में निकाह हुआ और बाकी सबसे 
निकाइ बेवगी की हालत में हुआ । नुबूव्वत से चार साल बाद यह पैदा हुई और हिजरत 
के जाद जब कि उनकी उप्र को नवां वर्ष था रुर्सती हुई और अठारह साल की उम्र 
में हुजूर सल्ल० का विसाल हुआ और छियासठ साल की उम्र में ।7 रमजान सन्‌ 
57 हि० को मंगल की शब में उनका विसाल हुआ । ख़ुद ही वसीयत फुर्मायी थी कि 
मुझे आम कृत्रस्तान में जहां और बीवियां दफ़न की गई हैं, दफ़न किया जाये, हुजूर 
सल्ल० के करीब हुजरा-ए-शरीफा में न दफ़न किया जाए, चुनांचे बकीअ में दफ्न 
की गर्यी । अरब में यह मशहूंर था कि शब्बाल के महीने में निकाह ना मुबारक होता 
है। हजरत आइशा रजि० फर्माती हैं कि मेरा निकाह भी शबव्वाल में हुआ, रुख्सती 
भी शब्वाल में हुई। हुजूर सल्ल० की बीवियों में कौन-सी मुझसे ज्यादा नंसीबावर 
और हुजूर सल्ल० की महबूबा थी। 


हज़रत खदीजा रजि० के इंतिकाल के बाद खौला रजि० हकीम की बेटी हुजूर 
सल्ल० की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूल्लाह ! आप निकाह नहीं 
करते। हुजूर सल्ल० ने फर्माया, किस से ? अर्ज किया कुंवारी भी है, बेवा भी है, जो 
'मंजूर हो, हुजूर सल्ल० ने दर्याफ्त फर्माया, तो अर्ज किया कि कुंवारी तो आप के 
सबसे ज्यादा दोस्त अबूबक्र रजि० की लड़की आइशा रजि० हैं और बेवा सौदा बिन्त 
जमुआ । हुजूर सल्ल- ने इर्शाद फर्माया कि अच्छा तज्किरा करके देख लो । बह वहां 
से हजरत अबूबक्र रजि० के घर आयीं और हजरत आइशा रति० की वालिटा उम्मे 
रोमान रजि० से आर्ज किया कि मैं एक बड़ी खैर ब बरकत लेकर आई हूं और दर्याफ्त 
करने पर कहा कि हुजूर सल्ल० ने मुझे आइशा रजि० से मंगनी करने के लिए भेजा 
है । उम्मे रोमान रजि० ने कहा, बह तो उनकी भतीजी है, उससे कैसे निकाह हो 
सकता है ? अच्छा अबूबक्र को आने दो। 


हजरत अबबक्र रजि० उस वक्‍त घर पर मौजूद न थे। उनके तश्रीफ लाने 
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`` पर उनसे भी यही जिक्र किया गया । उन्होंने भी यही जवाब दिया कि वह तो हुजूर 
सल्ल० की भतीजी हैं। हुजूर सल्ल० से कैसे निकाह हो सकता है। खौला रजि० ने 
जाकर हुजूर सल्ल० से आर्ज किया । हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि वह मेरे इस्लामी 
भाई हैं । उनकी लड़की से मेरा निकाह जायज है । खौला रजि० वापस हुई और हजरत 
अबूबक्र रजि० को जवाब सुनाया । बहां क्या देर थी, कहा, बुला लाओ। हुजूर सल्ल० 
तश्रीफ ले गये और निकाह हो गया । 


हिजरत के बाद चंद महीने गुजर जाने पर हजरत अङूबक्र सिद्दीक रजि० ने 
दर्थाफ्त किया कि आप अपनी बीवी आइशा को क्यों नहीं बुला लेते ? हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सामान मुहय्या न होने का उज़ फुर्माया । हजरत अबूबक्र 
` सिद्वीकृ रजिJ ने नजराना पेश किया, जिससे तैयारी हुई और शब्वाल सन्‌ 0! हिं० 
`या 02 हिऽ में चाइत के वकत हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० ही के दौलत कदेर पर 
बिना यानी रुख्सती हुई। 


यह तीन निकाह हुजूर सल्ल० के हिजरत से पहले हुए, इसके बाद जितने 
` निकाह हुए वह हिजरत के बाद हुए। हजरत आइशा राजि० के बाद हजरत उमर 
रजि० की साहबजादी हजरत हफ्सा रजि० से निकाह दुआ । हजरत हफ्सा नुबुव्बत 
से पांच वर्ष कुब्ल मक्का में पैदा हुई । पहला निकाह मक्का ही में खुनैस बिन हुजाफां 
रजि० से हुआ । यह भी पुराने मुसलमान हैं जिन्होंने अव्वल हब्शा की हिजरत की 
फिर मदीना तैय्यिबा की हिजरत की, बद्र में भी शरीक हुए और उसी लड़ाई में या 
उहुद की लड़ाई में उनके ऐसा जख्म आया, जिससे अच्छे न हुए और सन्‌ 02 हि० 
या 03 हि० में इन्तिकाल फुर्माया । 


हजरत हफ्सा रजि० भी अपने खाविंद के साथ हिजरत फर्मा कर मदीना 
तैय्यिबा ही में आ गयी थीं । जब बेवा हो गई तो हजरत उमर रजि० ने अव्वल हजरत 
अबूबक्र सिद्दीक्‌ रजि० से दर्ख्वास्त की कि मैं हफ्सा रजि० का निकाह तुम से करना 

` चाहता हूं। उन्होंने सुकूत फर्माया। इसके बाद हजरत उस्मान रजि० की अहिलया 
हुजूर सल्ल० को साहबजादी हजरत रुकैया रजि० का जब इन्तिकाल हुआ तो हजरत 
उस्मान रजि० से जिक्र फुर्माया । उन्होंने फर्मा दिया कि मेरा तो इस वक्त निकाह 
का इरादा नहीं । हुजूर सल्ल० से हजरत उमर रजि० ने इसकी शिकायत की तो हुज़ूर 
सल्ल7 ने इर्शाद फर्माया कि मैं हफ्सा रजि० के लिए उस्मान रज़ि० से बेहतर खाबिंद 
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और उस्मान रजि० के लिए हफ्सा रजि० से बेहतर बीवी बताता हूं । इसके बाद हजरत 
हफ्सा रजि० से सन्‌ 02 हि० या सन्‌ 03 हिजरी में खुद निकाह किया और हजरत 
उस्मान रजि० का निकाह अपनी साहबजादी हजरत उम्मे कुल्सूम रजि० से कर दिया । 
इनके पहले खाबिंद के इन्तिकाल में मुवर्रिखीन का इस्तिलाफ्‌ है कि बद्र के जख्म 
से शहीद हुए या उहद के, बढ्र सन्‌ 02 हि० में है और उहद सन्‌ 03 हि० में। इसी 
वजह से इनके निकाह में भी इस्तिलाफ है। इसके बाद हजरत अबूबक्र सिद्दीकृ रजि० 
ने हजरत उमर रजि० से फर्माया कि जब तुमने हफ्सा रजि० के निकाह का जिक्र 
किया था और मैंने सुकूत किया था, तुम्हें उस वक्त ना-गवारी हुई होगी, मगर चूंकि 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनसे निकाह का तज्किरा फर्मा चुके थे, 
इसलिए न तो मैं कुबूल कर सकता था और न हुजूर सल्ल० के राज को जाहिर कर 
सकता था, इसलिए सुकूत किया था । अगर हुजूर सल्ल० इरादा मुल्तवी फर्मा देते 
तो मैं जरूर कर लेता । हजरत उभर रजि० फुमति हैं कि मुझे हजरत अबूबक्र रजि० 
के सुकूत का हजरत उस्मान रजि० के इंकार से भी ज्यादा रंज था। हजरत हफ्सा 
रजि० बड़ी आबिदा जाहिदा थी। रात को अक्सर जागती थीं और दिन में कसरत 
से रोजा रखा करती थीं । किसी वजह से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने उनको एक तलाक भी दी थी, जिसकी बजह से हजरत उमर रजि० को बहुत रंज 
हुआ और होना भी चाहिए था । हजरत जिब्रील अलै० तशरीफ लाये और अर्ज किया, 
अल्लाह जल्ल शानुहू का इर्शाद है कि हफ्सा रजि० से रुजूअ कर लो । यह बड़ी 
शब-बेदार! और कसरत से रोजा रखने वाली हैं और उमर रजि० की खातिर भी 
मंजूर है। इसलिए हुजूर सल्ल० ने रुजूअ फर्मा लिया। जुमादुल ऊला सन्‌ 45 हि० 
में, जबकि उनकी उम्र तकरीबन 63 बर्ष की थी, मदीना तैयबा में इंतिकाल फर्माया । 
बाज ने उनका इंतिकाल सन्‌ 4 हि० में और उम्र साठ बर्ष की लिखी है। 


इनके बाद हुजूर सल्ल० का निकाह हजरत जैनब रजि० से हुआ। हजरत 
जैनब रजि- खुजैमा की बेटी, जिनके पहले निकाह में इस्तिलाफ्‌ है बाज ने लिखा 
है कि पहले अब्दुल्लाह बिन जहश रजि० से निकाह हुआ था । जब वह गज्वा-ए-उहद 
में शहीद हुए, (जिनका किस्सा बाब सात की पहली हदीस में गुजरा) तो हुजूर सल्ल० 
ने निकाह किया और बाज ने लिखा कि उनका पहला निकाह तुफैल बिन हारिस से 
हुआ था, उनके तलाक देने के बाद उनके भाई उबैदा बिन हारिस से हुआ था, जो 
बद्र में शहीद हुए । इसके बाद हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से हिजरत 
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के 3। महीने बाद रमजान सन्‌ 03 हि० में हुआ । आठ महीने हुजूर सल्ल० के निकाह 
में रहीं और रबीउल आखिर सन्‌ 04 हि० में इन्तिकाल फर्माया । 


हुजूर सल्ल० की बीवियों में हजरत ख़दीजा रजि० और हजरत ज़ैनब रजि० 
दो ही बीवियां ऐसी हैं, जिनका विसाल हुजूर सल्ल० के सामने हुआ । बाकी नौ हुजूर 
सल्ल० के विसाल के वक्त जिन्दा थीं, जिनका बाद में इन्तिकाल हुआ हजरत जैनब 
रजि० बड़ी सखी थीं, इसी वजह से इनका नाम इस्लाम से पहले भी उम्मुल मसाकीन 
(मिस्कीनों की मां) था। 


इनके बाद हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का निकाह हजरत उम्मे _ 
सलमा रजि० से हुआ। हजरत उम्मे सलमा रजि० अबूउसय्या की बेटी थीं, जिनका 
पहला निकाह अपने चचाजाद भाई अबूसलमा रजि० से हुआ था, जिनका नाम 
अब्दुल्लाह बिन अब्दुल असद रजि० था। दोनों मियां-बीवी इब्तिदाई मुसलमानों में 
हैं। कुफ्फार के हाथ से तंग आकर अव्वल दोनों ने हन्शा की हिजरत की । वहां जाकर 
एक लड़का पैदा हुआ, जिनका सलमा रजि० नाम था। इन्शा से वापसी के बाद मदीना 
तैय्यिबा की हिजरत की, जिस ळा किस्सा इसी बाब के न० 5 पर मुफस्सल गुजर चुका 
है। मदीना मुनव्वरा पहुंच कर एक लड़का उमर रजि० और दो लड़कियां दुर्२ और 
ज़ैनब पैदा हुयी । अबूसलमा रजि० दस आदमियों के बाद मुसलमान हुए थे । बद्र और 
उहद की लड़ाई में भी शरीक हुए थे। उहद की लड़ाई में एक जख्म आ गया था, 
जिस की वजह से बहुत तकलीफ उठायी। इसके बाद सफर सन्‌ 04 हि० में एक 
सरीया में तइरीफ ले गए तो वापसी पर वह जसम फिर हरा हो गया और उसी में 
आठ जुमादल उस्रा सन्‌ 04 हि० में इन्तिकाल किया । हजरत उम्मे सलमा उस वक्त 
हामिला थीं और जैनब रजि० पेट में थीं। जब वह पैदा हुयी तो इद्त पूरी हुयी । 
हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० ने निकाह की ख्वाहिश जाहिर फुर्मायी, तो उन्होंने उज़ 
कर दिया । इसके बाद हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरादा फर्माया । 
उन्होंने आर्ज किया कि मेरे बच्चे भी हैं और मेरे मिजाज में गैरत का मज्मून बहुत 
है और मेरा कोई वली यहां है नहीं। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि बच्चों का 
अल्लाह मुहाफिज! है और यह गैरत भी इन्शा अल्लाह जाती रहेगी और कोई बली 
इसको ना-पंसद नहीं करेमा। तो उन्होंने अपने बेटे सलमा रजि० से कहा कि हुजूर 
सल्ल से मेरा निकाह कर दो । अखीर शब्वाल सन्‌ 04 हि7 में हुजूर सल्ल० से निकाह 
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हुआ। बाज़ ने सन्‌ 03 हि० में और बाज़ ने सन्‌ 02 हि० में लिखा हैं। 


उम्मे सलमा रजि० कहती हैं कि मैंने हुजूर सल्ल० से सुना था कि जिस शरस 
को कोई मुसीबत पहुंचे और वह यह दुआ करे- 


AREF 
अल्ला इम्मा अजिनी फी मुसीबती वख्लुफ्नी खैरम मिन्हा 


ए अल्लाह ! मुझे इस मुसीबत में अज अता फर्मा और इसका नेमलबदल 
नसीब फर्मा, तो उसको अल्लाह जल्ल शानुहू बेहतरीन नदल अता फर्माले हैं। अबू 
सलमा रजिऽ के मरने पर सैं यह दुआ तो पढ़ लेती मगर यह सोचती थी कि अबू 
सलमा रजि० से बेहतर कौन हो सकता है अल्लाह ने इजूर सल्स० से निकाह करा 
दिया । 


हजरत आइशा रजि० फर्माती हैं कि उनके हुस्त की बहुल शोहरत थी, जब 
निकाह हो गया तो मैंने छुपकर हीला से जाकर देखा तो जैसा सुना था, उससे ज्यादा 
पाया। मैंने हफ्सा रजि० से उसका जिक्र किया । उन्होंने कहा नहीं, ऐसी हस्तीन नहीं 
हैं, जितनी शोहरत है। उम्महातुल मोमिनीन में सबसे आखीर में हजरत उम्मे सलमा 
रजि० का इंतिकाल सन्‌ 59 हि० या 62 हि० में हुआ। उस मक्त 84 साल की उम्र 
थी। इस लिहाज से नुबूवत से लक्रीबन नौ वर्ष पहले पैदा हुई । हजरत जैनब बिन्ते 
खुजैमा रजि० के इंतिकाल के बाद इनसे निकाह हुआ और हजरत जैनब रजि० के 
मकान में मकीम! हुई । उन्होंने बहां देखा कि एक मटके में जौ रखे हैं और एक चक्की 
और हांडी भी, उन्होंने जौ ख़ुद पीसे और चिकनाई डाल कर मलीदा तैयार किया और 
पहले ही दिन हुजूर सल्ल० को बह मलीदा खिलाया, जो निकाह के दिन अपने ही 
हाथ से पकाया था। 


इनके बाद हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का निकाह जैनब बिन्ते 
जहश रजि० से हुआ। यह हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की फूफीजात 
बहन हैं । उनका पहला निकाह हुजूर सल्ल० ने अपने मुतबन्ना? हजरत जैद बिन हारिसा 
रजि० से किया था। उनके तलाक देने के बाद अल्लाह जल्ले शानुहू ने खुद निकाह 
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हुजूर सलल० सो कर दिया, जिसका किस्सा सूर: अहज़ाब में भी है। उस वक्त उनकी 
उम्र 35 साल 'की थी। मशहूर कौल के मुवाफिक जीकादा सन्‌ 05 हि० में निकाह 
हुआ। बाज़ ने सन्‌ 03 हि० में लिखा है। मगर सही सन्‌ 05 हि० है और इस हिसाब 

} से नुबूवत से गोया सत्रह साल कृब्ल उनकी पैदाइश हुई। इनको इस पर फुख था 

` कि सब औरतों का निकाह उनके औलिया ने किया और उनका निकाह अल्लाह जलल 
शानुहू ने किया। | 


| हजरत जैद रजि० ने जब उनको तलाक दी और इद्त पूरी हो गई तो हुजूर 
सल्ल० ने उनके पास पयाम भेजा । तो उन्होंने जवाब में आर्ज किया कि मै उस वक्त 
तक कुछ नहीं कह सकती, जब तक अपने अल्लाह से मश्वरा न कर लूं और यह कह 
कर वुज़ किया और नमाज़ की नीयत बांध ली और यह दुआ की कि या अल्लाह! 
तेरे रसूल मुझसे निकाह करना चाहते हैं अगर मैं उनके काबिल हूं तो मेरा निकाह 
उनसे फर्मा दे ॥ इधर हुजूर सल्ल० पर कुरआन शरीफ की आयत- 
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| नाज़िल हुई तो हुज़ूर सल्‍ल० ने खुशखबरी भेजी | हजरत जैनब रजि० ख़ुशी 
की वजह से सज्दे में गिर गई। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने इनके 
निकाह का वलीमा बड़ी शान से किया। बकरी जिन्ह की और गोशत रोटी की दावत 
फर्मायी, एक-एक जमाअत को बुलाया जाता था और जब वह फारिग हो जाती थी 
तो दसरी जमाअत इसी तरह बुलाई जाती, हत्ताकि सब ही लोगों ने पेट भर कर खाया । 


हजरत जैनब रजि० बड़ी सखी थी और बड़ी मेहनती, अपने हाथ से मेहनत 

करती और जो हासिल होता वह सदका कर देतीं। उन ही के बारे में हुजूर सल्ल० 

ने इर्शाद फमाया था कि मुझ से सबसे पहले मरने के बाद वह मिलेगी जिसका हाथ 

. लम्बा होगा । बीवियां जाहिरी लम्बाई समझी इसलिए लकड़ी लेकर सबके हाथ नापने 
शुरू कर दिए। देखने में हजरत सौदा रजि० का हाथ सबसे लम्बा मिला, मगर जब 
हजरत ज़ैनब रजि० का इंतिकाल सबसे पहले हुआ, जब समझी कि हाथ की लम्बाई 
से मुराद सद्का की कसरत थी। रोजे भी बहुत ज्यादा रखती थीं। सन्‌ 20 हि० में 
इंतिकाल फेर्माया । हजरत उमर रजि० ने नमाजे जनाजा पढ़ाई । पचास वर्ष की उम्र 

. थी। (उनका किस्सा इसी बाब के न० ]0 पर भी गुजरा है) 


इनके बाद आपका निकाह हजरत जुवैरिया बिन्तुल हारिस बिन अबी जिरार 
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से हुआ | यह गज्वा मरीसीअ्‌ में कैद होकर आयी थीं और गनीमत में हजरत साबित 
बिन कैस रज़ि० के हिस्से में आईं। कैद होने से पहले मुसाफुअ बिन सफवान के निकाह 
में थीं। हजरत-साबित रज़ि० ने उनको नौ औकिया सोने पर मुकातिबः कर दिया। 
मुकातिब उस गुलाम या बांदी को कहते हैं, जिससे यह मुकर कर लिया जावे कि 
इतने दाम तुम अगर दे दो तो तुम आजाद । एक औकिया चालीस दिरहम का होता 
है और एक दिरहम तकरीबन साढ़े तीन आने का। इस हिसाब से नौ औकिया की 
कीमत रु० 78.75 हुई और चार आने का अगर दिरहम हो तो 90.00 हुई। यह हुजूर 
सल्ल० की खिदमत में आयीं और अर्ज किया या रसूलल्लाह ! मैं अपनी कौम के सरदार 
हारिस की बेटी जुवैरिया हूं जो मुसीबत मुझ पर नाजिल हुई, आप को मालूम है 
अब इतनी मिक्दार पर में मुकातब हुई हूं और यह भिकदार मेरी ताकत से बाहर है। 
आपकी उम्मीद पर आयी हूं । हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि मैं तुझे इससे बेहतर रास्ता 
बताऊं कि तुझे माल अदा करके आजाद करा दूं और तुझसे निकाह कर लूं। उनके 
लिए इससे बेहतर क्या था, ब-ख़ुशी मंजर कर लिया और सन्‌ 05 हि० में मशहूर 
कौल के मुवाफिक और बाजों ने 06 हि०में इस किस्से को बताया है, निकाह हो गया । 
-सहाबा रजि० ने जब सुना कि बनुल मुस्तलिक्‌ हुजूर सल्ल० को ससुराल बन गई तो 
उन्होंने भी इस रिश्ते के एजाज़ में अपने-अपने गुलाम आज़ाद कर दिए। कहते हैं 
कि एक हजरत जुवैरिया रज़ि० की वजह से सौ घराने अजाद हुए, जिन में तकरीबन 
सात सौ आदमी थे। इस किस्म की मसलहतें हुजूर सल्ल० के इन सब निकाहों में 
थीं। हजरत जुवैरिया रजि० निहायत हसीन थीं। चेहरे पर मलाहत थीं। कहते हैं 
कि जो निगाह पड़ जाती थी उठती न थी। हजरत जुबैरिया ने इस लड़ाई से तीन 
दिन पहले एक ख्वाब देखा था कि यस्रिब से एक चांद चला और मेरी गोद में आ 
गया । कहती हैं कि जब मैं कैद हुई तो मुझे अपने ख़्वाब की ताबीर की उम्मीद बंधी । 
उस वक्त उनकी उम्र बीस साल की थी और रबीउल अब्बल सन्‌ 50 हि० में सही 
कौल के मुवाफिक्‌ पैंसठ वर्ष की उम्र में मदीना तैयबा में इंतिकाल हुआ और बाजों 
ने उनका इंतिकाल सन्‌ 56 हि० में सत्तर वर्ष की उम्र में लिखा है। 


उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रजि० अबूसुफियान की साहबजादी, 
उनके नाम में इर्तिलाफ है। अक्सरों ने मर्मला, बाजों ने हिन्द बताया है। उनका 
पहला निकाह उबैदुल्लाह बिन जहश से मक्का मुकर्रमा में हुआ था । दोनों मियां-बीवी 
मुसलमान हो गए थे। कुफ़्फार की तकालीफ की बदौलत वतन छोड़ना पड़ा और 
हब्शा की हिजरत दोनों ने की, वहां जाकर खाबिंद नस्रानी हो गया, यह इस्लाम पर 
बाकी रहीं । उन्होंने उसी रात में अपने खाविन्द को ख्वाब में निहायत बुरी शकल 
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में देखा । सुबह को मालूम हुआ कि यह नस्रानी हो गया। इस तंहाई में इस हालत 
कें उन पर क्या गुजरी होगी, अल्लाह ही को मालूम है। लेकिन हक़ तआला शानुहू 
ने इसका नैंमलबदल! यह अता फुर्माया कि हुजूर के निकाह में आ गयीं। 


हुजूर सल्ल ने हब्शा के बादशाह नजाशी के पास प्याम भेजा कि इनका निकाह 
मुझसे कर दो। चुनांचे नजाशी ने एक औरत अबरहा को इनके पास उसकी खबर 
के लिए भेजा। उन्होंने खुशी में अपने दोनों कंगन जो पहन रहीं थीं, उसको अता 
कर दिए और पांव के छल्ले-कड़े वगैरह मुतअद्दद चीजें दीं । नज्जाशी ने निकाह किया 
और अपने पास से चार सौ दीनार महर के अदा किये और बहुत कुछ सामान दिया । 
जो लोग मज्लिसे निकाह में मौजूद थे, उनको भी दीनार दिए और खाना खिलाया । 
इसमें भी इख्तिलाफ है कि यह निकाह सन्‌ 07 हि० में हुआ जैसा कि अक्सर का 
क्रौल है या सन्‌ 06 हि में जैसा कि बाज ने कहा है। 


साहिने तारीख खमीस ने लिखा है कि इनका निकाह सन्‌ 06 हि० में हुआ 
और रुख्सती सन्‌ 07 हि० में। जब यह मदीना त्ैयबा पहुंची, नज्जाशी ने बुस सी 
खुशबू और सामाने जहेज वगैरह देकर उनको निकाह के बाद हुजूर सल्ल० की खिद्मत 
में भेज दिया। | 


बाज कुतुब ब तवारीख और अहादीस से मालूम होता है इनके बाप ने निकाह 
किया, मगर यह सही नहीं इसलिए कि उनके बाप उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए 
थे, वह इस किस्से के बाद मुसलमान हुए हैं। (उनका एक किस्सा इसी बाब के न० 
9 पर गुजर चुका है) इनके इंतिकाल में बहुत इख्तिलाफ है। अक्सर ने सन्‌ 44 हि० 
में बताया है और इसके अलावा सन्‌ 42 हि० और सन्‌ 55 हि० और सन्‌ 50 हि० 
वगैरह अक्वाल भी हैं। 


उम्मुल मोमिनीन हजरत सफोया रज़ि० हई की बेटी, हजरत मूसा अलै० के 
भाई हारून अलै० की औलाद में हैं। अव्वल सलाम बिन मिइकम के निकाह में थीं, 
इसके बाद कनाना बिन अबीहकीक के निकाह में आयी। इस से निकाह उस ज़माने 
में हुआ था कि खैबर की लड़ाई शुरु हो गयी थी। और उनका खाविंद कत्ल हो गया 
था । खैबर की लड़ाई के बाद दह्या कल्बी रजि० एक सहाबी थे । उन्होंने हुजूर सल्ल० 
से एक बांदी मांगी। हुजूर ने उनको मरहमत फर्मा दिया । चूंकि मदीना में भी दो. 
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कुबीले क्रुरैजा और नजीर आबाद थे और यह सरदार की बेटी थीं, इसलिए लोगों 
ने अर्ज किया कि यह बात बहुत से लोगों को ना गवार होगी । सफीया रजि० को 
अगर हुजूरसल्ल० अपने निकाह में ले लें तो बहुत से लोगों की दिलदारी है । इसलिए 
हुजूर सल्ल० ने दहया को खातिरख्वाह एवज देकर उनको ले लिया और उनको 
आजाद फर्मा कर निकाह कर लिया और खैबर से वापसी में एक मंजिल पर उनकी 
रुख्सती हुई। सुबह को हुजूर सल्ल ने इर्शाद फुर्माया कि जिसके पास जो चीज खाने 
की हो, वह ले आये। सहाबा के पास मुतफर्रिक चीजें खजूर, पनीर वगैरह जो था 
वह ले आये । एक चमड़े का दर्स्तख्वान बिछा दिया और उस पर वह सब डाल दिया 
गया और सबने ने शरीक होकर खा लिया। यही वलीमा था। 


बाज रिवायत में आया है कि हुजूर सल्ल० ने उनको इसख्तियार दे दिया था 
कि अगर तुम अपनी कौम और अपने मुल्क में रहना चाहो तो आज़ाद हो, चली आओ 
और मेरे पास मेरे निकाह में रहना चाहो तो रहो। उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह 
! मैं शिर्क की हालत में हुजूर सल्ल० की तमन्ना करती थी, अब मुसलमान होकर 
कैसे जा सकती हूं । इससे मुराद गालिबन उनका वह ख्वाब है, जो उन्होंने मुसलमान 
होने से पहले देखा था कि एक चांद का टुकड़ा मेरी गोद में है। इस ख्वाब को उन्होंने 
अपने खाविंद कनाना से कहा । उसने एक तमांचा इस जोर से मुंह पर मारा कि आंख 
पर उस का निशान पड़ गया और यह कहा कि तू यस्रिब के बादशाह के निकाह 
“की तमन्ना करती है। 


. एक मर्तबा ख्वाब देखा कि आफ्ताब उनके सीने पर है । खाविंद से उस का 
भी जिक्र किया। उसने इस पर भी यही कहा कि तू यह चाहती है कि यस्रिब के 
बादशाह के निकाह में जाए। एक मर्तबा उन्होंने चांद को गोद में देखा, तो अपने 
बाप से जिक्र किया, उसने भी एक तमांचा मारा और यह कहा कि तेरी निगाह यस्रिब 
के बादशाह पर जाती हैं, मुम्किन है कि चांद का वही एक ख्वाब खाविंद और बाप 
दोनों से कहा हो या चांद को दो मर्तबा देखा हो। 


रमजान सन्‌ 50 हि० में सही कौल के मुवाफिक्‌ इंतिकाल हुआ और तकरीबन 


साठ वर्ष की उम्र पाई । खुद कहती हैं कि मैं जब हुजूर सल्ल० के निकाह में आयी 
तो मेरी उम्र सत्तरह साल की नहीं हुई थी। 


उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना हारिस बिन हुज्न की बेटी, उनका असल 
नाम बर्रा था, हुजूर सल्ल० ने बदल कर मैमूना रजि० रखा पहले से अबरहम बिन 
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अब्दुल उज्जा के निकाह में थीं। अक्सर मुवर्रिखीन का यही कौल है और भी बहुत 
से अक्वाल उनके पहले खाविंद के नाम में हैं। बाज-ने लिखा है कि हुजूर सल्ल० 
से पहले भी दो निकाह हुए थे। बवा हो जाने के बाद ज़ीकादा 7 हि० में जब हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उमरा के लिए मक्का मुकरैमा तश्रीफ ले जा 
रहे थे, मौजा सरफ में निकाह हुआ। हुजूर सल्ल० ने इरादा फर्माया कि उमरा से 
फरागत के बाद मक्का में रुख्सती हो जाये, मगर मक्का वालों ने क्याम की इजाजत 
न दी, इसलिए वापसी में सरफ ही में रुर्सती हुई और सरफ ही में ख़ास उसी जगह, 
जहाँ रुस्ती का खेमा था, सन्‌ 5। हि० में सही कौल के मुवाफिक इन्तिकाल हुआ 
और बाज ने सन्‌ 6! हि० में लिखा है। उस वकत उनकी उम्र 8! वर्ष की थी और 
उसी जगह कब्र बनी, यह भी इबरत का मुकाम है और तारीख का अजीबा! है कि 
एक सफर में वहां निकाह हुआ और दूसरे सफर में वहां रुख्सती और अर्से के बाद 
उसी जगह कब्र बनी । 


हजरत आइशा रजि० फुर्माती हैं कि मैमूना रजि० हम सब में ज्यादा मुत्तकी 
और सिला रहमी? करने वाली थीं। 


यजीद बिन असस्म रजि० कहते हैं कि इनका मश्गला हर वकत नमाज था 
या घर का काम। आगर दोनों से फरागत होती तो मिस्वाक करती रहती थीं। जिन 
औरतों के निकाह पर मुहदिसीन व मुवर्रिखीन का इत्तिफाक है, उनमें हजरत मैमूना 
रजि० का निकाह सबसे आखिरी निकाह है। उनकी दर्मियानी तरतीब में अल-बत्ता 
इसख्तिलाफ है, जिसकी वजह इन निकाहों की तारीख का इर्तिलाफ है, जैसा कि मुख्तसर 
तौर पर मालूम हुआ । इन ग्यारह बीवियों में से दो का विसाल हुजूर सल्ल० के सामने 
हो चुका था। हजरत खदीजा रजि० का और हजरत जैनब बिन्त खुजैमा रजि० का, 
बाकी नौ बीवियां हुजूर. सल्ल० के विसाल के वक्त मौजूद थीं। इनके अलावा और 


भी बाज़ निकाह बाज मुहर्दिसीन और मुवर्रिखीन ने लिखे हैं, 


जिनके होने में इस्तिलाफ है, इसलिए उन्हीं बीवियों का जिक्र लिखा है, जिन पर 


; इत्तिफाक्‌ हैं। 


!. अनोखी बात, 2. रिश्तों को जोडने वाली, 
OAS पत्र ए एप्प पक पत्ता 
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मुवर्रिखीन और मुहद्दिसीन का इस पर इत्तिफाक़ है कि आपके चार लड़कियां 
हुई और अक्सर की तहक़ीक यह है कि इन में सब से बड़ी हजरत ज़ैनब रजि०, फिर 
हजरत रुकैया रजि०, फिर हजरत उम्मे कुल्सूम रजि०, फिर हजरत सैयदा फातिमा 
रजि०। लड़कों में अल-बत्ता बहुत इस्तिलाफ है, जिसकी बजह यह है कि यह सब 
हजरात बचपन ही में इन्तिकाल फर्मा गये थे और अरब में उस जमाने में तारीख 
का एहतमाम कुछ ऐसा न था। सहाबा रजि० जैसे जां-निसार भी उस वक्त तक 
कसरत से नहीं हुए थे, जो हर बात प्री-प्री महफूज रहती। 


अक्सर की तहकीक यह है कि तीन लड़के हजरत क़रासिम रजि०, हजरत 
अब्दुल्लाह रजि०, हजरत इब्राहीम रजि० हुए । बाजों ने कहा कि चौथे साहबज़ादे हजरत 
तैय्यब रजि० और पाँचवें हजरत ताहिर रजि० थे। इस तरह पाँच हुए। बाज कहते 
' हैं कि तैय्यब और ताहिर दोनों एक ही साहबजादे के नाम हैं। इस तरह चार हुए 
और बाज ने कहा कि हजरत अब्दुल्लाह ही का नाम तैय्यब और ताहिर था, इस तरह 
तीन ही. लड़के हुए। और बाज़ों ने दो लड़के और भी बताये, मुताय्यिब और मुतहर 
और लिखा है कि तैय्यब और मुतय्यब एक साथ पैदा हुए और ताहिर मुतहहर एक 
साथ पैदा हुए, इस तरह सात लड़के हुए । लेकिन अक्सर की तहकीक तीन लड़कों 
की है और हुजूर सल्ल० की सारी औलाद हजरत इब्राहीम अलै० के सिवा हजरत खदीजा 
रजि० ही से पैदा हुई। 


लड़कों में हजरत कासिम रजि० सबसे पहले पैदा हुए, लेकिन इस में इर्तिलाफ 
है कि हजरत जैनब रजि० उनसे बड़ी थीं या छोटी । हजरत कासिम रजि० ने बचपन 
ही में इन्तिकाल फर्माया, दो साल की उम्न अक्सर ने लिखी है और बाजों ने इससे 
कम या ज्यादा भी लिखी है। 


दूसरे साहबजादे हजरत अब्दुल्लाह रजि० जो नुबूबत के बाद पैदा हुए और 
` इसी बजह से उनका नाम तैय्यब और ताहिर रजि० भी पड़ा और बचपन ही में इन्तिकाल 
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हुआ । उनके इन्तिकाल पर और बाज ने लिखा है कि हजरत कासिम रजि० के इन्तिकाल 
पर कुफ्फार बहुत खुश हुए कि आपकी नस्ल मुंकृतअ! हो गयी, जिस पर सूरः इन्ना 
आतैना नाजिल हुई और कुफ्फार के इस कहने का कि जब नस्ल खत्म हो गई तो 
कुछ दिनों में नामे मुबारक भी मिट जायेगा, यह जवाब मिला कि आज सौदह सौ 
वर्ष के बाद तक भी हुजूर सल्ल० के नाम के फिदाई करोड़ों मौजूद हैं। 


_ तीसरे साहबजादे हजरत इब्राहीम रजि० थे, जो हिजरत के बाद मदीना तय्यबा 
में बिल इत्तिफाक्‌ जिलहिज्जा सन्‌ 08 हिऽ में पैदा हुए। यह हुजूर सल्ल की बाँदी 
हज़रत मारिया रजि० के पेट से पैदा हुए और हुजूर सल्ल० की सबसे आखिरी औलाद 
हैं। हुजूर सल्ल० ने सातवें दिन उनका अकीका किया । और दो मेढे जिब्ह किये और 
बालों के बराबर चांदी सदका फर्मायी और बालों को दफन कराया । अबू हिन्द बयाजी 
रजि० ने सर के बाल उतारे । हुजूर सल्ल? ने इर्शाद फुर्माया कि मैंने अपने बाप हजरत 
इब्राहीम अलै० के नाम पर नाम रखा है और सोलह महीने की उम्र में उन साहबजादे 
ने भी 70 रबीउल अव्वल सन्‌ 70 हि० में इन्तिकाल फर्माया । बाजों ने अठारह महीने 
की उम्र बतलाई है। हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि इब्राहीम के लिए जन्नत में 
दूध पिलाने वाली तज्वीज हो गयी। 


साहबजादियों में सबसे बड़ी हजरत ज़ैनब रजि० हैं और जिन मुवर्रिख्रीन ने 
इसके खिलाफ लिखा है, गलत है। हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
निकाह से पाँच वर्ष बाद जब कि आपकी-उम्र शरीफ तीस वर्ष की थी, पैदा हुई और 
अपने वालिदैन की आगोश में जवान हुई, मुसलमान हुई और अपने खालाजाद भाई 
अबुल आस बिन रबीअ से निकाह हुआ । गज्चा-ए-बद्र के बाद हिजरत की जिसमें 
मुहिरिकीन की नापाक हरकतों से जस्मी हुई (जिसका किस्सा इसी बाब के न० 20 
पर गुजर चुका है) और इसी बीमारी का सिलसिला आखिर तक चलता रहा, यहां 
तक कि सन्‌० 8 हि० के शुरु में इन्तिकाल फर्माया, इनके खाविद भी सन्‌ 06 हि० 
या सन 7 हि० में मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गये थे और उन्हीं के निकाह 
में रहीं। इनसे दो बच्चे हुए, एक लड़का, एक लड़की, लड़के का नाम हजरत अली. 
रजि० था, जिन्होंने अपनी वालिदा के इन्तिकाल के बाद बुलूग के करीब हुजूर सल्ल० 
की जिन्दगी ही में इन्तिकाल फर्माया । फत्हे मक्का में हुजूर सल्ल० के साथ ऊंटनी 
पर जो सवार थे वह यही हजरत अली थे, लड़की का नाम हजरत उमामा रजि० 
था, जिनके मुताल्लिक हदीस की किताबों में कसरत से किस्सा आता है कि जब हुजूर 
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सल्ल० नमाज में सज्दा करते, तो यह कमर पर सवार हो जातीं । यह हुजूर सल्ल० 
के बाद तक जिंदा रहीं । हजरत सय्यिदा फातिमा रजि० के विसाल के बाद, जो उनकी 
खाला थीं, हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू ने उन से निकाह किया, और उनके विसाल 
के बाद मुगीरा बिन नौफुल रजि० से निकाह हुआ । 


हजरत अली रजि० से कोई औलाद उनसे नहीं हुई , अलबत्ता मुगीरा रजि० 
से बाजों ने एक लड़कार यद्या लिखा है और बाजों ने इन्कार किया है। कहते हैं 
कि हजरत फातिमा रजि० ने खुद वसीयत फर्मायी थी कि मेरे बाद हजरत अली रजि० 
का निकाह मेरी भाँजी से कर दिया जाए। उनका इंतिकाल सन्‌ 50 हि० में हुआ। 


हुजूर सल्ल० की दूसरी साहबजादी हजरत रुकैया रजि०, थीं जो अपनी बहन 
हजरत जैनब रजि० से तीन वर्ष बाद पैदा हुई, जबकि हुजूर सल्ल० की उम्र शरीफ 
तैंतीस वर्ष की थी और बाजों ने हजरत रुकैया रजि० को हजरत जैनब रजि० से बड़ा 
बताया है, लेकिन सही यही है कि यह हजरत जैनब रजि० से छोटी थीं । हुजूर सल्ल० 
के चचा अबूलहब के बेटे उत्बा से निकाह हुआ था। जब सूरः तब्बत नाजिल हुई, 
तो अबुलहब ने उनसे और उनके दूसरे भाई उतैबा से, जिसके निकाह में हुजूर सल्ल० 
की तीसरी साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम रजि० थीं यह कहा कि मेरी, मुलाकात 
तुम दोनों से हराम है, अगर तुम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बेटियों 
को तलाक न दे दो, इस पर दोनों ने तलाक दे दी। यह दोनों निकाह बचपन में हुए 
थे, रुख्सती की नौबत भी नहीं आयी थी। 


उसके बाद फ॒त्हे मक्का पर हजरत रुकैया रजि० के खाविंद उत्बा मुसलमान 
हो गये थे, मगर बीवी को पहले ही तलाक दे चुके थे और हजरत रुकैया रजि० का 
निकाह हजरत उस्मान रजि० से अर्सा हुआ हो चुका था । हजरत उस्मान रजि० और 
हजरत रुकैया रजि० ने दोनों मर्तबा हन्शा की हिजरत की थी जिसका बयान पहले 
बाब के नं 0 पर गुजर चुका इसके बाद जब हुजूर सल्ल० ने यह इर्शाद फर्माया कि 
मुझे भी हिजरत का हुक्म होने वाला है, और मदीना मुनव्वरा मेरी हिजरत की जगह 
होगी, तो सहाबा रजि० ने मदीना तैय्यबा की हिजरत शुरू कर दी, इसी सिलसिले 
हुजूर सल्ल से पहले ही यह दोनों हजरत भी मदीना तैय्यबा पहुंच गये थे । हुजूर | 
सल्ल० की हिजरत के बाद हुजूर सल्ल० बद्र की लड़ाई में तश्रीफ ले जाने लगे, तो 
हजरत रुकैया बीमार थीं, इसलिए हुजूर सल्ल० हजरत उस्मान रजि० को उनकी. 
तीमारदारी के वास्ते मदीना छोड़ गये । बद्र की फतह की ख़ुश-ख़बरी मदीना तय्यिबा 
में उस वक्त पहुंची, जब यह हजरात हजरत रुकैया रजि० को दफन करके आ रहे 
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इसी बजह से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम उनके दफ्न में शिर्कत न फर्मा 
सके। 


हजरत रुकैया रजि० के पहले खाबिंद के यहां रुख्सती भी नहीं हो सकी, तो 
औलाद का क्या जिक्र, अल-बत्ता हजरत उस्मान रजि० से एक साहबजादा जिनका 
नाम अनब्दुल्लाह था, हन्शा में पैदा हुए थे, जो अपनी वालिदा के इन्तिकाल के बाद 
तक जिन्दा रहे और छ: साल की उम्न में सन्‌ 04 हि० में इन्तिकाल फर्माया और 
बाज ने लिखा है कि अपनी वालिदा से एक साल पहले इन्तिकाल किया । इनके अलावा 
कोई और औलाद हजरत रुकैया रजि० से नहीं हुई। 


हुजूरे अक्दस सल्ल० की तीसरी साहबजादी हजरत उम्मे कुल्सूम रज़ि० थी। 
इसमें इख्तिलाफ है कि इनमें और हजरत फातिमा रजि० में से कौन सी बड़ी थीं। 
अक्सर की राय यह है कि उम्मे कुल्सूम रजि० बड़ी थीं। अव्वल उतैबा बिन अबीलहब 
से निकाह हुआ, मगर रुख्सती नहीं हुई थी कि सूर: तब्बत के नाजिल होने पर तलाक 
की नौबत आयी, जैसा कि हजरत रुकैया रजि० के बयान में गुजरा, लेकिन इनके खाबिंद 
तो बाद में मुसलमान हो गये थे जैसा कि गुज़र चुका और उनके खाबिंद उतैबा ने 
तलाक दी और हुजूर सल्ल० की खिद्मते अक्दस में आकर निहायत गुस्ताखी, बे-अदबी 
और ना मुनासिब अल्फाज भी जबान से निकाले। हुजूर सल्ल० ने बद-दुआ दी कि 
या अल्लाह ! अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत फर्मा । अबूतालिब उस 
वक्त मौजूद थे । बावजूद मुसलमान न होने के सहम गये और कहा कि उसकी बद-दुआ 
से तुझे खलासी नहीं । चुनांचे उतैबा एक मर्तबा शाम के संफुर में जा रहा था। उसका 
बाप अबूलहब बावजूद सारी अदावत और दुश्मनी के कहने लगा कि मुझे मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बद-दुआ का फिक्र है, काफिले के सब लोग हमारी 
ख़बर रखें । एक मंजिल पर पहुँचे, वहां शेर ज्यादा थे। रात को तमाम काफिले का 
सामान एक जगह जमा किया और उसका टीला-सा बना कर उस पर उतैबा को 
सुलाया और क्राफिले के तमाम आदमी चारों तरफ सोये। रात को एक शेर आया, 
और सब के मुंह सूंघे, उसके बाद एक ज़कंद लगायी और उस टीले पर पहुँच कर 
उतैबा का सर बदन से जुदा कर दिया । उसने एक आवाज़ दी, मगर साथ ही काम 
_ तमाम हो चुका था। बाज मुवर्रिखीन ने लिखा है कि यह मुसलमान हो गया था 
और यह किस्सा पहले भाई के साथ पेश आया। 


. बहरहाल हजरत रुकैया रजि० और हजरत उम्मे कुल्सूम रजि० के पहले 
शौहरों में से एक मुसलमान हुए | दूसरे के साथ यह इबरत का वाकिआ पेश आया । 
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इसी वास्ते अल्लाह वालों की दुश्मनी से डराया जाता है। खुद अल्लाह जल्ले शानुहू 
का इर्शाद है- 


'मन आदाली वलीयन फ़कद आज़नतुहू बिल्‌ हर्बि०' 
जो मेरे किसी वली को सताये, उस को मेरी तरफ से लड़ाई का ऐलान है ।' 


हज़रत रुकैया रज़ि० के इन्तिकाल के बाद रबीउल अब्बल सन्‌ 03 हि० में 
हज़रत उम्मे कुल्सूम रज़ि० का निकाह भी हज़रत उस्मान रज्ि० से हुआ । हुजूर सल्ल० 
का इर्शाद हैं कि मैंने उम्मे कुल्सूम रज़ि० का निकाह आसमानी बही के हुक्म से उस्मान 
रज़िऽ से किया । बाज़ रिवायात में हज़रत रुकैया रजि० और हज़रत उम्मे कुल्सूम 
रज़ि० दोनों के मुताल्लिक यही इर्शाद फ़र्माया। पहले खाविंद के यहां तो रुख्सती 
भी नहीं हुई थी औलाद कोई हज़रत उस्मान रज़ि० से भी नहीँ हुई और शबान सन 
09 हि० में इन्तिक़राल फर्माया । हुजूर सल्ल० ने उनके इन्तिकाल के बाद इर्शाद फर्माया 
कि अगर मेरे सौ लड़कियाँ होती और इन्तिक़्ाल करतीं तो इसी तरह एक दूसरी के 
बाद सब का निकाह हज़रत उस्मान रजि० से करता। 


हुजूर सल्ल० की चौथी साहबज़ादी जन्नती औरतों की सरदार हज़रत फातिमा 
रजि7 हैं, जो उम्न में अक्सर मुवर्रिखीन के नज़दीक सब से छोटी हैं। नुबूव्वत के एक 
साल बाद, जबकि हुजूर सल्ल० की उम्र शरीफ इक्तालीस वर्ष की थी, पैदा हुई और 
बाज़ ने नुबूव्वत से पांच साल पहले पैंतीस साल की उम्र में लिखा है। कहते हैं कि 
उनका नाम फातिमा रज़ि० इलहाम या वही से रखा गया । फ़तम के माना रोकने 
के हैं यानी यह जहन्नम की आग से महफूज़ है। 


 सन्‌० 2 हिऽ मुहर्रम या सफर या रजब या रमजान में हज़रत अली करमल्लाहु 
बज्हहू से निकाह हुआ और निकाह से सात माह और पन्द्रह दिन बाद रुख्सती हुई। 
यह निकाह भी अल्लाह जल्ल शानुहू के हुक्म से हुआ कहते है कि निकाह के वक्त 
आपको उम्र। पन्द्रह साल पाँच माह की थी। इससे भी इक़तालीसवें साल में पैदाइश 
यानी पहले कौल की.ताईद होती है। और हज़रत अली रज़ि० की उम्र 2 साल पांच 
साह या चौबीस साल डेढ़ माह की थीं । हुजूर सल्ल० को अपनी तमाम साहबज़ादियों 
में इन से ज्यादा मुहब्बत थी। जब हुजूर सल्ल० सफर को तश्रीफ ले जाते तो सब 
से आखीर में इन से रुख्सत होते और जब सफर से वापस आते तो सबसे पहले इनके 
पास तशरीफ ले जाते। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू ने अबूजहल की लडकी से दूसरे 
निकाह का इरादा फर्माया, तो इनको रंज हुआ, हुजूर सल्ल० से शिकायत की। हुजूर 
सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि फ़ातिया मेरे बदन का टुकड़ा है, जिसने उसको रंज 
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पहुंचाया, उसने मुझको रंज पहुंचाया, इसलिए हज़रत अली रजि० ने उनकी जिदगी 
में कोई निकाह नहीं किया। आप के विसाल के बाद आपकी भाँजी उमामा रजि० 
से निकाह किया, जिसका जिक्र हज़रत ज़ैनब रजि० के बयान में गुज़रा। नबी अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के विसाल के छ: महीने बाद हज़रत फातिमा रजि० बीमार 
हुई और एक रोज खादिमा से फर्माया कि में गुस्ल करूंगी, पानी रख दो । गुस्ल फर्माया, 
नये कपड़े पहने, फिर फर्माया कि मेरा बिस्तर घर के बीच में कर दो उस पर तश्रीफ 
ले गर्यी और किब्ला रुख लेट कर दाहिना हाथ रुस्सार के नीचे रखा और फर्माया 
कि बस, अब मैं मरती हूँ, यह फर्माकर विसाल फर्माया । 


हुजूर अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की औलाद का सिलसिला इन्हीं 
से चला और इन्शाअल्लाह क्रयामत तक चलता रहेगा । इनकी छ: औलाद, तीन लड़के 
तीन लड़कियाँ हुई। सब से अव्बल हज़रत हसन रजि० निकाह से दूसरे साल में पैदा 
हुए फिर हजरत हुसैन रजि० तीसरे साल सन्‌० 4 हि में, फिर हज़रत मुहस्सिन पैदा 
हुए, जिनका इन्तिकाल बचपन ही में हो गया। साहबज़ादियों में से हज़रत रुकैया 
का इन्तिकाल बचपन ही में हो गया था, इसी वजह से बाज़ मुवर्रिखीन ने इनको लिखा 
भी नहीं । दूसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुल्सूम रजि० का पहला निकाह हज़रत उमर 
अमीरुल मोमिनीन से हुआ, जिनसे एक साहबजादे जैद रज़िछ और एक साहबज़ादी 
रुकैया पैदा हुई। 


हज़रत उमर रजि० के विसाल के बाद उम्मे कुल्सूम रजि० का निकाह और 
बिन जाफ़र रजि० से हुआ। उनसे कोई औलाद नहीं हुई। उनके इन्तिक्राल के बाद 
उनके भाई मुहम्मद बिन जाफर से हुआ, उनसे एक लड़की पैदा हुई जो बचपन ही 
में इन्तिकाल कर गयी । उनके इन्तिकाल के बाद उनके तीसरे भाई अब्दुल्लाह बिन 
जाफर रजि० से हुआ। उनसे भी कोई औलाद नहीं हुई और उन्हीं के निकाह में हजरत 
उम्मे कुल्सूम रजि० का इन्तिकाल हुआ और उसी दिन उनके साहबज़ादे जैद रजि० 
का भी इन्तिकाल हुआ। दोनों जनाजे साथ ही उठे, और कोई सिलसिला औलाद 
का उनसे नहीं चला। यह तीनों भाई वही अब्दुल्लाह औन और मुहम्मद रजि० हैं, 
जिनका किस्सा छठे बाब के । पर गुज़रा है। यह हज़रत अली के भतीजे और जाफर 
तैयार के साहबज्ादे हैं। हज़रत फातिमा रज़ि० की तीसरी साहबज़ादी हज़रत ज़ैनब 
रज़ि० थीं, जिनका निकाह अब्दुल्लाह बिन जाफर रजि० से हुआ और दो साहबज़ादे 
अब्दुल्लाह और औन रज़ि० पैदा हुए उन ही के निकाह में इंतिकाल फ़र्माया । उन 
प्रा 
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के इंतिकाल के बाद अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ि० का निकाह उनकी हमशीरा हजरत 
उम्मे कुल्सूम रजि० से हुआ था। यह औलाद हज़रत फ़ातिमा रज़ि० से है। वरनां 
हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू की दूसरी बीवियों से, जो बाद में हुई और भी औलादें 
हैं। 


मुवर्रिखीन ने हजरत अली की तमाम औलाद 32 लिखी हैं, जिनमें ।6 लड़के 
ओर 76 लडकियां हैं और हजरत इमाम हसन रजि० के ।5 लड़के, आठ लड़कियां 
और हजरत इमाम हुसैन रजि० के छ: लड़के, तीन लड़कियां । 
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मुत्तबिऔन वल्लाहु आलम व इल्मुहू अतम्मु० 





कम-सिन और नव-उम्र बच्चों में जो दीन का जज्बा था, बह हकीकत में 
बड़ों की परवरिश का समरा! था। अगर मां-बाप और दूसरे औलिया औलाद को 
शफ्कत में खो देने और जाया कर देने के बजाय शुरू ही से उनकी दीनी हालत की 
खबरगीरी और उस पर तँबीह रखें तो दीन के उमूर बच्चों के दिलों मैं जगह पकड़ें 
और बड़ी उम्र में जाकर वह चीजें उनके लिए ब-मंजिला-ए-आदत? के हो जाएं, लेकिन 
हम लोग इसके बर-खिलाफ बच्चे की हर बुरी बात पर बच्चा समझ कर चश्म-पोशी* 








we 
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करते हैं, बल्कि ज्य़ादा मुहब्बत का जोश होता है, तो इस पर खुश होते हैं और दीन 
में जितनी कोताही देखते हैं, अपने दिल को यह कहकर तसल्ली देते हैं कि बड़े होकर 
सब दुरुस्त हो जावेगा, हालांकि बड़े होकर वही आदात पकती हैं जिनका शुरू में बीज 
बोया जा चुका है। आप चाहते हैं कि बीज चने का डाला जाये और उससे गेहूं पैदा 
हो। यह मुड्किल है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे में अच्छी आदतें पैदा हों, दीन 
का एहतमाम हो, दीन पर अमल करने वाला हो, तो बचपन ही से उसको दीन के 
एहतमाम का आदी बनायें, सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम अज्मईन बचपन ही 
से अपनी औलाद को निगहदाशत' फर्मति थे और दीनीं उमूर का एहतमाम कराते 
थे । हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु के जमाना-ए-खिलाफ़त में एक शख्स पकड़ कर 
लाया गया, जिसने रमजान में शराब पी रखी थी और रोजे से नहीं था । हजरत उमर 
रजि० ने इर्शाद फर्माया कि तेरा नास हो, हमारे तो बच्चे भी रोजादार हैं।? 


फ यानी तू इतना बड़ा होकर भी रोजा नहीं रखता, इसके बाद उसके 


फर्मा कर मुल्क शाम को चलता कर दिया। 


रुब्बीअ बिन्त मुअव्विज रजि० जिनका किस्सा पहले बाब के अखीर में गुजरा 
है, कहती हैं कि हुजूर सल्ल० ने एक मर्तबा एलान कराया कि आज आशूरा का 
दिन है, सबके सब रोजा रखें । हम लोग इस के बाद से हमेशा रोजा रखते रहे और 
अपने बच्चों को भी रोजा रखवाते थे। जब वह भूख की बजह से रोने लगते तो 
रूई के गाले के खिलौना बनाकर उनको बहलाया करते थे और इफ्तार के वक्त तक 
इसी तरह उनको खेल में लगाये रखते थे ।? 


फ़-बाज अहादीस में यह भी आया है कि माँयें दूध पीते बच्चों को 
दूध नहीं पिलाती थीं, अगरचे उस वक्त क्रुवा* निहायत क़वी थे और अब बहुत जईफ, 
| . बह लोग और वह बच्चे उसके मुतहम्मिल थे, लेकिन देखना यह है कि जितने का 
अब तहम्मुल है, वही कहां किया जाता है। तहम्मुल का देखना तो निहायत जरूरी 

है, मगर अब जिसका तहम्मुल हो उसमें कोताही यकीकन ना-मुनासिब है । 





. देखभाल, निगरानी, 2. बुखारी, 3. बुखारी 4. जिस्म के हिस्से, 
(ममता पद विद वध तप रद ए गति खेद 
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हजरत आइशा रजि० छ: साल की उम्र में हुजरे अक्स सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम के निकाह में आयां, मक्का मुकर्रमा में निकाह हुआ और नवें साल की 
उम्र में मदीना तैयबा में रुख्सती हुई । अठारह साल की उम्र में हुजूर सल्ल० का विसाल 
हुआ अठारह साल की उम्र ही क्या होती है जिसमें इस कदर दीनी मसाइल और नबी 
अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इर्शादात और अफ़आल उनसे नकल किये जाते 
है कि हद नहीं। 


मस्रूक्र रजि० कहते है कि बड़े-बड़े सहाबा रजि० को मैंने देखा कि हजरत 
आइशा रजि० से मसाइल दर्याफ्त करते थे। 


अता रजि> हैं कि मर्दों से ज्यादा मसाइल से वाकिफ और आलिम थीं। 


अबूमूसा रजि० कहते हैं कि जो इलमी मुश्किल हमें दरपेश आती थीं, हजरत 
आइशा रजि० के पास उसके मुताल्लिक तहक़्ीक मिलती थी।' दो हजार दो सौ दस 
हदीसें कुतुबे हदीस में उनकी मिलती हैं ।2 


खुद फ़र्माती हैं कि मैं मक्का मुकररमा में बचपन में खेल रही थी उस वक्त 
हुजूरे अङ्गदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सूरा कमर की आयत- 


4४» 3८.2८, * 


८४45००४६८६७०॥४०७०५४६७८॥ 
बलिस्सा अतु मौ अिदु हुम वस्वाअ तु अद्हा व अमर० 
नजिल हुई? मक्का मुकर्रमा में आठ वर्ष को उम्र तक हजरत आइशा रजि० 
रही हैं। इस कम उम्री में इस आयत के नाजिल होने की ख़बर होना और फिर उसका 


याद भी रखना दीन के साथ ख़ास ही लगाव से हो सकता है, वरना, आठ वर्ष को 
उम्र ही क्या होती है। 


!. असाबा, 2. तल्कीह, 3. बुखारी, 
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हज़रत उमैर रजि० आबिल लह्ाय के ग़लाम और कम-उम्र बच्चे थे, जिहाद 
में शिर्कत का शौक उस वक़्त हर बड़े-छोटे की जान था। ख़ैबर की लड़ाई में शिर्कत 
की ख्वाहिश की। उनके सरदारों ने भी हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
की बारगाह में सिफारिश की कि इजाजत फर्मा दी जावे। चुनांचे हुजूर सल्ल० ने 
इजाजत फर्मा दी और एक तलवार मरहमत फर्मायी जो गले में लटका ली। मंगर 
तलवार बड़ी थी और कद छोटा था, इसलिए वह ज़मीन पर घिसटती जाती थी। 
इसी हाल में ख़ैबर की लड़ाई में शिर्कत की । चूंकि बच्चे भी थे और मुलाम भी, इसलिए 
ग़नीमत का पूरा हिस्सा तो मिला नहीं, अलबत्ता बतौर अता के कुछ सामान हिस्से 
में आया ।! 


फ -इन जैसे हजरात को यह भी मालूम था कि ग़नीमत में हमारा पूरा 
हिस्सा भी नहीं, इसके बावजूद फिर यह शौक कि दूसरे हज़रात से सिफ़ारिंशें करायी 
जाती थीं । इसकी वजह दीनी जज्बा और अल्लाह तआला और इसके सच्चे रसूल 
सल्ल० के वायदों पर इत्मीनान के सिवा और क्या हो सकती है? 


4. हजरत उमैर रज़िऽ का बद्र की 





लड़ाई में छपना 


हजरत उमैर बिन अबीवक़्कास रज़ि० एक नव-उम्र सहाबी हैं, शुरू ही में 
मुसलमान हो गये थे। सअद बिन अबीवक्कास रजि० मशहूर सहाबी के भाई हैं, सअद 
रजिJ० कहते हैं कि मैंने अपने भाई उमैर रजि० को बद्र की लड़ाई के वक्त देखा 
कि लश्कर की रवानगी की तैयारी हो रही थी और वह इधर-उधर छुपते फिर रहे 
थे कि कोई देखे नहीं । मुझे यह बात देखकर ताज्जुब हुआ । मैंने उनसे पूछा कि क्या 
हुआ, छुपते क्यों फिर रहे हो? 


कहने लगे, मुझे यह डर है कि कहीं हुजूरे अक्स सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल० 


!. अबूदाऊद, 


ESATA LHD 
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मुझे न देख लें और बच्चा समझकर जाने की मुमानअत कर दें कि फिर न जा सकूंगा 
और मुझे यह तमन्ना है कि लड़ाई में जरूर शरीक होंऊ। क्या बईद है अल्लाह तआला 
मुझे भी किसी तरह शहादत नसीब फ़मयिं। आख़िर जब लइकर पेश हुआ तो जो 
ख़तरा था, बह पेश आया और हुजरे अक्रदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके 
कम उम्न होने की वज़ह से इंकार फर्मा दिया और जो ख़तरा था, वह सामने आ गया । 
मगर शौक का गाल्बा था, तहम्मुल न कर सके और रोने लगे। हुजूरे अङ्गदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम को शौक का और रोने का हाल मालूम हुआ तो इजाजत अता फर्मा 
दी। लड़ाई में शरीक हुए और दूसरी तमन्ना भी पूरी हुई कि उसी लड़ाई में शहीद 
हुए । 
उनके भाई सअद रजि० कहते है कि उनके छोटे होने और तलवार के बड़े 
होने की वजह से में उसके तस्मों में गिरहें लगाता था, ताकि ऊँची हो जाए।! 





हजरत अब्दु्रहमान बिन औफ़ रजि० बड़े मशहूर और बड़े सहाबा रजि० में 
हैं । फर्माते हैं कि मैं बद्र की लड़ाई के मैदान में लड़ने वालों की सफ में खड़ा था। 
मैंने देखा कि मेरे दाएं और बायें जानिब अन्सार के दो कम उम्र लड़के हैं। मुझे ख्याल 
हुआ कि मैं अगर क्रवी और मजबूत लोगों के दर्मियान होता तो अच्छा था कि जरूरत 
के वक्रत-एक-दूसरे की मदद कर सकते। मेरे दोनों जानिब बच्चे हैं, यह क्या मदद 
कर सकेंगे। इतने में इन दोनों लड़कों में से एक ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चचा 
जान! तुम अबू जहल को भी पहचानते हो । मैंने कहा, हां पहचानता हूं, तुम्हारी क्या 
गरज है? उसने कहा, मुझे यह मालूम हुआ है कि वह रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम की शान में गालियां बकता है। उस पाक जात की क़सम, जिसके कब्जे 
में मेरी जान है, अगर में उसको देख लूं तो उस वक्त तक उससे जुदा न हूंगा कि 
बह मर जाए या मैं मर जाऊ। 


मुझे उसके इस सवाल व जबाब पर ताज्जुब हुआ । इतने में दूसरे ने यही 
सवाल किया और जो पहले ने कहा था, वही उसने भी कहा कि इत्तिफाकन मैदान 


]. असाबा, 


पमिप नपपात 
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में अबूजहल दौड़ता हुआ मुझे नज़र पड़ गया। मैंने उन दोनों से कहा कि तुम्हारा 
मतलूब' जिसके बारे में तुम मुझ से सवाल कर रहे थे वह जा रहा है। दोनों यह 
सुनकर तलवारें हाथ में लिए हुए एकदम भागे चले गये और जाकर उस पर तलवार 
चलानी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसको गिरा दिया}? 


फ यह दोनों साहब जादे मुआज बिन अम्र बिन जमूह और मआज बिन 
उफरा हैं। मआज बिन अम्र कहते हैं कि मैं लोगों से सुनता था कि अबूजहल को 
कोई नहीं मार सकता, वह बड़ी हिफ़ाज़त में रहता है। मुझे उसी वक़्त से ख्याल 
था कि मैं उसको मारूंगा। यह दोनों साहबाज़ादे पैदल थे और अबृजहल घोड़े पर 
सवार था, सफ़ों को दुरुस्त कर रहा था। जिस वक्त अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रजि० 
ने देखा और यह दोनों दौड़े तो घोड़े सवार पर ब-राहे रास्त हमला मुश्किल था, 
इसलिए एक ने घोड़े पर हमला किया और दूसरे ने अडूजहल की टॉँग पर हमला 
किया, जिससे घोड़ा भी गिरा और अबूजहल भी गिरा और उठ न सका । यह दोनों 
हजरात उसको ऐसा करके छोड़ आये थे कि उठ न सके, वहीं पड़ा तड़पता रहे, मगर 
मुअव्वज बिन अफरा, इनके भाई ने और जरा ठंडा कर दिया कि मुबादा* उठकर चला 
जाए लेकिन बिल्कुल उन्होने भी न निमटाया। इसके बाद अब्दुल्लाह बिन मसूऊद 
रजि० ने बिल्कुल ही सर जुदा कर दिया। 


मुआज बिन अम्र रजि० कहते है कि जिस वक्त मैंने उसकी टांग पर हमला 
किया, तो उसका लड़का इक्रिमा साथ था। उसने मेरे मोंढे पर हमला किया, जिससे 
मेरा हाथ कट गया और सिर्फ़ खाल में लटका हुआ रह गया ।' मैंने उस लटके हुये 
हाथ को कमर के पीछे डाल दिया और दिन भर दूसरे हाथ से लड़ता रहा, लेकिन 
जब उसके लटके रहने से दिक्कत हुई तो मैंने उसको पाँव के नीचे दबाकर जोर से 
खींचा, बह खाल भी टूट गई, जिससे वह अटक रहा था और मैंने उसको फेंक दिया ॥' 





नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि र सललम की आदते शरीफा यह थी कि 
जब लड़ाई के लिए तइरीफ ले जाते तो मदीना मुनब्वरा से बाहर जाने के बाद लश्कर 


!. जिसकी तलब हो, 2. बुखारी, 3. शायद, 4. अमदुल गाबा, 5. खमीस, 
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का मुआयना फर्माति, उनके अहाल को, उनकी जरूरतों को देखते और लश्कर की. 
इस्लाह फर्माति, कम-उम्र बच्चों को वापस फर्मा देते। यह हजरात शौक में निकल 
पड़ते, चुनांचे उहद की लड़ाई के लिए जब तशरीफ ले जाना हुआ तो एक मौके पर 
जाकर लइकर का मुआयना फर्माया और नव-उम्रों को लड़कपन की वजह से वापस 
फर्मा दिया, जिन में हजराते जैल भी थे-अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० जैद बिन साबित 
रजि० उसामा बिन जैद रजि० जैद बिन अर्कम रजि० बरा बिन आजिब रजि० अम्र 
बिन हजम रजि० उसैद बिन जुहैर रजि०, उराबा, बिन औस रजि०, अबूसईद ख़ुदरी 
रजि० समरबिन जुन्दुब रजि० राफेअ बिन ख़दीज रजि० कि इनकी उम्रें तकरीबन 
तेरह-चौदह वर्ष की थीं, जब उनको वापसी का हुक्म हुआ तो हजरत ख़दीज रजि० 
ने सिफारिश की और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! मेरा लड़का राफ़ेअ तीर चलाना 
बहुत अच्छा जानता है और खुद राफेअ भी इजाजत के इश्तियाक में उभर-उभर 
कर खड़े होते थे कि क़द लम्बा मालूम हो । हुजूर सूल्ल० ने इजाजत अता फर्मा दी 
तो समुरः बिन जुन्दुब रजि० ने अपने सौतेले बाप मुर्रा'बिन सनान से कहा कि हुजूर 
सल्लऽ ने राफेअ को तो इजाजत मरहमत फर्मा दी और मुझे इजाजत नहीं अता फर्मायी, 
हलांकि मैं राफेअ रजि० से क़बी हूँ, अगर मेरा और उसका मुकाबला हो तो मैं उसको 
पछाड़ लूंगा । हुजूर सल्ल० ने दोनों का मुकाबला कराया, तो समरा ने राफ़ेअ को 
वाक़ई पछाड़ लिया । इसलिए हुजूर सल्ल० ने समरा रजि० को भी इजाजत अता फर्मा 
दी। इसके बाद और बच्चों ने भी कोशिश की और बाजों को और भी इजाजत मिल 
गयी । इसी सिलसिले में रात हो गयी, हुजूर सल्ल० ने तमाम लश्कर की हिफाजत 
का इन्तिजाम फर्माया और पचास आदमियों को पूरे लकर की हिफाजत के वास्ते 
मुतअस्यन फर्माया । इसके बाद इर्शाद फर्माया कि हमारी हिफाजत कौन करेगा । 
एक साहब उठे। हुजूर-सल्ल० ने फर्माया कि तुम्हारा कया नाम है? उन्होंने कहा 
जकवान (रजि०) हुजूर सल्ल7 ने फ़र्माया, अच्छा बैठ जाओ । फिर फर्माया, हमारी 
हिफाजत कौन करेगा? एक साहब उठे। हुजूर-सल्ल० ने नाम दर्याफ़्त किया, अर्ज 
किया, अबूसबूअ (सबुअ का बाप) हुजूर सल्ल० ने फर्माया बैठ जाओ । तीसरी मर्तबा 
फिर इर्शाद हुआ कि हमारी हिफाजत कौन करेगा? फिर एक साहब खड़े हुए। हुजरे 
अङ्गदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नाम दर्याफ़्त किया । उन्होंने अज किया, इन्ने 
अब्दुलकैस रजि० (अन्दे कैस का बेटा) हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि अच्छा बैठ 
जाओ। इसके थोड़ी देर बाद इर्शाद हुआ कि तीनों आदमी आ जाओ, तो एक साहब 
हाजिर हुए । हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि तुम्हारे दोनों साथी कहां गये? उन्होने अर्ज 
किया या रसूलल्लाह । तीनों दफा मैं ही उठा था । हुजूर सल्ल० ने दुआ दी और हिफाजत 
SOAS त्षए एप्प मितर मत ताज फश जप 


लिए |» 
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. का हुक्म फर्माया । रात भर यह हुजूर सल्ल5 के सेमे की हिफाजत फ्मेति रहे ।! 


ऋ--यह शौक और यह वलवले थे उन हजरात के कि बच्चा हो या बड़ा, 
हर शस्स कुछ ऐसा मस्त था कि जान देना मुस्तक्िल मकसूद था, इसी वजह से कामियाबी 


` उन के क़दम चूमती थी। राफेअ बिन ख़दीज रजि० ने बद्र की लड़ाई में भी अपने 
` आप को पेश किया था, मगर उस वक्त इजाजत न मिल सकी थी, फिर उहद में 


` पेश किया, जिस का क्रिस्सा अभी गुजरा । इसके बाद से हर लड़ाई में शरीक होते 


रहे। उहद की लड़ाई में सीने में एक तीर लगा, जब उसको खींचा गया तो सारा 
निकल आया, मगर भाल का हिस्सा अंदर बदन में रह गया, जिसने जख्म की सूरत 


` इसख्तियार कर ली और अख़ीर जमाने में बुढ़ापे के करीब यही जख्म हरा होकर मौत 


का सबब बना |? : 





हजरत जैद बिन साबित रजियल्लाहु अन्हु की उम्र हिजरत के वक्त ग्यारह 


' साल की थी और छ: साल की उम्र में यतीम हो गये थे। बद्र की लड़ाई में अपने 


आप को पेश किया, इजाजत न मिली, फिर उहद की लड़ाई में निकले, मंगर वापस 


कर दिए गये, जैसा कि अभी मालूम हुआ। 


बाजों ने कहा है कि चूँकि समरा और राफ़ेअ रजि० दोनों को इजाजत हो 
चुकी थी, जैसा कि इससे पहले किस्से में गुजरा, इसलिए उनको भी इजाजत हो गयी 
थी इसके बाद से हर लड़ाई में शरीक होते रहे। तबूक की लड़ाई में बनूमालिक 
का झंडा.हजरत अम्मारा रजि० के हाथ में था, हुजूर सल्ल० ने अम्मारा रजि० से 
लेकर हजरत जैद रजि० को दे दिया । अम्मारा रजि० को फिक्र हुआ कि शायद मुझ 


' से कोई गलती सादिर हुई या कोई वजह नाराजी पेश आयी। दर्याफ्त किया या 


रसूलल्लाहा मेरी कोई शिकायत हुजूर सल्ल० तक पहुँची है। इर्शाद फर्माया, यह बात 
नहीं, बल्कि जैद कुरआन शरीफ तुम से ज्यादा पढ़ा हुआ है, कुरआन ने उसको झंडा 
उठाने में मुकद्दम कर दिया।* पा 


फ्र--हुजूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का आम मामूल था कि 


]. खमीस, 2. असदुलग्राबा, 3. अमदूल गबा । 
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फ़ज़ाइल में दीन के एतबार से तर्जीह फ़र्माति थे, यहां अगरचे लड़ाई का मौक़ा थां 
और क्रुरआन शरीफ़ के ज्यादा पढ़े हुए होने को इसमें कोई दख़ल नहीं था, इसके 
बावजूद हुजूर सल्ल० ने कुरआन पाक की ज्यादती की वजह से झडे के उठाने में उनको 
मुकद्म फ़र्माया । अक्सर चीजों में हुजूरे अक्रदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस का 
लिहाज फर्माते थे, हत्ताकि अगर कई आदमियों को किसी जरूरत से एक कब्र में दफन 
फर्माने की नौबत आती तो जो कुरआन शरीफ ज्यादा पढ़ा हुआ होता था, उसको 
मुकद्दम फर्माति जैसा कि गज्चा-ए-उहद में किंया। 





हजरत अबू खुदरी रजि० फर्माति हैं कि मैं उहद की लड़ाई में पेश किया गया । 
तेरह साल की मेरी उम्र थी। हुजूर सल्ल० ने कबूल नहीं फर्माया। मेरे वालिद ने 
सिफारिश भी की कि उसके कुवा अच्छे हैं, हड्डियां भी मोटी हैं, हुजरे अक्रदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम निगाह मेरी तरफ ऊपर को उठाते थे, फिर नीचे कर लेते थे। बिल्‌ 
आखिर कम उम्र होने की वजह से इजाजत नहीं दी । मेरे वालिद इस लड़ाई में शरीक 
हुए और शहीद हो गये। कोई माल वगैरह कुछ न था। मैं हुजूरे अङ्गदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की खिदमत में सवाल करने की गरज़ से हाजिर हुआ । हुजूर सल्ल० 
ने मुझे देख कर इर्शाद फर्माया कि जो सब्र माँगता है, अल्लाह तआला उसको सब्र 
अता फमति हैं और जो पाकबाजी अल्लाह से मांगता है, हक तआला शानुहू उसको 
पाकबाज़ बना देते हैं, और जो गिना चाहता है, उसको गिना अता फ़माति हैं । मैंने 
यह मजमून हुजूर सल्ल० से सुना, फिर कुछ न मांगा, चुपके ही वापस आ गया। 
इसके बाद हक़ तआला शानुहू ने उनको वह रुत्बा अता फर्माया कि नव-उम्र सहाबा 
रजि० में इस बड़े दर्जे का आलिम दूसरा मुश्किल से मिलेगा ।! 


स~ बचपन की उम्र और बाप के सद्मे के अलावा जरूरत का वक्त लेकिन 
नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की एक आम नसीहत को सुन कर 
चुप-चाप चले आना और अपनी परेशानी का इज्हार तक न करना, क्या आजकल 
कोई बड़ी उन्न वाला भी कर सकता है? सच यह है कि हक़ तआला शानुहू ने अपने 


]. असाबा इस्तीआब, 








Fa फ़ाजाइले आमात () HHHHHHAAHH 225 HAHAHA हिकायाते सहाबा रज्रि० [[, 


रसूल की.-मुसाहबत के लिए ऐसे ही लोग चुने थे जो उसके अहल थे। इसीलिए हुजूर 
सल्ल० का इर्शाद है, जो खात्मे में आता है कि अल्लाह ने सारे आदमियों में से मेरे 
सहाबा रजि० को चुना है। 





गाबा मदीना तय्यिबा से चार-पाँच मील पर एक आबादी थी। वहां हुजूर 
अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कुछ ऊंट चरा करते थे। काफिरों के एक 
मज्मे के साथ अब्दुरहमान फजारी ने उनको लूट लिया, जो साहब चराते थे, उनको 
कृत्ल कर दिया और ऊंटों को लेकर चल दिंए। यह लुटेरे लोग घोड़ों पर सवार 
थे और हथियार लगाये हुए थे । इत्तिफाकन हज़रत सलमा बिन अक्‌बअ रजि० सुबह 
के वक्‍त पैदल, तीर कमान लिए हुये गाबा की तरफ चले जा रहे थे कि अचानक 
उन लुटेरों पर निगाह पड़ी। बच्चे थे, दौड़ते बहुत थे। कहते हैं कि उनकी दौड़ 
जुर्बुलमसल' और मशहूर थी। यह अपनी दौड़ में घोड़े को पकड़ लेते थे और घोड़ा 
उनको नहीं पकड़ सकता था। उसके साथ ही तीरंदाजी में भी मशहूर थे। 


हजरत सलमा बिन अक्वअ ने मदीना मुनव्वरा की तरफ मुंहकर के एक पहाड़ी 
पर चढ़ कर लूट का एलान किया और ख़ुद तीर कमान साथ थी ही, उन लुटेरों के 
पीछे दौड़ लिए, हत्ताकि उन के पास तक पहुंच गये और तीर मारने शुरू किये और 
इस फुती से दमादम तीर बरसाये कि वह लोग बड़ा मज्मा समझे और चुंकि ख़ुद 
तंहा थे और पैदल भी थे, इसलिए जब कोई घोड़ा लौटा कर पीछा करता तो किसी 
पेड़ की आड़ में छुप जाते और आड में से उसके घोड़े के तीर मारते, जिससे बह जख्मी 
होता और बह इस ख्याल से वापस जाता कि घोड़ा गिर गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा । 


| . हजरत सलमा रजि० फमाति हैं, गरज वह भागते रहे और मैं पीछा करता 
१ रहा, हत्ताकि जितने ऊंट उन्होंने हुजूर सल्ल के लूटे थे, वह मेरे पीछे हो गए और 
| इसके अलावा तीस बरछे और तीस चादरें वह अपनी छोड़ गये। इतने में उयैना बिन 
: हिस्न की एक जमाअत मदद के तौर पर उनके पास पहुंच गई और उन लुटेरों कों 
कुत हासिल हो गई। यह भी उनको मालूम हो गया कि मैं अकेला हूं। उन्होंने 


!. अबूदाऊद, 
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कई आदमियों ने साथ मिल कर मेरा पीछा किया। मैं एक पहाड़ पर चढ़ गया, वह 
भी चढ़ गये, जब मेरे करीब हो गये तो मैंने जोर से कहा कि ज़रा ठहरो, पहले 
मेरी एक बात सुनो । तुम मुझे जानते भी हो कि मैं कौन हूं। उन्होंने कहा कि बता 
कौन है। मैंने कहा कि मैं इब्नुल अक्वअ हूं, उस जाते पाक की कसम, जिसने मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम को इज्जत दी, तुम में से अगर कोई मुझे पकड़ना चाहे, 
तो नहीं पकड़ सकता और तुम में से जिसको मैं पकड़ना चांहू, वह मुझ से हरगिज़ 
नहीं छूट सकता । उनके मुताल्लिक चूँकि आम तौर से यह शोहरत थी कि बहुत ज्यादा 
दौड़तेहैं, हत्ताकि अरबी घोड़ा भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए यह दावा 
कुछ अजीब नहीं था। 

सलमा रजि० कहते हैं कि मैं इसी तरह उनसे बात-चीत करता रहा और 
मेरा मकसूद यह था कि उन लोगों के पास तो मदद पहुंच गयी है, मुसलमानों की 
तरफ से मेरी मदद भी आ जाए कि मैं भी मदीने में एलान करके आया था, गरज 
उनसे इसी तरह मैं बात करता रहा और दरख्तों के दर्मियान से मदीना मुनव्वरा की 
तरफ गौर से देखता था कि मुझे एक जमाअत घोड़ें सवारों की दौड़ कर आती हुई 
नजर आयी । उनमें से सबसे आगे अग्रम असदी रजि० थे । उन्होंने आते ही अब्दु्रहमान 
फुजारी पर हमला किया और अब्दुरहमान भी उन पर मुतवज्जह हुआ। उन्होंने 
अब्दुरहमान के घोड़े पर हमला किया और पांव काट दिए, जिससे वह घोड़ा गिरा 
और अब्दुर्रहमान ने गिरते हुए उन पर हमला कर दिया जिस से वह शहीद हो गये 
और अन्दुरहमान फौरन उनके घोड़े पर सवार हो गया । उनके पीछे अडूकतादा रजि० 
थे, फौरन उन्होंने हमला शुरू कर दिया। अब्दुर्रहमान ने अबुकतादा रजि० के घोड़े 
के पांव पर हमला किया , जिससे वह गिरे और गिरते हुए उन्होंने अब्दु्रहमान पर 
हमला किया, जिससे वह कत्ल हो गया और अबूकतादा रजि० फ़ौरन उस घोड़े पर 
जो अख्रम असदी रजि० का था और अब उस पर अब्दुरहमान सवार हो रहा था 
सवार हो गये ।' 


फर- बाज तवारीख में लिखा है कि हजरत सलमा रजि० ने अरम असदी 
को हमले से रोका भी था कि जरा ठहर जाओ, अपना मज्मा और आने दो, मगर 
उन्होंने फर्माया कि मुझे शहीद होने दो । कहते हैं कि मुसलमानों में सिर्फ यही शहीद 
हुए और कुफ्फार के बहुत से आदमी इस लडाई में मारे गये। इसके बाद बड़ा मज्मा 
मुसलमानों का पहुंच गया और बह लोग भाग गये, तो हजरत सलमा रजि० ने हुजूर 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दररख्वास्त की कि मेरे साथ सौ आदमी कर 
दें, मैं उनका पीछा करूं, मगर हुजूर सल्ल! ने फर्माया कि वह अपनी जमाअतों में 
lstetnieolelnlnieininlalefeisinintslnlnlelelninielsieprietofetelei nine eine ole ei 





| 


पह ़नाइते आमाल () {HH 227 HHH हिकायाते सहाबा रज्जिण ई 
पहुंच गये। अक्सर तवारीख से मालूम होता है कि हजरत सलमा रजि० की उम्र उस 
वक्त बारह या तेरह वर्ष की थी। बारह-तेरह वर्ष का लड़का घुड़सवारों की एक बड़ी 
जमाअत को इस तरहः भगा दे कि होश व हवास गुम हो जाएं, जो लूटा था, वह 
भी छोड दें और अपना सामान भी छोड़ जाएं, यह उसी इख्लास की बरकत थी जो 
अल्लाह जल्ल शानुहू ने उस जमाअत को नसीब फुर्माया था। 





बद्र की लड़ाई सबसे अफजल और सबसे ज्यादा मुहतम्म बिइशान' लड़ाई 
है इसलिए कि इसमें मुकाबला निहायत सख्त था। मुसलमानों की जमाअत निहायत 
कुलील, कुल तीन सौ पंद्रह आदमी थे, जिनके पास सिर्फ तीन घोड़े, छ: या नौ जिरहें 
और आठ तलवारें थीं और सत्तर ऊंट थे । एक-एक ऊंट पर कई-कई आदमी बारी-बारी 
सवार होते थे और कुफ्फार की जमाअत एक हजार के करीब थी, जिनमें सौ घोड़े 
और सात सौ ऊंट और लड़ाई का काफी सामान था । इसी वजह से वह लोग निहायत 


` इत्मीनान के साथ बाजों और गाने वाली औरतों के साथ मैदान में आये। इधर 


नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम निहायत मुतफुक्किर! कि मुसलमान 
निहायत कमजोरी की हालत में थे । जब हुजूर सल्ल० ने दोनों जमाअतों का अन्दाजा 
फूर्माया तो दुआ मांगी, या अल्लाह ! यह मुसलमान नंगे पांव हैं, तू ही उनको सवारी 
देने वाला है, यह नंगे बदन हैं, तू ही उनको कपड़ा पहनाने वाला है। यह भूखे हैं, 
तू ही इनका पेट भरने वाला है, यह फकीर हैं तू ही इनको गनी करने वाला है। चुनांचे 
यह दुआ कुडूल हुई। इन सब बातों के बावजूद हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० 
और हजरत बरा बिन आजिब रजि० दोनो हजरात लड़ाई में शिर्कत के शौक में घर 
से चल दिए। नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बच्चा होने की वजह 
से रास्ते में से लौटा दिया ।? 


यह दोनों हजरात उहद की लड़ाई में से भी वापस किए गये थे जैसा कि 
पहले किस्से में गुजर चुका है । उहद की लड़ाई बद्र की लड़ाई से एक साल बाद हुई। 
जब उसमें भी यह बच्चों में शुमार किये गये तो बद्र में ब-तरीके औला* बच्चे थे, 
मगर उन हजरात का शौक था कि बचपन ही से यह वल्वला और शौक दिल में 


.शानदार, 2. फिक्र में डूबे हुए, 3. ख़मीस, 4. बेहतर तरीके से, 
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जोश मारता था और हर लड़ाई में शरीक होने और इजाजत मिलने की कोशिश करते 
थे। 
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सन्‌ 05 हि० में बनुल मुस्तलिक की मशहूर जंग हुई। इसमें एक महाजिरी 
और एक अंसारी की बाहम लड़ाई हो गई। मामूली बात थी, मगर बढ़ गयी। हर 
एक ने अपनी-अपनी क्रौम से दूसरे के खिलाफ मदद चाही और दोनों तरफ जमाअतें 
पैदा हो गयीं और करीब था कि आपस में लड़ाई का मार्का गरम हो जाए कि दर्भियान 
में बाज लोगों ने पड़कर सुलह करा दी। अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिकों का सरदार 
और निहायत मशहूर मुनाफिक और मुसलमानो का सर्त मुखालिफ था, मगर दूँकि 
इस्लाम जाहिर करता था, इसलिए उसके साथ खिलाफ का बर्ताव न किया जाता 
था और यही उस वक्‍त मुनाफिकों के साथ आम बर्ताव था, उसको जब इस किस्से 
की खबर हुई तो उसने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शान में गुस्ताखाना 
लफज कहे और अपने दोस्तों से खिताब करके कहा कि यह सब कुछ तुम्हारा अपना 
ही किया हुआ है। तुमने इन लोगों को अपने शहरों में ठिकाना दिया। अपने मालों 
को इनके दर्मियान आधों-आध बांट लिया। अगर तुम उन लोगों की मदद करना 
छोड़ दो, तो अब भी सब चले जावें और यह भी कहा कि ख़ुदा की क़सम, हम लोग 
अगर मदीना पहुंच गये तो हम इज्जत वाले मिलकर इन ज़लीलों को वहां से निकाल 
देंगे। 





हजरत जैद बिन अर्कम रजि० नव-उम्र बच्चे थे, वहां मौजूद थे, यह सुन 
कर ताब न ला सके। कहने लगे कि खुदा की कसम! तू जलील है, तू अपनी कौम 
में भी तिरछी निगाहों से देखा जाता है, तेरा कोई हिमायती नहीं है और मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इज्जत वाले हैं, रहमान की तरफ से भी इज्जत दिए 
गए हैं और अपनी कौम में भी इज्जत वाले हैं। अब्दुल्लाह बिन उबई ने कहा कि 
अच्छा चुपका रह, मैं तो वैसे ही मज़ाक में कह रहा था, मगर हजरत जैद रजि० 
ने जाकर हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से नक्कल कर दिया । हजरत उमर 
रजि ने दर्खास्त भी की कि उस काफिर की गरदन उड़ा दी जाए मगर हुजूर सल्ल० 
ने इजाजत मरहमत न फर्मायी। 
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| | अब्दुल्लाह बिन उबई को जब इस की खबर हुई कि हुजूर सल्ल> तक यह 
किस्सा पहुंच गया है तो हाजिरे खिदमत हो कर झूठी क़स्में खाने लगा कि मैंने कोई 
लफ़ज ऐसा नहीं कहा। जैद रजि० ने झूठ नकूल कर दिया । अंसार के भी कुछ लोग 
हाजिरे खिदमत थे, उन्होंने भी सिफारिश की कि या रसूलल्लाह ! अब्दुल्लाह क्रौम 
का सरदार है, बड़ा आदमी शुमार होता है, एक बच्चे की बात उसके मुकाबले में 
क्राबिले क्रुबूल नहीं। मुम्किन है कि सुनने में कुछ गलती हुई हो, या समझने में । 
हुजूर सल्ल० ने उसका उज्र क्रुबूल फर्मा लिया । हजरत ज़ैद रजि० को जब इस की 
खबर हुई कि उस ने झूठी कस्मों से अपने को सच्चा साबित कर दिया और जैद रजि० 
को झूठला दिया, तो शर्म की वजह से बाहर निकलना छोड़ दिया । हुजूर सल्ल> की 
मज्लिस में भी नदामत की वजह से हाजिर न हो सके । बिल आखिर सूरः मुनाफिकून 
नाजिल हुई जिससे हजरत जैद रजि० की सच्चाई और अमब्दुल्लाह बिन उबई की झूठी 
क़स्मों का हाल ज़हिर हुआ। 


हजरत जैद रजि० की वक्रअत मुवाफिक-मुखालिफ सबकी नजरों में बढ़ गयी 
और अब्दुल्लाह बिन उबई का किस्सा भी सब पर जाहिर हो गया । जब मदीना मुनब्वरा 
क़रीब आया तो अब्दुल्लाह बिन उबई के बेटे, जिनका नाम भी अब्दुल्लाह रजि० था 
- और बड़े पक्के मुसलमानों में थे, मदीना मुनब्बरा से बाहर तलवार खींच कर खड़े 
हो गए और बाप से कहने लगे कि उस वक्त तक मदीना में दाखिल नहीं होने दूंगा, 
जब तक इसका इकरार न करे कि तू जलील है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम अजीज हैं। उस को बड़ा ताज्जुब हुआ कि यह साहबजादे हमेशा से बाप के - 
साथ बहुत एहतराम और नेकी का बर्ताव करने वाले थे, मगर हुजूर सल्ल० के मुकाबले 
में तहम्मुल न कर सके। आखिर उस ने मजबूर हो कर इस का इकरार किया कि 
बल्लाह! मैं जलील हूं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अजीज हैं, इसके 
बाद मदीने में दाखिल हो सका ।' 





'उहद की लड़ाई से फ़राग़त पर मुसलमान मदीना तय्यिबा पहुंचे सफर और 
लड़ाई की थकान ख़ूब थी, मगर मदीना मुनब्वरा पहुंचते ही यह इत्तिला मिली कि 
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अबु सुफ़ियान ने लड़ाई से वापसी पर हमरउल असद (एक जगह का नाम है) पहुंचकर 
साथियों से मश्वरा किसा और यह राय क्रायम की कि उहद की लड़ाई में मुसलमानों 
को शकिस्त हुई है, ऐसे मौके को पानीमत समझना चाहिए था कि न मालूम फिर 
ऐसा वक्त आ सके या न आ सके, इसलिए हुजरे अक्र्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
को नूजु बिल्लाह कत्ल करके लौटना चाहिए. था। इस इरादे से उसने वापसी का 

. मश्वरा किया। हुजूरे अक्स सल्लल्लाहु अलैहि.व सल्लम ने एलान कर दिया कि 
जो लोग उहद में साथ थे, वही सिर्फ साथ हों और दोबारा हमले के लिए चलना 
चाहिए। अगरचे मुसलमान उस वक्त थके हुए थे, मगर इसके बावजूद सबके सब. 
तैयार हो गये, चूंकि हुजूर सल्ल० ने एलान फर्मा दिया था कि सिर्फ वही लोग साथ 
चलें जो उहद में साथ थे, इसलिए हंजरत जाबिर रजि० ने दर्खास्त की कि या 
रसूलल्लाह! मेरी तमन्ना उहद में भी शिर्कत की थी, मगर वालिद ने यह कह कर 
इजाजत न दी कि मेरी सात बहने हैं, कोई मर्द और हैं नहीं, उन्होंने फर्माया था कि 
हम दोनों में से-एक का रहना जरूरी है और वह ख़ुद जाने का इरादा फर्मा चुके 
थे, इसलिए मुझे इजाजत न दी थी। उहद की लड़ाई में उनकी शहादत हो गयी। 
अब हुजूर सल्ल० मुझे इजाजत मरहमत फूर्मा दें कि मैं भी हमरिकाब' चलूं। हुजूर 
ने इजाजत अता फर्मा दी। इनके अलावा कोई और ऐसा शख्स नहीं गया, जो उहद 
में शरीक न हो।? 


फ़ हजरत जाबिर रजि० का इस शौक व तमन्ना से इजाजत मांगना 
किस क़दर काबिले रइक है कि वालिद का अभी इंतिकाल हुआ है। कर्जा भी बाप 
के जिम्मे बहुत सा है। वह भी यहूद का। जो सख्ती का बर्ताव किया करते थे और 
इनके साथ खास तौर से सख्ती का मामला कर रहे थे इस सबके अलावा बोहनों 
के गुजर उन का फिक्र कि सात बहनें भी बाप ने छोड़ी हैं, जिनकी वजह से उनको 
उहद की लड़ाई में शिर्कत की, बाप ने इजाजत भी न दी थी, लेकिन जिहाद का शौक 
उन सब पर ग़ालिब है। 


` ], साथ, 2.. ख़मीस। 





We 
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है 3. हज़रत इब्ने जुबैर रजि० की बहादुरी, 


हजरत उस्मान रजि० के जमाना-ए-खिलाफत में सं० 26 में मिस्त्र के पहले 






` हाकिम हजरत अम्र बिन आस रजि० के बजाए जब अब्दुल्लाह बिन अबी सर्ह रजि० 


हाकिम बनाये गये तो वह रूम की लड़ाई के वास्ते बीस हजार के मज्मे के साथ निकले । 
रूमियों का लश्कर दो लाख के क़रीब था। बड़े घमासान की लड़ाई हुई। रूमियों 
के अमीर जर्जीर ने एलान किया कि जो शख्स अब्दुल्लाह बिन अबी सर्ह रजि० को 
क़त्ल कर देगा, उससे अपनी बेटी का निकाह करूंगा और एक लाख दीनार इनाम 
भी दूंगा। इस एलान से बाज मुसलमानों को फिक्र हुआ। हजरत अब्दुल्लाह बिन 
जुबैर रजि० को मालूम हुआ, उन्होंने कहा यह फिक्र की बात नहीं। हमारी तरफ 
से भी एलान किया जाए कि जो जर्जीर को कत्ल करेगा, उसकी बेटी से उसका निकाह 
किया जाएगा और एक लाख दीनार इनाम और मजीद यह कि उसी को इन शहरों 
का अमीर भी बना दिया जाएगा । अल-गरज देर तक मुकाबला होता रहा | हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० ने देखा कि जजीर सारे लश्कर के पीछे है और लश्कर 
उससे आगे बढ़ा हुआ है। दो बांदियां मोर के परों से उस पर साया किये हुए हैं। 
उन्होंने गफलत की हालत में लश्कर से हट कर उस पर तंहा जाकर हमला किया । 
वह यह समझता रहा कि यह तंहा इस तरह बढ़े आ रहे हैं, कोई पैग़ामे सुलह लेकर 
आये हैं, मगर उन्होंने सीधे पहुंच कर उस पर हसला कर दिया और तलवार से सर _ 
काट कर बरछे पर उठा कर ले आये और सब देखते के देखते रह गये। 


पक हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० नव-उम्र ही थे। हिजरत के बाद 
सबसे पहली पैदाइश मुहाजिरीन में उनकी ही है। मुसलमानों को उनकी पैदाइश से 


'' बहुत खुशी हुई थी, इसलिए कि एक साल तक किसी मुहाजिरी के कोई लड़का न 


हुआ था, तो यहूद.ने यह कह दिया था कि हमने इन मुहाजिरीन पर जादू कर रखा 
है, उनके लड़का नहीं हो सकता । हुजूर सल्ल० का मामूल बच्चों को बैअत फर्माने 
का नहीं था, लेकिन हजरत इब्ने जुबैर रजि० को सात वर्ष का उम्र में बैअत फर्मा 


। ` लिया था। इस लड़ाई के वक्त उसकी उम्र चौबीस-पचीस साल की थी। इस उप्र 


| ' में दो लाख के मज्मे को फलांग कर इस 'तरह से बादशाह का सर काट लाना मामूली 


चीज नहीं। - 
HRARFHHHRHHHPME 
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4. हजरत अम्र बिन सलमा का कुफ्र. की 





अम्र बिन सलमा रजि० कहते हैं कि हम लोग मदीना तय्यिबा के रास्ते में 
एक जगह रहा करते थे। वहां के आने-जाने वाले हमारे पास से गुजरते थे। जो 
लोग मदीना मुनव्वरा से वापस आते हम उनसे हालात पूछा करते कि लोगों का क्या 
हाल-चाल है? जो साहब नुबुव्वत का दावा करते हैं, उनकी क्या ख़बर है? वह लोग 
हालात बयान करते कि वह कहते हैं, मुझ पर वही आती है। ये-ये आयतें नाज़िल 
हुई। मैं कम उम्र बच्चा था, बह जो बयान करते, मैं उसको याद कर लिया करता । 
इसी तरह मुसलमान होने से पहले ही मुझे बहुत सा कुरआन शरीफ याद हो गया 
था। अरब के सब लोग मुसलमान होने के लिए मक्का वालों का इंतिजार कर रहे 
थे। जब मक्का मुकरमा फ़त्ह हो गया तो हर जमाअत इस्लाम में दाखिल होने के 
लिए हाज्िरे खिदमत हुई। मेरे बाप भी अपनी कौम के चंद आदभियों के साथ सारी 
क्रौम की तरफ से क्रासिद बनकर हाजिरे खिदमत हुए । हुङ्र्रे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम ने उनको शरीअत के अहकाम बताये और नमाज सिखायी, जमाअत का 
तरीका बताया और इर्शाद फर्माया कि जिस को तुम में सबसे ज्यादा कुरआन याद 
हो, वह इमामत के लिए अफ़ज़ल है। मैं चूंकि आने वालों से आयतें सुनकर हमेशा 
हिफ़ज कर लिया करता या, इसलिए सबसे ज्यादा हाफिजे कुरआन मैं ही था, सब ने 
तलाश किया तो मुझसे ज्यादा हाफिजे कुरआन कोई भी क्रौम में न निकला, तो मुझ ही 
को उन्होंने इमाम बनाया । मेरी उम्र उस वक्त छ: सात वर्ष की थी । जब कोई मज्मा 
होता या जनाजे की नमाज की नौबत आती तो मुझ ही को इमाम बनाया जाता ।' 


फ़-यह दीन की तरफ तबई मैलान और रूझान का असर था कि इस 
उम्र में बगैर मुसलमान हुए कुरआन शरीफ़ का हिस्सा बहुत सा याद कर लिया। 
रहा बच्चे की इमामत का किस्सा, यह मसअले की बहस है जिनके नजदीक जायज 
है उनके नजदीक तो इइकाल नहीं और जिनके नजदीक जायज नहीं, वह फ़मति हैं 
कि हुजूर सल्ल० ने इन ही लोगों को इर्शाद फर्माया था कि तुम में जिसको कुरआन 
ज्यादा याद हो, बच्चे इससे मुराद नहीं थे। 


]. बुखारी-अबूदाऊद, बुखारी, इब्ने साद, 
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5. हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० का अपने 


गुलाम के पांव में बेड़ी डालना 





हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० के गुलाम हजरत इक्रिमा रजि० मशहूर 
उलमा में हैं। कहते हैं कि मेरे आक्रा हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० ने कुरआन 
और हदीस और शरीअत के अहकाम पढ़ाने के लिए मेरे पांव में बेडी डाल दी थी 
कि कहीं आऊं-जाऊं नहीं । वह मुझे कुरआन शरीफ पढ़ाते और हदीस शरीफ पढ़ाते। 


फ हकीकत में पढ़ना इसी सूरत से हो सकता है । जो लोग पढ़ने के जमाने 
में सेर व सफर और बाज़ार की तफ्रीह के शौक में रहते हैं, बह बेकार अपनी उम्र 
जाया करते हैं, इसी चीज का असर था कि फिर इक्रिमा गुलाम हजरत इक्रिमा रजि० 
बन गये कि बहरुल उमत और हिब्रुल उमत के अल्काब से याद किये जाने लगे। 


क़्तादा रजि० कहते हैं कि तमाम ताबईन में ज्यादा आलिम चार हैं, जिन 
में से एक इक्रिमा रजि० हैं। 


EC CR CISCO _ 





में हिफ़्जे क़ुरआन 


खुद हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फ़मति हैं कि मुझ से तफ़्सीर पूछो । 
मैंने बचपन में कुरआन शरीफ हिफ़्ज किया है। . 


दूसरी हदीस में है कि मैंने दस वर्ष की उम्र में अख़ीर की मंजिल पढ़ ली थी।' 


प~ उस जमाने का पढ़ना ऐसा नहीं था जैसा कि इस जमाने में हम लोग 
गैर जबान वालों का, बल्कि जो कुछ पढ़ते थे, वह मय तफ़्सीर के पढ़ते थे। इसी 
बास्ते हजरत इब्ने अब्बास रजि० तफ़्सीर के बहुत बड़े इमाम हैं कि बचपन का याद 
किया हुआ बहुत महफूज़ होता है । चुनांचे तफ़्सीर की हदीसे जितनी हजरत अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास रजि० से नकल हैं, बहुत कम दूसरे हजरात से इतनी नकल होंगी। 


अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रजि० कहते हैं कि कुरआन के बेहतरीन मुफस्सिर 
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इब्ने अब्बास रजि० हैं। | 


अबूअब्दुरहमान रजि० कहते हैं कि जो सहाबा किराम. रजियल्लाहु अन्हुम 
हमको कुरआन शरीफ पढ़ाते थे, वह कहते थे कि सहाबा रजि० हुजूर सल्ल० से दस 
आयतें क्रुरआन की सीखते थे। इसके बाद दूसरी दस आयतें उस वक़्त तक नहीं 
सीखते थे जब तक पहली दस आयतों के मुवाफिक इलम और अमल नहीं हो जाता 
थाः । | 

तेरह साल की उम्र थी, जिस वक्त कि हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का विसाल हुआ। इस उम्र में जो दर्जा तफ़्सीर व हदीस में हासिल किया, 
वह खुली करामत और क्राबिले रइक है कि इमामे तफ़्सीर हैं और बड़े-बड़े 
सहाबा-ए-तफ़्सीर उनसे दर्याफ्त करते हैं। अगरचे यह हुजूर सल्ल० ही की दुआ का 
समरा? था कि एक मर्तबां हुजूरे अक्रदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस्तिजा को 
तश्रीफ ले गये बाहर तशरीफ लाये तो लोटा भरा हुआ रखा था। आपने दर्याफ़्त 
फ़र्माया, यह किसने रखा है? अर्ज किया गया कि इन्नै अब्बास रजि० ने, हुजूरे अक्रदस 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम को यह खिदमत पसंद आयी और दुआ फर्मायी कि अल्लाह 
तआला दीन का फ़हम और किताबुल्लाह की समझ अता फर्मयें। 


इसके बाद एक मर्तबा हुजुरे अक्रदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नवाफिल 
पढ़ रहे थे । यह भी नीयत बांधकर खड़े पीछे हो गये। हुजूर सल्ल० ने हाथ से खींचकर 
बराबर खड़ा कर लिया कि एक मुक़र्तदी अगर हो तो उसको बराबर खड़ा होना चाहिए। 
इसके बाद हुजूर सल्ल० तो नमाज में मशूल हो गये, यह जरा-सा पीछे को हट गये। 
हुजूर सल्ल० ने नमाज के बाद दर्याफ्त फर्माया । अर्ज किया कि आप अल्लाह के रसूल 
हैं। आपके बराबर किस तरह' खड़ा हो सकता हूं। हुजूर सल्ल० ने इलम व फहम 
के ज्यादा होने की हुआ दी ।* 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजियल्लाहु अन्हु उन आबिद और 
ज़ाहिद सहाबा रज़ि० में थे कि रोजाना एक कलाम मजीद खत्म करते और रात भर 








` ]. मुंतक कज, 2. फल नतीजा, 3. समझ, 4. असाबा, 
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` इबादत में मशूल रहते थे और दिन को हमेशा रोजेदार रहते । हुजूरे अङ्गदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने इस कसीर मेहनत पर तंबीह भी फर्मायी और इर्शाद फर्माया कि 
ऐसी सूरत में बदन जईफ' हो जाएगा, आंखे रात भर जागने से पथरा जाएंगी बदन 
का भी हक़ है, असल व अयाल का भी हक़ है, आने-जाने वालों का भी हक है। 


कहते हैं कि मेरा मासूल था कि रोजाना एक कुरआन खत्म 'करता था। 
हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि एक़ महीने में एक क्रुरआन पढ़ा करो। मैंने अर्ज . 
किया, या रसूलल्लाह! मुझे अपनी कुवत और जवानी से मुन्तफा* होने की इजाजत 
फर्मा दीजिए । हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया, अच्छा बीस रोज़ में एक खत्म कर लिया करो । 
मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! बहुत कम है,। मुझे अपनी जवानी और क्रु्त 
से मुतमत्ता' होने की इजाजत दीजिए। गरज इसी तरह अर्ज़ करता रहा। अखीर 
में तीन दिन में एक खत्म की इजाजत हुई। 


उनका मामूल था कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इर्शादात 
को तहरीर किया करते थे, ताकि याद रहें। चुनांचे इनके पास एक मज्मूआ हुजूर 
सल्ल० की अहादीस का लिखा हुआ था, जिस का नाम उन्होने सादिका रखा था। 
वह कहते हैं कि मैं हुजूर सल्ल० से जो सुनता, उसको लिख लिया करता, ताकि याद 
रहे। मुझे लोगों ने मना किया कि हुजूर सल्ल० बहरहाल आदमी हैं, कभी गुस्सा और 
नाराजी में किसी को कुछ फ़मति हैं, कभी खुशी और मजाह* में कुछ इर्शाद होता 
है, हर बात न लिखा करो मैंने छोड़ दिया। 


एक मर्तबा हुजूर सल्ल से मैंने इसका जिक्र किया, हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 
फर्माया कि लिखा करो, उस पाक जात की क्सम! जिसके कनब्जे में मेरी जान है, इस 
मुंह से गुस्से में या ख़ुशी में हक्क के सिवा कोई बात नहीं निकलती | 


फ़ हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र रजि० बावजूद इस क़दर जाहिद आबिद 
होन के कि कसरते इबादत में मुमताज शुमार किये जाते हैं, फिर भी अबूहुरैरह रजि० 
कहते हैं कि सहाबा रजि० में मुझ से ज्यादा रिवायत करने वाला कोई नहीं, बजुज़ 
अब्दुल्लाह बिन अम्र रजि० के कि वह लिखते थे, मैं लिखता नहीं था, जिससे 
मालूम होता है कि उनकी रिवायात अबूहूरैरह रजि० से भी बहुत ज्यादा हैं। अगरचे 
हमारे जमाने में अबूहुरैरह रजि० की रिवायात इनसे कहीं ज्यादा मिलती हैं, जिसकी 
बहुत-सी बुजूह* हैं, लेकिन उस जमाने में इतनी इबादत पर भी कसरत से उनकी 


!. कमज़ोर, 2. फायदा उठाना 3. फायदा वाला, 4. हंसी खुशी, 5. मुस्मद अहमद, 
6. बज्हें 
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हजरत जैद बिन साबित रजि० उन जलीलुल कद्र सहाबी में हैं जो अपने जमाने 
में बड़े आलिम और बड़े मुफ्ती शुमार होते थे, बिल खुसूस फ़राइज़' के माहिर थे। 
कहा जाता है कि मदीना मनुव्वरा में फ़त्वा कजा-ए-फराइज क्रिरत में उनका शुमार 
चोटी के लोगों में था। | 


जब हुजूरे अक्स सल्लाल्लाहु अलैहि व सल्लम हिजरत फर्मा कर मदीना 
मुनव्वरा तश्रीफ लाये तो उस वक़्त कम-उम्न बच्चे थे, ग्यारह वर्ष की उम्र थी । इसी 
वजह से बावजूद ख्वाहिश. के इन्तिदाई लड़ाइयों यानी बद्र वगैरह में शिर्कत की इजाजत 
नहीं हुई। हिजरत से पाँच वर्ष पहले छ: साल की उम्र में यतीम भी हो गये थे। 
हुजूर सल्ल० जब हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो जैसे और लोग हाजिरे 
खिदमत हो रहे थे और हुसूले बरकत? के वास्ते बच्चों को भी साथ ला रहे थे, ज़ैद 
रजि० भी खिदमत में हाजिर किये गये। जैद रजि० कहते है कि में हुजूर सल्ल० की 
खिदमत में जब पेश किया गया तो अर्ज किया गया कि यह कबीला नज्जार का एक 
लड़का है। आपकी तश्रीफ आवरी से कबल ही उसने सत्रह सूरतें कुरआन पाक की 
हिफ्ज़ कर लीं । हुजूर सल्ल० ने इम्तिहान के तौर पर मुझे पढ़ने को इर्शाद फुर्माया, 
मैंने सूर: क्राफ़ हुजूर सल्ल० को सुनायी। हुजूर को मेरा पढ़ना पंसद आया। हुजरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जो ख़ुतूत यहूद के पास भेजना होते थे, वह 
यहूद ही लिखते थे । एक मर्तबा हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया कि यहूद की जो खत 
ब किताबत होती है, उस पर मुझ को इत्मीनान नहीँ कि गड़बड़ न कर देते हों, तू 
यहूद की ज़बान सीख ले। जैद रजि० कहते हैं कि मैं पन्द्रह दिन में उनकी ज़बान 
इब्रानी में कामिल हो गया था। उस के बाद से जो तहरीर उनको जाती, वह मैं हीं 
लिखता, और जो तहरीर यहूद के पास से आती, वह मैं ही पढ़ता । 

एक दूसरी हदीस में आया है कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने इर्शाद फुर्माया कि मुझे बाज लोगों को सुरयानी जबान मे खुतूत लिखना पड़ते 
हैं, इसलिए मुझको सुरयानी जबान सीखने के लिए इर्शाद फर्माया। मैंने सत्रह दिन 
में सुरयानी जबान सीख़ ली थी ।? 


!. मीरास के माइल 2. बरकत हासिल करने के लिए, 3. फत्ह, असाबा। 
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।9. हजरत इमाम हसन रजि० का बचपन 


सयदुस्सादात हजरत हसन रजियल्लाहु अन्हु की पैदाइश जमहूर के कौल के 
मुवाफिक्र रमजान 03 हिऽ में है। इस एतबार से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के विसाल के वक्त उनकी उम्न सात वर्ष और कुछ महीनों की हुई। सात 
वर्ष की उम्र ही क्या होती है, जिसमें कोई इलमी कमाल हासिल किया जा सकता 
हो, लेकिन इसके बावजूद हदीस की कई रिवायतें उनसे नकूल की जाती हैं। 


अबुलहौरा रहj एक शख्स हैं। उन्होंने हजरत हसन रजि० से पूछा कि तुम्हें 
हुजूर सल्ल० को कोई बात याद है? उन्होंने फर्माया, हां मैं हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के साथ जा रहा था। रास्ते में सदके की खजूरों का एक ढेर लग 
रहा था। मैंने उसमें से एक खजूर उठा कर मुंह में रख ली । हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने कख-कख (हा-हा) फमया और मेरे मुंह से निकाल दी और 
सह इर्शाद फर्माया कि हम सदके का माल नहीं खाते और मैंने पाँचों नमाजे हुजूर 
सल्ल० से समझी है! । | 


हजरत हसन रजि० फमति हैं कि मुझे वित्र में पढ़ने के लिए हुजूर अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह दुआ बतायी थी- 
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अल्लाहुम्मह्दिनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन 
तवल्लैत व बारिक ली फीमा अअृत्तैत व किना शर्मा कजजैत फ इन्न क तक्जी व 


ला युकजा अलैक व इन्नहु ला यजिल्लू मंव्वालैन तबारकत रब्बना व तआलैत० 


तर्जुमा- ऐ अल्लाह! तू मुझे हिदायत फुर्मा मिन जुम्ला उनके जिनको तूने 
हिदायत फुर्मायी और मुझे आफियत अता फर्मा उन लोगों के जैल में जिनको तूने 
आफियत बख्शी और तू मेरे कामों का मुतवल्ली? बन जा, जहां और बहुत से लोगों 
का मुतवल्ली है और जो कुछ तूने मुझे अता फर्माया, उसमें बरकत अता फर्मा और 
जो कुछ तूंने मुकर फर्माया है उसकी बुराई से मुझे बचा कि तू तो जो चाहे, तै फर्मा 


?. मस्नद, अहमद, 2, जिम्मेदार, 
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सकता है। तेरे खिलाफ कोई शख्स कुछ भी फैसला नहीं कर सकता और तू जिसका 
वाली है, वह कभी जलील नहीं हो सकता । तेरी जात बा बरकत है और सबसे बुलंद 
है। 

इमाम हसन्‌ रजि० फृमति हैं कि मैंने हुजूर सल्ल० से सुना कि जो शख्स 
सुबह की नमाज के बाद से तुलू-ए-आफ़ताब तक उसी जगह बैठा रहे, वह जहन्नम 
की आग से निजात पायेगा। हजरत हसन रजि० ने कई हज पैदल किये और इर्शाद 
फुर्साति थे कि मुझे इससे शर्म आती है कि मरने के बाद अल्लाह से मिलूं और उसके 
घर पांव चल कर न गया हूं। निहायत हलीम मिजाज थे और परहेजगार, मस्नद 
अहमद में मुतअइत रिवायात उनसे नकल की गयी हैं और साहिने तलूकीह ने उन 
सहाबा रजि० में उनको जिक्र किया है जिनसे तेरह हदीसें रिवायत की जाती हैं, सात 
वर्ष की उम्र ही क्या होती है, उस वकत की इतनी अहादीस का याद रखना और 
नकल करना हाफिजे का कमाल है और शौक की इंतिहा। अफसोस है कि हम लोग 
अपने बच्चों को सात वर्ष तक दीन की मामूली सी बातें भी नहीं बताते। 





सैयदुस्सादात हजरत हुसैन रजि०.अपने भाई हजरत हसन रजि० से भी एक 
साल छोटे थे, इसलिए उनकी उम्र हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के विसाल 
के वकत और भी कम थी यानी छः वर्ष और चन्द महीने की थी । छ; वर्ष का बच्चा 
क्या दीन की बातों को महफूज कर सकता है, लेकिन इमाम हुसैन रजि० की रिवायतें 
हदीस की किताबों में नकल की जाती हैं और मुहद्दिसीन ने उस जमाअत में उनका 
शुमार किया है, जिनसे आठ हदीसें मंकूल हैं। 


इमाम हुसैन रजि० मति हैं कि मैंने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
से सुना कि कोई मुसलमान मर्द हो या औरत, उसको कोई मुसीबत पहुंची हो, फिर 
बह अर्से के बाद याद आये और याद आने पर फिर वह इन्ना लिल्लाहि व इन्मा 
इलैहि राजिऊन' पढ़े तो उसको इस वक्त भी उतना ही सवाब पहुंचेगा जितना कि 
मुसीबत के वक्त पहुंचा था। यह भी हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि मेरी उम्मत जब 
दरिया पर सवार हो और सवार होते वकत- 
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बिस्मिल्लाहि मज्रेहा व मुर्साहा इन्न रब्बी ल गफूरुरहीम० पढ़े तो यह डूबने 
से अम्न का जरिया है। | 


हजरत हुसैन रजि० ने पच्चीस हज पैदल किये हैं । नमाज और रोजे की भी 
बहुत कसरत फति थे और सद्का और दीन के हर काम में कसरत से एहतमाम 
था। | 


रबीआ रजि० कहते हैं कि मैंने हजरत हुसैन रजि० से पूछा कि हुजूर सल्ल० 
की कोई बात आपको याद है? उन्होंने फर्माया, हां, मैं एक खिड़की पर चढ़ा जिसमें 
खज़ूरें रखी थीं, उसमें से एक खजूर मेंने मुंह में रख ली। हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया 
कि उसको फेंक दो, हम को सदका जायज नहीं। हजरत हुसैन रजि० का यह इर्शाद 
भी मंकूल है कि आदमी के इस्लाम की ख़ूबी यह है कि बेकार कामों में मशगूल न 
हो।' 


इनके अलावा और भी मुतअद्दद रिवायत आप से मंकूल हैं। 


फू - इस क्रिस्म के वाक़िआत सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम के बकसरत 

हैं कि बचपन के वाक्रिआत हुजूर सल्ल० से नकुल किये और याद रखे। महमूद 

बिनरुब्बीअ रजि० एक सहाबी है जिनकी उम्र हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 

_ के विसाल के वक्त पांच वर्ष की थी। वह कहते हैं कि मैं उम्र भर इस बात को नहीं 

भूलूंगा कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमारे घर तश्रीफ लाये, हमारे 
यहां एक कुआं था, उसके पानी से एक कुल्ली मेरे मुंह पर की।? 


हम लोग बच्चों को वाही-तबाही, फुजूल बातों में लगाते हैं झूठे-झूठे क्रिस्से 
उनको सुनाकर लग्वियात में दिमाग़ को परेशान करते हैं, अगर अल्लाह वालों के 
किस्से तलाश करके उनको सुनाये जाएं और बजाए जिन्न-भूत से डराने के अल्लाह 
से और उसके अजाब से डरायें और अल्लाह की नाराजी की अहमियत और हैबत 
दिल में पैदा करें, तो दुनिया में भी उनके कारआमद हो और आखिरत घें तो मुफीद 
है ही। बचपन का ज़माना हाफिजे की कूव्वत का जमाना होता है। उस वक्‍त का 
याद किया हुआ कभी भी नहीं भूलता । ऐसे वक्त में अगर क्रुरभान पाक हिफज करा . 
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दिया जाए तो न कोई दिक्क्रत हो, न वक्त खर्च हो । मैंने अपने वालिद साहब नव्वरल्लाहु 
मर्कदहु से भी बारहा सुना और अपने घर की बूढ़ियों से भी सुना है कि मेरे वालिद 
साहब रहमतुल्लाहि अलैहि का जब दूध छुड़ाया गया है तो पाव पारा हिफज हो चुका 
था और सातवें वर्ष की उम्र में कुरआन शरीफ़ पूरा हिफज हो चुका था और वह 
अपने वालिद यानी मेरे दादा साहब से मर्म्री! फारसी का भी मोतद बिही हिस्सा 
बस्ता, सिकंदर नामा वगैरह पढ़ चुके थे, फर्माया करते थे कि मेरे वालिद साहब 
ने कुरआन शरीफ ख़त्म होने के बाद यह इर्शाद फर्माया दिया था कि एक कुरआन 
शरीफ रोजाना पढ़ लिया करो। बाक़ी तमाम दिन छुट्टी। मैं गमी के मौसम में सुबह 
की नमाज के बाद मकान की छत पर बैठा करता था और छ: सात घंटे में कुरआन 
शरीफ पूरा करके दोपहर की रोटी खाता था और शाम को अपनी खुशी से फारसी 
पढ़ा करता था। छ: माह तक मुसलसल यही मामूल रहा। छ: माह तक रोजाना 
एक कलाम मजीद पढ़ना और फिर उसके साथ ही दूसरे असूबाक भी पढ़ते रहना 
'और वह भी सात वर्ष की उम्र में कोई मामूली बात नहीं। उसी का यह समरा था 
कि क्रुरआन शरीफ में मुतशाबा लगना या भूलना जानते ही न थे, चूँकि जाहिरी मआश 
किताबों की तिजारत पर थी और कुतुबखाना का अक्सर काम अपने हाथ से किया 
करते थे, इसलिए ऐसा कभी भी नहीं होता था कि हाथ से काम करते वक्त जबान 
से तिलावत न फमति रहते हों और कभी-कभी उसी के साथ हम लोगों को जो मदरसे 
से अलग पढ़ते थे, असूबाक भी पढ़ा दिया करते थे, इस तरह तीन काम एक वकत 
में कर लिया करते थे, मगर उनका तरीका-ए-तालीम हम लोगों के साथ वह नहीं 
था जो मदरसे के असूबाक का था और 'आम मदारिस का मुख्विजा? तरीका है कि 
सारा बोझ उस्ताद ही के जिम्मे रहे, बल्कि मस्सूस तलबा के साथ यह तरीका था 
कि शागिरद इबारत पढ़े, तर्जुमा करे, मतलब बयान करे। अगर वह मतलब सही 
होता तो आगे चलो फर्मा देते और गलत होता तो अगर गलती क्राबिले तंबीह होती 
तो तंबीह फर्मते और काबिल बताने की होती तो बता देते। यह पुराने जमाने का 
किस्सा नहीं है, इसी सदी का वाकिआ है, लिहाजा यह भी नहीं कहा जा सकता है 
कि सहाबा, रजि० जैसे करुवा और हिम्मतें अब कहां से लायी लाएं। 
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अगरचे जितने क़िस्से अब तक नकल किग्ने गये हैं, वह सब ही मुहब्बत के 
करिशमे थे कि मुहब्बत ही इन हजरात की वालिहाना जिंदगी का सबब थी, जिसकी 
वजह से न जान की परवाह थी, न जिंदगी की तमन्ना, न माल का ख्याल था, न 
तकलीफ का खौफ, न मौत से डर। इसके अलावा मुहब्बत हिकायत की चीज भी 
नहीं, बह एक कैफियत है, जो अल्फाज व इबारात से बालातर है। मुहब्बत ही एक 
ऐसी चीज है, जो दिल में बस जाने के बाद महबूब को हर चीज पर गालिब कर देती 
है, न इसके सामने नंग व नामूस' कोई चीज है, न इज्जत ब शराफत कोई शै, हक़ 
तआला शानुहू अपने लुत्फ से और अपने महबूब के वसीले से अपनी और अपने पाक 
रसूल सल्ल० की मुहब्बत अता फर्माएं तो हर इबादत में लज्जत है और दीन की हर 
तकलीफ में राहत । 





इब्तिदाए इस्लाम में जो शख्स मुसलमान होता था, वह अपने इस्लाम को 
हत्तलवसअ” मस्फी' रखता था। हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ 
से भी, इस वजह से कि इनको कुफफार से अजीयत* न पहुंचे इसा” की तल्कीन होती 
थी । जब मुसलमानों की मिक्दार 39 तक पहुंची-तो हजरत अबूबक्र सिह्दीक रजियल्लाहु 
तआला अन्हु ने इज्हार की दर्ख्वास्त की कि खुल्लम खुल्ला अलल्‌ एलान तब्लीग की 
जाए। हुजूरे अदस सल्लललाहु अलैहि व सल्लम ने अव्वल इंकार फर्माया, मगर हजरत 
अबूबक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु के इस्रार पर क्रुबूल फर्मा लिया और इन सब हजरात 
को साथ लेकर मस्जिद काबा में तशरीफ ले गये। हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० ने 
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तब्लीगी उुुत्बा शुरू किया । यह सब से पहला खुत्वा है जो इस्लाम में पढ़ा गया और 
हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा सैयदुइशुहदा हजरत हमजा रजि० 
उसी दिन इस्लाम लाये हैं और उसके तीन दिन बाद हजरत उभर रजि० मुशर्रफ बइन्लाम 
'हुए हैं । खुत्वा का शुरू होना था । कि चारों तरफ से कुफ्फार व मुर्शिरकीन मुसलमानों 
पर टूट पड़ें। हजरत अबुबक्र सिद्दीक रजि० को भी बावजूद कि मक्का मुकर्रमा में 
उनकी आमतौर से अज्मत व शराफ़त मुसल्लम थी, इस क़दर मारा कि तपाम 
चेहरा-ए-मुबारक खून में भर गया । नाक-कान सब लहू-लुहान हो गये थे, पहचाने 
न जाते थे, जूतों से, लातों से मारा, पांवों में रौंदा और जो न करना था, सब ही 
कुछ किया । हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० बेहोश हो गये । बनूतीम यानी हजरत अबूबक्र 
सिद्दीक रजि० के कबीले के लोगों को खबर हुई, वह बहां से उठा कर लाये, किसी 
को भी इसमें तरद्दुद न था कि हजरत अळूबक्र सिहीक रजि० इस वहिशयाना हमले 
से जिंदा बच सकेंगे। बनूतीम मस्जिद में आये और एलान किया कि हजरत अबूबक्र 
रजि० की अगर इस हादसे में वफात हो गयी तो हम लोग उनके बदले में उत्बा बिन 
रबीया को क़त्ल करेंगे । उत्बा ने हजरत सिद्दीक अकबर रजि० के मारने में बहुत ज्यादा 
बद-बस्ती का इज्हार किया था । शाम तक हज़रत अबुबक्र रजि० को बेहोशी रही। 
बावजूद आवाजें देने के बोलने या बात करने की नौबत न आती थी। शाम को आवाजें 
देने पर बह बोले, तो सब से पहला लफ़ज यह था कि हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम का क्या हाल है ? लोगों ने इस पर बहुत मलामत की कि उन ही के साथ 
की बदौलत यह मुसीबत पेश आयी और दिन भर मौत के मुंह में रहने पर बात की, 
तो वह भी हुजूर सल्ल० ही का जज्चा और उन ही की लै। लोग पास से उठकर 
चले गये कि बद-दिली भी थी और यह भी कि आखिर कुछ जान बाकी है कि बोलने 
की नौबत आयी और आपकी वालिदा उम्मे खैर रजि० से कह गये कि उनके खाने-पीने 
के लिए किसी चीज का इंतिजाम कर दें। वह कुछ तैयार करके लाई और खाने पर 
इस्रार किया, मगर हजरत अबूबक्र रजि० कौ वही एक सदा थी कि हुजूर सल्ल० 
का कया हाल है, हुजूर सल्ल० पर क्या गुजरी ? उनकी वालिदा ने फर्माया, मुझे तो 
ख़बर नहीं कि कया हाल है ? आपने फर्माया कि उम्मे जमील रजि० (हजरतउमर 
रज़ि० की बहन) 'के पास जाकर दर्याफ्त कर लो कि क्या हाल हैं ? वह बेचारी 
बेटे की इस मज्लूमाना हालत की बेताबाना दर्खास्त को पूरा करने के वास्ते उम्मे 
जमील रजि० के पास गयीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हाल दर्याफ्त 
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किया। वह भी आम दस्तूर के मुवाफिक उस वक्‍त तक अपने इस्लाम को छुपाये हुए 
थीं। फ़मनि लगीं, मैं क्या जानूं कौन मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) और 
कौन अबूबक्र रज़ि० ? तेरे बेटे की हालत सुन कर रंज हुआ । अगर तू कहे, तो मैं 
चलकर उसकी हालत देखूं। उम्मे खैर रजि० ने क्रुबूल कर लिया, उनके साथ गर्यी 
और हजरत अबूबक्र रजि० की हालत देखकर तहम्मुल न कर सकीं। बे-तमाशा रोना 
शुरू कर दिया कि बद-किरदारों ने क्या हाल कर दिया। अल्लाह तआला उनको 
अपने किये की सजा दे। हजरत अबूबक्र रजि० ने फिर पूछा कि हुजूर सल्ल० का क्या 
हाल है? उम्मे जमील रजि० ने हजरत अबूबक्र रजि० की वालिदा की तरफ इशारा 
करके फर्माया कि वह सुन रही हैं। आपने फुर्माया कि उनसे खौफ न करो, तो उम्मे 
जमील रजि० ने खैरियत सुनायी और आर्ज किया, कि बिल्कुल सही सालिम हैं। आपने 
पूछा कि इस वकत कहां हैं? उन्होंने आर्ज किया कि अर्कम रजि० के घर तशरीफ रखते 
है। आपने फर्माया कि मुझको खुदा की कसम है कि उस वकत तक कोई चीज न 
खाऊंगा, न पियूंगा, जब_तक हुजूर सल्ल० की जियारत न कर लूं। इनकी वालिदा 
को तो बेकरारी थी कि वह कुछ खा लें और उन्होंने कसम खा ली कि जब तक जियारत 
न कर लूं, कुछ न खाऊंगा। इसलिए वालिदा ने इसका इंतिजार किया कि लोगों की 
आमद व रफत बंद हो जाए, मुबादा कोई देख ले और कुछ अजीयत, पहुंचाये। जब 
रात का बहुत-सा-हिस्सा गुजर गया तो हजरत अबूबक्र को लेकर हुजूर सल्ल० की 
खिदमत में अर्क्रम के घर पहुंची । हजरत अबूबक्र रजि० हुजूर सल्ल० से लिपट गये। 
हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी लिपट कर रोये और मुसलमान भी 
सब रोने लगे कि हजरत अबूबक्र रज़ि० की हालत देखी न जाती थी। इसके बाद 
हजरत अबुबक्रं सिद्दीक रजि० ने दर्ख्वास्त की कि यह मेरी वालिदा हैं। आप इन के 
लिए हिदायत की दुआ भी फूर्मा दें और इनको इस्लाम की तब्लीग़ भी फर्मायें। हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अव्वल दुआ फुर्मायी, इसके बाद उनको इस्लाम 
को तगीब दी। वह भी उसी वकत मुसलमान हो गयीं ।' 


'फू- ऐश व इशरत, निशान व फुरहत के वक्त मुहब्बत के दावे करने वाले 
सैकड़ों होते हैं, मुहब्बत व इश्क बही है जो मुसीबत और तकलीफ के वक्त भी बाकी 
रहे। 
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हजरत उमर रजि० बावजूद अपनी उस जर्बल मसल कूव्वत, शुजाअत, दलेरी, 
और बहादुरी के, जो आज चौदह सौ वर्ष के बाद भी शोहरा-ए-आफाक? है और 
बावजूदे कि इस्लाम का जहूर हजरत उमर रजि० के इस्लाम लाने ही से हुआ कि 
इस्लाम लाने के बाद अपने इस्लाम का इरा गवारा न हुआ, हुजूर सल्ल० के साथ 
मुहब्बत का एक अदना सा करिश्मा यह है कि अपनी इस बहादुरी के बावजूद हुज़ूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के विसाल की हालत का तहम्मुल न फर्मा सके। 
सख्त हैरानी और परेशानी की हालत में तलवार हाथ में लेकर खड़े हो गये कि जो 
शख्स यह कहेगा कि हुजूर सल्ल० का विसाल हो गया है, तो उसकी गरदन उड़ा 
दूंगा। हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तो अपने रब के पास तश्रीफ ले 
गये हैं, जेसा कि हजरत मूसा अला नबीयिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूर पर तशरीफ 
ले गये थे । अक्रीब हुजूर सल्ल० वापस तशरीफ लायेगे और उन लोगों के हाथ-पांव 
काट देंगे जो हुजूर सल्ल० के इंतिकाल की झूठी खबर उड़ा रहे हैं। हजरत उस्मान 
रजि० बिल्कुल गुमसुम थे कि दूसरे दिन तक बिल्कुल आवाज नहीं निकली, चलते-फिरते 
थे मगर बोला नहीं जाता था। 


हजरत अली कर्रमल्लाह वज्जहू चुपचाप बैठे रह गये कि हरकंत भी बदन 
को न होती थी सिफ़ एक हजरत अबूबक्र रजि० का दम था कि उस वकत के पहाइ 
जैसे वक्‍त को बर्दाश्त किया और अपनी उस मुहब्बत के बावजूद जो पहले किस्से में 
गुजरी उस वकत निहायत सुकून से तश्रीफ़ ला कर अव्वल हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की पेशानी मुबारक को बोसा दिया और बाहर तशरीफ ला कर हजरत 
उमर रजि० को इर्शाद फर्माया कि बैठ जाओ। इसके बाद ख़ुत्बा पढ़ा, जिसका हासिल 
यह था कि जो शख्स मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की परिस्तिश करता हो, 
बह जान ले कि हुजूर सल्ल० का विसाल हो चुका, लेकिन जो शस्स अल्लाह की परिस्तिश 
करता हो, वह सभझ ले कि अल्लाह तआला शानुहू जिंदा है और हमेशा रहने वाले 
हैं । इसके बाद कलाम पाक की आयत- 


. पूरी दुनियां में मशहूर है, 
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व मा मुहम्मदुन इंल्‍ला रसूल कृद खलत मिन कुब्हिर्ससुलु अखीर तक तिलावत 
फर्मायी |! 





ANB IEPs 


तर्जुमा- मुहम्मद (सल्लम) निरे रसूल ही तो हैं (खुदा तो नहीं जिस 
पर मौत वगैरह न आ सके) सो अगर आपका इंतिकाल हो जाए या आप शहीद भी 
हो जायें तो क्या तुम लोग उलटे फिर जाओगे और जो शख्स उलटा फिर जाएगा 
तो झ़ुदा-ए-तआला का तो कोई नुक्सान नहीं करेगा (अपना ही कुछ खोवेगा) 
खुदा-ए-तआला शानुहू जल्द ही जजा देगा हक शनास लोगों को |? 


'फु- चूंकि अल्लाह जल्ल शानुहू को हजरत अबुबक्र सिद्दीक रजि० से 
खिलाफत का अहम काम लेना था, इसलिए उनकी शायाने शान उस वक्त यही हालत 
थी । इसी वजह से उस वक्‍त जिस कदर इस्तकलाल और तहम्मुल हजरत सिद्दीके अक्बर 
रजि० में था, किसी में भी न था और इसके साथ ही जिस कदर मसाइल दफन व 
मीरास वगैरह के उस वक्त के मुनासिब हजरत सिद्दीक अक्बर रजि० को मालूम थे, 
मजमूऔ तौर पर किसी को भी मालूम न थे। चुनाचे हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम के दफ्न में इस्तिलाफ हुआ कि मक्का मुकर्रमा में दफन किया जाए या 
मदीना मुनव्वरा में या बैतुल मुकइस में, तो हजरत अबूबक्र सिद्दीक ने फर्माया कि 
मैंने हुजूर सल्ल० से सुना है कि नबी की कृब्र उसी जगह होती है, जहां उसकी वफ़ात 
हो, लिहाजा जिस जगह वफात हुई है, उसी जगह कब्र खोदी जाए। आपने फर्माया, 
मैने हुजूर सल्ल० से सुना कि हम लोगों (यानी अंबिया) का कोई वारिस नहीं होता । 
जो कुछ हम छोड़ते हैं वह सदका होता है। आपने फुर्माया, मैने हुजूर सल्ल० से सुना 
है जो शख्स मुसलमानों की हुकूमत का मुतवल्ली बने और वह लापरवाही से कोत्ताही 
करते हुए किसी दूसरे को अमीर बनाये, उस पर लानत हैं, नीज हुजूर सल्ल० का 
इर्शाद है क्रैश इस अम्र यानी सल्तनत के मुतवल्ली हैं, वगैरह-वगैरह। 





उहद की लड़ाई में मुसलमानों को अजीयत भी बहुत पहुंची और शहीद भी 
बहुत से हुए। मदीना तय्यिबा में यह वहशत असर ख़बर पहुंची तो औरतें परेशान 


!. बयातुल कुरआन, 2. खमीस 
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होकर तहक़ीकें हाल के लिये घर से निकल प्डी। एक अंसारी औरत ने मज्मे को 
देखा, बेताबाना पूछा कि हुजूर सल्ल० कैसे हैं? इस मज्मे से किसी ने कहा कि तुम्हारे 
वालिद का इंतिकाल हो गया, उन्होंने इन्नालिल्लाह पढ़ी और फिर बेक्रारी से हुजूर 
सल्ल० की खैरियत दर्याफ्त की । इतने में किसी ने खाविंद के इंतिकाल की ख़बर सुनायी 
और किसी ने बेटे की और किसी ने भाई की कि यह सभी शहीद हो गये थे, मगर 
उन्होंने पूछा कि हुजूर सल्ल० कैसे हैं? लोगों ने जवाब दिया कि हुजूर सल्ल० बखैरियत 
हैं, तश्रीफ़ ला रहे हैं। इससे इत्मीनान न हुआ, कहने लगीं कि मुझे बता दो, कहां 
हैं। लोगों ने इशारा करके बताया कि उस मज्मे में हैं। यह दौड़ी हुई गयी और अपनी | 
आंखों को हुजूर सल्ल० की जियारत से ठंडा करके अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! 
आप की जियारत हो जाने के बाद हर मुसीबत हल्की और मामूली है। 


एक रिवायत में है कि हुजूर सल्ल० का कपड़ा पकड़ कर अर्ज किया कि या 
रसूलल्लाह ! मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान हों, जब आप जिंदा व सलामत हैं तो मुझे 
किसी की हलाकत की परवाह नहीं।: 


'फु- इस किस्म के मुतअद्दद किस्से इस मौके पर पेश आये हैं, इसी वजह 
से मुवार्रखीन में नामों में इख्तिलाफ़ भी हुआ है, लेकिन सही यह है कि इस नौअ 
का वाकिआ कई औरतों को पेश आया है। 


और मुगीरह रज़ि० का ल और आम 





हुदैबिया की मशहूर लड़ाई ज़ीकादा सन्‌ 06 हि० में हुई, जबकि हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सहाबा रजि० की एक बड़ी जमाअत के साथ उमरे के 
इरादे से तश्रीफ ला रहे थे। कुफ्फारे मक्का को जब इसकी ख़बर पहुंची तो उन्होंने 
आपस में मश्वरा किया और यह तै किया कि मुसलमानों को मक्का आने से रोका 
जाए, इस के लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी. की और मक्का के अलावा बाहर के 
लोगों को भी अपने साथ शिर्कत को दावत दी और बड़े मज्मे के साथ मुकाबले की 
तैयारी की। जुलहुलैफा से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक साहब 


क 


।. खमीश, 
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को हालात की खबर लाने के लिए भेजा जो मक्का से हालात की तहकीक करके 
उस्फान पर हुजूर सल्ल० से मिले। उन्नींने ने अर्ज किया कि मक्का वालों ने मुकाबले 
की बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी कर रखी है और बाहर से भी बहुत से लोगों को अपनी 
मदद के लिए बुला रखा है। हुजूर सल्ल० ने सहाबा रजि० से मश्वरा फ़र्माया कि. 
इस वक्त क्या करना चाहिए। एक सूरत यह है कि जो लोग बाहर से मदद को गये 
हैं, उनके घरों पर हमला किया जाए। जब वह ख़बर सुनेंगे तो मक्का से वापस आ 
जाएंगे । दूसरी सूरत यह है कि सीधे चले चलें । हजरत अबूबक्र सिद्दी रजि० ने अर्ज 
किया या रसूलल्लाह ! इस वकत आप सल्ल० बैतुल्लाह के. इरादे से तशरीफ लाये 
हैं। लड़ाई का इरादा तो था ही नहीं, इसलिए आगे बढ़े चलें। अगर वह हमें रोकेंगे 
तो मुकाबला करेंगे, वरना नहीं। हुजूर सल्ल० ने उसको कुबूल फर्माया और आगे 
बढ़े। हुदैबिया में पहुंच कर बुँदैल बिन वर्का खुजाऔ एक जमाअत को साथ लेकर 
आये और हुजूर सल्ल० से उसका जिक्र किया कि कुफ्फार आपको हरगिज मक्का 
में दाखिल न होने देंगे, बह तो लड़ाई पर तुले हुए हैं। आपने सल्ल० इर्शाद फर्माया 
कि हम लोग लड़ने के वास्ते नहीं आये हैं। हमारा मकसद सिर्फ उमरा करना है और 
कुरैश को रोजमर्रा की लड़ाई ने बहुत नुक्सान पहुंचा रखा है, बिल्कुल हलाक कर 
दिया है, अगर वह राजी हों तो मैं उनसे मुसालहत'' करने को तैयार हूं कि मेरे और 
उनके दर्मियान इस पर मुआहिदा हो जाए कि मुझ से तअर्रुज' न करे । मैं उनसे तअर्रुज 
न करूं मुझे औरों से निमटने दे, और अगर वह किसी चीज़ पर भी राजी न हो तो 
उस जात की क्सम, जिसके क्रबजे में मेरी जान है कि मैं उस वक्त तक उनसे लडूंगा 
जब तक कि इस्लाम गालिब हो जाए या मेरी गरदन जुदा हो जाए। 


बुदैल ने अर्ज किया कि अच्छा मैं आपका सल्ल० का पयाम उन तक पहुंचाये 
देता हूं, बह लौटे और जाकर पयाम पहुंचाया, मगर कुफफार राजी न हुए । इसी तरह 
तरफैन (दोनों तरफ) से आमद व रफत का सिलसिला रहा, जिनमें एक मर्तबा उर्व 
बिन मसूऊद सकफ़ी कुफ्फार की जानिब से आये कि उस वक्त तक मुसलमान नहीं 
हुए थे, बाद में मुसलमान हुए। हुजूर सल्ल० ने उनसे भी बही गुफ्तगू फर्मायी जो 
बुदैल से की थी। उर्व: ने अर्ज किया, ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) अगर 
तुम यह चाहते हो कि अरब का बिल्कुल खात्मा कर दो, तो यह बिल्कुल मुम्किन 
नहीं । तुमने कभी न सुना होगा कि तुम से पहले कोई शस्स ऐसा गुजरा हो जिसने 
अरब को बिल्कुल फना कर दिया हो और अगर दूसरी सूरत हुई कि वह तुम पर गालिब 


।. समझौता 2. छेड़खानी, 
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हो गये तो याद रखो कि मैं तुम्हारे अशराफ (शरीफों) की जमाअत न देखता । यह 
अत्राफु के कमजर्फ' लोग तुम्हारे साथ हैं, मुसीबत पड़ने पर सब भाग जाएंगे । हजरत 
अबूबक्र सिद्दीक पास खड़े हुए थे, यह जुम्ला सुनकर गुस्सा में भर गये और इर्शाद . 
फूर्माया कि तू अपने माबूद लात की पेशाबगाह को चाट । क्या हम हुजूर सल्ल० से 
भाग जाएंगे और आपको सल्ल० को अकेला छोड़ देंगे। उर्व ने पूछा किं यह कौन 
हैं? हुजूर सल्ल ने फुर्माया कि अबूबक्र रजि हैं | उन्होंने अङूबक्र रजि० से मुख़ातिब 
होकर कहा कि तुम्हारा एक कदीमी एहसान मुझ पर है, जिसका मैं बदला नहीं दे 
सका । अगर यह न होता तो इस गाली का जवाब देता। 


यह कहकर उर्व: फिर हुजूर सल्ल० से बात में मशूल हो गये और अरब 
के आम दस्तूर के मुवाफिक बात करते हुएऐ हुजूर सल्ल० की दाढ़ी मुबारक की तरफ 
हाथ ले जाते कि ख़ुशामद के मौके पर दाढ़ी में हाथ लगाकर बात की जाती है। 
सहाबा रजि० को यह बात कब गवारा हो सकती थी। उर्वा के भतीजे हजरत मुग्रीरा 
बिन शोबा रजि० सर पर ख़ोद' ओढ़े हुए और हथियार लगाये हुए पास खड़े थे। 
उन्होंने तलवार का कब्जा उर्वा के हाथ पर मारा कि हाथ परे को रखो। उर्वा ने 
पूछा, यह कौन है ? आपने फर्माया कि मुगीरा । उर्वा ने कहा, ओ गद्दार ! तेरी 
गाद्दारी को मैं अब लक भुगत रहा हूं और तेरा यह बर्ताव (हजरत मुग्रीरा बिन शोबा 
ने इस्लाम से क़्न्ल चंद काफिरों को क्रत्ल कर दिया था, जिनकी दियत उर्वा ने अदा 
की थी, उसकी तरफ यह इशारा था) रज उर्वा तवील गुफ्तगू हुजूर सल्ल० से करते 
रहे और नजरें बचाकर सहाबा किराम रजि० के हालात का अंदाजा भी करते जाते 
थे । चुनांचे वापस जाकर कुफ्फार से कहा कि ऐ कुरैश ! मैं बड़े-बड़े बादशाहों के 
यहां गया हूं । कैसर व किसरा और नजाशी के दरबारों को भी देखा है और उनके 
आदाब भी देखे हैं। ख़ुदा की क्रसम ! मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसकी 
जमाअत उसकी ऐसी ताजीम करती हो, जैसी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) 
की जमाअत उनकी ताजीम* करती है। अगर बह थूकते हैं तो जिसके हाथ पड़ जाए, 
वह उसको बदन और मुंह पर मल लेता है । जो बात मुहम्मद सल्ल) के मुंह से निकलती 
है, उसके पूरा करने को सबके सब टूट पडते हैं। उनके वुजू का पानी आपस में 
लइ़-लड़कर तक्सीम करते हैं, जमीन पर नहीं गिरने देते। अगर किसी को कतरा न 
मिले तो वह दूसरे के तर हाथ को हाथ से मल कर अपने मुंह पर मल लेता है। 
उनके सामने बोलते हैं तो बहुत नीची आवज से। उनके सामने जोर से नहीं बोलते। 


]. छोटे दिल के लोग, लोहे की टोपी, 2. इज्जत आदर, 
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उनकी तरफ़ निगाह उठा कर अदब की बजह से नहीं देखते। अगर उनके सर या 
दाढ़ी का कोई बाल गिरता है तो उसको तबर्रुकनः उठा लेते हैं और उसकी ताजीम 
और एहतराम करते हैं। गरज मैंने किसी जमाअत को अपने आका के साथ इतनी 
मुहब्बत करते नहीं देखा, जितनी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) की जमाअत 
उनके साथ करती है। इसी दौरान में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
हजरत उस्मान रजि० को अपनी तरफ से कासिद बनाकर सरदाराने मक्का के पास 
भेजा। | 


हजरत उस्मान रजि० की बावजूद मुसलमान हो जाने के मक्का में बहुत इज्जत 
थी-और उनके मुताल्लिक ज्यादा अदिशा न था, इसलिए उनको तज्चीज फर्माया था। 
बह तशरीफ ले गये तो सहाबा रजि० को रशक हुआ कि उस्मान रजि० तो मजे से 
काबा का तवाफ़ कर रहे होंगे। हुजूर सल्ल ने फर्माया, मुझे उम्मीद नहीं कि वह 
मेरे बगैर तवाफ करें। चुनांचे हजरत उस्मान रजि० मक्का में दाखिल हुए तो अबान 
बिन सईद ने उनको अपनी पनाह में ले लिया । और उनसे कहा कि जहां दिल चाहे, 
चलो-फिरो, तुमको कोई रोक नहीं सकता । हजरत उस्मान रजि० अबूसुफियान वरह 
मक्का के सरदारों से मिलते रहे और हुजूर सल्ल० का पयाम पहुंचाते रहे । जब वापस 
होने लगे तो कुफ्फार ने ख़ुद दर्खास्त की कि तुमं मक्का में आये हो, तुम तवाफ़ 
करते जाओ। उन्होंने जवाब दिया कि यह मुझ से नहीं हो सकता कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम तो रोके गये हों और मैं तवाफ कर लूं। कुरैश को इस जवाब पर 
गुस्सा आया जिसकी वजह से उन्होंने हजरत उस्मान रजि० को रोक लिया । मुसलमानों 
को यह खबर पहुंची कि उनको शहीद कर दिया। इस पर हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने सहाबा रजि० से अखीर दम तक लड़ने पर बैअत* ली । जब कुफफार 
को इसकी खबर पहुंची तो घबरा गये और हजरत उस्मान रजि० को फौरन छोड़ दिया । 


फ़- इस किस्से में हजरत अबूबक्र सिद्दीक़् रजि० का इर्शाद, हजरत मुगीर 
रजि० का मारना, सहाबा किराम रजि० का आम बर्ताव, जिसको उर्वा ने बहुत गौर 
से देखा, हजरत उस्मान रजि० का तवाफ़ से इंकार, हर वाकिआ ऐसा है कि हुजूर 
सल्ल० के साथ बे-इंतिहा इश्क व मुहब्बत की ख़बर देता है। यह बैअत जिसका इस 
क्रिस्से में जिक्र है, बैअतुइशजरा कहलाती है। कुरआन पाक में भी इसका जिक्र है 
और अल्लाह तआला ने सूर: फत्ह की आयत, 'लकद रजियल्लाहु अनिल मुअूमिनीन 
(आयत) में इसका जिक्र फर्माया है। पूरी आयत मय तर्जुमा के अंक़ररीब खात्मे में 


!. बरकत के तौर पर, 2. खमीस, 3. वही। 
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हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक मरतबा सींगियाँ लगवार्यी 
और जो ख़ून निकला वह हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० को दिया कि उसको 
कहीं दबा दें, वह गये और आकर अर्ज किया कि दबा दिया । हुजूर सल्ल7 ने दर्याफ्त 
फ़र्माया' कहां ? आर्ज किया, मैंने पी लिया । हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया कि जिसके बदन 
में मेरा ख़ून जायेगा, उसको जहन्नम की आग नहीं छू सकती, मगर तेरे लिए भी 
लोगों से हलाकत है और लोगों को तुझसे।' | 


फ- हुजूर सल्ल० के फुज्लात, पाखाना-पेशाब वगैरह सब पाक हैं । इसलिए 
इसमें कोई इशकाल नहीं । हुजूर सल्ल० के इस इर्शाद का मतलब कि हलाकत है, उलमा 
ने लिखा है कि सल्तनत और इमारत की तरफ इशारा है कि इमारत होगी और लोग 
उसमें मुजाहिम? होंगे । चुनांचे अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० जब पैदा हुए थे, उस वक्त 
भी हुजूर सल्ल० ने इस तरफ इशारा फर्माया था कि एक मेंढ़ा है, भेड़ियों के दर्मियान, 
ऐसे भेड़िये जो कपड़े पहने हुए होंगे, चुनांचे यजीद और अब्दुल मलिक दोनों के साथ 
हजरत इन्ने जुबैर रजि० की मशहूर लड़ाई हुई और आखिर शहीद हुए । 








उहद की लड़ाई में जब नबी अक्रमं सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
चेहरा-ए-अन्वर या सरे मुबारक में खोद के दो हल्के घुस गये थे तो हजरत अबूबक्र 
सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु दौड़े हुए आगे बढ़े और दूसरी जानिब से हजरत अबुउबैदा 
रजि० दौड़े और आगे बढ़ कर ख़ोद के हल्के दांत से खींचने शुरू किए। एक हल्का 
निकाला, जिससे एक दांत हजरत अबूउबैदा रजि० का टूट गया, इसकी परवाह न 
'की। दूसरा हल्का खींचा, जिससे दूसरा दांत भी टूटा, लेकिन हल्का बह भी खींच 
ही लिया । इन हल्कों के निकलने से हुजूर सल्ल० के पाक जिस्म से खून निकलने 
लगा, तो हजरत अबूसईद ख़ुदरी रजि० के वालिद माजिद मालिक बिन सिनान रजि० 


।. खमीस, 2. रोक बनेंगे, 
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ने अपने'लबों से उस ख़ून को चूस लिया और निगल लिया । हुजूर सल्ल ने इर्शाद 
फर्माया कि जिसके ख़ून में मेरा खून मिला है, उसको जहन्नम की 
आग नहीं छू सकती ।' | 





हजरत जैद बिन हारिसा रजियल्लाहु अन्हु जमाना-ए-जाहिलियत में अपनी 
वालिदा के साथ ननिहाल जा रहे थे। बनूकैस ने क्राफिला को लूटा, जिसमें जैद रजि० 
भी थे। उनको मक्का के बजार में लाकर बेचा । हकीम बिन हिजाम ने अपनी फूफी 
हजरत ख़दीजा रजि० के लिए उनको ख़रीद लिया। जब हुजूर सल्ल० का निकाह . 
हजरत ख़दीजा रजि० से हुआ तो उन्होंने जैद रजि० को हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम की ख़िदमत में हदिया के तौर पर पेश कर दिया । ज़ैद रजि० के वालिद 
को उनके फिराक का, बहुत सद्मा था और होना ही चाहिए था कि औलाद की मुहब्बत 
फित्री चीज है, वह जैद के फिराक में रोते और अशआर पढ़ते फिरा करते थे। अक्सर 
जो अशआरे पढ़ते थे उनका मुख्तसर तर्जुमा यह है कि मैं जैद रजि० की याद में रोता 
हूं और यह भी नहीं जानता कि वह जिंदा है ताकि उसकी उम्मीद की जाए, या मौत 
ने उसको निमटा दिया । ख़ुदा की क़सम ! मुझे यह भी नहीं मालूम कि तुझे ऐ जैद 
! नर्म जमीन ने हलाक किया या किसी पहाड़ ने हलाक किया । काश, मुझे यह मालूम 
हो जाता कि तू उम्र भर में कभी भी वापस आयेगा या नहीं, सारी दुनिया में मेरी 
इंतिहाई गरज तेरी वापसी है। जब आफ्ताब तुलू होता. है, जब भी मुझे जैद ही याद 
आता है और जब बारिश होने को होती है, जब भी उसी की याद मुझे सताती हैं 
और जब हवाएं चलती हैं तो वह भी उसकी याद को भइकाती हैं। हाय मेरा गम 
और मेरा फिक्र किस क़दर तवील हो गया । मैं उसकी तलाश और कोशिश में सारी 
दुनिया में ऊंट की तेज-रफ्तारी को काम में लाऊंगा और दुनिया का चक्कर लगाने 
से नहीं उकताऊंगा । ऊंट चलने से उकता जाएँ तो उकता जाएं लेकिन मैं कभी भी 
नहीं उकताऊंगा, अपनी सारी जिंदगी उसी में गुजार दूंगा । हां, मेरी मौत ही आ गयी 
तो ख़ैर कि मौत हर चीज को फना कर देने वाली है । आदमी ख्वाह कितनी ही उम्मीदें 
लगावें, मगर मैं अपने बाद फ्लां-फ्ला रिशतेदारों और आल औलाद को वसीयत कर 


. कुर्रतुल उयून। 
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जाऊंगा कि वह भी इसी तरह ज़ैद रजि० को ढूढंते रहें। 


गरज यह अश्आर वह पढ़ते थे और रोते हुए ढूढंते फिरा करते थे। इत्तिफाक 
से उनकी कौम के चंद लोगों का हज को जाना हुआ और उन्होंने जैद रजि० को 
पहचाना । बाप का हाल सुनाया, शेर सुनाये, उनकी याद व फिराक की दास्तान सुनायी । 
हजरत'जैद रजि० ने उनके हाथ तीन शेर कहकर भेजे, जिनका मतलब यह था कि 
मैं यहां मक्का में हूं, ख़ैरियत से हूं, तुम गम और सदमा न करो, मैं बड़े करीम लोगों 
की .गुलामी में हूं। उन लोगों ने जाकर जैद रजि० की ख़ैर व ख़बर उनके बाप को 
सुनायी और वह अशआर सुनाये, जो जैद रजि० ने कहकर भेजे थे और पता बताया। 
जैद रजि० के बाप और चचा फ़िदए की रकम लेकर उनको गुलामी से छुड़ाने की 
नीयत से मक्का मुकर्रमा पहुंचे, तहक्रीक्क की, पता चलाया, हुजूर सल्ल० की ख़िदमत 
में पहुंचे और अर्ज किया, ऐ हाशिम की औलाद और अपनी कौम के सरदार ! तुम 
लोग हरम के रहने वाले हो और अल्लाह के घर के पड़ोसी , तुम ख़ुद कैदियों को 
रिहा कराते हो, भूखों को खाना देते हो, हम अपने बेटे की तलब पं तुम्हारे पास 
पहुंचे हैं, हम पर एहसान करो । और करम फर्माओं और फिदया क्रुरूल कर लो और 
इस को रिहा कर दो, बल्कि जो फिदया हो, उससे ज्यादा ले लो। हुजूर सल्ल० ने 
फ़र्माया, कया बात है ? अर्ज किया, जैद रजि० की तलब में हम लोग आये हैं । हुजूर 
सल्ल ने इर्शाद फ़र्माया बस इतनी सी बात है। अर्ज किया कि हुजूर सल्ल० बस 
यही गरज है। आपने इर्शाद फर्माया, उसको बुला लो और उससे पूछ लो । अगर 
बह तुम्हारे साथ जाना चाहे, तो बगैर फिदए ही के वह तुम्हारी नज्र है और अगर 
न जाना चाहे तो में ऐसे शख्स पर जब्र नहीं कर सकता, जो ख़ुद न जाना चाहे । 


उन्होंने आर्ज किया कि आपने इस्तिस्काक से भी. ज्यादा एहसान फर्माया , 
यह बात खुशी से मंजूर है। हजरत जैद रजि० बुलाये गये। आपने फर्माया कि तुम 
इनको पहचानते हो ? अर्ज किया, जी हां पहचानता हूं, यह मेरे बाप हैं और यह 
मेरे चचा । हुजूरे सल्ल ने फ़र्माया मेरा हाल भी तुम्हें मालूम है, अब तुम्हें इस्तियार 
है कि मेरे पास रहना चाहो तो मेरे पास रहो, इनके साथ जाना चाहो तो इजाजत 
है। हजरत जैद रजि० ने अर्ज किया कि हुजूर सल्ल० ! मैं आपके मुकाबले में भला 
किसको पसंद कर सकता हूं। आप मेरे लिए बाप की जगह भी हैं और चचा की 
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जगह भीं। उन दोनों बाप-चचा ने कहा कि जैद ! गुलामी को आजादी पर तजीह 
देते हो और बाप-चचा और सब घर वालों के मुकाबले में गुलाम रहने को पसंद 
करते हो ? जैद ने कहा कि हां, मैंने इनमें (हुजूर सल्ल० की तरफ इशारा करके) 
ऐसी बात देखी है, जिसके मुकाबले में किसी चीज़ को भी पंसद नहीं कर सकता। 
हुजूर सल्ल० ने जब यह जवाब सुना तो उनको गोद में ले लिया और फर्माया कि 
मैंने इसको अपना बेटा बना लिया। जैद रजि० के चचा और बाप भी यह मंजर 
देखकर निहायत खुश हुए और ख़ुशी से उनको छोड़ कर चले गये।: | 


हजरत जैद रजि० उस वक्त बच्चे थे। बचपन की हालत में सारे घर को, 
अजीज व अकारिब को गुलामी पर कुर्बान कर देना जिस मुहब्बत का पता देता है, 
वह ज़ाहिर है। 





उहद की लड़ाई में मुसलमानों को जब शिकस्त हो रही थी, तो किसी ने 
यह ख़बर उड़ा दी कि हुजूर सल्ल० भी शहीद हो गये। इस वहशतनाक ख़बर से 
जो असर सहाबा रजि० पर होना चाहिए था, वह जाहिर है, इसी वजह से और भी 
ज्यादा घुटने टूट गये । हजरत अनस बिन नजर रजि० चले जा रहे थे कि मुहाजिरीन 
और अन्सारी की एक जमाअत में हजरत उमर रजि० और हजरत तल्हा रजि० नजर 
पड़े कि सब हजरात परेशान हाल थे। हजरत अनस रजि० ने पूछा, यह क्या हो रहा 
है कि मुसलमान परेशान से नजर आ रहे हैं ? इन हज़रात ने कहा कि हुजूर सल्ल० 
शहीद हो गये । हजरत अनस रजि० ने कहा कि फिर हुजूर सल्ल० के बाद तुम्हीं जिंदा 
रह कर क्या करोगे ? तलवार हाथ में लो और चलकर मर जाओ । चुनांचे हजरत 
अनसः रजि० ने ख़ुद तलवार हाथ में ली और कुफ्फार के जमघटे में घुस गये और 
उस वक्त तक लड़ते रहे कि शहीद हुए।! 


फ़- उनका मतलब यह था कि जिस जात के दीदार के लिए जीना था,: 
जब वही नहीं रही, तो फिर गोया जी कर ही क्या करना है। चुनांचे इसी में अपनी 





?. खमीस, 
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जान निसार कर दी! 


9. साद बिन रबीअ रज़ि० का पयाम उहद में 





इसी उहद की लड़ाई में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दर्याफ्त 
फर्माया कि सअद बिन रबीअ रजि० का हाल मालूम नहीं हुआ कि कया गूजरी। एक 
सहाबी-को तलाश के लिए, भेजा, वह शुहदा की जमाअत में तलाश कर रहे थे, आवाजें 
भी दे रहे थे कि शायद वह जिंदा हों। फिर पुकार कर कहा कि मुझे हुजूर सल्ल० 
ने भेजा है कि सअद बिन रबीअ की ख़बर लाऊं तो एक जगह से बहुत जईफ-सी 
आवाज आयी, यह उस तरफ बढ़े, जा कर देखा कि सात मक्तूलीन के दर्मियान पड़े 
हैं और एक आघ सांस बाकी है। जब यह क़रीब पहुंचे तो हजरत सअद ने कहा कि 
हुजूर सल्ल० को मेरा सलाम अर्ज कर देना और कह देना कि अल्लाह तआला मेरी 
जानिब से आपको इससे अफजल और बेहतर बदला अता फर्माएं जो किसी नबी को 
उसके उम्मती की तरफ से बेहतर से बेहतर अता किया हो और मुसलमानों को मेरा 
: यह पयाम पहुंचा देना कि अगर काफिर हुजूर सल्ल० तक पहुंच गये और तुम में से 
कोई एक आंख भी चमकती हुई रहे यानी वह जिंदा रहा तो अल्लाह के यहां कोई 
उज्ज भी तुम्हारा न चलेगा और यह कर जां ब-हक्‌ हो गये। 


फ़ ~ फ़जजाहुल्लाहु अन्ना अफजलु मा जजा सहाबियन मिन उम्मति नबीयि 
ही, दरहक़ीकत इन जां-निसारों ने (अल्लाह तआला अपने लुत्फ से इन की कब्रों को 
नूर से भर दे) अपनी जां-निसारी का पूरा सबूत दे दिया कि जस्मों पर जख्म लगे 
हुए हैं, दम तोड़ रहे हैं, मगर क्या मजाल है कि कोई शिकवा, कोई घबराहट, कोई 
परेशानी लाहक हो जाए । वल-वला है तो हुजूर सल्ल० की हिफाजत का, हुजूर सल्ल० 
पर जां-निसारी का, हुजूर सल्ल० पर कुर्बानी का ! काश ! मुझ जैसे ना अहल को 
भी कोई हिस्सा इस मुहब्बत का नसीब हो जाता। 





हजरत आइशा सिद्दीका रजि० की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई और 


]. खमीस 
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आकर अर्ज किया कि मुझे हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क्रब्रे मुबारक. 
की जियारत करा दो । हजरत आइशा रजि०ने हुजरा शरीफ़ा खोला । इन्होंने जियारत 
की और जियारत करके रोती रहीं और रोते-रोते इंतिकाल फर्मा गर्यी, रजियल्लाहु 
अन्हा व अजीहा।? 


फ़- क्‍या इस इश्क की नजीर भी कहीं मिलेगी कि कब्र की ज़ियारत की 
ताब न ला सरकी और वहीं जान दे दी। 


FRE ICCD: CLC मुत्तफ़र्रिक क्रिस्से 


हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हह से किसी ने पूछा कि आपको हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कितनी मुहब्ब्रत थी। आपने इर्शाद फर्माया कि 
ख़ुदा-ए-पाक की कसम ! हुजूर सल्ल० हम लोगों के नजदीक अपने मालों से और 
अपनी औलादों से और अपनी माओं से और सख्त प्यास की हालत में ठंडे पानी से 
ज्यादा महबूब थे।' 





फ़~ सच फर्माया दरहकीक़त सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम की यही 
हालत थी और क्यों न होती, जबकि वह हजरात कामिलुल ईमान थे और अल्लाह' . 
जल्ल शानुहू का इर्शाद है- 
OSES ESET SASS SEG GIES KE 


Selves ogsohh, 
PEGS Ro BAGG GEHTS SB ge ASA 
क्कुल इनका न आबाउकुम व अब्नाउकुम व इख्वानुकुम व अज्चाजुकुम व 
अशीरतुकुम व अम्वालु-निक-तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौ क सा द हा व मसाकिनु 
तर्जो न हा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़ त 
रब्बसू हस्ता याति यल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहिदल क्रौमल फासिकी० नं 
तर्जुमा- आप उनसे कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे 
और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारा कुंबा और वह माल जो तुमने 
कमायें हैं और वह तिजारत जिसमें निकासी न होने का तुम्हें अन्देशा हो और वह 
घर जिसको तुम पसंद करते हो (अगर यह सब चीजें) तुमको अल्लाह से और उसके 
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रसूल सल्ल० से और उसकी राह में जिहाद करने से ज्यादा प्यारी हों तो तुम मुंतजिर 
रहो, यहां तक कि अल्लाह तआला अपना हुक्म भेज दें, और अल्लाह तआला बे हुकमी 
करने वालों को उनके मकसूद तक नहीं पहुंचाता।' 


इस आयते शरीफा में अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्ल० की मुहब्बत 
के इन सज चीज़ों से कम होने पर वईद हैं ।? 


हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु फर्माति हैं कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम का इर्शाद है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, 
जब तक कि उसको मेरी मुहब्बत अपने बाप और औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा 
न हो जाए। हज़रत अबुहुरैरह रजियल्लाहु अन्हु से भी यही मज्मून नकल किया गया 
है। 


उलमा का इर्शाद है कि इन अहादीस में मुहब्बत से मुहब्बत इस्तियारी मुराद 
है। गैर अख्तियारी यानी तबुऔ इज़ितरारी मुराद नहीं और यह भी हो सकता है कि 
अगर मुहब्बत तबुऔ मुराद हो तो फिर ईमान से मुराद कमाल दर्जे का ईमान हो 
जैसा कि सहाबा किराम रजियल्लाह अन्हुम का था। 


हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु फ़र्मति है कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम का इर्शाद हैं कि तीन चीजें ऐसी हैं कि जिस शख्स में वह पायी जाएं, ईमान 
की हलावत और ईमान का मजा नसीब हो जाए, एक यह कि अल्लाह और उसके 
रसूल सल्ल की मुहब्बत उन के मासिवा सबसे ज्यादा होए, दूसरे यह कि जिस किसी 
से मुहब्बत करे, अल्लाह ही के वास्ते करे, तीसरे यह कि कुफ्र की तरफ लौटना उसको 
ऐसा ही गरां और मुश्किल हो जैसा कि आग में गिरना। 

हजरत उमर रजि० ने एक मर्तबा आर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! मुझे अपनी 
जान के अलावा और सब चीजों से आप सल्ल० ज्यादा महबूब हैं। हुजूर सल्ल० ने 
इर्शाद फ़र्माया कि कोई शख्स मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसको | 
मेरी मुहब्बत अपनी जान से भी ज्यादा न हो। हजरत उमर रजि० ने आर्ज० किया 
या रसूलल्लाह ! अब आप सल्ल मुझे अपनी जान से भी ज्यादा महबूब हैं तो हुजूर 
सल्ल० इर्शाद फर्माया, अलआन या उमर ! (इस वक्त ऐ उमरा) । 

उलेमा ने इस इर्शाद के दो मतलब बताये हैं- 


एक यह कि इस वक्त तुम्हारा ईमान कामिल हुआ है, 


।. बयातुल कुरआन, 2. धमकी, 3. दुर्रेमंसूर, 
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दूसरा यह कि तंबीह है कि इस वक्त यह बात पैदा हुई कि मैं तुम्हें अपने 
नफ्स से ज्यादा महबूब हूं। हालांकि यह बात अव्वल ही से होना चाहिए थी। 


सुहैल तस्तरी रह० कहते हैं कि जो शख्स हर हाल में हुजूर सल्ल० को अपना 
वाली न जाने और अपने नफ्स को अपनी मिल्क में समझे, वह सुन्नत का मजा नहीं 
चख सकता । 


एक सहाबी रजि० ने आकर हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
अर्ज किया कि क्रयामत कब आयेगी ? हुजूर सल्ल ने फर्माया कि कयामत के लिए 
क्या तैयार कर रखा है, जिसकी वजह से इंतिजार है । उन्होंने आर्ज किया या रसूलल्लाह! 
मैंने बहुत सी नमाज़ें और रोजे और सद्के तो तैयार कर नहीं रखे हैं। अल-बत्ता 
अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० की मुहब्बत मेरे दिल में है। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 
फर्माया कि कयामत में तुम उसी के साथ होगे जिससे मुहब्बत रखते हो । हुजूर सल्ल० 
का यह इर्शाद कि आदमी का हशर उसी के साथ होगा जिससे उसको मुहब्बत है, 
कई सहाबा रजि० ने नकल किया है, जिनमें अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रजि०, अडू मूसा 
अश्री रजि०, सफवान रजि०, अङूजर रजि० वगैरह हजरात हैं। 


` हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं के सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम 
को जिस क्रदर ख़ुशी इस इशादि मुबारक से हुई है, किसी चीज से भी उतनी खुशी 
नहीं हुई और जाहिर बात है, होना भी चाहिए थी कि हुजूर सल्ल० की मुहब्बत तो 
उनके रग व पै! में थी, फिर उनको क्यों न ख़ुशी होती। 
हजरत फातिमा रजि० का मकान शुरू में हुजूर सल्ल० से जरा दूर था। 
एक मर्तबा हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि मेरा दिल चाहता था, तुम्हारा मकान 
तो करीब ही हो जाता । हजरत फातिमा ने अर्ज किया कि हारिसा रजि० का मकान 
आप सल्ल० के करीब है, उनसे फर्मा दें कि मेरे मकान से बदल लें। हुजूर सल्ल० 
ने फर्माया कि उनसे पहले भी तबादला हो चुका है, अब तो शर्म आती है। हारिसा 
रजि० को इसकी इत्तिला हुई, फौरन हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! मुझे 
मालूम हुआ -है कि आप फातिमा रजि० का मकान अपने क़रीब चाहते हैं, यह मेरे 
मकानात मौजूद हैं, उनसे ज्यादा क्ररीब कोई मकान भी नहीं, जो पंसद हो, बदल लें। 
या रसूलल्लाह ! मैं और मेरा माल तो अल्लाह और उसके रसूल का ही है, या रसूल्लाह! 
खुदा की क्सम, जो माल आप सल्ल ले लें, वह मुझे ज्यादा पसंद है उस माल से 
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जो मेरे पास रहे । हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, संच कहते हो और बरकत की दुआ 
दी। और मकान बदल लिया ।? 


एक सहाबी रजि० हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत 
में हाजिर हुए और कहा कि आप की मुहब्बत मुझे मेरी जान व माल और अहूल 
ब अयाल से ज्यादा है, मैं अपने घर में होता हूं और आप सल्ल० का ख्याल आ जाता 
है तो सब्र नहीं आता, यहां तक कि हाजिर हूं और आकर जियारत न कर लूं। मुझे 
यह फिक्र है कि मौत तो आप सल्ल० को भी और मुझे भी जरूर आनी ही है। इसके 
बाद आप सल्ल तो अंबिया के दर्जे पर चले जाएंगे तो मुझे यह खौफ रहता है कि 
फिर मैं आपको नहीं देख सकूगां । हुजूर सल्ल० ने उसके जवाब में सुकूत फर्माया 
कि हजरत जिब्रील अलैस्सलाम तश्रीफ लाये और यह आयत सुनायी- 
no 
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ब मंय्युतििल्लाह वर्रसूल फ़ उलाइक मञ्ल्लजी न अनूअमल्लाहु अलैहिम 
भिनन्नबीयी व वस्सिद्दीकीन व इशुहदाइ ब स्सालिही न व हसु न उलाइ क रफीक़ा 
जालिकल फज्लु मिनल्लाहि व कफा बिल्लाहि अलीमा० 


तर्जुमा- जो शख्स अल्लाह और रसूल सल्ल०का कहना मान लेगा तो 
ऐसे अशूखास भी जन्नत में इन हजरात के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फर्माया, 
यानी अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सुलहा और यह हजरात बहुत रफोक 
हैं और इनके साथ रिफ़ाक़त महज अल्लाह का फज्ल है और अल्लाह तआला ख़ूब 
जानने वाले हैं हर एक के अमल को । इस किस्म के वाकिआत बहुत से सहाबा रजि० 
को पेश आये और आना जरूरी थे-इशक व अस्त व हजार बदगुमानी। हुजूर सल्ल० 
ने जवाब में यही आयत सुनायी । चुनांचे एक सहाबी हाजिर हुए और अर्ज किया या 
रसूलल्लाह ! मुझे आपसे ऐसी मुहब्बत है कि जब ख्याल आ जाता है, अगर उस वक्‍त 
में आकर जियारत न कर लूं तो मुझे गालिब गुमान है कि मेरी जान निकल जाए, 
मगर मुझे यह ख्याल है कि आगर में जन्नत में दाखिल भी हो गया, तब भी आपसे 
तो नीचे दर्ज में हूंगा, मुझे तो जन्नत में भी आपकी जियारत बगैरबड़ी मशकक्रत होगी । 
आपने यही आयत सुनायी । 


एक और हदीस में आया है कि एक अंसारी रजि० हाजिरे खिदमत हुए और 
निहायत गमगीन थे। हुजूर सल्ल. ने फर्माया, गमगीन क्यों हो ? अर्ज किया या 
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रसूलल्लाह ! एक सोच में हूं। आपने दर्याफ्त फ़र्माया, क्या सोच है ? आर्ज किया 
या रसूलल्लाह ! हम सुबह व शाम हाजिरे खिदंमत होते हैं। आपकी जियारत से . 
महज़ूज़' होते हैं। आपकी खिदमत में बैठते हैं। कल को आप सल्ल० तो अंबिया के 
दर्जे पर पहुंच जाएंगे, हमारी वहां तक रसाई नहीं होगी । हुजूर सल्ल ने सुकूत फर्माया' 
और जब यह आयत नाजिल हुई तो हुजूर सल्ल० ने उन अंसारी को भी बुलाया और 
उनको इसकी बशारत दी। 


एकं हदीस में आया है कि बहुत से सहाबा रजि० ने यह इश्काल किया। 
हुजूर सल्ल० ने यह आयत उनको सुनायी । एक हदीस में है, सहाबा रजि० ने अर्ज 
किया या रसूलल्लाह ! यह तो जाहिर है कि नबी को उम्मती पर फ़जीलत है और 
जन्नत में इसके दर्जे ऊचे होंगे, तो फिर इक्ट्टा होने की क्या सूरत होगी ? हुजूर सल्ल० 
ने इर्शाद फर्भाया कि ऊपर के दर्जे वाले नीचे के त्ने वालों के पास आयेंगे, -उन के 
पास बैठेंगे, बात-चीत करेंगे |? 


हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि मुझसे मुहब्बत करने वाले बाज ऐसे लोग होंगे 
जो मेरे बाद पैदा होंगे और उनकी यह तमन्ना होगी कि काश अपने अहल व आयल 
_ और माल के बदले में वह मुझे देख लेते। 


खालिद रजि० की बेटी अब्दा कहती है कि मेरे वालिद जब भी सोने लेटते 

तो इतने आंख न लमती और जगते.रहते, हुजूर सल्ल० की याद और शौक व इश्तियाक 

में लगे रहते और मुहाजिरीन व अंसार सहाबा का नाम लेकर याद करते रहते और 

यह कहते कि यही मेरे उसूल व फुरुअ (यानी बड़े और छोटे) और उनकी तरफ मेरा 

दिल खिंचा जा रहा है, या अल्लाह! मुझे जल्द ही मौत दे दे कि उन लोगों से जाकर 
मिलूं और यही कहते-कहते सो जाते। 


हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० ने एक मर्तबा आर्ज किया कि या रसूलल्लाह! 
मुझे अपने बाप के मुसलमान होने की ब निसबत आपके चचा अबूतालिब के मुसलमान 
हो जाने की ज्यादा तमन्ना है, इसलिए कि इससे आपको ज्यादा ख़ुशी होगी । हजरत 
उमर रज़ि० ने एक मर्तबा हुजूर सल्ल० के चचा हजरत अब्बास रजि० से अर्ज किया 
. कि आप के इस्लाम लाने की मुझे ज्यादा ख़ुशी है, अपने बाप के मुसलमान होने से, 
इसलिए कि आपका इस्लाम हुजूर सल्ल० को ज़्यादा महबूब है। 


हजरत उमर रजि० एक मर्तबा रात को हिफाजती गश्त फर्मा रहे थे कि 


7. फायदा हासिल करना, 2. डुर्रेमंसूर। 
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एक घर में से चिराग की रोशनी महसूस हुई और एक बुढ़िया की आवाज कान में 
पड़ी, जो ऊन को धुनती हुई अश्ञार पढ़ रही थीं, जिन का तर्जुमा यह है कि मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नेकों का दरूद पहुंचे और पाक-साफ लोगों की तरफ़ 
से जो बर्गुजीदा हों उनका दरूद पहुंचे । बेशक या रसूलल्लाह ! आप रातों को इवादत 
करने वाले थे और अखीर रातों को रोने वाले थे, काश ! मुझे यह मालूम हो जाता 
कि मैं और मेरा महबूब कभी इकट्ठा हो सकते हैं या नहीं, इसलिए कि मौत मुख्तलिफ 
हालतों में आती है, न मालूम मेरी मौत किस हालत में आये और हुजूर सल्ल० से. 
मरने के बाद मिलना हो सके या न हो सके। हजरत उमर रजि० भी उन अश्‍्आर 
को सुनकर रोने बैठ गवे । 


हजरत बिलाल रजि० का किस्सा मशहूर ही है कि जब उनके इंतिकाल का 
वकत हुआ तो उनकी बीवी जुदाई पर रंजीदा होकर कहने लगीं, हाय अफसोस ! वह 
कहने लगे, सुबहानल्लाह ! क्या मजे की बात है कि कल को मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम की जियारत करेंगे और उनके सहाबा रजि० से मिलेंगे । 


हजरत जैद रजि० का किस्सा बाब 5 के किस्सा 9 में गुजर चुका है कि जब 
उनको सूली दी जाने लगी तो अबूसुफियान ने पूछा, क्या मुझे यह गवारा है कि हम 
तुझे छोड़ दें और तेरे बजाए खुदा-न-ख्ास्ता हुजूर सल्ल० के साथ यह मामला 
करें, तो जैद रजि० ने कहा ख़ुदा की कसम ! मुझे यह भी गवारा नहीं कि हुजूर सल्ल० 
अपने दौलतकदा पर तश्रीफ फर्मा हों और वहां उनके कांटा चुभ जाए और में अपने 
घर आराम से रह सकू। अङ्सुफियान कहने लगा कि मैंने कभी किसी को किसी 
के साथ इतनी मुहब्बत करते नही देखा जितनी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की जमाअत को उनसे है। 

तंबीह- उलमा ने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम के साथ 
मुहब्बत की मुख्तलिफ अलामात लिखी हैं । काजी अयाज रह० सल्ल० फर्माति हैं कि 
जो शख्स किसी चीज को महबूब रखता है, उसको मासिवा पर तजीह देता है । यही 
माना मुहब्बत के हैं, वरना मुहब्बत नहीं महज दावा-ए-मुहब्बत है। 

पस हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मुहब्बत को अलामात 


में सबसे मुहतम्म बिशशान' यह है कि आपका इक्तिदा? करे, आप के तरीके को इस्तियार 
` करे और आपके अकवाल व अफआल की पैरवी करे। आपके अहकामात की बजा 


7. शानदार, 2. पैरवी, 





शी: फ़ज़ाइले आमाल 6) HHA 26 FAA, दिकायाते सहाबा रात्रिश [ए 
आवरी करे और आपने जिन चीजों से रोक दिया है, उनसे परहेज करे, खुशी में, रंज 
में, तंगी में, व॒सअत में हर हाल में आपके तरीक़रे पर चले । कुरआन पाक में इर्शाद 
है- 


कुल इन्‌ कुन्तुम तुहिब्बूनल्ला ह फत्तबिझूनी यहिबबकुमुल्लाहु व यागिफिर लकुम 
जुनूबकुम बल्लाहु गफूरुर हीम० 


लर्जुमा- आप सल्ल० उन लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह 
तआला से मुहब्बत रखते हो, तो तुम मेरा इत्तिबाअ करो । अल्लाह तजआला तुमसे 
मुहब्बत करने लगेंगे और तुमहारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। अल्लाह बड़े माफ करने 
वाले है, बड़े रहम फर्मनि वाले हैं। 





सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम के यह चंद किस्से नमूने के तौर पर लिखे 
गये हैं वरना इनके हालात बड़ी जखीम' किताबों में भी पूरे नहीं हो सकते। उ में 
भी मुतअद्दद किताबें और रिसाले इस मज्सून के मिलते हैं । कई महीने हुए यह रिसाला 
शुरू किया था, फिर मदरसे के मशागिल और वक्ती अवारिज* की वजह से तावीकः 
में पड़ गया । इस वकत इन अवराक्‌ पर खात्मा करता हूं कि जितने लिखे जा चुके 
हैं, वह काबिले इंतिफाअ* हो जाएं। अखीर में एक जरूरी अग्न पर तंबीह भी अशद्द 
जरूरी हैं, वह यह कि इस आजादी के जमाने में जहां हम मुसलमानों में दीन के और 
बहुत से उमूर में कोताही और आजादी का रंगं है, वहां हजरात सहाबा किराम 
रजियल्लाहु अन्हुम अजुमईन की हक शनासी और उनके अदब व एहतराम में भी 
हद से ज्यादा कोताही है, बल्कि इससे बढ़कर बाज दीन से बे-परवाह लोग तो उनकी 
शान में गुस्ताखी तक करने लगते हैं, हालांकि सहाबा किराम रजि० दीन की बुनियाद 
हैं, दीन के अव्वल फैलाने वाले हैं, उनके हुकूक से हम लोग मरते दम तक भी ओहदा 


]. मोटी, बाधा, 2. रुकावट, बाधा, 3. देर, 4. फायदा उठाने के काबिल, 
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बरआ नहीं हो सकते | हक तआला शानुहू अपने फ़ज्ल से इन पाक नुफूस पर लाखों 
रहमतें नाजिल फर्मार्यी कि उन्होंने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दीन 
हासिल किया और हम लोगों तक पहुंचाया, इसलिए इस खात्मे में काजी अयाज रह० 
की शफा की एक फसल का मुख्तसर तर्जुमा जो इसके मुनासिब है, दर्ज करता हूं और 
इसी 'पर इस रिसाले को ख़त्म करता हूं । 
वह फ़मति हैं कि हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही के एजाज 
व इक्राम में दाखिल है, हुजूर सल्ल० के सहाबा रजि० का एजाज व इकराम करना 
और उनके हक को पहचान्ना और उनका इत्तिबाअ करना और उनकी तारीफ करना 
और उनके लिए इस्तिग़ार और दुआ-ए-मश्फिरत करना और उनके आपस के 
इख्तिलाफात में लब कुशाई न करना और मुवररिखीन और शीआ और बिद्‌अती और 
जाहिल रावियों की इन ख़बरों से एराज करना, जो उन हजरात की शान में नुक्स 
पैदा करने वाली हों और इस नौअ की कोई रिवायत अगर सुनने में आये तो इसकी 
कोई अच्छी तावील कर ले और कोई अच्छा महमल तज्वीज कर ले कि वह उसके 
-मुस्तहिक हैं और इन हजरात को बुराई से याद न करे, बल्कि, उनकी खूबियां और 
उनके फजाइल बयान किया करें और ऐब की बातों से सुकूत करे,जैसा कि हुजूर सल्ल० 
का इर्शाद हैं कि जब मेरे सैहाबा रजि० का जिक्र (यानी बुरा जिक्र) हो तो सुकूत 
किया करो। सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम अजमईन के फ़जाइल कुरआन शरीफ़ और 
अहादीस में बकसरत वारिद हैं। हक तआला शानुहू का इर्शाद है :- 
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मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह बल्लजीन मञहू अशिद्दाउ अललूकुफफारि रुह माउ बैन 
हुंम तराहुम रुक्कअन सुज्जंदय्यन्तग्‌ न फज्लम मिनल्लाहि व रिज्बानन सीमाहुम 
फ़ीवुजूहिहिम मिन्‌ असरिस्सुजूदि जालि क मसलुहम फित्तौराति व मसलुहुम 
फिलूइंजीलि क जजिन अर्र ज शत्अहू फ आ ज रहू फस्तग्ल ज फस्तवा अला सूकिही 
युञजिबुजुरराअ लिया्री ज बिहिमुलकुफफार व अ दल्लाहुल्लजी न आ मन्नू व. 
अमिलुस्सालिहाति भिन्हुम मश्फिर तंव्व अज्रन अजीमा० 


तर्जुमा- मुहम्मद सल्ल० अल्लाध के रसूल हैं और जो लोग आपके साथ 
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हैं, बह काफिरों के मुकाबले में सख्त हैं और आपस में मेहरबान और ऐ, मुखातिबं 
तू उनको देखेगा कि कभी रुकूअ करने वाले हैं, कभी सज्दा करने वाले हैं और अल्लाह 
के फ़ज्ल और रज़ामंदी की जुस्तजू में लगे हुए हैं। उनकी अब्दियत के आसार बवजह 
तासीर उनके सिज्दे के उनके चेहरों पर नुमायां हैं। यह उनके औसाफ़ तौरात में हैं 
और इंजील में, उनकी यह मिसाल जिक्र की है कि जैसे खेती की उसने अपनी सूई 
निकाली, फिर उसने अपनी सूई को करवी किया (यानी यह खेती मोटी हुई) फिर वह 
खेती और मोटी हुई, फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हुई कि किसानों को भली मालूम 
होने लगी (इसी तरह सहाबा रजि में अव्वल जोफ़ था, फिर रोज़ाना कूव्वत बढ़ती 
गयी और अल्लाह तआला ने सहाबा को इसलिये यह नशव नुमा दिया) ताकि इनसे 
काफिरों को हसद में जलावें और आख्मिरत में अल्लाह तआला ने उन साहिबों से 
जो कि ईमान लाये और नेक काम कर रहें हें, मग्फिरत और अज्रे अजीम का वायदा 
कर रखा है।' | 


` यह तर्जुमा इस सूरत में है कि तौरात पर आयत हो और आयत के फर्क 
से तर्जुमे में भी फर्क हो जाएगा जो तफासीर से मालूम हो सकता है। इसी सूरत 


में दूसरी जगह इर्शाद है. 5 FESS LAS SN 
BEEN 

ल कृद रजियल्लाहु अनिल मुअूमिनी न इज सुबायिआू न क तह्तश्श ज रति 

फ्‌ अलि म माफी कुलूबिहिम फ़ अन्जलस्सकी न त अलैहिम व असा ब हुम फ़त्हन 


करीबा व मुग्रानि म कसीरतंय्यअझ़ुजू न हा व कानल्लाहु अजीजन हकीमा० 


तर्जुसा- तहकीक अल्लाह तआला .उन मुसलमानों से (जो कि आपके 
हम सफर हैं) खुश हुआ, जबकि यह लोग आपसे दरख्त के नीचे बैअत कर रहे थे 
और उनके दिलों में जो कुछ (इख्लास और अज्म था, अल्लाह तआला को वह भी 
मालूम था और अल्लाह तआला ने उन्के दिल में इत्मीनान पैदा कर दिया था और 
उनको एक लगते हाथ फत्ह भी दे दी। (मुराद इससे फल्हे ख़ैबर है, जो उसके क़रीब 
ही हुई) और बहुत सी ग़नीमतें भी दीं और अल्लाह तआला बड़ा जबरदस्त हिक्मत 
वाला है। यह ही वह बैअत है जिसको बैअतुइशजरा कहा जाता है। अखीर बाब के 
किस्से नं० 4 में इसका जिक्र गुजर चुका है। सहाबा के बारे में एक जगह इशदि खुदावंदी 
है- 


Vb (2 \ ज्र vz (८ कै" 
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रिजालुन स द कू मा आहदुल्लाह ह अलैहि फ़ मिन्हुम मनकजा नह्बहु व 
मिन्हुम मंस््तजिर व मा बद्दलू तब्दीला० 


तर्जुमा- इन मोमिनीन में ऐसे लोग हैं कि उन्होंने जिस बात का अल्लाह 
से अहद किया था, उसमें सच्चे उतरे, फिर उनमें से बाज तो ऐसे हैं कि जो अपनी 
नजूर पूरी कर चुके (यानी शहीद हो चुके) और बाज उनमें उसके मुश्ताक (मुंताजिर 
हैं, अभी शहीद नहीं हुए) और अपने इरादे में कोई तगय्युर व तबट्टुल नहीं किया । 

` एक जगह इशादि खुदा वंदी है- 


HENS 23%%८20 73 ENS EAEG GHSGHAS 
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बस्साबिकनल अव्वलून मिनल मुहाजिरी न वल अन्सारि वल्लजीनत्त ब अूहुम 
बिएहू सानि जियल्लहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व-अ अ द लहुम जन्नातिन तज्दी मिन 
हितितहल अन्हारु खालिदी न फीहा अबदन जालिकल फौजुल अजीम० 


तर्जूमा- 'और जो मुहाजिरीन व अन्सार (ईमान लाने में सब उम्मत से) 
मुकइम हैं और जितने लोग इख़ूलास के साथ इनके पैरो हैं, अल्लाह तआला उन सबसे 
राजी हुआ और वह सब अल्लाह से राजी हुये और अल्लाह तआला ने उनके लिये 
ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं, जिनके मीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें वह हमेशा-हमेशा 
रहेंगे और यह बड़ी कामयाबी है।' 


इन आयात में अल्लाह जलल झानुहू ने सहाबा रजि० की तारीफ़ और उनसे 
खुश्नूदी का इज्हार फर्माया है। इसी तरह अहादीस में भी बहुत क्रसरत से फजाइल 
वारिद हुए हैं । हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि मेरे बाद 
अबूबक्र रजिञ व उमर रजि०का इक्तिदा किया करो। 


एक हदीस में इर्शाद है कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसका इत्तिबाअ 
करोगे हिदायत पाओगे। मुहद्दिसीन को इस हदीस में कलाम है और इसी वजह से 
क्राजी अयाज रह० पर उसके जिक्र करने में एतराज है, मगर मुल्ला अली कारी रह० 
ने लिखा है कि मुम्किन है कि तअहटुद तुरुक की वजह उनके नजदीक़् काबिले एतबार 
हो या फजाइल में होने की वजह से जिक्र किया हो (क्योंकि फजाइल में मामूली जोफ़ 
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की रिवायतें जिक्र कर दी जाती है। 


हजरत अनस रजि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि मेरे सहाबा 
रजि० की मिसाल खाने में नमक की सी है कि खाना बगैर नमक के अच्छा नहीं हो 
सकता । हुजूर सल्ल० का यह भौ इर्शाद है कि अल्लाह से मेरे सहाबा रजि० के बारे 
में डरो, उनको मलामत का निशाना न बनाओ। जो शख्स उनसे मुहब्बत रखता 
है, मेरी मुहब्बत की बजह से उनसे मुहब्बत रखता है और जो उनसे बुग्ज रखता 
है, बह मेरे बुज की वजह से बुर्ज रखतग है। जो शख्स उनको अजीयत दे उसने 
मुझ को अजीयत दी, और जिसने मुझको अजीयत दी, उसने अल्लाह को अजीयत दी 
और जो शख्स अल्लाह को अजीयत देता है क़्रीब है कि पकड़ में.आ जाए। 


हुजूर सल्ल० का यह भी इर्शाद है कि मेरे सहाबा रजि० को गालियां न दिया 
करो | अगर तुम में से कोई शख्स उहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो वह 
सवाब के एतबार से सहाबा के एक मुद्र! या आधे मुद्द के बराबर भी नहीं हो सकता 
और हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि जो शख्स सहाबा रजि० को गालियां दे, उस पर 
अल्लाह की लानत और फ़रिइतों को लानत और तमाम आदमियों की लानत, न उसका. 
फ़र्ज मकबूल है, न नफ्ल। हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि अल्लाह तआला ने अंबिया 
अलै० के अलावा तमाम मख्लूक में से मेरे सहाबा रजि० को छांटा है और उनमें से 
चार को मुम्ताज किया- अबुबक्र रजि०, उमर रजि०, उस्मान रजि० अली रजि०। 
उनको मेरे सब सहाबा रजि० से अफजल करार दिया। 


अय्यूब सर्तियानी रह० कहते हैं कि जिस शख्स ने अबूबक्र रजि० से मुहब्बत 
की, उसने दीन को सीधा किया और जिसने उमर रजि० से मुहब्बत की, उसने दीन 
के वाज़ेह रास्ते को पा लिया और जिसने उस्मान रजि०्से मुहब्बत की, वह अल्लाह 
के नूर के साथ मुनव्वर हुआ और जिसने अली रजि० से मुहब्बत की उसने दीन की 
मजबूत रस्सी को पकड़ लिया, जो सहाबा रजि० की तारीफ करता है, वह निफ़ाक 
से बरी है और जो सहाबा रजि० की बे-अदबी करता है, बह बिद्अती मुनाफिक, सुन्तत 
का मुखालिफ़ है। मुझे अंदेशा है कि उसका कोई अमल कुबूल न हो, यहां तक कि 
उन सब को महबूब रखे और उनकी तरफ से दिल साफ हो। 


एक हदीस में हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि ऐ लोगों ! मैं अबूबक्र रजि० 


]. पैमाना 
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से ख़ुश हूं, तुम लोग उनका मर्तबा पहचानो। मैं उमर रज़ि० से, अली रज़ि० से, 
उस्मान रजि० से, तलहा रजि० से जुबैर रजि० से, सअद रजि० से, सईद रजि० से, 
अब्दुर्रहमान बिन औफ रजि० से, अबूउबैदा रजि० से खुश हूं । तुम लोग उनका मर्तबा 
पहचानो। ऐ लोगों ! अल्लाह जल्ल शानुहू ने बद्र की लड़ाई में शरीक होने वालों 
की और हुदैबिया की लड़ाई में शरीक होने वालों की मग्फिरित फर्मा दी। तुम मेरे 
सहाबा रजि० के बारे में मेरी रियायत किया करो और उन लोगों के बारे में जिनकी 
बेटीयां मेरे निकाह में हैं या मेरी बेटीयां उनके निकाह में हैं, ऐसा न हो कि यह लोग 
कृयामत में तुम से किसी किस्म के जुल्म का मुतालबा करें कि वह माफ़ नहीं किया 
जायेगा । एक जगह इर्शाद है कि मेरे सहाबा रज़ि० और मेरे दामादें में मेरी रियायत 
किया करो जो शख्स उनके बारे में मेरी रियायत करेंगा अल्लाह तआला शानुहू दुनिया 
और आखिरत में उसकी हिफाजत फर्मयिंगे और जो उनके बारे में मेरी रियायत न 
करेगा अल्लाह तआला उससे बरी हैं। और जिससे अल्लाह तआला बरी हैं क्या बईद 
है कि किसी गिरफ्त में आ जाये। हुजूर सल्ल० से यह भी नकूल किया गया है कि 
जो शख्स सहाबा रज़ि० के बारे में मेरी रियायत करेगा मैं कयामत के दिन उसका 
मुहाफिज हुंगा, एक जगह इर्शाद है कि जो मेरे सहाबा रज़ि० के बारे में मेरी रियायत 
रखेगा वह मेरे पास हौज़े कौसर पर पहुँच सकेगा और जो उनके बारे में मेरी रियायत 
न करेगा वह मेरे पास हौज़े कौसर तक नहीं पहुंच सकेगा और मुझे सिर्फ दूर ही से 
देखेगा सहलबिन अब्दुल्लाह रह० कहते हैं कि जो शरस हुजूर सल्ल० के सहाबा रजि० 
की ताजीम्‌ न करे वह हुजूर सल्ल० ही पर ईमान नहीं लाया । अल्लाह जलल शानुहू 
अपने लुत्फ व फुज़ल सें अपनी गिरफ्त से ओर अपने महबूब के इताब से मुझको और 
मेरे दोस्तों को मेरे मौहसिनों को और मिलने वालों को मेरे मशाइख को तलामजा 
को और सब मोभिनीन को महफूज रखे और उन हजरात सहाबा किराम रजि० यल्लाहु 
अन्हुम अज्मईन की मुहब्बत से हमारे दिलों को भर दे। आमीन बिरहति क या. 
अर्हमर्राहिमीनः । 
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नह्मदुहू'व नश्कुरुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीभि व अला 
आलिही व सहिबही व अत्‌बाजिहिल हुमाति लिद्दी निल क़्वीम व बञूदु फ़ हाजिही 
अर्ब झू न तुन फी फजाइलिस्सलाति जमञतुहा इम्तिसालल्लि अम्रि अम्मी व सिन्वाबी 
रकाहुल्लाहु इलल म रातिबिल उलूया व वफफ क़ नी व इय्याहु लिमा युहिब्बु व यर्जा'. 
अम्मा बअदु- 


इस ज़माने में दीन की तरफ से जितनी बे-तवज्जोडी और बे-इल्तिफाती की. 
जा रही है, वह मुहताजे बयान नहीं, हत्ताकि अहमतरीन इबादत नमाज़, जो बिल 
इत्तिफाक सबके नजदीक ईमान के बाद तमाम फ़राइज पर मुक़द्दम है और क़यामत 
में सबसे अव्वल इसी का मुतालबा होगा, इससे भी निहायत .गफ़लत और लापरवाई 
है। इससे बढ़कर यह कि दीन की तरफ मुतवज्जह करने वाली कोई आवाज़ कानों 
तक नहीं पहुंचती, तब्लीग की कोई सूरत बार आवर* नहीं होती, त्जुबे से यह बात 
ख्याल में आयी है कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाक इर्शादात लोगों 
तक पहुंचाने की सई की जाए, अगरचे उसमें भी जो मुजाहमतें हायल हैं वह भी मुझ ' 
से बे-बजायत' के लिए काफी हैं, ताहम उम्मीद यह है कि जो लोग खाली-उज जहन 


।. मुअल्लिफ रह० (लेखक) इस रिसाले (किताब) के लिखसने की वजह बयान कर रहे हैं 
कि अपने चचा हजरत मौलाना मुहम्मद इल्यास साहब रहमतुल्लाह अलैहि के हुक्म की 
तालीम में मैंने ये चालीस हदीसें जमा की हैं, 

2. फलती'फूलती नजर नहीं आती, 3. जिसके पास कुछ नहीं है, 
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हें और दीन का मुकाबला. नहीं करते हैं, यह पाक अलफाज इनशा अल्लाह तआला 
उन पर जरूर असर करेंगे और कलाम व साहिबे कलाम की बरकत से नफा की तवक्काअ 
है, नीज दूसरे दोस्तों को इसमें कामियाबी की उम्मीदें ज्यादा हैं, जिनकी वजह मुख्लिसीन 
का इसूरार भी है। इस रिसाले में सिर्फ नमाज के मुताल्लिक चंद अहादीस का तर्जुमा 
पेश करता हूं, चूँकि नफ्से तब्लीग के मुताल्लिके बुन्दा-ए-नाचीज क :एक मज्मून 
रिसाला 'फजाइले तब्लीग' के नाम से शाया हो चुका है, इस वजह से इस को 
सिलसिला-ए-तब्लीग का नम्बर दो करार देकर फ़जाइले नमाज के साथ 
मौसूम करता हूं। 
TEE Fass 


~ 


व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कल्तु व इलैहि उनीबु० 


नमाज के बारे में तीन क्रिस्म के हरात आमतौर से पाये जाते हैं। एक 
जमाअत वह है जो सिरे से नमाज ही की परवाह नहीं करती । दूसरा गिरोह बह है 
जो नमाज तो पढ़ता है, मगर जमाअत का एहतमाम नहीं करता । तीसरे वह लोग 
हैं, जो नमाज भी पढ़ते हैं और जमाअत का एहतमाम भी करते हैं, मगर लापरवाही 
और बुरी तरह से पढ़ते हैं, इसलिए इस रिसाले में तीनों मजामीनं की मुनासबत से 
तीन बाब जिक्र किये गये हैं और हर बाब में नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के पाक इर्शादात और उनका तर्जुमा पेश कर दिया है, मगर तर्जुमे. में वजाहत और 
सहूलत का लिहाज किया है, लफजी तर्जुमे की ज्यादा रियायत नहीं की, नीज चूंकि 
नमाज की तब्लीग करने वाले अक्सर अहले इलम भी होते हैं, इसलिए हदीस का हवाला 
और उसके मुताल्लिक जो मजामीन अहले इलम से ताल्लुक़ रखते. थे, वह अरबी में 
लिख दिए गण हैं कि अवाम को उनसे कुछ फायदा नहीं है और तब्लीग करने वाले 
हजरात' को बसा औक़रात जरूरत पढ़ जाती है और तर्जुमा व फ़वाइद वगैरह उर्दू 
में लिख दिए हैं। 


।. इस मजूमूए में जितने रिसाले है उनमें से रिसाला 'फजाइले तब्लीग' के अलावा और भी 
कई रिसाले 'फज़ाइले नमाज़' से पहले लिखे गये हैं जैसा कि उन के लिखने के सनों से 
पता चलता है, मगर ब~जाहिर इसको नं० 3 और 'फजाइले तन्लीग' को नं० ] करार देने 
की बजह यह है कि खास तब्लीगी जमाअत की नीयत से यही दो रिसाले लिखे गये हैं, 
वरना इनमें सबसे पहले ]348 हि० में “फजाइले कुरआन' लिखी गयी है। 


2. सब्लीग करने वाले आलिम हजरात को, 





So 


| 
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नमाज़ के बयान में 


इस बाब में दो फसलें हैं। फसले अव्वल में नमाज की फजीलत का बंयान 

है और दूसरी फ़स्ल में नमाज़ के छोड़ने पर जो वईद' और इताब” हदीस में आया 

है, उसका बयान है। i 
के बयान में 
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।. 'इजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हु नबी अक्रम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का इर्शाद नकल करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद पांच स्तूनों पर 
है। सबसे अव्वल 'ला इला ह इल्ललाहु मुहम्मद दू्रसूलुल्लाह' की गवाही देना यानी. 
इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके बन्दे और रसूल हैं । उसके बाद नमाज का क़ायम 
करना; जकात अदा करना, हज करना रमजानुल मुबारक के रोजे रखना'।' | 


फ़- यह पांचों चीजें ईमान के बड़े उसूल और अहम अर्कान हैं। नबी अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस पाक हदीस में बतौर मिसाल के इस्लाम को एक 
खेमे के साथ तश्‍बीह* दी है जो पांच स्तूनों पर कायम होता है। पस 
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कलमा-ए-शहादते! खेमे की दर्मियानी लकड़ी की तरह है और बाकी चारों अर्कान 
ब मंजिला' उन चार स्तूनों के हैं, जो चारों कोनों पर हों। अगर दर्मियानी लकड़ी 
न हो तो खेमा खड़ा हो ही नहीं सकता और अगर यह लकड़ी मौजूद हो और चारों 

तरफ के कोनों में कोई सी लकड़ी न हो, तो खेमा कायम तो हो जाएगा, लेकिन जिस 
कोने की लकड़ी नहीं होगी, वह जानिब नाकिस* और गिरी हुई होगी। इसके पाक 
इर्शाद के बाद अब हम लोगों को अपनी हालत पर ख़ुद ही गौर कर लेना चाहिए 
कि इस्लाम के इस खेमे को हमने किस दर्जे तक कायम कर रखा है और इस्लाम 
का कौन सा रुक्न ऐसा है जिसको हमने पूरे तौर पर संभाल रखा है। 


इस्लाम के यह पांचों अर्कान निहायत अहम हैं हत्ताकि इस्लाम की बनियाद 
इन्हीं को करार दिया गया है और एक मुसलमान के लिए बहैसियत मुसलमान होने 
के इन सब का एहतमाम निहायत जरुरी है, मगर ईमान के बाद सबसे अहम चीज 
नमाज है। 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० कहते हैं कि मैने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम से दर्याफ्त किया कि अल्लाह तआला शानुहू के यहां सबसे ज्यादा महबूब 
अमल कौन सा है ? इर्शाद फर्माया कि नमाज । में ने अर्ज किया कि इसके बाद 
क्या है ? इर्शाद फर्माया कि वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक। मैंने अर्ज किया कि इसके 
बाद कौन-सा है ? इर्शाद फर्माया, जिहाद। 


मुल्ला अलीकारी रह०* फर्मति हैं कि इस हदीस में उलमा के इस कौल की 
दलील है कि ईमान के बाद सबसे मुकदइम नमाज है। इसकी ताईद उस सहीह हदीस 
से भी होती है, जिसमें इर्शाद है, 'अस्सलातु खैरु मौजूजिन'5 यानी. बेहतरीन अमल 
जो अल्लाह तआला ने बंदों के लिए मुकर्रर फर्माया है, वह नमाज है। 


(एक हिजरी) और अहादीस में कसरत से यह मज्मून साफ़ और सहीह हदीसों 
में नकल किया गया कि तुम्हारे आमाल में सब से बेहतर अमल नमाज है। चुनांचे 


।. यानी 'लाइला ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसलुल्लाह', 2. जैसे, 3. अधूरा, 4. मुल्ला अली कारी 
अल-हरवी, अल हनफी, वफ़ा 04 हि० । यह मिश्कात की शरह लिखने वाले और बहुत 
सी किताबों के लिखने बाले हैं । इनकी किताब भिर्कातु मफातीह शरह मिशकातुल मसाबीह 
का हवाला इस किताब में बहुत जगह आयेगा । 5. अहमद, इब्ने हब्बान, हाकिम अन अबीजर 
रजि०, तबरानी अन अबी हुरैरह रजि०, | | 
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जामेअ सगीर में हजरत सौबान, इब्ने उमर, सल्मा, अबू उमामा, उबादा रजियल्लाहु . 
अन्हुम पांच सहाबा से यह हदीस नकल की गई है और हजरत इब्ने मस्ऊद व अनस 
रजि० से अपने वकत पर नमाज का पढ़ना अफजलतरीन अमल नकल किया गया है। 

(जामिउस्सगीर) 


हजरत इब्ने उमर औरे उम्मे फर्व से अव्बल वक्त नमाज नकल पढ़ना किया 
गया है। मकसद सब का क़रीब ही करीब है। 
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2. हजरत अडूजर रजियल्लाहु तआला अन्हु फ़्माति हैं कि एक मर्तबा नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तश्रीफ लाये और पत्ते 
दरख़्तों पर से गिर रहे थे। आपने एक दरख्त की टहनी हाथ में ली। उसके पत्ते 
और भी गिरने लगे। आपने फर्माया, ऐ अबूजर ! मुसलमान बन्दा जब इख्लास से 
अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है, तो उससे उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे यह 
पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं।' 


फ़- सर्दी के मौसम में दरख्तों के पत्ते ऐसी कसरत से गिरते हैं कि बाज 
दरख्तों पर एक भी पत्ता नहीं रहता । नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
पाक इर्शाद है कि इख्लास से नमाज पढ़ने का असर भी यही है कि उसके सारे गुनाह 
माफ हो जाते हैं, एक भी नहीं रहता, मगर एक बात क्राबिले लिहाज है। उलमा 
की तहकीक आयाते कुरआनिया और अहादीसे नबवीया की वजह से यह है कि नमाज 
वगैरह इबादात से सिर्फ गुनाह सगीरा माफ होते हैं। कबीरा गुनाह बगैर तौबा के 
माफ नहीं होता, इसलिए नमाज के साथ तौबा और इस्तग्फार का एहतमाम भी करना 
. चाहिए, इससे गाफिल न होना चाहिए, अल-बत्ता हक तआला शानुहू अपने फज्ल 

से किसी के कबीरा गुनाह भी माफ़ फर्मा दें, तो दूसरी बात है। , 
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3. अबू उस्मान रजि० कहते हैं कि मैं हजरत सल्मान रजियल्लाहु अन्हु के 
साथ एक दरख्त के नीचे था। उन्होंने उस दरख्त की एक ख़ुश्क टहनी पकड़कर 
उसको हरकत दी, जिससे उस के पत्ते गिर गये, फिर मुझ से कहने लगे कि अबू उस्मान! 
तुमने मुझ से यह न पूछा कि मैं ने यह क्यों किया। मैं ने कहा बता दीजिए, क्यों 
किया । उन्होंने कहा कि मैं एक दफा नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
साथ एक दरख्त के नीचे था । आप ने भी दरख्त की एक खुश्क टहनी पकड़ कर इसी 
तरह किया था, जिससे इस टहनी के पत्ते झड़ गये थे। फिर हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 
फ़र्माया था कि सल्मान पूछते नहीँ कि में ने इस तरह क्यों किया। मैंने अर्ज किया 
कि बता दीजिए, क्यों किया ? आपने इर्शाद फ़र्माया था कि जब मुसलमान अच्छी 
तरह से वुजू करता है, फिर पांचों नमाजें पढ़ता है तो उसकी खताएं उससे ऐसी ही 
. गिर जाती हैं जैसे यह पत्ते गिरते हैं। फिर आपने कुरआन की आयत 'अकिमिस्सला 
त त र फ यिन्नहारि'! तिलावत फर्मायी (जिसका तर्जुमा यह है कि क़ायम कर नमाज 
को दिन के दोनों सरों में और रात के कुछ हिस्सों में, बेशक नेकियां दूर कर देती 
हैं गुनाहों को। यह नसीहत है नसीहत मानने वालों के लिए।) 


क~ हजरत सल्मान रजि० ने जो अमलं करके दिखलाया । यह सहाबा 
किराम रजियल्लाहु अन्हुम अजमईन के तअइशूक्‌* की अदना* मिसाल है, जब किसी 
शख्स को किसी से इश्क होता है उसकी हर अदा भाती है और उसी तरह हर काम 


. सूरः हूद, आखिरी रुकूअ, 2. इश्क व मुहब्बत, 3. मामूली, छोटी, 





को जी चाहा करता है। जिस तरह महबूब को करते देखता है, जो लोग मुहब्बत 


का जायका चख चुके हैं, वह इसकी हक़रीकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसी तरहे 


सहाबा किराम रजियल्लाहु तआला अन्हुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के इर्शादात नकल करने में अक्सर उन अफ्आल की भी नकल करते थे जो उस इर्शाद 


के वक्त हुज़ूर सल्ल० ने किए थे। नमाज का एहतमाम और उस की वजह से गुनाहों 


का माफ होना, जिस कसरत से रिवायात में जिक्र किया गया है, उस का अहाता 
: दुइवार हैः । पहले भी मुतअद्दिद रिवायात में यह मज्मून गुजर चुका है। उलमा ने 
इस को सगीरा गुनाहों के साथ मस्सूस किया है। जैसा पहले मालूम हो चुका, मगर 
अहादीस में सगीरा-क़बीरा की कुछ कैद नहीं है, मुत्लक गुनाहों का जिक्र है। मेरे 
बालिद साहब” रहमतुल्लाह अलैहि ने तालीम के वक्त इसकी दो बज्हें इर्शाद फर्मायी 
थीं । एक यह कि मुसलमान की शान से यह बईद है कि उसके जिम्मे कोई कबीरा 
हो । अव्वलन तो उससे गुनाह कबीरा का सादिर होना ही मुश्किल है और अगर हो 
भी गया हो तो बगैर तौबा के उस को चैन आना मुइ्क्िल है। मुसलमान की मुसलमानी 
शान का मुक्तजा* यह है कि जब उस से कबीरा सादिर हो जाए तो इतने रो-पीट 
कर उस को धो न ले, उसको चैन न आये। अल-बत्ता सगीरा गुनाह ऐसे हैं कि उन 
की तरफ बसा औक़ात इल्तिफात* नहीं होता है और जिम्मे पर रह जाते हैं, जो नमाज 
वगैरह से माफ हो जाते हैं। दूसरी वजह यह है कि जो शख्स इख्लास से नमाज पढ़ेगा 


और आदाब व मुस्तहिब्बात की रिआयत रखेगा, वह ख़ुद ही न मालूम कितनी मर्तबा . 


तौबा इस्तग्फार करेगा और नमाज में अत्तहीयात की आखीर दुआ 'अल्लाहुम्म इन्नी 
जलम्तु नफ्सी' (आखिर तक) में तो तौबा व इस्तग्फार खुद ही मौजूद है । इन रिवायात 
में वुजू को भी अच्छी तरह से करने का हुक्म है, जिसका मतलब यह है कि उसके 
आदाब और मुस्तहिब्बात की तहकीक करके उनका एहतमाम करो । 


मिस्वाक 


मस्लन एक सुन्नत इसकी मिस्वाक ही है, जिस की तरफ आमतौर पर 


बे-तबज्जोही है, हालांकि हदीस में वारिद है कि जो नमाज़ मिस्वाक करके पढ़ी जाए, 
वह उस .नमाज़ से, जो बे-मिस्वाक। के पढ़ी जाए, सत्तर दर्जे अफज़ल है। 


एक हदीस में वारिद है कि मिस्वाक का एहतमाम किया करो । इसमें दस 
फायदे हैं- । 


!. यानी जमा करना मुश्किल है, 2. मौलाना मुहम्मद यह्या साहब रह०, 3. तकाजा, 4. ध्यान, 
तवज्जोइ, 
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!. मुह को साफ करती है, 2. अल्लाह की र॒ज़ा की सबब है, 3. शैतान को 
गुस्सा दिलाती है, 4. मिस्वाक करने वाले को अल्लाह तआला महबूब रखते हैं, और 
5. फरिश्ते महबूब रखते हैं, 6. मसूढ़ों को ताकत बस्शाती है, 7. बलगम को दूर करती 

8. मुंह में खुशबू पैदा करती है, 9. सफरा! को दूर करती है, ।0. निगाह को तेज 
करती है, मुंह की बदबू को ज़ायल करती हैं और इस सब के अलावा यह है कि सुन्नत 
है।? 


उलमा ने लिखा है कि मिस्वाक के एहतमाम में सत्तर फ़ायदे हैं, जिनमें से 
एक यह है कि मरते वक्त कलिमा-ए-शहादत पढ़ना नसीब होता है और उसके 
बिल्मुकाबिल* अफ्यून खाने में सत्तर मजरते* हैं, जिनमें से एक यह है कि मरते वक्त 
कलमा याद नहीं आता । अच्छी तरह से वुज़ करने के फजाइल अहादीस में बड़ी कसरत 
से आये हैं, वुजू के आजा क्रयामत में रोशन और चमकदार होंगे और इससे हुजूर 
सल्ल० फौरन अपने उम्मती को पहचान जाएंगे। 


नमाज की मिसाल जारी नहर से 5 | 
40%: :5:2%052% 0:2८5.:0##2#छद#फक | 
CHIE YAGA YS wei ८४55 : 
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4. हजरत अबहुरैरह रजियल्लाहु अन्हु नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व 

सल्लम ने मकल करतले हैं कि आपने एक मर्तबा इर्शाद फर्माया; बताओ अगर किसी 


_ शरस के दरवाजे पर एक नहर जारी हो, जिस में वह पांच मर्तबा रोजाना गुस्ल करता 


हो, कया उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रहेगा ? सहाबा रजि० ने अर्ज किया कि 
कुछ भी बाक़री नहीं रहेगा । हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि यही 'हाल पांचों नमाजों का 
है कि अल्लाह जल्ले शानुहू इनकी वजह से गुनाहों को जायल* कर देते हैं।! . 


FEN ELSRENSBOSIOBE (F 
NGS ashe ESC aS NE 


!. पित, 2. मुनब्बिहात इब्ने हजर, 3. मुकाबले में, 
4. नुक्सान, 5. खत्म कर देना, 
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4. ब. हजरत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का इर्शाद नकल करते हैं कि पांचों नमाज़ों की मिसाल ऐसी है कि किसी. 
के दरवाज़े पर एक नहर हो जिस का पानी जारी हो और बहुत गहरा हो, उस में 
रोजाना पांच दफा गुस्ल करे।' 


प~ जारी पानी गंदगी वगैरह से पाक होता है और पानी जितना भी गहरा 
होगा, उतना ही साफ-शफ्फाफ होगा, इसीलिए इस हदीस में इसका जारी होना और 
गहरा होना फर्माया गया है और जितने साफ़ पानी से आदमी .गुस्ल करेगा, उतनी 
ही सफाई बदन पर आएगी । इसी तरह नमाजों की वजह से अगर आदाब की रिआयत 
रखते हुए पढ़ी जाएं, तो गुनाहों से सफाई हासिल होती है। जिस किस्म का मज्सून 
इन दोनों हदीसों में इर्शाद हुआ है इसी क्रिस्म का मज्सून कई हदीसों में मुख्तलिफ 
सहाबा रजि० से मुख्तलिफ अल्फाज में नकल किया गया है। 


अबूसईद ख़ुदरी रजियल्लाहु तआला अन्हु से नकल किया गया है कि हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया, पांचों नमाजें दर्मियानी औक्रात 
के लिए कफ्फारा हैं यानी एक नमाज़ से दूसरी नमाज तक जो सगीरा गुनाह होते 
हैं वह नमाज की बरकत से माफ हो जाते हैं । इसके बाद हजुर सल्ल” ने इर्शाद फर्माया, 
मसलन एक शख्स का कोई कारखाना है, जिसमें वह कुछ कारोबार करता है, जिस 
को वजह से उसके बदन पर कुछ गर्द व गुबार, मैल-कुचैल लग जाता है और उस 
के कारखाने और मकान के दर्मियान में पांच नहरें पड़ती हैं। जब वह कारखाने से | 
घर जाता है तो हर नहर पर गुस्ल करता है, इसी तरह से पांचों नमाजों का हाल 
है कि जब कभी दर्मियानी औकात में कुछ ख़ता लग्जिश वगैरह हो जाती है, तो नमाजों 
में दुआ-इस्तग्फार करने से अल्लाह जल्ले शानुहू बिल्कुल उसको माफ फर्मा देते हैं । 
नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मकसूद इस क्रिस्म की मिसालों से इस 
अम्रः का समझा देना है कि अल्लाह जल्ले शानुहू ने नमाज को गुनाहों की माफी 
में बहुत क़वी तासीर अता फर्मायी है और चूंकि मिसाल से बात जरा अच्छी तरहं 
समझ में आ जाती है, इसलिए मुख्तलिफ़ मिसालों से हुजूर सल्ल० ने इस मज्सून को 
वाजेह फर्मा दिया है। अल्लाह जल्ले शानुहू की इस रहमत और वुस्अते मण्फिरत और 
लुत्फ व इनआम और करम से हम लोग फ़ायदा न उठाएं तो किसी का क्या नुक्सान 
है, अपना ही कुछ खोते हैं। हम लोग गुनाह करते हैं, ना-फर्मानियां करते हैं, हुक्म 
उद्लियां' करते हैं, तामीले इर्शाद में जोताहियां करते हैं। उसका मुक्तजा* यह था 
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कि कादिर, आदिल बादशाह के यहां जरूर सजा होती और अपने किए को भुगतते, 
“मगर अल्लाह के करम के कुर्बान कि जिसने अपनी ना-फर्मानियां और हुक्म उदूलियां 
करने की तलाफ़ी' का तरीका भी बता दिया, अगर हम उस से नफा हासिल न करें 
तो हमारी हिमाक्त है। हक तआला शानुहू की रहमत और लुत्फ तो अता के वास्ते 
बहाने ढूढते हैं । 


एक हदीस में इर्शाद है कि जो झाख्स सोते हुए यह इरादा करे कि तहज्जुद 
पईूंगा और फिर आंख न खुले तो तहज्जुद का सवाब उसको मिलेगा और सोना मुफ्त 
में रहा, क्या ठिकाना है अल्लाह की देन और अता का और जो करीम इस तरह अताएं 
` करता हो, उससे न लेना कितनी सख्त मेहरूमी और कितना जबरदस्त नुक्सान है। 
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5. 'हजरत हुजैफा रजि० इर्शाद फ़मति हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम को जब कोई सख्त अम्र पेश आता था तो नमाज की तरफ फ़ौरन मुतवज्जह 
होते थे। 


प्क- नमाज अल्लाह की बड़ी रहमत है, इसलिए हर परेशानी के वक्‍त में 
उधर मुतवज्जह हो जाना गोया अल्लाह की रहंमत की तरफ मुतवज्जह हो जाना 
है और जब रहमते इलाही मुसाइद व मददगार हो तो फिर क्या मजाल है किसी 
परेशानी की कि बाकी रहे । बहुत सी रिवायतों में मुस्तलिफ तौर से यह मज्मून वारिद 
हुआ है। सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम अज्मऔन जो हरक्रदम पर हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का इत्तिबाअ फ़मनि वाले हैं, उनके हालात में भी यह चीज नकल 
की गयी है। 


हजरत अबुददर्दा रजि० फर्माति है कि जब आंधी चलती तो हुजूर सल्ल० फौरन 
मस्जिद तशरीफ ले जाते थे और जब तक आंधी बन्द न हो जाती, मस्जिद से न निकलते । 
इसी तरह जब सूरज या चांद ग्रहण हो जाता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 


!. पूरा करना, तगीब, 2. मददगार, 


॥ फ़जाइले आमाल 0) परिधिनिनिनिन्ितिति ।4 िनिनिरिरििमिरिशितिशि। फ़जाइले नमाज़ ॥| 
फौरन नमाज़ की तरफ मुतवज्जह हो जाते। 


हजरत सुहैब रजि० हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से नकल करते 
हैं कि पहले अंबिया का भी यही मामूल था कि हर परेशानी के वक्‍त नमाज की तरफ 
मुतवज्जह हो जाते थे। 


हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा सफर में थे, रास्ते में 


इत्तिलाअ मिली कि बेटे का इंतिकाल हो गया। ऊंट से उतरे, दो रक्‌अत नमाज पढ़ी, | 
फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्हा इलैहि राजिऊन पढ़ा और फिर फर्माया कि हमने वह 


किया, जिस का अल्लाह तआला ने हुक्म फर्माया है, और कुरआन पाक की आयत . . 


“बस्तऔनू बिस्सब्रि वस्सलाति' तिलावत की। 


एक और किस्सा इसी क्रिस्म का नकल किया गया है कि हजरत इब्ने अब्बास 
रजि० तश्रीफ ले जा रहे थे। रास्ते में उनके भाई कुस्म के इंतिकाल की ख़बर मिली, | 
'रास्ते से एक तरफ को हो कर ऊंट से उत्तरे, दो रक्‌अत नमाज पढ़ी और अत्तहीयात : 
में बहुत देर तक दुआएं पढ़ते रहे, इसके बाद उठे और ऊंट पर सवार हुए और क्रुरआन | 
पाक की आयत 'वस्तूऔीनू बिस्सब्रि वस्सलाति व इन्न हा ल कबी र तुन इल्ला अलल . 


खाशिऔीन०' (और मदद हासिल करो सब्र के साथ और नमाज के साथ और बेशक 


बह नमाज दुश्वार जरूर है, मगर जिन के दिलों में ख़ुशूअ है, उन पर कुछ दुइवार . 
नहीँ ।) तिलावत फर्मायी । खुशूअ का बयान तीसरे बाब में मुफस्सल आ रहा है। 


इन्हीं का एक और क्रिस्सा है कि अज्वाजे मुतस्हरातः में से किसी के इंतिक्राल : ल्‍ । 
की ख़बर मिली, तो सज्दे में गिर गये। किसी ने दर्याफ्त किया कि यह क्या बात: 


थी । आप ने फर्माया कि हुजूर सल्ल० का हम को यही इर्शाद है कि जब कोई हादसा, 
देखो तो सज्दे में (यानी नमाज में) मश्गूल हो जाओ। इससे बड़ा हादसा और क्या: 


होगा कि उम्मुल मोमिनीन रजि० का इंतिकाल हो गया । (अबू दाऊद) `. 


हजरत उबादा रजियल्लाहु अन्हु के इंतिकाल का वकत जब करीब आया, `: 
तो जो लोग वहां मौजूद थे, उनसे फर्माया कि मैं हर शख्स को इस से रोकता हूं! 
कि वह मुझे रोये और जब मेरी रूह निकल जाए तो हर,शख्स बुज करे और अच्छी 
तरह से आदाब की रिआत रखते हुए वुजू करे, फिर मस्जिद में जाए और नमाज - 
पढ़कर मेरे वास्ते इस्तग्फ़ार करे, इसलिए कि अल्लाह जल्ले शानुहू न वस्तऔनू बिस्सित्रि_ 


वस्सलाति' का हुक्म फर्माया है। इसके आद मुझे कब्र के गढ़े में पहुंचा देना। 





. हुजूर सल्ल० की बीवियां 
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हजरत उम्मे कुल्सूम रज़ि० के ख़ाविंद हजरत अब्दुर्रहमान रज़ि० बीमार थे 
और एक दफा ऐसी सक्ते! की सी हालत हो गयी कि सब ने इंतिकाल हो जाना तज्वीज 
कर लिया । हजरत उम्मे कुल्सूम रजि० उठी और नमाज की नीयत बांध ली । नमाज 
से फारिग़ हुई तो हजरत उन्दु्रहमान को भी इफाका? हुआ। लोगों से पूछा, कया 
मेरी हालत मौत की सी हो गयी थी ? लोगों ने आर्ज किया, जी हां ! फर्माया कि 
दो फ़रिशते मेरे पास आये और मुझ से कहा, चलो, अस्कमुल हाकिमीन? की बारगाह 
में तुम्हारा फैसला होना है। वह मुझे ले जाने लगे, तो एक तीसरे फ़रिशते आये और 
उन दोनों से कहां कि तुम चले जाओ। यह उन लोगों में से हैं, जिनकी किस्मत में 
सआदत उसी वक्त लिख दी गयी थी, जब यह मां के पेट में थे और अभी उनकी 
औलाद को उन से और फवाइद हासिल करने हैं । इसके बाद एक महीने तक हजरत 
अब्दुर्रहमान जिंदा रहे, फिर इंतिकाल हुआ । (दुरे मंसूर) 


हजरत नज़र रह० कहते हैं कि दिन में एक मर्तबा सख्त अंधेरा हो गया। 
मैं दौड़ा हुआ हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ । मैंने दर्याफ्त 
किया कि हुजूर सल्ल० के जमाने में भी कभी ऐसी नौबत आयी है ? उन्हीं ने फ़र्माया 
कि खुदा की पनाह ! हुजूर के ज़माने में तो जरा भी हवा तेज चलती थी तो हम 
सब मस्जिदों को दौड़ जाते थे कि कहीं क़्यामत तो नहीं आ गयी। (अबूदाऊद) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजि० कहते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के घर वालों पर किसी किस्म की तंगी पेश आती तो उनको नमाज 
का हुक्म फर्माया करते और यह आयत तिलावत फ़मति- 
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अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करते रहिए और खुद भी इसका एहतमाम कीजिए। हम 
आप से रोजी कमवाना नहीं चाहते, रोजी तो आप को हम देंगे।' 


. एक बीमारी जिसमें आदभी मुर्दे जैसा बे-हरकत हो जाता है, 
2. फ़ायदा, 
3. सबसे बड़े हाकिम यानी अल्लाह, 





है फ़जाइले आमाल (!) HRHRRHAN: I6 THRMRHARAA आहले नमाज |] 


सलातुल हाजत 
एक हदीस में इर्शाद है कि जिस शख्स को कोई भी जरूरत पेश आये, दीनी 
हो या दुन्यावी, इसका ताल्लुक मालिकुल मुल्क! से हो या किसी आदमी से, उसको 
चाहिए कि बहुत अच्छी तरह वुजू करे, फिर दो रक्‌अत नमाज पढ़े, फिर अल्लाह जल्ले 
शानुहू की हम्द व सना करे और फिर दरूद शरीफ पढ़े इसके बाद यह दुआ पढ़े तो 
इन्शाअल्लाह उस की हाजत जरूर पूरी होगी। दुआ यह है- 
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ला इला ह इल्लल्लआहुल हलीमुल करीमु सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल 
अजीमि अलहम्दु-लिल्लाहि रब्बिल आलमीनअ सूअलु क मूजिबाति रह्मति क ब अजाइ 
म मग्फिर ति क वल्‌ गनीम त मिन कुल्लि बिर्रिव्व स्सला म त मिन कुल्लि इस्मिन 
ला त दअ ली जम्बन इल्ला गफर्तहु या अर्हमर्राहिमीन व ला हम्मन इल्ला फर्रज्त 
ह वला हा जतन हि य ल क रिजन इल्ला क़्जै त हा या अर्हमर्रा हि मीन०? 


वह्ब बिन मुनब्बह कहते हैं कि अल्लाह तआला से हाजतें नमाज के जरिए 
तलब की जाती हैं और पहले लोगों को जब कोई हादसा पेश आता था, बह नमाज़ 
ही की तरफ मुतवज्जह होते थे जिस पर भी कोई हादसा गुजरता, वह जल्दी से नमाज 
की तरफ रुजूअ करता । 


कहते हैं कूफा में एक कुली था, जिस पर लोगों को बहुत एतमाद था, अमीन? 
होने की वजह से ताजिरों का सामान रुपया वगैरह भी ले जाता। एक मर्तबो यह 
सफर में जा रहा था, रास्ते में एक शरस उसको मिला, पूछा, कहां का इरादा है ? 
कुली ने कहां, फ़्लां शहर का। वह कहने लगा, मुझे भी जाना है। मैं पांव चल सकता 


।. यानी ख़ुदा, 2. तिर्मिजी, इब्नेमाजा; 3: -अमानतदार, 4. रापथ, 
RHEE HAHEI 





i) 


[| फ़जा जले आमाल 00) मेमि 77 (सेसमममम काइते नमा ही 


तो तेरे साथ ही चलता। क्या यह मुम्किन है कि एक दीनार किराये पर मुझे ख़च्चर 
पर सवार कर ले। क्रुली ने इस को मंजूर कर लिया । बह सवार हो गया। रास्ते 
में एक दोराहा मिला । सवार ने पूछा, किधर को चलना चहिये ? क्रुली ने शारए 
आमः का रास्ता बता दिया। सवार ने कहा कि यह दूसरा रास्ता क़रीब का है और 
जानवर के लिए भी सहूलत का है कि सब्जा इस पर ख़ूब है। क्रुली ने कहा, मैंने 
यह रास्ता देखा नहीं। सवार ने कहा कि मैं बारहा? इस रास्ते पर चला हूं । क्रुली 
ने कहा, अच्छी बात है। उसी रास्ते को चलें। थोड़ी दूर चल कर बह रास्ता एक 
वहशतनाकः जंगल पर खत्म हो गया, जहां बहुत से मुर्दे पढ़े थे। वह शरस सवारी 
से उतरा और कमर से खंजर निकाल कर, कुली के कत्ल करने का इरादा किया । 
कुली ने कहा कि ऐसा न कर, यह खच्चर और सामान सब कुछ ले ले, यही तेरा 
मकसूद है। मुझे कत्ल न कर। वह न माना और क़सम खा ली कि पहले तुझे मारूंगा, 
फिर यह सब कुछ लूंगा । उसने बहुत आजिजी की, मगर उस जालिम ने एक भी 
न मानी। कुली ने कहा, अच्छा, मुझे दो रकअत आखिरी नमाज पढ़ लेने दे। उरने 
क्ुबूल किया और हंस कर कहा, जल्दी से पढ़ ले, इन मुर्दो ने भी यही दर्स्वास्त कीः 
थी, मशर इनकी नमाज ने कुछ भी काम न दिया । उस कुली ने नमाज शुरू की। 
अलहम्दु शरीफ पढ़ कर सूर: भी याद न आयी। उधर बह जालिम खड़ा तकाजा कर 
रहा था कि जल्द खत्म कर ले। बेइर्तियार उसकी जुबान पर यह आयत जारी हुई- 
'अम्मंय्युजीबुल मुज्तरर इजाद आहू' यह पढ़ रहा था और रो रहा था कि एक सवार 
नमूदार हुआ जिसके सर पर चमकता हुआ खौद (लोहे की टोपी) था। उसने नेजा 
मार कर उस ज़ालिम को हलाक कर दिया । जिस जगह वह ज़ालिम मर कर गिरा, 
आग के शोले उस जगह से उठने लगे। यह नमाजी बे-इसितियार सज्दे में गिर गया, 
अल्लाह का शुक्र अदा किया । नमाज के बाद उस सवार की तरफ दौड़ा । उससे पूछा 
कि ख़ुदा के वास्ते इतना बता दो कि तुम कौन हो, कैसे आये । उसने कहा कि 'अम्मंय्युजी 
बुल मुज्तर' का गुलाम हूं। अब तुम मामून? हो, जहां चाहे जाओ, यह कहकर चला 
गया ।* | 

दर हकीकत नमाज ऐसी ही बड़ी दौलत है कि अल्लाह की रजा के अलावा 
दुनिया के मसाइब' से भी अक्सर निजात का सबब होती है और सुकूने कल्ब तो हासिल 
होता ही है। 


!. आम रास्ता, 2. बार-बार, 3. भयानक, 4. अम्न में, 5. नुज्हतुल मजालिस, 
6. मसीबतें 
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इब्ने सीरीन रह० कहते हैं कि अगर मुझे जन्नत के जाने में और दो रक्‌अत 

नमाज पढ़ने में इस्तियार दे दिया जाए तो मैं दो रक्‌अत नमाज ही को इसख्तियार 

करूंगा, इसलिए कि जन्नत में जाना मेरी अपनी ख़ुशी के वास्ते है और दो रक्‌अत 
नमाज में मेरे मालिक की रजा (खुशी) है। 


हुजूर सल्ल० का इर्शाद है, बड़ा काबिले रश्क है, वह मुसलमान जो हल्का 
फुल्का हो (यानी अहल व अयाल का ज्यादा बोझ न हो), नमाज से वाफिर! का हिस्सा 
उस को मिला हो, रोजी सिर्फ गुजारे के क़ाबिल हो, जिस पर सब्र कर के उम्र गुजार 
दे, अल्लाह की इबादत अच्छी तरह करता हो, गुमनामी में पड़ा हो, जल्दी से मर 
जावे, न मीरास ज्यादा हो, न रोने वाले ज्यादा हों । 


एक हदीस में आया है कि अपने घर में नमाज कसरत से पढ़ा करो, घर 
की खैर में इजाफा होगा ।* 
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6. 'अबूमुस्लिम रजि० कहते हैं कि मैं हजरत अबूउमामा रजि० की खिद्मत 
में हाजिर हुआ। बह मस्जिद में तश्रीफ फर्मा थे। मैंने आर्ज किया कि मुझसे एक 
साहब ने आप की तरफ़ से यह हदीस नकल की है कि आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम से यह इर्शाद सुना है, जो शरस अच्छी तरह वुज़ू करे और फिर 
फ़र्ज नमाज पढ़े तो हक़ तआला जल्ले शानुहू उस दिन के वह गुनाह, जो चलने से 

- हुए हों और वह गुनाह जिन को उसके हाथों ने किया हो, और वह गुनाह जो उसके 
कानों से सादिर हुए हों और वह गुनाह जिनको उसने आंखों से किया हो और वह 













!. बहुत ज्यादा 2. अल-जाभिजुस्सगीर, 3. भलाई, 4. जामिञुस्सगीर, 
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गुनाह जो उसके दिल में पैदा हुए हों, सबको माफ फर्मा देते हैं। हजरत अबूउमामा 
रजिऽ ने फर्माया कि मेने यह मज्सून नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से' 
कई दफ़ा सुना हैं। 

फ- यह मज्सून भी कई सहाबा रजि०से नकल किया गया हैं । चुनांचे हजरत 
उस्मान रजि०, हजरात अबू हुरैरह रजि०, हजरत अनस रजि० हजरत अब्दुल्लाह बिन 
सुनाबही रजि०, हजरत अम्र बिन अबसा रजि० वगैरह हजरात से मुख्तलिफ अल्फाज 
के साथ म॒तअद्दिद रिवायत में जिक्र किया गया है और जो हजरात अस्ले कशफ' होते 
हैं, उनको गुनाहों का जायल हो जाना मइसूस भी हो जाता है। चुनांचे हजरत इमामे 
आजम रजियल्लाहु अन्हु का किस्सा मशहूर है कि वुज़ू का पानी गिरते हुए यह महसूस 
फर्मा लेते थे कि कौन-सा गुनाह इसमें घुल रहा है। | 

हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में नबी अक्रम सल्लल्लाहु. 
अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद भी नकल किया गया है कि किसी शख्स को इस 
बात से मग्रूर नहीं होना चाहिए । इसका मतलब यह है कि इस घमंड पर कि नमाज़ 
से गुनाह माफ हो जाते हैं, गुनाहों पर जुर्अत नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हम 
लोगों की नमाज और इबादत जैसी होती है, उनको अगर हक़ तआला जल्ले शानुहू 
अपने लुत्फ और करम से कुबल फर्मा लें, तो उनका लुतफ़ व एहसान व इनआम है, 
वरना हमारी इबादतों की हक़ीकत हमें खूब मालूम है, अगरचे नमाज का यह असर 
जरूरी है कि इससे गुनाह माफ़ होते हैं, मगर हमारी नमाज भी इस क़बिल है, इसका 
इलम अल्लाह ही को है और दूसरी बात यह भी है कि इस वजह से गुनाह करना 
कि मेरा मालिक करीम है, माफ करने वाला है, इंतिहाई बे-गैरती है, इसकी मिसाल 
तो ऐसी हुई कि कोई शरस यों कहे कि अपने इन बेटों से जो फ्लां काम करे, दर 
गुजर करता हूं, तो बह नालायक बेटे इस वजह से कि बाप ने दर गुजर करने को 
कह दिया है। जान-जान कर उसकी ना-फर्मानियां करें।_ 
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3. यानी उनके बातिन की निगाहें खुली हुई होती हैं, जिनकी वजहसे उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें 
भी नजर आ जाती हैं जो आम लोगों को नजर नहीं आतीं। 
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7. ‘हजरत अबूहुरैरह रजि० फ़मति हैं कि एक कबीले के दो सहाबी एक साथ 
मुसलमान हुए। उनमें से एक साहब जिहाद में शहीद हो गये और दूसरे साहब का 
एक साल बाद इंतिकाल हुआ । मैंने ख्वाब में देखा कि वह साहब, जिन का एक साल 
बाद इंतिकाल हुआ था, उन शहीद से भी पहले जन्नत में दाखिल हो गये तो मुझे 
बड़ा ताज्जुब हुआ कि शहीद का दर्जा तो बहुत ऊंचा है, वह पहले जन्नत में दाखिल 
होते। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से खुद आर्ज किया या किसी और ने 
अर्ज किया तो हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि जिन 
साहब का बाद में इंतिकाल हुआ, उनकी नेकियां नहीं देखते, कितनी ज्यादा हो गर्यी |. 
एक रमजानुल मुबारक के पूरे रोजे भी उनके ज्यादा हुए और छ हजार और इतनी-इतनी 
रक्‌अतें नमाज की एक साल में उनकी बढ़ गयीं।' 


क~ अगर एक साल के तमाम महीने उनतीस दिन के लगाये जायें और 
सिर्फ फ़र्ज और वित्र की बीस रकूअतें शुमार की जायें तब भी छ हजार नौ सौ साठ 
रक्‌अतें होती हैं और जितने महीने तीस दिन के होंगे। बीस-बीस रकूअतों का इजाफा 
होता रहेगा और सुन्नतें और नवाफ़िल भी शुमार किये जाएं, तो क्या ही पूछना । 


ब 
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इब्ने माजा में यह क्रिस्सा और भी मुफस्सल आया है इसमें हजरत तल्हा 
रजि० जो ख्वाब देखने वाले हैं, वहं खुद बयान करते हैं कि एक क़बीले के दो आदमी 
हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की खिदमत में एक साथ आये और इकट्ठे 
ही मुसलमान हुए। एक साहब बहुत ज्यादा मुस्तिद और हिम्मत वाले थे, वह एक 


` लड़ाई में शहीद हो गये और दूसरे साहब का एक साल बाद इंतिकाल हुआ। मैंने 


ख़्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं और वे दोनों साहब भी वहां 
हैं। अन्दर से एक शख्स आए और उन साहब को जिनका एक साल बाद इंतिकाल 
हुआ था, अन्दर जाने की इजाजत हो गयी और जो साहब शहीद हो गये थे, वह खड़े 
रह गये। थोड़ी देर बाद फिर अन्दर से एक शख्स आए और उन शहीद को भी अंदर 
जाने की इजाजत हो गयी और मुझ से यह कहा कि तुम्हारा अभी वक़्त नहीं आया, 
तुम वापस चले जाओ । मैंने सुबह को लोगों से अपने सवाब का ततज्किरा किया, सबको 
इस पर ताज्जुब हुआ कि इन शहीद को बाद में क्यों इजाजत हुई, इनको तो पहले 
होनी चाहिए थी। आखिर हुजूर सल्ल० से लोगों ने इसका तज्किरा किया तो हुजूर 
ने इर्शाद फर्माया कि इसमें तअज्जुब की क्या बात है? लोगों ने आर्ज किया कि या 
रसूलल्लाह ! बह शहीद भी हुए और बहुत ज्यादा मुस्तञिद और हिम्मत वाले भी 
थे और जन्नत में यह दूसरे साहब पहले दाखिल हो गये । हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, 
क्या उन्होंने एक साल इबादत ज्यादा नहीं की ? अर्ज किया, बेशक की । इर्शाद फर्माया, 
कया उन्होंने प्रे एक रमजान के रोजे इनसे ज्यादा नहीं रखे ? आर्ज किया गया, बेशक 
रखे । इर्शाद फर्माया,क्या उन्होंने इतने-इतने सज्दे एक साल की नमाजों के ज्यादा 
नहीं किये ? अर्ज किया गया, बेशक किए। हुजूर सल्ल० ने फर्माया, फिर तो उन 
दोनों में आसमान व ज़मीन का फर्क हो गया। 


इस नौअः के किस्से कई लोगों के साथ पेश आये। अबूदाऊद शरीफ में दो 


_ सहाबा रजि० का क्रिस्सा इसी किस्म का सिर्फ आठ दिन के फर्क सें जिक्र किया गया 


है कि दूसरे साहब का इंतिकाल एक हफ्ते बाद हुआ। फिर भी वह जन्नत में पहले 
दाखिल हुए । हकीकत में हम लोगों को इस का अंदाजा नहीं कि नमाज कितनी कीमती 
चीज़ है। आखिर कोई तो बात है कि हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
अपनी आंखों की ठंडक नमाज में बतलायी. है ।? हुजूर सल्ल० की आंख की ठंडक जो 
इंतिहाई मुहब्बत की अलामत है मामूली चीज नहीं। 


]. किस्म, 2. इस हदीस का जिक्र किताब में कई जगह जाएगा । यह रिवायत अहमद, नसई, 
हाकिम, बैहकी ने हजरत अनस रजि० के हवाले से नकल किया है। (जामिञुस्सगीर) 
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एक हदीस में आया है कि दो भाई थे। उनमें से एक चालीस रोज़ पहले 
इंतिकाल कर गया। दूसरे भाई का चालीस रोज बाद इंतिकाल हुआ पहले भाई ज्यादा 
बुजुर्ग थे । लोगों ने उन को बहुत बढ़ाना शुरू कर दिया । हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया 
क्या दूसरे भाई मुसलमान न थे ? सहाबा रजि० ने अर्ज किया कि बेशक मुसलमान 
थे, मगर मामूली दर्जे में थे। हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया, तुम्हें क्या मालूम कि 
इन चालीस दिन की नमाजों में उनको किस दर्जे तक पहुंचा दिया है। नमाज की 
मिसाल एक मीठी और गहरी नहर की सी है जो दरवाजे पर जारी हो और आदमी 
पांच दफा उसमें नहाता हो, तो उसके बदन पर क्या मैल रह सकता है। इसके बाद. 
फिर दोबारा हुजूर सल्ल० ने फर्माया, तुम्हें क्या मालूम कि उस की नमाजों ने, जो 
बाद में पढ़ी गयीं, उसको किस दजे तक पहुंचा दिया।' 
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8. 'हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि जब नमाज़ 
का वकत आता है तो एक फरिश्ता एलान करता है कि ऐ आदम की औलाद ! उठो 
और जहन्नम की उस आग को जिसे तुमने (गुनाहों की बदौलत) अपने ऊपर जलाना 
शुरू कर दिया है, बुझाओ। चुनांचे (दीनदार लोग) उठते हैं, बुजू करते हैं, जुहर की 
नमाज पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनके गुनाहों की (सुबह से जुहर तक की) मरिफिरत 
!. मुजंरी कहते हैं कि मालिक की रिवायत में एक लफ़ज और है, अहमद ने 
हासन सनदों के साथ बयान किया है, नसई. और इब्ने खुजैसा ने अपनी सहीह में 
रिवायत किया है, 
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कर दी जाती है इसी तरह फिर असर के वक्‍त फिर मग्रिब के वक्‍त फिर इशा के 
वक्त (गरज हर नमाज के वक्त यही सूरत होती है)। इशा के बाद लोग सोने में 
मश्गूल हो जाते हैं। इसके बाद अंधेरे में बाज लोग बुराइयों (जिनाकारी, बदकारी, 
चोरी वगैरह) की तरफ चल देते हैं और बाज लोग भलाइयों (नमाज, वजीफा, जिक्र 
वगैरह) की तरफ चलने लगते हैं ।' 


फायदा- हदीस की किताबों में बहुत कसरत से यह मज्सून आया है 
कि अल्लाह जल्ले शानुहू अपने लुत्फ से नमाज की बदौलत गुनाहों को माफ़ फर्माते 
हैं और नमाज में चूंकि इस्तिग्फार खुद मौजूद है, जैसा कि ऊपर गुजरा, इसलिए सगीरा 
और कबीरा हर किस्म के गुनाह इसमें दाखिल हों जते हैं, बशर्ते कि दिल से गुनाहों 
पर नदामत' हो। खुद हक़ तआला शानुहू का इर्शाद है- 
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अकिमिस्सलात त र फयिन्नहारि वं जुल फम मिनल्लैलि इन्नल ह स नाति 
युज्हिब्न स्सव्यिआति० जैसा कि हदीस नं० 3 में गुजरा । 


हज़रत सलमान रजि० एक बड़े मशहूर सहाबी है। वह फर्माते हैं कि जब 
इशा की नमाज हो लेती है, तो तमाम आदमी तीन जमाअतों में मुंकसिम हो जाते हैं- 


`]. एक वह जमाअत है जिस के लिए यह रात नेमत है और कमाई है और 
भलाई है। यह वह हजरात है जो रात की फुर्सत को गनीमत समझते हैं और जो 
लोग अपने-अपने राहत व आराम और सोने में मश्छूल हो जाते हैं तो यह लोग नमाज 
में मश्गूल हो जाते हैं, इनकी रात इनके लिए अज्र ब सवाब बन जाती है। 


2. दूसरी वह जमाअत है जिसके लिए रात वबाल है, अजाब है, यह वह 
जमाअत है जो रात की तंहाई और फुर्सत को गनीमत समझती है और गुनाहों में 
लग जाती है। उनकी रात उन पर वबाल बन जाती है। 


3. तीसरी वह जमाअत है जो इशा की नमाज पढ़कर सो जाती है। उसके 
लिए न वबाल है न कमाई, न कुछ गया, न आया ।? 


!. शर्मिन्दगी, 2. दुर्रेमंसूर, 
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9. हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि हक तआला शानुहू ने यह फर्माया कि मैंने 
तुम्हारी उम्मत पर पांच नमाजें फ़र्ज की है और इसका मैंने अपने लिए अह्द कर 
लिया है कि जो शख्स इन पांचों नमाजों को इनके वक्त पर अदा करने का एहतमाम 
करे, उसको अपनी जिम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूंगा और जो इन नमाज़ों का 
एहतमाम न करे तो मुझ पर इस की कोई जिम्मेदारी नहीं । ' 


फ़- एक दूसरी हदीस में यह मज्मून और वजाहत' से आया है कि हक तआला 
शानुहू ने पांच नमाजें फ़र्ज फ़र्मायी हैं। जो शख्स इन में लापरवाही से किसी किस्म 
की कोताही न करे, अच्छी तरह वुज़ू करे.और वकत पर अदा करे ख़ुशूअ व ख़ुजूअ 
से पढ़े, हक तआला शानुहू का अह्द है कि उसको जन्नत में जरूर दाखिल फर्माएंगे 
और जो शख्स ऐसा न करे, अल्लाह तआला का कोई अह्द उससे नहीं, चाहे उसकी 
मर्फिरत फर्माएं, चाहें अजाब दें। कितनी बड़ी फ़जीलत है नमाज की कि उसके 
एहतमाम से अल्लाह के अह्द में. और जिम्मेदारी में आदमी दाखिल हो जाता है।. 
हम देखते हैं कि कोई मामूली-सा हाकिम या दौलतमन्द किसी शख्स को इत्मीनान 
दिला दे या किसी मुतालबे का जिम्मेदार हो जाए या किसी किस्म की जमानत कर 
ले तो बह कितना मुत्मइन और खुश होता है और उस हाकिम का किस क्रदर एहसान 
मंद और गरवीदा? बन जाता है। यहां एक मामूली इबादत पर जिसमें कुछ मशक्कत 
भी नहीं है, मालिकुल मुल्क दो जहां का बादशाह अह्द करता है। फिर भी लोग 
इस चीज से गफलत और लापरवाही करते हैं, इसमें किसी का क्या नुक्सान है, अपनी 
ही कम-नसीबी और अपना ही जरर? है। | 


. खुले तौर पर, 2. मोही, 3. नुक्सान, 
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]0. एक सहाबी फमति हैं कि हम लोग लड़ाई में जब ख़ैबर को फत्ह कर 
चुके तो लोगों ने अपने माले गनीमत को निकाला, जिसमें मुतफर्रिक' सामान था 
और कैदी थे और ख़रीद व फरोख्त शुरू हो गयी (कि हर शख्स अपनी जरूरियात 
ख़रीदने लगा, दूसरी जाइद चीजें फरोख्त करने लगा) इतने में एक सहाबी हुजूर सल्ल० 
की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! मुझे आज की इस . 
तिजारत में इस कदर नफा हुआ कि सारी जमाअत में से किसी को भी इतना नफा 
नहीं मिल सका । हुजूर सल्ल० ने ताज्जुब से पुछा कि कितना कमाया ? उन्होंने अर्ज 
किया कि हुजूर सल्ल० ! मैं सामान खरीदता रहा और बेचता रहा, जिसमें तीन सौ 
औक्निया चांदी नफा में बची। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, मैं तुम्हें बेहतरीन नफा 
की चीज बताऊं ? उन्होंने अर्ज किया, हुजूर सल्ल० जरूर बताएं। इर्शाद फर्माया 
कि फ़र्ज नमाज के बाद दो रकअत नफ्ल। 


फायदा- एक औकिया चालीस दिरहम का होता है और एक दिरहम चार 
आने का, तो इस हिसाब से तीन हजार रुपए हुए जिसके मुकाबले में दो जहान के 
बादशाह का इर्शाद है कि यह क्या नफा हुआ। हकीकी नफा बह है जो हमभेशा-2 
के लिए रहने वाला है और कभी न खत्म न होने वाला है। अगर हक़रीकत में हम 
लोगों के ईमान ऐसे ही हो जाएं और दो रक्‌अत नमाज के मुकाबले में तीन हजार 


. कंजुल उम्माल, 2. बहुत, कई; 





TOPPA] 
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रुपए की वकअत न रहे तो फिर वाकई जिंदगी का लुत्फ है और हक़ यह है कि नमाज़ 
है ही ऐसी दौलत। | 


नबी अलैहिस्सलाम की आखिरी वसीयत 





इसी वजह से हुजरे अक्दस सय्यदुल बशर फ़ख़े रुसुल ने अपनी आंखों की 
ठंडक नमाज में बतलायी है और विसाल के वकत आखिरी वसीयत जो फ़र्मायी है, 
उसमें नमाज के एहतमाम का हुक्म फर्माया है ।' मुतअद्दिद* हदीसों में इसकी वसीयत 
मज्कूर है। मिनजुम्ला इनके हजरत उम्मे सलमा रजि० कहती हैं कि आखिरी वक्‍त 
में जब जुबाने मुबारक से पूरे लफ़ज नहीं निकल रहे थे, उस वक्त भी हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नमाज और गुलामों के हुकूक की ताकीद फर्मायी थी । 
हजरत अली रजि० से भी यही नकल किया गया है कि आखिरी कलाम हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का नमाज की ताकीद.और गुलामों के बारे में अल्लाह 
से डरने का हुक्म था।! 


नमाज़े इश्राक की फजीलतत 


हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नज्द* की तरफ़ एक मर्तबा 

जिहाद के लिए लश्कर भेजा जो बहुत ही जल्दी वापस लौट आया और साथ ही बहुत 
सांरा माले गनीमत लेकर आया। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी जरा सी 
मुइत में ऐसी बड़ी कामियाबी और माल व दौलत के साथ वापस आ गया। हुजूर 
सल्ल० ने इर्शाद फ़र्माया कि मैं तुम्हें इससे भी कम वक्त में इस माल से बहुत ज्यादा 
गनीमत और दौलत कमाने वाली जमाअत बताऊं। ये वह लोग है जो सुबह की नमाज 
में जमाअत में शरीक हों और आफ्ताब निकलने तक उसी जगह बैठे रहें । आफताब. 
निकलने के बाद (जब मक्रूह वक्त जो तकरीबन 20 मिनट रहता है, निकल जाए) 

तो दो रक्‌अत (इश्राक की) नमाज पढ़ें । यह लोग बहुत थोड़े से वक्‍त में बहुत ज्यादा 

दौलत कमाने वाले हैं। 


हजरत शक्रीक बल्खी रह० मशहूर सूफी और बुजुर्ग हैं, फति हैं कि हमने 
पांच चीजें तलाश कीं, उनको पांच जगह पाया- Cp 


!. जामिञ्ुस्सगीर, 2. बहुतसी-कई, 3. अरब का एक रेगिस्तानी इलाका, . 
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।. रोजी की बरकत चाइत की नमाज़ में मिली, 
2. कब्र की रोशनी तहज्जुद की नमाज में मिली, 
3. मुन्किर-नकीर के सवाल का जवाब तलब किया, तो उसको रात में 
` पाया, 
4. पुल सिरात का सहूलत से पार होना रोजा और सद्का में पाया, और, 
5. अर्श का साया ख़लवत. में पाया। 
हदीस की किताबों में नमाज के बारे में बहुत ही ताकीद और बहुत से फजाइल 


वारिद हुए हैं, उन सब का अहाता करना मुश्किल है। तबर्रकन चन्द अहादीस का 
सिर्फ तर्जुमा लिखा जाता है। 





। . हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कां इशाद है कि अल्लाह जल्ले शानुहू 
ने मेरी उम्मत पर सब चीजों से पहले नमाज फ़र्ज की और कयामत में सबसे पहले 
नमाज ही का हिसाब होगा। 


2. नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज़ के बारे में अल्लाह से डरो, 
नमाज के बारे में अल्लाह से डरो। 


3. आदमी और शिर्क के दर्मियान नमाज ही हाइल! है। 


4. इस्लाम की अलामत नमाज है। जो शख्स दिल को फ़ारिग करके और 
औकाते मुस्तहिब्बात की रियायत रखकर नमाज पढ़े, वह मोमिन है। 


_ 5. हक तआला शानुहू ने कोई चीज ईमान और नमाज से अफजल फर्ज 
नहीं की । अगर इससे अफजल किसी और चीज़ को फर्ज करते तो फरिइतों को इसका 
हुक्म देते। फरिश्ते दिन-रात कोई रुकूअ में है, कोई सज्दे में । 


.6. नमाज़ दीन का स्तून है। 


. रूकावट, 2. नुजहतुल मजालिस, 
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7. नमाज शैतान का मुंह काला करती है। 
8. नमाज मोमिन का नूर है। 
9. नमाज अफजल जिहाद है। 
0. जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो हक तआला शानुहू उसकी 


तरफ प्री तवज्जोह फर्मते हैं। जब वह नमाज से हट जाता है तो वह भी तवज्जोह 
हटा लेते हैं। 


4. जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने 
बालों से हट जाती है। 


2. अगर आदमी किसी वजह से जहन्नम में जाता है, तो उसकी आग 
सज्दो की जगह को नहीं खाती। 


।3. अल्लाह ने सज्दे की जगह को आगं पर हराम फर्मा दिया है। 


4. सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नजदीक वह नमाज़ है जो 
वक्त पर पढ़ी जाए। 


।5. अल्लाह जल्ले शानुहू को आदमी की सारी हालतों में सबसे ज्यादा. 


यह पसंद है कि उसको सज्दे में पड़ा हुआ देखें कि पेशानी जमीन से रगइ़ रहा है। 


6. अल्लाह जल्ले शानुहू के साथ आदमी को सबसे ज़्यादा कर्ब सज्दे में 
होता है। | ~ 


7. जन्नत की कुंजियां नमाज हैं। 


8. जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है, तो जन्नत के दरवाजे खुल 


जाते हैं और अल्लाह जल्ले शानुहू के और उस नमाजी के दर्मियान के पर्दे हट जाते 
हैं, जब तक कि खांसी वगैरह में मशूल न हो। 


9. नमाजी शहशाह का दरवाजा खटखटाता है और यह कायदा है जो 
दरवाजा खटखटाता ही रहे, तो खुलता ही है। 


20. नमाज का मर्तबा दीन में ऐसा है जैसा कि सर का दर्जा है बदन में। 


2|. नमाज दिल का नूर है जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहता है, 
(नमाज के जरिए से) बना ले। 





dn 
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22. जो शख्स अच्छी तरह बुजू कर ले, उसके बाद ख़ुशूअ-ख़ुज़ूअ से दो 
या चार रक॒अत नमाज़ फर्ज या नफ़्ल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे, 
अल्लाह तआला शानुहू माफ़ फर्मा देते हैं। ह 


23. जमीन के जिस हिस्से पर नमाज के जरिए से अल्लाह की याद की 
जाती है, वह हिस्सा जमीन के दूसरे टुकड़ों पर फ़ख़ करता है। 


24. जो शरस दो रकूअत नमाज पढ़कर अल्लाह तआला से कोई दुआ मांगता 
है तो हक तआला शानुहू वह दुआ कुबूल फर्मा लेते हैं, चाहे फौरन हो या किसी मस्लहत 
से कुछ देर के बाद, मगर कुबूल ज़रूर फ़मति हैं। 


25. जो शख्स तंहाई में दो रकअत नमाज पढ़े जिसको अल्लाह और उसके 
फरिशतों के सिवा कोई न देखे, तो उसको जहन्नुम की आग से बरी होने का परवाना 
मिल जाता है। 


26. जो शख्स एक फ़र्ज नमाज अदा करे, अल्लाह तआला शानुहू के यहां 
एक मकबूल दुआ उसकी हो जाती है। 


27. जो पांचों नमाजों का एहतमाम करता रहे, उनके रुकूअ ब सुजूद और 
बुज बगैरह को एहतमाम के साथ अच्छी तरह से पूरा करता रहे, जन्नत उसके लिए 
वाजिन्र हो जाती है और दोजख़ उस पर हराम हो जाती है। 


28. मुसलमान जब तक पांचों नमाजों का एहतमाम करता रहत्ता है, शैतान 
उससे डरता रहता है और जब वह नमाजों में कोताही करने लगता है तो शैतान 
को उस पर जुरअत' हो जाती है और उसके बहकोने की तमा? करने लगता है। 


_ 29. सबसे अफजल अमलअव्वल वक्त नमाज पढ़ना है। 
30. नमाज हर मुत्तकी की कुर्बानी है। 


3। . अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा नमाज को अव्वल वक्त पढ़ना 


है। 


32. सुबह को जो शख्स नमाज को जाता है, उसके हाथ में ईमान का 
झंडा होता है और जो बाजार को जाता है, उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। 


।: ने-सौफी, 2. लोभ, 
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। 33. जुहर की नमाज से पहले चार रकूअतों का सवाब ऐसा है जैसा कि 
तहज्जुद की चार रकूअतों का । 

34. जुहर से पहले चार रकूअतें तहज्जुद की चार रकूअतों के बराबर शुमार 
होती है। 

35. जब आदमी नमाज को खड़ा होता है तो रहमते इलाहिया उसकी तरफ 
मुतवज्जह हो जाती है। 

36. अफजल तरीन नमाज आधी रात की है, मगर उसके पढ़ने वाले बहुत 
ही कम हैं। 

37. मेरे पास हजरत जित्रील अलै आए और कहने लगे, ऐ मुहम्मंद सल्ल० 
ख्बाह कितना ही आप जिंदा रहें, आखिर एक दिन मरना है और जिससे चाहें उससे 
मुहब्बत करें, आखिर एक दिन उससे जुदा होना है और आप जिस किस्म का भी 
अमल करें (भला या बुरा) उस का बदला ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई तरद्दुद' नहीं 


कि मोमिन की शराफ़त तहज्जुद की नमाज है और मोमिन की इज्जत लोगों से इस्तग्ना? | 


है। 


38. आखीर रात की दो रक्अतें तमाम दुनिया से अफजल हैं। अगर मुझे. ॒ 


मशक्क्रत का अदेशा न होता तो उम्मत पर फर्ज कर देता। 


39. तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करो कि तहज्जुद सालिहीन* का तरीका है और. 


अल्लाह के कुर्ब का सबब हैं, तहज्जुद गुनाहों से रोकता है और खताओं से माफी 
का जरिया है, इससे बदन की तन्दुरुस्ती भी होती है। | 


40. हक तआला शामुहू का इर्शाद है कि ऐ आदम की औलाद ! तू दिन 
के शुरु में चार रक्‌अतों से आजिज न बन, में तमाम दिन तेरे कामों की किफायत, 


करूगा । 


की गयी हैं। चालीस की अदद की रिंआयत से इतने पर किफायत की गई कि अगर 


कोई शख्स उनको हिफज* याद कर ले तो चालीस हदीसें याद करने की फजीलत हासिल: 
कर लेगा। हक़ यह है कि नमाज ऐसी बड़ी दौलत है कि इस की कद्र वही कर सकता: 


है, जिस को अल्लाह जल्ले शानुहू ने उसका मजा चखा दिया हो। इसी दौलत की 
वजह से हुजूर सल्ल० ने अपनी आंख की ठंडक इस में फर्मायी और इसी लज्जत की 
बजह से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम रात का अक्सर हिस्सा नमाज 


. शुब्हा, 2. बे-परवाह होना, 3. भले लोग, 4. जुबानी याद करना, . 
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ही में गुजार देते थे । यही वजह है कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
बिसाल के वक्‍त खासतौर से नमाज की वसीयत फर्मायी और इसके एहतमाम की 
ताकीद फर्मायी । मुतअदिद अहादीस में इर्शादे नबवी नकल किया गया, इत्तकुल्ला 
ह फिसूसलाति' (नमाज के बारे में अल्लाह से डरते रहो |). 


हजरत अब्दुल्लाह इन्ने मस्ऊद रजि० हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
नकल करते हैं कि तमाम आमाल में मुझे नमाज सबसे ज्यादा महबूब है।' _ 


CEE CECE 





पांच पारे का पढ़ना. 


एक सहाबी कहते हैं कि मैं एक रात मस्जिदे नबवी पर गुजरा । हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम नमाज पढ़ रहे थे। मुझे भी शौक हुआ। हुजूर सल्ल० 
` के पीछे नीयत बांध ली। हुज़र सल्ल० सूरः बकर: पढ़ रहे थे। मैंने ख्याल किया 
कि सौ आयतों पर रुकूअ कर देंगे, मगर जब वह गुजर गर्यी और रुकूअ न किया तो 
मैंने सोचा कि दो सौ पर रुकूअ करेंगे, मगर वहां भी न किया तो मुझे स्माल हुआ 
कि सूरः के खत्म ही पर करेंगे। जब सूर: खत्म हुई तो. हुजूर सल्ल० ने कई मर्तबा 
'अल्लाहुम्म लकल हम्दु' 'अल्लाहुम्म लकल हम्दु' पढ़ा और सूरः आले इम्रान शुरू 
कर दी। मैं सोच में पड़ गया। आखिर मैं ने ख्याल किया कि आखिर इस के ख़त्म 
पर रुकूअ करेंगे ही । हुजूरे सल्ल० ने उस को खत्म फर्माया और तीन मर्तबा, 'अल्लाहुम्म 
'लकल हम्दु' पढ़ा और सूर: माइद: शुरू कर दी और उसको खत्म कर के रुकूअ किया 
और रुकूअ में सुन्हा न रब्बियल अजीम' पढ़ते रहे और उसके साथ कुछ और भी 
पढ़ते थे जो समझ में न आया । ` 


इसके बाद इसी तरह सज्दे में सुब्हा न रब्बियल आला” भी पढ़ते रहे। उस 
के साथ भी कुछ पढ़ते थे। इसके बाद दूसरी रक्‌अत में सूरः इनुआम' शुरू कर दी । 
मैं हुजूर सल्ल० के साथ नमाज पढ़ने की हिम्मत न कर सका और मजडूर हो कर 
चला आया। पहली रकूअत में तकरीबन पांच सिपारे हुए और फिर हुजरे अकदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पढ़ना, जो निहायत इत्मीनान से तज्वीद! और तरतील? 
के साथ एक-एक आयत जुदा-जुदा कर के पढ़ते थे । ऐसी सूरत में कितनी लंबी रकअतत 
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हुई होगी। इन्हीं वुजूह! से आप के पांव पर नमाज पढ़ते-पढ़ते वरम आ जाता या, 
मगर जिस चीज़ की लज्जत दिल में उतर जाती है, उसमें मशक्कत और तकलीफ 
दुश्वार नहीं रहती । | 


अबुइस्हाक्र सबीई रह० मशहूर मुहद्दिस हैं। सौ वर्ष की उम्र में इंतिक्राल 
फ़र्माया । इस पर अफसोस किया करते थे कि बुढ़ापे और जौफ की वजह से नमाज 
का लुत्फ जाता रहा। दो रकूअतों में सिर्फ दो सूरतें-सूर: बकर: और सूर: आले इम्रान 
पढ़ी जाती हैं, ज्यादा नहीं पढ़ा जाता ।? (तिहजीबूल तेहजीब) यह दो सूरतें भी पौने 
चार पारे की हैं। 





मुहम्मद बिन सिमाक रह० फर्माते है कि कूफा में मेरा एक पड़ोसी था । उस 
के एक लड़का था, जो दिन को हमेशा रोजा रखता, और रात भर नमाज़ में और 
शौकिया अश्‍्आर में रहता था। वह सूख कर ऐसा हो गया कि सिर्फ हड्डी और चमड़ा 
` रह गया। उस के वालिद ने मुझ से कहा कि तुम उसको जरा समझाओ। मैं एक 
मर्तबा अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था, वह सामने से गुजरा । मैंने उस को बुलाया । 
बह आया, सलाम करके बैठ गया । मैंने कहना शुरू ही किया था कि वह कहने लगा, 
चचा_ शायद आप मेहनत की कमी का मश्वरा देंगे। चचा जान! मैंने इस महल्ले 
के चंद लड़कों के साथ यह तह किया था कि देखें, कौन शख्स इबादत में ज्यादा कोशिश 
करे ? उन्होंने कोशिश और मेहनत की और अल्लाह तआला की तरफ बला लिये 
गए | जब वह बुलाये गए तो बड़ी खुशी और सुरुर के साथ गए॥ उनमें से मेरे सिवा 
कोई बाकी नहीं रहा । मेरा अमल दिन में दो बार उन पर जाहिर होता होगा। वह 
क्या कहेंगे, जब इसमें कोताही पाएंगे। चचा जान ! उन जवानों ने बड़े-बड़े मुजाहदे . 
किए, उनकी मेहनतें और म॒जाहदे बयान करने लगा, जिनको सन कर हम लोग 
मुतहय्यर* रह गए। इसके बाद वह लड़का उठ कर चला गया। तीसरे दिन हम ने 
सुना कि वह भी रुख्सत हो गया। 
Lo IPT, eg 


राहमतुल्लाहि रहमतंव्वासिअतन (नुजहत) TN 


अब भी इस गए गुजरे जमाने में अल्लाह के बन्दे ऐसे देखे जाते हैं, जो रात 
का अक्सर हिस्सा नमाज में गुजार देते हैं और दिन में दीन के दूसरे कामों, तब्लीग़ 


` ]. वजहों, 2, तहजीबुत्तहजीब, 3. हैरत, . 
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व तालीम में मुन्हमिक' रहते हैं। 

हजरत मुजदिद अल्फि साती रह० के नामे-नामी से कौन शस्स हिन्दुस्तान 
में ना-वाकिफ़ होगा । उनके एक खलीफा अब्दुल वाहिद लाहौरी ने एक दिन इर्शाद 
फर्माया,' क्या जन्नत में नमाज न होगी ? किसी ने अर्ज किया, हजरत ! जन्नत में 
नमाज क्यों हौ ? वह तो आमाल के बदले की जगह है, न कि अमल करने की? 
इस पर एक आह खींची और रोने लगे और फर्माया कि बगैर नमाज के जन्नत में .. 
क्यों कर गुजरेगी ? ऐसे ही लोगों से दुनिया कायम है और जिंदगी को वसूल करने ' 
वाली हकीकत में यही मुबारक हस्तियां है। अल्लाह जल्ले शानुहू अपने लुत्फ और 
अपने पर मर-मिटने वालों के तुफैल से इस रू-स्याह को भी नवाज दे तो उसके 
'ल॒तफे आम से क्या बईद है ? 


एक पुर-लुत्फ किस्से पर इस फस्ल को खत्म करता हूं। हाफिज इब्ने हजर 
रह० ने मम्बहात में-लिखा है, एक मर्तबा हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने इर्शाद फर्माया कि मुझे दुनिया में तीन चीजें महबूब हैं- खुशबू, औरतें और मेरी. 
आंखों की ठंडक नमाज में है। हुजूर सल्ल० के पास चंद सहाबा रजि० तश्रीफ फर्मा 
थे । हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० ने इर्शाद फर्माया, आपने सच फर्माया और मुझे 
तीन चीजें महबूब हैं,- आप के चेहरे का देखना, अपने माल को आप पर सर्च करना . 
और यह कि मेरी बेटी आप के निकाह में है। हजरत उमर रजिऱ्ने फ़र्माया, सच 
है और मुझे तीन चीजें महबूब हैं- अम्र बिल मारूफ़ नह्य अनिल मुन्कर (अच्छे 
कामों का हुक्म करना, और बुरे कामों से रोकना) और पुराना कपड़ा । हजरत उस्मान 
रजि० ने फर्माया, आप ने सच कहा और मुझे तीन चीजें महबूब हैं- भूखों को खिलाना, 
नंगों को कपड़ा पहनाना और कुरआन पाक की तिंलावत करना । हजरत अली रजि० 
ने इर्शाद फर्माया, आप ने सच फर्माया, और मुझे तीन चीजें पसन्द हैं, मेहमान की 
खिदमत, गमी का रोजा और दुश्मन पर सलवार । इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 
तश्रीफ लाये और अर्ज किया कि मुझे हक़ तआला शानुहू ने भेजा है और फर्माया 
कि आगर मैं (यानी जिब्रील) दुनिया वालों में होता तो बताऊं मुझे क्या पसन्द होता । 
हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि बताओ। अर्ज किया कि भूले हुओं को रास्ता 
बताना, गरीब इबादत करने वालों से मुहब्बत रखना और अयालदार मुफिलिसों की 
मदद करना और अल्लाह जल्ले शानुहू को बंदों को तीन चीजें पसंद हैं। (अल्लाह 
की राह में) ताकत का खर्च करना (माल से हो या जान से) और गुनाह पर) नदामत 


]. लगे रहते हैं, 
नेनएहनननातमाननानिननतानातननादार तानातनातनाननार रिनिनिनारि नानमनन 


ह फ़नाइले आमाल (0) HHAHHHHNNE 34 IHHHRHHRNHAH कआइले नमाज | 
के वकत रोना और फाके पर सब्र करना । 


हाफिज इब्ने कथ्यिम “जादुल मआद' में तहरीर फमति हैं कि नमाज रोजी 
को खींचने वाली है, सेहत की मुहाफिज' है बीमारंया को रफा? करने बाली है, दिल 
कोः तक्वीयत पहुंचाती, चेहरे को खूबसूरत और मुनव्वर करती है, जान को फरहत 
पहुंचाती है, आजा में निशात* पैदा करती है, काहिली को दफा करती है, शरहे सद्र 
का सबब है, रूह की गिजा है, दिल को मुनव्वर करती है, अल्लाह के इनआम की 
मुहाफिज है, और अजाबे इलाही से हिफाजत का सबब है, शैतान को दूर करती है 
_ और रहमान से कुर्ब पैदा करती है। गरज रूह और बदन की सेहत की हिफाजत में 
उसको खास दखल है और दोनों चीज़ों में इसकी अजीब तासीर हैं, नीज दुनिया और 
आखिरत की म्जरतों को दूर करने में और दोनों जहान के मुनाफा पैदा करने में उसको 
बहत ख़ुसूसियत है। 


| 


फ़स्ले दोयम, नमाज़ के छोड़ने पर जो वईद और 





` इताब हदीस में आया है, उसका बयान 


हदीस की किताबों में नमाज न पढ़ने पर बहुत सस्त-सर्त अजाब जिक्र किए. . 
गुए हैं। नमूने के तौर पर चंद हदीसें जिक्र की ,जाती हैं। यह सच्ची ख़बर देने वाले 
का एक इर्शाद भी समझदार के लिए काफी था, मगर हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम की शपक्रत के कुर्बान कि आप ने कई कई तरह से और बार-बार इस चीज 
की तरफ मुतवज्जह फर्माया कि.उनके नाम लेवा उनकी उम्मत कहीं इसमें कोताही 
न करने लगे। फिर अफसोस है हमारे हाल पर कि हम हुजूर सल्ल के इस एहतमाम 
के बावजूद नमाज का एहतमांम नहीं करते और बे-गैरती और बे-हयाई से अपने. 
को उम्मती और मुत्तबा-ए-रसूल सल्ल० और इस्लाम का धनी भी समझते हैं। 


बन्दे और कुफ्र के बीच नमाज़ ही आड है 


“oP Pd 
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!. हिफाजत करने वाली, 2. दूर करने वाली, 
` 3. चुस्ती, फुरती, 4. सीना खोलना, 
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. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इर्शाद है कि नमाज़ छोड़ना 

आदमी को कफ्र से मिला देता है।. एक जगह इर्शाद है कि बन्दे को और कुफ्र को 


मिलाने वाली चीज सिर्फ नमाज छोड़ना है । एक जगह इर्शाद है कि ईमान और क॒फ्र 
के दर्भियान नमाज छोड़ने का फर्क है। 


फ़- इस क्रिस्म का मज्सून और भी कई हदीसों में आया है। एक हदीस 
में आया है कि अब्र के दिन नमाज जल्दी पढ़ा करो। क्योंकि नमाज छोड़ने से आदमी 
काफिर हो जाता है, यानी कहीं ऐसा न हो कि अब्र की बजह से वकत का पत्ता न 
चले और नमाज क़जा हो जाए। उस को भी नमाज का छोड़ना इर्शाद फर्माया। 
कितनी सख्त बात है कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम नमाज के छोड़ने 
` वालों पर कुफर का हुक्म लगाते हैं, गो उलमा ने इस हदीस को इन्कार के साथ मुकय्यदः 
फर्माया । मगर हुजूर सल्ल० के इर्शाद की फिक्र इतनी सर्त चीज़ है कि जिस के दिल 
में जरा भी हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वक्रअत और हुजूर सल्ल० 
के इर्शादि गरामी की अहमियत होगी, उसके लिए यह इर्शादात निहायत सख्त है। 
इस के अलावा बड़े-बड़े सहाबा रजि०, जैसा कि हजरत उमर रजि०, हजरत अब्दुललाह 
बिन मस्ऊद रजि०, हजरत अमब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० वगैरह हजरात का मजहब 
यही है कि बिला उज़ जान कर नमाज छोड़ने वाला काफिर है। 


अइम्मा? में से हजरत इमाम अहमद बिन हंबल, इसहाक बिन राहविया रहे, 
इब्ने मुबारक का भी यही मजहब नकल किया जाता है। अल्लाहुम्म हिफज्ना मिन्हु० 


(तगीब) । 


]. इन्कार की शर्त के साथ कैद कर देना, 2. कीमत, अहमियत, 3. इमाम की जमा (बहुबूचन ), 
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2. हजरत उबादा रजि० कहते हैं कि मुझे मेरे महबूब हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम ने सात नसीहतें कीं, जिनमें से चार यह हैं- 


(।) अव्वल यह कि अल्लाह का शरीक किसी को न बनाओ, चाहे तुम्हारे 
टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएं या तुम जला दिये जाओ या सूली पर चढ़ा दिये जाओ। 


{2) दूसरी यह कि जान कर नमाज न छोड़ो। जो जान-बुझ कर नमाज 
छोड़ दे, वह मजहब से निकल जाता है। 


(3) तीसरे यह कि अल्लाह की नाफर्मानी न करो, इससे हक 
तआला नाराज हो जाते हैं। 


(4) चौथी यह कि शराब न पियो कि वह सारी ख़ताओं की जड़ है। 


फ़ायदा- एक दूसरी हदीस' में हजरत अबुदर्दा रजि० भी इस किस्म 
का मज्मून इर्शाद फमति हैं कि मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वसीयत 
फर्मायी कि अल्लाह का-शरीक किसी को न करना, ख्वाह तेरे टरकड़े-ट्कड़े कर दिये 
जाएं या आग में जला दिया जाए। दूसरी नमाज जान कर न छोड़ना । जो शख्स 
जान-बूझ कर नमाज छोड़ता है, उससे अल्लाह तआला शानुहू बरी उज्जिम्मा? हैं। 
तीसरी शराब न पीना कि हर ब॒राई की कंजी है। 


।. मिश्कात, (सुनने इब्ने माजा के हवाले से), 2. जिम्मेदारी से अलग, 


20 
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3. हजरत मुआज रजि० 'फ़मति हैं कि मुझे हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अत्ैहि 
व सल्लम ने दस बातों की वसीयत फर्मायी- 
' (]) यह कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, गो तू क़त्ल कर 
दिया जाए या जला दिया जाए, | 
(2) वालिदैन की ना-फर्मानी न करना, गो वह तुझे इसका हुवंम करें कि 
बीवी को छोड़ दे या सारा माल ख़र्च कर दे, 
(3) फ़र्ज नमाज जान कर न छोड़ना । जो शख्स फर्ज नमाज़ जान कर छोड़ 
देता है, अल्लाह का जिम्मा उससे बरी है, 
(4) शराब न पीना कि यह हर बुराई और फहश' की जड़ है, 
(5). अल्लाह की ना-फर्मानी न करना कि इससे अल्लाह तआला का गजब 
और क़हर -नाजिल होता है, | 


]. बेहयाई, 


नल नि नि मिट ति तिल लि पति नि टीन नि लि नि किक कल न लक लि नि त लि नि कक कमर 
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(6) लड़ाई में न भागना चाहे सब साथी मर जाएं, 


(7) अगर किसी जगह वबा फैल जावे (जैसे ताऊन वगैरह) तो वहां से 
न भागना, 


(8) अपने घर वालों प्रर खर्च करना, 
(9) तंबीह के वास्ते उन पर से लकड़ी न हटाना, 
(0) अल्लाह तआला से उनको डराते रहना। 


फ़ायदा- लकड़ी न हटाने का मतलब यह है कि वह इससे बे-फ़िक्र न हों 
कि बाप तंबीह नहीं करता और मारता नहीं जो चाहो करते रहो, बल्कि उन्को हुटूदे 
शरऔयाः के तहत में कभी-कभी मारते रहना चाहिए कि बगैर मार के अक्सर तंबीह 
नहीं होती। आजकल औलाद को शुरू में तो मुहब्बत के जोश में तंबीह नहीं की जाती, 
जब बह बुरी आदतों से पुख्ता हो जाते हैं, तो फिर रोते-फिरते हैं, हालांकि यह औलाद 
के साथ मुहब्बत नहीं, सख्त दुश्मनी है कि उसको बुरी आदतों से रोका न जाए और 
मार-पीट को मुहब्बत के खिलाफ समझा जाए। कौन समझदार इसको गवारा कर 
सकता है कि औलाद के फोड़े-फुंसी को बढ़ाया जाए और इस वजह से कि नश्तर _ 
लगाने से जख्म और तकलीफ होगी, अमले जर्राही* न कराया जाए, बल्कि लाख बच्चा 
रोये, मुंह बनाये, भागे, बहरहाल न्तर लगाना ही पड़ता है। । 





बहुत सी हदीसों में हुजूर सल्ल० का इर्शाद नकल किया गया है कि बच्चे 
को सात वर्ष की उम्र में नमाज का. हुक्म करो और दस वर्ष की उम्र में नमाज न. 
पढ़ने पर मारो ।? 


. हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० फ़माति हैं कि बच्चों की नमाज की 
निगहबानी किया करो और अच्छी बातों की आदत उनको डालो। 


हजरत लुकमान हकीम का इर्शाद है कि बाप की मार औलाद के लिए ऐसी ' 
है, जैसा कि खेती के लिए पानी।* 


हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि कोई शख्स अपनी औलाद को तंबीह करे, यह 


।. शरीअत की हदें, 2. आपरेशन, 3. दुरे मंसूर, 4. दुर्रे मंसूर, 





$ फ़ज़ाइले आमाल () समममििशओ 39 HAHAHA फ़आाइले नमा ! 
एक साअ सदका करने सें बेहतर है।:' एक साअ तकरीबन साढ़ें तीन सेर गल्ले का 
होता है। | 

एक हदीस में इर्शाद है कि अल्लाह तआला उस शरस पर रहमत करे जो 
घर वालों को. तंबीह के वास्ते घर में कोड़ा लटकाये रखे ।?. 

एक हदीस में इर्शाद है, कोई बाप अपनी औलाद को इस से अफजल अतीया 
नहीं दे सकता कि उसको अच्छा तरीका तालीम करे।' 
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4. 'हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जिस शरस 
की एक नमाज़ भी फौत हो गयी, वह ऐसा है कि गोया उसके घर के लोग और माल 
व दौलत सब छीन लिया गया हो ।? 


फायदा- नमाज का जाया करना अक्सर या बाल-बच्चों की वजह से 
होता है कि उनकी ख़ैर-खबर में मशूल रहे या माल व दौलत कमाने के लालच 
में जाया की जाती हैः। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि 
नमाज का जाया करना अंजाम के एतबार से ऐसा ही है गोया बाल~बच्चे और माल 
ब दौलत सब ही छीन लिया गया और अकेला खड़ा रह गया यानी जितना खसारा* 
और नुक्सान इस हालत में है, उतना ही नमाज के छूडने में है। या जिस कद्र रंज 
ब सदमा उस हालत में हो उतना ही नमाज के छूटने में होना चाहिये अगर किसी 
शख्स से कोई मोतबर आदमी यह कह दे और उसे यकीन आ जाए कि फ्लां रास्ता 
लुटता है और जो रात को उस रास्ते से जाता है तो डाकू उसको कत्ल कर देते हैं 
और माल छीन लेते हैं तो कौन बहादुर है कि उस रास्ते से रात को चले। रात तो 
दरकिनार, दिन को भी मुश्किल से उस रास्ते को चलेगा, मगर अल्लाह के सच्चे रसूल 
का यह पाक इर्शाद, एक दो नहीं, कई-कई हदीसों में वारिद हुआ है और हम मुसलमान 


।. जाभिञुस्सगीर, 2. वही, 3. जामिञुस्सगीर, 4. घाटा, 
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हुजूर सल्ल० के सच्चे होने का दावा भी झूठी जबानों से क॑रते हैं, मगर इस पाक 
इर्शाद का हम पर असर क्या है, हर शख्स को मालूम है। ॒ 
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5. 'नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शरस 


: दो नमाजों को बिना किसी उज् के एक वक्त में पढ़े, बह कबीरा गुनाहों के दरवाजों 
में से एक दरवाजे पर पहुंच गया। 


फायदा-हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू मति हैं, हुजूर सल्ल ने इर्शाद 
` फर्माया कि तीन चीज में ताखीर? न कर- 


(।) एक नमाज जब उसका वक्त हो जाए, 

(2) दूसरी जनाजा, जब तैयार हो जाए, 

(3) तीसरी बे-निकाही औरत, जब उस के जोड़ का खाविंद मिल जाए | 
(यानी फौरन निकाह क्र देना) बहुत से लोग जो अपने को दीनदार भी समझते हैं 
और गोया नमाज के पाबंद भी समझे जाते हें, बह कई-कई नमाजें मामूली बहाने.. 
से, सफर का हो, दुकान का हो, मुलाजमत का हो, घर आ कर इकडट्टी ही पढ़ तेले: 
हैं। यह गुनाह कबीरा है कि बिला किसी उज़, बीमारी वगैरह के नमाज को अपने 
. वक्‍त पर न पढ़ा जाए तो बिल्कुल नमाज के बराबर गुनाह न हो, लेकिन बे-वक्त 
. . पढ़ने का भी सस्त गुनाह है, इससे ख़लासी* न हुई। 


. देर नहीं, 2. देर, 3. निजात, बचाव, 
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6. एक मर्तबा हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नमाज का जिक्र 
फर्माया और यह इर्शाद फर्माया कि जो शरस नमाज का एहतमाम करे तो नमाज 
उस के लिए क़यामत के दिन नूर होगी और हिसाब पेश होने के वक्त हुज्जत होगी 
और निजात का सबब होगी और जो शख्स नमाज का एहतमाम न करे, उसके लिए 
क़्यामत के दिन न नूर होगा और न उस के पास'कोई हुज्जत होगी और न निजात 
का कोई जरिया । इसका हश्च फ्रिऔन, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा ।' 


फायदा- फ्रिऔन को तो हर शख्स जानता है कि किस दर्जे का काफिर 
था, हत्ताकि खुदाई का दावा किया था और हामान उसके वजीर का नाम है और 
उबई-बिन खल्फ मक्का के मुश्रिकीन में से बड़ा सख्त दुश्मने इस्लाम था। हिजरत 
से पहले नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा करता था कि मैंने एक 
घोड़ा पाला है, उसको बहुत कुछ खिलाता हूं, उस पर सवार होकर (नझ्रूजुबिल्लाह) 
तुमको कत्ल करूंगा । हुजूर सल्ल० ने एक मर्तबा उससे फर्माया था कि इन्शाअल्लाह 
मैं ही तुझको कृत्ल करूंगा । उहद की लड़ाई में वह हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम को तलाश करता फिरता था और कहता था कि अगर वह आज बच गये 
तो मेरी खैर नहीं। चुनांचे हमले के इरादे से वह हुजूर के करीब पहुंच गया । सहाबा 
रजि० ने इरादा भी फर्माया कि टूर ही से इसको निमटा दें। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 
फ़र्माया कि आने दो। जब वह क़रीब हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम 
ने एक सहाबी के हाथ में से बरछा लेकर उसके मारा जो उसकी गरदन पर लगा 
और हल्की सी ख़राश आ गयी। मगर इसकी वजह से घोड़े से लुढ़कता हुआ, गिरा 
ArmA ARRAN! 


5 फ़ज़ाइले आमाल () इरलित्रिप्ममममा। 42 ्रमिमितिरितितिएपिक्ितीर फ़ाइले नमाज | 


और कई मर्तबा गिरा और भागता हुआ अपने लश्कर में पहुँच गया और चिल्लाता 
था कि ख़ुदा की कसम ! मुझे मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने क्रत्ल कर 
दिया। कुफ्फार ने उसको इत्मीनान दिलाया कि मामूली खराश है, कोई फिक्र की 
बात नहीं, मगर वह कहता था कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मक्का 
में कहा था कि में तुझको क़त्ल कर दूंगा । ख़ुदा की क़सम ! अगर वह मुझ पर थूक 
भी देते तो मैं मर जाता । 
लिखते हैं कि उसके चिल्लाने की आवाज ऐसी हो गयी थी जैसे कि बैल 
की होती है। अबूसुफियान ने जो लड़ाई में बड़े जोरों पर था, उसको शर्म दिलायी 
कि इस ज़रा सी खराश से इतना चिल्लाता है। उसने कहा कि तुझे ख़बर भी है कि 
यह किसने मारी है। मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की जर्ब' है। इससे 
जिस क़दर तकलीफ हो रही है, लात और उज्जा? की क्सम ! अगर यह तकलीफ सारे 
हिजाज़ वालों को तक्सीम कर दी जाए तो सब हलाक हो जाए मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
' अलैहि व सल्लम) ने मुझसे मक्का में कहा था कि में तुझको कत्ल करूंगा, मैंने उसी 
वक्त समझ लिया था कि मैं उनके हाथ से जरूर मारा जाऊंगा। मैं उनसे छूट नहीं 
सकता | अगर वह इस कहने के बाद मुझ पर थूक भी देते तो मैं उससे भी मर जाता, 
चुनांचे मक्का मुर्करमा पहुंचने से एक दिन पहले वह रास्ते ही में मर गया।' 
हम मुसलमानों के लिए निहायत गैरत और इबरत का मुकाम है कि एक 
काफिर, पक्के काफिर और सस्त दुइमन को तो हुजूर सल्ल के इर्शादात सच्चा होने 
का इस क़दर यकीन हुआ कि उसको अपने मारे जाने में जरा भी तरद्दुद, या शक 
न था, लेकिन हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नबी मानने के बावंजूद, 
हुजूर सल्ल० को सच्चा मानने के बावजूद, हुजूर सल्ल० के इर्शादात को यक़रीनी कहने 
के बावजूद, हुजूर सल्ल० के साथ मुहब्बत के दावे के बावजूद, हुजूर सल्ल० की उम्मत 
में होने पर फख़ के बावजूद कितने इर्शादात पर अमल करते हैं और जिन चीजों में 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने अजाब बताए हैं, उनसे कितना डरते हैं ? कितना 
कांपते हैं ? यह हर शख्स के अपने ही गरेबान में मुंह डालकर देखने की बात है ?. 
कोई दूसरा किसी के मुतालिलिक क्या कह सकता है ? | 
इब्ने हजर रह० ने -किताब॒ुज्जवाजिर' में कारून का भी फ्रिरऔन वगैरह 
के साथ जिक्र किया है और लिखा है कि उनके साथ हशर होने की यह वजह है कि 
अक्सर इन्हीं वुजूह से नमाज में सुस्ती होती है, जो इन लोगों में पायी जाती थीं, पसं, 
अगर इसकी वजह माल व दौलत क्री कसरत है तो कारून के साथ हशर होगा और 


।. मार, 2. दो मशहूर बुतों के नाम, 3. खमीस, 
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अगर हुकूमत व सल्तनत है तो फ्रिऔन के साथ और विजारत (यानी मुलाजमत और 
मुसाहबत) है तो हामान के साथ और तिजारत है तो उबई बिन खल्फ़ के साथ। 
और जब उन लोगों के साथ हशर हो गया तो फिर जिस किस्म के अजाब अहादीस 
में वारिद हुए, ख्वाह बह हदीसें मुतकल्लम फ़ीहि' हों इनमें कोई इश्काल* नहीं रहा 
कि जहन्नम के अजाब सख्त से सस्त हैं, अलबत्ता यह जरूर है कि उसको अपने ईमान 
की वजह से एक न एक दिन उनसे खलासी हो जाएगी और वह लोग हमेशा के 
लिए इसमें रहेंगे। लेकिन खलासी होने तक का जमाना क्या कुछ हंसी-खेल है, न 
मालूम कितने हजार बरस होंगे। 


` और उसके छोड़ने पर पन्द्रह किस्म के अज़ाब | 
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]. जिसमें कलाम किया गया. हो, 2. शुब्हा, 
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7. 'एक हदीस में आया है कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है, हक 
तआला शानुहू पांच तरह से उसका इक्राम व. एजाज फरमति हैं- 
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() एक यह कि उस पर से रिज़्क की तंगी हटा दी जाती है। 

(2) दूसरे यह कि उसे अजाबे कब्र हटा दिया जाता है। 

(3) तीसरे यह कि कयामत को उसके आमालनामें दाएं हाथ में दिए जाएंगे 
(जिनका हाल सूर: अल-हाक्का में मुफस्सल मज्कूर है कि जिन लोगों के नामाए 
-आमाल दाहिने हाथ में दिए जाएंगे, वह निहायत खुश व खुर्रम हर शख्स, को दिखाते 
फिरेंगे । 
(4) चौथे यह कि पुल सिरात पर से बिजली की तरह गुजर जायेंगे। : 
(5) पांचवें यह कि हिसाब से महफूज रहेंगे और जो शख्स नमाज में सुस्ती 
करता है, उसको पन्द्रह तरीके से अजाब होता है-पांच तरह दुनिया में और तीन तरह 
से मौत के वकत और तीन तरह कब्र में और तीन तरह कब्र से निकलने के बाद । 
दुनिया के पांच तो यह हैं:- | 

() अव्वल यह कि उसकी जिंदगी में बरकत नहीं रहती । 

(2) दूसरे यह कि सुलहा' का नूर उसके चेहरे से हटा दिया जाता है। 
(3) तीसरे यह कि उसके नेक कामों का अज्र हटा दिया जाता है। 
(4 


) -चौथे उसकी दुआएं कुबूल नहीं होती । 
(5) पांचवें यह कि मेक बंदों कीं दुआओं में उसका इस्तिहकाक़र” नहीं रहता । 
और मौत के वक्त तीन अज़ाब यह हैं कि- 


(।) अव्वल जिल्लत से मरता है, (2) दूसरे भूखा मरता है, | 

(3) तीसरे प्यास की शिद्दत' में मौत आती है। अगर समुद्र भी पी ले, तो 
प्यास नहीं बुझती। कब्र के तीन अजाब यह हैं- 

() अव्वल, उस पर कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियां एक दूसरी 
में घुस जाती हैं।.. (2) दूसरे कब्र में आग जला दी जाती है। 

(3) तीसरे कब्र में एक सांप उस पर ऐसी शकलं का मुसल्लत होला है, जिसकी 
आंखें आग की होती हैं और नाख़ून लोहे के इतने लम्बे कि एक दिन पूरा चलकर 
उनके ख़त्म तक पहुंचा जाए। उसकी आवाज बिजली की कड़क की तरह होती है। 
व्ह यह कहता है कि मुझे मेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया है कि तुझे सुबह की 
नमाज जाया करने की वजह से आफ्ताब के निकलने तक मारे जाऊं और जुहर की 
नमाज जाया करने की वजह से अस्तर तक मारे जाऊं और फिर अस्र की नमाज जाया 
करने की वजह से गुरुब तक और मगरिब की नमाज जाया करने की वजह से इशा 
तक और इशा की नमाज की वजह से सुबह तक मारे जाऊं । जब वह एक दफ़ा उसको 
मारता है, तो उसकी वजह से वह मुर्दा सत्तर हाथ जमीन में घंस जाता है। इसी 


]. नेक लोग,-2. हक, 3. तेजी, 
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तरह कयामत तक उसको अजाब होता रहेगा और क़ब्र से निकलने के बाद के तीन 
अजाब यह हैं- 

() एक हिसाब सख्ती से किया जाएगा, 

(2) दूसरे हक़ तआला शानुहू का डस पर गुस्सा होगा, 

(3) तीसरे जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा।. 

यह कुल मीजान' चौदह हुई। मुम्किन है कि पंद्रहवां भूल से रह गया हो। 

और एक रिवायत में यह भी है कि उसके चेहरे पर तीन सतरें? लिखी हुई 
होती हैं- 

(।) पहली सतर, ओ अल्लाह के हक़ को जाया करने वाले ! 

(2) दूसरी सतर, ओ अल्लाह के गुस्से के साथ मख्सूस ! 

(3) तीसरी सतर, जैसा कि तूने दुनिया में अल्लाह के हक़ को जाया किया, 
आज तू अल्लाह की रहमत से मायूस है। 

फ़ायदा- यह हदीस पूरी अगरचे आम कुतुबे हदीस में मुझे नहीं मिली, 
लेकिन इसमें जितनी किस्म के सवाब और अजाब जिक्र किये गये हैं, उनकी अक्सर 
की ताईद बहुत सी रिवायात से होती है, जिनमें से बाज पहले गुजर चुके और बाज 
आगे आ रहे हैं। और पहली रिवायात में बे नमाजी का इस्लाम से निकल जाना भी 
मज्कूर है, तो फिर जिस क़दर अजाब हो थोड़ा है। अलबत्ता यह जरूर है कि जो 
कुछ मज्कूर है और आइन्दा आ रहा है वह सब इस फेल की सजा है । इसके मुस्तडिक्क 
सजा होने के बाद और इस दफा की फर्द जुर्मे? के साथ ही इशदि खुदा वंदी 'इन्नला 
ह ला यग्फिरु अंय्ययृइर क बिही व यग्फिरु माद्‌ न जालि क' लीमयं यशाऊ कि अल्लाह ' 
तआला शिर्क की तो माफी नहीं फर्मायेंगे । इसके अलावा जिसकी दिल चाहे, माफी 
फर्मा देंगे। इस आयते शरीफा और इस जैसी आयात और अहादीस की बिना पर 
अगर माफ फर्मा दें तो जहे किस्मत। | 

अहादीस में आया है कि क्रयामत में तीन अदालतें हैं, एक कुफ्र व इस्लाम 
की इसमें बिल्कुल बर्शिश नहीं । दूसरी हुकूकुल इबाद* की । इसमें हक वाले का हक़ 
जरूर दिलाया जायेगा, चाहे उससे लिया जाए, जिसके जिम्मे है या उसको माफ फर्मानि 
की मर्जी हो तो अपने पास से दिया जाएगा । तीसरी अदालत अल्लाह तआला के 
अपने हकूक की है। इसमें बख्झिश के दरवाजें खोल दिए जाएंगे । इस बिना पर यह 
समझना जरूरी है कि अपने अफआल की सज़ाएं तो यही हैं जो अहादीस में वारिद 
हुई, लेकिन मराहिमे खुसरवाना* इससे बालातर हैं । इसके अलावा और भी बाज किस्म 


!. टोटल, 2. लाइनें, 3. चार्जशीट, 4. बंदों के हक, 5. शाही इनानत, 
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के अजांब और सवाब अहादीस में आए हैं। 


बुखारी शरीफ की एक हदीस में है कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम करा मामूल था कि सुबह की नमाज के बाद सहाबा रजि० से दर्याफ्त फर्मति 
कि किसी ने कोई ख्वाब देखा है ? अगर कोई देखता तो बयान कर देता । हुजूर सल्ल० 
उसकी ताबीर इर्शाद फर्मा देते। एक मर्तबा हुजूर सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने हस्बे 
मामूल दर्याफ्त फर्माया । इसके बाद इर्शाद फर्माया कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि 
दो शख्स आये और मुझे अपने साथ ले गये। इसके बाद बहुत लम्बा ख्वाब जिक्र 
फर्माया जिसमें जन्नत-दोजख और उसमें मुख्तलिफ किस्म के अजाब लोगों को होते 
हुए देखे। मिन जुम्ला उनके एक शरस को देखा कि उसका सर पत्थर से कुचला 
जा रहा है और इस जोर से पत्थर मारा जाता है कि बह पत्थर लुढ़कता हुआ दूर 
जा पड़ता है, इतने उसको उठाया जाता है, वह सर वैसा ही हो जाता है तो दोबारा 
उसको जोर से मारा जाता है। इसी तरह उसके साथ बर्ताव किया जा रहा है। हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने दोनों साथियों से दर्याफ्त फर्माया कि यह 
कौन शस्स है तो उन्होंने बताया कि उस शख्स ने कुरआन शरीफ पढ़ा था, और उसको 
छोड़ दिया था और फर्ज नमाज छोड़कर सो जाता था। 


एक दूसरी हदीस में इसी क्रिस्म का एक और किस्सा है, जिसमें है कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक जमाअत के साथ यह बर्ताव देखा तो हजरत 
जिब्रील अलैऽ० से दर्याफ्त किया। उन्होंने फर्माया कि यह वह लोग हैं जो नमाज में 
सुस्ती करते थे।! 


मजाहिद रह० कहते हैं कि जो लोग नमाज के औकात मालूम करने का 
एहतमाम रखते हैं । उनमें ऐसी बरकत होली है जैसी हजरत इब्राहीम अलै० और उनकी 
औलाद में हुई।? 


हजरत अनस रजि० हुजरे अकरम सल्ल० से नकल करते हैं कि जो शख़स 
दुनिया से ऐसे हाल में रुस्सत हो कि इस्लास के साथ ईमान रखता हो, उस की इबादत 
करता हो, नमाज पढ़ता हो, जकात अदा करता हो, तो वह ऐसी हालत में दुनिया 
से रुस्सत होगा कि हक तआला शानुहू उस से राजी होंगे।' 


हजरत अनस रजि हुजूर सल्ल० से हक़ तआला शानुहू का यह इर्शाद नकल 
करते हैं कि मैं किसी जगह अजाब भेजने का इरादा करता हूं, मगर वहां ऐसे लोगों 


।. अत्तर्गीब, 2 दुरे मंसूर, 3. दुर्रे मंसूर 
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को दखेता हूं जो मस्जिदों को आबाद करते हैं। अल्लाह के वास्ते आपस में मुहब्बत 
रखते हैं, अखीर रातों में इस्तिगफार करते हैं, तो अजाब को मौकूफ कर देता हूं।' 


हजरत अबदर्दा रजि० ने हजरत सलमान रज़ि० को एक खत लिखा, जिस 
में यह लिखा कि मस्जिद में अक्सर औकात गुजारा करो । मैंने हुजूर सल्ल० से सुना 
है कि मस्जिद मुत्तकी का घर है और अल्लाह जल्ले शानुहू ने इस बात का अह्द 
फर्मा लिया है कि जो शख्स मस्जिद में अक्सर रहता है, उस पर रहमत करूंगा, उस 
को राहत दूंगा और क़यामत में पुल सिरात का रास्ता आसान कर दूंगा और अपनी 
रजा नसीब करूंगा। 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० हुजूर सल्ल० से नकल करते हैं कि मस्िदें 
अल्लाह के घर हैं और घर आने वाले का इकराम होता ही हैं, | 


इसीलिए अल्लाह पर उनका इक्राम जरूरी है, जो मस्जिदों में हाजिर होने 
बाले हैं। 


अबूसईद खुदरी रजि० हुजूर सल्ल० से नकल करते हैं कि जो शख्स मस्जिद 
से उल्फत रखे, हक तआला शानुहू उस से उल्फत रखते हैं। हजरत अबूहुरैरह रजि० 
हुजूर सल्ल० से नकल करते हैं कि जब मुर्दा कब्र में रख दिया जाता है तो जो लोग 
कब्र तक साथ गये थे। वह अभी तक वापस भी नहीं होते कि फरिशते उसके इम्तिहान 
के लिए आते हैं। उस वक्त अगर वह मोमिन है तो नमाज उसके सर के क़रीब होती 
है और ज़कात दायीं तरफ और रोजा बायीं तरफ और बाक़ी जितने भलाई के काम 
किए थे, बह पांव की जानिब हो जाते हैं और हर तरफ से उसका अहाता कर लेते | 
हैं? कि उसके करीब तक कोई नहीं पहुंच सकता । फरिश्ते दूर ही से खड़े होकर सवाल 
करते हैं।* 


एक सहाबी रजि० इर्शाद फ़मति हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के घर वालों पर खर्च की कुछ तंगी होती तो आप उनको नमाज का हुक्म फर्मति 
और यह आयत तिलावत फर्माते- 


~~? 2 4 
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वञ्‌ मुर अहल क बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्‌अलु क रिज्क्रा नहु 
नर्जुकु क वल आकिबतु लित्तक्वा०' 


!. रोक देता हूं, 2. दुरे मंसूर, 3. उसे घेर लेते हैं, 4. दुर मंसूर, 5. सूर: ताहा, आखिरी रुकू, 
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तर्जूमा : अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए और खुद भी 
इसका एहतमाम करते रहिए। हम आप से रोजी (कमवाना) नहीं चाहते। रोजी तो 
हम देंगे और बेहतरीन अंजाम तो परहेजगारी ही का है।' 





हजरत अस्मा रजि० कहती हैं, मैंने हुजूर सल्ल० से सुना कि क़्यामत के दिन 
सारे आदमी एक जगह जमा होंगे और फ़रिशता जो भी आवाज देगा, सबको सुनायी 
देगी । उस वक्त एलान होगा कहां हैं वह लोग जो राहत और तकलीफ़ में हर हाल 
में अल्लाह की हम्द करते थे । यह सुनकर एक जमाअत उठेगी और बगैर हिसाब-किताब 
के जन्नत में दाखिल हो जाएगी, फिर एलान होगा, कहां हैं वह लोग जो रातों को 
इबादत में मशगूल रहते थे और उनके पहलू बिस्तरों से दूर रहते थे। फिर एक जमाअत 
उठेगी और बगैर हिसाब-किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगी । फिर एलान होगा, 
कहां हैं बह लोग जिनको तिजारत और खरीद व फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल 
नहीं करती थी । फिर एक जमाअत उठेगी और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में 
दाखिल हो जाएगी। 


एक और हदीस में भी यहीं किस्सा आया है। उसमें यह भी है कि एलान 
होगा, आज महशर वाले देखेंगे कि. करीम लोग कौन हैं और एलान होगा कहां हैं 
वह लोग जिनको तिजारती मशागिल अल्लाह के जिक्र और नमाज से नहीं रोकते 
थे। . 

शेख नस्र समरकंदी रह० ने तंबीहुल गाफिलीन में भी यह हदीस लिखी है। 
इस के बाद लिखा है कि जब यह हजरात बगैर हिसाब-कित्ताब के छूट चुकेंगे तो 
जहन्नम से एक लम्बी गरदन (उनुक) जाहिर होगी, जो लोगों को फांदती हुई चली 
आएगी । इस में दो चमकदार आंखें होंगी और निहायत फ़सीह जुबान होगी। वह 
कहेगी कि मैं हर उस शख्स पर मुसल्लत हूं जो मुतकब्बिर? बद-मिजाज्‌ हों और मज्मे 
में से ऐसे लोगों को इस तरह चुन लेगी जैसा कि जानवर दाना चुगता है। इन सबको 
चुन कर जहन्नम में फेंक देगी । इस के बाद फिर इसी तरह दोबारा निकलेगी और 
कहेगी कि अब मैं हर उस शख्स पर मुसल्लत.हूं जिस ने अल्लाह को और उसके रसूल 


FE दुरे मंसूर, 2.घमंदी, 
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को ईजा' दी। उन लोगों को भी जमाअत से चुन कर ले जाएगी, इस के बाद सह 
बारा? फिर निकलेगी और इस मर्तबा तस्वीर वालों को चुन कर ले जाएगी। 


इसके बाद जब यह तीनों किस्म के आदमी मज्मे से छट जाएंगे तो 
हिसाब-किताब शुरू होगा। 


कहते हैं कि पहले ज़माने में शैतान आदमियों को नजर आ जाता था। 
एक साहब ने उससे कहा कि कोई तरकीब ऐसी बता कि में भी तुझ जैसा हों जाऊं। 
शैतान ने कहा कि ऐसी फर्माइश तो आज तक मुझ से किसी ने भी नहीं की, तुझे 
इस की क्या ज़रूरत पेश आयी। उन्होंने कहा कि मेरा दिल चाहता है। शैतान ने 
कहा इसकी तरकीब यह है कि नमाज में सुस्ती कर और कस्में खाने में जरापरवाह 
न कर, झूठी-सच्ची हर तरह की क़स्में खाया कर। उन साहब ने कहा कि में अल्लाह 
से अझ्द करता हूं कि कभी नमाज न छोडूंगा और कभी क़सम न खाऊंगा । शैतान 
ने कहा 'कि तेरे सिवा मुझसे चाल के साथ किसी ने कुछ नहीं लिया। मैंने भी अह्द 
कर लिया कि आदमी को कभी नसीहत नहीं करूंगा । 


` हजरत उबई फाति हैं कि हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया, इस उम्मत को 
राफअत°* ब इज्जत और दीन के फरोग की बशारत दो, लेकिन दीन के किसी काम 
को जो शख्स दुनिया के वास्ते करे, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं ।* 


एक हदीस में आया है हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इर्शाद फर्मति 
हैं कि मैंने हक तआला शानुहू की बेतहरीन सूरत में जियारत की। मुझसे इर्शाद हुआ 
कि मुहम्मद सल्ल०, मला-ए-आला वाले यानी फ़रिशते किंस चीज में झगड़ रहे हें 
? मैंने अर्ज किया; मुझे तो इलम नहीं। तो हक त्तआला शानुहू ने अपना दस्ते मुबारक 
मेरे सीने पर रख दिया, जिसकी ठंडक सीने के अन्दर तक महसूस हुई और उसकी 
बरकत से तमाम आलम मुझ पर मुंकशिर्फ. हो गया। 


फिर मुझ से इर्शाद फर्माया, अब बताओ, फ़रिशते किस चीज में झगइ़ रहे 
हैं ? मैंने अर्ज किया कि दर्जा बुलंद करने वाली चीजों में और उन चीजों में जो गुनाहों 
का कफ्फारा“ हो जाती हैं और जमाअत की नमाज की तरफ़ जो क़्दम उठते हैं, उनके 
सवाब में और सदी के वक्त वुजू को अच्छी तरह से करने के फजाइल में और एक नमाज. 
के बाद से दूसरी नमाज तक इंतिजार में बैठे रहने की फजीलत में, जो शरस उनका 
एहतमाम करेगा, बेहतरीन हालत में जिन्दगी गुजारेगा और बेहतरीन हालत में मरेगा ।” 


` 7. तकलीफ, 2. तीसरी बार, 3. बुलंदी, 4. तगीब, 5. खुल गया, 6. बदला, 
7. तिर्मिजी (तर्गीइ, तहजीब), 
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मुतअद्दद अहादीस में आया है, हक तआला शानुहू इर्शाद फमति हैं, कि ऐ 
इब्ने आदम ! तू दिन के शुरू. में मेरे लिए चार रक्‌अत पढ़ लिया कर, मैं तमाम दिन 
के तेरे काम बना दिया करूंगा। 


तंबीहुल गाफिलीन में एक हदीस लिखी है कि नमाज अल्लाह की रजा का. 
सबब है, फरिशतों की महबूब चीज है, अंबिया अलै० की सुन्नत है, इससे मारफत का 
नूर पैदा होता है, दुआ क़ुबूल होती है, रिज़्क में बरकत होती है। यह ईमान की जड़ 
है, बदन की राहत है, दुश्मन के लिए हथियार है, नमाजी के लिए सिफारिशी है, कब्र 
में चिराग है और इसकी बहशत में दिल बहलाने वाली है, मुंकर-नकीर के सवाल 
का जवाब है, और क़यामत की धूप में साया है और अंधेरे में रोशनी है, जहन्नम . 
की आग के लिए आइ है, आमाल की तराजू का बोझ है, पुल सिरात पर जल्दी से 
गुजारने वाली है, जन्नत की कुंजी है। 


_ हाफिज इब्नेहज़ रह० ने मुनब्बहात में हजरत उस्मानगनी रज़ि० से नकल 
किया है कि जो शख्स नमाज की मुहाफ़िजत करे, औक़ात की पाबंदी के साथ उसका 
एहतमाम करे, हक़ तआला जल्ले शानुहू नौ चीज़ों के साथ उसका इक्राम मति हैं । 


- अव्वल, यह कि उसको ख़ुद महबूब रखते हैं, 

. दूसरे, तन्दुरुस्ती अता फमति हैं, | 

- तीसरे, फरिशते उसकी हिफाजत फमति हैं, 

. चौथे, उसके घर में बरकत अता फमति हैं, | 

- पांचवें, उसके चेहरे पर सुलहा के अन्वार जाहिर होते हैं, 

, छठे, उसका दिल नर्म फमाति हैं 

- सातवें, वह पुल सिरात पर बिजली की तरह से गुजर जाएगा । 

- आठवें, जहन्नम से निजात फर्मा देते हैं, 

9. नवें, जन्नते में ऐसे लोगों का पड़ोस नसीब होगा, जिनके बारे में 'ला 


खौफुन अलैहिम व ला हुम यहजनून (आयत) वारिद है। यानी 'क्रयामत में न उनको 
कोई खौफ़ होगा, न वह गमगीन होंगे। 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि नमाज दीन का स्तून 


0 NOUN rm 
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है और इसमें दस खूबियां हैं- ।. चेहरे की रौनक है, 2. दिल का नूर है, 3. बदन 
की राहत और तंदुरुस्ती का सबब है, 4. कब्र का उन्स है, 5. अल्लाह की रहमत उतरने 
का जरिया है, 6. आसमान की कुंजी है, 7. आमालनामों की तराजू का वजन है, (कि 
उससे नेक आमाल का पलड़ा भारी हो जात है) 8. अल्लाह की रजा का सबब है, 
9. जन्मत की कीमत है, 0. और दोजख की आड है । जिस शख्स ने उसको क्रायम 
किया, उसने दीन को क़ायम रखा और जिसने उसको छोड़ा, अपने दीन को गिरा 
दिया।: 


| एक हदीस में वारिद हुआ कि घर सें नमाज पढ़ना नुर है, नमाज से अपने 
घरों को मुनव्वर किया करो ।? 


और यह तो मशहूर हदीस है :कि मेरी उम्मत कयामत के दिन वुजू और 
सज्दे की वजह से रोशन हाथ-पांव वाली, रोशन चेहरे वाली होगी। इसी अलामत 
से दूसरी उम्मतों से पहचानी जाएगी। 


एक हदीस मे आया है कि जब आसमान से कोई बला-आफत नाजिल होती 
है, तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हटा ली जाती है।' 


मुतअद्दिद अहादीस में आया है कि अल्लाह तआला ने जहन्नम पर हराम 


कर दिया है कि सज्दे के निशान.को जंलाये (यानी अगर अपने आमाल-बद* की वजह 


_ से वह जहन्नम में भी दाखिल होगा तो सज्दे का निशान जिस जगह होगा, उस पर 
` आग का असर न हो सकेगा) । एक हदीस में है कि नमाज शैतान का मुंह काला 
करती है और सद्का उसकी कमर तोड़ देता है। 


एक जगह इर्शाद है कि नमाज शिफा है।* दूसरी जगह उसके मुताल्लिकर 
एक किस्सा नकल किया है कि हजरत अबूहुरैरह रजि० एक मर्तबा पेट के बल लेटे 
हुए थे। हुजूर सल्ल ने दर्याफ्त फर्माया, क्या पेट में दर्द है ? अर्ज किया, जी हां। 
फर्माया, उठ, नमाज पढ़, नमाज में शिफा है।” 


हज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक मर्तबा जन्नत को ख्वाब 
में देखा, तो हजरत बिलाल रजि० के जूतों के घसीटने की आवाज भी सुनाई दी। 
सुबह को हुजूर सल्ल० ने पुछा कि तेरा वह ख़ुसूसी अमल क्या है जिसकी वजह से 


_।. हिफाजत, 2. आयी है, 3. जामिञुस्सगीर, 4. बुरे काम, 5. जामिञुस्सगीर वउजवाजिर, जिल्द 
] प० 4 अनिद्दैलमी, 6. जामिञुस्समीर, 7. इब्ने कसीर, 
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जन्नत में भी तू (दुनिया की तरह से) .मेरे साथ-साथ चलता रहा। अर्ज किया कि 
रात दिन में जिस वक्त भी मेरी वुंज़ू टूट जाती है। तो बुज करता हूं। इसके बाद 
(तहीयतुल: बुज की) नमाज, जितनी मकदूर हो, पढ़ता हूं ।' ' 


सफ़ीरी रह० ने कहा है.कि सुबह की नमाज़ छोड़ने वाले को मलांइका* "और 
फाजिर'” से. पुकारते हैं. और जुहर की नमाज छोड़ने वाले को 'ओ खासिर'* (खसारा 
बाले) से और अस्र की नमाज छोड़ने वाले को ‘आसी से और मग्रिब.की नमाज 
छोड़ने वाले को काफिर से और इशा की नमाज छोड़ने वाले को 'ओ मुजीअ' (अल्लाह 
का हके जाया यानी बरबाद करने वाले) से पुकारते हैं. 


अल्लामा शारानी रह० फमति हैं कि यह बात समझ लेनी चाहिए कि मुसीबत 
हर उस आबादी से हटा ददी जाती है कि जहां के लोग नमाज़ी हों, जैसां कि हर उस. 
आबादी पर नॉजिल होती है जहाँ के लोग नमाजी न हों। ऐसी जगहों में ज़लज़लों 
का आना, बिजलियों का गिरना, मकानों का घंस जाना कुछ भी मुस्तबञ॒द' “ही और' 
कोई यह ख्याल न करे कि मैं तो. नमाजी हूं, मुझे दूसरों से क्या गरज, इणपिए कि 
जब. ब्रला नाज़िल होती है, तो आम हुआ करती है। खुद हदीस शरीफ में मजकूर 
है, किसी ने सवाल किया कि हम लोग ऐसी सूरत में हलाक हो सकते हैं कि हम. 
में सुलहा मौजूद हों, हुजूर सल्ल०. ने इर्शाद फर्माया, हां, जब ख़बासत* का गलबा 
हो जाए, इसलिए. कि उनके. जिम्मे यह भी जरूरी है कि अपनी वुस्अत के मुवाफिक 
दूसरों को बुरी बातों से रोके और अच्छी बातों का हुक्म करें।? 
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7. फ़तह, 2. फ़रिसले, 3. गुनाहगार, सरकश, 4. टोटे वाले, 5. गुनाहमार, 6. गालियतुल 
मुक्ासिज, 7, ना-मुष्किन बाच, :8. बुराई, 9. लवाकिहुल अन्वार, 
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8. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक्रल किया गया है कि जो शरस 
नमाज को कजा कर देगा वह बाद में पढ़ भी ले, फिर भी अपने वकत पर न पढ़ने 
की वजह से एक हुकुब जहन्नम में जलेगा और हुकुब की मिक्दार अस्सी वर्ष की होती 
है और एक वर्ष तीन सौ साठ दिन का और क़यामत का एक दिन एक हजार वर्ष 
के बराबर होगा। इस हिसाब से एक हुकुब की मिकदार दो करोड़ अठासी लाख वर्ष 
हुई। 


'फ़ायदा- हुकुब के मानी लुगत' में बहुत ज्यादा जमाने के हैं। अक्सर 
हदीसों में उसकी यही मिक्दार आयी जो ऊपर गुजरी यानी अस्सी साल। दुरे मंसूरं 
में मुतअद्दिद रिवायात से यही मिक्दार मंकूल है। हजरत अली ने हिलाल हिजरी? 
से दर्याफ़्त फर्माया कि हुकुब की क्या मिक्दार है ? उन्होंने कहा कि हुकुब अस्सी. 


वर्ष का होता है और हर वर्ष बारह महीने का और हर महीना तीस दिनका और. | 


हर दिन एक हजार वर्ष का। हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० से भी सही रिवायत 
से अस्सी वर्ष मंकूल है। 


हजरत अबूहुरैरह रजि० ने ख़ुद हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
से यही नक्रल किया है कि एक हुकुब अस्सी साल का होता है और एक साल तीन 
सौ साठ दिन का और एक दिन तुम्हारे दिनों के एतबार से (यानी दुनिया के मुवाफिक़) 
एक हज़ार दिन का। यही मज्मून हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० ने भी हुजूर 
सल्ल ने नकल फर्माया है। इसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन.उमर रजि० फ़र्माति 
हैं कि इस भरोसे पर नहीं रहना चाहिए कि ईमान की बदौलत जहन्नम से आखिर 
निकल'जाएंगे । इतने साल यानी दो करोड़ अठासी लाख वर्ष जलने के बाद निकलना 
होगा, वह भी जब ही कि कोई और वजह ज्यादा पड़े रहने की न हो। इसके अलावा 
और भी कुछ मिक्दार इससे कम व ज्यादा हदीस में आयी है। मगर अव्वल तो ऊपर 


।. डिक्शनरी, 2. यह नाम कहीं “हिलाल हिजरी' और कहीं बिलाल हिजरी' आया है 
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वाली मिक्दार कई हदीसों में आयी है। मगर अव्वल तो ऊपर वाली मिक्दार कई 
.हदीसों में आयी है, इसीलिए यह मुकद्दम है। दूसरे यह भी मुम्किन है कि आदमियों 
की हालत के एतबार से कम व बेश हो। 


हजरत अबुल्लैस समरकंदी ने कुर्रतुल उयून' में हुजूर सल्ल० का इर्शाद नकल 
किया है, जो शख्स एक फर्ज नमाज को जान-बूझ कर छोड़ दे, उसका नाम जहन्नम 
के दरवाज़े पर लिख दिया जाता है और उसको उसमें जाना जरूरी है। और हजरत 
इब्ने अब्बास रजि० से नकल किया है कि एक मर्तबा हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया, 
यह कहो कि ऐ अल्लाह ! हममें किसी को शकी, महरूम न कर फिर फर्माया. जानते 
हो शकी महरूम कौन है सहाबा रजि० के इस्तिफ्सार' पर इर्शाद फर्माया कि शकी, 
महरूम नमाज का छोड़ने वाला है, उसका कोई हिस्सा इस्लाम में नहीं। 


एक हदीस में है कि दीदा व दानिस्ता?, बिला-उज्र नमाज छोड़ने वाले की 
तरफ हक़ तआला शानूहु क्रयामत में इल्तिफात* ही न फर्माएंगे और अज़ाबे अलीम 
(दुख देने वाला अजाब) उसको दिया जाएगा। 


एक हदीस से नकल किया है कि दस आदमियों को खास तौर से अजाब 
होगा, मिन जुम्ला उनमें नमाज छोड़ने वाला भी है कि उसके हाथ बंधे होंगे और 
फ़रिश्ते मुंह और पुइत* पर जर्ब लगा रहे होंगे। जन्नत कहेगी कि मेरा-तेरा कोई 
तअल्लुक नहीं, न मैं तेरे लिए, न तू मेरे लिए। दोजख कहेगी कि आ जा, मेरे पास 
आ जा, तू मेरे लिए है, मैं तेरे लिए। यह भी नकल किया है कि जहन्नम में एक 
वादी (जंगल) है जिसका नाम है लम लम, इसमें सांप हैं, जो ऊंट की गरदन के बराबर 
मोटे हैं और उनकी लम्बाई एक महीने की मुसाफर्ता के बराबर हैं, इसमें नमाज छोड़ने 
वालों को अजाब दिया जाएगा । 


एक दूसरी हदीस में है कि एक मैदान है, जिसका नाम हुव्युल हजन“ है, बह 

बिच्छुओं का घर है और हर बिच्छु ख़च्चर के बराबर बड़ा है, तह भी नमाज छोड़ने 

वालों को इसने के लिए हैं। हां, मौला-ए-करीम माफ कर दे तो कौन पछने वाला 
मगर कोई माफ़ी चाहे भी तो। 


इब्ने हज्र' रजि० ने ज़वाजिर में लिखा है कि एक औरत का इंतिकाल हो 
गया था, उसका भाई दफ्न में शरीक था। इत्तिफाक से दफन करते हुए एक थैली 


. पूछने पर, 2. जान-बूझ कर, 3. तवज्जोह, 4. पीठ, 5. दूरी, 
6. रंज व गम का गढ़ा, 7. इब्ने हजर मक्की, ; 
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कब्र में गिर गयी । उस वक्‍त स्याल नहीं आया, बाद में याद आयी तो बहुत रंज हुआ, 
चुपके से कब्र खोदकर निकलने का इरादा किया, कब्र को खोला तो आग के शोलों 
से भर रही थी। रोता हुआ मां के पास आया और हाल बयान किया और पूछा कि 
यह क्या बात है ? मां ने बताया कि वह नमाज में सुस्ती करती थी और क़जा कर 


देती यी। 9-93 2८४25 20% & &0%23563082#&8८#७ 
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9. हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि इस्लाम में 
कोई भी हिस्सा नहीं उस शख्स का, जो नमाज न पढ़ता हो और बे वूज़ की नमाज़ 
नहीं होती। दसरी हदीस में है कि दीन बगेर नमाज के नही हैं। नमाज दीन के लिए 

ऐसी है जैसा आदमी के बदन के लिए सर होता है। 


फ़ायदा- जो लोग नमाज न पढ़ कर अपने को मुसलमान कहते है या. 
हमीयते इस्लामी के लम्बे-चौड़े दावे करते हैं, वह हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम के इन इरर्शादात पर जरा गौर कर लें और जिन अस्लाफ' की कामयाबियों 
तक पहुंचने के ख़्वाब देखते हैं, उनके हालात की भी तहकीक करें करि वह दीन को 
किस मजबूती से पकड़े हुए थे। फिर दुनिया उनके क़दम क्यों न चुमती । हजरत 
अब्दुल्लाह निन अब्बास रजि० की आंख में पानी उतर आया । लोगों ने अर्ज किया 
कि इसका इलाज तो हो सकता है, मगर चन्द रोज आप नमाज न पढ़ सकेंगे । उन्होंने 
फर्माया, यह नहीं हो सकता है। मैंने हुजूर सल्ल० से स॒ना है कि जो शरस नमाज! 
न पढ़े, वह अल्लाह जल्ले शानुहू के यहां ऐसी हालत में हाजिर होगा कि हक तआला 
शानुहू उस पर नाराज होंगे। 


एक हदीस में आया है कि लोगों ने कहा कि, पांच दिन लकड़ी पर सज्दा 
करना पड़ेगा। उन्होंने फर्माया कि एक रकूअत भी इस तरह नहीं पढूंगा । उम्र भर 
बीनाई को सत्र कर लेना उन हजरात के यहां इससे सहल था कि नमाज छोड़ें, हालांकि 
इस उज की वजह से नमाज़ का छोड़ना भी जायज था। 


!. जुजुी 
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हजरत उमर रजि० के अखीर जमाने में जब बरछा मारा गया, तो हर वक्त 
खून जारी रहता था और अक्सर औकात गफलत रहती थी, हत्ताकि उसी हालत में 
विसाल भी हो गया, मगर बीमारी के इन दिनों में जब नमाज -का वक्त होता तो 
उनको होशियार किया जाता और नमाज़ की दर्ख्खास्त की जाती। वह इसी हालत 
में नमाज अदा करते और यह फमति कि हां, हां, जरूर जो शख्स नमाज़ न पढ़े, इस्लाम 
में उसका कोई हिस्सा नहीं। हमारे यहां बीमार की खैर ख्वाही', राहत रसानी” इसमें 
समझी जाती है कि उसको नमाज की तकलीफ न दी जाए, बाद में फिदया दे दिया 
जाएगा, इन हजरात के यहां खैर ख्वाही यह थी कि जो इबादत भी चलते-चलाते 
कर सके, दरेग न किया जाए- 


“ब बी तफा बते रह अज कजास्त ता ब कजा' 


हजरत अली रजि० ने एक मर्तबा हुजूर सल्ल० से एक खादिम मांगा कि 
कारोबार में मदद करे हुजूर सल्ल० ने फर्माया यह तीन गुलाम हैं, जो पसन्द हो, ले 
लो। उन्होंने अर्ज किया, आप ही पसन्द फर्मा दें। हुजूर सल्ल० ने एक शख्स के 
_मुताल्लिक, फर्माया कि इसको ले लो, यह नमाजी है, मगर इसको भारना नहीं, हमें 
नमाजियों के मारने की मुमानअत है । इस किस्म का वाक़िआ एक और सहाबी अबुल 
हैसम के साथ भी हुआ। उन्होंने भी हुजूर सल्ल० से गुलाम मांगा था। इसके 
बिल-मुकाबिल हमारा मुलाजिम नमाजी बम जाए, तो हम उसको तान करते हैं और 
हिमाक़त से उसकी नमाज़ में अपना हर्ज समझते हैं। 


हजरत सुफियान सोरी रजि० पर एक मर्तबा गुल्बा-ए-हाल* हुआ तो सात 
रोज तक घर में रहे , न खाते थे, न पीते थे, न सोते थे। शेख को इसकी इत्तिला 
की गयी । दर्याफ्त किया कि नमाज के औकात तो महफूज रहते हैं (यानी नमाज 
के औकात का तो एहतमाम रहता है) लोगों ने अर्ज किया कि नमाज के औकात 
बेशक महफूज हैं । फर्माया, अल्‌ हम्दुलिल्ला हिल्लजी लमयजुअल लि इश्चै तानि अलैहि 
सबीला०' (तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है, जिसने शैतान को उस पर मुसल्लत 
न होने दिया ।? 


।. भलाई चाहना, 2. आराम पहुंचना, कोताही न कीजिए, 3. यानी ऐसी हालत हो गयी 
कि अकूल पूरी तरह काम नहीं करती थी, होश व हवास पूरी तरह दुरुस्त न थे, 4. बहजतुन्नुफरु, 





ए फ़ज़ाइले -'आमाल (0) HHHHHHRHNE 58 HHHHHHEHHHH फ़जाइले नमाज़ ॥ 





जैसा कि शुरू रिसाला में लिखा जा चुका है, बहुत से हजरात नमाज पढ़ते 
हैं, लेकिन जमाअत का एहतमाम नहीं करते, हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम से जिस तरह नमाज के बारे में बहुत सख्त ताकीद आयी है। इसी तरह 
जमाअत के बारे में भी बहुत सी ताकीदें वारिद हुई हैं। इस बाब में भी दो फसलें 
हैं॥ पहली फ़स्ल जमाअत के फजाइल में, दूसरी फस्ल जमाअत के छोड़ने पर इताब में। 
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।. हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि जमाअत की 
नमाज़ अकेले की नमाज से सत्ताईस दर्जे ज्यादा होती है।' 


फायदा- जब आदमी नमाज पढ़ता है और सवाब ही की नीयत से पढ़ता 
है, तो मामूली सी बात है कि घर में न पढ़े, मस्जिद में जाकर जमाअत से पढ़ ले 
कि न इसमें कुछ मशक्कत है, न दिक्कत और इतना बड़ा सवाब हासिल होता है। 
कौन शरस ऐसा होगा, जिसको एक रुपए के सत्ताईस या अट्ठाईस रुपए मिलते हों 
और वह इनको छोड़ दे मगर दीन की चीज़ों में इतने बड़े नफा से भी बे-तबज्जोही 
की जाती है । इसकी वजह इसके सिवा कया हो सकती है कि हम लोगों को दीन की 
परवाह नहीं। इसका नफ़ा हम लोगों की निगाह में नफा नहीं। दुनिया की तिजारत, 
जिसमें एक आना दोआना फी रुपया नफा मिलता है उसके पीछे दिन भर खाक 
छान्ते हैं आखिरत की तिजारत जिसमें सत्ताईस गुना नफा है, बह हमारे लिए मुसीबत : 
है, जमाअत की नमाज के लिए जाने में दुकान का नुक्सान समझा जाता है, बिक्री 
का भी नुक्सान बताया जाता है, दुकान के बन्द करने की भी दिक्कत कही जाती 
है, लेकिन जिन लोगों के यहां अल्लाह जल्ले शानुहू की अज्मत है, अल्लाह के वायदों 
पर उनको इत्मीनान है, उसके अज्र व सवाब की की कोई कीमत है, उनके यहां यंह 
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लचर उज्ज कुछ भी वुकअत नहीं रखते। ऐसे ही लोगों की अल्लाह जल्ले शानुहू ने 
कलामे पाक में तारीफ़ फर्मायी है, 'रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजा रतुन' (आयत) तीसरे 
बाब के शुरू में पुरी आयत मय तर्जुमा मौजूद है और सहाबा किराम रजियल्लाहु 
अन्हुम अज्मईन का जो मामूल अजान के बाद अपनी तिजारत के साथ था। वह 
'हिकायात सहाबा रजि०' के पांचवें बाब में मुख्तसर तौर पर गुजर चुका । 


सालिम हुद्दाद रजि० एक बुजुर्ग थे, तिजारत करते थे, जब अजान की आवाज 
सुनते तो रंग मुतगय्यरा हो जाता और जर्द पढ़ जाता, बे-क़रार हो जाते, दुकान 
खुली छोड़कर खड़े हो जाते और यह अश्आर पढ़ते- 
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इजा मा दआ दाऔकुम कुम्तु मुस्रिअन 
मुजीबन लि मौला जल्ला लैस लहू मिस्लुन 
तजुर्मा - जब तुम्हारा मुनादी (मुअज्जिन) पुकारने के वास्ते खड़ा हो जाता 


है, तो मैं जल्दी से खड़ा हो जाता हूं, ऐसे मालिक की पुकार को कुबूल करते हुए, 
जिसकी बड़ी शान है, उसका कोई मिस्ल नहीं। 


WBE $ SESS) 
उजीबु इजा ना दा बिसमूञिन्न व ताअतिन 
व बी नशवतुन लब्बैकेया नमन लहुल फज्लू० 
'जब वह. मुनादी (मुअज्जिन) पुकारता है तो मैं ब हालत निशाते इताअत 


व फर्मांबरदारी के साथ जवाब में कहता हूं कि ऐ फ़ज्ल व बुजुगी वाले लब्बैक यानी 
हाजिर होता हूं। 
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BEY WO 
ब यस्फिरु लौनी खीफतंव्व महाबतन 
वयुर्जिु ली अन कुल्लि शुग्लिन बिही शग्लू० 


'और मेरा रंग खौफ और हैबत से जर्द पड़ जाता है, और उस पाक जात 


2. बदल जाता, 
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___ तुम्हारे हक की क्रसम ! तुम्हारे जिक्र के सिवा मुझे कोई चीज भी लज़ीज 
नहीं मालूम होती और तुम्हारे सिवा किसी के जिक्र में भी मुझे मज़ा नहीं आता 
VARIES CELE 
मता यज्मउल अय्यामु बैनी व बैनकुमू 
व यफरहु मुश्ताकुन इजा जम अश्शमलू मअ इशमलू० 
देखिए जमाना मुझ को और लुम को कब जमा करेगा और मुश्ताक तो 
जब ही खुश होता है, जब इज्तिमाअ* नसीब होता है। 
HHS. Meiitestst 
फ़ मन शा ह दत जैनाहु नू र जमालिकुमू . 
यमूतुइशतियाक्रन नहूव कुम क्रतु ला यस्लू० 
.._ जिसकी आंखों ने तुम्हारे जमाल:का नूर देख लिया है, वह तुम्हारे इश्तियाक 
में भर जाएगा, कभी भी तसल्ली नहीं पा सकता |'* 
हदीस में आया है कि जो लोग कसरत से मस्जिद में जमा रहते हों, बह | 
मस्जिंद के खूंटे हैं, फ़रिश्ते उनके हमनशीनः होते हैं। अगर वंह बीमार हो जाएं तो . 
फ़रिश्ते उनकी अयाद॑तं करते हैं और वह किसी काम को जाएं तो फ़रिश्ते उनकी 
इआनत करते हैं। aS 
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2. हुजूरे. अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि आदमी की 





!. चुस्ती, खुशी, 2. आशिक, 3. मिलना, अकट्ठा होना, 4. नुजहत 5. साथ उठने-बैठने 
बाले, हाकिम 
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“बह नमाज जो जमाअत से पढ़ी गयी हो, उस नमाज से जो घर में पढ़ ली हो या 
बाजार में पढ़ ली हो, पचीस दर्जा अल-मुजाअफ़ होती है और बात यह है कि जब 
आदमी वुजू करंता है और वुजू को कमाले दर्ज तक पहुंचा देता है, फिर मस्जिद की 
तरफ सिर्फ़ नमाज़ के इरादे से. चलता है, कोई और इरादा इसके साथ शामिल नहीं _ 
होता तो जो क़दम भी रखता है, इसकी वजह से एक नेकी बढ़ जाती है और एक 
खता माफ़ हो जाती है और फिर जब नमाज़ पढ़ कर उसी ज़गह बैठा रहता है, तो 
जब तक वह बा-बुज़ बैठा रहेगा, फरिश्ते उसके लिए मग्फिरत और रहमत की दुआ 
करते रहते हैं और जब तक आदमी नमाज के इंतिजार में रहता है, बह नमाज का 
सवाब पाता रहता है। 


फ़ायदा- पहली हदीस में सत्ताईस दर्जे की ज्यादती बतलायी गयी थी 
और इस हदीस भें पचीस दर्जे की। इन दोनों हदीसों में जो इस्तिलाफ हुआ है, उलमा 
ने उसके बहुत से जवाबात तहरीर फ़मयि हैं, जो शुरूह हदीस में मजकूर हैं। मिन 
जुम्ला उनके यह है कि यह नमाजियों के हाल के इस्तिलाफ की वजह से है कि बाजों 
को पचीस दर्जे की ज्यादती होती है और बाज़ों को इस्लास की वजह से सत्ताईस की 
हो जाती है। बाज उलमा ने नमाज के इर्तिलाफ़ पर महमूल फर्माया है कि सिरी 
नमाजों में पचीस है और जहरी? में सत्ताईस है। बाज ने सत्ताईस इशा और सुबह 
के लिए बताया है कि इन दोनों नमाजों में जाना मुश्किल मालूम होता है और पचीस 
बाक़ी नमाजों में । 


बाज शुर्राह ने लिखा है कि इस उम्मत पर अल्लाह तआला की तरफ से 
. छनआमाते की बारिश बढ़ती ही चली गयी, जैसा कि और भी बहुत सी जगह इसका 
जहूर है, इसलिए अव्वल पचीस दर्जे था,. बाद में सत्ताईस हो गया। 


बाज शुर्राह ने एक अजीब बात लिखी है । वह कहते हैं कि इस हदीस का 
सवाब पहली हदीस से बहुत ज्यादा है, इसलिए कि इस हदीस में यह इर्शाद नहीं कि 
बह पचीस' दर्जे की ज्यादती है, बल्कि यह इर्शाद है कि पचीस दर्जे अल-मुजाअफ़ होती 
है, जिसका तर्जुमा दो चंद और दोगुना होता है यानी यह कि पचीस मर्तबा तक दोगुना 
अज्र होता चला जाता है। इस सूरत में जमाअत की एक नमाज का सवाब तीन करोड़ 
पैंतीस लाख चब्वन हजार चार सौ बतीस (33554432 ) दर्जे हुआ । हक तआला शानुहू 
की रहमत से यह सवाब कुछ बईद नहीं और जब नमाज के छोड़ने का गुनाह एक 


. धीरे क्रिरात होने वाली नमाजें, 2. जोर से किरात होने व'्ली नमाज़ें, 
3. शरह लिखने वाले, टीकाकार, ' | 
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हुकुबा है, जो पहले बाब में गुजरा तो उस के पढ़ने का सवाब यह होना क़रीने क्रियास' 
भी है इस के बाद हुजूर सल्ल० ने इस तरफ इशारा फर्माया कि यह तो ख़ुद ही गौर 
कर लेने की चीज है कि जमाअत की नमाज में किस क़दर अज़ ब सवाब है और 
किस-किस तरह हसनात* का इजाफा होता चला जाता है कि जो शख्स घर से वुज़ू 
कर के महज नमाज की नीयत से मस्जिद में जाए, तो उस के हर-हर कदम पर एक 
नेकी 'का इजाफा और एक खता की माफी होती चली जाती है। 


बनूसलमा मदीना तय्यबा में एक कबीला था, उनके मकानात मस्जिद से दूर 
थे, उन्होंने इरादा किया कि मस्जिद के करीब ही कहीं मुंतकिल हो जाएं । हुजूर सल्ल० 
ने इर्शाद फ़र्माया, वहीं रहो, तुम्हारे मस्जिद तक आने का हर-हर क्रदम लिखा जाता 
है। एक और हदीस में आया है कि जो शख्स घर से वुज़ू करके नमाज को जाए, 
वह ऐसा है जैसा कि घर से एहराम बांध कर हज को जाए। इस के बाद हुजूर सल्ल० 
एक और फ़जीलत की तरफ़ इशारा फ़मति हैं कि जब नमाज पढ़ चुका, तो उसके 
बाद जब तक मुसल्ले पर रहे, फरिशते मग्फिरत और रहमत की दुआ करते रहते हैं। 
फ़रिइते अल्लाह के मकबूल और मासूम बन्दे हैं, उन की दुआ की बरकात ख़ुद जाहिर 
हैं। 


| मुहम्मद बिन सिमाआ रह० एक बुजुर्ग आलिम हैं, जो इमाम अडूयूसुफ रह०. 

और इमाम मुहम्मद रह० के शागिर्द हैं। एक सौ तीन वर्ष की उम्र में इंतिकाल हुआ। 
उस वक्त तक दो सौ रकूअत नफ्ल रोजाना पढ़ते थे। कहते हैं कि मुसलसल चालीस 
वर्ष तक मेरी एक मर्तबा के अलावा तक्बीरे ऊला फ़ौत नहीं हुयी थी। सिर्फ एक 

' मर्तबा जिस दिन मेरी वालिदा का इंतिकाल हुआ उस मश्ूली की वजह से तकबीरे 
उला फौत हो गयी थी। यह भी कहते हैं कि एक मर्तबा मेरी जमाअत की नमाज 
फौत हो गयी थी, तो मैंने इस वजह से कि जमाअत की नमाज का सवाब पच्चीस 
दर्जे ज्यादा है, इस नमाज को पच्चीस दफ़ा पढ़ा ताकि वह अदद पूरा हो जाए, तो 
ख्वाब में देखा कि एक शख्स कहता है कि मुहम्मद ! पच्चीस दफा नमाज तो पढ़ 
ली, मगर मलाइका की आमीन का क्या होगा । 


मलाइका की आमीन का मतलब यह है कि बहुत सी अहादीस में यह इरशादि 
नबवी आया है कि जब इमाम सूर: फातिहा के बाद आमीन कहता है तो मलाइका 
भी आमीन कहते हैं । जिस शस्स की आमीन मलाइका की आमीन के साथ हो जाती 


]. अन्दाजें के करीब, 2. नेकियां, 3. फवाइदे बहीमा, 
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है, उसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो ख़्वाब में इस हदीस की तरफ इशारा 
है। 
मौलाना अब्दुल हई रह० साहब फ़र्माति है कि इस किस्से में इस तरफ इशारा 
है कि जमाअत का सवाब मज्मूऔ तौर से जो हासिल होता है, वह अकेले में हासिल 
हो ही नहीं सकता, चाहे एक हज़ार मर्तबा उस नमाज को पढ़ ले। और यह बात 
जाहिर है कि एक आमीन की मुवाफ़कत ही सिर्फ नहीं, बल्कि मज्मे की शिर्कत, नमाज 
से फरागत के बाद मलाइका की दुआ, जिसका इस हदीस में जिक्र है, उनके अलावा 
और बहुत सी ख़ुसूसियात हैं, जो जमाअत ही में पायी जाती हैं। एक ज़रूरी अम्न 
यह भी क़ाबिले लिहाज़ है। उलमा ने लिखा है कि फ़रिश्तों की इस दुआ का मुस्तहिक 
जब ही होगा, जब नमाज-नमाज भी हो और अगर ऐसी ही पढ़ी कि पुराने कपड़े 
की तरह लपेट कर मुंह पर मार दी गयी, तो फिर फरिशतों की दुआ का मुस्तहिक 
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3. 'हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० इर्शाद फर्मति हें कि जो शख्स यह 
चाहे कि वह क्रयामत के दिन अल्लाह जल्ले शानुहू की बारगाह में मुसलमान बन 
कर हाजिर हो, वह इन नमाजों को ऐसी जगह अदा करने का एहतमाम करे जहां 
अजान होती है (यानी मस्जिद में) । इसलिए कि हक तआला शानुहू ने तुम्हारे नबी 
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ऐसी सुन्नतें जारी फर्मायी हैं, जो सरासर हिदायत 
हैं। उन्हीं में से यह जमाअत की नमाजें भी हैं। अगर तुम लोग अपने घरों में नमाज 
पढ़ने ल॑गोमे जैसा कि फ्लां शख्स पढ़ता है तो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
की सुन्नत को छोड़ने वाले होगे और यह समझ लो कि अगर नबी अक्रम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की सुन्नत को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे और जो शरस 
अच्छी तरह बुज करे उसके बाद मस्जिद की तरफ जाए तो हर-हर क़्रदम पर एक-एक 
नेकी लिखी जाएगी और एक-एक खता माफ होगी और हम तो अपना यह हाल 
देखते थे कि जो शरस खुल्लम-खुल्ला मुनाफिक्र हो वह तो जमाअत से रह जाता' 
था (वरना हुजूर सल्ल० के जमाने में आम मुनाफिकों की भी जमाअत छोड़ने की 
हिम्मत न होती थी) या कोई सस्त बीमार, वरना जो शख्स दो आदमियों के सहारे 
से घिसटता हुआ जा सकता था, वह भी सफ में खड़ा कर दिया जाता था। 


फ़ायदा- सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम अजमईन के यहां 
जमाअत का इस क़दर एहतमाम था कि अगर बीमार भी किसी तरह जमाअत में 
जा सकता था, तो वह भी जाकर शरीक हो जाता था, चाहे दो आदमियों को खींच 
कर ले जाने की नौबत आती और यह एहतमाम क्यों न होता, जब कि उनके और 
हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इसी तरह का एहतमाम 
था। चुनांचे हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मरजुल वफात! में यही 
सूरत पेश आयी कि मर्ज की शिवत की वजह से बार-बार ग॒शी होती थी और कई-कई 
दफा बुज का पानी तलब फर्माते थे। आखिर एक मर्तबा बुज फर्माया और हजरत 
अब्बास रजि० और एक दूसरे सहाबी के सहारे से मस्जिद में तश्रीफ़ ले गये कि जमीन 
पर पांव मुबारक अच्छी तरह जमता भी न था। हज़रत अबूबक्र रजि० ने तामीले? 
इर्शाद में नमाज पढ़ाना शुरू कर दी यी, हुजूर सल्ल० जाकर नमाज में शरीक हुए।? 


हजरत अबुददर्दा रजि० फमाति हैं, कि मैंने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 


. मौत के मर्ज से, 2. हुक्म पूरा करने के लिए, 3. सहीहैन, 
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व सललम को यह इर्शाद फर्मति सुना कि अल्लाह की इबादत इस तरह कर, गोया 
वह बिल्कुल सामने है और तू उसको देख रहा है और अपने आप को मुर्दो की फेहरिस्त 
में शुमार किया कर (जिंदों में अपने को समझ ही नहीं, कि फिर न किसी बात की 
ख़ुशी, न किसी बात से रंज) और मज्लूम की बद-दुआ से अपने को बचा और जो 
तू इतनी भी ताक़त रखता हो कि जमीन पर घिसट कर इशा और सुबह की जमाअत 
में शरीक़् हो सके तो दरेग न कर एक हदीस में इर्शाद है कि मुनाफिकों पर इशा 
और सुबह की नमाज बहुत भारी है। अगर उनको यह मालूम हो जाता कि जमाअत 
में कितना सवाब है, तो जमीन पर घिसट कर जाते और जमाअत से उनको पढ़ते ।! 
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4. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शसख्स चालीस 
दिन इस्लास के साथ ऐसी तरह नमाज पढ़े कि तक्बीरे ऊला फौत न हो तो उसको 
दो परवाने मिलते हैं, एक परवाना जहन्नम से छुटकारे का और दूसरा निफाक से 
बरी होने का |' 


फ़ायदा- यानी जो इस तरह चालीस दिन इख्लास से नमाज पढ़े कि 
शुरू ही से इमाम के साथ शरीक हो और नमाज शुरू करने की तक्बीर जब इमाम 
कहे तो उसी वकत यह भी नमाज में शरीक हो जाये तो वह शख्स न जहन्नम में 
दाखिल होगा, न मुनाफिकों में दाखिल होगा । मुनाफिक वह लोग कहलाते हैं जो 
अपने को मुसलमान जाहिर करें, लेकिन दिल में कुफ्र रखते हों और चालीस दिन 
की खुसूसियत बजाहिर इस वजह से है कि हालात के तगय्युर' में चालीस को खास 
दखल है। चुनांचे आदमी की पैदाइश की तरतीब जिस हदीस में आयी है, इसमें भी | 


].. तर्गीब, 2. बदलना, 
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चालीस दिन तक नुत्फा रहना, फिर गोश्त का टुकड़ा चालीस दिन तक, इसी तरह 
चालीस-चालीस दिन में इस का तगय्युर जिक्र फर्माया है। इसी वजह से सूफिया के 
यहां चिल्ला भी खास अहमियत रखता है। कितने खुश-किस्मत हैं वह लोग जिनकी 
वर्षो भी तक्बीरे ऊुला फौत नहीं हुई। ८१90606 267520) 
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5. 'नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख्स 
अच्छी तरह बुज़ू करे, फिर मस्जिद में नामाज के लिए जाए और वहां पहुंच कर मालूम 
हो कि जमाअत हो चुकी, तो भी उस को जमाअत की नमाज का सवाब होगा और 
उस सवाब की वजह से उन लोगों के सवाब में कछ कमी नहीं होगी जिन्होंने जमाअत 
से नमाज पढ़ी है। 


फायदा- यह अल्लाह का किस क़दर इनआम व एहसान है कि महज 
कोशिश और सई पर जमाअत का सवाब मिल जाए, गो जमाअत न मिल सके । अल्लाह 
की इस देन पर भी हम लोग ख़ुद ही न लें, तो किसी का क्या नुक्सान है और इससे 
यह भी मालूम हो गया कि महज इस खटके से कि जमाअत हो चुकी होगी है, मस्जिद 
में जाना मुलूतवी न करना चाहिए, अगर जा. कर मालूम हो कि हो चुकी है, तब 
भी सवाब तो मिल ही जायेगा, अल-बत्ता अगर पहले से यकीनन मालूम हो जाए 
कि जमाअत हो चुकी है तो मुजायका नहीं। | GUE ० ५७/६४+ 
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6. नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि दो आदमियों 
की जमाअत की नमाज़ कि एक इमाम हो और एक मुक्तदी, अल्लाह के नजदीक चार 
आदमियों की अलाहिदा-अलाहिद्रा नमाज से ज्यादा पसदीदा है। इसी तरह चार 
आदमियों की जमाअत की नमाज आठ आदमियों की मुताफ़र्रिक नमाज से ज्यादा 
महबूब है और आठ आदमियों की जमाअत की नमाज सौ आदमियों की मुताफर्रिक 
नमाजों से बढ़ी हुई है। एक दूसरी हदीस में है, इसी तरह जितनी बड़ी जमाअत में 
नमाज पढ़ी जाएगी, वह अल्लाह को ज्यादा महबूब है मुख्तसर जमाअत से।' 


फायदा- जो लोग यह समझते हैं कि दो चार आदमी मिलकर घर दुकान 
वगैरह पर जमाअत कर लें, बह काफी है। अव्वल तो इसमें मस्जिद का सवाब शुरू 
ही से नहीं होता, दूसरे कसरत जमाअत' के सवाब से भी महरूमी होती है। मज्मा 
जितना ज्यादा होगा, उतना ही अल्लाह तआला को ज्यादा महबूब है और जब अल्लाह 
तआला की खुश्नूदी के वास्ते एक काम करना है तो फिर जिस तरीकें में उसकी खुश्नूदी 
ज्यादा हो, उसी तरीके से करना चाहिए । 


एक हदीस में आया है कि हक्‌ तआला शानुहू तीन चीजों को देख कर खुश 

होते हैं, एक जमाअत की सफ को, एक उस शख्स को जो आधी रात (तहज्जुद) की 

नमाज पढ़ रहा हो, तीसरे उस शख्स को, जो किसी लकर के साथ लड़ रहा हो ? 
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!. जमाअत की ज्यादती, 2. जामिञुस्सगीर, _ 
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7. हजरत सहल रज़ि० फर्माते हैं, हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने इर्शाद फर्माया कि जो लोग अंधेरे में मस्जिदों में बकसरत जाते रहते हैं 
को कयामत के दिन पूरे-पूरे नुर की खुशखबरी सुना दे। 


फायदा- .यानी आज दुनिया में अंधेरी रात में मस्जिद में जाने की कद्र 
उस वक्त मालूम होगी, जब कृयासत का हीलनाक मंजर सामने होगा और हर शख्स 
मुसीबत में गिरफ्तार होगा। आज के अंधेरों की मशक्कत का बदला और उसकी 
कृद्र उस वक्त होगी जब एक चमकता हुआ नूर और आफ्ताब से कहीं ज्यादा रोशनी 
उनके साथ-साथ होगी। 


एक हदीस में है कि वह कयामत के दिन नूर के मिंबरों पर होगे और बे-फिक्र 
. और लोग घबराहट में होगे । 


एक हदीस में है कि हक्‌ तआला शानुहू कयामत के दिम इर्शाद फर्माएंगे 
कि मेरे पड़ोसी कहां है । फरिशते अर्ज करेंगे कि आप के पड़ोसी कौन हैं ? इर्शाद होगा 
"कि मस्जिदों को आबाद करने वाले। 


एक हदीस में आया है कि अल्लाह तआला को सब जगहों से ज्यादा महबब 
मस्जिदें हैं और सब में ज्यादा नापसंद बाजार हैं। 


एक हदीस में है कि मस्जिदें जन्नत के बाग हैं। एक सहीह हदीस में वारिद | 
है- ह | 

हजरत अबूसईद रजि० हुजूर सल्ल० से नकल करते हैं, जिस शरस को देखो 
कि मस्जिद का आदी है, तो उसके ईमानदार होने की गवाही दो ।? इसके बाद “इन्नमा 
यअमुरू मसाजिदल्लाहि' यह आयत तिलावत फुर्मायी यानी मस्जिदों को वही लोग 
आबाद करते है।, जो अल्लाह पर. और कयामत पर ईमान रखते हैं ।? एक हदीस .. 
` में वारिद है कि मशक्कृत के वकत वुजू करना और मस्जिद की तरफ कदम उठाना 
और नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ के इंतिजार में बैठे रहना गुनाहों को 
घो देता है। 


एक हदीस में वारिद हैं कि जो शख्स जितना मस्जिद से दर होगा, उतना 
ही ज्यादा सवाब होगा | इसकी वजह यही है कि हर-हर कदम पर अज्र व सवाब. 


7. जामिञुस्सगीर, 2. वही, र दूर, मंसूर | 
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है और जितनी दूर मस्जिद होगी, उतने ही कदम ज्यादा होंगे। इसी वजह से बाज 
सहाबा रजि० छोटे-छोटे कदम रखते थे। 


एक हदीस में आया है कि तीन चीजें ऐसी हैं, अगर लोगों को उनका सवाब 
मालूम हो जाए तो लड़ाइयों से उनको हासिल किया जाए- एक अजान कहना, दूसरी 
जमाअत की नमाज़ों के लिए दोपहर के वकत जाना, तीसरी पहली सफ में नमाज़ 
पढ़ना । | 


एक हदीस में इर्शाद है कि कयामत के दिन जब हर शख्स परेशान हाल' होगा 
और आफ्ताब निहायत तेजी पर होगा, सात आदमी ऐसे होंगे जो अल्लाह की रहमत 
के साए में होंगे उनमें एक शख्स वह भी है जिसका दिल मस्िंद में अटका रहे कि 
जब किसी जरूरत से बाहर आये तो फिर मस्जिद ही में वापस जाने की ख्वाहिश 
हो। 


एक हदीस में वारिद है, जो शख्स मस्जिद से उल्फुत रखता है, अल्लाह जलले 
शानुहू उससे उल्फृत फमति हैं।' 


शरीअते मुतहरा के हर हुक्म में खैर ब बरकत, अज्र व सवाब तो 
बे-पायां है ही, उसके साथ ही बहुत सी मसलहतें भी इन अहकाम में जो मलहूज़ 
होती हैं।* इनकी हकीकृत तक पहुंचना तो मुङ्किल है कि अल्लाह जल्ले शानुहू के 
उलूम और उनके मसालेह* तक किसकी रसाई है मगर अपनी-अपनी इस्तेदाद और 
हौसले के मुवाफिक जहां तक अपनी समझ काम देती है उनकी मसालेह भी समझ 
में आती है और जितनी इस्तेदाद होती है, उतनी ही खूबियां उन अहकाम की मालूम 
होती रहती हैं। उलमा ने जमाअत की मसालेह भी अपनी-अपनी समझ के मूवाफिक 
तहरीर फर्मायी हैं। हमारे हजरत शाह वलीयुल्लाह साहब. नव्वरल्लाहु मर्कदहू ने 
~ हुज्जतुल्लाहिलबालिगा' में एक तकरीर उस के मुताल्लिक इर्शाद फर्माई है, जिसका 
तर्जुमा और मतलब यह है कि- 


! रस्म व रिवाज के मुह्लकात से बचने के लिए इससे ज्यादा नाफेअ कोई 
चीज़ नहीं कि इबादात-में से किसी इबादत को ऐसी आम रस्म और आम रिवाज 
बना लिया जाये जो अलल्‌ ऐलान अदा की जाये और हर शस्स के सामने स्वाह समझदार 
हो या ना समझ, वह अदा की जा सके | उसके अदा करने में शहरी और गैर शहरी 


` ]. जामिजुस्सगीर, 2. पाक शरीअत, 3. बहुत ज्यादा 4. देखी जा सकती है, 5. मसलहतें, 
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बराबर हों । मुसाबकत और तफाखुर उसी पर किया जाये और ऐसी आम हो जाये 
कि जरूरियाते जिंदगी में इस तरह दाख़िल हो जाये कि उससे अलाहदगी ना मुम्किन 
और दुंशवार हो जाये ताकि वह अल्लाह की इबादत के लिए मुअय्यिद हो जाये और 
बह रस्म और रिवाज जो मूजिबे मुज़ररत ब नुक्सान था, वही हक की तरफ खींचने 
वाला बन जाये और चूंकि इबादात में कोई इबादत भी नमाज से ज्यादा मुहतम्म 
बिश्शान और दलील व हुज्जत के ऐतबार से बढ़ी हुई नहीं, इसलिए जरूरी हुआ 
कि आपस में उसके रिवाज को खुब शाओ किया. जाये और उसके लिये खास तौर 
से इज्तिमाअ किया जाये, आपस में इत्तिफाक से उसको अदा किया जाये। 


'2. नीज़ हर मज़हब और दीन -अें कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो मुकतदा होते 
हैं कि उनका इतिबाअ किया जाता है और कुछ लोग दूसरे दर्जे में ऐसे होते हैं जो 
किसी मामूली सी तगीब व तंबीह के मुहताज होते हैं और कुछ लोग तीसरे दर्जे में 
बहुत नाकारा और जईफुल एतकाद ऐसे भी होते हैं, जिनको अगर मअज्मे में इबादत 
का तकुल्लुफ न किया जाये तो वह सुस्ती और काहिली की वजह से इबादत भी छोड़ 
देते हैं। इस बजह से मसलहत का मुक्तज़ा यही है कि यह सब लोग इज्तिमाई तौर 
पर इबादत को अदा करें ताकि जो लोग इबादत को छोड़ने वाने हैं वह इबादत करने | 
बालों से मुम्ताज़! हो जायें और रग्बत करने वालों और बे-रग्बती करने वालों में 
खुला तफ़ाबुत” हो जाये और ना-वाकिफ़ लोग उलमा के इत्तिबाज से वाक्रिफ बन 
जायें और जाहिल लोगों को इबादत का तरीका मालूम हो जाये और अल्लाह की 
इबादत उन लोगों में उस पिघली हुई चांदी की तरह से हो जाये जो किसी माहिर 
के सामने रखी जाये, जिससे जायज, नाजायज और खरे खोटे में खुला फर्क हो जाये 
. जायज की तकृवियत की जाये और नाजायज को रोका जाये | 


3. इसके अलावा मुसलमानों के ऐसे इज्तिमाअ में, जिसमें अल्लाह की तरफ 
रग्बत करने वाले उसकी रहमत के तलब करने वाले और उससे डरने वाले मौजूद 
हों और सबके सब अल्लाह ही की तरफ हमातन मुतबज्जह हों, बरकतों के नाजिल 
होने और रहमत के मुतवज्जंह होने की अजीब खासियत रखी है। 


4. नीज उम्मते मुहम्मदिया के कयाम का मकसद ही यह है कि अल्लाह का 
बोलंबाला हो और दीने इस्लाम को तमाम दीनों पर गलबा हो और यह मुम्किन नहीं, 
जब तक यह तरीका राइज न हो, सबके सब अवाम-खवास, शहर के रहने वाले और 


।. अलग हो जाएं, 2. फर्क, 3. ताकत पहुंचाना, 
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गांव के रहने वाले, छोटे-बड़े एक जगह जमा होकर उस चीज को जो इस्लाम का 
सबसे बड़ा शिआर है और सबसे बालातर इबादत है, अदा न करें, इन वजूह से शरीअत 
जुमा और जमाअत के एहतमाम की त्तरफ मुतवज्जह हुई। उनके इज्हार व एलान 
की तगीबें और छोड़ने पर वईदें नाजिल हुयी और चूंकि इज्हार व इज्तमाअ एक सिर्फ़ 
मुहलला और क़बीले का है और एक तमाम शहर का। और मुहल्ले का इज्तिमाअ 
हर वक्त सहल है और तमाम शहर का हर वकृत मुश्किल है कि उसमें तंगी है इसलिए 
मुहल्ले का इजितमा हर नमाज़ के वकत करार दिया और जमाअत की नमाज इसके 
लिए मशरूअ हुई और तमाम शहर का इज्तिमाअ आठवें दिन करार दिया और जुमा 
की नमाज इसके लिए तज्चीज हुई। _ 





हक़ तआला शानुहू ने अपने अहकाम की पाबंदी पर जैसे कि इनआमात का 

वायदा फर्माया है, ऐसे ही तामील न करने पर नाराजी और इताब भी फर्माया है। 
यह भी अल्लाह का फज्ल है कि तामील में बे-करा' इनआमात का वायदा है वरना 
बन्दगी का मुक्तजा सिर्फ इताब ही होना चाहिए था कि बंदगी का फर्ज है तामीले 
इशाद, फिर इस पर इनआम के क्या माना और नाफ़र्मानी की सूरत में जितना भी 
इताब व अजाब हो, वह बरमहल कि आका की नाफर्मानी से बढ़कर और क्या जुर्म 
हो सकता है। पस किसी खास इताब या तंबीह के फर्मने की जरूरत न थी, मगर 
फिर भी अल्लाह जल्ले शानुहू और उसके पाक रसूल सल्ल ने हम पर'शफकत फर्मायी 
कि तरह-तरह से मुतनब्बह फर्माया, उसके नुक्सानात बताये, मुख्तलिफ़ तौर से 
समझाया, फिर भी हम न समझें तो अपना ही नुक्सान है। 
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!. नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शरस 





]. बे-हिसाब, 2. तंबीह, 
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अजान की आवाज. सुने और बिला किसी उज के नमाज को न जाये (वहीं पढ़ ले) 
तो वह नमाज क्रुबूल नहीं होती । सहाबा रजि० ने अर्ज किया कि उज़ से क्या मुराद : 
है। इशाद हुआ कि मर्ज हो या कोई खौफ़ हो। 


फ़ायदा- क्रुबूल न होने के यह माना हैं किं इस नमाज पर जो सवाब 
और इनआम हक तआला शानुहू की तरफ से होता, वह न होगा। गो फर्ज जिम्मे 
से उत्तर जायेगा और यही मुराद है उन हदीसों से, जिनमें आया है कि उसकी नमाज 
नहीं होती । इसलिए कि ऐसा होना भी कुछ होना हुआ, जिस पर इनआम व इकराम 
न हुआ । यह हमारे इमाम के नज़दीक है, वरना सहाबा और ताबिईन की एक जमाअत 
के नजदीक इन अहादीस की बिना पर बिला उज्ज जमाअत का छोड़ना हराम है और 
जमाअत से पढ़ना फर्ज है, यहां तक कि बहुत से उलमा के नजदीक नमाज होती ही 
नहीं। हनफ़िया के नजदीक गरचे नमाज हो जाती है, मगर जमाअत के छोइ़ने का 
मुज्रिम तो होगा ही। 


हजरत इन्ने अब्बास रजि० से एक हदीस में यह भी नकल किया गया कि 
उस शख्स ने अल्लाह की नाफर्मानी की और रसूल सल्ल6 की नाफर्मानी की । हजरत 
इब्ने-अब्बास रजि० का यह भी इर्शाद है कि जो शस्स अजान की आवाज सुने और | 
जमाअत से नमाज न पढ़े, न उसने भलाई का इरादा किया, न उस के साथ भलाई 
का इरादा किया गया। 


हजरत अबूहुरैरह रज़ि० फ़र्माते हैं कि जो शख्स अजान की आवाज़ सुने और 

. जमाअत में हाजिर न हो, उसके कान पिघले हुए सीसे से भर दिये जाएं, यह बेहतर 
है। 
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2. नबी-अक्रम सल्ल० का इशीद है कि सरासर जुल्म है और कुफ़ है और 
निफाक है उस शस्स का फेल जो अल्लाह के मुनादी ( यानी मुअज्जिन ) की आवाज - 
सुने और नमाज को ना जाये ।' 





फ फजाइले आमाल (0) HHHHAHHHNS 73 SAHRA ऋाइले नमा ग] 


फायदा- कितनी सख्त वईद और डांट है इस हदीसे पाक में कि उस 
की इस हरकत को काफिरों का फेल और मुनाफिकों की हरकत बताया है कि गोया 
मुसलमान से यह बात हो ही नहीं सकती | एक दूसरी हदीस में इर्शाद है कि आदमी 
की बद-बख्ती और बद-नसीबी के लिए यह काफी है कि मुअज्जिन की आवाज सुने 
और नमाज को न जाये। | 


` सुलेमान बिन अबीहस्मा रजि० जलीलुल्‌ क्रद्र लोगों में थे। हुजूर सल्ल० के 
जमाने में पैदा हुए, मगर हुजूर सल्ल० से रिवायत सुनने की नौबत कम उम्री की 
बजह से नहीं आयी। हजरत उमर रजि० ने उनको बाजार का निगरां बना रखा 
` था। एक दिन इत्तिफाक से सुबह की नमाज में मौजूद न थे। हजरत उमर रजि० 
उस तरफ तश्रीफ ले गये तो उनकी बालिदा से पूछा कि सुलेमान आज सुबह की 
नमाज में नहीं थे। वालिदा ने कहा कि रात भर नफ्लों में मशगूल रहा। नींद के 
-गल्बे से आंख लग गयी। आप ने फ़माया, मैं सुबह की जमाअत में शरीक हूं, यह 
मुझे इससे पसंदीदा हैं कि रात भर नफ्लें पढूं। 
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3. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इर्शाद फमति हैं कि- मेरा 
दिल चाहता है कि चंद जवानों से कहूं कि बहुत सा ईधन इकट्टा करके लाये, फिर 
मैं उन लोगों के पास जाऊं जो बिला उज़र के घरों में नमाज पढ़ लेते हैं और जा 
कर उनके घरों को जला दूं।' | | 


फ़ायदा- नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बावजूद उस 
झफ्कत और रहमत के, जो उम्मत के हाल पर थी और किसी शख्स की अदना सी 
तकलीफ भी गवारा न थी, उन लोगों पर जो घरों में नमाज पढ़ लेते हैं, इस क़दर 
गुस्सा है कि उनके घरों में आग लगा देने को भी आमादा हैं। 
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` 4. हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जिस गांव 
या जंगल में तीन आदमी हों, और वहां बा-जमाअत नमाज न होती हो, तो उन पर 
शैतान मुसल्लत हो जाता है, इसलिए जमाअत को जरूरी समझो, भेड़िया अकेला बकरी 
को खा जाता है और आदमियों का भेड़िया यह शैतान है। 


फ़ायदा- इससे मालूम हुआ कि जो लोग खेती-बाड़ी में मशगूल रहते. 
हैं, अगर तीन आदमी हों तो उनको जमाअत से नमाज पढ़ना चाहिए, बल्कि दो को 
भी जमाअत से पढ़ना औला है। किसान आम तौर से अव्वल तो नमाज पढ़ते ही 
नहीं कि उनके लिए खेती की मश्शूली अपने नजदीक काफी उज़़ है और जो बहुत'दीनदार 
समझे जाते हैं, बह भी अकेले ही पढ़ लेते हैं। हालांकि अगर चंद खेत वाले भी एक 
जगह जमा हो कर पढ़ें तो कितनी बड़ी जमाअत हो जाये और कितना बड़ा सवाब 
हासिल करें। चार पैसे के वास्ते सदी-गर्मी, धूप बारिश सब से बे-नियाज होकर दिन 
भर मशगूल रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा सवाब जाया करते हैं और इसकी कुछ भी 
परवाह नहीं करते, हालाकि यह लोग अगर जंगल में जमाअत से नमाज़ पढ़ें तो और 
भी.ज्यादा सवाब का सबब होता है हत्ताकि एक हदीस में आया है कि पचास नमाजों 
का सवाब हो जाता है। एक हदीस में आया है कि जब कोई बकरियां चराने वाला 
किसी पेहाइ़ की जड़ में (या जंगल में) अजान कहता है और नमाज पढ़ने लगता 
है, तो हक तआला शानुहू उससे बेहद खश होते है और ताज्जुब व तफाख़ुर से फरिशतों 
से फमति हैं, देखो जी, मेरा बंदा अजान कह कर नमाज़ पढ़ने लगा। यह सब मेरे 
डर की बजह से करं रहा है, मैंने उसकी मग्फिरत कर दी और जन्नत का दाखिला 
तै कर दिया। oi 
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5. हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० से किसी ने पूछा कि एक शख्स 
दिन भर रोज़ा रखता है और रात भर नफ्लें पढ़ता है, मगर जुमा और जमाअत में 
शरीक नहीं होता (उसके मुताल्लिक क्या हक्‍म है?) आप ने फ़र्माया कि यह शख्स 
जहन्नुमी है। 

फायदा- गो एक खास जमाने तक सज़ा भुगतने के बाद जहन्नम से 
निकल आये कि बहरहाल मुसलमान है, मगर न मालूम कितने अर्से तक पड़ा रहना 
पड़ेगा । 

जाहिल सूफियों में वजीफों और नफ्लों का तो जोर होता है, मगर जमाअत 
की परवाह नहीं होती । इसको वह बुजुगी समझते हैं, हालांकि कमाले बुजुगी अल्लाह 
के महबूब का इत्तिबाअ है। 

एक हदीस में वारिद है कि तीन शख्सों पर हक तआला शानुहू लानत भेजते हैं- 


एक उस शख्स पर जिससे नमाजी (किसी माकूल वजह से) नाराज हों और 
वह इमामत करे। 
दूसरे उस औरत पर, जिसका खाविंद उस से नाराज हो। 
तीसरे उस शरस पर जो अजान की आवाज सुने और जमाअत में शरीक 
न हो। 
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6. हजरत काब अह्बार रजि० फर्सति हैं कि कसम है उस पाक ज़ात की, 
जिसने तौरात हज़रत मूसा अलै० पर नाज़िल फ़र्मायी और कुरआन शरीफ़ सब्यिदिना 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नाजिल फ़र्माया कि यह आयतें फर्ज नमाजों 
का जमाअत से ऐसी जगह पढ़ने के बारे में, जहां अजान होती हो, नाजिल हुई हैं (तर्जुमा 
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आयात) जिस दिन हक तआला शानुहू साक की: तजल्ली फर्माएंगे (जो एक खास 
क्रिस्म की तजल्ली होगी) 'और लोग उस दिन सज्दा के लिए बुलाए जाएंगे तो यह 
लोग सज्दा नहीँ कर सकेंगे। उन की आंखे शर्म के मारे झुकी हुई होंगी और उन 
पर जिल्लत छायी हुई होगी, इसलिए कि यह लोग दुनिया में सज्दे की तरफ बुलाये 
जाते थे और सही सालिम तंदुरूस्त थे, (फिर भी सज्दा नहीं करते थे।') 


फायदा- साक की तजल्ली एक खास किस्म की तजल्ली है जो मैदाने 
हशर में होगी । इस तजल्ली को देख कर सारे मुसलमान सज्दा में गिर जाएंगे, मगर . 
बाज लोग ऐसे होंगे, जिन की कमर तस्ता हो जाएगी और सज्दे पर कुदरत न होगी । 
यह कौन लोग होंगे, इस के बारे में तफ्सीरें मुर्तलिफ वारिद हुई हैं। एक तफ्सीर 
यह है जो काब अहबार रजि० से मंकूल है और उसी के मुवाफिक हजरत इब्ने अबबास _ 
रजि० वगैरह से भी मंकूल है कि यह वह लोग होंगे, जो दुनिया में जमाअत की नमाज 
के वास्ते बुलाये जाते थे और जमाअत की नमाज नहीं पढ़ते थे । दसरी तफ्सीर ब॒खारी 
शरीफ में हजरत अबूसईद खुदरी रजि० से मंकूल हैकि मैंने हुजूर सल्ल० से सुना कि 
यह लोग वह होंगे, जो दुनिया में रिया और दिखलावे के वास्ते नमाज पढ़ते थे। 


तीसरी तफ्सीर यह है कि यह लोग काफिर हैं, जो दुनिया में सिरे से नमाज़ नहीँ पढ़ते : 


थे। चौथी तफ्सीर यह है कि इस से मुराद मुनाफिक हैं । 
बल्लाहु अअलमु व इल्मुह अतम्म> _ ८८८52583 


बहरहाल इस तफ्सीर के मुवाफिक जिसको हजरत काब अहबार रजि० क़सम 
खाकर इर्शाद फर्मा रहे हैं और हजरत इब्ने अब्बास रजि० जैसे जलीलुल्‌ कद्र सहाबी 
इमामे तफ्सीर से इसकी ताईद होती है, कितना सख्त मामला है कि मैदाने हस्र में 
जिल्लत ब नुक्बत' हो, और जहां सारे मुसलमान सज्दे में मशशूल हों, उससे सज्दा 
अदा न हो सके। इनके अलावा और भी बहुत सी वईदें जमाअत के छोड़ने पर आयी 
हैं। मुसलमान के लिए तो एक भी बईद की ज़रूरत नहीँ कि अल्लाह और उसके 
'रसूल सल्ल० का हुक्म व इर्शाद ही सब कुछ है और जिसको उसकी कद्र नहीं; उसके 
लिए हजार तरह की वईदें भी जेकार हैं। जब सज़ा का वकत आयेगा, तो पशेमानी! 

होगी, जो बेकार होगी। 


।. रुसवाई बे-इज्जती, 2. शर्मिदगी 
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बहुत से लोग ऐसे हैं, जो नमाज पढ़ते हैं और उनमें से बहुत से ऐसे भी 
हैं, जो जमाअत का भी एहतमाम फमति हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी बुरी तरह 
` पढ़ते हैं कि वह नमाज, बजाय इसके कि सवाब व अज्र का सबब हो, नाकिस होने 
की वजह से मुंह पर मार दी जाती है,गो न पढ़ने से यह भी बेहतर है, क्योंकि न 
पढ़ने की सूरत में जो अजाब है, वह बहुत. ज्यादा सख्त है और इस सूरत में यह हुआ 
कि वह काबिले कुबूल न हुई और मुंह पर फेंक कर मार दी गयी, इस पर कोई सवाब 
नहीं हुआ । लेकिन न पढ़ने में जिस दर्जे की नाफ़र्मानी और नख्वतत' हुई, बह तो इस 
सूरत में न होगी, अलबत्ता यह मुनासिब है कि जब आदमी वक्त खर्च करे, कारोबार 
छोड़े, मशक्कत उठाये तो इसकी कोशिश करनी चाहिये कि जितनी. ज्यादा से. ज्यादा 
वजनी और क़ीमती पढ़ सके, उसमें कोताही न करे। हक़ तआला शानुहू का इर्शाद 
है, गो बह कुर्बानी के बारे में है, मगर अह्काम तो सारे एक ही हैं। फ़मति हैं- 
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'न तो हक तआला शानुहू के पास उनका गोश पहुंचता है, न उनका खून, 
बल्कि उसके पांस तो तुम्हारा तक्वा और इख्लास पहुंचता है।' 


पस जिस दर्जे का इख्लास होगा, उसी दर्जे की मकबूलियत होगी 


हजरत मुआज रजियल्लाहु अन्हु इर्शाद मति हैं कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने जब मुझे यमन को भेजा तो मैंने आखिरी वसीयत की दर्ख्वास्त 
की । हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि दीन के हर काम में इखलास का एहतमाम 
करना कि इख्लास से थोड़ा अमल भी बहुत कुछ है। 


हजरत सौबान रजि० कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्ल० को यह फति हुए सुना- 


]. घमंड, 
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इख्लास वालों के लिए खुशहाली हो कि वह हिदायत के चिराग हैं। इनकी वजह से 
सख्त से सस्त फित्ने दूर हो जाते हैं। एक हदीस में हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि 
अल्लाह तआला जईफ लोगों की बरकत से इस उम्मत की मदद फमति हैं, नीज उन 
की दुआ से, उनकी नमाज से, उनके इख्लास से ।' 


नमाज के बारे में अल्लाह जल्ले शानुहू का इर्शाद है- 
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फ़वैलुल्लि मुसल्लीनल्लजी न हुम अन्‌ सलातिहिम साहून ल्लजी न हुम 
युराऊन० | 


बड़ी खराबी है उन लोगों के लिए, जो अपनी नमाज़ से बे-खबर हैं, जो 
ऐसे हैं कि दिखलावा करते हैं।' 

बे-ख़बर' होने की भी मुख्तलिफ तफ्सीरें की गयी हैं- एक यह कि वक्‍त 
की खबर न हो, क़ज़ा कर दे। दूसरे यह कि मुतवज्जह न हो, इधर उधर मशगूल 
हो, तीसरे यह कि यही खबर न हो, कि कितनी रक्‌अतें हुई। 

दूसरी. जगह मुनाफिकीन के बारे में इशादि ख़ुदावंदी है- 
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ब इजा क़ामू इलस्सलाति काम्‌ कुसाला युराऊन न्ना स व ला यज्कुरूनल्ला . 

क्रलीला० 


'और जब नमाज को खड़े होते हैं तो बहुत काहिली से खड़े होते हैं, सिर्फ 
लोगों को दिखलाते हैं (कि हम भी नमाजी हैं) और अल्लाह तआला का जिक्र नहीं 
करते मगर बहुत थोड़ा सा।' 


एक जगह चंद अंबिया अला नबीयिना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जिक्र 
फर्मा कर इर्शाद है- | 
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"फ ख़ ल फ मिम्‌ बञ्‌ दिहिम ख़ल्फुन अजाउस्सला त वत्त ब अुश्श ह वाति 
फ़ सौ फ़ यल्कौ न शय्या०' 





| फ़जाइले आमाल () 79 0 0000/77|( फ़जाइले नमाज़ ॥ 


- 'पस इन नबियों के बाद बाज़ें ऐसे ना खलफ' पैदा हुए, जिन्होंने नमाज को 
बर्बाद किया और ख्वाहिशात नफ्सानियार के पीछे पड़ गए, सो अन्करीब आखिरत 
में खराबी देखेंगे ।' 


गय्य' का तर्जुमा लुगत में गुमराही है, जिससे मुराद आखिरत की खराबी 
और हलाकत है और बहुत से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि गव्य जहन्नम का एक तब्क्रा” 
है, जिसमें लहू पीप वगैरह जमा होगा, उसमें यह लोग डाल दिये जाएंगे। 

एक जगह इर्शाद है- 
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GPA RESIGNS 
वमा म न अहुम अन्‌ तुक्बल मिन्हुम नफ़ क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम क फ़ 
रू बिल्लाहि व बिरसूलिही व ला यञ्तूनस्सला त इल्ला व हुम कुसाला व ला युन्फिक्रू 
न इल्ला व हुम कारिहून० 


'और उनकी खैर-खैरात मक्डूल होने से और कोई चीज बजुज इसके मानेअ 
नहीं है कि उन्होंने अल्लाह के साथ और उस के रसूल के साथ कुफ्र किया और नमाज 
नहीं पढ़ते, मगर काहिली से और नेक काम में खर्च नहीं करते मगर गरानी से।' 


इसके बिल्‌-मुकाबिल अच्छी तरह से नमाज पढ़ने वालों के बारे में इर्शाद है- 
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कद अफ्लहल्‌ मुअमिनून ल्लजी न हुम फी सलातिहिम खाशिऊन० लल्लजीन 
हुम अनिल्लग्वि मुअरिजून० वल्लजी न हुम लिज्जकाति फाजिलून० बल्लजीन हुम 
लिफरूजिहिम हाफ़िजून० इल्ला अला अजवाजिहिम और मा मलकत ऐमानुहूम 


]. नालायक, 2. नफ्स की ख्वाहिशों, 3. दर्जा, 





5 फ़ज़ाइले आमाल (6) HHHHRAHHNE 80 THHHOHHHHHAH फआइले नमाज़ | 


फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन० फ़ म निन्तगा बरा अ जालि क फ़ उलाइ क हुमुल आठून० 
बल्लजी न हुम लिअमानातिहिम व अहिदहिम राअून बल्लजी न हुम अला स ल वातिहिम 
युहाफिजून० उलाइ क हुमुल वारिसून ल्लजी न यरिसूरल्‌ फिदौस हुम फीहा खालिद्न० 


बिशक कामियाबी और फ़लाह को पहुंच गये वह मोमिन, जो अपनी नमाज 
में खुशूअ करने वाले हैं और वह लोग जो लग्वियात्त' से एराजः करने वाले हैं और 
जो जकात अदा करने बाले हैं।' (या अपने अख्लाक को दुरुस्त करने बाले हैं) और 
जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने बाले हैं, बजूज अपनी बीवियों और बादियों 
के, कि इनमें कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता जो इनके अलावा और जगह शहवत प्री करना 
चाहें, वह लोग हद से गुजरने वाले हैं और जो अपनी अमानतों और अपने अह्द व 
पैसान की रियायत करने बाले हैं.और जो अपनी नमाजों का एहतमाम करने वाले 
हैं, यही लोग जन्नत के वारिस हैं, जो फिर्दौस के वारिस बनेंगे और हमेशा-हमेशा 
को उसमें रहेंगे । 


हदीस में आया है कि फिर्दौस जन्नत का आला और अफजलतरीन हिस्सा 
है, वहां से जन्नत की नहरें जारी होती हैं, उसी पर अर्शे इलाही होगा । जब तुम जन्नत 
की दुआ किया करो, तो जन्नतुल फिर्दौस मांगा करो। दूसरी जगह नमाज़ के बारे 
में इर्शाद इलाही है- 
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व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल्‌ खाशि्जीन ल्लजीन यजुन्नून अन्नहुम 
मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन० | 


5] 


बेशक नमाज़ दुश्वार है, मगर जिनके दिलों में खुशूअ है, उन पर कुछ भी 
दुश्वार नहीं । यह वह लोग हैं, जो इसका स्याल रखते हैं कि बिला शुब्हा वह अपने | 
रब से क़्रयामत में मिलने वाले हैं और मरने के बाद उसी की तरफ लौट के जानें 
बाले हैं।' 


ऐसे ही लोगों की तारीफ में एक जगह इशदि खुदाबंदी है- 


. बेकार की बातें और काम, 2. बचने वाले, ज़कात की तफ्सीर में इख्तिलांफ है कि इस 
जगह मशहूर मानी ज़कात के मुराद हैं या जकात बदनी यानी अपनी इस्लाह और नफ्स 
का तज्किरा | 
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फ़ी ब॒ुयूतिन अज़िनल्लाहु अन्‌ तुर्फ अ व युज्क र फ़ीहस्मुहू युसब्बिहुलहू फीहा 
बिल्‌.गुदृवि वल्‌ आसालि रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतुंब्व ला बैजुन अन ज़िक्रिल्लाहि 
व इकामिस्सलाति व ईताइज्जकाति यौमन त त क़ल्लबु फ़ीहिल कुलूबु वल्‌ अब्सारु 
लियज्जि य हुमुल्लाहु अहसन मा अभिलू व यजीदहुम मिन फ़ज्लिही वल्लाहु यर्जुकु 
मंय्यशाउ बिगैरि हिसाब० 


ऐसे घरों में, जिनके मुताल्लिक अल्लाह जल्ले शानुहू ने हुक्म फर्मा दिया. 
है कि उनका अदब किया जाये, उनको बुलंद किया जाये, उनमें सुबह व शाम अल्लाह 
की तस्बीह करते हैं, ऐसे लोग, जिनको अल्लाह की याद से और नमाज के क्रायमे 
करने से और जकात के देने से न तो तिजारत गाफिल करती है, न ख़रीद व फरोख्त 
गफलत में डालती है। बह लोग ऐसे दिन की सख्ती से डरते हैं, जिस दिन दिल और 
आंखें उलट-पुलट हो जाएंगी (यानी कयामत का दिन) और वह लोग यह सब कुछ 
इसलिए करते हैं कि अल्लाह जलले शानुहू उनके नेक आमाल का बदला उनको अता 
फर्मा दें। और बदले से भी बहुत ज्यादा इनआमात अपने फज्ल से अता फर्मा दें और 
अल्लाह जल्ले शानुहू तो जिसको चाहते हैं, बे-शुमार अता फर्मा देते हैं'- 
: तू बह दाता है कि देने के लिए, दर तेरी रहमत के हें हर दम खुले। 

| हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० फमति हैं कि नमाज क्रायम करने से 
यह मुराद है कि उसके रुकूअ-सज्दा को अच्छी तरह अदा करे, हमातन मुतवज्जह 
रहे और ख़ुशूअ के साथ पढ़े । क़तादा रजि० से भी यह ही नकल किया गंया कि नमाज 
का क़ायम करना, उसके औकात की हिफाजत रखना और वुज़ू का और रुकूअ-सज्दे 
का अच्छी तरह अदा करना है, यानी जहां-जहां कुरआन शरीफ में इकामस्सलात 
और युकीमूनस्सलात' आया है, यही मुराद है।' 


. बुराई दूर करने की बात, 
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ऐ फ़ज़ाइले आमाल 6) सरि्षितिवितितितिति। 82 HHHHHHHHHHHE काइते नमान | 
यहीं लोग है जिनकी तारीफ दसरी जगह इन अल्फाज से इर्शाद फर्मायी गयी- 
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व जिबांदुर्रहमानि ललजी न यम्शून अलल्‌ अर्जि हौनंव्व इजा खा त ब हुमुल 
जाहिलू न क़रालू सलामन्‌ व ल्लजी न यबीतू न लिरब्बिहिम सुज्जदंव्व कियामा० 


“और रहमान के खास बन्दे वह हैं, जो चलते हैं, जमीन पर आजिजी से (अकड़ 
कर नहीं चलते) और जब उनसे जाहिल लोग (जिहालत की) बात करते हैं तो कहते 
हैं कि सलाम (यानी सलामती की बात करते हैं जो रफा-ए-शर! की हो या बस दूर 
ही से सलाम) और यह वह लोग हैं, जो रात भर गुजार देते हैं अपने रब के लिए 
सज्दे करने में और नमाज में खड़े रहनें में। 


आगे इन के और चन्द औसाफ जिक्र फर्माने के बाद इर्शाद है- 
Gots Goat Aas 
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UN 
उलाइ क युजगौनल्‌ गुर्फात बिमा स ब रू व युलक्कौ न फ़ीहा तहीयतंव्व 
सलामन खालिदी न फीहा, हसुनत मुस्तकर्रव्व मुकामा० 


' यही लोग हैं, जिन को जन्नत के बालाखाने बदले में दिए जाएंगे, इसलिए 
कि इन्होंने सब्र किया (या दीन पर्‌ साबित क़दम रहे) और जन्नत में फरिशतों की 
तरफ से दुआ व सलाम से इस्तक्बाल' किया जाएगा और उस जन्नत में वह 
हमेशा-हमेशा रहेंगे। क्या ही अच्छा ठिकाना और रहने की जगह है।' 


दसरी जगह इर्शाद है- 


ofl oc GS 


!. बुराई दुर करने की बात, 2. स्वागत, 





| फ़ज्ना इले आमाल 6) भरिभितिविरिरितित 83 फरमिमिरिनिनिनिनिरिशिकेक फ़जाइले समाज | 
वल्‌ मलाइकतु यद्‌ खुलून आमैहिम मिन कुल्लि बाबिन सलामु अलैकुम बिमा 
सबर्तुम फ़निअ्‌ म उक्बद्दारि० | 


‘और फरिइते हर दरवाजे से दाखिल होंगे और कहेंगे कि तुम पर सलाम 


(और सलामती) हो, इस वजह से कि तुमने स्र किया (या दीन पर मजबूत और 


साबित क़दम रहे।) पस कया ही अच्छा अंजामेकार ठिकाना है।' 
उन्हीं लोगों की. तारीफ़ दूसरी जगह इन अल्फाज से फर्मायी गयी है- 
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त त जाफा जुनूबुहूम अनिल्‌ मजाजिञि यदऊन र रब्बहुम ख़ौफव्व तु मंव्व 

मिम्मा रुजक्नाहुम युन्फिकून फला लअ्जलमु नफ्सुम्‌ मा उर्क्ि य लहुम्‌ मिन कुरति 
अअ्युनिन जज़ाअम्‌ बिमा कानू यअमलून० | 
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. “वह लोग ऐसे हैं कि रात को उनके पहलू उनके ख्वाबगाहों और बिस्तरों 
से अलैहिदा रहते हैं (कि नमाज पढ़ते रहते हैं और) अपने रब को अज़ाब के डर 
से और सवाब की उम्मीद में पुकारते रहते हैं और हमारी अता की हुई चीजों से खर्च 
करते हैं, सो कोई भी नहीं जानता कि ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ आंखों की ठंडक 
का सामान पर्दा-ए-गैब में मौजूद है, जो बदला है उनके नेक आमाल का।'._ 

उन्हीं लोगों की शान में है- 
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इन्नल्‌ मुत्तकी न फी जन्नातिंव्व उयूनिन आखिजीन मा आताहुम रब्बुहुम 
इन्नहुम कानू कब्ल जालि क मुहिसिनीन कानू कलीलम मिनल्लैलि मा यस्जऊन व 
बिल्‌ अस्हारि हुम यस्तण्फिरून० (पारा 26, रुकूअ ।7) 

बेशक मुत्तकी लोग जन्नतों और पानी के चइमों के दर्मियान में होंगे और 
उनको उनके रब और मालिक ने जो कुछ सवाब अतः फर्माया, उसको खुशी-ख़ुशी 
ले रहे होगे और क्यों न हो कि वह लोग इससे पहले (दुनिया में) अच्छे काम करने 
वाले थे, वह लोग रात को बहुत कम सोते थे और अखीर शब में इस्तग्फार करने 





ह फ़जाइले आमाल (0) HHHHHRRNNE 84 THPHHHHHHHHHY राइले नमाज | 
एक जगह इशदि खदावंदी हैः 


(छा Ag wits 274 


Morbo ENE NoLeodeiciles ERs 
pete SSS OE ky FRCL ISIE C RN 
अम्मन हु व कानितुन आनाअल्लैलि साजिदंव्व काइम न यहजरुल्‌ आखिर 
त व यर्जू रहम त रब्बिही कुल हल यस्तविल्लजी न यअलमून वल्लजी न ला यअलमून 
इन्नमा यतजक्करु उलुल्‌ अल्‌ बाबि० (पारा 23 रुकूअ 4) | 
"(क्या बराबर हो सकता है बे दीन) और वह शख्स, जो इबादत करने वाला 
हो, रात के औकात में, कभी सज्दा करने वाला हो और कभी नीयत बांध कर खड़ा 
होने वाला हो, आखिरत से डरता हो और अपने रब की रहमत का उम्मीदवार हो? 
(अच्छा आप उनसे पूछे) कहीं आलिम और जाहिल बराबर हो सकता है (और यह 
जाहिर है कि आलिम अपने रब की इबादत करेगा ही और जो ऐसे करीम मौला की 
इबादत न करे वह जाहिल, बल्कि अज्हल' है ही) । नसीहत वही लोग मानते हैं जो 
अहले अक्ल हैं।' 
एक जगह इर्शाद है- 
LEANER SASS 
 $6#256989 2 e 
इन्नल्‌ इंसा न ख़ुलिक हलूअन इज़ा मस्सहु एशर्रु जजूअन व इजा मस्सहुल्‌ 
खैरु मनूअन इल्लल्‌ मुसल्लीन ल्लजीन हुम अला सलातिहिम दाइमून० 
“इसमें शक नहीं कि इंसान गैर मुस्तकिल मिजाज पैदा हुआ है कि जब कोई 
तकलीफ़ उस को पहुंचती है, तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जब कोई भलाई 
पहुंचती है, तो बुख्ल करने लगता है दूसरे को यह भलाई न पहुंचे मगर हाँ वो नमाजी 
कि जो अपनी नमाज के हमेशा पाबंद रहते हैं और सुकून व विकार से पढ़ने वाले 
हैं। 
आगे उनकी और चंन्द सिफतें जिक्र फर्माने के बाद इर्शाद है कि:- 
a ७0258: POPES 


वल्लजी न हुम अल्ला सलाति हिम युहाफिजू न उलाइ क फ़ी जन्नातिम्‌ 
मुक्रमून० (पारा 29, रुकूअ 6) 


. बड़ा जाहिल 


NAAT ICH 
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और वह लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, यही लोग हैं, जिन 
का जन्नतों में इक्राम किया जायेगा । 


इनके अलावा और भी बहुत सी आयात हैं, जिनमें नमाज का हुक्म और 
नमाजियों के फजाइल, उन के एजाज व इक्राम जिक्र फर्मयि गए हैं। और हकीकत. | 
में नमाज ऐसी ही दौलत है। इसी वजह से दो जहान के सरदार फख्े रुसुल, हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। 
इसी वजह से हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह दुआ फमति हैं- 

WISE ag 
रब्बिज अलूनी मुकीम स्सलाति व मिन जुरीयती रब्बना व तकब्बल दुआइ० 
ऐ रब ! मुझ को नमाज का खास एहतमाम करने वाला बना दे और मेरी 


औलाद में से भी ऐसे लोग पैदा फर्मा, जो एहतमाम करने वाले हों। ऐ हमारे रब 
! मेरी यह दुआ कुबूल फर्मा ले। 


अल्लाह का एक प्यारा नबी, जिसको खलील होने का भी-फख है, वह नमाज 
की पाबंदी और एहतमाम को अल्लाह ही से मांगता है। 


खुद हक सुब्हानहू व तकट्टुस अपने महबूब सय्यिदुल्‌ मुर्सलीन को हुक्म फर्माते 


GNA SFE SS CSSA SBA: 
वअूमुरअहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसूअलुक रिज्कन नहु नर्जुकु 


क वल्‌ आक्रिबतु लित्तक्वा० (पारा ।6, -रुकूअ 6) 


अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करते रहिये और खुद भी इसका 
एहतमाम कीजिए। हम आप से रोजी (कमवाना) नहीं चाहते। रोजी तो हम आप 
को देंगे और बेहतरीन अंजाम तो परहेजभारी का है। 


हदीस में आया है कि जब नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
कुछ तंगी “वगैरह पेश आती , तो घर वालों को नमाज का हुक्म फर्मते और यह 
आयत तिलावत फमति और यही अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी मामूल नकल 
किया गया कि जब भी उन हज़रात को कोई दिक्कत पेश आती, तो नमाज में मशूल 
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हो जाते, मगर हम लोग इस अहम चीज से ऐसे गाफिल और बे नियाज हैं कि इस्लाम 
और मुसलमानी के लंबे-लंबे दावों के बावजूद भी इधर मुतवज्जह नहीं होते, बल्कि 
अगर कोई बुलाने वाला, कहने वाला खड़ा होता है, तो उस पर फिक्रे कसते है-उस 
की मुखालफत करते हैं, मगर किसी का क्या नुक्सान है, अपना ही कुछ खोते हैं और 
जो लोग नमाज पढ़ते भी हैं, उनमें से भी अक्सर ऐसी पढ़ते हैं, जिसको नमाज के 
साथ मजाक़ से अगर ताबीर किया जाये, तो बेजा नहीं कि अक्सर अरकान भी पूरे 
तौर से अदा नहीं करते, खुशूअ-खुजूअ का तो क्या जिक्र है, हालांकि नबी ए-अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नमूना सामने है, वह हर काम ख़ुद करके दिखला 
गये । सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम अज्मईन के कारनामे भी सामने हैं, उनका 
इत्तिबाअ करना चाहिए । सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम अज्मईन के चंद किस्से 
नमूने के तौर पर अपने रिसाला “हिकायते सहाबा' में लिख चुका हूं, यहां उनके दोहराने 
की जरूरत नहीं, अलबत्ता इस रिसाले में चंद हिकायात सूफिया की नकल करने के 
बाद चंद इर्शादात नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नकल करता हूं । 


नमाज़ के शौक व लगन के चंद वाकिआत 





।. शेख अब्दुल वाहिद मशहूर सूफिया में हैं, फ़मति है कि एक रोज़ नींद 
का इतना ग़लबा हुआ कि रात को औराद व वजाइफ भी छूट गए। ख्वाब में देखा, 
एक निहायत हसीन ख़ूबसूरत लड़की सबज रेशमी लिबास पहने हुए है, जिसके पांव 
की जूतियां तक तस्बीह में मशूल हैं। कहती हैं कि मेरी तलब में कोशिश कर, मैं 
तेरी तलब में हूं। इसके बाद उसने चंद शौकिया! शेर पढ़े । यह ख्वाब से उठे और 
केसम खा ली कि रात को नहीं सोऊंगा। कहते हैं कि चालीस वर्ष तक सुबह की 
नमाज इशा के वुजू से पढ़ी।? 


2. शेख मजहर सादी रह० एक बुजुर्ग हैं, जो अल्लाह जल्ले शानुहू के इश्क 

व शौक में साठ वर्ष तक रोते रहे। एक शब ख्वाब में देखा, गोया एक नहर है; जिस 
में खालिस मुश्क भरा हुआ है। उसके किनारों पर मोतियों के दरख़त सोने की शाखों 
वाले लहलहा रहे हैं। वहां चंद नव-उम्र लड़कियां पुकार-पुकार कर अल्लाह की तस्बीह 
'में मशाल हैं। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो ? तो उन्होंने दो शेर पढ़े, जिनका मतलब 
यह था कि हम को लोगों के माबूद और मुहम्मद सल्ल० के परवर्दिगार ने उन लोगों 


I 
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६ ]. ऋक व मुहब्बत के, 2. नुजहम, 
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के वास्ते पैदा फर्माया है जो रात को अपने परवर्दिगार के सममने अपने कदमों पर 
खड़े रहते हैं और अपने अल्लाह से मुनाजात' करते रहते हैं। 


3. अबूबक्र जरीर रह० कहते हैं कि मेरे पास एक नव-जवान गुलाम रहता 
` था, दिन भर रोजा रखता था और रात भर तहज्जुद पढ़ता था। एक दिन वह मेरे 
पास आया और बयान किया कि मैं इत्तिफाक से आज रात सो गया था, ख्वाब में 
देखा कि मेहराब की दीवार फटी, उसमें से चंद लड़कियां निहायत ही हसीन और 
खूबसूरत जाहिर हुई, मगर उन में एक निहायत बद-सूरत भी है। मैंने उनसे पुछा, 
तुम कौन हो और यह बद-सूरत कौन है ? वह कहने लगीं, कि हम तेरी गुजिशता 
रातें है और यह तेरी आज की रात है। 


4. एक बुजुर्ग रह० कहते हैं कि मुझे एक रात ऐसी गहरी नीद आयी कि 
आख न खुली। मैंने ख़्वाब में देखा कि एक ऐसी निहायत हसीन लड़की है कि उस 
जैसी मैंने उम्र भर नहीं देखी । उसमें से ऐसी तेज खुशबू भी महक रही थी कि मैंने 
वैसी खुश्बु कभी नहीं सूंघी। उसने मुझे एक कागज का पर्चा दिया, जिसमें तीन शेर 
लिखे हुए थे। उनका मतलब यह था कि तू नींद की लज्जत में मशाल हो कर जन्नत्त. 
के बालाखानों से गाफिल हो गया,'जहां हमेशा तुझे रहना है और मौत भी वहां न 
आएगी। अपनी नींद से उठ, सोने से तहज्जुद में कुरआन पढ़ना बहुत बेहतर है। कहते 
हैं, उसके बाद से जब मुझे नींद आती है और यह अश्आर याद आते हें, तो नींद बिल्कुल 
उड़ जाती है। 


5. हजरत अता रह० फर्माते है कि मैं एक बाजार में गया, वहां एक बांदी 
फरोख्त हो रही थी, जो दीवानी बतायी जाती थी। मैंने सात दीनार में खरीद ली ` 
और अपने घर ले आया | जब रात का कुछ हिस्सा गुजरा तो मैंने देखा कि उह उठी, 

'चुज् किया, नमाज शुरू कर दी और नमाज में उसकी हालत यह थी कि रोते-रोते 
उसका दम निकला जाता था । नमाज के बाद उसने मुनाजात शुरू की और यह कहने 
लगी, ऐ मेरे माबूद ! आपको मुझ से मुहब्बत रखने की क़सम ! मुझ पर रहम फर्मा । 
मैंने उससे कहा कि इस तरह न कहो, यों कहो कि मुझे तुझ से मुहब्बत रखने की 
कसम ! यह सुनकर उसको गुस्सा आ गया और कहने लगी, कसम हैं उस पाक जात 
की, अगर उसको मुझसे मुहब्बत न होती, तो तुझे मीठी नींद न सुलाता और मुंझे 
यों न खड़ा रखता । फिर औँधे मुंह गिर गयी और चंद शेर पढ़े, जिनका-मतलब यह 


7. इबादत के साथ दुआएं करना, 
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है कि बेचैनी बढ़ती जा रही है और दिल जला जा रहा है और सत्र जाता रहा और 

आंसू बह रहे हैं। उस शख्स को किंस तरह करार आ सकता है, जिसको इश्क व. 

शौक और इज्तिराब' से चैन ही नहीं। ऐ अल्लाह !अगर कोई ख़ुशी की चीज हो, _ 

तो उसको अता फर्मा कर मुझ पर एहसान फ़र्मा। इसके बाद बुलंद आवाज से यह 

दुआ की कि या अल्लाह ! मेरा और आप का मामला अब तक पोशीदा था| अब 

मख्लूक को ख़बर हो चली, अब मुझे उठा लीजिए। यह कह कर जोर से एक चीख़ 
` मारी और मर गयी। ; 


6. इसी किस्म का एक वाकिआ हजरत सिरी रह० के साथ भी पेश आयां।' 
कहते हैं कि मैंने अपनी खिदमत के लिए एक बांदी खरीदी । एक मुद्दत तक वह मेरी 
खिदमत करती रही और अपनी हालत का मुझ से इरा” करती। उसकी नमाज-की | 
एक जगह मुतअय्यन* थी, जब काम से फारिग हो जाती, वहां जा कर नमाज में मशगूल 
हो जाती। एक़ रात मैंने देखा कि वह कभी नमाज पढ़ती है और कभी मुनाजात. 
में मशूल हो जाती है और कहती है कि आप उस मुहब्बत के वसीले से, जो मुझ 
से है, फ्लां-फ्लां काम कर दें। मैंने आवाज से कहा, कि ऐ औरत | यों कह कि मेरी 
मुहब्बत के वसीले से, जो मुझे आपसे है। कहने लगी, मेरे आका ! अगर उसको मुझसे. 
मुहब्बत न होती, तो तुम्हें नमाज से बिठला कर मुझे खड़ा न करता। हजरत सिरी. 
रह० कहते हैं, जब सुबह हुई तो मैंने उसको बुला कर कहा कि तू मेरी खिदमत के 
काबिल नहीं, अल्लाह ही की इबादत के लायक है। उसको कुछ सामान देकर आजाद. 
कर दिया ।* 


7. हजरःः सिरी संकती रह० एक औरत का हाल बयान फ़मति हैं कि जब ' 
वह तहज्जुद की नमाज़ को खड़ी होती तो कहती, ऐ अल्लाह ! इब्लीस भी तेरा एक 
बंदा है। उसकी पेशानी भी तेरे कब्जे में है। वह मुझे देखता है और मैं उसे नहीं 
देख सकती। तू उसे देखता है और उस के सारे कामों पर कादिर है और वह तेरे 
किसी काम पर भी कुदरत नहीं रखता । ऐ अल्लाह अगर वह मेरी बुराई चाहे, तो _ 
लू उसको दफा कर और वह मेरे साथ मक्र करे, तो तू उसके मकर का इंतिकार्म' 
ले। मैं उसके शरः से'तेरी पनाह मांगती हूं और तेरी मदद से उसको धकेलती हूं।. 
इसके बाद वह रोती रहती थी, हत्ताकि रोते-रोते उसकी एक आंख जाती रही, लोगों 
ने उससे कहा, ख़ुदा से डर, कहीं दूसरी आंख भी न जाती रहे। उसने कहा, अगर 
यह आंख जन्नत कौ आंख है तो अल्लाह जल्ले शानुहू उससे,बेहतर अता फमयिंगे 











।. छिप्"तीं, 2. सै, 2. नुजमत, 4. बदला, 5. बुराई 
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और अगर दोजख़ की आंख है, तो उसका दूर होना ही अच्छा। 


ः 8. शेख अबुअब्दुल्लाह जिला रह० फमति हैं कि एक दिन मेरी वालिदा ने 
मेरे बालिद से मछली की फर्माइश की। वालिद साहब बाजार तश्रीफ ले गये, मैं 
भी साथ था। मछली खरीदी, घर तक लाने के वास्ते मजदूर की तलाश थी कि एक 
नव-उम्र लड़का, जो पास ही खड़ा था, कहने लगा, चचा जान ! इसे उठाने के वास्ते 
मजदूर चाहिए ? कहा, हां ! उस लड़के ने अपने सर पर मछली उठायी और हमारे 
साथ चल दिया । रास्ते में उसने अजान की आवाज सुन ली, कहने लगा, अल्लाह 
के मुनादी ने बुलाया है, मुझे वुजू भी करना है। नमाज के बाद ले जा सकूंगा। आप 
का दिल चाहे इंतिजार कर लीजिए, वरना अपनी मछली ले लीजिए, यह कह कर 
मछली रख कर चला गया । मेरे वालिद साहब को ख्याल आया कि यह मजदूर लड़का 
तो ऐसा करे, हमें ब-तरीके औला अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। यह सोचं 
कर वह भी मछली रख कर मस्जिद में चले गये। नमाज से फारिग हो कर हम सब 
आये तो मछली उसी तरह रखी हुई थी। उस लड़के ने उठा कर हमारे घर पहुंचा 
दी । घर जाकर वालिद ने यह अजीब किस्सा वालिदा को सुनाया। उन्होंने फ़र्माया 
कि उसको रोक लो, वह भी मछली खा कर जाये। उससे कहा गया। उसने जवाब 
दिया कि मेरा तो रोजा है। बालिद ने इस्रार किया कि शाम के वक्त यहीं आकर 
इफ्तार करे। लड़के ने कहा कि मैं एक दफ़ा जाकर दोबारा नहीं आता, यह मुम्किन 
है कि मैं पास ही मस्जिद में हूं, शाम को आप की दावत खा कर चला जाऊंगा। 
यह कह कंर वह करीब ही मस्जिद में चला गया। शाम को बाद मग्रिब आया, खाना 
खाया और खाने से फराग॒त पर उसको तखलिये? की जगह बता दी। हमारे करीब 
ही एक अपाहिज औरत रहा करती थी। हमने देखा कि वह बिल्कुल अच्छी तंदुरुस्त 
आ रही है। हमने उससे पूछा कि तू किस तरह अच्छी हो गयी। कहा, मैंने इस मेहमान 
के तुफैल से दुआ की थी कि या अल्लाह ! इसकी बरकत से मुझे अच्छा कर दे। मैं 
फौरन अच्छी.हो गयी। इसके बाद जब हम उसके तखलिए की जगह उसको देखने 
गये, तो देखा, दरवाजें बंद हैं और उस मजदूर का कहीं पता नहीं। 


9. एक बुजुर्ग का किस्सा लिखा है कि उनके पांव में फोड़ा निकल आया । 
तबीबो ने कहा, अगर उनका पांव न काटा गया तो हलाकत का अंदेशा है। उनेंकी 


` - :: डाक्टरों, 2. अकेले की जगह, 3. इबादत से ज्यादा कोशिश 'करने वाले, 
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वालिदा ने कहा, अभी ठहर जाओ । जब यह नमाज़ की नीयत बांधे लें तो काट लेना 
चुनांचे ऐसा ही किया गया, उनको खबर भी न हुई। 


0. अबुआमिर रह० कहते हैं कि मैंने एक बांदी देखी, जो बहुत कम दामों 
में फरोख्त हो रही थी, जो निहायत दुबली-पतली थी, उसका पेट कमर से लग रहा 
था, बाल बिखरे हुए थे। मैंने उस पर रहम खा कर उसको खरीद लिया। उससे 
कहा कि हमारे साथ बाजार चल । रमजानुल मुबारक के वास्ते कुछ जरूरी सामान 
खरीद लें । कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है, जिसने मेरे वास्ते सारे महीने यकसां कर 
दिए, वह हमेशा दिन को रोजा रखती, रात भर नमाज पढ़ती, जब ईद क़रीब आयी, 
तो मैंने उससे कहा कि कल सुबह बाजार चलेंगे लू भी साथ चलना । ईद के वास्ते 
कुछ जरूरी सामान ख़रीद 'लायेंगे, कहने लगी, मेरे आका ! तुम तो दुनिया में बहुत 
ही मशूल हो। फिर अंदर गयी और नमाज में मशूल हो गयी और इत्मीनान से 
एक-एक आयत मजे ले-ले कर पढ़ती रही, हत्ताकि इस आयत पर पहुंची, “मिंव्वराइ 
ही जहन्नमु व युस्का मिम्‌ माइन सदीद' (अल-आयः) 


इस आयत को बार-बार पढ़ती रही और एक चीख मार कर इस दुनिया 
से रुख्सत हो गयी । | 


।. एक सय्यद साहब रह० का किस्सा लिखा है कि बारह दिन तक एक : 
ही बुज से सारी नमाजे पढ़ी और पन्द्रह वर्ष मुसल्सल लेटने की नौबत नहीं आयी। 
कई-कई दिन ऐसे गुजर जाते कि कोई चीज चखने की नौबत न आती थी। 


ESE) 





अह्ले मुजाहदा' लोगों में इस किस्म के वाकिआत बहुत कसरत से मिलते 
हैं। इन हजरात की हिर्स तो बहुत की मुश्किल है कि अल्लाह जल्ले शानुहू ने उनको 
पैदा ही इसलिए फर्माया था, लेकिन जो हजरात अकाबिर? कि दूसरे दीनी और दुनियावी 


।. बुजुर्ग लोग, 2 दुनिया के कामों, 
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मशाणिल' में मशाल थे, उनकी हिर्स भी हम जैसों को दुश्वार है। 


हजरत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रजि० से सब ही वाकिफ़ हैं। 
ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के बाद उन्हीं का शुमार है। उनकी बीवी फर्माती हैं कि उमर 
बिन अब्दुल अजीज रजि० से ज्यादा वुजू और नमाज में मश्ूल होने वाले तो और 
भी होंगे, मगर उनसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला मैंने नहीं देखा । इशा की नमाज 
के बाद मुसल्ले पर बैठ जाते और दुआ के वास्ते हाथ उठाते और रोते रहते, हत्ता 
कि उसी में नींद का गलबा होता तो आंख लग जाती । फिर जब खुल जाती तो उसी 
तरह रोते रहते और दुआ में मशूल रहते। 


कहते हैं कि खिलाफत के बाद से जनाबत* के गुस्ल की नौबत नहीं आयी। 
उनकी बीवी अब्दुल मलिक बादशाह की बेटी थीं । बाप ने बहुत से ज़ेवरात जवाहर 
दिए थे और एक ऐसा हीरा दिया था, जिसकी नजीर नहीं थी । आपने बीवी से फर्माया 
कि दो बातों में से एक इख्तियार कर, या तो वह जेवर सारा अल्लाह वास्ते दे कि 
मैं उसको बैतुल्‌ माल में दाखिल कर दूं या मुझसे जुदाई इस्तियार कर ले। मुझे यह 
चीज ना-गवार है कि मैं और वह माल एक घर में जमा रहें। बीवी ने अर्ज किया 
कि वह माल क्या चीज है ? मैं उससे कई चन्द*.ज्यादा पर भी आपको नहीं छोड़ 
सकती। यह कह कर सब बैतुलुमाल में दाखिल कर दिया । आपके इंतिकाल के बाद 
जब अब्दुल मलिक का बेटा यजीद बादशाह बना तो उसने बहन से दर्याफ्त किया, 
अगर तुम चाहो तो तुम्हारा जेवर तुमको वापस दे दिया जाए। फर्माने लगीं कि जब 
मैं उनकी जिंदगी में उस से खुश न हुई तो उनके मरने के बाद उससे क्या खुश हूंगी। 
मरजुल मौत में आपने लोगों से पूछा कि इस मर्ज के मुताल्लिक क्या ख्याल किया 
जाता है। किसी ने अर्ज किया कि लोग जादू समझ रहे हैं। आप ने फर्माया, यह 
नहीं । फिर एक .गुलाम को बुलाया, उससे पूछा कि मुझे जहर देने पर किस चीज़ 
ने तुझ को आमादा किया । उसने कहा, सौ दीनार दिए गए और आज़ादी का वायदा 
किया गया । आपने फर्माया, वह दीनार ले आ। उसने हाजिर किये। आपने उनको 
बैतुल माल में दाखिल फर्मा दिया। और उस गुलाम से फर्माया, तू किसी ऐसी जगह 
चला जा, जहां, तुझे कोई न देखे।' 


इंतिकाल के वक्त मुस्लिमा रह० उनकी खिदमत में हाजिर हुए। और अर्ज 
किया कि आप ने औलाद के साथ ऐसा किया, जो किसी ने भी नहीं किया होगां। | 


_ ]. नापाकी, 2. मिसाल, 3. कई गुना, 4. जिस मर्ज में मौत हो जाये, 5. जिम्मेदार, 
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आप के तेरह बेटे हैं और उनके लिए न कोई रुपया आप ने छोड़ा म पैसा। आप 
ने फ़र्माया, जरा मुझे बिठा दो । बैठ कर फर्माया कि मैंने उनका कोई हक नहीं दबाया | 
और जो दूसरों का हक था, वंह उनको दिया नहीं, पस अगर वह सालेह हैं तो अल्लाह 
जल्ले शानुहू खुद उनका- कफील' है। कुरआन पाक में इर्शाद है, 'ब हु व 
यतवल्लस्सालिहीन' (वही मुतबल्ली है सुलहा का) और अगर वह गुनाहंगार हैं, तो 
उनकी मुझे भी कुछ परवाह नहीं। 


हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रह० जो फिक्ह के मशहूर इमाम हैं, दिन 
भर मसायल में मशूल रहने के बावजूद रात-दिन में तीन सौ रकआत नफ़्ल पढ़ते थे। 


हजरत सईद बिन जुबैर रह० एक रक्त में पूरा कुरआन शरीफ पढ़ लेते थे।. 


हजरत मुहम्मद बिन मुन्कदिर हुपफाजे हदीस में है। एक रात तहज्जुद में 
इतनी कसरत से रोये.कि हद न रही । किसी ने दर्याफ्त किया, तो फर्माया, तिलावत 
में यह आयत आ गयी थी- 


व बदालहुम मिनल्लाहि मा लम्‌ यकून्‌ यस्तसिब्न० 


ऊपर की आयत में इसका जिक्र है कि अगर जुल्म करने वालों के पास दुनिया 
की सारी चीजें हों. और उतनी ही उनके साथ और भी हों, तो वह कयामत के दिन 
सख्त अज़ाब से छूटने के लिए फिदए के तौर पर देने लगें, इसके बाद इर्शाद है व 
बदा लहुम सय्यिआतु मा क स बू व हा क़ बिहिम मा कानू बिही यस्तषिजऊन० 


और अल्लाह की तरफ से उनके लिए, (अजाब का) वह मामला पेश आयेगा, 
जिस का उन को गुमान भी न था और उस वक्त उनको अपनी तमाम बद-आमालियां 
जाहिर हो-जायेंगी।' हजरत मुहम्मद बिन मुन्कदिर रह० वफ़ात के वक्त भी बहुत 
घबरा रहे थे और फर्माति थे कि इसी आयत से डर रहा हूं। 


हजरत साबित बनानी रह० हुफ्फाजे हदीस में हैं, इस क़दर कसरत से अल्लाह 
के सामने रोते थे कि हद नहीं। किसी ने अर्ज किया कि आंखें जाती रहेंगी । फर्माया 
कि इन आंखों से अगर रोये नहीं तो फायदा ही कया है। इसकी दुआ किया करते 
थे कि या अल्लाह अगर किसी को क़ब्र में नमाज पढ़ने की इजाजत हो सकती हो, 
तो मुझे भी हो जाए। अबूसनान रह० कहते हैं कि खुदा की कसमां मैं उन लोगों 


.इकाभतुल हुज्जत, - 
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में था, जिन्होंने साबित को दफन किया । दफन करते हुए लहद की एक ईट गिर गयी 
तो मैंने देखा कि वह खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने अपने साथी से कहा, देखो ` यह 
क्या हो रहा है ? उसने मुझे कहा, चुप हो जाओ। जब दफन कर चुके, तो उन के 
घर जा कर उनकी बेटी से दर्याफ्त किया कि साबित का अमल क्या था। उसने कहा, 
क्यों पूछते हो ? हमने क्रिस्सा बयान किया । उसने कहा पचास वर्ष शबे-बेदारी की 
और सुबह को हमेशा यह दुआ किया करते थे कि या अल्लाह! अगर तू किसी को 
यह दौलत अता करे कि वह कंब्र में नमाज, पढ़े, तो मुझे भी अता फर्मा ।' - 


हजरत इमाम अबूयसुफ रह० बावजूद इलमी मशागिल के, जो सब को मालूम 
हैं और उनके अलावा काजियुल कुजात* होने की वजह से कजा (मुकदमों) के मशागिल 
अलैहिदा थे, लेकिन फिर भी दो सौ रक्‌आत नवाफिल रोजाना पढ़ते थे। 


हजरत मुहम्मद बिन नसत्र रह० मशहूर मुहदिस हैं । इस इन्हिमाक से नमाज 
पढ़ते थे, जिसकी नजीर मुश्किल है। एक मर्तबां पेशानी पर एक भिड़ ने नमाज में 
काटा, जिसकी वजह से ख़ून भी निकल आया, मगर न हरकत हुई, न खुशूअ-खुजूअ 
में कोई फर्क आया । कहते हैं कि नमाज़ में लकड़ी की तरह से बरे-हरकत खड़े रहते 
थे। 


हजरत ब॒की बिन मुख़ल्लद रह० रोजाना तहज्जुद और वित्र की तेरह रक्‌ंआत 
में एक क्ुरआन शरीफ पढ़ा करते थे। 


हजरत हन्नाद एक मुहददिस हैं । उनके शागिर्द कहते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा ' 
रोते थे । एक मर्तबा सुबह को हमें सबक पढ़ाते रहे। उसके बाद कुज्रू वगैरह से फारिग 
होकर ज़वाल तक नफ्लें पढ़ते रहे । दोपहर को घर तश्रीफ ले गये और थोड़ी देर 
में आकर जुहर की नमाज पढ़ायी और अस्र तक नफ्लों में मश्गूल रहे, फिर अस्र की 
नमाज-पढ़ायी और कुरआन पाक की तिलावत मग्रिब तक फर्माते रहे। मग्रिब के 
बाद में वापस चला आया । मैंने उनके एक पड़ोसी से ताज्जुब से कहा कि यह शख्स 
किस क़दर इबादत करने वाले हैं। उसने कहा कि सत्तर वर्ष से उनका यही अमल 
है और अगर तुम उन की रात की इबादत देखोगे, तो और भी ताज्जुब करोगे। 


मसरूक़् रह० एक मुहद्दिस हैं। उनकी बीवी कहती हैं कि वह नमाजें इतनी 
लम्बी-लम्बी पढ़ा करते थे कि उनकी पिंडलियों पर हमेशा इसकी वजह से वरम रहता 
था और मैं उनके पीछे बैठी हुई उनके हाल पर तरस खा कर-रोया करती थी। 


!. इत्तिहाफ 2. चीफ चस्टिस, 
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सईद बिन मुसय्यिब रह० के मुताल्लिक लिखा है कि पचास वर्ष तक इशा 
और सुबह को नमाज एक वुज़ू से पढ़ी। 


अबुल्‌ मुञतमिर रह० के मुताल्लिक लिखा है कि चालीस वर्ष तक ऐसा ही 
किया । इमाम गजाली रह० ने अबूतालिब मक्की रह० से नक्रल किया कि चालीस 
ताबइयों से तवातुर के तरीक़ से यह बात साबित है कि वह इशा के वुज़ू से सुबह 
की नमाज पढ़ते थे। इनमें से बाज़ का चालीस वर्ष तक यही अमल रहा ।! 


हजरत इमाम आजम रजियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक तो बहुत कसरत से 
यह चीज नकल की गयी कि तीस या चालीस या पचास वर्ष इशा और. सुबह एक 
बुजू से पढ़ी और यह इर्तिलाफ नकल करने वालों के इख्तिलाफ की वजह से है कि 
जिस शख्स को जितने साल का इलम हुआ, उतना ही नकल किया। लिखा है कि 
आपका मामूल सिर्फ दोपहर को थोड़ी देर सोने का था और यह इर्शाद फर्माया करते 
थे कि दोपहर के सोने का हदीस में हुक्म है। 


हजरत इमाम शाफई रह० का मासूल था कि रमजान में साठ कुरआन शरीफ 
नमाज में पढ़ते थे। एक शख्स कहते हैं कि मैं कई रोज तक इमाम शाफ़ई रह० के 
यहां रहा । सिर्फ रात को थोड़ी देर सोते थे। 


हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रह० तीन सौ रकअतें रोजाना पढ़ते थे और 
जब बादशाहे वक्त ने*आप के कोडे लगवाये और उसकी वजह से जौफ बहुत हो गया 
तो डेढ़ सौ रह गयी थीं और तकरीबन अस्सी वर्ष की उम्र थी। | 


अबूइताब रह० सुलमी चालीस वर्ष तक रात भर रोते थे और दिन को हमेशा 
रोजा रखते । इनके अलावा हजारों-लाखों वाकिआत तौफीक वालों के कुतुभे तारीख 
में मज्कूर हैं, जिनका अहाता भी दुश्वार है । नमूने और मिसाल के लिए यही वाकिआत 
काफ़ी हैं । हक़ तआला झानुहू मुझे भी और नाजिरीन' को भी इन हजरात के इत्तिबाअ. 
का कुछ हिस्सा अपने लुत्फ ब फज्ल से नसीब फर्माए। आमीन। 
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']. नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि आदमी 
नमाज से फारिग होता है और उसके लिये सवाब का दसवां हिस्सा लिखा जाता है। 
इसी तरह बाज के लिए नवां हिस्सा, बाज के लिए आठवां, सांतवा, छठा, ' पांचां. 
चौथाई, तिहाई, आधा हिस्सा लिखा जाता है।' 


फ़ायदा: यानी जिस दर्जे का खुशूअ और इख्लास नमाज में होता है, उतनी 
ही मिक्दार अज्र व सवाब की मिलती है, हत्ताकि बाज़ को पूरे अज्र का दसवां हिस्सा 
मिलता है, अगर उसके मुवाफिक ख़ुशूअ-ख़ुजूअ हो और बाज को आधा मिल जाता 
है और इसी तरह दसवें से कम और आधे से ज्यादा भी मिल जाता है, हत्ताकि बाज 
को पूरा-पूरा अज्र मिल जाता है और बाज को बिल्कुल भी नहीं मिलता कि वह इस 
काबिल ही नहीं होती। 


एक हदीस में आया कि फर्ज नमाज के लिए अल्लाह के यहां एक ख़ास वजन 
है, जितनी उसमें कमी रह जाती है, उसका हिसाब किया जाता है। अहादीस में आया 
है कि लोगों में से सबसे पहले खुशूअ उठाया जायेगा कि पूंरी जमाअत में एक शख्स 
भी ख़ुशूअ से पढ़ने वाला न मिलेगा |! 
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2. 'हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख्स 

नमाजों को अपने वक्त पर पढ़े, बुजू भी अच्छी तरह करे, ख़ुशूअ व ख़ुजूअ से भी 
पढ़े, खड़ा भी पूरे विकार से हो, फिर उसी तरह रुकूआ, सज्दा भी अच्छी तरह इत्मीनान 
'से करे, गरज हर चीज को अच्छी तरह अदा करे। तो वह नमाज निहायत रोशन 
चमकदार, बन कर जाती है और नमाजी को दुआ देती है कि अल्लाह तआला शानुहू 
तेरी भी ऐसी ही हिफाजत करे, जैसी तूने मेरी हिफाजत की और जो शख्स नमाज 
को बुरी तरह पढ़े और वक्त को भी टाल दे, बुज़ू भी अच्छी तरह न करे, रुकूंअ, सज्दा 
भी अच्छी तरह से न करे, तो वह नमाज बुरी सूरत से स्याह रंग में बद-दुआ देती 
हुई जाती है कि अल्लाह तआला तुझे भी ऐसा ही बर्बाद करे जैसा तूने मुझे जाया 
किया । इसके बाद वह नमाज़ पुराने कपड़े की तरह से लपेट कर नमाजी के मुंह पर 
मार दी जाती है। | 


फ़ायदा : खुश नसीब हैं वह लोग जो नमाज़ को अच्छी तरह पढ़ें कि 
अल्लाह की अहम तरीन इबादत उनके लिए दुआ करती है, लेकिन आमतौर से जैसी 
नमाज पढ़ी जाती है कि रुकूअ किया तो बही से सज्दे में चले गये। सज्दे से उठे तो 
सिर उठाने भी न पाये थे कि फौरन कौवे की सी ठोंक दूसरी दफा मार दी। ऐसी 
नमाज का जो हश्च है, वह इस हदीस शरीफ में जिक्र फर्मा ही दिया और जब वह 
बर्बादी की बद-दुआ करे, तो अपनी बर्बादी का गिला! क्यों किया जाए? यही वजह 
है कि आजकल मुसलमान गिरते जा रहे हैं और हर तरफ तबाही ही तबाही की सदाएं 
गूंज रही हैं । 


एक दूसरी हदीस में भी यही मज्मून वारिद हुआ है। इसमें यह भी इजाफा 
है कि.जो नमाज ख़ुशूअ-खुज़ूअ से पढ़ी जाती है, आसमान के दरवाज़े उसके लिए 
खुल जाते हैं, वह निहायत नूरानी होती है और नमाजी के लिए. हक़ तआला शानुहू 
की बारगाह में सिफ़ारिशी बनती है। 


. हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि जिस नमाज में रुकूअ अच्छी तरह न किया 
जाये कि कमर प्री तरह झक जाए, उसकी मिसाल उस औरत की सी है जो हामिलाः 
हो और जब बच्चा होने का वक्‍त क़रीब आ जाये तो इस्क्रात' कर दे।* 


]. शिकायत, `: 





पाइने आमाल 0) तमक 97 । कातततः इते नमा 


एक हदीस में इर्शाद है कि बहुत से रोजेदार ऐसे हैं, जिनको रोज़े से बजुज 
भूखा और प्यासा रहने के कोई हासिल नहीं और बहुत से शबबेदार* ऐसे है जिन 
को जागने के अलावा कोई चीज नहीं मिलती । 

हजरत आइशा रजि० फर्माती है कि मैंने हुजरे. अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम से सुना कि जो कयाम्रत के दिन पांचों नमाजें ऐसी लेकर हाजिर हो कि 
उनके औकात की भी हिफाजत करता रहा हौं और वुज़ू का भी एहतमाम करता रहा 
हो और इन नमाजों को खुशूअ-खुजूअ से पढ़ता रहा हो, तो हक तआला शानुहू ने 
अह्द फर्मा लिया है कि उसको अजाब नहीं दिया जायेगा और जो .ऐसी नमाजें न 
लेकर हाजिर हो, उसके लिए कोई वायदा नहीं है, चाहे अपनी रहमत से माफ़ फर्मा 
दे, चाहे अजाबदें। . 

एक और हदीस में है कि एक मर्तबा हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
सहाबा रजि० के पास तश्रीफ लाये और इर्शाद फर्माया, तुम्हें मालूम भी है अल्लाह 
जल्ले शानुहू ने क्या फर्माया। सहाबा रजि ने अर्ज किया कि अल्लाह और उसके 
रसूल सल्ल० ही जानते हैं। हुजूर सल्ल० ने एहतमाम की वजह से तीन मर्तबा यहीं 
दर्थाफ्त फर्माया और सहाबा-ए-किराम रजि० यही जवाब देते रहे | इसके बाद इर्शाद 
फ़र्माया कि हक़ तआला शानुहू अपनी इज्जत और बड़ाई की कसम खा क़र फर्माते 
हैं कि जो शख्स इन नमाज़ों को औकात की पाबंदी के साथ पढ़ता रहेगा, मैं उसको. 
जन्नत में दाखिल करूंगा और जो पाबंदी न करेगा, तो मेरा दिल चाहेगा, रहमत 
बख्श दूंगा वरना अजाब दूंगा। 


फ़राइज की नवाफ़िल से कमी पूरी की जाए 
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}. गर्भवती, 2. गिरना, 3. तगीब, 4. रात भर इबादत करने वाले, 5. बाब अव्वल फस्ल अव्बल 
की न्वी हदीस म्रें भी यही मज्मून गुजर चुका है। 
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3. नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम का इर्शाद है कि क़यामत 
में आदमी के आमाल में सबसे पहले फ़र्ज नमाज़ का हिसाब किया जायेगा। अगर 
नमाज अच्छी निकल आयी तो वह शख्स कामियाब होगा और बा-मुराद और अगर 
नमाज़ बेकार साबित हुई तो वह नामुराद खसारे में होगा और अगर नमाज़ में कमी 
पायी गयी तो इशादि खुदावंदी होगा कि देखो, इस बन्दे के पास कुछ नफ्लें भी हैं, 
जिनसे फर्जो को पूरा कर दिया जाये, अगर निकल आयें तो उनसे फर्जी की तक्मील 
कर दी जायेगी । इसके बाद फिर उसी तरह बाकी आमाल, रोजा-जकात वगैरह का 
हिसाब होगा ।' 

फ़ायदा : इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि आदमी को नफ्लों का 
जखीरा भी अपने पास काफ़ी रखना चाहिए कि अगर फर्जो में कुछ कोताही निकले 
तो मीज़ान पूरी हो जाए। बहुत से लोग कह दिया करते हैं, अजी ! हम से फार्ज ही 
पूरा हो जाये, तो बहुत ही गनीमत है । नफ्लें पढ़ना तो बड़े आदभियों का काम है। 
इसमें शक नहीं कि फर्ज ही अगर पूरे-पूरे हो जायें, तो बहुत काफी हैं, लेकिन उन 
का बिल्कुल पूरा पूरा अदा हो जाना कौन-सा सहल काम है कि हर-हर चीज़ बिल्कुल 
पूरी अदा हो जाये और जब थोड़ी बहुत कोताही होती ही है तो उसके पूरा करने 
के लिए नफ्लों बगैर चारा-ए-कार नहीं। 

एक दूसरी हदीस में यह मज्मून ज्यादा 'वजाहत' से आया है। इर्शाद है कि 
अल्लाह तआला ने इबादात में सबसे पहले नमाज को फर्ज फर्माया है और सबसे 
पहले आमाल में से नमाज़ ही पेश की जाती है और सबसे पहले कयामत में नमाज 
ही का हिसाब होगा। अगर फर्ज नमाजों में कुछ कमी रह गयी तो नफ्लों से उसको 
पूरा किया जायेगा । और फिर उसके बाद इसी तरह रोजों का हिसाब किया जायेगा 
और फर्ज रोजों में जो कमी होगी, वह नफ़्ल रोजों से पूरी कर दी जाएगी और फिर 
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जकात का हिसाब इसी तरीके से होगा। इन सब चीज़ों में नवाफिल को मिला कर 
भी अगर नेकियों का पल्ला भारी हो गया, तो वह शख्स खुशी-खुशी जन्नत में दाखिल - 
हो जायेगा, वरना जहन्नम में फेंक दिया जायेगा। खुद नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का मामूल यही था कि जो शख्स मुसलमान होता, सबसे अव्वल 
उसको नमाज सिखायी जाती । 
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4. 'नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि कयामत 
में सब से पहले नमाज का हिसाब किया जायेगा, अगर वह अच्छी और पूरी निकल 
आयी, तो बाकी आमाल भी पूरे उतरेंगे, और अगर वह खराब हो गयी तो बाकी 
आमाल भी खराब निकलेंगे। हजरत उमर रजि० ने अपनी खिलाफत के ज़माने में 
एक एलान सब जगह के हुक्काम' के पास भेजा था कि सबसे ज्यादा मुहतम्म बिशशान? 
चीज मेरे नजदीक नमाज है, जो शख्स उसकी हिफाजत और उसका एहतमाम करेगा 
वह दीन के और अजजा का भी एहतमाम कर सकता है और जो उसको जाया कः 
देगा, वह दीन के और अजज़ा को ज्यादा बर्बाद कर देगा ।' 


फायदा: नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस पाक इशा 
और हजरत उमर रजि० के इस एलान का मंशा बजाहिर यह है, जो दसरी हदीर 


7. हाकिमों, 2. शानदार, 
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में आया है कि शैतान भुंसलमान से उस वकत तक डरता रहता है, जब तक वह नमाज 
का पाबंद और उसको अच्छी तरह अदा करता रहता है, क्योंकि खौफ़ की वजह से . 
` उसको ज्यादा जुर्अत नहीं होती, लेकिन जब वह नमाज को जाया कर देता है तो 
उसकी जुर्जत बहुत बढ़ जाती है और उस आदमी के गुमराह करने की उमंग पैदा 
हो जाती है और फिर बहुत से मुहिलकात और बड़े-बड़े गुनाहों में उसको मुब्तला 
: कर देता है।! और यही मतलब है हक सुन्हान्हू व तकट्रुस के इर्शाद “इन्नस्सला त 
तन्हा अनिल फहशाइ वलू मुंकरि०' का, जिस का बयान करीब ही आ रहा है। 
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5. 'नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि बदतरीन . 


चोरी करने वाला शख्स यह है, जो नमाज में से भी चोरी कर ले। सहाबा रजि० 
ने अर्ज किया है, या रसूलल्लाह ! नमाज में से किस तरह चोरी करेगा ? इर्शाद फर्माया - 
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अच्छो तरह न करे। 

हजरत अबूदर्दा रजि० मति हैं कि एक मर्तबा हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने आसमान की तरफ निगाह उठायी और यह इर्शाद फर्माया कि इस वक्‍त 
इल्म दुनिया से उठ जाने का वकत (मुंकशफ) हुआ है। हजरत जियाद रजि० सहाबी 
ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! इल्म हम से किस तरह उठ जायेगा, हम लोग कुरआन 
शरीफ पढ़ते हैं और अपनी औलाद को पढ़ाते हैं। (और वह इसी तरह अपनी औलाद 
को पढ़ायेंगे और सिलसिला चलता रहेगा), हुजूर सल्ल ने फर्माया, मैं तो तुझे बड़ा 
समझदार ख्याल करता था। यह यहूद व नसारा भी तो लौरात-इंजील पढ़ते-पढ़ाते 
हैं/फिर कया कारआमद हुआ । अबूदर्दा रजि० के शागिर्द कहते हैं कि मेंने दूसरे सहाबी 
हजरत उबादा रजि० से जाकर यह किस्सा सुनाया । उन्होंने फर्माया कि अबूदर्दा रजि० 
सच कहते हैं और मैं बताऊ कि सबसे पहले कया चीज दुनिया से उठेगी। सब से 
पहले नमाज का ख़ुशूअ उठ जायेगा, तू देखेगा कि भरी मस्जिद में एक शख्स भी 
खुशूअ से नमाज पढ़ने वाला न होगा । हजरत हुजैफा रजि० जो हुजूर सल्ल० के राजदार 
कहलाते हैं, वह भी फ़मति हैं कि सबसे पहले नमाज का खुशूअ उठाया जायेगा ।' 


एक हदीस में आया है कि हक़ तआला शानुहू उस नमाज की तरफ तवज्जोह 
ही नहीं फर्मात जिसमें रुकूअ-सज्दा अच्छी तरह न किया जाये। 


एक हदीस में इर्शाद नबवी है कि आदमी साठ वर्ष तक नमाज पढ़ता है, 
मगर एक नमाज भी कुबूल नहीं होती कि कभी रुकूअ अच्छी तरह करता है तो सज्दा 
पूरा नहीं, सज्दा पूरा करता है, तो रुकूअ पूरा नहीं करता। 


हजरत मुजद्दिद अल्फि सानी नव्वरल्लाहु मर्कदहु ने अपने मकातीब (खुतूत) 
में नमाज के एहतमाम पर बहुत जोर दिया है और बहुत से गरामी नामों में मुख्तलिफ 
मज़ामीन पर बहस फर्मायी है। एक गरामी नामे में तहरीर फ़र्माते हैं कि सज्दे में 
हाथों की उंगलियों को मिलाने का और रुकूअ में उंगलियों को अलाहिदा-अलाहिदा 
करने का एहतमाम भी जरूरी है। शरीअत ने उंगलियों को मिलाने-खोलने का हुक्म 
बे-फायदा नहीं फर्माया है, यानी ऐसे मामूली आदाब की रिआयत भी जरूरी है। इसी 
सिलसिले में तहरीर फर्माति हैं कि नमाज में खड़े होने की हालत में सज्दे की जगह 
निगाह का जमाये रखना और रुकूअ की हालत में पांव पर निगाह रखना और सज्दे 
में जाकर नाक पर निगाह रखना और बैठने की हालत में हाथों पर निगाह रखना 


]. दिन का जमाव, इत्मीनान, 
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नमाज में खुशूअ को पैदा करता है और इससे नमाज में दिल-जमऔ' नसीब होती 
है। जब ऐसे मामूली आदाब भी इतने अहम फ़ायदे रखते हैं तो बड़े आदाब और 
सुन्नतों की रिआयत तुम समझ लो कि किस क़दर फ़ायदा बर्शेगी। 
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6. हजरत आइशा रजि० की वालिदा उम्मे रोमान रजि० फर्माती हैं कि मैं 
एक मर्तबा नमाज पढ़ रही थी। नमाज में इधर-उधर झुकने लगी। हजरत अबूबक्र 
सिद्दीक रजि० ने देख लिया तो मुझे इस जोर से डांटा कि मैं (डर की वजह से) नमाज 
तोडने के क़रीब हो गयी। फिर इर्शाद फर्माया कि मैंने हुजूर सल्ल: से सुना है कि 
जब कोई शख्स नमाज़ को खड़ा हो, तो अपने तमाम बदन को बिल्कुल सुकून से रखे, 
पहूद की तरह हिले नहीं। बदन के तमाम आजा का नमाज में बिल्कुल सुकून से रहना . 
नमाज़ के पूरा होने का जुज्व है।' 


. फायदा: नमाज़ के दर्मियान में सुकून से रहने की. ताकीद बहुत सी हदीसों 
में आयी है। नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आदते शरीफा अक्सर 
आसमान की तरफ देखने की थी कि वही के फरिशते का इंतिजार रहता था औरं जब 
किसी चीज का इंतजार होता है. तो उस तरफ निगाह भी लग जाती है, इसी वजह 
से कभी नमाज में भी निगाह ऊपर उठ जाती थी। 


SHEEP BEIN SNS 
जब कद अफ़्लहल्‌ मुञ्‌ नून० ल्लजीन हुम फ़ी सलातिहिम खाशिअून० नाजिल 
हुई, तो फिर निगाह नीचे रहती थी। सहाबा रजि० के मुताल्लिक भी हदीस में आया 





. के मुताबिक, पूरी तरह । 
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है कि अव्वल-अव्वल इधर-उधर तवज्जोह फर्मा लिया करते थे, मगर इस आयते 
शरीफा के नाजिल होने के बाद से किसी तरफ तबज्जोह नहीं करते थे। हजरत 
अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० इसी आयते शरीफा के जेल! में फरमति हैं कि सहाबा 
किराम रजि० जब नमाज को खड़े होते थे, तो किसी तरफ तबज्जाह नहीं करते थे, 
हम्मतन नमाज की तरफ मुतवज्जह रहते थे, अपनी निगाहों को सज्दा की जगह रखते 
थे और यह समझते थे कि हक तआला शानुहू उसकी तरफ मुतबज्जह हैं। 


हजरत अली रजि० से किसी ने दर्याफ्त किया कि खुशूअ क्या चीज है, फर्माया 
कि खुशूअ दिल में होता है। (यानी दिल से नमाज में मुतवज्जह रहना) और यह 
भी इसमें दाखिल है कि किसी तरफ तवज्जोह न करे। 


हजरत इब्ने अब्बास रजि० फति हैं कि ख़ुशूअ करने वाले वह हैं, जो अल्लाह 
से डरने वाले हैं और नमाज में सुकून से रहने बाले हैं। 


हजरत अडूबक्र रजि० फमति हैं कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने एक मर्तबा इर्शाद फर्माया कि निफाक के खुशूअ से अल्लाह ही से पनाह मांगो, 
सहाबा रजि० ने अर्ज किया कि हुजूर सल्ल०। निफाक का खुशूअ क्या चीज है ? 
इर्शाद फर्माया कि ज़ाहिर में तो सुकून हो और दिल में निफाक हो। 


हजरत अबूदर्दा रजि० भी इस किस्म का एक वाकिआ नकल फमति हैं, जिसमें 
हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया कि निफाक का ख़ुशूअ यह है कि जाहिर 
बदन तो ख़ुशूअ वाला मालूम हो और दिल में ख़ुशूअ न हो। 


हजरत कतादा रजि० कहते हैं कि दिल का खुशूअ अल्लाह का खौफ है और 
निगाह को नीची रखना। 


हुजूर सल्ल० ने एक मर्तबा एक शरस को देखा कि नमाज में दादी पर हाथ 
फेर रहा है, इर्शाद फर्माया कि अगर उसके दिल में ख़ुशूअ होता तो बदन के सारे 
आजा में सुकून होता । 


हजरत आइशा रजि० हुजूर सल्ल० से एक मर्तबा दर्याफ्त किया कि नमाज 
में इधर-उधर देखना कैसा है ? इर्शाद फर्माया कि यह शैतान का नमाज में से उचक 
लेना है। एक मर्तबा हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि जो लोग नमाज में ऊपर 
देखते हैं, बह अपनी इस हरकत से बाज आ जायें, वरना निगाहें ऊपर की ऊपर ही 
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रह जायेंगी ।' 

बहुत से सहाबा रजि० और ताबिईन से नकल किया गया है कि खुशूअ सुकून 
का नाम है यानी नमाज निहायत सुकून से पढ़ी जाए। मुतअद्दिद अहादीस में हुजूर 
सल्ल० का इर्शाद है कि नमाज ऐसी तरह पढ़ा करो, गोया यह आखिरी नमाज है। 


ऐसी तरह पढ़ा करो जैसा वह शख्स पढ़ता है, जिसको यह गुमान हो कि इस वकत 
के बाद मुझे दूसरी नमाज की नौबत ही न आयेगी ।? 


नमाज़ बुरे कामों से रोकती है. 


7४२ ८ >«०] 
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7. 'हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किसी ने हक तआला शानुहू 
का इर्शाद इन्नस्सला त तन्हा अनिल्‌ फ़ह्शाइ वल्‌ मुर्न्करि०' 


(बिशक नमाज रोकती है बेहयाई से और नाशाइस्ता हरकतों से ) के मुताल्लिक 


दर्याफ्त किया, तो हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फ़र्माया कि जिस शरस की नमाज ऐसी न 
हो और उसको बेहयायी और नाशाइस्ता हरकतों से न रोके तो वह नमाज ही नहीं। 


फ़ायदा: बेशक नमाज ऐसी ही बड़ी दौलत है और उसको अपनी असली 
हालत पर पढ़ने का समरा यही है कि वह ऐसी ना मुनासिब बातों से रोक दे। अगर 
यह बात पैदा न हुई तो नमाज के कमाल में कमी है। बहुत सी हदीसों में यह मज्सून 
वारिद हुआ है। 

हजरत इब्नेअन्बास रजि० फ़मति हैं कि नमाज में गुनाहों से रोक है और 
गुनाहों से हटाना है। 


हजरत,अबुल आलिया रजि० मति हैं कि हक तआला शानुहू का इर्शाद 


7. दुरे मंसूर, 2. जामिञुस्सगीर, 
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इन्नस्सला त तन्हा- का मतलब यह है कि नमाज में तीन चीजें होती हैं' इख्लास, 
अल्लाह का खौफ और अल्लाह का जिक्र। जिस नमाज में यह चीजें नहीं, बह नमाज 
ही नहीं। इख्लास नेक कामों का हुक्म करता है और अल्लाह का खौफ बुरी बातों 
से रोकता है और अल्लाह का जिक्र कुरआन पाक है जो मुस्तकिल तौर पर अच्छी 
बातों का हुक्म करता है और बुरी बातों से रोकता है। 


हजरत इब्ने अब्बास रजि० हुजूर अक्दस सल्ल० से नकल करते हैं कि जो 
नमाज बुरी बातों और ना मुनासिब हरकतों से न रोके, वह नमाज बजाय अल्लाह 
के कुर्ब के अल्लाह से दूरी पैदा करती है। | 


हजरत हसन रजि० भी हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यही 
नक़ल करते हैं कि जिस शरस की नमाज उसको बुरी बातों से न रोके, वह नमाज 
ही नहीं। उस नमाज की वजह से अल्लाह से दूरी पैदा होती है। 


हजरत इब्ने उमर रजि० ने भी हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
से यही मजमून नकल फर्माया है। 


हजरत इब्ने मसूऊद रजि०हुजूरे कदस सल्लल्लाहु अलैहि बं सल्लम का इर्शाद 
नक़ल करते हैं कि जो नमाज की इताअत न करे, उसकी नमाज ही क्या और नमाज 
की इताअत यह है कि बेहयाई और बुरी बातों से रुके। 


हजरत अबुहुरैरह रजि० कहते है कि एक शरस हुजूर सल्ल० की खिदमत 
में हाजिर हुए और अर्ज किया कि फ्लां शख्स रात को नमाज पढ़ता रहता है और 
सुबह होते चोरी करता है। हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि उसकी नमाज उसको इस 
फ़ेल से अन्करीब ही रोक देगी।! 


इससे मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स बुरी बातों में मशाल हो तो उसको 
एहतमाम से नमाज में मशूल होना चाहिए, बुरी बातें उससे ख़ुद ही छुट जायेंगी; 
हर-हर बुरी बात के छुड़ाने का एहतमाम दुश्वार भी है और देर तलब भी और एहतमाम 
से नमाज़ में मशाल हो जाना आसान भी है और देर तलब भी नहीं । इसकी बरकत 
से बुरी बातें उससे अपने आप ही छूटती चली जायेंगी। हक तआला शानुहू मुझे भी 
अच्छी तरह नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता फर्मायें। 
HNP BS ee ogi SSE Yew 
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8. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अफजल नमाज 

बह है, जिसमें लम्बी-लम्बी रक्‌अतें हों । मुजाहिद कहते हैं कि हक तआला शानुहू 
के इर्शाद 'कूमू लिल्लाहि क्रानितीन' (और नमाज में खड़े रहो अल्लाह के सामने _ 
मुअद्ब') इस आयत में रुकूअ भी दाखिल है और ख़ुशूअ भी और लम्बी रक्‌अत होना 
भी और आंखों को पस्त करना, बाजुओं को झुकाना (यानी अकड़ के खड़ा न होना) 
और अल्लाह से डरना भी शामिल है कि लफज कुनूत में जिसका इस आयत में हुक्म 
दिया गया, यह सब चीजें दाखिल है, हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
सहाबा रजिऽ में से, जब कोई शाख्स नमाज को खड़ा होता था, तो अल्लाह तआला 
से डरता था, इस बात से कि इधर-उधर देखे या (सज्दा में जाते हुए) कंकरियों को 
उलट-पलट करे (अरब में सफों की जगह कंकरियां बिछायी जाती हैं) या किसी और 
लग्ब चीज में मश्गूल हो या दिल में किसी दुनियावी चीज का स्याल लाये । हां, भूल 
के ख्याल आ गया हो, तो दूसरी बात है।' 


फ़ायदा : कूमू लिल्लाहि कानितीन' की तफ्सीर में मुस्तलिफ इर्शादात | 
वारिद हुए हैं। एक यह भी है कि कानितीन के मानी चुपचाप के हैं। 


इब्तिदा-ए-जमाना? में नमाज में बात करना, सलाम का जवाब देना 
वगैरह-वगैरह उमूर? जायज थे। मगर जब यह आयते शरीफ़ा नाजिल हुई तो नमाज 
में बात करना नाजायज हो गया। 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रजियल्लाहु अन्हु मति हैं कि मुझे हुजूर . 


!. अदब के साथ, 2. शुरू जमाने में, 3. काम, 
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सल्ल० ने इस बात का आदी बना रखा था कि जब मैं हाजिर हूं, तो गो हुजूर सल्ल० 

, में नमाज मशगुल हों, मैं सलाम करता, हुजूर सल्ल० जवाब देते। एक मर्सबा मैं हाजिर 
हुआ, हुजूर सल्ल० नमाज में मशूल थे। मैंने हस्बे आदत सलाम किया । हुजूर सल्ल० 
ने जवाब नहीं दिया । मुझे सर्त फिक्र हुआ कि शायद मेरे बारे में अल्लाह जल्ले 
शानुहू के यहां से कोई इताब नाजिल हुआ हो। नये और पुराने ख्यालात ने मुझे 
घेर लिया, पुरानी-पुरानी बातें सोचता था कि शायद फ्ला बात पर हुजूर सल्ल० नाराज 
हो गए हों, शायद फ्लानी बात हो गयी हो। जब हुजूर सल्ल० ने सलाम फेर लिया 
तो इर्शाद फर्माया कि हक़ तआला शानुहू अपने अह्काम में जो चाहते हैं, तब्दील 
फर्मा देते हैं, हक़ तआला शानुहू ने नमाज में बोलने की मुमानअत फर्मा दी और 
यह आयत तिलावत फर्मायी और फिर इर्शाद फर्माया कि नमाज में अल्लाह के जिक्र, 
उसकी तस्बीह, उसकी हम्द व सना के सिवा बात करना जायज नहीं। 


मुआविया बिन हकम सल्मा रजि० कहते हैं कि जब मैं मदीना-ए-तय्यबा 
मुसलमान होने के लिए हाजिर हुआ, तो मुझे बहुत सी चीज़ें सिखलायी गयीं । मिन्‌जुम्ला 
उनके यह भी था कि जब कोई छींके, और अलूहम्दु लिल्लाहि कहे, तो इसके जवाब 
में यर्हमुकल्लाहु कहना चाहिए चूँकि नयी तालीम थी, उस वक्त तक यह भी मालूम 
न था कि नमाज में न कहना चाहिए। एक साहब को नमाज में छींक आयी, मैंने 
जवाब में यईमुकल्लाहु कहा । आस-पास के लोगों ने मुझे तंबीह के तौर पर घूरां, 
मुझे उस वक्त तक यह भी मालूम न था कि नमाज में बोलना जायज नहीं, इसलिए 
मैंने कहा कि हाय अफसोस ! तुम्हें क्या हुआ कि मुझे कड़वी-कड़वी निगाहों से घूरते 
हो। मुझे इशारे से उन लोगों ने चुप कर दिया। मेरी समझ में तो आया नहीं, मगर 
मैं चुप हो गया। जब॑ नमाज़ खत्म हो चुकी तो हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने (मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान) न मुझे मारा, न डांटा, न बुरा-भला कहा, 
बल्कि यह इर्शाद फर्माया कि नमाज में बात करना जायज नहीं । नमाज, तस्बीह-तक्बीर 
और किराते क्रुरआन ही का मौका है, खुदा की क्सम हुजूर सल्ल० जैसा शफीकः 
उस्ताद न मैंने पहले देखा, न बाद में। 


दूसरी तफ्सीर हजरत इब्ने अब्बास रजि० से मंकूल है कि 'कानितीन' के मानी 
'खाशिईन/ के हैं, यानी खुशूअ से नमाज पढ़ने वाले । इसी के मुवाफिक मुजाहिद यह 
नक़ल करते हैं, जो ऊपर जिक्र किया गया कि यह सब चीजें खुशूअ में दाखिल हैं 
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यानी लम्बी-लम्बी रक्‌आत का होना और ख़ुशूअ-ख़ुज़ूअ से पढ़ना, निगाह को नीची 
रखना, अल्लाह तआला से डरना। 


हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ि० फ़र्मति हैं कि इब्तिदा में हुजरे अक्दस 
सल्ल० रात को जब नमाज के लिए खड़े होते, तो अपने को रस्सी से. बांध लिया करते 
किनींद के गलबे से गिर न जाऐं, इस पर ताहा मा अन्जल्ना अलैकल कुरआ न लितश्का' 
नाजिल हुई और यह मज्मून तो कई हदीसों में आया है कि हुजूर सल्ल० इतनी तवील 
रक्‌अत किया करते थे कि खड़े-खड़े पांवों पर वरम आ जाता था। अगरचे हम लोगों 
पर शफकृत की वजह से हुजूर सल्ल० ने यह इर्शाद फर्मा दिया कि जिस क्रदर तहम्मुल! 
और निबाह हो सके, उतनी मेहनत करनी चाहिए। ऐसा न हो कि तहम्मुल से ज्यादा 


बार उठाने की वजह से बिल्कुल ही जाता रहे चुनांचे एक सहाबी औरत रजि० ने _ 


भी इसी तरह रस्सी में अपने को बांधना शुरू किया, तो हुजूर सल्ल० ने मना फर्मा 
दिया। मगर इतनी बात जरूर है कि तहम्मुल के बाद जितनी लम्बी नमाज होगी, 


उतनी ही बेहतर और अफजल होगी । आखिर हुजूर सल्ल० का इतनी लम्बी नमाज | 


' पढ़ना कि पांव मुबारक पर वरम आ जाता था, कोई तो बात रखता है । सहाबा-किराम 
रजि० अर्ज भी करते हैं कि सूरः फ़तह में, 'लियागिफिर लकल्लाहु मा तकद्द म मिन ज़ंबि 
क व मा तअह्ख़र० आपकी मश्फिरत का वायदा अल्लाह तआला ने फर्मा लिया है, 
तो हुजूर सल्ल० इर्शाद फ़मति हैं कि फिर मैं शुक्र गुजार बन्दा क्यों न बनूं ? 


| एक हदीस में आया है कि जब हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
नमाज पढ़ते थे तो आपके सीना-ए-मुबारक से रोने की आवाज (सांस रुकने की वजह 
से) ऐसी मुसलसल आती थी, जैसे चक्की की आवाज होती है। एक दूसरी हदीस 
में आया है कि ऐसी आवाज होती थी जैसे कि हंडिया के पकने की आवाज होती 
है। 


हजरत अली रजि० फ़मति हैं कि बद्र की लड़ाई में मैंने हुजूर सल्ल० को देखा 
कि एक दरख्त के नीचे खड़े नमाज पढ़ रहे थे और रो रहे थे कि उसी हालत में सुबह 
फर्मा दी। मुतअद्दिद अहादीस में इर्शाद है कि हक तआला शानुहू चन्द आदमियों से 
बेहद खुश होते हैं। मिन जुम्ला उनके वह शख्स है, जो सदी की रात में नर्म बिस्तर 
पर लिहाफ में लिपटा हुआ लेटा हो और खूबसूरत दिल में जगह करने वाली बीवी 
पास लेटी हो और फिर तहज्जुद के लिए उठे और नमाज में मशूल हो जाए। हक 
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तआला शानुहू उस शस्स से बहुत ही खुश होते हैं, ताज्जुब फ़रमति हैं, बाबजूद आलिमुल्‌ 
गैब होने के फरिशतों से फख़ू के तौर पर दर्याफ्त फति हैं कि इस बन्दे को किस 
बात ने मजबूर किया कि इस तरह खड़ा हो गया । फरिशते आर्ज करते हैं कि आपके 
लुत्फ ब अताया की उम्मीद ने और आपके इताब के खौफ ने। इर्शाद होता है कि 
अच्छा जिस चीज़ की उसने मुझसे उम्मीद रखी, वह मैंने अता की और'जिस चीज 
का उसको खौफ है, उससे अम्न बस्शा। हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि किसी बन्दे 
को कोई अता अल्लाह की तरफ से इससे बेहतर नहीं दी गयी कि उसको दो रक्‌अत 
नमाज की तौफीक अता हो जाये। 


कुरआन व हदीस में कसरत से वारिद हुआ है कि फरिशते हर वकत इबादत 
में मशूल रहते हैं। 


अहादीस में आया है कि एक जमाअत उनकी ऐसी है, जो क्रयामत तक रुकूअ 
ही में रहेगी और एक जमाअत उसी तरह हर वक्त सज्दे में मशूल रहती है और 
एक जमाअत उसी तरह खड़ी रहती है। हक तआला शानुहू ने मोमिन के लिए यह 
इक्राम व एजाज फर्माया कि इन सब चीज़ों का मजुमूआ उसको दो रक्‌अतत नमाज 
में अता फर्मा दिया, ताकि फ़रिइतों की हर इबादत से उसको हिस्सा मिल जाये। 
और नमाज में कुरआन शरीफ की तिलावत उनकी इबादतों पर इजाफा है और जब 
यह फ़रिशतों की इबादतों का मज्मूआ है, तो उन्हीं की-सी सिफ़ात से उस में लुत्फ 
मयस्सर हो सकता है। इसीलिए हुजूर सल्ल का इर्शाद है कि नमाज के लिए अपनी 
कमर और पेट. को हल्का रखा करो ।? कमर को हल्का रखने का यह मंतलब कि 
बहुत से झगड़े? अपने पीछे न लगाओ और पेट को हल्का रखना जाहिर है कि ज्यादा 
सैर होकर न खाओ, इससे काहिली-सुस्ती पैदा होती है। 





सूफिया कहते हैं कि नमाज में बारह हजार चीजें है, जिनको हक़ तआला 
शानुहू ने बारह चीजों में मुन्जम* फर्माया है, इन बारह की रियायात जरूरी है ताकि 
नमाज मुकम्मल हो जाये और इसका पूरा फायदा हासिल हो । यह बारह हस्रे जेल 
हैं- 


7. तगीब, 2. जामिञुस्सगीर, 3. बखेड़े चिंताएं, 4. मिला देना, 
ता 000 00 ॥0///शिल/त/ ता वि कि लक क्की। 
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!. अव्वल इल्म। हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि इलम के साथ थोड़ा सा 
अमल भी जहल की हालत के बहुत से अमल से अफजल है, 2. दूसरे बुज, 3. तीसरे 
लिबास, 4. वक्त, 5. पांचवें, किब्ले की तरफ रुख करना, 6. छठे नीयत, 7. सातवें 
तक्बीरे तहरीमा, 8. आठवें, नमाज में खड़ां होना, 9. नवें कुरआन शरीफ़ पढ़ना, ]0 
दसवें, रुकूअ, 7. ग्यारहवें, सज्दा, 2. बारहवें, अत्तहीयात में बैठना और इन सबकी 
तक्मील इख्लास के साथ है। 


फिर इन बारह के तीन-तीन जज्क है- 


। . अव्वल इल्म के तीन जुज्व यह हैं कि फ़र्जो और सुन्नतों को अलग-अलग 
मालूम करे, 


दूसरे यह मालूम करे कि वुजू और नमाज में कितनी चीजें फर्ज हैं, कितनी . 
सुन्नत हैं 


तीसरे यह मालूम करे कि शैतान किस-किस मकर से नमाज़ में रखना 
डालता है। 


2. इसके बाद वुज़ू के भी तीन जुज्व हैं- 


अव्वल यह है कि दिल को कीना* और हसद से पाक करे, जैसा कि ज़ाहिरी 
आजा को पाक कर रहा है, 


दूसरे, जाहिरी आजा को गुनाहों से पाक रखे, 
तीसरे बुजू करने में न इस्राफः करे, न कोताही करे। 
3. फिर लिबास के भी तीन जुज्व हैं- _ 
अव्वल यह कि हलाल कमाई से हो, 
दूसरे यह कि पाक हो, | 


तीसरे सुन्नत के मुवाफिक़ हो कि टख़ने वगैरह ढके हुए न हों, तकब्बुर और 
बड़ाई के तौर पर न पहना हो। 


4. फिर वक्त में भी तीन चीजों की रियायत जरूरी है- 


जी 


. धोखा, चाल, 2. रुकावट, 3. कपट, 4. ज्यादती, 
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अव्वल यह कि धूप-सितारों वगैरह की ख़बरगीरी रखे, ताकि औकात सही 

मालूम हो सकें (और हमारे जमाने में इसके क़ायम मुकाम घड़ी-घंटे हो गये हैं), 
दूसरे अजान की ख़बर रखे 


तीसरे दिल से हर वक्त नमाज़ के वकत का ख्याल रखे, कभी ऐसा न हो 
कि वक्त गुजर जाये, पता न चले। 


5. फिर किब्ले की तरफ मुंह करने में भी तीन चीजों की रियायात रखे- 
अव्वल यह कि जाहिरी बदन से इधर मुतवज्जह हो, 


दूसरे यह कि दिल से अल्लाह की तरफ तवज्जोह रखे कि दिल का काबा 
वही है, 


तीसरे मालिक के सामने, जिस तरह हमतन मुतवज्जह होना चाहिए उस 
तरह मुतवज्जह हो। 


6. फिर नीयत भी तीन चीज़ों की मुहताज है- 

अब्बल यह कि कौन सी नमाज पढ़ रहा है, 

दूसरे यह कि अल्लाह के सामने खड़ा है और वह देखता है, 

तीसरे यह कि वह दिल की हालत को भी रेखता है। 

7. फिर तकबीरे तहरीमा के वक्त भी तीन चीजों की रिंआयत करना है- 
अव्वल यह कि लफज सही हो, 


दूसरे हाथों को कानों तक उठाये (गोया इशारा है कि अल्लाह के सिवा सब 
चीजों को पीछे फेंक दिया) 


तीसरे यह कि अल्लाहु अक्बर कहते हुए अल्लाह की बड़ाई और अज्मत दिज्ञ 
में भी मौजूद हो। 


8. फिर कियांम यानी खड़े होने में भी तीन चीजें हैं- 
अव्वल यह कि निगाह सज्दे की जगह रहे, 


दूसरे दिल से अल्लाह के सामने खड़े होने का ख्याल: करे, 


]. जाह पर, 
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तीसरे किसी दूसरी तरफ मुतवज्जह न हो। कहते हैं कि जो शरस नमाज 
में इधर-उधर मुतवज्जह हो । उसकी मिसाल ऐसी है, जैसे कोई शरस बड़ी मुश्किल 
से दरबानों की मन्नत-समाजत करके बादशाह के हुजूर में पहुंचे और जब रसाई 
हो और बादशाह उसकी तरफ मुतवज्जह हो, तो वह इधर-उधर देखने लगे। ऐसी 
सूरत में बादशाह उसकी तरफ क्या तवज्जोह करेगा । 


9. फिर किरआत में भी तीन चीज़ों की रिआयत करे- 
अव्वल, सही ततील' से पढ़े, 

दूसरे, उसके मानी पर गौर करे, 

तीसरे, जो पढ़े, उस पर अमल करे । 

0. फिर रुकूअ में भी तीन चीजें हैं- 


अव्वल यह कि कमर को रुकूअ में बिल्कुल सीधा रखे, न नीचा करे, न ऊंचा, 
(उलमा ने लिखा है कि सिर और कमर और सुरीन तीनों चीजें बराबर रहें) 


दूसरे हाथों की उंगलियां खोल कर चौड़ी करके घुटनों पर रखे, 
तीसरे तस्बीहात को अज्मत और विकार से पढ़े। 
2. फिर सज्दे में भी तीन चीजों की रिआयत करे- 
अव्वल यह कि दोनों हाथ सज्दे में कानों 'के बराबर रहें, ॒ 
दूसरे हाथों की कुहनियां खड़ी रहें, 
तीसरे तस्बीहात को अजमत से पढ़े। 
2. फिर बैठने में भी तीन चीजों की रिआयत करे- 
अव्वल यह कि दायां पांव खड़ा करे और बायें पर बैठे, 


दूसरे यह कि अज्मत के साथ, माना की रिआयत करके तशाहुद पढ़े कि इसमें 
हुजूर सल्ल० पर सलाम है, मोमिनीन के लिए दुआ है, 


फिर फ़रिशतों पर और दायें-बायें जानिब जो लोग हैं, उन पर सलाम की 
नीयत करे । 


. ठहर~ठहर रक, 
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']3. फिर इख्लास के भी तीन जुज्व हैं- 


अव्वल यह कि इस नमाज़ से सिर्फ अल्लाह की खुशनूदी मक्सूद हो, दूसरे 
यह समझे कि अल्लाह ही की तौफीक से यह नमाज़ अदा हुई, 


तीसरे इस पर सवाब की उम्मीद रखे । 


हकीकत में नमाज़ में बड़ी खैर और बड़ी बरकत है। इसका हर जिक्र बहुत 
सी खूबियों को और अल्लाह की बड़ाइयों को लिए हुए है। एक “सुब्हानकल्लाहुम्म' 
ही को देख लीजिए जो सबसे पहली दुआ है कि कितने फ़्जाइल पर हावी है। 


'सुब्हानकल्लाहुम्म' sid 

'या अल्लाह ! तेरी पाकी का बयान करता हूं कि तू हर ऐब से पाक है, हर 
ब॒राई से द्र है।' ~ 
उ 9५; 

ज बिहम्दि क' 


‘जितनी तारीफ की बातें है और जितने भी क़ाबिले मद्ह उमूर' हैं, वह सब 
तेरे लिए साबित हैं और तुझे जेबा।' 854.3055 IASG 

'व तबारकस्मुक तेरा नाम बाबर्कत है और हसा बबर्कत है कि जिस चीज 
पर तेरा नाम लिया जाये वह भी बाबर्कत हो जाती है। व तआला जददकु' 


तेरी शान बहुत बुलंद है, तेरी अजमत सबसे बाला तर है।' 

'व लाइला ह गैरु क'. SASS 

तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, न कोई जात परिस्तिश के लायक़ कभी हुई, 
न हो। 


इसी तरह रुकूअ में. G0 


ऊ 





], तारीफ के काबिल बातें, 





SPAN SEES या) 
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सुब्हा न रब्बियल अजीम' 


मेरा अज्मत और बड़ाई वाला रब, हर ऐब से बिल्कुल पाक है', उसकी बड़ाई 
के सामने अपनी आजिजी और बेचारगी का इज्हार है कि गरदन का बुलंद करना 
गुरूर व तकब्बुर की अलामत है और उसका झुका देना नियाजमंदी और फर्माबरदारी 
का इकरार है, तो रुकूअ में गोया इसका इकरार है कि तेरे अहकाम के सामने अपने 
को झुकाता हूँ और तेरी इताअत और बंदगी को अपने सिर पर रखता हूं । मेरा यह 
गुनाहगार जिस्म तेरे सामने हाजिर है और तेरी बारगाह में झुका हुआ है। तू बेशक 
बड़ाई वाला है और तेरी बड़ाई के सामने मैं सर नगुं' हूं । 

इसी तरह सज्दे में ४५७ 532८ 

'सुब्हा न रब्बियल आला” में भी अल्लाह की बेहद रफूअत और बुलंदी का 
इकरार है और इस बुलंदी के साथ हर बुराई और हर ऐब से पाकी का इकरार है। 
अपने इस सिर को उसके सामने डाल देना है, जो सारे आजा में अशरफ शुमार किया 
जाता है और इसमें महबूब तरीन चीजें आंख, कान, नाक, जुबान हैं, गोया इसका 
इकरार है कि मेरी यह सब अश्रफ और महब्ूब चीजें तेरे हुजूर में हाजिर और तेरे 
सामने जमीन पर पड़ी हुई हैं, इस उम्मीद पर कि तू मुझ पर फज्ल फमयि और रहम 
करे और इस अजिजी का पहला जुहूर उसके सामने हाथ बांध कर मुअद्रब खड़े होने 
में था, उस पर तरकक़ी उसके सामने सिर झुका देने में थी और उस पर भी तरक्की 
उसके सामने जमीन पर नाक रगड़ने और सर रख देने में है। इसी तरह प्री नमाज 
हि हालत है और. हक यह है कि यही असली हैअत* नमाज की है और यही है वह 
नमाज जो दीन व दुनिया की फलाह व बहबूद का जीना है । हक तआला शानुहू अपने 
लुत्फ से मुझे और सब मुसलमानों को इस पर अमल की तौफीक अता फर्मयि। 


और जैसा कि म॒जाहिद रह० ने बयान किया है, फक्हा-ए-सहाबा राजि? की 
यही नमाज थी। वह जब नमाज में खड़े होते थे, अल्लाह से डंरते थे। 





हजरत हसन रजि० जब वुज़ू फर्माते, तो चेहरे का रंग मुतगय्यर* हो जाता 
था । किसी ने पूछा, यह क्या बात है ? तो इर्शाद फर्माया कि एक बड़े जब्बार बादशाह 


7. झुका हुआ, 2. हालात, 3. तब्दील बदल। 
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के हुजूर में खड़े होने का वक्त आ गया है। फिर वुजू करके जब मस्जिद में तश्रीफ 
ले जाते, तो मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े होकर यह फ़र्माते - 
CEE SESE 
hse 


SEAN 
इलाही अब्दु क बिबाबि क या मुस्सिनु कद अताकल्‌ मुसीउ व करद अमर्तल्‌ | 
मुह्सि न मिन्ना अंय्य त जा व ज़ अनिल्‌ मुसीइ फ़अन्तल मुहिसिनु व अनलू मुसीअ 


फ़तजावज अन क़्बीहि मा अिन्दी बिजमीलि मा अिन्द क या करीमु० 


'या अल्लाह ! तेरा बन्दा तेरे दरवाजें पर हाजिर है। ऐ एहसान करने वाले, 
और भलाई का बर्ताव करने वाले, बद-आमाल तेरे पास हाजिर, है तूने हम लोगों 
को यह हुक्म फर्माया है कि अच्छे लोग बुरों से दरगुजर करें, तू अच्छाई वाला है 
और मैं बद-कार हूं । ऐ करीम ! मेरी बुराइयों से, उन खूबियों की बदौलत, जिनका 
त्‌ पालिक है, दरगुजर फर्मा।' 


इसके बाद मस्जिद में दाखिल होते। 


हजरत जैनुल आबिदीन रजि० रोजाना एक हजार रक्‌अत पढ़ते थे, तहज्जुद 
कभी सफर में या हजर में नागा नहीं हुआ । जब वुज़ू करते, तो चेहरा जर्द हो जाता 
था और जब नमाज को खड़े होते तो बदन पर लर्जा (कपकपी) आ जाता। किसी 
ने दर्याफ्त किया तो फर्माया,,क्या तुम्हें ख़बर नहीं कि किसके सामने खड़ा होता हूं। 
एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे कि घर में आग लग गयी। यह नमाज में मशूल रहे।. 
'लोगों ने अर्ज किया, तो फर्माया कि दुनिया की आग से आखिरत की आग ने गाफिल 
रखा । आपका इर्शाद है कि मुझे तकब्कुर करने वाले पर ताज्जुब है कि कल तक नापाक 
नुता था और कल को मुर्दार हो जायेगा, फिर तकब्बुर करता है। आप फर्माया करते 
थे कि ताज्जुब है कि लोग .फना होने वाले घर के लिए तो फिक्र करते हैं, हमेशा | 
रहने बाले घर की फिक्र नहीं करते। आप का मामूल था कि रात को छिपकर सद्का 
करते । लोगों को यह भी ख़बर न होती कि किसने दिया। जब आपका इन्तिकाल 
हुआ तो सौ घर ऐसे निकले, जिन्का गुजारा आपकी इआनत पर था।! 


हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हु के मुताल्लिक नकल किया गया है कि जब 
नमाज का वक्त आता, तो चेहरे का रंग बदल जाता, बदन पर कपकपी आ जाती। _ 
किसी ने पूछा, तो इर्शाद फर्माया कि उस अमानत के अदा करने का वक्त है, जिसको 
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आसमान व ज़मीन न उठा सके, पहाड उसके उठाने से आजिज हो गये, मैं नही समझता 
कि उसको पूरा कर सकूंगा या नहीं। 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० जब अजान की आवाज सुनते, तो इस 
क्रदर रोते कि चादर तर हो जाती, रगें फूल जातीं, आंखें सुर्ख़ हो जातीं। किसी ने 
अर्ज किया कि हम तो अजान सुनते हैं, मगर कुछ भी असर नहीं होता, आप इस 
क़दर घबराते हैं, इर्शाद फर्माया कि अगर लोगों को यह मालूम हो जाये कि मुअज्जिन 
क्या कहता है, तो राहत व आराम से महरूम हो जायें और नींद उड़ जाये। उसके 
बाद अजान के हर-हर जुम्ले की तंबीह को मुफ्स्सल जिक्र फर्माया। 


एके शख्स नकल करते हैं कि मैंने हजरत जन्नून मिस्री रह० के पीछे अस्र 
की नमाज पढ़ी। जब उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा, तो लफज अल्लाह के वक्‍त उन 
पर जलाले इलाही का ऐसा गलबा था, गोया उनके बदन में रूह नहीं रही, बिल्कुल 
मबहूत से हो गये और जब अक्बर जुबान से कहा, तो मेरा दिल उनकी इस तकबीर 
की हैस्यत से टुकड़े-टुकड़े हो गया ।' 


हजरत उवैस करनी रह० मशहूर बुजुर्ग और अफजल तरीन ताबई हैं । बाज 
मर्तबा रुकूअ करते और तमाम रात उसी हालत में गुजार देते, कभी सज्दे में यही 
हालत होती कि तमाम रात एक ही सज्दे में गुज़ार दते ।? 


इसाम रह० ने हजरत हातिम जाहिद बलखी रह० से पूछा कि आप नमाज 
किस तरह पढ़ते हैं ? फर्माया कि जब नमाज का वक्त आता है, अव्वल निहायत 
इत्मीनान से अच्छी तरह वुज़ू करता हूं, फिर उस जगह पहुंचता हूं, जहां नमाज पढ़ना 
है और अव्बल निहायत इत्मीनान से खड़ा होता हूं कि गोया काबा मेरे मुंह के सामने 
है और मेरा पांव पुल सिरात पर है, दाहिनी तरफ जन्नत है, बार्यी तरफ दोजख है, 
मौत का फरिशता मेरे सिर पर है और मैं यह समझता हूं कि यह मेरी आखिरी नमाज 
है, फिर कोई और नमाज शायद मयस्सर न हो। और मेरे दिल की हालत को अल्लाह 
ही जानता है । इसके बाद निहायत अजिजी के साथ अल्लाहु अकबर कहता हूं, फिर 
माना को सोचकर कुरआन पढ़ता हूं, तवाजोअ के साथ रुकूअ करता हूं, आजिजी के 
साथ सज्दा करता हूं और इत्मीनान से नमाज पूरी करता हूं, इस तरह से कि अल्लाह 


।. नुज्हतुल बसातीन, 2. नुज्हतुल बसातीन, 
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की रहमत से उसके क्रुबूल होने की उम्मीद रखता हूं और अपने आमाल से मद्रेद 
हो जाने का ख़ोफ करता हूं। जिसाम रह० ने पूछा कि कितनी मुइदत से आप ऐसी 
नमाज पढ़ते हैं ? हातिम रह० ने कहा, तीस वर्ष से। जिसाम रह० रोने लगे कि मुझे 
एक भी नमाज़ ऐसी नसीब न हुई। 


कहते हैं कि हातिम रह० की एक मर्तबा जमाअत फौत हो गयी, जिसका 
बेहद असर था, एक दो मिलने वालों ने ताजियत की । इस पर रोने लगे और फर्माया 
कि अगर मेरा एक बेटा मर जाता तो आधा बलख ताजियत करता । एक रिवायत 
में आया है कि दस हजार आदमियों से ज्यादा ताजियत करते, जमाअत के फौत होने 
पर एक-दो आदमियों ने ताजियत की। यह सिर्फ इस वजह से कि दीन की मुसीबत 
लोगों की निगाह में दुनिया की मुसीबत से हल्की है। 


हजरत सईद बिन मुसथ्यिब रह० कहते हैं कि बीस वर्ष के असे में कभी भी 
ऐसा नहीं हुआ कि अजान हुई हो और मैं मस्जिद में पहले से मौजूद न हूँ। 


मुहम्मद बिन वासिअ रह० कहते हें कि मुझे दुनिया में सिर्फ तीन चीजें चाहियें- 

एक ऐसा दोस्त, जो मेरी लगिजिशों पर मुतनब्बह करता रहे, 

एक बकद्र जिंदगी रोजी, जिसमें कोई झगड़ा न हो, 

एक जमाअत की नमाज ऐसी कि उसमें जो कोताही हो जाये, वह तो माफ 
हो और सवाब जो हो, मुझे मिल जाये। 


हजरत अबूउबैदा बिन-जर्राह रजि० ने एक मर्तबा नमाज पढ़ायी, नमाज के 
बाद फर्माने लगे कि शैतान ने इस वक्त मुझ पर एक हमला किया, मेरे दिल में यह 
ख्याल डाला कि मैं अफजल हूं (इसलिए कि अफजल को इमाम बनाया जाता था) 
आइन्दा कभी भी नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। 


मैमून बिन मेहरान रह० एक मर्तबा मस्जिद में तइरीफ ले गये तो जमाअत 
हो चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन०' पढ़ा और फर्माया कि इस 
नमाज की फ़जीलत मुझे इराक की सल्तनत से भी ज्यादा महबूब थी। 

कहते हैं कि इन हजराते किराम में से, जिसकी तक्बीरे ऊला फौत हो जाती, 


तीन दिन तक उसका रंज॑ करते थे और जिसकी जमाअत जाती रहती, सात दिन तक 
उसका अफसोस करते थे।: 
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बक्र बिन अब्दुल्लाह रह० कहते हैं कि अगर तू अपने मालिक, अपने मौला 
से बिला वास्ता बात करना चाहे, तो जब चाहे कर सकता है। किसी ने पूछां, इसकी 
कया सूरत है ? फर्माया कि अच्छी तरह वुजू कर और नमाज की नीयत बांध ले। 


हजरत आइशा रजि० फर्माती हैं कि हुजूर सल्ल० हमसे बातें करते थे और 
हम हुजूर सल्ल० से बातें करते थे, लेकिन जब नमाज.का वरक्त .आ जाता,.तो. ऐसे 
हो जाते गोया हमको पहचानते ही नहीं। और हमतन अल्लाह की तरफ मश्णूल हो 
जाते थे। ' 

सईद तन्नैख्ी रह० जब तक नमाज पढ़ते रहते, मुसल्सल आंसुओं की लड़ी 
ससारों पर जारी रहती। 


खलफ़ बिन अय्यूब रह० से किसी ने पूछा कि यह मक्खियां तुमको नमाज 
में दिक नहीं करतीं । कहने लगे कि मैं अपने को किसी ऐसी चीज का आदी नहीं बनाता, 
जिससे नमाज में नुक्सान आये। यह बदकार लोग हुकूमत के कोड़ों को बर्दाइत करते 
रहते हैं, महाज इतनी सी बात के लिए कि लोग कहेंगे कि बड़ा मुतहम्मिल मिजाज 
है और फिर उसको फञ्रिया बयान करते हैं। मैं अपने मालिक के सामने खड़ा हूं 
और एक मक्खी की वजह से हरकत करने लगूं। 


बह्जतुन्नुफूस में लिखा है कि ऐक सहाबी रजि० रात को नमाज पढ़ रहे 
थे। एक चोर आया, और घोड़ा खोलकर ले गया। ले जाते हुए उस पर नजर भी. 
पड़ गयी, मगर नमाज न तोड़ी। बाद में किसी ने“कहा भी कि आपने पकड़ न लिया। 
फर्माया, जिस चीज में मैं मशूल था, वह उससे बहुत ऊंची थी। 


हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्ह का तो किस्सा मशहूर है कि जब लड़ाई में 
उनके तीर लग जाते, तो वह नमाज ही में निकाले जाते। चुनांचे एक मर्तबा रान 
में एक तीर घुस गया, लोगों ने निकालने की कोशिश की, न निकल सका । आपस 
में मशवरा किया कि जब यह नमाज में मशाल हों उस वकत निकाला जाये। आपने 
जब नफ्लें शुरू की और सज्दे में गये तो उन लोगों ने उसको जोर से खींच लिया। 
जब नमाज से फारिग हुए, तो आस-पास मजमा देखा । फर्माया, क्या तुम तीर निकालने 
के वास्ते आये हो ? लोगों ने अर्ज किया कि वह तो हमने निकाल भी लिया । आपने 
फ़र्माया मुझे ख़बर ही नहीं हुई। | 


मुस्लिम बिन यसारं रह० जब नमाज पढ़ते तो घर वालों से कह देते कि तुम 
बातें करते रहो, मुझे तुम्हारी बातों का. पता न चलेगा। 
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रबीअ रह० कहते हैं कि मैं जब नमाज़ में खड़ा होता हूं, मुझ पर इसका 
फिक्र सवार हो जाता है कि मुझसे क्या-क्या सवाल व जवाब होगा ? 


आमिर बिन अब्दुल्लाह रह० जब नमाज पढ़ते, तो घर वालों की बातों की 
तो क्या ख़बर 'होती, ढोल की आवाज़ का. भी पता न चलता था। किसी ने उनसे 
पूछा कि तुम्हें नमाज़ में किसी चीज़ की भी खबर होती है? फर्माया, हां, मुझे इसकी 
खबर होती है कि एक दिन अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना होगा और दोनों घरों, 
जन्नत या दोजख में से एक में जाना होगा। उन्होंने आर्ज किया, यह नहीं पूछता । 
हमारी बातों में से भी किसी की ख़बर होती है ? फर्माया कि मुझमें नेजों की भालें 
घुस जायें, यह ज्यादा अच्छा है इससे कि मुझे नमाज में तुम्हारी बातों का पता चले। 
इनका यह भी इर्शाद है कि अगर आखिरत का मंजर उस वक्त मेरे सामने हो जाये, 
तो मेरे यक्रीन और ईमान में इजाफ़ा न हो (कि गैब पर ईमान उतना ही पुख़ता 
है, जितना मुशाहदे पर होता है)। 


` एक साहब का कोई अजू खराब हो गया था, जिसके लिए उसे काटने की 
जरूरत थी लोगों ने तजवीज किया कि जब यह नमाज की नीयत बांधे, उस वक्त 
काटना चाहिए, उनको पता भी न चलेगा। चुनांचे नमाज पढ़ते हुए उस आज़ू को 
काट दिया गया। 


Ee) तुम्हें में | 
एक साहब से पुछा गया कि तुम्हें नमाज में दुनिया का भी ख्याल आ जाता 
है ? उन्होंने फर्माया कि न नमाज में आता है, न बगैर नमाज के। 


एक और साहब का किस्सा लिखा है कि उनसे किसी ने दर्याफ्त किया कि 
तुम्हें नमाज में कोई चीज याद आ जाती है ? उन्होंने फर्माया कि नमाज से भी ज्यादा 
कोई महबूब चीज़ है जो कि नमाज में याद आ जाये। 


बहजतुन्नुफूस स लिखा है कि एक बुजुर्ग की खिदमत में एक शरस मिलने 
के लिए आया, वह जुहर की नमाज में मश्गूल थे । वह इन्तिजार में बैठ.गया । जब 
नमाज से फारिग हो चुके तो नफ्लों में मशाल हो गये और अस्र तक नफ्लें पढ़ते 
रहे यह इंतजार में बैठा रहा । नफ्लों से फारिग़ हुए तो अस्र की नमाज शुरू कर 


t थकन्‌, 2. गुनाह के काम, 
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दी और उससे फ़ारिग होकर जिक्र में मशूल हो गये और मग्रिब तक मश्गूल रहे। 
फिर मग्रिब की नमाज पढ़ी और नफ्लें शुरू कर दीं। इशा तक उसमें मशगूल रहे। 
यह बेचारा इन्तिजार में बैठा रहा। इशा की नमाज़ पढ़ कर, फिर नफ्लों की नीयत 
बांध ली और सुबह तक उसमें मशगूल रहे, फिर सुबह की नमाज पढ़ी, और जिक्र 
. शुरू कर दिया और औराद व वजाइफ पढ़ते रहे। इसी में मुसल्ले पर बैठे-बैठे आंख 
झपक गयी, तो फौरन आंखों को मलते हुए उठे । इस्तिगार व तौबा करने लगे और 
यह दुआ पढ़ी- | 
PHS SSA ५५% 
अझूजु बिल्लाहि मिन ऐनिल लातशबआु मिनन्नौमि० 
(अल्लाह ही से पनाह मांगता हूं, ऐसी आंख से, जो नींद से भरती ही नहीं) । 


एक साहब का किस्सा लिखा है कि वह रात को सोने लेटते तो कोशिश 
करते कि आंख लग जाये, मगर जब नींद न आती, तो उठकर नमाज में मशगूल हो 
जाते और अर्ज करते, या अल्लाह ! तुझको मालूम है कि जहन्नम की आग के खौफ 
ने मेरी नींद उड़ा दी और यह कहकर सुबह तक नमाज में मशणूल रहते। 


सारी रात बे-चैनी और इज्तिराब या शौक व इश्तियाक में जाग कर गुजार 
देने के वाकिआत इस कसरत से हैं कि उनका अहाता मुम्किन नहीं । हम लोग इस 
लज्जत से इतने दूर हो गये है कि हमको वाकियात की सेहत में भी तरट्रुद होने लगा । 
लेकिन अव्बल तो जिस कसरत और तवातुर से यह वाकिआत नकल किये गये हैं, 
उनकी तदीद में सारी ही तवारीख से एतमाद उठता है कि वाकिआ की सेहत कसरते 
नकल ही से साबित होती है। दूसरे हम लोग अपनी आंखों से ऐसे लोगों को आये 
दिन देखते हैं, जो सिनेमा और थिएटर में सारी रात खड़े-खड़े गुजार देते हैं कि न 
उनको तअब! होता हैं, न. नींद सताती है । फिर क्या-वजह कि हम ऐसे मआसी? 
की लज्जतों का यक्रीन करने के बावजूद इन ताआत की लज्जतों का इन्कार कर दें, 
_ हालांकि ताआत में अल्लाह तआला झानुहू की तरफ से कूव्वत भी अता होती है। 
हमारे इस तरडुद की वजह इसके सिवा और क्या हो सकती है कि हम इन लज्जतों 
से ना-आइना हैं और नाबालिग बुलूग़ की लज्जतों से ना-वाकिफ होता ही है। हक़ 
तआला शानुहू उस लज्जत तक पहुंचावे तो जहे नसीब। 


।. थकन, 2. गाह के काम, 


; , 
! a 


ज ़जाइले आमाल (AHHH I24 HARMAN आले नमाज म 


ाफिया ने लिखा है कि नमाज हकीकत में अल्लाह जल्ले शानुहू के साथ 
मुनाजात करना और हमकलाम होना है, जो गफलत के साथ हो ही नहीं सकता । 
नमाज के अलावा और इबादतें गफलत से भी हो सकती हैं, मसलन जकात है: कि 
उसकी हकीकत माल का खर्च करना है, यह ख़ुद ही नफ्स को इतना शाक़्' है कि 
अगर गफलत के साथ हो तब भी नफ्स को शाक गुजरेगा। इसी तरह रोजा, दिन 
भर का भूखा-प्यासा रहना, सोहबत की लज्जत से रुकना कि यह सब चीजें नफ़्स 
को मग्लूब करने वाली हैं, गफलत से भी अगर मुतहक्किक* हों तो नफ्स की शिद्दत 
ब तेजी पर असर पड़ेगा, लेकिन नमाज का मुअज्जमः हिस्सा जिक्र है, किराते कुरआन 
है, यह चीज़ें अगर गफलत की हालत में हों, तो मुनाजात या कलाम नहीं हैं, ऐसी 
ही है, जैसे कि बुखार की हालत में हिजयान* और बकवास होती है कि जो चीज़ 
दिल में होती है, बह जुबान पर ऐसे औकात में जारी हो जाती है, न उसमें कोई 
मशक्क्रत होती है, न कोई नफा । 


इसी तरह चकि नमाज की आदत पड़ गयी है, इसलिए अगर तबज्जोह न 
हो तो आदत के मुवाफिक विला सोचे-समझे जुबान से अलफाज निकलते रहेंगे जैसा 
कि सोने की हालत में अक्सर बातें जुबान से निकलती हैं कि न सुनने वाला उसको 
अपने से कलाम समझता है, न इसका कोई फायदा है, इसी तरह हक तआला शानुहू 
भी ऐसी नमाज की तरफ इलतिफात और तवज्जोह नहीं फर्माते जो बिला इरादे के 
हो, इसलिए निहायत्त अहम है कि नमाज अपनी वुसूअत व.हिम्मत के मुवाफिक पूरी 
तबज्जोह से पढ़ी जाए, लेकिन यह अम्र बहुत जरूरी है कि अगर यह हालात और 
केफोयात, जो पिछलों की मालूम हुई हैं, हासिल न भी हों, सब भी नमाज जिस हाल 
से भी मुम्किन हो, जरूर पढ़ी जाए, यह भी शैतान का एक' सस्त-तरीन मक्र होता 
है, बह यह समझाए कि बुरी तरह पढ़ने से तो न पढ़ना ही अच्छा है, यह गलत 
है, न पढ़ने से बुरी तरह का पढ़मा ही बेहतर है, इसलिए कि न पढ़ने का जो अजाब 
है, बह निहायत ही सख्त है, हत्ताकि उलमा की एक जमाअत ने उस शख्स के कुफ्र 
का फत्वा दिया है, जो जान-बूझ कर नमाज छोड़ दे, जैसे कि पहले बाब में मुफस्सल 
गुजर चुका है, अल-बत्ता इसकी कोशिश जरूर होनी चाहिए कि नमाज का जो हक 


]. बोझ, 2. यानी गफलत से भी अगर अदा की जाएं, 3. बड़ा, 4. मतलब समझे बगैर 
यों ही. बोलना 


ए फजाइते आमाल (0) HHRMA I22 TAHARI काआाइले नमाज़ |] 
_ है और अपने अकाबिरं उसके मुताबिक पढ़कर दिखा गये हैं, हक तआला शानुहू अपने 


लुत्फ से उसकी तौफ़ीक' अता'फर्माएं औरं उम्र भर में कम अज कम एक ही नमाज 
ऐसी हो जाए जो पेश करने के काबिल हो। | 

अखीर में इस अम्र पर तंबीह भी जरूरी है कि हजरात मुहद्दिसीन रजियल्लाहु 
अन्हुम अज्मईन के नजदीक फजाइल की-रिवायात में तवस्सोअ! और मामूली जोफ 
काबिले'तसामुह,? बाकी सूफिया-ए-किराम रहिम हुमुल्लाहुके वाकिआत तो तारीखी 
हैसियत रखते ही हैं और जाहिर है कि तारीख का दर्जा हदीस के दर्जे से कहीं कम 


है। 
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व मा तौफीक इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कल्तु व इलैहि उनीबु रब्बना 

जलम्ना अन्फु सना व इल्लम तग्फिर लना व तर्हम्ना ल न कू नन्न मिनल खासिरीन० 

रब्बना ला तुआ खिज्ना इन नसीना अव अख्तअ्‌ना रब्बना व ला तिमिल अलैना इस्रन 

कमा हमल्तहू अलल्लजी न मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिल्ला मा ला ता क़ 

त लना बिही व अ फु अन्ना बग्फिर लना वर्हम्ना अन्त मौलाना फन्सुर्ना अलल कौमिल 

` काफिरीन०'व सल्लल्लाहु तआला अला खेरि खल्किही सय्यिदिल अव्वली न वल 

आखिरीन व अला आलिही व अस्हाबिही व अत्‌ बाझिहिम व ह म ल तिद्दीनिल 
मतीनि बिरह्मति क या अर्हमर्रा हि मी न० 


-ज़करिया 
अुफि य अन्हु कांधलवी 
शब दोशंबा, 7 मुहरम ।358 हि० 


!. फैलाव, 2. माफ करने के काबिल, 
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॥ तब्लीग की अहमियत और उसके आदाब नीज लोग और | 
आम लोगों के फराइज़ बताये गये 


जिसको 


स लफ, हुज्जतुलखलृक्‌ हजरते अक्दस अल-हाज्ज, अल-हाफिज 
हज़रत मुहम्मद इलयास साहब नव्वरल्लाहु मर्क द हू 


ल्‍ बानी सिल-सिला-ए-तब्लीग़ बस्ती हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली के तामीले इशदि में... 


॥ हज़रत मौलाना अल-हाफिज, अल-हाज्ज मौलवी डे जकरिया 
शेख्ुल हदीस मदरसा मजाहिरे उलूम, सहारनपुर ने तालीफ फरमाया ह 


RTT SLL स ए 


प्रकाशक 
_ सय्यद सिराज अहमद 
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बिस्मिल्लाहिर्रहमानिररहीम 
नस्मदुहू व नुसल्ली अला -रसूलिहिल करीम० 


हम्द व सलात के बाद, मुजद्दिदीन इस्लाम' के एक दरस्शिंदाः जौहर और 
उलमा-व मशाइख़े अस्रः के एक आबदार गौहर का इर्शाद है कि तब्लीग दीन की 
जरूरत के मुताल्लिक मुख्तसर तौर पर चंद आयात व अहादीस लिख कर पेश करूं | 
चूंकि मुझ जैसे स्याहकार के लिए ऐसे ही हजरात की रजा व झुश्नूदी वसीला-ए-निजात 
और कफ्फारा-ए-सय्यिआत* हो सकती है, इसलिए इस उजाला-ए-नाफिअः को 
खिदमत में पेश करते हुए हर इस्लामी मदरसे, इस्लामी अंजुमन, इस्लामी स्कूल और 
हर इस्लामी ताकत, बल्कि हर मुसलमान से गुजारिश है कि इस वक्त दीन का इन्हित्तात* 
जिस क़दर रोज अफ्जू है, दीन के ऊपर जिस तरह कुफ्फार की तरफ से नहीं, ख़ुद 
मुसलमानों की तरफ से हमले हो रहे हैं, फराइज व वाजिबात पर अमल आम मुसलमानों 
से नहीं, बल्कि खास और अख॒स्सुल खवास” मुसलमानों से मत्छक होता जा रहा है, 
नमाज-रोज़े के छोड़ देने का क्या जिक्र, जबकि लाखों आदमी खुले हुए कुफ्र व शिर्क 
में मुब्तला हैं और गजब यह है कि उनको शिर्क व कुफ्र नहीं समझते मुर्हमात और 
फिस्कृ व फुजूर का शुयूअ जिस कदर साफ और वाजेह तरीके से बढ़ता जा रहा है 
और दीन के साथ लापरवाही, बल्कि इस्तिखाफ* व इस्तिहजा'? जितना आम होता 
जा रहा है, बह किसी फर्द-बशर से मर्मी नहीं । इसी वजह से खास उलमा, बल्कि 


।. इस्लाम को नये सिरे से जिंदा करने वाले, 2. रोशन चमकते हुए, 3. वक्त और ज़माने 
के आलिम और बुजुर्ग, 4. बुरा्रयों को दूर करने का'बदला, 5. यानी यही किताब, 6. गिरावट, 
7. यानी बहुत खास, 8. हराम, नांजायज और गलत कामों की ज्यादती, 9. हल्का और बे-वजन 
समझना, 70. मजाक उड़ाना, 


FAAS CTN A So 


फि फ़ज़ाइले आमाल 6) (तित 4 ततितितितितितितितनि काजाइले तब्लीग ए 
आम उलमा में भी लोगों से यकसूई और वह्शत बढ़ती जा रही है, जिसका .लाजिमी 
असर यह हो रहा है कि दीन और दीनियात से अजनबियत में रोज व रोज इजाफा 
होता जा रहा है। अवाम अपने को माजर कहते हैं कि उनको बतलाने वाला कोई 
नहीं. और उलमा अपने को माजर समझते हैं कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन 
खुदा-ए-कुद्द्स के यहां न आवाम का यह उज़ काफी कि किसी ने बतलाया न था, 
इसलिए कि दीनी उमूर का मालूम करना, तहक्रीक करना हर शख्स का अपना फर्ज 
है, क़ानून से ना-वाकृफ़ियत का उज् किसी हुकूमत में भी मोतबर नहीं, अहकमुल 
हाकिमीन के यहां यह पोच' उज्ज कैसे चल सकता है। यह तो उद्रे गुनाह बदतर अज 
गुनाह का मिस्दाक़् है। इसी तरह न उलमा के लिए यह जवाब मोज़ूं कि कोई सुनने 
वाला नहीं । जिन असलाफ की नियाबत के आप हजरात दावेदार हैं, उन्होंने क्या 
कुछ तब्लीग की खातिर बर्दाइत नहीं फर्माया, क्या पत्थर नहीं खाये, गालियां नहीं 
खार्या, मुसीबतें नहीं झेलीं, लेकिन हर नौअ की तकालीफ बर्दाश्त फर्मानि के बाद अपनी 
तब्लीगी जिम्मेदारियों का एहसास फर्मा कर लोगों तक दीन पहुंचाया, हर सख्त से 
सख्त मजाहमत? के बावजूद निहायत शफ्कत से इस्लाम व अहकामे इस्लाम की इशाअत 
की। 


आम तौर पर मुसलमानों ने तब्लीग को उलमा के साथ मख्सूस समझ रखा 
है, हालांकि यह सही नहीं है, बल्कि हर बह शख्स जिसके सामने कोई मुन्कर' हो 
रहा हो और बह उसके रोकने पर कादिर हो या उसके रोकने के असबाब पैदा कर 
सकता हो, उसके जिम्मे वाजिब है कि उसको रोके और अगर ब-फर्जे महाल मान : 
भी लिया जावे कि यह उलमा का काम है, तब भी जबकि वह अपनी कोताही से 
या किसी मजबूरी से इस हक़ को पूरा नहीं कर रहे हैं या इनसे पूरा नहीं हो रहा. 
है, तो जरूरी है कि हर शख्स के जिम्मे यह फरीजा आइद हो। 


कुरआन व हदीस में जिस क़दर एहतमाम से तब्लीग और अम्र बिल मअरूफ | 
ब नही अनिल मुन्कर'* को इर्शाद फर्माया गया है, वह उन आयात ब अहादीस से 
जाहिर है जो आइन्दा फस्लों में आ रही हैं। ऐसी हालत में सिर्फ उलमा के जिम्मे 
रखकर या उनकी कोताही बताकर कोई शख्स बरीयुज्जिम्मा' नहीं हो सकता, इसलिए ` 
मेरी अलल उमूम दर्ख्वास्त है कि हर मुसलमान को इस वक्त तब्लीग में कुछ न कुछ 
हिस्सा लेना चाहिए और जिस क़दर वकत भी दीन की तब्लीग और हिफाजत में ख़र्च 


!. कमजोर, 2. रोक, रुकावट, 3. बुराई, 4. भलाई का हुक्म देना और बुराई से मना करना 
5. जिम्मेदारी से अलग, 





काइते आमाल (0) पमि 5 (त काइते रन्ती 


कर सकता हो, करना चाहिए- 


हर वक्त खुश कि दस्त दहद मुग्तनम शुमार | 
कस रा वकूफ नेस्त कि अंजामे कार चीस्त। 


यह भी मालूम कर लेना जरूरी है कि तब्लीग के लिए या अम्र बिल मञूरूफ 
और नही अनिल मुन्कर के लिए पूरा कामिल व मुकम्मल आलिम होना जरूरी नहीँ । 
हर वह शख्स जो कोई मसूअला जानता हो, उसको दूसरों तक पहुंचाए। जब उसके 
सामने कोई नाजाइज उम्र किया जा रहा हो और वह उसके रोकने पर कादिर हो 
तो उसका रोकना उस पर वाजिब है। 


इस रिसाले में मुख्तसर तौर पर सात फसलें जिक्र की हैं- 





(इस फस्ल) में तबर्रकन' अल्लाह पाक के बा-बरकत कलाम में से चंद आयात 
का तर्जुमा, जिनमें तब्लीग व अम्र बिल मञ्रूफ की ताकीद व तर्गीब फर्मायी है, पेश 
करता हूं, जिससे इसका अंदाजा हो सकता है कि खुद हक सुन्हानहू व तकद्ुस को 
इसका कितना एहतमाम है कि जिसके लिएं बार-बार मुख्तलिफ़ उन्वानों से अपने 
पाक कलाम में इसका अआदा किया है।? तकरीबन साठ आयात तो मेरी कोताह 
नजर से इसकी तगीब और तौसीफ में गुजर चुकी है। अगर कोई दकीक़ुन्नजर गौर 
से देखे तो न मालूम किस क़दर आयात मालूम हों। चूंकि इन सब आयात का इस 


जगह जमा करना तूल का सबब होगा, इसलिए चंद आयात ही पर इक्तिफा करता 
हू । 
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!. और इससे बेहतर किसकी बात हो सकतीं है, जो खुदा की तरफ बुलाये 
और नेक अमल करे और कहे कि मैं फर्मा बरदारों में से हूं ।* 


सुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो शख्स भी अल्लाह तआला की तरफ़ किसी 
को बुलाये, बह इस बशारत और तारीफ का मुस्तहिक है, ख्वाह किसी तरीक से बुलाये, 


।. बरकत के लिए, 2. इसे दोहराया हैं, 3. बारिकी से देखने वाला, 4. बयानुल कुरआन, 





ग फ़जाइले आमाल (0) {HAHAH 6 मिशन फ़जाइले सब्लीग 
मसलन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोजजे वगैरह से बुलाते हैं और उलमा दलाइल 
से, मुजाहिदीन तलवार से, और मुअज्जिनीन अजान से, गरुज जो भी किसी शख्स 
को दावत इलल खैर! करे, वह इसमें दाखिल है, ख़़्ाह आमाले जाहिरा की तरफ 
बुलाये या आमाले बातिना की तरफ, जैसा कि मशइख़े सूफ़िया-ए-मारफत अल्लाह 
की तरफ बुलाते हैं। 


(खाीजन) मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि 'का ल इन्नी मिनल मुस्लिमीन' 
में इस तरफ इशारा है कि मुसलमान होने के साथ 'तफाखुर? भी हो, उसको अपने 
लिए बाअसे इज्जत भी समझता हो । इस इस्लामी इम्तियाज को तफाझुर के साथ 
जिक्र भी करे। 


बाज मुफस्सिरीन ने यह भी इर्शाद फर्माया है कि मक्सद यह है कि इस वाज, 
नसीहत, तब्लीग से अपने को बहुत बड़ी हस्ती न कहने लगे, बल्कि यह कहे कि आम 
मुस्लिमीन में से एक मुसलमान में भी हूं। 


Ca ARES MESSY 
2. ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! लोगों को समझाते रहिए, क्योंकि 
समझाना ईमान वालों को नफा देगा। 


मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इससे कुरआन पाक की आयात सुना ळर नसीहत 
फर्माना मकसूद है कि वह नफारसा? है मोमिनीन के लिए, तो जाहिर है कुफ्फार फे 
लिए भी, इस लिहाज से कि वह इन्शा अल्लाह उसके जरिए से मोमिनीन में दाखिल 
हो जाएंगे और आयत के मिस्दाक में शामिल होंगे। हमारे इस जमाने में वाज व 
नसीहत का रास्ता तकरीबन बन्द हो गया है। वाज का मकसद बिल उमूम 
-शुस्तगी-ए-तक्रीर* बन गया है, ताकि सुनने बाले तारीफ़ कर दें। हालांकि 
नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है जो शख्स तकरीर व बलागत 
इसलिए सीखे ताकि लोगों को अपनी तरफ मायल करे तो क्रयामत के दिन उसकी 
कोई इबादत मकबूल नहीं, न फर्ज, न नफ्ल। 
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]. भलाई की तरफ बुलाये, 2. यानी फ़ भी हो, 3. नफा पहुंचाने वाला, 4. तकरीर में 
लफूजों की सफाई-सुथराई, 
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3. ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ! अपने मुताल्लिकीन को भी 

नमाज का हुक्म करते रहिए और खुद भी उसके पाबंद रहिए। हम आपसे मआश 


नहीं चाहते ।: मआश तो आपको हम देंगे और बेहतर अंजाम तो परहेजगारी ही का 
है। 


मुतअद्दद रिवायात में यह मज़मून वारिद हुआ है कि जब नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को किसी की तंगी-ए-मआश के रफ़ा? फ़र्माने का फ़िक्र 
होता तो उसको नमाज की ताकीद फर्मते और आयते बाला को तिलावत फर्मा कर 
गोया इस तरफ इशारा फर्माते कि वुसअते रिंज्क़् का वायदा एहतमाम - ए- नमाज 
पर मौकूफ है।? 


उलमा ने लिखा है कि इस आयते शरीफा में नमाज के हुक्म करने के साथ 
खुद इस पर एहतमाम करने का हुक्म इसलिए इर्शाद हुआ है कि यह अनूफअ* है 
कि तब्लीग के साथ-साथ जिस चीज़ का दूसरों को हुक्म किया जावे, ख़ुद भी उस 
पर एहतमाम किया जावे कि इससे दूसरों पर असर भी.ज्यादा होता है और दूसरों 
के एहतमाम का सबब बनता है। इसीलिए हिदायत के वास्ते अंबिया अलैहिस्सलातु 
वस्सलाम को मबुभूस फर्माया है कि बह नमूना बनकर सामने हों तो अमल करने 
बालों को अमल करना सहल हो और यह खद्शा* न गुजरे कि फ्ला हुक्म मुइिकिल 
है, उस पर अमल कैसे हो सकता है, इसके बाद रिजक के वायदे की मस्लहत यह है 
कि नमाज का अपने औकात के साथ एहतमाम बसा औकात अस्बाबे मईशत्त में 
जाहिरन नुक्सान का सबब मालूम होता है, बिलुसूस तिजारत, मुलाजमत वगैरह 
में, इसलिए इसको साथ के सांथ दफा फर्मा दिया कि यह हमारे जिम्मे है। यह सब 
दुनियावी उमूर के एतबार से है। इसके बाद बतौर क़ायदा-ए-कुल्लिया और अम्र 
बदीही' के फर्माया कि आक्किबत तो है ही मुत्तक्ियों के लिए, इसमें किसी दूसरे की 
शिर्कत ही नहीं। 
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!. रोजी कमाना नहीं चाहते, 2. दूर करने, 3. यानी नमाज़ की पाबंदी से अल्लाह तआला 
रोजी में बुसूअत देते हैं, 4. ज्यादा नफा देने वाला, 5. डर, ख़तरा, 6. कमाई के जरिए में नुक्सान, 
मालूम होता है, 7. सब का माना हुआ कायदा और खुली बात, 
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4. बेटा नमाज पढ़कर और अच्छे कामों की नसीहत किया कर और बुरे कामों 
से मना किया कर और तुझ पर जो मुसीबत दाक़ेअ हो, उस पर सत्र किया कर, यह 
हिम्मत के कामों में से है।' 


इस आयते शरीफा में मुहतम्म बिशशान उमूर को जिक्र फर्माया है और 
हकीकतन यह उमूर अहम हैं, तमाम कामयाबियों का जरिया हैं, मगर हम लोगों ने 
इन्हीं चीजों को ख़ास तौर से पसे पुश्तः डाल रखा है। अम्न बिल मअ्रूफ का तो 
जिक्र ही क्या कि बह तकरीबन सब ही के नजदीक मतूरूक है। नमाज जो तमाम 
इबादात में सबसे ज्यादा अहम चीज है और ईमान के बाद सबसे मुकदम उसी का 
दर्जा है, उसकी तरफ से भी किस कदर गफलत बरती जाती है। उन लोगों को छोड़ 
कर जो बेनमाजी कहलाते हैं, ख़ुद नमाजी लोग भी उसका कामिल एहतमाम'नहीं 
फ़मति, बिल-खुसूस जमाअत, जिसकी तरफ 'इकामते नमाज से इशारा है, सिर्फ गुरबा 
के लिए रह गयी, उमरा और बा-इज्जत लोगों के लिए मस्जिद में जाना गोया आरः 
बन गया है। फ़ इलल्लाहिल मुश्तका० 


आंचे आरे तस्त ओ फख्रेमनस्त 
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5. और तुम में से एक जमाअत ऐसी होना जरूरी है कि ख़ैर की तरफ बुलाये. 
और नेक कामों के करने को कहा करे और बुरे कामों से रोका करे और ऐसे लोग 
पूरे कामियाब होंगे। _ 

हक सुब्हानहु ब तक्टुस ने इस आयते शरीफा में एक अहम सज्मून का हुक्म 
फ़र्माया है वह यह कि उम्मत में से एक जमाअत इस काम के लिए मख्सूस हो कि 
बह इस्लाम की तरफ लोगों को तब्लीग किया करे। यह हुक्म मुसलमानों के लिए 
था, मगर अफसोस कि इस अस्ल को हम लोगों ने बिल्कुल्लिया तर्क कर दिया है 
और दूसरी कौमों ने निहायत एहतमाम से पकड़ लिया है । नसारा की मुस्तकिल जमाउतें 
दुनया में तब्लीग के लिए मस्सूस हैं और इसी तरह दूसरी अकवाम में इसके लिए 
मख्सूस कारकुन मौजूद हैं, लेकिन क्या मुसलमानों में भी कोई जमाअत ऐसी है ? 
इसका जवाब नफी* में नहीं तो इस्बात* में भी मुश्किल है। अगर कोई जमाअतं या 


!. बयानुल कुरआन, 2. पीठ पीछे डाल रखा है। 3. शर्म की बात, 4. नहीं, 5. हाँ. 
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कोई फ़र्द इसके लिए उठता भी है, तो इस वजह से कि बजाये इआनत के उस पर 
एहतराजात की इस क़दर भरमार होती है कि वह आज नहीं तो कल थक कर बैठ 
जाता है, हालांकि सैरख्वाही का मुक्तजा यह था कि उसकी मदद की जाती और 
कोताहियों की इस्लाह की जाती, न यह कि ख़ुद कोई काम किया जावे और काम 
करने वालों को एहतराजात का निशाना बना कर उनको काम करने से गोया रोक 


दिया जाये। Moist 
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6. तुम बेहतरीन उम्मत हो कि लोगों के (नफ़ा रसानी)! के लिए निकाले 


गये हो। तुम लोग नेक काम का हुक्म करते हो और बुरे काम से मना करते हो 
और'"अल्लाह तआला पर ईमान रखते हो। 


मुसलमानों का अशरफु्ास और उम्मते मुहम्मदिया का अशरफुल उमम? 
होना मुतअद्दद अहादीस में तस्रीह से वारिद हुआ है। कुरआन पाक की आयात में 
भी कई जगह इस मजमून को सराहतन व इशारतन्‌* बयान फर्माया गया है। इस 
आयते शरीफा में भी खैरे उम्म का इतूलाक फर्माया गया है और इसके साथ ही 
इसकी इल्लत“ की तरफ़ भी इशारा । फर्माया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए 
कि अम्र बिल मञ्रूफ और नही अनिल मुन्कर करते हो। 


मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आयते शरीफा में अम्र बिल मञ्रूफ और नही 
अनिल मुन्कर को ईमान से भी पहले जिक्र फर्माया, हालांकि ईमान सब चीजों की 
असल है, बगैर ईमान के कोई ख़ैर भी मोतबर नहीं। इसकी वजह यह है कि ईमान 
में तो और उमम्‌ साबिका? भी शरीक थीं, यह ख़ास खुसूसियत, जिसकी बजह से 
तमाम अंबिया अलैहि मुस्सलातु वस्सलाम के मुत्तबईन* से उम्मते मुहम्मदिया को 
तफूव्चुक' है, बह यही अम्र बिल मञ्रूफ और नही अनिल मुन्कर है जो इस उम्मत 
का तम्‌गा-ए-इस्तियाज'° है और चूंकि बगैर ईमान के कोई अमले खैर मोतबर नहीं, 
इसलिए साथ ही बतौर कैद के इसको भी जिक्र फर्मा दिया, वरना असल मकसूद इस 
आयते शरीफा में इसी का जिक्र फर्माना है और चूंकि वही इस जगह मकसूद बिज्जिक्र 
है, इसलिए इसको मुकदइ्म फर्माया। 


!. फायदा पहुंचाने के लिए, 2.बयानुल कुरआन व तर्जुमा आशिकी, 3. सारी उम्मतों से बेहतर 
होना, 4. खुले तौर पर और इशारे में भी, 5. बेहतरीन उम्मत, 6. बज्ह, 7. पिछली उम्मतें, 8. 
मानने वालों, 9. बड़ाई, 0. फर्क और नुमायां करने वाली चीज़ 
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| इस उम्मत के लिए तम्‌गा-ए-इस्तियाज होने का मतलब यह है कि इसका 
मख्सूस एहतमाम किया जाये, वरना कहीं चलते-फिरते तब्लीग कर देना इसमें काफी 
नहीं इसलिए कि यह अम्र पहली उम्मतों में भी पाया जाता था, जिसको 'फलम्मा 
नसूमा जुक्किरू बिही' वगैरह आयात में जिक्र फर्माया है। इम्तियाज मख्सुस एहतमाम 
का है कि उसको मुस्तकिल काम समझ कर दीन के और कामों की तरह से इसमें 
मश्गूल हों। E , | 
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7. आम लोगों की अक्सर सरगोशियों' में खैर (ब बरकत) नहीं होती, मगर 
जो लोग ऐसे हैं कि सद्का-खैरात की या और किसी'नेक काम की या लोगों में बाहमः 
इस्लाह कर देने की तगीब देते हैं (और इस तालीम व तर्गीब के लिए खुफिया तद्बीरें 
और मश्वरे करते हैं, उनके मश्वरों में अलबत्ता खैर व बरकत है) और जो शख्स 
यह काम (यानी नेक आमाल की तगीब महज) अल्लाह की रजा के वास्ते करेगा (न 
कि लालच या शोहरत की गरज से) उसको हम अंकरीब अजे अजीम अता फर्माएंगे। 


इस आयत में हक तआला शानुहू ने अम्र बिल मारूफ करने वालों के लिए . 
बड़े अज़ का वायदा फर्माया है और जिस अज्र को हक जल्ले जलालुहू बड़ा फर्मा दें, 
उसकी क्या इंतिहा हो सकती है। इस आयते शरीफा की तफ्सीर में नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इशादे मुबारक नकल किया गया है कि आदमी का 
हर कलाम उस पर बार है, मगर यह कि उम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर 
हो या अल्लाह का जिक्र हो। & 4 


दूसरी अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है, 
कया मैं तुमको ऐसी चीज न बताऊ जो नफ्ल नमाज-रोजा-सदका सबसे अफजल हो? 
सहाबा ने अर्ज किया, जरूर इर्शाद फर्माइए । हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि, लोगों 
में मसालहत* कराना क्योंकि आपस का बिगाइ नेकियों को इस तरह साफ़ कर देता 
है जैसे कि उस्तरा बालों को उड़ा देता है* और भी बहुत सी नुसू्स' में लोगों के दर्मियान 
मसालहत कराने की ताकीद फर्मायी गयी है। इस जगह इसका जिक्र मकसूद नहीं । 


. आपस की काना-फूसियों में, 2. आपस में, 3. सुलह कराना, 4. मिश्‍कात शरीफ, 5. खुली 
आयते या हदीसें, 





काइते आमाल () पमकिशशशश ॥ पितापातातिपिपीति ऋइत तम्तीश ॥; 

इस जगह इस बात का बयान करना मकसूद है कि. अग्न बिल मञ्रूफ में 
यह भी दाख़िल है कि लोगों में मसालहत की पूरत जिस तरीके से पैदा हो सके उसका 
भी जरूर एहतमाम किया जाए। | 





(इस फस्ल) में उन अहादीस में से बाज का तर्जुमा है जो मजुमूने बाला 
के मुतालिक वारिद हुई हैं। तमाम अहादीस का न अहाता मकसूद है, ना हो सकता 
है। नीज अगर कुछ ज्यादा मिकदार में आयात व अहादीस जमा भी की जाएं तो 
डर यह है कि देखेगा कौन। आज कल ऐसे उमूर के लिए किसे फुर्सत और किसके 
पास वक्त है, इसलिए सिर्फ यह अम्र दिखाने के लिए और आप हजरात तक पहुंचा - 
देने के लिए कि हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किस क़दर अहमियत 
के साथ इसकी ताकीद फर्मायी है और न होने की सूरत में किस क़दर सत्त बईद 
और धमकी फर्मायी है, चन्द अहादीस जिक्र की जाती हैं- 
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. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख्स किसी 
नाजाइज अम्र को होते हुए देखे, अगर उस पर कुदरत हो कि उसको हाथ से बन्द 
कर दे, तो उसको बन्द कर दे। अगर इतनी मक्दरत' न हो तो ज़बान से उस पर 
इन्कार कर दे। अगर इतनी भी कुदरत न हो तो दिल से उसको बुरा समझे और 
यह ईमान का बहुत ही कम दर्जा है। 


एक दूसरी हदीस में वारिद है कि अगर उसको जबान से बन्द करने की ताकत 
हो तो बन्द कर दे, वरना दिल से उसको बुरा समझे कि वह इस सूरत में भी बरीज्िम्मा 
है। 


।. यानी ताकत, 


ममता भगत तत्पर खत 
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एक और हदीस में वारिद है कि जो शरस दिल से भी उसको बुरा समझे; 
तो वह भी मोमिन है, मगर इससे कम दर्जा ईमान का नहीं। 


इस मजमून के मुताल्लिक कई इर्शादात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम कें मुख्तलिफ अहादीस में नकल किये गये हैं। अब इसके साथ इस इर्शाद की 
तामील पर भी एक नजर डालते जाएं कि कितने आदमी हम में से ऐसे हैं कि किसी 
नाजाइज काम को होते हुए देखकर हाथ से रोक देते हैं या फ़कद जुबान से उसकी 
बुराई और नाजाइज होने का इज्हार कर देते हैं या कम अज कम इस ईमान के जईफ 
दर्जे के मुवाफिक दिल ही से उसको बुरा समझते हैं या उस काम को होता हुआ देखने 
से दिल तिलमिलाता है, तंहाई में नैठकर जरा तो गौर कीजिए कि क्या होना चाहिए 
था और क्या हो -रहा है। 
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2. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि उस शरस की 
मिसाल, जो अल्लाह की हुटूद पर क़ायम है! और उस शख्स की जो अल्लाह की हुदूद 
में पड़ने वाला है, उस क़ौम की सी है जो एक जहाज में बैठे हों और करज से (मसलन) 
जहाज की मंजिलें मुकर्रर हो गयी हों कि बाज लोग जहाज़ के ऊपर के हिस्से में हों 
और बाज़ लोग नीचे नुत्क के हिस्से में हों, जब नीचे वालों को पानी की जरूरत होती. 
है तो वह जहाज़ के ऊपर के हिस्से पर आकर पानी लेते हैं, अगर वह यह ख्याल 
करके कि हमारे बार-बार ऊपर पानी के लिए जाने से ऊपर वालों को तकलीफ़ होती 
है इसलिए हम अपने ही हिससे में यानी जहाज के नीचे के हिस्से में एक सुराख समुन्दर 
में खोल लें, जिससे पानी यहां ही मिलता रहे, ऊपर वालों को सताना न पड़े। ऐसी 
` सूरत में अएर ऊपर वाले उन अहमकों' की इस तज्वीज को न रोकेंगे और स्याल 


. यानी अल्लाह की मना की हुई चीजों से रुका हुआ है, 2. अल्लाह की मना की हुई बातों 
करता है, 3. बेवकूफों, 
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कर लेंगे कि वह जानें, उनका काम हमें उनसे क्या वास्ता, तो इस सूरत में वह जहाज 
गर्क हो जायेगा और दोनों फरीक हलाक हो जाएंगे और अगर वह उनको रोक देंगे 
तो दोनों फरीक़ डूबने से बच जाएंगे। 

सहाबा-ए-किराम रजि० ने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
एक मर्तबा दर्याफ्त किया कि हम लोग ऐसी हालत में भी तबाह व बर्बाद हो सकते 
हैं, जबकि हमभें सुलहा और मुतकी लोग मौजूद हों । हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि'व सललम 
ने इर्शाद फर्माया कि हां, जब ख़बासत गालिब हो जाए। 

इस वक्‍त मुसलमानों क्री तबाही व बर्बादी के हर तरफ गीत गाये जा रहे 
हैं और इस पर शोर मचाया जा रहा है, नये-नये तरीके उनकी इस्लाह के वास्ते तज्चीज 
किये जा रहे हैं, मगर किसी रोशन ख्याल (तालीम जदीद के शैदाई) की तो क्या, 
किसी तारीक ख्याल (मौलवी साहब) की भी नजर इस तरफ नहीं जांती है कि हकीकी 
तबीब और शफ़ीक मुरब्बी! ने क्या मर्ज तशख़ीस फर्माया और क्या इलाज बतलाया 
है और इस पर किस दर्जे अमल किया जा रहा है। क्या इस जुल्म की कुछ इंतिहा 
है कि जो सब्बे मर्ज है, जिससे मर्ज पैदा हुआ है, बही इलाज तज्वीज किया जा रहा 
है (कि दीन की तरक्की के लिए दीन व अस्बाबे दीन से बे-तवज्जोही की जा रही 
है, अपनी जाती रायों पर अमल किया जा रहा है) तो यह मरीज कल की जगह आज 
हलाक न होगा, तो क्या होगा- 

मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब, 

उसी अत्तार के ' लड़के से दवा लेते हैं। | 
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3. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि बनी इसुराईल 
में सबसे पहला तनज्जुल* इस तरह शुरू हुआ कि एक शरस किसी दूसरे से मिलता 






) 


. यानी हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने क्या इलाज बतांया है, 2. गिरावट, 





उँ ऋजाइले आमाल ([) {AMAA 24 A फ़जाइले तब्लीग | 
और किसी नाजाइज बात को करते हुए देखता तो उसको मना करता कि देख, अल्लाह 
से डर, ऐसा न कर लेकिन इसके न मानने पर भी वह अपने ताल्लुकात की बजह 
से खाने-पीने में. और नशिस्त व बर्खास्त! में वैसा ही बर्ताव करता, जैसा कि इससे 
पहले था। जब आमतौर पर ऐसा होने लगा तो अल्लाह तआला ने बाजों के कुलूबर 
को बाजों. के साथ ख़िलत्त कर दिया *(यानी ना-फ़र्मानों के कुलूब जैसे थे, उनकी 
नहूसत से फर्माबरदारों के कुलूब भी वैसे ही कर दिए) फिर उनकी ताईद में कलाभ॑ 
पाक की आयतें 'लुजिनल्लजी न क फ़ रू' से 'फासिकून' तक पढ़ीं। इसके बाद हुजूर 
सल्ल० ने बड़ी ताकीद से यह हुक्म फर्माया कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल 
मुन्कर करते रहो, जालिम को जुल्म से रोकते रहो और उसको हक बात की तरफ 
खींच कर लाते रहो। 


दूसरी हदीस में वारिद है कि हुजूर सल्ल० तकिया लगाये हुए बैठे थे, जोश 
में उठ कर बैठ गए और क़सम खा कर फर्माया कि तुम निजात नहीं पाओगे जब 
तक कि उनको जुल्म से न रोक दो। 

एक और हदीस में है कि आपने क्सम खाकर फर्माया कि तुम अम्र बिल 
मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर करते रहो और जालिमों को जुल्म से रोकते रहो और 
हक़् बात की तरफ़ खींचकर लाते रहो, वरना तुम्हारे क्रुलूब भी उसी तरह खलत 
कर दिये जाएंगे जिस तरह उन लोगों के कर दिये गए और इसी तरह तुम पर भी 
लानत होगी जिस तरह-इन पर यानी बनी इस्राईल पर लानत हुई। क्रुरआन पाक 
की आयात ताईद में इसलिए पढ़ी कि इन आयते शरीफा में उन लोगों पर लानत 
फर्मायी है और सबबे लानत मिनजुम्ला और अस्बाब के यह भी है कि वह मुन्करात* 
से एक दूसरे को नहीँ रोकते थे। 

आजकल यह ख़ूबी समझी जाती है कि आदमी सुलहकुल रहे, जिस जगह 
जावे, बैसी ही कहने लगे। इसी को कमाल और वुसअते अख्लाक समझा जाता है, 
हालांकि यह अलल्‌ इत्लाक़ गलत है, बल्कि जहां अम्र बिल मञ्रूफ वगैरह क़तअन 
मुफीद न हो, मुम्किन है कि सिर्फ सुकूत की गुंजाइश कुछ निकल आवे (न कि हां 
` में हां मिलाने की) लेकिन जहां मुफीद हो सकता है, मसलन अपनी औलाद, अपने 
मातहत, अपने दस्तनगर लोगों में, वहां किसी तरह भी यह सुकूत कमाले अस्लाक 
नहीं, बल्कि सुकूत करने वाला शरअन व उर्फन ख़ुद मुज्रिम है। 


सुफियान सोरी रह० कहते हैं कि जो शरस अपने पड़ोसियों को महबूब हो, 


]. उसके साथ उठने-बैठने में, 2. दिलों को, 3. बुराइयों 
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अपने भाइयों में महमूद! हो, (अग्लब यह है कि) वह सदाहिन” होगा। मुतअद्दद 
रिवायात में यह मज्सून आया है कि जब कोई गुनाह मरूफी तौर! से किया जाता 
है, उसकी मजर्रत करने वाले ही को होती है, लेकिन जब कोई गुनाह खुल्लम खुल्ला 
किया जाता है और लोग उसके रोकने पर क़ादिर है और फिर नहीं रोकते तो उसकी 
मर्जरत और नुक्सान भी आम होता है। 


अब हर शख्स अपनी ही हालत पर-गौर कर ले कि कितने मआसी* उसके 
इल्म में ऐसे किये जाते हैं जिनको वह रोक सकता है और फिर बे-तवज्जोही, 
ला-परवाही, बे-इल्तिफाती से काम लेता है और इससे बढ़ कर जुल्म यह है कि कोई 
अल्लाह का बन्दा उसको रोकने की कोशिश करता है तो उसकी मुखालफ़त की जाती 
है, उसको कोताह नजर बताया जाता है, उसकी इआनत करने के बजाए उसका 
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मुकाबला किया जाता है- ८5220» FASE R 


फ स॒ यअूलमुल्लजी न ज़ ल सू अय्य मुनक ल बिय्यक्रलिबुन० 
~ NEC 23/225 2 27 28% />»८ 
ng DEB DF 
७६२2! 5,2.49 2 ४०४ 
८2-५० ००७०--४४०३, ७५८।८८०००८४१%:7६: 
र SECIS ZEAE GE 
PorEsCCNOSselersolaad SASNOS Yi 
4. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अगर किसी 
जमाअत और क्रौम में कोई शख्स किसी गुनाह का इर्तिकाब करता है और वह 
जमाअत व क्रौम बावजूद कुदरत के उस शख्स को उस गुनाह से नहीं रोकती, तो 
उन पर मरने से पहले' दुनिया ही में अल्लाह तआला का अजाब मुसल्लत हों जाता 
है। 


मेरे मुख्लिस बुजुर्गों ! और तरक्क़री-ए-इस्लाम व मुस्लिमीन के स्वाहिशमंद 
दोस्तों ! यह हैं मुसलमानों की तबाही के असूबाब और रोज अफज़ूं बर्बादी की वुजूह। 
हर शख्स अजनबियों को नहीं, बराबर वालों को नहीं अपने घर के लोगों को, अपने 
छोटों को, अपनी औलाद को, अपने मातहतों कों एक लम्हा इस नजर से देख लें 
कि कितने खुले हुए मआसी में बह लोग मुब्तला हैं और आप हजरात अपनी जाती 





।. जिसकी तारीफ़ की जाए, 2. यानी अच्छीबातों की ताकीद नहीं करता होगा और बुरी 
बातों से रोकता नहीं होगा, 3. छुपे तौर पर, 4. गुनाह, 5. कोई गुनाह करता है 
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वजाहत 'और असर से उसको रोकते हैं या नहीं ? रोकने को छोडिए, रोकने का इरादा 
भी कर लेते है या नहीं ? या आप के दिल में किसी वक्‍त इसका खतरा भी गुजर 
जाता है! कि यह लाडला बेटा क्या कर रहा है। अगर वह हुकूमत का कोई जुर्म 
करता है, जुर्म भी नहीं, सियासी मजालिस में शिर्कत ही कर लेता है, तो आप को 
फिक्र होती है कि कहीं हम न मुलव्वस हो जाएं।* उसको तंबीह की जाती है और 
अपनी सफाई और तबरी* की तद्बीरें इसतियार की जाती हैं, मगर कहीं अहकमुल _ 
हाकिमीन के मुजरिम के साथ भी वही बर्ताव किया जाता है जो मामूली हाकिमे आरजी 
के मुजरिम के साथ किया जाता है। 


आप ख़ूब जानते हैं प्यारा बेटा शतरंज का शौकीन है, एश से दिल नहलाता 
है, नमाज कई-कई वक्त की उड़ा देता है, मगर अफ़सोस कि आपके मुंह से कभी. 
हर्फे गलत की तरह भी यह नहीं निकलता कि क्या कर रहे हो, यह मुसलमानों के 
काम नहीं हैं, हालांकि उसके साथ खाना-पीना छोड़ देने के भी मामूर थे, जैसा कि 
पहले गुजर चुका है- 


बबी तफावुते रह अज कुजास्त ता व कुजा 
ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो अपने लड़के से इस लिए ना-ख़ुश हैं कि वह 
अह्दीऽ हैं घर पड़ा रहता है, मुलाजमत की सई नहीं करता है, या दुकान का काम 
तनदेही' से नहीं करता है, लेकिन ऐसे लोम बहुत कम मिलेंगे, जो लड़के से इसलिए 
नाराज हों कि वह जमाअत की परवाह नहीं करता या नमाज कजा कर देता है। 


बुजुर्गों और दोस्तों ! अगर सिर्फ आखिरत ही का वबाल होता, तब भी यह 
उभूर इस काबिल थे कि इनसे कोसों दूर भागा जाता, लेकिन क़्र्‍यामत तो यह है कि 
इस दुनया की तबाही, जिसको हम अमंलन आखिरत से मुकद्दम समझते हैं, इन्हीं 
उमूर की वजह से है। गौर तो कीजिए इस अंधेपन की कोई हद भी है। मन का 
न फ़ी हाजिही अमा फ़ हु व फिल आखिरति अअमा'* हकीकी बात यह है कि 'खत 
मल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समुझिहिम व अला अन्सारिहिम० गिशावतुन 
कापरतौ'° है। 


]. रख-रखाव, 2. मतलब यह है कि ख्याल भी आ जाता है, 3. कहीं हम न फंस जाएं, 
4. यानी अलग रहने की, 5. गैर-मुस्तकिल, 6. सुस्त, कामचोर, 7. घुन और मन लगा कर, 8. यानी _ 
जो यहां अंधा होगा यानी अमल में कोरा होगा, वह आखिरत में भी अंधा सोगा, 9. अल्लाह ने 
मुहर लगा दी है उनके दिलों परं और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर परदा पड़ा हुआ है, 


।0 साया, असर, 
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5. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह भी नकल किया गया है कि 
(कलमा-ए-तौहीद) लाइला इ इल्लल्लाह (मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह) कहने वाले को हमेशा 
नफ़ा देता है और उससे अजाब व बला, को दफा करता है, जब तक कि उसके हुकूक 
से बे-परवाही व इस्तिर्फ़ाफ़! न किया जाए। सहाबा रज़ि० ने अर्ज किया कि उसके 
हुकूक से बेपरवाही व इस्तिर्फ़ाफ किये जाने का क्या मतलब है। आपने इर्शाद फर्माया 
कि अल्लाह की ना-फर्मानियां खुली तौर पर की जाएं और उनको बन्द करने की कोई 
कोशिश न की जाए। | 


अब आप ही जरा इंसाफ से फर्माइये कि इस जमाने में अल्लाह तआला की 
ना-फर्मानियों की कोई इन्तिहा, कोई हद है और उसके रोकने या बन्द करने की या 
कम अज कम तक्लील* की कोई सई, कोई कोशिश है, हरगिज नहीं । ऐसे खतरनाक 
_ माहौल में मुसलमानों का आलम में मौजूद होना ही अल्लाह का तहक़ीकी इनाम है, 
वरना हमने अपनी बर्बादी के लिए क्या कुछ अस्बाब नहीं पैदा कर लिए हैं। 


हजरत आइशा रजि० ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा 
कि क्या अल्लाह का कोई अजाब अगर जमीन वालों पर नाजिल हो और वहां कुछ 
दीनदार लोग भी हों तो उनको भी नुक्सान पहुंचता है ? हुजूर सल्ल ने फर्माया 
कि दुनिया में तो सबको असर पहुंचता है, मगर आखिरत में वह लोग गुनाहगारों 
से अलाहिदा हो जाएंगे, इसलिए वह हजरात जो अपनी दीनदारी पर मुतमइन होकर: 
दुनया से यक्‍्सू हो बैठे, इससे बे-फिक्र न रहें कि खुदा-न-ख्वास्ता अगर मुन्करात 
के इस शुयूअ* पर कोई बला नाजिल हो गयी, तो उनको भी इस का ख़मयाजा भुगतना 
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7. कमी, कोताही, 2. कम करना, 3. हल्का समझना, 4. आम होना और फैलाना, 
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6. हजरत आइशा रजि० फर्माती हैं कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम एक मर्तबा दौलतकदे पर तश्रीफ लाये तो मैंने चेहरा-ए-अन्वर पर एक खास 
असर देख कर महसूस किया कि कोई अहम बात पेश आयी है । हुजूर सल्ल० ने किसी 
पे कुछ बातचीत नहीं फर्मायी और वुज़ू फर्मा कर मस्जिद में तशरीफ ले गये। में हुजरे 
क! दीवार से लग कर सुनने खड़ी हो गयी कि क्या इर्शाद फ़मति हैं । हुजरे सल्ल० 
मिंबर पर तशरीफ फर्मा हुए और हम्द व सना के बाद इर्शाद फर्माया, लोगों ! 'अल्लाह 
तआला का इर्शाद है कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुन्कर करते रहो, मुबादा 
वह वक्त आ जाए कि तुम दुआ मांगो और कुबूल न हो, तुम सवाल करो और सवाल 
पूरा न किया जाए, तुम अपने दुश्मनों के खिलाफ मुझ से मदद चाहो और मैं तुम्हारी 
मदद न करूं।' यह कलिमाते तय्यबात हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्मये और मिंबर से 
नीचे तश्रीफ़ लाये। 


इस मज्मून पर वह हजरात खुसूसियत से तवज्जोह फर्माएं, जो दुश्मन के 
मुकाबले के लिए उमूरे दीनिया' में तसामुह और मुसाहलत* पर जोर देते हैं और 
मुसलमानों की इआनत* और इमदाद दीन की पुर्तगी ही में मुज्मर* है। 


हजरत अबुददर्दा रजि०, जो एक जलीलुल कद्र सहाबी हैं, फ़मति हैं कि तुम 
अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुन्कर करते रहो, वरना अल्लाह तआला तुम पर 
ऐसे जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देगा, जो तुम्हारे बड़ों की ताजीम न करे, तुम्हारे 
छोटों पर रहम न करे, उस वक्त तुम्हारे बर्गुजीदा“ लोग दुआएं करेंगे, तो कुबूल न 
होंगी, तुम मदद चाहोगे तो मदद न होगी, मग्फिरत मांगोगे तो मण्फिरत न मिलेगी । 
ख़ुद हक जल्ल जलालुहू का इर्शाद है- 
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तर्जुमा- ऐ ईमान वालो ! अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वह 


. दीनी मामलों में, 2. आंखें बचाना, 3. मदद, 4. छुपी हुई है, 5. चुने हुए, बुजुर्ग, 





पर 28०25 55200 ८८20 % 270: न हा 2 Ee 


गई; फ़जाइले आमाल 6) परशिितितिती 29 सशितिरिरिरिररिरिरि फ़जाइले तब्लीग [+ 
तुम्हारी मदद करेगा (और दुश्मनों के मुकाबले में) तुम्हारे कदम जमा देगा।' 


दूसरी जगह इशादि बारी अज्ज इस्मुहू है- 
इं्यनसुर्कमुल्लाहु फ़ ला गालिब लकुम 2 ८१६४५5८5५, 22:02. 


तर्जुमा- अगर अल्लाह तआला शानुहू तुम्हारी मदद करें तो कोई शख्स 
तुम पर गालिब नहीं आ सकता और अगर वह तुम्हारी मदद न करें तो फिर कौन | 
शस्स है जो तुम्हारी मदद कर सकता है और सिर्फ अल्लाह तआला ही पर ईमान 
बालों को एतमाद रखना चाहिए। 


दुरे मंसूर? में ब रिवायत तिर्मिजी वगैरह हजरत हुजैफा रजि० से नकूल किया 
है कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़सम खाकर यह इर्शाद फर्माया 
कि तुम लोग अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुन्कर करते रहो, वरना अल्लाह 
जल्ले जलालुहू अपना अजाब तुम पर मुसश्लत कर देंगे, फिर तुम दुआ भी मांगोगे 
तो क्रुबूल न होगी। 


यहां पहुंच कर मेरे बुजुर्ग अव्वल यह सोच लें कि हम लोग अल्लाह की किस 
क़दर ना-फर्मानियां करते हैं, फिर मालूम हो जाएगा कि हमारी कोशिशें बेकार क्यों 
जाती है, हमारी दुआएं बे-असर क्यों रहती हैं, हम अपनी तरक्की के बीज बो रहे 


हैं या तनज्जुल* के। ` | 290७ &४ ४ 
7 NSO RBECE) 
7, // > 


Cy EE ye Rs छ्छ 2 >> 5 5» | & 22४2 ॒ {AS be 
CARN CIARA! ffs HES /2/ Cae 
f 555 2/7 FBSA 
7. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जब मेरी उम्मत 
दुनिया को बड़ी चीज समझने लगेगी तो इस्लाम की हैबत ब वक्अत* उसके कुलूब . 
से निकल जाएगी और जब अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुन्कर को छोड़ बैठेगी, 


तो बही की बरकात से महरूम हो जाएगी और जब आपस में गाली-गलोज इसख्तियार 
करेगी, तो अल्लाह जल्ल शानुहू की निगाह से गिर जाएगी। 


!. बयानुल कुरआन, 2. इमाम सुयूली की एक तफ्सीर का नाम है, 3. गिरावट, 
4. रौब और अहमियत, 
FAA 0 घन वी तीनतिय वी यातायात गया 
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ऐ बही ख्वाहाने कौम !' तरक्क़ी-ए-इसलाम और तरक्की-ए-मुस्लिमीन के 
लिए हर शख्स कोशा? और साओ है, लेकिन जो असूबाब इसके लिए इस्तियार किये 
जा रहे हैं, बह तनज्जुल की तरफ ले जाने बाले हैं। अगर दर हकीकत तुम अपने 
रसूल सल्ल० (रूही फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को सच्चा रसूल समझते 
हो, उनकी तालीम को सच्ची तालीम समझते हो, तो फिर क्या वजह है कि जिस 
चीज को वह सबबे मर्ज बता रहे हैं, जिन चीजों को वह बीमारी की जड़ फर्मा रहे 
हैं, बही चीजें तुम्हारे नजदीक सबने शिफा ब सेहत* कृरार दी जा रही हैं। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इशौद है कि ,' 'कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान 
नहीं हो सकता, जब तक कि उसकी ख्वाहिश उस दीन के ताबेअ न हो जाए, जिसको 
लेकर मैं आया हूं' लेकिन तुम्हारी राय है कि मजहब की आड़ को बीच से हटा दिया 
जाए ताकि हम भी दीगर अकूवार्म की तरह तरक्की कर सकें । अल्लाह जल्ल जलालुहू 


का इर्शाद है- 3 2& 
ड्‌ हैः ५25 32 
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मन का न युरीदु हर्स ल आखिरति नजिद लहू फी हर्सि ही व मन का न 
युरीदु हर्सद्दुन्या नुअतिही मिन्हा व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब 


'जो शख्स आखिरत की खेती का तालिब हो, हम उसकी खेती में तरक्की 
देंगे और जो दुनया की खेती का तालिब हो, हम उसको कुछ दुनिया दे देंगे और आख्िरत 
में उसका कुछ हिस्सा नहीं | 


हदीस में आया है कि जो मुसलमान आख़िरत को अपना नस्बुल ऐरन' बना 
लेता है। अल्लाह जलल शानुहू उसके दिल को गनी फर्मा देते हैं और दुनया जलील 
होकर उसके पास आती है और जो शरस दुनिया को अपना नस्बुल ऐन क्ररार देता 
है, परेशानियों में मुन्तला होता है और दुनिया में से जितना हिस्सा मुकइर हो चुका 
है, उससे ज्यादा मिलता ही नहीं । 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस आयते पाक को तिलावत 
फर्मा कर इर्शाद फर्माया कि अल्लाह जल्ल शानुहू का इर्शाद है कि ऐ इब्ने आदम 


3. ऐ कौम का भला चाहने. वालो ! 2. 3. कोशिश करने वाला, 4. चंगेपन और तंदुरुस्ती 
की वजह, 5. दूसरी कौमों, 6. बथानुल कुरआन, 7. मकसद, निशान, लक्ष्य 





पक फ़जाइले आमाल () पशिीारमितत 2 शनिेशशिगिगिलिशिििति फ़ाइले तब्लीग [, 
तू मेरी इबादत के लिए फ़ारिग हो जा, में तेरे सीने को तफक्कुरात' से ख़ाली कर 
दंगा और तेरे फ़क्र* को हटा दूंगा, वरना तेरे दिल में (सैकड़ों तरह के) मशगिल भर 
दूगां और तेरा फ़क्र बंद नहीं करूंगा। 


यह अल्लाह तआला और उस के रसूल का इर्शाद है और तुम्हारी राय है 
कि मुसलमान तरक्की में इसलिए पीछे हटे हुए है कि जो रास्ता तरक्की के लिए इस्तियार 
किया जाता है, यह मुल्लाने उसमें रुकावटें पैदा कर देते हैं। 


` आप ही जरा इंसाफ की नजर से मुलाहजा फर्माएं कि अगर यह मुल्लाने 
ऐसे ही लालची हैं तो आप हजरात की तरिक्कयात उनके लिए तो मसरत का सबब 
होंगी, क्योंकि जब उनकी रोज़ी आप के जोम में आप के जरिए से है तो जिस क़दर 
वुस्‌अत और फुतूहात आप पर होंगी, बह इनके लिए भी सबबे वुसूअत और फूतूहात 
होंगी, मगर यह खुदगरज फिर भी आप की मुखालफत करते हैं तो कोई तो मजबूरी 
उनको दरपेश है, जिसकी वजह से यह अपने नफा को भी खो रहे हैं और आप जैसे 
मोहिसिन व मुरब्बियों से बिगाइ कर गोया अपनी दुनिया ख़राब कर रहे हैं। 


मेरे दोस्तों ! ज़रा गौर तो करो, अगर यह मुल्लाने कोई ऐसी बात कहें 
जो कुरआन पाक में भी साफ तौर से मौजूद हो तो फिर तो उनको जिद से मुंह फेरना, _ 
न सिर्फ अक्ल ही से दूर है, बल्कि शाने इस्लाम से भी दूर है। यह मुल्लाने ख्वाह 
कितने ही ना-अहल हों, मगर जब कि सरीह इशादि बारी अजज इस्मुहू और इशदि 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आप तक पहुंचा रहे हों तो आप पर इन 
इर्शादात की तामील फर्ज है और हुक्म उदूली की सूरत में जवाबदही लाजमी है। 
कोई बेवकूफ से बेवकूफ भी यह नहीं कह सकता कि सरकारी कानून की इसलिए परवाह 
नहीं कि एलान करने वाला भंगी था। 


आप हज़रात यह न फर्मयें कि यह मौलवी जो दीनी कामों के लिए मस्सूस 
होने का दावा करते हैं, हमेशा दुनया से सवाल करते हैं, इसलिए कि मेरा जहां तक 
ख्याल है, हक्रीकी मौलवी अपनी जात के लिए शायद हीं कभी सवाल करें, बल्कि जिस 
क़्दर भी वह अल्लाह की इबादत में मुन्हमिक हैं, उसी क़दर इस्तिग्ना से हद्या भी 
क्ूबूल फति हैं, अलबत्ता किसी दीनी काम के लिए सवाल करने में इनशाअल्लाह 
वह इससे ज्यादा माजूर है जितना अपने लिए सवाल न करने में। 





]. फिक्रों, चिंताओं, 2. गरीबी, 3. ख्याल, 4. एुहसान करने वाले और लर्बियत देने वाले, 
5. बे-नियाज़ी, 6. यानी बदला व सवाब पाते हैं, 7: यानी दुनिया छोड़ देने की, 
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एक आम इश्काल यह किया जाता है कि दीने मुहम्मदी अलैहिस्सलातु 
वस्सलाम में रहबानियत की तालीम नहीं। इसमें दीन व दुनिया दोनों को साथ रखा 
गया है। इरशादि बारी अज्ज इस्मुहू है- 


IMSS LING FACS STE 


रब्बना आतिना फिददुन्या ह स न तंव फिल आखिरति ह स न तंव किना 
अजाबन्नारि०' और इस आयते शरीफ पर बहुत जोर दिया जाता है, गोया कुरआन 
पाक में अमल के लिए यही एक आयत नाजिल हुई है, लेकिन अव्वल तो आयते शरीफ: 
की तफ्सीर “रासिखी न फिल्‌ इलम” से मालूम करने की जरूरत थी और इसी वजह 
से उलमा का इर्शाद है कि सिर्फ लफजी तर्जुमा देखकर अपने को आलिमे करआन 
समझ लेना जिहालत है । सहाबा किराम और उलमा-ए-ताबऔन से जो आयत शरीफा 
की तफ्सीरें मंकूल हैं, वह हस्बे जैल हैं :- 


हजरत क़तादा रजि० से म्वी* है कि दुनया की भलाई से मुराद आफ़ियत 
और बकद्रे किफायत रोजी है। 


हजरत अली कर्रमल्लाहु बज्हहू से मंकूल है कि इससे सालेह? बीवी 
मुराद है। 


हजरत हसन बसरी रह० से मवी है कि इससे मुराद इलम और इबादत है। 
सुद्दी रह० से मंकूल है कि पाक माल मुराद है। 


हजरत इब्ने उमर रजि० से मवी है कि नेक औलाद और खल्कत* की तारीफ 
मुराद है।. 


जाफर रजि० से मंकूल है कि सेहत और रोज़ी का काफी होना और अल्लाह 
पाक के कलाम का समझना, दुश्मनों पर फ॒त्ह और सालिहीन की सोहबत मुराद 
है। दूसरे यह कि अगर हर किस्म की दुनिया की तरक्की मुराद हो, जैसा कि मेरा 
भी दिल चाहता है, तब भी इसमें अल्लाह तआला से दुआ का जिक्र है, न कि उसकी 
तहसील में इन्हिमाक और मशूली का और अल्लाह तआला से मांगना ख्वाह टूटे 
हुए जूते की इस्लाह ही क्यों न हो, यह खुद दीन है। तीसरे यह कि दुनिया के हासिल 
करने को, उसके कमाने को कौन मना करता है, यक़ीनन हासिल कीजिए और बहुत 


।. इल्म में पक्के, 2. रिवायत की गई है, 3. नेक, 4. आम लोग, 
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शौक से हासिल कीजिए । हम लोगों की हरगिज यह गरज नहीं है कि ख़ुदा-न-ख्वास्ता 
आप दुनिया जैसी मुग्तनम व मकसूद! चीज को छोड़ें दें। जो शख्स दुनया के नफ़ा 
की नियत रखेगा हम ऐसे शख्स को दुनया में जितना चाहेंगे (और) जिसके वास्ते 
चाहेंगे फिल ही दे देंगे । फिर हम उसके लिए जहन्नम तज्वीज़ करेगें वह उसमें बदहाल 
रान्दा दरगाह होकर दाखिल होगा । और जो शख्स आखिरत के सवाब की नियत 
रखेगा और उसके लिये जैसी सऔ करना चाहिये वैसी सऔ भी करेगा बशरते कि 
बह मोमिन भी हो-सो ऐसे लोगों की यह सऔ मकबूल होगी । 


| मकसद यह है कि जितनी 'कोशिश दुनियां के लिए करें, उससे ज्यादा नहीं 
तो कम अज कम उसके बराबर तो दीन के लिए करें, इसलिए कि ख़ुद आपके कौल 
के मुवाफिक दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी गयी है, वरना मैं पूछता हूं कि 
जिस कुरआन पाक में यह आयत इर्शाद फर्मायी है, उसी कलाम पाक की वह आयत 
भी तो है, जो ऊपर गुजर. चुकी है- | 
~ : “2 2.2 ~ DT 
DADA P ENO f SE 
मन्‌ का न युरीदु हर्सल आख़िरति नजिद लहू फी हर्सि ही (पारा 25) 
और उसी कलाम पाक में यह भी है- 
(६ 33 0 ४० 2002 ड oA NLL “. \& ‘5 ~) Ed : (४ * ८ (54 
SS SARS PLONE NLL 
। 4८८. a, 22» 22, i PR NPs ia 2 is 5 22 Le _ ¢ 3९. 4 4 
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मन का न युरीदुल आजि ल त अज्जलूना लहू फ़ीहा मा नंशाउ लि मन्नुरीदु 
सुम्म जअल्ना लहू ज इन्नम यस्लाहा मज्सूमम मद्हूरा व मन अरादल आख़ि रत व 
सआ ल हा सञ्‌ य हा व हु व मुञूमिनुन फ़ उलाइ क का न सअ युहुम मशकूरा०? 
(पारा 5, रुकूअ 2) | | 
उसी कलाम पाक में है- 


. १ ~ } +~ ६ न FR 
Cr £Sv Qs) पी sss 00 ThE ७05५ 


. अच्छी और गनीमत चीज़ को, 2. तर्जुमा जो कोई चाहता हो पहला घर जल्द दे दें हम 
-उसको उसी में जितना चाहें, जिसको चाहें, फिर ठहराया है हमने उसके वास्ते दोजख़, दाखिल 
होगा उसमें अपनी बुराई सुनकर, धकेला जाकर और जिसने चाहा पिछला घर और दौड़ की उसके 
वास्ते जो उसकी दौड़ है और वह--यकीन पर है, सो ऐसों की दौड़ ठिकाने लगी है, 
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जालिक मताझुल हयातिद्दुन्या बल्लाहु जिन्दहू हुस्नुल मआब०' (सूर: आले 
इम्रान, रुकूअ 2) 


उसी कलाम पाक में है- 
25 ना ps > 2 


tos ENE FE SESE FO 
मिन्‌ कुम मंय्युरीद्दुन्या व भिन कुम मंय्युरीदुल आखि र त०? (पारा 4, आले 
इम्रान) 
उसी कलाम के पाक में है- 
NALA VEGHIEEACS 
क्ुल मताझुद्दुन्या क्लीलुंन वल आखिरतु ख्लैरु ल्लि म ति त्त का०* 
(पारा 5) HR 
उसी कलाम पाक में है- SSS 
(ADE SOA ळा SRESGN SS 
व मल हयातुषुन्या इल्ला लखिबुंब्व लस्बुन व लद्दारुल आखिरतु खैरुल्लिलल 
जी न यत्तक्रू न०* (सूरः अन्‌आम) 
उसी कलाम पाक में है- 
तप्णईै,-2 38,068 &$$8६ ESSN ५54 
वज़रिल्लजी न त्त ख जू दी न हुम लजिबंव्व गर्रत हुमुलहयातुद्दुन्या० * (सूर: 
अनुआम ) 


उसी कलाम पाक में है- 


\ 
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तुरीदू न अ र जदुदुन्या वल्लाहु युरीदुल आखिरत* (पारा 0) 





आम « यह फ़ायदा उठाना ठ की ज़िंदगी में और अल्लाह ही के पास है अच्छा ठिकाना, 
2. 'कोई तुम में से चाहता था दुनिया और कोई तुम में से चाहता था आखिरत,' 3. सूर: निसा, 
रुकूअ (कह दे कि फ़ायदा दुनया का थोड़ा है और आखिरत बेहतर है परहेजगार के लिये, 4. 
सूर: अन्आम रुकूअ 70, 'और नहीं है जिंदगानी दुनिया की मगर खेल और जी बहलाना और आखिरत 
का घर बेहतर है परहेजगारों के लिग, 5. सूर: अनुआम रुकूअ 4 ‘और छोड़ दे उनको जिन्होंने 
बना रखा है अपने दीन को खेल-तमाशा और धोखा दिया उनको दुनिया की जिन्दगी ने, 6. सूरः 
अन्फाल रुकूअ 5- तुम चाहते हो असबाब दुनिया का और अल्लाह के यहाँ चाहिए आखिरत, 
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उसी कलाम पाक में है; (2508 ४85 2८४८४ 
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अन का न युरीदुल हयातद्दुन्या व ज़ी न तहा नुवफिफि इलैहिम अमा ल 

हुम फीहा व हुम फीहा ला युन्खसून उला इकल्लजी न लै स लहुम फिल आखिरति 
इल्लन्नारु व हबि त मा सन अ फ़ीहा व बातिलुम मा कानू य अ म लून०? 


(पारा 2) 


उसी कलाम पाक में है- 
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फ़ अलैहिम गजबुम भिनल्लाहि व लहुम अजाबुन अजीम० जालि क 
बिअन्नहुमुस्त हन्बुल हयातद्दुन्या अलल -आखिरति०* (पारा ।4) 


इनके अलावा बहुत सी आयत है, जिनमें दुनिया व आखिरत का तकाबुर्ल 


।. सूर: तौबः रुकूअ 5, 'क्या ग़ुश हो गये दुनिया की जिंदगी पर आख़िरत को छोड़ कर, 
सो कुछ नहीं नफ़ा उठाना दुनया की जिन्दगी का आखिरत के मुकाबले में, मगर बहुत थोड़ा, 2. 
सूरः हुर्द, रुकूअ 2, 'जो कोई चाहे दुनया की जिन्दगानी और उसकी जीनत, भुगता देंगे हम उनको 
उनके अमल, दुनिया में और उनको इसमें कुछ नुकसान नहीं। यही हैं, जिनके वास्ते कुछ नहीं 
आख़िरत में आग के सिवा और बर्बाद हुआ जो कुछ किया था यहां और ख़राब गया जो कमाया 
था। 3. सूर: र्द रुकूअ 3, 'और मोहित हैं दुनिया की जिंदगी पर और दुनिया की जिंदगी कुछ 
नहीं आखिरत के आगे, मगर माभूली पूंजी, 4. सूर: नहल रुकूअ ।4, 'सो उन पर गजब है अल्लाह 
का और उनको बड़ा अजाब है, यह इसलिए कि उन्होंने प्रिय रखा दुनिया की जिन्दगी को आखिरत 
पर, 5. मुकाबला, 





पक फ़ज़ाइले आमाल 6) राशि! 26 ततिििक्तणिएणिर फ़जाइले तब्लीग ह। 
किया गया है। इस वक्‍त न एह्सा' मक्सूद, न ज़रूरत । नमूने के तौर पर चंद आयात 
इस्तिसारनः लिख दी हैं और इस््तिसार ही की वजह से त्तर्जुमे के बजाये पारे का हवाला 
लिख दिया है । किसी मुतर्जम (तर्जुमे वाले) कुरआन शरीफ़ से तर्जुमाः देख लीजिए। 
मक्सूद सब का यह है कि आखिरत के मुकाबले में जो लोग दुनया को तर्जीह देते 
हैं, वे निहायत ख़ुसरान* में हैं। अगर दोनों को आप नहीं संभाल सकते, तो फिर 
सिर्फ आखिरत ही क्राबिले तजीह है। मुझे इंकार नहीं कि दुनिया की जिन्दगी में 
आदमी जरूरियात दुनवीया* का सख्त मुहताज है, मगर इस वजह से कि आदमी को 
बैतुलखला जाना लाबुद' है और इसके बगैर चारा नहीं है, इसलिए दिन भर वहीं 
बैठा रहे, उसको कोई भी अक्ले सलीम* गवारा न करेगी। 


हिकमते इलाही पर एक निगाहे अमीक” डालें तो आपको मालूम हो जाएगा 
कि शरीअते मुतहहरा में एक-एक चीज़ का इंजिबात'° है। अल्लाह जल्ले जलालुहू 
ब अम्न नवालुहू ने एक-एक चीज़ को वाजेह फर्मा दिया। नमाजों के औकात की 
तक्सीम ने साफ तौर स इस जानिब इशारा कर .दिया कि रोज़ व शब के चोबीस 
घंटों में निस्फ़ बन्दे का हक है। चाहे वह इसकी अपनी राहत में खर्च करे या तलबे 
मईशत'' में और निस्फ अल्लाह तआला का हक है और आपकी तज्चीज़ के मुवाफिकर 
दीन व दुनिया के साथ-साथ रखने का मुक्तजा!' भी यही होना चाहिए कि रोज व 
इब में से आधा वकत दीन के लिए खर्च होना चाहिए और आधा दुनिया के लिए, 
बरना अगर दुनयाबी मशागिल, स्वाह फिक्रे मआश के हों या राहते बदन के, निस्फ 
से बढ़ गये तो यकीनन आपने दुनया को राजेह बना लिया पस आप की तज्वीज 
: के मुवाफिक भी मुक्तजा-ए-अद्ल यही है कि शब व रोज के 24 घंटों में से 2 घंटे 
दीन के लिए खर्च किये जावें ताकि दोनों का हक अदा हो जाए और उस वकत यक़रीनन 
यह कहना बजा होगा कि दुनया व आखिरत दोनों की हसनात'* की तहसील का हुक्म 
किया गया है और इस्लाम ने रहबानियत नहीं सिखलायी । यह मज्मून इस जगह मकसूद 
न था, बल्कि इशकाल के जवाब में तबुअनः आ गया, इसलिए मुख्तसर व मुज्मल 
तौर पर इशारा करके छोड़ दिया । 


इस फस्ल में मकसूद अहादीसे तब्लीग का जिक्र करना था। इनमें से सात 
अहादीस पर इक्तिफा करतः हूं कि मानने वाले के लिए सात तो सात एक भी काफी 


।. जमा करना, 2. मुख्तसर तौर पर, 3. आसानी के लिए हाशिए में तर्जुमा दे दिया गया 
है, 4. घाटे, 5. दुनिया की जरूरत, 6. लेट्रिन, 7. जरूरी, 8. साफ जेहन वाला, 9. गहरी नजर. 
70. यानी एक-एक चीज दर्ज है, ].. रोजी की तलाश में, ।2. तकाजा, 3. तरजीह, बढ़सवा, ।4. 
भलाइयों, 5. पीछे-पीछे आ गया, . 
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अखीर में एक जरूरी गुजारिश यह भी है कि बाज अहादीस से मालूम होता 
है कि फित्ने के जमाने में, जबकि बुख्ल' की इताअत होने लगे और ख्वाहिशाते नफ 
सानिया का इत्तिबाअ किया जाए, दुनया को दीन पर तरजीह दी जाए, हर शख्स अपनी 
राय को पंसद करे, दूसरे की न माने, उस वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने दूसरों की इस्लाह छोड़ कर यकसूई का हुक्म फर्माया है, मगर मशाइख 
के नजदीक अभी वह वक्त नहीं आया, इसलिए जो कुछ करना है, कर लो, ख़ुदा न 
करे कि वह वक्त देखती आंखों आन पहुंचे कि उस वक्त किसी किस्म की इस्लाह 
मुम्किन न होगी, नीज उन अय्यूब से, जिनका जिक्र इस हदीस शरीफ में वारिद हुआ 
है, एहतमाम से बचना जरूरी है कि यह फित्नों के दरवाजे हैं, इनके बाद सरासर 
फित्ने ही फित्ने हैं । 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक हदीस में उनको हलाक कर 
देने वाली चीजों में शुमार किया है। 


RATS VEIT 
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इस फस्ल में एक खास मज्मून पर तंबीह मकसूद है, वह यह कि जिस तरह 
इस जमाने में नफ्से तब्लीग में कोताही हो रही है और आम तौर पर लोग इससे 
बहुत ज्यादा गाफिल हो रहे हैं, इसी तरह बाज लोगों में एक खास मर्ज यह है कि | 
जब वह किसी दीनी मंसब, तक्रीर, तहरीर, तालीम, तब्लीग, वाज वगैरह पर मामूर 
हो जाते हैं, तो दूसरों की फिक्र में ऐसे मुन्तला हो जाते हैं कि अपने से गफलत हो 
जाती है, हालांकि जिस क़दर दूसरों की इस्लाह की जरूरत है, उससे बहुत ज्यादा 
अपने नफ्स को इस्लाह कौ एहतियाज* है। नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
ने मुतअद्दिद मवाके में बहुत ज्यादा एहतमाम से मना फर्माया है कि लोगों को नसीहत 
करता फिरे और ख़ुद मुन्तला-ए-मआसी* रहे। 


!. कंजूसी, 2. जरूरत 3. यानी खुद गुनाह में पड़ा रहे, 
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आपने झाबे मेराज में एक जमाअत को देखा, जिनके होंठ आग की कैचियों 
से कतरे जाते थे । आपने दर्याफ्त फर्माया कि यह कौन लोग हैं, तो हजरत जिब्रील 
अलै० ने अर्ज किया कि यह लोगं आपकी उम्मत के वाझिज़-मुकरिर हैं कि दूसरों 
को नसीहत करते थे, खुद उस पर अमल नहीं करते थे। 


एक हदीस में वारिद है कि असले जन्नत के चंद लोग बाज अहले जहन्नम 
से जाकर पूछेंगे कि तुम यहां कैसे पहुंच गये, हम तो जन्नत में तुम्हारी ही बतायी 
हुई बातों पर अमल करने की बदौलत पहुंचे हैं । वह कहेंगे कि हम तुम को तो बतलाते 
थे, मगर ख़ुद अमल नहीं करते थे। 


एक दूसरी हदीस में वारिद है कि बदकार कुर्रा (उलमा) की तरफ अज़ाबे 
जहन्नम ज्यादा सुरअतः से चलेगा । वह इस पर ताज्जुब करेंगे कि बुत परस्तों से भी 
पहले उनको अजाब दिया जाता है, तो जवाब मिलेगा कि यह जानने के बावजूद किसी 
जुर्म का करना अंजान होकर करने के बराबर नहीं हो सकता । 


ह मशाइख ने लिखा है कि उस शाख्स का वाज नाफ़ेअ? नहीं होता, जो खुद 
आमिल नहीं होता । यही वजह है कि इस ज़माने में हर रोज जलसे, वाज, तक्रीरें 
होती रहती हैं, मगर सारी बे-असर, मुख्तलिफ, अन्वाञ्ज की तहरीरात व रसाइल शाया 
होते. रहते हैं, मगर सब-बे-सूद, खुद अल्लाह जल्ल जलालुहू का इर्शाद है- 
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ह त्तर्जुमा- क्‍या तुम हुक्म करते हो लोगों को नेक काम का और भूलते 
हो अपने आपको, हालांकि पढ़ते हो किताब, क्या तुम समझते नहीं ? (तर्जुमा आशिकी) 


. „नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है- ८०५४७) ५2 
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तर्जुमा- क्रयामत में आदमी के क्रदम उस वक्त तक अपनी जगह से 


3: तेजी से, 2: नफा देने वाला. 
HERRERA IID 
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नहीं हट सकते, जब.तक' चार सबाल न॑ कर लिए जाएं- ` 





]. उम्र किस मशगले में ख़त्म की 

2. जवानी किस काम में खर्च की, 

3. माल किस तरह कमाया था और किस-किस मर्सरफ में खर्च: किया. था । 
. अपने इल्म पर क्या अमल किया था : 


हजरत अबुददर्दा रजि० जो एक बड़े सहावी हैं, फर्माते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा | 
इस अम्र का खौफ है कि क्रयामत के दिन तमाम मज्मों के सामने मझे प्रकार कर 
यह सवाल न किया जावे कि जितना इलम हासिल किया था, उस पर कया अमल 
किया । खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से किसी सहाबी रजि० ने दर्याफ्त 
किया कि बदतरीन खलाइक कौन पर्स है। आपने फर्माया कि बुराई के झालात 
नहीं किया करले; भलाई की बातें पछो, बदतरीन खलाइक़ बदतरीन उलमा हैं। 


एक हदीस में इर्शाद है कि इलम दो तरह का होता है- 


एक~ वह जो सिर्फ जबान पर हो, बह अल्लाह तआला का इल्जाम है 
और गोया उस आलिम पर हुज्जते ताम्म! हैं 


दूसरे- वह इल्म है, जो दिल पर असर करे, बह इल्मे नाफेअ है। हासिल 
यह है कि इल्मे जाहिरी के साथ इल्मे बातिन भी हासिल करे ताकि इलम के साथ 
कल्ब भी मुत्तसिफ हों जाए, वरना अगर दिल में इसका असंर न हो तो बह अल्लाह 
तआला की हुज्जत होगा और कयामत के दिन उस पर मुवाखजा* होगा कि उस इलम 
पर क्या अमल किया । और बहुत सी रिवायात में इस पर सख्त से सख्त वईदें वारिद 
हुई हैं, इसलिए मेरी दर्ख्वास्त है कि मुबल्लिगीन हरात अपनी इस्लाह जाहिर व बातिन . 
की पहले फिक्र करें, मुबादा इन वईदों में दाखिल हो जाएं। अल्लाह जल्ल जलालुहू 
व अम्म नवालुहू अपनी रहमते बासिआ" के तुफैल इस सियहकार को भी इस्लाहे जाहिर 
ब बातिन की तौफीक अता फ़मविं कि अपने से ज्यादा बद अफआल किसी को भी 
नहीं पाता इल्ला अय्य त गम्म द नि यल्लाहु बिरहमतिन वासिअतिन० 





!. प्री इज्जत. 2, पकड, -3. बे-पनाह रहमत. 
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इस फस्ल में भी एक खास व निहायत अहम अम्र की तरफ हजरात मुबल्लिगीन 
की तवज्जोह मबजूल कराना मकसूद है, जो निहायत ही अहम हैं, वह यह कि तब्लीग 
में बसा औकात थोड़ी-सी-बे-एहतियाती से नफा के साथ नुक्सान भी शामिल हो 
जाता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि एहतियात के हर पहलू का लिहाज रखा जाए। 
बहुत से लोग तड्लीग के जोश में इसकी परवाह नहीं करते कि एक मुसलमान की 
पर्दादरीः हो रही है, हालांकि अर्जे मुस्लिम एक अजीमुश्शान व दकीअ शै है। नबी 
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तर्जुमा- जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी* करता है, अल्लाह 
जल्ल झानुहू दुनया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी फ़मति हैं और अल्लाह तआला 
बन्दे की मदद फति हैं, जब तक कि वह अपने भाई की मदद करता है। 


जगह डर्शाद - 2 4८ LDL >/ 3>“०.४,२१:2८ ४ (८ / 2,34 
दूसरी जगह इर्शाद हैः REGALO 
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तर्जुमा- नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो 
शरस किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, अल्लाह जल्ल शानुहू कयामत के दिन 
उसकी पर्दापोशी फमयिगा, जो शरस किसी मुसलमान की पर्दादरी करता है, अल्लाह 
जल्ल शानुहू उसकी पर्दादरी फर्माता है हत्ताकि घर बैठे उसको रुसवा कर देता है। 


अल-गरज बहुत-सी रिवायत में इस किस्म का मजमून वारिद हुआ है, इसलिए 
मुबल्लिगीन हजरात को मुसलमान की पर्दापोशी का एहतमाम भी निहायत जरूरी 
है और इससे ज्यादा बढ़ कर उसकी आबरू की हिफाजत है। 


!. ऐब का खुल जाना, 2. मुसलमान की इज्जत, 3. ऐब छुपाना, 4. आबरू लुटना, 
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नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि जो शख्स ऐसे 
वक्त में मुसलमान की मदद न करे कि उसकी आबरू रेजी* हो रही हो तो, अल्लाह 
जल्ल शानुहू उसकी मदद से ऐसे वक्त में एराज' फर्माते जबकि वह मदद का मुहताज 
हो। 


. एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इशदि मुबारक 
है कि बद-तरीन सूद मुसलमान की आबरू रेजी है। 


इसी तरह बहुत-सी रिवायत में मुसलमान की आबरू्रेजी पर सर्त से सख्त 
बईदें? वारिद हुई हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि मुबल्लिगीन हजरात इसका पुरजोर 
एहतमाम रखें कि नही अनिल मुन्कर में अपनी तरफ से पर्दादरी न हो, जो मुन्कर 
मर्फी तौर से मालूम हो, उस पर मर्फी इंकार हो और जो एलानिया किया जाए, 
उस पर एलानिया इंकार होना चाहिए, नीज इंकार में भी उसकी आबरू की हत्तल 
वसः फिक्र रहनी चाहिए, मुबादा नेकी बर्बाद गुनाह नाजिम का मस्दाक़् हो जावे। 
हासिल यह है कि मुन्कर पर इंकार जरूर किया जाए* कि सानिका बईदें भी बहुत 
सख्त हैं, मगर इसमें भी उसकी आबरू का हत्तल वसअ सख्त एहतमाम किया जाए, 
जिसकी सूरत यह है कि जिस मासियत का वू एलानिया तौर पर हो रहा हो 
उस पर बे-तकल्लुफ एलानिया इंकार किया जाए, लेकिन जिस मुन्कर का करने वाले 
की तरफ से इफ्शा*, न हो उस पर इंकार करने में अपनी तरफ़ से कोई ऐसी सूरत 
इसख्तियार न फर्मायी जाए जिससे उसका इफ्शा हो, नीज यह भी आदाबे तब्लीग में 
से हैं कि नमी इस्तियार की जाए। 


मामून रशीद ख़लीफा को किसी शख्स ने सख्त कलामी से नसीहत की । उन्होंने 
फ़र्माया कि नमी से कहो, इसलिए कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने तुमसे बेहतर यानी 
हजरत मूसा अलै० हजरात हारून अलै० को मेरे से ज्यादा बुरे यानी फ्रिऔन की तरफ 
भेजा था, तो फर्माया था, कूला लहू कौलल्लय्यिनन' यानी तुम उससे नर्म गुफ्तग्‌ 
करना कि शायद वह नसीहत कुडूल कर ले। 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमते अक्दस में एक जवान 
हाजिर हुआ और दर्खास्त की कि मझे जिना की इजाजत दे दीजिए । सहाबा किराम 
रजियल्लाहु अन्हुस अजमईन इसकी त्ताब न ला सके और नाराज होना शुरू फर्मा 


7. मुंह फेर लेना, 2. अजाब की धमकी, 3. अपनी बात पर, 4. यानी बुरी बातों से ज़रूर 
रोका जाए, 5. गुनाह का किया जाना, 6. यानी खुले तौर पर न किया जाए, 
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दिया । हुजूर सल्ल० ने उस साइल से फर्माया, क़रीब हो जाओ और फिर फर्माया 
कि क्या तू चाहता है कि कोई तेरी मां के साथ जिना करे ? कहा, मैं आप पर कुर्बान 
हूं थह मैं हरशिज नहीं चाहता। फर्माया, इसी तरह और लोग भी नहीं चाहते कि 
उनकी माओं के साथ जिना किया जाये, फिर फर्माया, क्या तू पसन्द करता है कि 
कोई तेरी बेटी से जिना करे ? आर्ज किया कि में आफ पर कुर्बान हूं, मैं नहीं चाहता 
फ़र्माया, इसी तरह और लोग भी नहीं चाहते कि उनकी बेटियों के साथ जिना किया 
जाए । गरज इसी तरह बहन, खाला, फूफी को पूछ कर हुजूर सल्ल. ने दस्ते मुबारक 
उस शख्स के सीने पर रखकर दुआ फर्मायी कि या अल्लाह ! इसके दिल को पाक 
कर और गुनाह को माफ़ फर्मा और शर्मगाह को मासियत से महफूज फर्मा । 


राबी कहते हैं कि उसके बाद से जिना के बराबर कोई चीज उस शख्स 
के नजदीक मन्गूूज! न थी, बिल जुम्ला दुआ से, दबा से, नसीहत से, नरमी से यह तसव्युर 
करके समझाये कि मैं इस जगह होता तो मैं अपने लिए क्या सूरत पसन्द करता कि 
लोग मुझको इस सूरत से नसीहत करें। 





इस फस्ल में भी मुबल्लिगीन की खिदमत्तं में एक जरूरी दर्ख यास्त है, वह 
यह है कि अपनी हर तकूरीर व तहरीर को खुलूस और इख्लास के साथ मुत्तसिफ 
फर्माएं, बयोंकि इर्लास के साथ थोड़ा-सा अमल भी दीनी और दुन्यवी समरात के 
एतबार से बहुत बढ़ा हुआ है और बगैर इख्लास के न दुनिया में इसका कोई असर, 
न आखिरत में कोई अज्र। नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद 


मुबारक है- SAYS NEY 

५. age; 
तर्जुमा- हक़ तआला शानुहू तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं 

देखते, बल्कि बह तुम्हारे दिलों को और आमाल को देखते हैं। 


एक और हदीस में वारिंद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
से किसी ने पूछा, कि ईमान क्या चीज है । हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया कि इख्लास-त्तगीब 


।. सबसे ज्यादा ना-पसंदीदा, . 
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ने मुख्तलिफ रिवायात में यह मजमून जिक्र किया है, नीज एक हदीस में वारिद है 
कि हजरत मआज रजि० को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यमन 
में हाकिम बना कर भेजा, तो उन्होंने दर्ख्वास्त की कि मुझे कुछ बसीयत फर्मा दीजिए । 
हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि दीन में इरलास का एहतमाम रखना कि इख्लास के साथ 
थोड़ा-सा-अमल भी काफी है। ॒ 

एक हदीस में इर्शाद है कि हक़ तआला शानुहू आमाल में से सिर्फ उसी अमल 
को कुडूल फर्मति हैं, जो ख़ालिस उन्हीं के लिए किया गया हो। | 

एक और हदीस में इर्शाद है- #6208 FESO 
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तर्जुसा- हक सुब्हानहू व तकट्टुस का इर्शाद है कि मैं सब शुरका में शिर्कत 
से बहुत ज्यादा बे-नियाज़ हूं, यानी दुनिया के शुरका शिर्कत के मुहताज और शिर्कत 
पर राजी होते हैं और मैं ख़ल्लाक अलल इत्लाक' हूं, बे-परवाह हूं, इबादत में गैर 
की शिर्कत से बे-जार हूं।'जो शख्स कोई ऐसा अमल करे जिसमें मेरे साथ किसी 
दूसरे को भी शरीक कर ले, मैं उसको उसके शिर्क के हवाले कर देता हूं। 
| दूसरी रिवायत में है कि मैं उससे बरी हो जाता हूं। 

एक दूसरी हदीस में वारिद है कि क्यामत के दिन मैदाने हञ्ज में एक मुनादी - 
ब आवजे बुलंद कहेगा कि जिस शख्स ने किसी अमल में दूसरे को शरीक किया हो, 
वह उसका सवाब और बदला उसी से मांगे। अल्लाह त्आला सब शुरका में शिर्कत 
से बहुत ज्यादा बे-नियाज है। 
| एक और हदीस में वारिद है- ९452205582 2274 
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तर्जुमा- जो शख्स रियाकारी से नमाज पढ़ता है, बह मुश्रिक हो जाता 
है और जो शख्स रियाकारी से रोजा रखता है, वह मुश्रिक हो जाता है, जो शख्स 
रियाकारी से सद्का देता है, वह मुड्रिक हो जाता है। मुश्रिक हो जाने का मतलब 
यह है कि वह दूसरे लोगों को, जिनके दिखलाने के लिए यह आमाल किये हैं, अल्लाह 
तआला का शरीक बना लेता है। इस हालत में यह आमाल अल्लाह तआला के लिए 
नहीं रहते हैं, बल्कि उन-लोगों के लिए बन जाते हैं, जिनको दिखलाने के लिए किये 


जाते हैं। 


पन काइते आमल () {ल 34 नततिलनतिलितिततत फ़जाइले तब्लीग (/ 
'एक और हदीस में इर्शादे नबवी है- 
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तर्जुंमा- कयामत के दिन जिन लोगों का अव्वल बहला में फैसला सुनाया 
जाएगा, उनमें से एक वह शहीद भी होगा, जिसको बुलाकर अव्वलन अल्लाह तआला 
अपनी उस नेमत का इजहार फर्माएंगे जो उस पर की गयी थी, वह उसको पहचानेगा _ 
और इकरार करेगा। इसके बाद सवाल किया जायेगा कि उस नेमत से क्या काम 
लिया ? वह कहेगा कि तेरी रजा के लिए जिहाद किया हत्ताकि.शहीद हो गया । इशदि 
होगा कि झूठ है। यह इसलिए किया था कि लोग बहादुर कहेंगे, सो कहा जा चुका 
और जिस गरज के लिए जिहाद किया गया था, वह हासिल हो चुकी । इसके बाद 
उसको हुक्म सुना दिया जाएगा और वह मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया 
जाएगा । दूसरे वह आलिम भी होगा, जिसने इल्म पढ़ा और पढ़ाया और क़ुरआन 
पाक हासिल किया। उसको बुला कर उस पर जो इनामात दुनियां में किये गये थे, 
उनका इज्हार किया जावेगा और वह इक्रार करेगा । इसके बाद उससे भी पूछा जाएगा 
कि इन नेमतों में क्या-क्या काम किये। बह अर्ज करेगा कि तेरी रजा के लिए इलम . . 
पढ़ा और लोगों को पढ़ाया । क्रुरआन पाक तेरी रजा के लिए हासिल किया । जवाब 
मिलेगा, झूठ बोलता है, तूने इलम इसलिए पढ़ा था कि लोग आलिंम कहें और कुरआन 
इसलिए हासिल किया था कि लोग कारी कहें, सो कहा जा चुका । (और जो गरज 
पढ़ने-पढ़ाने की थी, बह पूरी हो चुकी) इसके बाद उसको भी हुक्म सुना दिया जाएगा 
और वह भी मुंह के बल खींच कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा । ॒ 

तीसरे वह मालदार भी होगा, जिसको अल्लाह तआला ने वसअते रिज्क अता 
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फ़र्मायी और हर किस्म का माल मरहमत फ़र्माया, बुलाया जाएगा और उससे भी 
नेमतों के इज्हार और उनके इकरार के बाद पूछा जाएगा कि इन इंनामात में क्‍या 
कारगुजारी की है। वह अर्ज करेगा कि कोई मस्रफ़े ख़ैरः ऐसा नहीं, जिसमें खर्च 
करना" तेरी रजा का सबब हो और मैंने उसमें खर्च न किया हो। इर्शाद होगा कि 
झूठ है। यह सब इसलिए किया गया कि लोग फ़य्याज कहें, सों कहा जा चुका। उसको 
भी हुक्म के मुवाफिक़् खींच कर जहन्नम में फेंक दिया जायेगा । 


लिहाजा बहुत ही अहम और ज़रूरी है कि मुबल्लिगीन हजरात अपनी सारी 

कारगुजारी में अल्लाह की रजा, उसके दीन की इशाअत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 

ब सल्लम की सुन्नत का इत्तिबाअ' मकसूद रखें । शोहरंत, इज्जत, तारीफ को जरा 

भी दिल में जगह न दें, अगर ख्याल भी आ जाए तो ला हौल इस्तिग्फार से उसकी 

` इस्लाह फर्मा लें। अल्लाह जल्ल शानुहू अपने लुत्फ और अपने महबूब के सद्के और 

महबूब के पाक कलाम की बरकत से मुझ सियाहकार को भी इख्लास की तौफीक 
अता फर्माये और नाजिरीन को भी। आमीन ! 





इन फ़स्ल में आम्मा-ए-मुस्लिमीन को एक खास अम्र की तरफ मुतवज्जह 
करना है, बह यह कि इस अमाने में उलमा की तरफ से बदगुमानी, बे-तवज्जोही 
ही नहीँ, बल्कि मुकाबला और तहक़ीर* की सूरतें बिल उमूम इस्तियार की जा रही 
है। यह अम्र दीन के लिहाज से निहायत ही सख्त ख़तरनाक हैं। इसमें जरा शक नहीँ 
कि दुनिया की हर जमाअत में जिस तरह अच्छों में बुरे भी होते हैं, उलमा की जमाअत 
में भी इसी तरह बल्कि इससे भी ज्यादा झूठे-सच्चों में शामिल हैं और उलमा -ए-सू* 
उलमा-ए-रुश्द में मख्लूत हैं, मगर फिर भी दो अम्र बेहद लिहाज के क़राबिल हैं। 

अव्वल यह कि जब तक किसी शख्स का उलमा-ए-सू में से होना । 
मुहक्कक? न हो जाए, उस पर हरगिज कोई हुक्म न लगा. देना चाहिए। 
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तर्जुमा- और जिस बात की तुझको तहक्रीक न हो, उस पर अमल दरामद 


, ]. अच्छा काम, 2. पैरवी, 3. जलील समझना, रुसवा करना, 4. बुरे उलमा/. अच्छे उलमा, 
6. मिले जुले, 7. पूरी तरह मालूम न हो जाए, 


ई कााइले आमाल (0) (परततील! 36 पातिली फनाइते तम्लीग 7 
न किया कर। कान और आंख और दिल इर शख्स से इन सबकी पूछ होगी । .(बयानुल 
कुरआन) और महज इस बदगुमानी पर कि कहने वाला शायद उलमा-ए-सूं में हो, 
उसकी बात को बिला तहक्रीक रदद कर देना और भी ज्यादा जुल्म है। 


नबी करीम सल्लेल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसमें इस कदर एहतियात फर्मायी 
है कि यहूद तौरात के मजामीन को अरबी में नकल करके सुनाते थे। हुजूर सल्ल० 
ने इर्शाद फर्माया कि तुम लोग न उनकी तस्दीक किया करो, न तकजीब, बल्कि यह 
कह दिया करो कि अल्लाह तआला ने जो कुछ नाजिल फर्माया है, सब पर हमारा 
ईमान है यानी यह कि काफिरों की नकल के मुताल्लिक भी बिला तहक्रीक तस्दीक 
व तकज़ीब से रोक दिया, लेकिन हम लोगों की यह हालत है कि जब कोई शस्स किसी 
किस्म की बात हमारी राय के खिलाफ कहता है तो उसकी बात की वकअत गिराने 
के लिए कहने वाले की जात पर हमले किये जाते हैं, गोया उसका अहले हक होना 
भी मुहक्ककर हो।' 


दूसरा-जरूरी अम्र यह है कि उलमा-ए-हक्कानी, उलमा-ए-रुश्द, 
उलमा-ए-खैर भी बशरीयत से खाली नहीं होते । मासूम होना अंबिया अलैहिमुस्सलातु 
वस्सलाम की शान है, इसलिए उनकी लगजिशों, उनकी कोताहियों, उनके कुसूरों की 
जिम्मेदारी उन्हीं पर आइद है और अल्लाह तआला से उनका मामला है, सजा दें 
या माफ़ फर्मा दें। बल्कि: अग्लब यह है कि उनकी लगिजिशें इनशा अल्लाह तआला | 
माफ ही हो जाएंगी, इसलिए कि करीम आका अपने उस गुलाम से जो जाती कारोबार 
छोइकर आका के काम में मशाल हो जाए और हमातन उसी में लगा रहे, अक्सर 
तसामेह और दरगुजर किया करता है। फिर अल्लाह जलले व अला के बराबर तो 
कोई करीम हो ही नहीं सकता, लेकिन वह ब मुक्तजा-ए-अद्ल गिरफ्त भी फर्माएं' 
तो यह उनका अपना मामला है । इन उमूर की वजह से उलमा से.लोगों को बद-गुमान 
करना, नकरत दिलाना, दर रखने की कोशिश करना, लोगों के लिए बद-दीनी का 
सबब होमा और ऐसा करने वालों के लिए वबाले अजीम है। 
नबी करीस सल्लल्लाहू अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है- | 
जी ५2 i AAG Spb) 3७55. ।४७३] २.५७! 
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तर्जुसा- तीनों अस्हाबे जैल का एजाज अल्लाह तआला का एजाज है, 


. मालूम हो, 





गा फ़ज़ाइले आमाल 6) HHHPHHHHH 37 तधनिधापादाताततलाए फ़जाइले तब्ली [[/ 
एक बूढ़ा मुसलमान, दूसरा वह मुहाफिजें कुरआन' जो इफरात व तफ्रीत' से खाली 
हो, तीसरा मुंसिफ हाकिम । 
दसरी हदीस में इर्शाद है- 0२22 ie 6 ti | 
(७.७७, ०६3 ७-००) (९०४+ des ANG 


तर्जुमा- वह शख्स जो हमारे बड़ों की ताजीम न करे, हमारे बच्चों पर 
रहम न करे, हमारे उलमा की कद्र न करे, वह हमारी उस्मत में से नहीं है। 
. एक और हदीस में वारिद है- tose class 
Ase Ga (5७४2६ eS YEO २ ks 
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,लैर्जुस्रा - नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है किं तीन 
शख्स ऐसे हैं कि उनको ख़फीफः समझने वाला मुनाफ़िक ही हो सकता है (नकि 
मुसलमान) (बह तीन शख्स यह हैं), एक बूढ़ा मुसलमान, दूसरा आलिम, तीसरा मुंसिफ 
हाकिम । 


बाज रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इरशाद नकल 
किया गया है कि मुझे अपनी उम्मत पर सब चीजों से ज्यादा तीन चीजों का खौफ 
है- 

एएक यह कि उनपर दुनियावी फुतूहात* ज्यादा होने लगें, जिस की वजह 
से एक दूसरे से हसद पैदा होने लगे। 

दूसरे यह कि कुरआन शरीफ़ आपस में इस क़दर आम हो जाएं कि हर 
शख्स उसका मतलब समझने की कोशिश करे, हालांकि उस के माना व मतालिब 
बहुत से ऐसे भी हैं कि जिनको अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं समझ सकती 
और जो लोग इल्म में पुर्ताकार हैं, बह भी यों कहते हैं कि हम इस पर यकीन रखते 
हैं, सब हमारे पवर्दिगार की तरफ से है। 


यानी इल्म में पुर्ताकार लोग भी तस्दीक के सिवा आगे बढ़ने की जुर्रात 


।. कुरआन की हिफाजत करने वाला, 2. कमी-बेशी, घट-बढ़, 3. हकीर-जलील, 4. दुनया 
का माल व दौलत 
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नहीं करते, तों फिर अवाम को चून व चरा का क्या हक है। 


'तीसरे यह कि उलमा की हकतलफी की जाए और उनके साथ लापरवाही 
का मामला किया जाये। तगीब में इस हदीस को ब-रिवायत तिब्रानी जिक्र किया 
हैः और इस किस्म की रिवायात बक्सरत हदीस की किताबों में मौजूद हैं। 


जिस किस्म के अल्फाज इस जमाने में उलमा और उलूमे दीनिया के मुताल्लिक 
अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, फतावा आलमगीरी में उनमें से अक्सर अल्फाज को 
अल्फाजे कुफ्रिया में शुमार किया है, मगर लोग अपनी ना-वाक्रफियत से इस हुक्म 
से गाफिल हैं, इसलिए निहायत जरूरी है कि इस क्रिस्म के अल्फाज बिल उमूम इस्तेमाल 
करने में बहुत ज्यादा एहतियात की जाए। ब फ़र्ज अगर मान भी लिया जाए कि . 
उलमा-ए-इक्कानी का इस वक्त वजूद ही नहीं रहा और यह सब जमाउतें, जिन 
पर उलमा का इत्लाक किया जाता है, उलमा-ए-सू ही हैं, तब भी आप हजरात की 
सिर्फ उन उलमा को उलमा-ए-सू कहने से सुबकदोशी नहीं हो सकती, बल्कि ऐसी 
हालत में तमाम दुनिया पर यह फर्ज आइद हो जाता है कि उलमा-ए-हक्कानी की 
एक जमाअत पैदा की जाए, उनको इलम सिखाया जाए, इसलिए कि उलमा का वजूद 
फर्जे किफाया है, अगर एक जमाअत उसके लिए मौजूद है, तो यह फ़र्ज सबसे साकित 
है, बरना तमाम दुनया गुनाहगार है। 


एक आम इश्काल यह किया जाता है कि इन उलमा के इख्तिलाफ ने अवाम 
को तबाह व बर्बाद कर दिया है, मुम्किन है किसी दर्जे में सही हो, मगर हकीकत 
यह है कि उलमा का यह इख्तिलाफ़ आज का नहीं, सौ-पचास बर्ष का नहीं, खैरुल 
कुरून बल्कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जमाने से है। 


हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हजरत अबूहुरैरह रजि० को अपनी 
नालैन शरीफ़ बतौर अलामत के देकर इस एलान के लिए भेजते हैं कि जो शख्स 
कलमा गो हो, वह जन्मत में जरूर दाखिल होगा । रास्ते में हजरत उमर रजि० मिलते 
हैं और मामला पूछते हैं। हजरत अबूहुरैरह रजि० अपने आप को हुजूर सल्ल० का 
कासिद बताते हैं, लेकिन फिर भी हजरत उमर रजि० इस जोर से उनके सीने पर 
दोनों हाथ मारते हैं कि वह बेचारें सुरीनों! के बल पर जमीन पर गिर पड़ते हैं, मगर 
न कोई हजरत उमर रजि० के खिलाफ पोस्टर शाया होता है, न कोई जलसा होकर 
एहत जाजी* रेओोलेशन पास होता है। 


. चूतड़ों के बल, 2. विरोध जाहिर करने के लिए, 
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हजरात सहाबा किराम में हजारों मसूअले मुख्तलिफ फीहि' है और अइम्मा 
अर्बआ? के यहां तो शायद फ़िक्ह की कोई जुजई नहीं जो मुख्तलिफ फ़ीहि न हो। 
चार रकूअतऽनमाज में नीयत बांधने से सलाम फेरने तक तकरीबन दो सौ मसूअले. 
अइम्मा अर्बआ के यहां ऐसे मुख्तलिफ फीहि हैं, जो मुझ कोताह नजर की निगाह 
से भी गुजर चुके हैं और इससे जायद न मालूम कितने होंगे, मगर कभी 'रफा यदैन'* 
और 'आमीन बिल जह“ वगैरह दो तीन मसुअलों के सिवा कानों में न पड़े होंगे, 
न उनके लिए इश्तिहारात ब पोस्टर शाया हुए होंगे, न जलसे और मुनाजरे होते देखे 
होंगे, राज यह है कि अवाम के कान इन मसाइल से आइना नहीं हैं। उलमा में 
इरतिलाफ रहमत है और बदीही अम्र है जब भी कोई आलिम किसी शरई दलील 
से कोई फ़तवा देगा, दूसरे के नजदीक अगर वह हुज्जत सही नहीं तो वह शरअन 
इसख्तिलाफ करने पर मजबूर है। अगर इख्तिलाफ न करे तो मुदाहिन* और आसी? है। 


हकीकत यह है कि लोग काम न करने के लिए इस लचर और पोच उज 
को हीला बनाते हैं, वरना हमेशा अतिब्बा* में इख्तिलाफ होता है बुकला ° की राय 
में इर्तिलाफ़ होता है, मगर कोई शख्स इलाज कराना नहीं छोड़ता, मुकदमा लड़ाने 
से नहीँ रुकता, फिर क्या मुसीबत है कि दीनी उमूर में इरतिलाफे उलमा को हीला 
` बनाया जाता है, यकीनन सच्चे अमल करने वाले के लिए जरूरी है कि जिस आलिम 
को वह अच्छा संमझता है, मुत्तबए सुन्नत'° समझता है, उसके कौल पर अमल करे 
और दूसरों पर लग्व हमलों, तान व तइनीअ से बाज़ रहे। जिस शख्स.के जेहन की 
` रसाई दलाइल के समझने और उनमें तजीह देने तक नहीं है, उसका हक़.नहीं कि 
इनमें दखल दे। 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल किया गया है कि इल्म 
को ऐसे लोगों से नक़ल करना जो उसके अहल न हों, उस को जाया करना है, मगर 
जहां बद-दीनी की यह हद हो कि अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम के सरीह इर्शादात पर लब कुशाई हर शख्स का हक समझा जाता हो, वहां 
बेचारे, उलमा का क्या शुमार है। जिस कदर इलूजामात रखे जाएं कम. हैं- 


।. जिनमें इर्तिलाफ है, 2. चारों इमाम, 3. कोई मसअला, 4. तक्बीरों के साथ हाथों को 
उठाकर कानों तक ले जाना, 5. ज़ोर से आमीन कहना, 6. गलत कामों में भी नमी बरतने वाला, 
गुनाहगार, 8. हकीमों डाक्टरों, 9 वकीलों, !0 सुन्नत की पैरवी करने वाला, 
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गोया छठी फसल का तक्मला और ततिम्मा' है । 


उसमें नाज़िरीन की खिदमाते आलिया में एक अहम दर्ख्चास्त है, बह यह 
कि अकसर अल्लाह वालों के साथ इर्तिबाल?, उनकी खिदमत में कसरत से हाजिरी 
दीनी उमूर में तक्वियत और ख़ैर व बरकत का सबन होती है । नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का इर्शाद है- DY, 

EEN AEE ENC SGA, 

तर्जुमा- क्या तुझे दीन की निहायत तक़्वियत देने वाली चीज न बताऊं 
जिससे तू दीन व दुनिया दोनों की फलाह को पहुंचे बह अल्लाह तआला के याद करने 
वालों की मज्लिस है।' और जब तू तनृहा डुआ करे तो अपने को अल्लाह तआला 
की याद से रतूबुल्लिसान रखा कर ।* | 

इसकी तहकीक बहुत जरूरी है कि अहलुल्लाह” कौन लोग हैं ? अस्लुल्लाह 
की पहचान इत्तिबा-ए-सुन्नत है कि हक सुन्हानहू व लकड्ुस ने आपने महजूब नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ को उम्मत की हिदायत के लिए नझूना बनाकर 
भेजा है और अपने कलाम पाक में इर्शाद फ़र्माया है- 

(20% A $ Cass Ae 0५ (४) Dns NOS 
कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्ला ह फत्तबिझूनी युहिबिबकुमुल्लाहु व यगिफिर 

लकुम जुनू ब कुम वल्लाहु गफूरर्रहीम० | 

तर्जुमा- आप फर्मा दीजिए कि अगर तुम खुदा-ए-तआला से मुहब्बत 
रखते हो, तो तुम लोग मेरा इत्तिबाअ करो, खुदा-ए-तआला तुमसे मुहब्बत करने 
लगेंगे, और तुम्हारे सब गुनाहों को माफ कर देंगे और अल्लाह तआला गफूर-रहीम 
हैं। (बयानुल कुरआन) 





!. यानी जो कुछ बातें बाकी रह गयी हों, उन्हें पूरं करने वाला,2. मिलना -जुलना, 3. भिश्‍कात 
पुऽ 45, 4. अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखा कर, 5. अल्लाह वाले, 


SASSER डक ता फप। 
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लिहाजा जो शख्स नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कामिल 
मुत्तबिअ' हो, वह हक्ीक्रतन अल्लाह वाला है और जो शख्स इत्तिबाए सुन्नत से जिस 
क़दर दूर हो, बह कुर्बे इलाही से भी उसी क़दर दूर है। 


मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो शख्स अल्लाह तआला से मुहञ्बत का दावा 
करे और सुन्नते रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मुखालिफत करे, बह झूठा 
है, इसलिए कि कायदा-ए-मुहब्बत और कानूने इश्क है कि जिससे किसी को मुहब्बत 
होती है, उसके घर से, दर व दीवार से, सेहन से, बाग से, हत्ताकि उसके कुत्ते से, 
उसके गधे से मुहब्बत होती है- 


< «५ 


6 
>04०५४/४५०)५ ५०७ SAN NING! 
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अमुर्ु अलद्दियारि दिया रि लैला, 
उक ब्बिलु जल जिदारि व जल जिदारि। 


व मा हुब्बुइदयारि श गफ न कल्बी, 
व लाकिनहुब्बू मनस कन दद यारा। 


तर्जुमा-कहता है कि मैं लैला के शहर पर गुजरता हूं, तो इस दीवार 
को और उस दीवार को प्यार करता हूं। कुछ शहरों की मुहब्बत ने मेरे दिल को 
फरेफ़्ता' नहीं किया है, बल्कि उन लोगों की मुहब्बत की कार फर्माई है , जो शहरों 
के रहने वाले हैं। 


दूसरा शायर कहता है- 
Eis gs ag 
४6:26 ८:४5 ७.:.52८2 
तअसिल इला ह व अन्‌ त तुज्हिरु हुब्बहू, 
हाजा लञुम्री फिल फि आलि बदीअू। 
लौ का न हुब्बु क सादिकन ल अतअ्‌ तहू, 
इन्नल मुहिब्‌ ब लि मम्युहिब्बु मुती अ्‌।। | 
तर्जुमा- तू अल्लाह की मुहब्बत का दावा करता है और उसकी ना-फर्मानी 


| . पूरे तौर पर पैरवी करने वाला, 2. मोहित्त 
THRESH HHARHAHRHHEPEE 
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करता है। अगर तू अपने दावे में सच्चा होता, तो कभी ना-फर्मानी न करता, इसलिए 
कि आशिक़ हमेशा माशूक का ताबेदार होता है। 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि मेरी तमाम उम्मत 
जन्नत में दाखिल होगी, मगर जिसने इंकार कर दिया । सहाबा रजि० ने आर्ज किया 
कि जिसने इंकार कर दिया से क्या मुराद है ? आपने फर्माथा कि जो शख्स मेरी इताअत 
करेगा, वह जन्नत में दाखिल होगा और जो ना-फर्मानी करेगा, वह इंकार करने वाला 
है। | 


एक जगह इर्शाद है कि तुम में से कोई शख्स उस वकत तक मुसलमान नहीं 
हो सकता कि उसकी ख्वाहिश उस दीन के ताबेअ न हो जाए, जिसको मैं लेकर आया 
हूं। (मिश्कात) 


हैरत की बात है कि इस्लाम और मुसलमानों की बहबूदी के दावेदार अल्लाह 
और उसके रसूल की इताअत से बे-बहरा' हों। किसी बात को उन मुद्रियों? के 
सामने यह कह देना कि सुन्नत के खिलाफ है, हुजूर सल्ल० के तरीके के खिलाफ 
है, गोया बरछी मार देना है- 


खिलाफे पयम्बर कसे रह गुजीद, 
कि हर गिज ब मंजिल नख्वाहद रसीद। 


पयम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के खिलाफ जो शख्स भी कोई 
रास्ता इख्तियार करेगा, कभी भी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता । बिल-जुम्ला 
इस तहकीक के बाद कि यह शरस अल्लाह वालों में से है, उसके साथ रबत* का 
बढ़ाना, उसकी खिदमत में कसरत से हाजिर होना, उसके उलूम से मुन्तफअ* होना 
दीन की तरकको का सबब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अम्र 
भी है। 


एक हदीस में इशादि आली है कि जब तुम जन्नत के बागों में गुजरा करो 
तो कुछ हासिल भी कर लिया करो । सहाबा रजि० ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! 
जन्नत के बाग क्या चीज हैं ? हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि इलमी मजालिस। 


दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि 


7. अनजाने, 2. दावेदारों, 3. ताल्लुक, 4. फायदा उठाना, 5. हुक्म, 
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लुक्मान ने अपने बेटे को नसीहत की थी कि उलमा की खिदमत में बैठने को जरूरी 
समझो और हुक्मा-ए-उम्मत के इर्शादात को गौर से सुना करो कि हक तआला शानुहू 
हिक्मत के नूर से मुर्दा दिलों को ऐसे जिंदा मति हैं कि जैसे मुर्दा जमीन को 
मुसलाधार बारिश से और हुक्मा दीन के जानने वाले ही हैं, न कि दूसरे अश्खास। 


एक और हदीस में वारिद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
से किसी ने दर्याफ्त किया कि बेहतरीन हमनशीन हम लोगों के वास्ते कौन शख्स है? 
हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि जिसके देखने से अल्लाह की याद पैदा हो, जिस की बात 
से इलम में तरक्की हो, जिसके अमल से आखिरत याद आ जाए, 'तगीब' में इन रिवायात 
को जिक्र किया है। 

एक हदीस में है कि अल्लाह के बेहतरीन बन्दे वह लोग हैं जिनको देखकर 
खुदा याद आ जाए। खुद हक सुब्हानहू व तकह्रुस का इर्शाद है- 


SINE SN SNAPE 
था ऐयूहल्लजी न आमनुत्तक्रुल्ला ह व कून मअस्सादिकीन० 


तर्जुमा- ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। 
(बयानुल क्रुरआन) 


मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सच्चों से मुराद इस जगह मशा पख सूफेया है! 
जब कोई शख्स उनकी चौखट के ख़ुद्दाम में दाखिल हो जाता है, ते उनकी तर्बियत 
और कूव्वते विलायत की बदौलत बड़े-बड़े मरातिब तक तरक्की कर जाता है। 


शेख अक्बर रजि० तहरीर फति हैं कि अगर तेरे काम दूसरे की मर्जी के 
ताबेअ नहीं होते, तों तू कभी भी अपने नफ़्स की ख्वाहिशात से इंतिकाल नहीं कर 
सकता, गो उम्र भर मुजाहदे करता रहे। लिहाजा जब भी तुझे कोई ऐसा शख्स मिले, 
जिसका एहतराम तेरे दिल में हो, उसकी खिदमत गुजारी कर और उसके सामने मुर्दा 
बनकर रह कि वह तुझ में जिस तरह चाहे तसर्कफ करे और तेरी अपनी कोई भी 
ख्वाहिश न रहे | उसके हुक्म की तामील में जल्दी कर और जिस चीज से रोके, उससे 
एहतराज़” कर, अगर पेशा करने का हुक्म करे, पेशा कर, मगर उसके हुक्म से, न 
कि अपनी राय से, बैठ जाने का हुक्म करे तो बैठ जा। लिहाजा जरूरी है कि शेखरे 
कामिल की तलाश में सई कर ताकि तेरी जात को अल्लाह से मिला दे। 


oR ५. 


?. नेक और दीनदार आलिम भी इसी में शामिल हैं जो अपने इलम के मुताबिक अमल करते 
हों, 2. बचना, एहतियात करना, 


म इले आमाल (0) शिरकत 44 अशरििलरिल्रितित्ं फ़आइले तब्लीग 7 
| नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है किं कोई कौम किसी 
मज्लिस में बैठ कर अल्लाह का जिक्र करंती हो, तो मलाइका उसको घेर लेते हैं, 
रहमत उनको ढांप लेती है और हक सुब्हानहू व तकहुस अपनी पाक मज्लिस में उन 
लोगों का जिक्र फर्माते हैं। एक दिल रब्ूदा' के वास्ते इससे बढ़कर क्या नेमत हो 
सकती है कि महबूब की मज्लिस में उसका जिक्र हो। 


एक दूसरी हदीस में इर्शाद है कि अल्लाह की याद करने वाली जमाअत के 
लोगों को जो इख्लास से अल्लाह को याद कर रहें हों, एक पुकारने वाला आवाज . 
` देता है कि अल्लाह ने तुम्हारी मरििरत कर दी और तुम्हारी बुराइयों को मेकियों 
से बदल दिया। 
दूसरी जगह इर्शाद है कि जिस मज्लिस में अल्लाह तआला की याद नहीं, 
उसके रसूल पर दरूद नहीं, उस मज्लिस वालों को क्रयामत के दिन हसरत होगी। 
हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु बस्सलाम की दुआ है कि या अल्लाह ! अगर 
तू मुझे जाकिरीन की मज्लिस से गुजर कर ग्ाफिलीन. की मज्लिस में जाता हुआ देखे 
तो मेरे पांव तोड़ दे- 
जब उसकी सौत व सूरत से है महरूमी तो बेहतर है, 
मेरे कानों का कर होना और आंखें कोर हो जानी। 


हजरत अबूहुरैरह रजि० फ़र्माति हैं कि जिन मजालिस में अल्लाह तआला 
की याद.होती है, वह आसमान वालों के नजदीक ऐसी चमकती हैं जैसे कि जमीन 
वालों के नजदीक सितारे । 


हज़रत अबूहुरैरह रजि० एक मर्तबा बाजार में तशरीफ ले गये और लोगों 
को मुखातिब करके फर्माया कि तुम लोग यहां बैठे हो और मस्जिद में रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मीरास तक्सीम हो रही है। लोग दौड़े हुए आए, 
वहां कुछ भी तक्सीम न हो रहा था, वापस जाकर अर्ज किया कि वहां तो कुछ भी 
नहीं। अबूहुरैरह रजि० ने पूछा कि आखिर क्या हो रहा था। लोगों ने कहा कि चंद 
लोग अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे और कुछ तिलावत में। उन्होंने कहा कि यही 
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मीरास हैं। | 
` इमाम गज्जाली रह० ने इस नौअ की रिवायात बकसरत जिक्र फर्मायी हैं, 
इस सब से बढ़कर यह कि ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए 
| हुक्स है- 2775 B22 Ls, 9३0 


OW NNR Sle sips 


क 


7. दिल खोया हुआ यानी आशिक, 2. आवाज 





उ ऋानाइले आमाल (]) तहहोलतालतत 45 तितत फआाइले तम्लीश [१ 
dB Si Ss Gin got 
द Sos 
बस्बिर नफ्स क मअल्लजी न यद्‌ आन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी 
यि युरीदून बज्ह हू ब ला तअदु अना क अन्हुम तुरीदु.जी न तल हयातिद्दुन्या व ला 


तुति मन अगंफल्ना कल्‌ ब हू अन जिक्रिना वत्त ब अ हंवाहु व का न अप्नुहू फुरुता० 


तर्जुमा- और आप अपने आपको उन लोगों के साथ मुकय्यद रखा कीजिए! 
जो सुबह व शाम अपने रब की इबादत महज उसकी रजाजोई के लिए करते हैं और 
दुन्यवी जिंदगानी की रौनक के ख्याल से आप की आंखें उनसे हटने न पावें और ऐसे 
शख्स का कहना न मानें जिसके क़ल्ब को हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है 
और वह अपनी नफ्सानी ख्वाहिश पंर चलता है और उसका हाल हद से बढ़ गया है। 


मुतअद्दद रिवायत में वारिद है कि नबी करीम सल्लल्लाहुं अलैहि व सल्‍लम 
अल्लाह जल्ल जलालुहू का इस पर शुक्र अदा फ़र्माया करते थे कि मेरी उम्मत में 
ऐसे लोग पैदा फ़र्माये, जिनकी मज्लिस में अपने आप को रोके रखने का मामूर? हूं 
और इसी आयते शरीफ़ा में दूसरी जमाअत का भी हुक्म इर्शाद फर्माया गया है कि 
जिन के कुलूब अल्लाह की याद से गाफ़िल हैं, अपनी ख्वाहिशात का इत्तिबाअ करते 
हैं, हुदूद से बढ़ जाते हैं, उनके इत्तिबाअ से रोक दिया गया है। 


अब वह हजरात जो हर कौल व फेल, दीन व दुनिया के कामों में कुफ्फार 
ब फुस्साक को मुक्तदा? बनाते हैं, मुर्हिकीस व नसारा के हर क़ौल व फ़ेल पर सौ 
जान से निसार हैं, ख़ुद ही गौर फर्मा लें कि किस रास्ते जा रहे हैं- 


तरसम न रसी बि काबा ऐ आराबी, 
की रह कि तू मीरवी ब तुर्किस्तानस्त। 
मुरादे मा नसीहत बूद व करदेमं 
हवालत बा ख़ुदा करदेम व रफ्तेम। 
व मा अलर्रसुलि इल्लल बलाग० 


मुम्तसिले अम्र 
मुहम्मद ज़करिया कांघलवी 

झुकीम मदर्सा मजाहिरे उलूम सहारनपुर, . 

5 सफ़र 350 हि० मुताबिक 2। जून ।93। ई०, शब दो शंबा . 


न 


!. यानी उनके साथ बैठा कीजिए, 2: यानी मुझे हुक्म है, 3. जिसकी पैरवी की जाए, 





# 8 a5 3 ae’ AF हे | ह 
अलम्‌ यञूनि लिल्लजी न आ म नू अन्‌ तस्श अतब लिजिक्रिललाहि० कु 


क्या ईमान वालों के लिए इस का वक्‍त नहीं आया 
दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं। 


जिसमे 
हजरत मौलाना अल-हाफिज, अल-हाज्ज मुहम्मद उलयास साहब 
नव्वरल्लाहु मर्कदहू 
के इशाद से ' 

में हज़रत मौलाना अल-हाज्ज, अल-हाफिज़, अल-मुहद्दिस 

मुहम्मद जकरिया साहब दा म फैजूहुम शेखुल हदीस मदरसा मजाहिरे 

उलूम सहारनपुर ने वह आयात ब अहादीस जमा की हैं। जिनमें 
जिक्र की बरकत, कलमा-तय्यिबा के फजाइल और सोम कलमा यानी 

तस्बीहाते फातिमा के सवाब वारिद हुए हैं। खाते में 'सलाुः 

त्तस्बीह' का मुफम्सल बयान है। 


6 | 
प्रकाशक 
सय्यद सिराज अहमद 
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और अजाबे कब्र 


| 
| | | 
श्र आप जानते हैं नजा | 


टी.वी. देखने से क्या क्या अजाब 
नाजिल होता है। यह जानने के लिए 
पढ़िये हमारी नायाब किताब 


| प्रकाशक : है 
सिराज अहमद | ल 
bes र 


| व 
7 सिराज पब्लिकेशन° [L 
का बा 422, भटिया महल जामा मस्जिद, देहली - 2/० 
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जिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम | 
PBN IERSBSH OPS EES EEN NIL CAFES 5 
नह्यदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल्‌ करीमि व अला आलिही व अस्हाबिही 
व अतबाजिही ह म लतिद्दीनिल्‌ क़वीमि० 


अल्लाह जल्ले जलालुहू अम्म नवालुहू के पाक नाम में जो बरकत, लज्जत, 
हलावत', सुरूर व तमानिंयत? है, बह किसी ऐसे शख्स मे मर्फी? नहीं, जो कुछ दिन 
इस पाक नाम की रट लगा चुका हो और एक जमाने तक उसको हिर्जे जान' बना 
चुका हो । यह पाक नाम दिलों का सुरूर और तमानिंयत का बाइस' है। खुद हक़ 


'तआला शानुहू का इर्शाद है- CM S35. 

अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल्‌ क्ुलूबु०- सूरः रद्‌, रMकूअ 4 

तर्जुमा- ख़ूब समझ लो कि अल्लाह के जिक्र में (यह खासियत है कि 
उससे) दिलों को इत्मीनान हो जाता है। आजकल आमतौर से आलम में परेशानी 
है, रोजाना डाक में अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ नौअ' से परेशानियों ही का तज्किरा 
और तफक्कुरात' ही की दास्तान होती है। इस रिसाले का मकसद यही है कि जो 
लोग परेशान हाल हैं, स्वाह इंफिरादी तौर पर या इज्तिमाऔ तरीकें से, उनको अपने 
दर्द की दवा मालूम हो जाये और अल्लाह के जिक्र के फ़जाइल की आम इशाअत 
से सईद व मुबारक हस्तियां बहरामंद' हो जायें । क्या बईद है कि इस रिसाले के देखने 
से किसी को इख्लास से उस पाक नाम लेने की तौफीक हो जाये । और यह मुझ नाकारा 
ब बे-अमल के लिए भी ऐसे वक्त में काम आ जाये, जिस वक्त सिर्फ अमल ही काम 
आता है, बाकी अल्लाह तआला बिला अमल भी अपने फज्ल से किसी की दस्तगीरी 
फर्मा लें, यह दूसरी बात है। 


इसके अलावा इस वक्त एक खास मुहर्रिक' यह भी पेश आया कि हक' 
!. मिठास, 2. मस्ती व इत्मीनान, 3. छुपा हुआ, 4. जो जान को लग जाए, 5. वजह, 


6. तरह-तरह, 7. चिंताओं, 8. फ़ायदा उठाने वाली, 9. हरकत में लाने वाला, वजह, 
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तआला शानुहू अम्म नवालुहू ने अपने लुत्फ व एहसान से मेरे अम्मे मुहतरम (चचा 
जान) हजरत मौलाना अल-हाफिज अलहाज मुहम्मद इलियास साहिब कांधलवी, 
मुकीम निजामुद्दीन (रह०) दिल्ली को तब्लीग में एक खास मलका! और जज्बा अता 
फ़र्माया है, जिसकी वह सरगर्मियां, जो हिंद से मुतजाविज होकर हिजाज तक भी पहुंच 
गयी हैं, किसी तआरुफ की मुहताज नहीं रहीं। इसके समरातः से हिंद व बैरूने हिंद 
अमूमन और खित्ता-ए-मेबात खुसूसन जिस क़दर मुतमत्तअ और मुन्तफअ हुआ और 
हो रहा है, वह वाकिफोन से भरी नहीं। उनके उसूले तब्लीग, सभी निहायत पुरता, 
मजबूत और ठोस हैं, जिनके लिए आदतन समरात व बरकात लाजिम हैं। उनके _ 
अहमतरीन उसूल में से यह भी है कि मुबाल्लिगीन जिक्र का अहतमाम रखें और 
बिल्खुसूस तब्लीगी औकात में जिक्र इलाही की कसरत की जाये, इस जाब्ते की बरकात 
_ आंखों से देखें कानों से सुने जिसकी वजह से इसकी जरूरत ख़ुद भी महसूस हुई और 
आं मखंदूम* का भी इर्शाद हुआ कि फ़जाइले जिक्र को उन लोगों तक पहुंचाया जाये, 
ताकि जो लोग महज तामीले इर्शाद में अब तक उसका' एहतमाम करते हैं, वह/इसके 
फजाइल मालूम होने के बाद खुद अपने शौक से भी इसका इहतमाम करें कि अल्लाह 
का जिक्र बड़ी दौलत है। इसके फ़जाइल का अहाता न तो मुझ जैसे बे-बुजाअत के 
इम्कान में है और न वाकेअ में मुर्मकेन है। इसलिए मुख्तसर तौर पर इस रिसाले 
में चन्द रिवायात जिक्र करता हूं और उसको तीन बाबों पर मुंकसिम करता हूं। 


।. बाब अव्वल- मुतलक जिक्र के फजाइल में, 
2. बाड दोम- अझ्ज़लु ज्जिक्र कलमा-ए-तय्यिबा के बयान में, 


3; बाब सोम- कलमा-ए-सोम यानी तस्बीहाते फातिमा रजि० के 
बयान में। 


~ 


.!. ताकत, महारत, 2. नतीजा, फल, 3. यानी उनको बहुत ज्यादा फ़ायदा हुआ, 
4. यानी मौलाना मुहम्मद इलयास रह०, 
5. सब से उम्दा और अफजल जिक्र, 
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अल्लाह तआला शानुहू के पाक जिक्र में अगर कोई आयत या हदीसे नबवी 
न भी वारिद होती, तब भी उस मुनूजिमे हकीकीः का जिक्र ऐसा था कि बन्दे को 
किसी आन भी उससे गाफिल न होना चाहिए था कि उस जाते पाक के इनाम व 
एहसान हर आन इतने कसीर? हैं, जिनकी न कोई इन्तिहा है, न मिसाल । ऐसे मुनुजम 
का जिक्र, उसकी याद, उसका शुक्र, उसकी एहसानमंदी फित्री चीज है- 


ख़ुदावंदे आलम के कुर्बान मैं । 
करम जिसके लाखों हैं हर आन में। 


लेकिन इस के साथ, जब कुरआन व हदीस और बुजुर्गो के अक्रबाल व अहवाल 
उस पाक जिक्र की तर्गीब व तहरीसः से भरे हुए हैं, तो फिर क्या पूछना है, उस 
पाक जिक्र की बरकात का, और क्या ठिकाना है उसके अन्वार का ताहम अव्वल चंद 
आयात, फिर चंद अहादीस इस मुबारक जिक्र के मुताल्लिक पेश करता हूं। 
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!. पस तुम मेरी याद करो (मिरा जिक्र करो) मैं तुम्हें याद रखूंगा.और मेरा 
शुक्र अदा करते रहो और ना-शुक्री न करो। |; ye PS 
(62049 vei agan 
TEBE eis 


. असल इलआम करने वाला यानी अल्लाह, 2. ज्यादा ।।०६%- 5 २/5”) 
3. उकसाना और लालच बढ़ाना, 





म काइते आमाल 0) मिल 8 आपपात! काइते जिक ए 

| 2. फिर जब तुम (हज के मौके में) अरफात से वापस आ जाओ, तो मुजदुल्फा 
में (ठहर कर) अल्लाह को याद करो और इस तरह याद करो, जिस तरह तुमको 
बतला रखा है। दरहकीकत तुम इससे पहले महज ना-वाकिफ थे। 
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. 3. फिर जब तुम हज के आमाल पूरे कर चुको, तो अल्लाह का जिक्र किया 
करो, जिस तरह तुम अपने आबा (व-अज्दाद)' का जिक्र किया करते हो (कि उनकी 
तारीफों में रतबुस्लिसान* होते हो) बल्कि अल्लाह का जिक्र इससे भी बढ़बर होना 
चाहिए । फिर (जो लोग अल्लाह को याद भी कर लेते हैं), उनमें से बाज तो ऐसे 
हैं जो अपनी दुआओं में, यों कहते हैं, ऐ परवरदिगार ! हमें तो दुनिया ही में दे दे 
(सो उनको तो जो मिलना होगा, दुनिया ही में मिल जायेगा) और उनके लिए आखिरत 
में कोई हिस्सा नहीं। और बाज आदमी यों कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमको 
दुनिया में भी बेहतरी अता फर्मा और आखिरत में भी बेहतरी अता कर और हमको 
दोजख़ के अजाब से बचा । सो यही हैं, जिनको उनके अमल की वजह से (दोनों जहान 
में) -हिस्सा मिलेगा और अल्लाह जल्दी ही हिसाब लेने वाले हैं। 


फ़ - हदीस में आया है कि तीन शस्सों की दुआ रद्द नहीं कि जाती ( 
ज़रूर क़बल होती है) | 

एक वह जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करता हो, दूसरे मज्लूम, तीसरे 
वह बादशाह, जो जुल्म न करता हो |! 

०2३5४ 6-4: oe २, ० 
oto? »९0950%०20) CTE (Nt) 

4. और (हज के जमाने में मिना में भी ठहर कर) कई रोज -तक अल्लाह 

को याद किया करो, (उसका जिक्र किया करो) । 


3. बाप-दादों, 2. बढ़-चढ़ कर बहुत ज्यादा तारीफें करना, 
3. 'जामिञुस्सगीर, 





काइते आमास (0) मिहि 9 पितोप काइते जिक 7 
CRN isis 
wor) 6,४५४ 
' 5. और कसरत से अपने रब को याद किया कीजिए और सुबह शाम तस्बीह 
os आ SoCs 
othe EAN 38s Ties 
(७ ६८-०/४००००) ee ot 
6. (पहले से अक्लमंदों का जिक्र है) वह ऐसे लोग हैं जो अल्लाह तआला 
को याद करते हैं खड़े भी, बैठे भी और लेटे हुए भी और आसमानों और जमीनों 
के पैदा होने में गौर करते हैं (और गौर के बाद यह कहते हैं कि) ऐ हमारे रब ! 
आपने यह सब बेकार तो पैदा किया नहीं, हम आपकी तस्बीह करते हैं, आप हमको 
अजाबे जहन्नम से बचा लीजिए। 


3 
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7. जब तुम नमाज (खौफ़ जिसका पहले से जिक्र है) पूरी कर चुको तो अल्लाह 
की याद में मशूल हो जाओ, खड़े भी, बैठे भी, और लेटे भी, किसी हाल में भी उसकी 
याद और उसके ज़िक्र से गाफ़िल न हो। 


BE FESO SEEING 
(YU Sor) 
(मुनाफिकों की हालत का बयान है) और जब नमाज को खड़े होते हैं 
तो बहुत ही काहिली से खड़े होते हैं, सिर्फ लोगों को अपना नमाजी होना दिखाते 
हैं और अल्लाह तआला का जिक्र भी नहीं करते, मगर यों ही थोड़ा सा। 


ट FES SE ५००, 4८2 RRS ys 
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9. शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम में आपस 
में अदावत और बुग्ज पैदा कर दे और तुमको अल्लाह के जिक्र और नमाज से रोक 
दे। बताओ अब भी (इन बुरी चीज़ों से) बाज आ जाओगे? [ 


€ ~(lr ARS 89०0९ २0:29) % ४; thn 
।0. और उन लोगों को अपनी मज्लिस से अलाहिदा न कीजिए, जो सुबह-शाम 
HAHAHAHAHA HAIRAAAAARRAAAHAARNRN 


मे फ़ज़ाइले आमाल 0) HOFMANN 20 4M ऋजाइले जिक ह 

अपने परवरदिगार को पुकारते रहते हैं, जिससे खास उसकी रजा का इरादा करतेहैँ । 
(rf) i 45 ७:2४ CAIN 

!।. और पुकारा करो उसको (यानी अल्लाह को) खालिस करते हुए उसके 

लिए दीन को । 


~ 
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।2. तुम लोग पुकारते रहो अपने रब को आजिजी करते हुए, और चुपके-चुपके 
(भी) बेशक हक़ तआला शानुहू हद से बढ़ने वालों को ना पसंद करते है और दुनिया 
में, बाद इसके कि उसकी इस्लाह कर दी गयी, फसाद न फैलाओ और अल्लाह जल्ले 
शानुहू को पुकारा करो खौफ के साथ (अज़ाब से) और तमअ! के साथ बेशक (रहमत 
में) अल्लाह की रहमत अच्छे काम करने वालों के बहुत क़रीब है। 


(yr ६/..००॥१४/००/ es Ps rs 
।3. अल्लाह ही के वास्ते हैं अच्छे-अच्छे नाम, पस उनके साथ अल्लाह को 
पुकारा करो । 
NGS | CAPES BED 
(rr Soop) Cones is; 
।4. और अपने रब की याद किया कर अपने दिल में और जरा धीमी आवाज 


से भी, इस हालत में कि आजिजी भी हो और अल्लाह का खौफ भी हो (हमेशा) 
सुबह को'भी और शाम को भी और गाफिलीनः में से न हो। 


9 Bw 


Ndi ५ 
००»: (५५2 Eases ०0) Nese yoy 
(Udi) “92/22/0535 Peles 
!5. ईमान वाले तो वही लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र 
किया जाता है, तो (उसकी बड़ाई के तसवुर से) उनके दिल डर जाते हैं और जब 


!. लालच, 2. गफलत करने वालों, 





7 फ़नाइले आमाल 0) HHHHEHHH 272 OHA फनाइले निक ह 
उन पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, तो उनके ईमान को बढ़ा देती हैं और वह 
अपने अल्लाह पर तवक्क्ुल करते हैं। ह 


(आगे उनकी नमाज वगैरह के जिक्र के बाद इर्शाद है,) यही लोग सच्चे 
ईमान वाले हैं, इनके लिए बड़े-बड़े दर्जे हैं, इनके रब के पास और मग्फिरत है और : 
इज्जत की. रोजी है। » 
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6. और जो शख्स अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है, उसको हिदायत 
फति हैं, बह ऐसे लोग होते हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाये और अल्लाह के जिक्र 
से उनके दिलों को इत्मीनान होता है। खूब समझ लो कि अल्लाह के जिक्र (मिं ऐसी 
खासियत है कि उस) से दिलों को इत्मीनान हो जाता है। 


3,2 
RIA PPI ATS ए \ ४०२ yal \ e35 CEP EEN ५०) 
!7. आप फर्मा दीजिए कि ख्वाह अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर 
पुकारो, जिस नाम से भी पुकारोगे (वही बेहतर है) क्योंकि उसके लिए बहुत से 
अच्छे-अच्छे नाम हैं। 


AGN doers Bs 0४०३2 peso Cd Seb) is (NM 
8. और जब आप भूल जायें, तो अपने रब का जिक्र कर लिया कीजिए। 
55025 | oP3GE aoe) 
ob SGD HES SDS | 
(४१ cess) HE A (a ORD 
।9. आप अपने को उन लोगों के साथ (बैठने का) पाबंद रखा कीजिए, जो 
सुबह-शाम अपने रब को पुकारते रहते हैं, महज उसकी रजा जोई! के लिए और महज 
दुनिया की रौनक के ख्याल से आपकी नजर (यानी तबज्जोह) उनसे हटने न पाये 
(रौनक से यह मुराद है कि रईस मुसलमान हो जायें, तो इस्लाम को फरोग हो) और 
ऐसे शख्स का कहना न मानें, जिसका दिल हमने अपनी याद से गाफिल कर रंखा 


. खुशी हासिल करना, 2. यहं कुछ काफिरों की तरफ इशारा है। 





ए काइते आयात (0) पपप 72 पातन काइते जिक 3 
है और वह अपनी ख्वाहिशात का ताबेअ है और उसका हाल हद से बढ़ गया है ।१ 
Bie 2,४९६. BSCE Spy 
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20. और हम दोजख को उस रोज (यानी क़्यामत के दिन) काफिरों के सामने 


पेश कर देंगे, जिनकी आंखों पर हमारी याद से परदा पड़ा हुआ था। 
NCS GS 
०33 sas obst 
(६४ fv 
2. यह तज्किरा है आपके परवरदिगार की मेहरबानी फर्माने का अपने बंदे 
जकरीया (अलैहिस्सलाम) पर, जब कि उन्होंने अपने परवरदिगार को चुपके से पुकारा । 


(Y ४% ००7) "८७१७० 25.६ 4 Vat 25 BFS 

22. और पुकारता हूं मैं अपने रब को (कतई) उम्मीद है कि मैं अपने रब 

को पुकार का महरूम न रहूंगा। Hye ens 
द 47220 23) FANT | 


HEV’ o FESS ७६२2-5४ 

. 23. बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं | पस तुम (ऐ मूसा!) 

मेरी ही इबादत किया करो और मेरी ही याद के लिए नमाज पढ़ा करो । बिला शुबह 

कयामत आने वाली है। मैं उसको पोशीदा रखना चाहता हूं, ताकि हर शख्स को 
उसके किये का बदला मिल जाये। 


७८०) ४5, 5082५5 vr 


Cd 


24. (हजरत मूसा और हजरत हारून अलै० को इर्शाद है) और मेरी याद 
में सुस्ती न करो। 


(८ lL ei ट | 3 7} SFO) 
25. और नूह (अलैहिस्सलाम का तज्किरा उनसे कीजिए) जब कि पुकारा 
उन्होंने अपने रब को (हजरत इब्राहीम अलैऽ के क्रिस्से से) पहले । 


(vrei Estsgi <--- ७! 22४४०0 279 Bry ;... 
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26. और अय्यूब (अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए), जबकि उन्होंने अपने 
रब को पुकारा कि मुझको बड़ी तकलीफ़ पहुंची और आप सबुः.मेहरबानों 


से ज्यादा मेहरबान हैं। 
Cs bas SN 


॒ NBG ० 
wef dir) Boe ss NHN 0/ 

27. और मछली वाले (पिगम्बर यानी हजरत यूनुस अतैहिस्सलाम का जिक्र 

कीजिए) जब (वह अपनी क़ौम से) खफा होकर चले गये और यह समझे कि हम 

उन पर दार-व-गीर! न करेंगे, पस उन्होंने अंधेरों में पुकारा कि आपके सिवा कोई 

माबूद नहीं, आप हर ऐब से पाक हैं, बेशक मैं कुसूरवार हूं। ह 


५ ० Ros ASAT LES 23d sey 2 oe? Er 
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28. और जकरीया (अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए), जब उन्होंने अपने रब 


. को पुकारा कि ऐ मेरे रब ! मुझे ला-वारिस न छोड़ो और (यों तो) सब वारिसों से 
बेहतर (और हकीकी वारिस) आप ही हैं। 


SHG CSE (१) 
CNNSI 55 
29. बेशक यह सब. (अंबिया, जिनका पहले से जिक्र हो रहा है) नेक कामों 


में दौड़ते थे और पुकारते थे हमको (सवाब की) र्‌ग्बत और (अजाब का) खौफ करते 
हुए और थे सब के सब हमारे लिए आजिजी करने वाले। 


6 ४४. ६००” ins dg Sezylo CD; (०) 

30. और आप (जन्नत वगैरंह की) खुशखबरी सुना दीजिए, ऐसे ख़ुशुअ करने 

वालों को, जिनका यह हाल है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता हैं, तो उनके 
दिल डर जाते हैं। Shoe? ही: 9 
2><5८०55०+#७५०७ 

ri ~ (052.& 8 ००५2४! ह 
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3]. (कयामत में कुफ्फार से गुफ्तगू के जैल में कहा जायेगा, क्या तुमको 
याद नहीं) मेरे बंदों का एक गिरोह था (जो बेचारे हम से यों कहा करते थे, ऐ हमारे 
परवरदिगार! हम ईमान ले आये, सो हमको बरा दीजिए और हम पर रहमत फर्माइए । 
आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। पस तुमने उनका मजाक उड़ाया, हत्ताकि 
इस मइगले ने तुमको हमारी याद भी भुला दी और तुम उनसे हंसी किया करते थे। 
मैने आज उनको उनके सत्र का बदला दे दिया कि वही कामियाब हुए 

०६/८-०४००० थी ४४५७४ ६5६ ED Or 

32. (कामिल ईमान वालों की तारीफ के जैल में है,) वह ऐसे लोग हैं कि 
उनको अल्लाह के जिक्र से न ख़रीद गफ्लत में डालती है, न फरोख्त'। 

Ee veoh? 
33. और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है। 
८६४४६ > ०22९7 GF | EFA ITOH PN) 
Ea | CSE 
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34. उनके पहल ख्वाबगाहों से अलाहिदा? रहते हैं, इस तरह पर कि अजाब 
के उड़ से और रहमत की उम्मीद से, वह अपने रब को प॒कारते हैं और हमारी दी 
हुई चीजों से ख़र्च करते हैं, पस किसी को भी ख़बर नहीं कि ऐसे लोगों की आंखों 
की ठंडक का क्या-क्या सामान खजाना-ए-गैब में महफूज है, जो बदला है उनके 
आमाल का । 


फ़- एक हदीस में आया है कि बंदा अखीर शब में अल्लाह के यहां बहुत 
मुकर्रब होता है। अगर तुझसे. हो सके, तो उस वक्त अल्लाह का जिक्र किया कर।* 


| NHS IGS 3D, Srey 
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35. बेशक तुम लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
नमूना मौजूद था, यानी हर उस शस्स के लिए, जो अल्लाह से और आखिरत से डरता 


।. बेचना, 2. यानी रात में सोने के बजाए .नमाजें पढ़ते हैं, 
3. जामिञुस्सगीर, 4. रोक बनना, 
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हो और कसरत से अल्लाह तआला का जिक्र करता हो (कि जब हुजूर सल्ल० लड़ाई 
में शरीक हुए और जिहाद किया, तो उसके लिए क्या मानेअ* हो सकता है ?) 


| Suroahs > isis fs (YN? 
36. (पहले से मोमिनों की सिफात' का बयान है, उसके बाद इर्शाद है) और 
बकसरत अल्लाह का. जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें 
इन सबके लिए असँलाह तआला ने मग्फिरत और अज्रे अजीम तैयार कर रखा है। 


i 4:25 i CRTC 5 
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37. ऐ ईमान वालों ! तुम अल्लाह तआला का खूब कसरत से जिक्र किया 
करो और सुंबह-शाम उसकी तस्बीह करते रहो । 


Casio) GEESE 
38. और पुकारा था हमको नुह (अलैहिस्सलाम) ने, पस हम ख़ूब फ़रियाद 
सुननेवालेहै। १०32005 235i 
| rfp oA BEN 
` ` 39. पस हलाकत है उन लोगों के लिए, जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से 
मुतास्रि नहीं होते। यह लोग खुली गुमराही में हैं। 


32, i ¢, 
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40. अल्लाह जल्ले-जलालुहू ने बड़ा उम्दाकलाम (यानी क्रुरआन) नाजिल 
फर्माया, जो ऐसी किताब है कि बाहम मिलती-जुलती है, बार-बार दृहरायी गयी, 
जिससे उन लोगों के बदन कांप उठते हैं, जो अपने रब से डरते हैं, फिर उनके बदन 
और दिल नर्म होकर अल्लाह के जिक्र की तरफ मुतवज्जह हो जते हैं, यह अल्लाह 
की हिदायत है, जिसको चाहता है, उसके जरिए से हिदायत फर्मा देता। 


Rs Ss oD, 7 os र SU, dsr श 
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4. पस पुकारो अल्लाह को ख़ालिस करते हुए उसके लिए दीन को, गो 








7. खूबियां, गुण, 


पपतम ग कई: 
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काफिसें.को ना-गवार हो।. . SINE ५७१७ 
| र ry १/5) b CAB 
42. बही जिन्दा है, उसके सिवा कोई लाइक इबादत के नहीं, पस तुम खालिस 
एतक़ाद करके उसको पुकारा करो। rN) 
9354685 5० 
(४६/2-०३४०) "८2४३४ ७२०४ ८०८४ 
43. जो शख्स रहमान के ज़िक्र से (जान-बूझकर) अंधा हो जाये हम उस 
पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, पस वह (हर वकत) उसके साथ रहता है। 
द SSR JEN ENS Caps Sus she 
So rs ग fe 3.2 ३४६ 394% 22 4} Eh 25322) RES) BA 
* 4 ०, yy » vi ‘> « ~ «य 
EE 
४&0 AEDs 924 Fer Bb ists 
. 49०८८ 53 2s ~ 
Hes ७४४2:४5%5७8%५-%०५9५50809%5& 
44. मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग 
आपके सोहबतयाफ्ता' हैं, वह काफिरों के मुकाबले में तेज हैं और आपस में मेहरबान 
और ऐ मुखातिब! तू उनको देखेगा कि कभी रुकूअ कर रहे हैं और कभी सज्दा और 
अल्लाह के फज्ल और रजामंदी की जुस्तजू में लगे हुए हैं (और ख़ुशूअ-ख़ुजूअ के) 
आसार ब-वज्हे तासीर सज्दा के उनके चेहरों पर॑ नुमायां हैं । यह उनके औसाफ़ तौरात 
में हैं और इंजील में जैसा कि खेती की उसने अव्वल अपनी सूई निकाली, फिर उसको 
क़्वी किया, फिर वह खेती और मोटी हुई, फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हो गयी 
कि किसानों को भली मालूम होने लगी। (इसी तरह सहाबा में अव्बल जौफ था, 
फिर रोजाना कुव्वत बढ़ती गई और अल्लाह ने यह नशव व नुमा इसलिए दिया, ताकि 
इनसे काफिरों को जलाये। अल्लाह ने तो उन लोगों से, जो ईमान लाये और नेक 
अमल कर रहे हैं, मगिफिरत और अज्रे अजीम का वायदा कर रखा है। 


फ़- आयते शरीफ़ में गो जाहिर तौर पर रुकूअ व सुजूद और नमाज की 
फ़जीलत ज्यादा तर मकसूद है और वह तो जाहिर है, लेकिन कलमा-ए-तय्यिबा के 
दूसरे जुज्च मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह'की फ़जीलत भी इससे जाहिर है। 
सोहत पाये हुए, साथी, _ 
ARAN AANA 
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इमामे राजी रह० ने लिखा है कि ऊपर से सुलहे हुदैबिया में कुफ्फार के 
इन्कार पर और इस बात के इस्रार करने पर कि मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह न लिखो, मुहम्मद 
'बिन अब्दुल्लाह लिखो, हक तआला शानुहू फमति हैं कि अल्लाह खुद गवाह हैं, इस 
बात पर कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जब भेजने वाला खुद इक्रार करे कि 
फ्लां शख्स मेरा कासिद है, तो लाख कोई इन्कार करे, उसके इन्कार से क्या होता 
है। इसी गवाही के इकरार के लिए अल्लाह जल्ले शानुहू ने मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्ल० 
इर्शाद फर्माया । 


इसके बाद आयते शरीफ़ा में और भी कई अहम मजामीन है, मिन जुम्ला 
उनके यह है कि चेहरे के आसार नुमायां होने की फ़जीलत है। इसकी तफ्सीर में 
मुख्तलिफ अक्वाल हैं। एक यह भी, है कि शबे बेदारों के चेहरों पर जो अन्वार व 
बरकात जाहिर होते हैं, वह मुराद हैं। 


इमाम राजी रह० ने लिखा है कि यह मुहक्कक अम्न' है कि रात को दो शख्स 
जागें, एक लहूव लब? में मशगूल रहे, दूसरा नमाज, कुरआन और इलम के सीखने 
में मशाल रहे, दूसरे दिन दोनों के चेहरे के नूर में खुला हुआ फर्क होगा। जो शख्स 
लह्व व लअिब में मशूल है, वह उस जैसा हो ही नहीं सकता, जो जिक्र व शुक्र 
में रात भर लगा रहे। ॒ 

तीसरी अहम बात यह है कि हजरत इमाम मालिक रह० और उलमा की 


एक जमाअत ने इस आयत से उन लोगों के कुफ्र पर इस्तद्लाल किया है जो 
सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम अज्मईन को गालियां देते हैं, बुरा कहते हैं, उनसे 
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45. क्या ईमान वालों के लिए इसका वक़्त नहीं आया कि उनके दिल ख़ुदा 
की याद के वास्ते झुक जायें। ISON Erin 
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46. (पहले से मुनाफ़िकों का जिक्र है) उन पर शैतान का तसल्लुत' हो गया, 
पस उसने उनको जिक्रुल्लाह से ग़ाफ़िल कर दिया,। यह लोग शैतान का गिरोह हैं। 


`]. तहकीक (छान-बीन) की हुई बात, 2. लेल-तमाशा, 3. इब्ने कंसीर, 4. कब्जा, 
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खखूब समझ लो, यह बात मुहक्कक है कि शैतान का. गिरोह खसारे' वाला है। 
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47. फिर जब (जुमा की) नमाज़ पूरी हो चुके तो (तुमको) इंजाज़त:है कि 
तुम जमीन पर चलो-फिरो और ख़ुदा की रोजी तलाश करो (यानी दुनिया के कामों 
में मशगूल होने की इजाजत है, लेकिन उसमें भी) अल्लाह तआला का जिक्र कसरत 
से करते रहो, ताकि तुम फ़लाह को पहुंच जाओ। 


ELSES INNING ony 
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48. ऐ ईमान वालो ! तुमको तुम्हारे माल और औलाद अल्लाह के जिक्र 
से, उसकी याद से गाफिल न करने पायें। और जो लोग ऐसा करेंगे, वही खसारा | 
बाले हैं। क्योंकि यह चीजे तो दुनिया ही में खत्म हो जाने वाली हैं और अल्लाह 
की याद आखिरत में काम देने वाली है। (22८ हे र ; 
“Dy? P(N 

(६/2-०१६०० ८८७५० 0३५ 
49. और जो शख्स अपने परवरदिगार की याद से रू-गरदानी और एराज' 

करेगा, अल्लाह तआला उसको सख्त अज़ाब में दाखिल करेगा । 


~ 
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50. जब ख़ुदा का खास बंदा. (यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) 
ख़ुदा को पुकारने के लिए खड़ा होता है, तो यह काफिर लोग उस बन्दे पर भीड़ लगाने 
को हो जाते हैं। आप कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ अपने परवरदिगार ही को पुकारता 
हूं और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। , 

Sigs bss Y3s0v 
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. 5।. और अपने रब का नाम लेते रहें और सबसे ताल्लुकात मुन्कतअ' करके 





]. घाटा, .2..मंह फेरा, 3: काट करं 
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उसी की तरफ मुतवज्जह रहें .. 
(मुन्कतअ करने का मतलब यह है कि. अल्लाह: के ताल्लुक के मुकाबले में 
सब मग्लूब हों) । | | 
FGDs oS ind Meet $7085 eor, ह 
| fs ००० )०५:७० ७ SAS NHN | 
` 52. और अपने. रब का सुबह और शाम नाम लेते रहा कीजिए और किसी. 
कदर रात के हिस्से में भी उसको सज्दा किया कीजिए.और रात के बड़े हिस्से में उसकी 


तस्बीह किया कीजिए। (मुराद इससे तहंज्जुद की नमाज़ है) यह लोग (जो आपके 
मुखालिफ हैं) दुनिया सें मुहब्बत रखते हैं और अपने. आगे (आने वाले) एक भारी 
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53. यह काफिर लोग जब जिक्र (कुरआन) सुनते हैं (तो शिददते अदावत! 
से) ऐसे मालूम होते हैं कि गोया आपको अपनी निगाहों से फिसला कर गिरा देंगे 
और कहते हैं कि (नऊजुबिल्लाह) यह तो मजनून हैं। ॒ 
` फ- निगाह से फिसला कर गिरा देना किनाया? है दुश्मनी की ज्यादती से, 


जैसा कि हमारे यहां बोलते हैं, ऐसा देख रहा है कि खा. जायेगा। हसन बसरी रह० 
कहते हैं कि जिसको नजर लग गयी हो, उस पर इस आयते शरीफा को पढ़कर दम 


करना मुफीद है। pf We ह WSN) (जुमल) 
0६८ & (१५४2 ५८८४ (2 


54. बेशक बा-मुराद हो गया वह शख्स, जो बुरे अख्लाक़ से पाक हो गया 
और अपने रब का नाम लेता रहा और नमाज़ पढ़ता रहा। 





।. दुश्मनी में ज्यादती, 2. हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं, . 
3. इशारा, उपमा, 
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जबकि इस मजमून में कुरआन पाक की आयात इस कसरत से मौजूद है, 
तो अहादीस का क्या पूछना, क्योंकि कुरआन मजीद के कुल तीस पारे हैं और हदीस 
शरीफ़ की ला-तायदाद किताबें हैं और हर किताब में बेशुमार हदीसें हैं । एक बुखारी 
शरीफ ही के बड़े-बड़े तीस पारे हैं और अबूदाऊद शरीफ के बत्तीस पारे हैं और कोई 
किताब भी ऐसी नहीं कि इस मुबारक जिक्र से खाली हो । इसलिए अहादीस का अहाता 
तो कौन कर सकता है। नमूना और अमल के वास्ते एक आयत और एक हदीस भी 
काफी है और जिसको अमल ही नहीं करना, उसके लिए दफ्तर के दफ्तर भी बेकार हैं- 
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] . हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि हक तआला 
शानुहू इर्शाद फ़मति हैं कि मैं बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूं, जैसा कि वह 
मेरे साथ गुमान रखता है और जब वह मुझे याद करता है, तो मैं उसके साय होता 


।. गधे की तरह जो बोझ केता है, | 
TRAP ANRONRRHRAONRNHS EESTI STS, 
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हूं। पस अगर वह मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसको अपने दिल 
में याद करता हूं और अगर वह मेरा मज्मे में जिक्र करता है तो मैं उस मज्मे से 
बेहतर यानी फरिइतों के मज्मे में (जो मासूम और बे-गुनाह है) तज्किरा करता हूं। 
और अगर बन्दा मेरी तरफ एक बालिशत मुतवज्जह होता है, तो मैं एक हाथ उस 
क्री तरफ मुतवज्जह होता हूं और अगर वह एक हाथ बढ़ता है तो मैं दो हाथ 
उधर मुतवज्जह होता हूं और अगर वह मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उस की. 
तरफ दौड़ कर चलता हूं। 


फ़- इस हदीस शरीफ में कई मज्मून वारिद हैं- 


।. अव्वल यह कि बंदे के साथ उस के गुमान के मुवाफ़िक्र मामला करता 
हूं, जिसका मतलब यह है कि हक़ तआला शानुहू से उसके लुत्फ व करम की उम्मीद 
रखना चाहिए। उसकी रहमत से हरगिज मायूस न होना चाहिए। यक्रीनन हम लोग 
गुनाहगार हैं और सरापा गुनाह और अपनी हरकतों और गुनाहों की सजा और बदले 
का यकीन है, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस भी नहीँ होना चाहिए। क्या बईद 
है कि हक़ तआला शानुहू महज अपने लुतफ़ व करम से बिल्कुल ही माफ़ फमदिं कि, 


TE ASS HOSE} 
इन्नल्ला-ह ला-यगिफिर अंय्युषर-क बिही व यग्फिरु मा दू-न जालि-कलिमंय्य 
शाउ० कलामुल्लाह शरीफ़ में वारिद है। 


. ततर्जुमा-हक़ तआला शानुहू शिर्क के गुनाहों को तो माफ़ नहीं फमयिंगे। 
इसके अलावा जिसको चाहेंगे, सब कुछ माफ़ फमयिंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि माफ़ 
फर्मा ही दें । इसी वजहं से उलमा फमति हैं कि ईमान उम्मीद व खौफ़ के दर्भियान है। 


हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक नो-जवान सहाबी रजि० के 
पास त्रीफ ले गये। वह नजअ की हालत में थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम . 
ने दर्याफ्त फर्माया, किस हाल में हो ? अर्ज किया या रसूलल्लाह ! अल्लाह की रहमत 
का उम्मीदवार हूं और अपने गुनाहों से डर रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
ने इर्शाद फर्माया कि बह दोनों, यानी उम्मीद व खौफ, जिस बन्दे के दिल में ऐसी 
हालल में हों,.तो अल्लाह जल्ले शानुहू जो उम्मीद है वह अता फर्मा देते हैं और जिसका 
खौफ है उससे अम्न अता फर्मा देते हैं ।” 


7. जिंदगी का आखिरी वकत, 2. जमउल्‌ फवाइद, 
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एक हदीस में आया है कि मोमिन अपने गुनाह को ऐसा समझता है कि गोया 
एक पहाड के नीचे बैठा है और वह पहाड़ उस पर गिरने लगा । और फाजिर! शख्स 
गुनाह हो ऐसा समझता है, गोया एक मक्खी बैठी थी, उड़ा दी, यानी जरा परवाह 
नहीं होती। मकसूद यहं कि गुनाह का खौफ उसके मुनासिब होना चाहिए और रहमत 
की उम्मीद उसके मुंनासिब। | 


हजरत मुआज रजि० ताऊन में शहीद हुए। इंतिक्ाल के क़रीब जमाने में 
बार-बार गशी होती थी। जब इफाका* होता, तो फ़र्मति, या अल्लाह ! तुझे मालूम 
है कि मुझको तुझसे मुहब्बत है, तेरी इज्जत की कसम ! तुझे:यह बात मालूम है, जब 
बिल्कुल मौत का वक्त करीब आ गया, तो फर्माया कि ऐ मौत ! तेरा आना मुबारक 
है। क्या ही मुबारक मेहमान आया, मंगर फ़ाके की हालत में यह मेहमान आया है, 
उसके बाद फर्माया, ऐ अल्लाह ! तुझे मालूम है कि मैं हमेशा तुझसे डरता रहा। 
आज तेरा उम्मीदवार हूं । या अल्लाह ! मुझे जिंदगी की मुहब्बत थी, मगर नहरें खोदने 
और बागं लगाने के वास्ते नहीं थी। बल्कि गर्मियों की शिद्दते प्यास बर्दाइत करने 
और (दीन की खातिर) मशकक्तें झेलने के वास्ते और जिक्र के हल्कों में उलमा के 
पास जमकर बैठने के वास्ते थी।' | 
| . बाज उलमा ने लिखा है कि हदीसे बाला में गुमान के' मुवाफ़िक मामला 

आम हालात. के एतबार से है, खास मग्फिरत के मुताल्लिक नहीं । दुआ-ए-सेहत, 

वुस्अत, अम्न वगैरह सब चीजें इसमें दाखिल हैं, मसलन दुआ के हो मुताल्लिक समझो । 
मतलब यह है अगर बन्दा यह यकीन करता है कि मेरी दुआ क्ुबूल होती है और जरूर 
होगी, तो उसकी दुआ कुबूल होती है और अगर यह गुमान करे कि मेरी दुआ कुबूल 
नहीं होती तो वैसा ही मामला किया जाता है, चुनांचे दूसरी अहादीस में आया हैं 
कि बन्दे की दुआ कुडूल होती है, जब तक यह न कहने लगे कि मेरी तो दुआ क्रुबूल 
नहीँ होती । इसी तरह सेहत व तवंगरी वगैरह सब उभूर का हाल है। | 

हदीस में आया है कि जिस झाख्स कों फाक़े की नौबत आये; अगर उसको 
लोगों से कहता 'फिरे तो, तवंगरी नसीब नहीं होती। अल्लाह की पाक बारगाह में 
अर्ज-मारूज करे तो जल्द यह हालत दूर हो जाये। लेकिन यह जरूरी है कि अल्लाह 
तआला' झानुहू के साथ हुस्ने जन* और चीज है, और अल्लाह पर घमंड दूसरी चीज़ 
है। 


कलामुल्लाह शरीफ में मुख्तलिफ़ उन्वानात से इस पर तंम्बीह की गयी है। 


_.. 7, ना-फरमान, 2. मर्ज में कमी, 3. तहजीबुल्लुमात, त | तु मात, 4. अच्छा गुमान, 
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' इर्शादहै- SESS 


ब ला यगुर॑न्नकुम बिल्लाहिल्‌ गरूर० (और न धोखे में डाले तुमको. 
धोखाबाज!) 


यानी यह शैतान तुमको यह न समझाये कि. गुनाह किये जाओ, अल्लाह 
गफूररुरहीस है। 


दूसरी जगह इर्शाद है- . #0 OS of CN 
अत्तलअल्‌ गै ब अभित्त ख़ ज अिन्दरहमानि अस्दन कल्ला० (क्या वह गैन 


पर मुत्तलअ' हो गया या अल्लाह तआला से उसने अह्द कर लिया है ? ऐसा हरगिज 
नहीं।) ' ` 


2. दूसरा मजमून यह है कि जब बन्दो मुझे याद करता है, तो मैं उसके 
साथ होता हूं। 
दूसरी हदीस में यह है कि जब बन्दा मुझे याद करता है, तो जब तक उसके 
होंठ मेरी याद में हरकत करते रहते हैं, मैं उसके साथ होता हूं यानी मेरी खास तबज्जोह | 
उस पर रहती है और ख़ुसूसी रहमत का जुंजूल* होता रहता है। 


3. तीसरा मजमून यह है कि मैं फरिइतों के मज्मे में जिक्र करता हूं यानी | 
तफाख़ुर के तौर पर उसका जिक्र फर्माया जाता है। एक तो इस वजह से कि आदभी 
की खिल्कत* जिस तरकीब से हुई है, उसके मुवाफ़िक उसमें इताअत और मासियत,* 
दोनों का माद्दा रखा है, जैसा कि हदीस (8) के जैल में आ रहा है। इस हालत में 
ताअत- का करना यकीनन तफाख़ुरं का सबब है। 


दसरे इस वजह: से कि फरिशतों ने इन्तिदा-ए-खिल्करतः के' वकत अर्ज किया 
था, 'आप ऐसी मख्लूक को पैदा फ़मति हैं, जो दुनिया में ख़ूरेजी और फ़साद करेगी। 
और इसकी वजह भी वही मादा फसाद का इनमें होना है, बखिलाफ फ़रिश्तों के कि | 
उनमें यह माद्दा नहीं। इसीलिए उन्होंने अर्ज किया था कि तेरी तस्बीह व तक्दीस . 


हम करते. ही हैं। 


तीसरे इस वजह से कि इंसान की इताअत, उसकी, इबादत, फरिश्तों की इबादत 
से इस बजह से भी अफजल है कि इंसान की इबादत गैब के साथ है और फरिइतों 


. इत्तिला (सूचना) पया हुआ, 2. उतरना, 3. बनावट, 
गुनाह, नाफरमानी, 5. बनाते वक्त, | 
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की आलमे आखिरत के मुंशाहदे के साथ । उसी की तरफ अल्लाह पाक के इस कलाम 
में इशारा है कि अगर वह जन्नत-दोजख़ को देख लेते, तो क्या होता। इन वजव्ह 
से हक तआला शानुहू अपने याद करने वालों और अपनी इबादत करने वालों के कारनामे 
जताते हैं। 

4. चौथा मजमून हदीस में यह है कि बन्दा जिस दर्जा में हक तआला शानुहू 
की तरफ मुतवज्जह होता है, उससे ज्यादा तबज्जोह और लुत्फ अल्लाह जल्ले शानुहू 
की तरफ से उस बन्दे पर होता है। यही मतलब है क्ररीब होने और दौड़कर चलने 
का कि मेरा लुत्फ और मेरी रहमत तेज़ी के साथ उसकी तरफ चलती है। अब हर 
शख्स को अपना इख्तियार है कि जिस क़दर रहमत व लुत्फे इलाही को अपनी तरफ 
मुतवज्जह करना चाहता है, उतनी ही अपनी तवज्जोह अल्लाह तआला जल्ले शानुहू 
की तरफ बढ़ाये। 

5. पांचवी बहस इस हदीस शरीफ़ में यह है कि इसमें फ़रिशतों की जमाअत 
को बेहतर बताया है, जिक्र करने वाले शख्स से, हालांकि यह मशहूर अम्र है कि इन्सान 
अशरफुल मख्लूकात है! 

| इसकी एक वजह तो तर्जुमे में जाहिर कर दी गयी कि उनका बेहतर होना 
एक खास हैसियत से है कि वह मासूम हैं, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता । 


दूसरी वजह यह है कि यह ब-एतबार अक्सर अफराद के हैं कि अक्सर अफराद 


फरिइतों के, अक्सर आदमियों, बल्कि अक्सर मोमिनों से अफजल हैं, गो खास मोमिन, 


जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम सारे ही फरिशतों से अफजल हैं। 
इसके अलावा और भी वजह हैं, जिनमें बहस तवील है। 
SDE | SENSE) 
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]. तमाम जीवों में सब से बेहतर, 2. जुबान से रटता रहे, 





| 


| 


7 फ़जाइले आमाल (|) FARE 25 SHHHHHHHRAH कलाइले जिक्र ह 
०25५० 9] 2 
sls 553 ab gS II) ह 
Leys 22:७४ ६०) ) | 
yg Gord Gin she HEE 
hd opi FBO 
७५ ,)॥७७४) ०१५) 2... 92%०७००५७५४एउ०/ 
एक सहाबी रज़ि० ने अर्ज' किया, या रसूलल्लाह ! अह्काम तो शरीअत . 
के बहुत से हैं ही, मुझे एक चीज कोई ऐसी बता दीजिए, जिसको मैं अपना दस्तूर 
और अपना मश्गला बना लूं। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि अल्लाह के जिक्र 
से तो हर वक्त रतबुल्लिसान रहे।' एक और हदीस में है, हजरत मुआज रजि० 
फ़रमति हैं कि जुदाई के वकत आखिरी गुफ्तगू जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
से हुई, वह यह थी, कि मैंने दर्याफ्त किया कि सब आमाल में महबूब तरीन अमल 
अल्लाह के नजदीक क्या है ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम.ने इर्शाद फर्माया 
कि इस हाल में तेरी मौत आये कि अल्लाह के जिक्र-में रतबुल्लिसान हो | 


फ़- जुदाई के वक्त का मतलब यह है कि हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम ने हजरत मुआज रजि० को अहले' यमन की तब्लीग व तालीम के लिए 
यमन का अमीर बनाकर भेजा था, उस वक्त रुख्सत के वक्‍त हुजूर सल्ल० ने कुछ 
बसीयतें भी फर्मायी थीं और उन्होंने भी कुछ सवालात किये थे- 


` शारीअते के अंह्काम बहुत से होने का मतलब यह है कि हर हुक्म की 
बजाआवरी? तो. जरूरी है ही, लेकिन हर चीज में कमाल पैदा करना और उसको. 
मस्तकिल मइगला बनाना दुश्वार है, इसलिए इनमें से एक चीज, जो सबसे अहम हो 
मझे ऐसी बता दीजिए कि उसको मजबूत पकड़ लं और हर वकत हर जगह चलते-फिरते, 
उठते-बैठते करता रहूं । 


एह हदीस में इर्शाद है कि चार चीजें ऐसी हैं कि जिस शख्स को यह मिल 
जाएं, उसको दीन व दुनिया की भलाई मिल जाये- 

]. एक वह जुबान, जो जिक्र में मशाल रहने वाली हो, 

2. दूसरे वह दिल, जो शुक्र में मशूल रहता हो, 


7. जुबान से रटता रहे, 2: पूरा करना, 


THHPSHHOESHHHRPHHRCHHHHOAORRRAORRHHONHHHE 


ग इते आमाल (0) त 26 4 राइले निक 
3. तीसरे बह बदन, जो मशक्कत बर्दाश्त करने वाला हो, 
4. चौथे वह बीवी, जो अपने नफ्स में और खाविन्द के माल में खियानत 
न करे। | 


नफ्स में खियानत यह है कि किसी क्रिस्म की गंदगी में मुब्तला हो जाये। 


रतबुल्लिसान का मतलब अक्सर उलमा ने कसरत का लिखा है और यह 
आम मुहावरा है। हमारे उर्फ में भी जो शख्स किसी की तारीफ या तज्किरा कसरत 
से.करता है, तो यह बोला जाता है कि फ्लां की तारीफ में रतबुल्लिसान है। मंगर 
बन्दा-ए-नाचीज़ के ख्याल में एक दूसरा मतलब भी हो सकता है, वह यह कि जिससे 
इश्क व मुहब्बत होती है, उसके नाम लेने से मुंह में एक लज्जत और मजा महसूस 
हुआ करता है। जिनको वाबे इश्क से कुछ साबिक़रा पड़ चुका है, वह बाक्िफ हैं । 
इस बिना पर मतलब यह है कि इस लज्जत से अल्लाह का पाक नाम लिया जाये 
कि मजा आ जाये। मैंने अपने बाज बुजुर्गों को ब-कसरत देखा है कि जिक्र बिल्जह 
करते' हुए ऐसी तरावट आ जाती है कि पास बैठने वाला भी उसको महसूस करता 
है और ऐसा मुंह में पानी भर जाता है कि हर शरस उसको महसूस करता है, मगर 
यह जब हासिल होता है कि जब दिल में कसक हो, और जुबान कसरते जिक्र के साथ 
` मानूस हो चुकी हो । 


. एक हदीस में आया है कि अल्लाह से मुहब्बत की अलामत उसके जिक्र से 
` मुहब्बत है.और अल्लाह से बुर्ज की अलामत उसके जिक्र से बुग्ज है। 


हजरत अबूदर्दा रजि० फर्मति हैं कि जिन लोगों की जुबान अल्लाह के जिक्र 


से तर-व-ताजा रहती है, वह जन्नत में हंसते हुए दाखिल होंगे। 
४ १2 
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3. हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने एक मर्तबा सहाबा रजि० 
से इर्शाद फर्माया, क्या मैं तुमको ऐसी चीज न बताऊं जो तमाम आमाल में बेहतरीन 
चीज़ है और तुम्हारे मालिक के नजदीक सबसे ज्यादा पाकीजा और तुम्हारे दर्जी को 
बहुत ज्यादा बुलन्द करने बाली और सोने चांदी को (अल्लाह के रास्ते में) खर्च करने _ 
से भी ज्यादा बेहतर और (जिहाद में) तुम दुश्मनों को कत्ल करो, वह तुमको कत्ल 
करें; उससे भी बढ़ी हुई। सहाबा' रजि० ने आर्ज किया, जरूर बतावें। आप सल्ल 
ने इर्शाद फर्माया, अल्लाह का जिक्र है। 


` ' ~ यह आम हालत और हर वक्त के एतबार से इर्शाद फर्माया है, वरना 
वक्ती जरूरत के एतबार से सद्का, जिहाद वगैरह उमूर सबसे अफजल हो जाते हैं। 
इसी वजह से बाज अहादीस में इन चीजों की अफजलियत भी बयान फर्मायी गयी 
है कि इनकी जरूरतें वक्ती हैं और अल्लाह पाक का जिक्र दायमी' चीज है और सबसे 
ज्यादा अहम और अफजल एक हदीस में हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का इर्शाद है कि हर चीज के लिए कोई साफ़ करने वाली और मैल-कुचैल दूर करने 
बाली चीज़ होती है (मसलन कपड़े और बदन के लिए साबुन, लोहे के लिए आग 
की भट्टी वरह-वगैरह ), दिलों की सफाई करने वाली चीज अल्लाह तआला का जिक्र 
है और कोई चीज अल्लाह के अजाब से बचाने वाली अल्लाह के जिक्र से बढ़कर नहीं 
है। 
इस हदीस में चूँकि जिक्र को दिल की सफाई का जरिया और सबब बताया 
है, इससे भी अल्लाह के जिक्र का सबसे अफजल होना साबित होता है। इसलिए कि 
हर इबादत उसी वक्त इबादत हो सकती है, जब इर्लास से हो और उसका मदार 
दिलों की सफाई पर है। इसी वजह से बाज सूफिया ने कहा है कि इस हदीस में जिक्र 
से मुराद जिक्र क़ल्बी* है, न कि जुबानी जिक्र और जिक्र कल्बी यह है कि दिल हर 
वक्त अल्लाह के साथ वाबिस्ता हो जाये और इसमें क्या शक है कि यह हालत सारी 


!. हमेशा रहने वाली, 2. यानी-हर दकत अल्लाह ही का ध्यान, अल्लाह ही का ख्याल रहे, 


HAASAN प्र प्रा मा प्र्पप्र प्रति 
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इबादतों से अफजल है, इसलिए कि जब यह हालत॑ हो जाये तो फिर कोई इबादत 
छूट ही नहीं सकती कि सारे आजा-ए-जाहिरा व बातिना दिल के ताबेअ हैं। जिस 
चीज के साथ दिल वाबिस्ता हो जाता है, सारे ही आजा उसके साथ हो जाते हैं। 
उश्शाक के हालात से कौन बे-खबर है ? और भी बहुत सी अहादीस में जिक्र का 
सबसे अफजल होना वारिद हुआ है। 


हजरत सल्मान रजिः से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा अमल क्या है ? उन्होंने 
फर्माया कि तुमने कुरआन शरीफ़ नहीं पढ़ा। क्रुरआनं पाक में है- 


व ल जिक्रुल्लाहि अक्बरु० (कोई चीज अल्लाह के जिक्र से अफजल नहीं!) 


हजरत सल्मान रजि० ने जिस आयते शरीफ: की तरफ़ इशारा फर्माया, वह 
"इक्कीसवें पारे की पहली आयत है। 


साहिबे 'मजालिसुल अन्रार' कहते हैं कि इस हदीस में अल्लाह के जिक्र को | 
सदुका और जिहाद और सारी इबादात से अफजल इसलिए फर्माया कि असल मकसूद 
अल्लाह का जिक्र है और सारी इबादतें उसका जरिया और आला हैं और जिक्र भी 
दो क्रिस्म का होता है-एक जुबानी और एक क़रल्बी, जो जुबान से भी अफजल है और 
वह मुराक्बा और दिल की सोच है और यही मुराद है उस हदीस से, जिसमें आया 
है कि एक घड़ी का सोचना? सत्तर वर्ष की इबादत से अफजल है। 


मस्नद अहमद में है, हजरत सहल रजि० हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से नकल करते हैं कि अल्लाह का जिक्र अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से 
सात लाख हिस्सा ज्यादा हो जाता है। 


इस तक्रीर से यह मालूम हो गया कि सद्का और जिहाद वगैरह जो वक्ती 

चीजें है, वक्ती जरूरत के एतबार से उनकी फ़जीलत बहुत ज्यादा हो जाती है, लिहाजा 

उन अहादीस में कोई इशकाल नहीं, जिनमें इन चीजों की बहुत ज्यादा फजीलत वारिद 

हुई है। चुनांचे इर्शाद है कि थोड़ी देर का अल्लाह के रास्ते में खड़ा होना, अपने घर 

पर सत्तर साल की नमाज से अफजल है, हालाकि नमाज बिल्इत्तफाक* अफजलतरीन 

' इबादत है, लेकिन कुफफार के हुजूम के वक्त जिहाद उससे बहुत ज्यादा अफजल हो 
जाता है। 


_7. आशिक लोग, 2. अल्लाह का ध्यान, 3. सब की मिली जुली राय, 
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4. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि बहुत से 

लोग ऐसे है कि दुनिया में नर्म-नर्म बिस्तरों पर अल्लाह तआला शानुहू का जिक्र करते 
हैं, जिसकी बजह से हक तआला शानुहू जन्नत के आला दर्जो में उनको पहुंचा देता है। 


'फ़- यानी दुनिया में मशक्तें झेलना, सऊबतें! बरदाशत करना, आखिरत 
के रफा-ए-दरजात* का सबब है। और जितनी भी दीनी उमूर में यहां मशकक्रत उठायी 
जायेगी, उतना ही बुलंद मर्तबों का इस्तिहकाक़ होगा । लेकिन अल्लाह पाक के मुबारक 
जिक्र की यह बरकत है कि राहत व आराम से नर्म बिस्तरों पर बैठकर भी किया 
जाये, तब भी रफा-ए-दरजात का सबब होता है।, 


नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अगर तुम हर 
वक्त जिक्र में मशूल रहो, तो फरिशते तुम्हारे बिस्तरों पर और तुम्हारे रास्तों में तुमसे 
मुसाफ़ा करने लगें। 


एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद वारिद हुआ कि 
'मुफरिद' लोग बहुत आगे बढ़ गये ! सहाबा रजि० ने अर्ज किया कि मुफरिद कौन 
हैं ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया, जो अल्लाह के जिक्र में 
वालिहाना तरीके पर मशाल हैं। ` 


इस हदीस की बिना पर सूफिया ने लिखा है कि सलातीन* और उमरा को 
अल्लाह के जिक्र से न रोकना चाहिए कि वह इसकी वजह से दरजात आला हासिल 
कर सकते हैं। 


!. कठिनाइयां, 2. दर्जो की बुलंदी, 3. आशिकाना 4. सरदार, 5. दौलतमंदी, 


AHSAN 


व फ़ज़ाइले आमाल 6) प्रप्रभागमामिमक्रात्त 30 मरम्मत! फ़जाइले जिक ऐै 

हजरत अबूदर्दा रजि० फर्म हैं कि तू अल्लाह के जिक्र को अपनी मसरर॑तों 
और खुशियों के औकात में कर, वह तुझको मशक्क्रतों और तकलीफों के वक्‍त काम : 
देगा। 


हजरत सल्मान फारसी रजि० फ़मति हैं कि जब बन्दा राहत के, खुशी के, 
सरवत के औकात में अल्लाह का जिक्र करता है, फिर उसको कोई मशक्कत और 
तकलीफ पहुंचे, तो फरिशते कहते हैं कि मानूस आवाज है, जो जईफ? बन्दे की है। 
फिर अल्लाह के यहां उसकी सिफारिश करते हैं। और जो शख्स राहत के औकात 
में अल्लाह को याद न करे, फिर कोई तकलीफ उसको पहुंचे और उस वक्त याद 
करे, तो फ़रिशते कहते हैं, कैसी गैरमानूस आवाज है। 


हजरत इब्नेअब्बास रजि० फमाति हैं कि जन्नत के आठ दरवाजे हैं | एक उनमें _ 
से सिर्फ ज़ाकिरीन* के लिए है। 


एक हदीस में है कि जो शख्स अल्लाह का जिक्र कसरत से करे, वह निफाक 
से बरी है। दूसरी हदीस में है कि अल्लाह जल्ले शानुहू उससे मुहब्बत फमति हैं। 


एक सफर से वापसी हो रही थी। एक जगह पहुंच कर हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फर्माया, आगे बढ़ने वाले कहां हैं ? सहाबा रजि० ने अर्ज कि 
या बाज तेज़रौ* आगे चले'गये । हुजूर सल्ल० ने फर्माया, वह आगे बढ़ने वाले कहाँ 
हैं, जो अल्लाह के जिक्र में वालिहाना मश्णूल हैं। जो शख्स यह चाहे कि जन्नत से 
उजूब सेराब हो, वह अल्लाह का जिक्र कसरत से करे। 
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5. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख्स अल्लाह 
का जिक्र करता है और जो नहीं करता, उन दोनों की मिसाल जिदा और मुर्दा को' 
सी है। जिक्र करने वाला जिंदा है और जिक्र न करने वाला मुर्दा है। 
फ़- जिंदगी हर शख्स को महबूब है और मरने से हर शख्स ही घबराता 


है। हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि जो शख्स अल्लाह का जिक्र नहीं करता, बह जिन्दा 
भी मुर्दे ही के हुक्म में है, उसकी जिंदगी भी बेकार है- 


।. मालदारी, 2. कमजोर, बूढ़ा, 3. जिक्र करने वाले, 4. तेज दौडने वाले, 
rte कप पे म# रस एफ पम्प पे सफकमि्मप्फप ममता प् 
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जिंदगानी न तंवा गुफ़्त हयाते के मरास्त। . 
जिंदा आनस्त कि बा दोस्त विसाले दारद।। 
कहते हैं कि “वह जिंदगी ही नहीं है जो, मेरी है, ज़िंदा वह है, जिस को दोस्त 
का विसाल! हासिल हो।' . 
बाज उलमा ने फर्माया है, यह दिल की हालत का बयान है कि जो शख्स 
अल्लाह का जिक्र करता है, उसका दिल जिंदा रहता है और जो जिक्र नहीं करता 
उसका दिल मर जाता है। 

: और बाज उलमा ने फर्माया है कि तश्बीह नफा और नुक्सान के एतबार 
से है कि अल्लाह के जिक्र करने वाले शख्स को जो सताये, वह ऐसा है, जैसा किसी 
जिन्दा को सताये कि उससे इंतिकाम लिया जायेगा और वह अपने किये को भुगतेगा 
और गैर-जाकिर को सताने वाला ऐसा है, जैसा मुर्दे को सताने वाला किं बह ख़ुद 
इंतिकाम नहीं ले सकता । 

सूफिया कहते हैं कि इससे हमेशा की जिन्दगी मुराद है कि अल्लाह का जिक्र 
कसरत से, इख्लास के साथ करने वाले मरते ही नहीं, बल्कि वह इस दुनिया से मुंतक्रिल 
हो जाने के बाद भी ज़िदों ही के हुक्म में रहते हैं, जैसा कि कुरआन पाक में शहीद 
के मुताल्लिक वारिद हुआ है। 
बल अझ्याउन इन्द रब्बिहिम०? AYLEES 
इसी तरह उनके लिए भी एक खास तरह की जिन्दगी है। 
हकीम तिर्मिजी रह० कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र दिल को तर करता है 
और नमी पैदा करता है और जब दिल अल्लाह के जिक्र से खाली होता है, तो नफ्स 
की गमी और शहवत की आग से ख़ुश्क होकर सख्त हो जाता है और सारे आजा 
सख्त हो जाते हैं, ताअत से रुके जाते हैं। अगर इन आजा को खींचों, तो टूट जायेंगे, 
जैसे कि खुश्क लकड़ी के झुकाने से नहीं झुकती, सिर्फ काट कर जला देने के. काम 
की रह जाती है। 49० ,। 2226 5 
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]. मिलन, 2. “बल्कि जिंदा हैं, अपने रब के पास” 
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6. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है अगर एक शस्स के पास 
` बहुत से रुपये हों और वह उनको तक्सीम कर रहा हो, और दूसरा शख्स अल्लाह 
के जिक्र में मश्णूल हो तो जिक्र करने वाला अफजल है। 


फ़ ~ यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना कितनी ही बड़ी चीज, क्यों न 
हो, लेकिन अल्लाह की याद उसके मुकाबले में भी अफजल है। फिर किस क़दर खुश 
नसीब हैं बह मालदार, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, जिनको अल्लाह के जिक्र 
की भी तौफीक नसीब हो जाये। 


एक हदीस में है कि अल्लाह तआला शानुहू की तरफ से भी रोज़ाना बंदों 
पर सदका होता रहता है और हर शख्स को उसकी हैसियत के मुवाफिक कुछ न 
कुछ अता होता रहता है, लेकिन कोई अता इससे बढ़ कर नहीं कि उसको अल्लाह 
के जिक्र की तौफीक हो जाए। 


जो लोग कारोबार में मश्गूल रहते हैं, तिजारत, जिराअत! मुलाजमत में घिरे 
रहते हैं, अगर थोड़ा बहुत वकत अल्लाह की याद के लिए अपने औकात में से निकाल 
लें, तो कैसी मुफ्त की कमाई है। दिन-रात के चौबीस घंटों में से दो-चार घंटे इस 
काम के लिए निकाल लेना कौन सी मुश्किल बात है, आखिर फुजूलियात-लग्वियात? 
में बहुत-सा वक्त खर्च होता है, इस कारआमद चीज़ के वास्ते वक्त निकालना क्या 
दुश्वार है। 


एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अल्लाह 
के बेहतरीन बंदे वह हैं, जो अल्लाह के जिक्र के वास्ते चांद, सूरज, सितारे और साये 
की तहकीक रखते हैं, यानी औकात की तहकीक का एहतमाम करते हैं, अगरचे इस 
जमाने में घड़ी-घंटों की कसरत ने इससे बे-नियाज़ कर दिया, फिर भी फिलजुम्ला 
वाक़फीयत इन चीजों की मुनासिब है कि घड़ी के खराब और गलत हो जाने की सूरत 
में औकात जाया न हो जायें। 


एक हदीस में आया है कि जमीन के जिस हिस्से पर अल्ला का जिक्र किया 
जाये, वह हिस्सा नीचे सातों जमीनों तक दूसरे हिस्सों पर फ़ख् करता है। 


]. खेती, 2. बेकार की बातें, 
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7. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद ही कि जन्नत में 
जाने के बाद अहले जन्नत को दुनिया की किसी चीज का भी कलक व अफसोस नहीं 
होगा, बजुज़ उस घड़ी के, जो दुनिया में अल्लाह के जिक्र बगैर गुजरा गयी हो। 


फ- जन्नत में जाने के बाद जब यह मंजर सामने होगा कि एक दफा उस 
पाक नाम को लेने का अज्र व सवाब कितना ज्यादा मिक्दार में है कि पहाड़ों के बराबर | 
मिल रहा है, तो उस वक्त उस अपनी कमाई के नुक्सान पर, जिस क़दर भी अफसोस 
होगा, जाहिर है। ऐसे खुश नसीब बंदे भी हैं, जिनको दुनिया ही बगैर जिक्रुल्लाह 
के अच्छी नहीं मालूम होती। 

| हाफिज इब्ने हज़ ने मुनब्बिहात' में लिखा है कि यह्या बिन मुआज़ राजी 
रह० अपनी मुनाजात में कहा करते थे- 
SENN SEEN SEES 25S 
SSS EN 
इलाही लायतीबुल लैलु इल्ला बिमुनाजाति क व ला यतीबुन्नहारु इल्ला 


बिताअति क व ला ततीबुद्दुन्या इल्ला बिजिक्र क व ला ततीबुल्‌ आखिरतु इल्ला 
बिअफ़्वि क व ला ततीबुल्‌ जन्नतु इल्ला बिरुयतिक 


'या अल्लाह ! रात अच्छी नहीं लगती, मगर तुझसे राज व नियाज के साथ 
और दिन अच्छा मालम नहीं होता, मगर तेरी इबादत के साथ और द्रनियां अच्छी 
नहीं मालूम होती, मगर तेरे जिक्र के साथ और आखिरत भली नहीं, मगर तेरी माफी 
के साथ और जन्नत में ल॒त्फ नहीं, मगर तेरे दीदार के साथ। 


हजरत सिरी रह० फमति हैं कि मैंने जर्जानी रह० को देखा कि सत्तू फांक 





परी ऋ़लाइले आमाल () पजिनपिलनिगित 34 HARON ऋआइले जिक | 
रहे हैं। मैंने पूछा, यह ख़ुश्क ही फांक रहे हो, कहने लगे कि मैंने रोटी चबाने और 
फांकने का जब हिसाब लगाया, तो चबाने में इतना वक्त ज्यादा खर्च होता है कि 
उसमें आदमी सत्तर मर्तबा 


'सुन्हानल्लाह' 2७४ 
कह सकता है | इसलिए मैंने चालीस वर्ष से रोटी खाना छोड़, दी, सत्तू फांककर 
गुजर कर लेता हूं। 


मंसूर बिन सुअृतमर रह० के मुताल्लिक लिखा है कि चालीस वर्ष तक इशा 
के बाद किसी से बात नहीं की। | 


रबीअ बिन हतीम रह० के मुताल्लिक लिखा है कि बीस वर्ष तक जो बात 
करते, उसको एक. पर्चे पर लिख लेते और रात को अपने दिल से हिसाब करते कि 
कितनी बात इसमें जरूरी थी और कितनी गैर-जरूरी । 
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8. हजरत अबूहुरैरह रजि० और हजरत अबूसईद रजि० दोनों हजरात इसकी 

गवाही देते हैं कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना, इर्शाद फर्माते 

थे कि जो जमाअत अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो, फरिश्ते उस जमाअत को सब 

तरफ से घेर लेते हैं और रहमत उनको ढांक लेती है और सकीना! उन पर नाजिल 

होती है और अल्लाह जल्ले शानुहू उनका तज्किरा अपनी मज्लिस में (तफाखुर के 
तौर पर) फ़र्माति है। | 


हजरत अबूजर रजि० नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद 
नकल करते हैं कि मैं तुझे अल्लाह के तक़रूवा की वसीयत करता हूं कि तमाम चीजों 
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की जड़ है और कुरआन शरीफ की तिलावत और अल्लाह के जिक्र का एहत्तमाम कर 
कि उससे आसमानों में तेरा जिक्र होगा और जमीन में नुर का सबब बनेमा । अक्सर 
औकात चुप रहा कर कि भलाई बगैर कोई कलाम न हो । यह बात शैतान को दूर 
करती है और दीन के कामों में मददगार होती है । ज्यादा हंसी से भी बचता रहे कि 
उससे दिल मर जाता है और चेहरे का नूर जाता रहता है। जिहाद करते रहना कि 
मेरी उम्मत की फ़कीरी यही है, मिस्कीनों से मुहब्बत रखना, उनके पास अक्सर बैठे 
रहना, अपने से कम हैसियत लोगों पर निगाह रखना और अपने से ऊंचे लोगों पर 
निगाह न करना कि इससे अल्लाह की उन नेमतों की ना-कर्री पैदा होती है, जो अल्लाह 
ने तुझे अता फर्मायी हैं, कुराबत वालों से ताल्लुकात जोड़ने की फिक्र रखना, वह अगरचे 
तुझसे ताल्लुकात तोड़ दें, हक बात कहने में तरद्दुद न करना, गो किसी को कडवी लगे । 
अल्लाह के मामले में किसी की मलामत की परवाह न करना, तुझे अपनी ऐबबीनी, 
दूसरों के उयूब पर नजर न करने दे और जिस ऐब में खुद मुन्तला हो, उसमें दूसरे पर 
गुस्सा न करना । ऐ अकूजर ! हुस्ने तद्बीर से बढ़कर कोई अक्लमंदी नहीं और ना-जायज 
उमर से बचना बेहतरीन परहेजगारी है और खुशखल्की के बराबर कोई शराफत नहीं । 


फ़- सकीना के साना सुकून व विकार के हैं या किसी मसख्सूस रहमत के, 
जिसकी तफ्सीर में मुख्तलिफ अकूवाल हैं, जिनको मुख्तसर तौर पर मैं अपने रिसाले 
' चहल हदीस जदीद दर फजाइले कुरआन” में लिख चुका हूं। | 

इमाम नवबी रह० फमति हैं कि यह कोई ऐसी मस्सूस चीज है, जो तमानियत, 
रहमत वगैरह संबको शामिल है और मलाइका के साथ उतरती है । 


हक तआला शानुहू का इन चीजों को फरिइतों के सामने तफाख़ुर के तौर 
पर फर्माना एक तो इस वजह से है कि फरिंइतों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 
पैदाइश के वकत अर्ज किया था कि यह लोग दुनिया में फसाद करेंगे, जैसा कि पहली 
हदीस के जैल में गुजर चुका है। 


दूसरे इस बजह से है कि फ़रिशतों की जमाअत अगरचे सरापा इबादत, सराफा 
बंदगी व इताअत है, लेकिन इनमें माअसियत का माद्दा भी नहीं है और इसान में 
चूंकि दोनों मादे मौजूद हैं और गफलत और ना-फर्मानी के असबाब उसको घेरे हुए 
हैं, शहवतें-लज्जतें इसका जुज्व हैं, इसलिए इससे इन सबके मुकाबले में जो इबादत 
हो और जो माअसियत का मुकाबला हो, वह ज्यादा काबिले मद्ह* और क़ाबिले कड 
है। 


]. ऐब देखना, 2.यानी फजाइले कुरआन, 3. तारीफ़ के काबिल, 
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हदीस में आता है कि जब हक़ तआला ने जन्नत को बनाया तो हजरत जिब्रील 
अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इर्शाद हुआ कि उसको देख कर आओ। उन्होंने आकर 
अर्ज किया कि या अल्लाह ! आपकी इज्जत की क्सम ! जो शख्स भी इसकी खबर: 
सुन लेगा, उसमें जाये बगैर नहीं रहेगा। यानी लज्जते और राहतें और फर्हतें: और 
नेमतें जिस क़दर उसमें रखी गयी हैं, उनके सुनने और यकीन आ जाने के बाद कौन 
होगा जो उस में जाने की इंतिहाई कोशिश न करेगा । इसके बाद हक़ तआला शानुहू 
ने उसको मशक्कतों से ढांक दिया कि नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, जिहाद करना, हज 
करना वगैरह-वगैरह इस पर सवार कर दिए गये कि उनको बजा लाओ तो जन्नत 
में जाओ और फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इर्शाद हुआ कि अब देखो । उन्होंने 
अर्ज किया कि अब तो या अल्लाह ! मुझे यह अदेशा है कि कोई इसमें जा ही न 
सकेगा। 


इसी तरह जब जहन्नम को बनाया, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को 
इसके देखने का हुक्म हुआ । वहां के अजाब, वहां के मसाइब,? गंदगियां और तकलीफें 
देखकर उन्होंने अर्ज किया या अल्लाह! आपकी इज्जत की कसम ! जो शख्स इसके 
हालात सुन लेगा, कभी भी उसके पास न जायेगा । हक़ सुन्हानहू व तकरद्ुस ने दुनिया 
की लज्जतों से उसको ढ़ांक दिया कि जिना करना, शराब पीना, जुल्म करना, अहकाम 
पर अमल न करना, वगैरह-वगैरह का पर्दा इस पर डाल दिया गया फिर इर्शाद हुआ 
कि अब देखो । उन्होंने अर्ज किया कि या अल्लाह ! अब तो मुझे यह अदेशा हो गया 
कि शायद ही कोई इससे बचे। इसी वजह से जब कोई बंदा अल्लाह की इताअत करता 
.है, गुनाह से बचता है, तो इस माहौल के एतबार से, जिसमें वह है, क़ाबिले कद्र होता 
है। इसी वजह से हक तआला शानुहू इज्हारे मसरत फ्माति हैं। 


जिन फ़रिशतों का इस हदीस पाक में और इस किस्म की बहुत सी हदीसों ' 
में जिक्र आया है, वह फरिइतों की एक खास जमाअत है, जो इसी काम पर मुतअय्यन? 
है कि जहां अल्लाह के जिक्र की मजालिस हों, अल्लाह का जिक्र किया जा रहा हो, 
बहां जमा हों और उसको सनें। 

चुनांचे एक हदीस में इर्शाद है कि फरिशतों की एक जमाअत मुतफर्रिक तौर 
षर फिरती रहती है और जिस जगह अल्लाह का जिक्र सुनती है, अपने साथियों को 
आव्राज देती है कि आ जाओ, इस जगह तुम्हारा मकसूद और गरज मौजूद है और 
> . आराम व सुकून, 2. मुसीबतें, 3. मुकर्रर, नियुक्त, 
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फिर एक दूसरे पर जमा होते रहते हैं हत्ताकि आसमान तक उनका हल्का पहुंच जाता 
है, जैसा कि तीसरे बाब की दूसरी फ़स्ल के नं० ।4 पर आ रहा है। 


FEELS gE NG MOS -f 
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9. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक मर्तबा सहाबा रज़ि० की 
एक जमाअत के पास तश्रीफ ले गये और दर्याफ्त फर्माया कि किस बात ने तुम लोगों 
को यहां बिठाया है ? अर्ज किया कि अल्लाह जल्ले शानुहू का जिक्र कर रहे हैं और 
इस बात पर उसकी हम्द-व-सना कर रहे हैं कि उसने हम लोगों को इस्लाम की 
दौलत से नवाजा। यह अल्लाह का बड़ा ही एहसान हम पर है। हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फर्माया, कि क्या खुदा की क्रसम ! सिर्फ इसी वजह से बैठे हो? 
सहाबा रजि० ने आर्ज किया, खुदा की क़सम ! सिर्फ़ इसी वजह से बैठे हैं। हुज़र 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फर्माया कि किसी बद-गुमानी की वजह से मैंने तुम 
लोगों को क़सम नहीं दी, बल्कि जिब्रील अलै० मेरे पास अभी आये थे और यह ख़बर 


सुना गये कि अल्लाह जल्ले शानुहू तुम लोगों की वजह से मलाइका पर फख फर्मा 
रहे हैं। 


फ़- यानी मैंने जो क्सम देकर पूछा, उससे मकसूद एहतमाम और ताकीद 
थी कि मुम्किन है कोई और खास बात भी इसके अलावा हो और वह बात अल्लाह 
जल्ल शानुहू के फख़न का सबब हो। अब मालूम हो गया कि सिर्फ यह तज्किरा ही 
सबसे फस्न है। किस क़दरः खुश क्रिस्मत थे वह लोग, जिनकी इबादतें मकबूल थीं 
और उनकी हम्द-व-सना पर हक़ तआला शानुहू के फख़ की खुशखबरी उनके नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जबान से दुनिया ही में मालूम हो जाती थी और क्यों 
न होता कि इन हजरात के कारनामे इसी के मुस्तहिक थे। इनके कारनामों का मुख्तसर 


]. इसके आवजूद कि, 





म काइते आमाल (0) ग 38 पिप फ़जाइले ज़िक है 
तज्किरा मैं अपने रिसालां 'हिकायते सहाबा रजि०' में नमूने के तौर पर लिख चुका हूं । 

मुल्ला अली कारी रह० फमति हैं कि फस्न करने का मतलब यह है कि हक 
तआला शानुहू फ़रिशतों से फरमति हैं कि देखो, यह लोग बाबजूदे कि' नफ्स इनके 
साथ है, शैतान इन पर मुसल्लत है, शहवतें इनमें मौजूद हैं, दुनिया की जरूरतें इनके 
पीछे लगी हुई हैं, इन सबके बावजूद, इन सबके मुकाबले में अल्लाह के जिक्र में मशूल 
हैं और इतनी कसरत से हटाने वाली चीजों के बावजूद मेरे जिक्र से नहीं हटते । तुम्हारा 
जिक्र व तस्बीह इस लिहाज से कि तुम्हारे लिए कोई मानेअ भी इनमें से नहीं है, इनके 
मुकाबले में कोई चीज नहीं है। 
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70. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो भी लोग अल्लाह 
के जिक्र के लिए मुज्तमा' हों, और उनका मकसूद सिर्फ अल्लाह ही की रजा हो, तो 
आसमान से एक फरिश्ता निदा? करता है कि तुम लोग बर्श दिए गए, और तुम्हारी 
बुराइयां नेकियों से बदल दी गर्यी। 


दूसरी हदीस में है, इसके बिल मुकाबिल जो इज्तिमाअ* ऐसा हो कि उसमें 
अल्लाह पाक का कोई जिक्र हो ही नहीं, तो यह इज्तिमाअ क्रयामत के दिन हसरत 
व अफसोस का सबब होगा। 


'फ़- यानी इस इज्तिमाअ की बरे-बरकती और इजाअत* पर हसरत होगी | 


. जमा, 3. आवाज़, 3. मज्लिस, 4. बरबादी 
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और कया बईद है कि वबाल का सबब किसी वजह से बन जाये। | 

एक हदीस में आया है कि जिस मज्लिस में अल्लाह का जिक्र न हो, हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद न हो, उस मज्लिस वाले ऐसे हैं, जैसे मरे हुए 
गधे पर से उठे हों। 

एक हदीस में आया है कि मज्लिस का कफ्फारा यह है कि इसके इर्तिताम' 
पर यह दुआ पढ़ ले- SANSA ods 

SB YANN 5,2 

सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान क ल्लाहुम्म व बिहम्दि क अशहदु अल्ला 

इला ह इल्ला अन्त अस्तग्ििरु क व अतूबु इलै क० 


एक दूसरी हदीस में आया है कि जो भी मज्लिस ऐसी हो, जिसमें अल्लाह 
का जिक्र, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद शरीफ़ न हो, वह मज्लिस 
कयामत के दिन हसरत और नुक्सान का सबब होगी । फिर हक़ तआला शानुहू अपने 
लुत्फ से चाहे मग्फिरत फर्मा दें, चाहे मुतालबा और अजाब फर्मा दें। 

एक हदीस में है कि मज्लिसों का हक़ अदा किया करो और वह यह है कि 
अल्लाह का जिक्र इनमें कसरत से करो, राहगीरों को ब-वक्त जरूरत रास्ता बताओ 


और नाजायज चीज़ सामने आ जाये, तो आंखें बंद कर लो। (या नीची कर लो कि 
उस पर निगाह न पड़े।) 


हजरत अली कर्रमल्लाहु बज्हहू इर्शाद फमति हैं कि जो शरस यह चाहे कि 
उसका सवाब बहुत बड़ी तराज़ू में तुले (यानी सवाब बहुत ज्यादा मिक्दार में हो कि 
बही बड़ी तराजू में तुलेगा, मामूली चीज तो बड़ी तराजू के पासंग में आ जायेगी) 
उसको चाहिए कि मज्लिस के खत्म पर यह दुआ पढ़ा करें- 

सुब्हान रब्बिक रब्बिल इजजति अम्मा यसि फून व सलामुन अलल्‌ मुर्सलीन 
बल्‌ हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्‌ आलमी 

हदीसे बाला में बुराइयों के नेकियों से बदल देने की बशारत भी है। 


क्रुरआन पाक में भी सूरे फुर्कान के खत्म पर मोमिनीन की चंद सिफात जिक्र 


. खात्मे, 2. हिस्न व हामशा, 
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फर्मानि के बाद इर्शाद है- ह 
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फ़ उलाइ क युबददिलुल्लाहु सथ्यिआतिहिम ह स नातिन व कानल्लाहु 
गफूररहीमा० 


(पस यही लोग हैं, जिनकी बुराइयों को हक तआला नेकियों से बदल देते 
हैं और अल्लाह तआला गरफूरूरहीम हैं।) 


इस आयते शरीफा के मुताल्लिक उलमा-ए-तफ्सीर के चंद अक़वाल हैं- 


।. एक यह कि सय्यिआत' माफ कर दी जायेंगी, और हसनात* बाकी रह 
जायेगी, गोया यह भी तब्दीली है कि सय्यिआत कोई बाकी नहीं रही । | 


2. दूसरे यह कि इन लोगों को बजाय बुरे आमाल करने के नेक आमाल 
की तौफीक हक़ तआला शानुहू के यहां नसीब होगी, जैसा कि बोलते हैं, गमी के बजाय 
सदी हो गयी। 


3. तीसरे यह कि उनकी आदतों का ताल्लुक बजाय बुरी चीजों के अच्छी 
चीजों के साथ वाबस्ता हो जाता है। इसकी तौसीह* यह है कि आदमी की आदतें 
तबुऔ* होती हैं, जो बदलती नहीं। इसी वजह से जर्बुलुमसल* है- 


जबल गरदद, जिबिल्लत न गरदद !' और यह मिस्ल भी एक हदीस से 
माझ्ूज' हैं, जिसमें इर्शाद है कि अगर तुम सुनो कि पहाड़ अपनी जगह से टल गया 
औंर दूसरी जगह चला गया, तो उसकी तस्दीक़ कर लो, लेकिन अगर सुनो कि तबीयत 
बदल गयी, तो उसकी तस्दीक न करो, गोया हदीस का मतलब यह हुआ कि आदात 
का ज़ायल होना, पहाड़ के जायल होने से भी ज्यादा मुश्किल है। 

इसके बाद फिर इशकाल होता है कि सुफिया और मशायख, जो आदात की 
इस्लाह करते हैं, उसका क्या मतलब होगा। इसका जवाब यह है कि आदतें नहीं 
बदलती, बल्कि इनका ताल्लुक बदल जाता है। मसलन एक शख्स के मिजाज में गुस्सा 
है, वह मशायख की इस्लांह और मुजाहदों से ऐसा हो जाये कि गुस्सा बिल्कुल न 


. बुराइयां, 2. भलाइयां, 3. विजाहत, व्याख्या, 4. फित्री (स्वाभामिक) 
5. कहावत, 6. यानी पहाइ अपनी जगह से हट सकता है, लकिन बुरी आदत 
नहीं बदलती, 7. ली गवी, 
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रहे, यह तो दुश्वार है, हां, इस गुस्से का ताल्लुक पहले से जिन चीजों के साथ था 
मसलन बेजा जुल्म, तकब्बुर वगैरह, अब बजाय इनके, अल्लाह की ना-फर्मानियों पर 
उसके अहकाम की खिलाफ वर्जी वगैरह-वगैरह की तरफ मुंतकिल हो जाता है। 
वही हजरत उमर रजि० जो एक ज़माने में मुसलमानों की ईजारसानी! में कोई दकीका 
न छोड़ते थे, ईमान के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फैजे सोहबत से 
कुफ्फार ब फुस्साक पर उसी तरह टूटते थे। इसी तरह और अख्लाक का भी हाल है। 


इस तौज़ीह के बाद अब मतलब यह हुआ कि हक़ तआला शानुहू ऐसे लोगों 
के अख्लाक का ताल्लुक बजाय मआसी* के हसनात से फर्मा देते हैं। 


4. चौथे यह कि हक़ तआला शानुहू उनको अपनी बुराइयों पर तौबा की 
तौफीक अता फमति हैं, जिसकी वजह से पुराने-पुराने गुनाह याद आकर नदामत और 
तौबा का सबब होता है और हर गुनाह के बदले एक तौबा, जो इबादत है और नेकी 
है, सब्त* हो जाती है। 


5. पांचवें यह है कि अगर मौला-ए-करीम को किसी की कोई अदा पसंद 
हो और उसको अपने फज्ल से बुराइयों के बराबर नेकियां दे, तो किसी के बाप क्या 
इजारा है, वह मालिक है, बादशाह है, कुदरत वाला है, उसकी रहमत की वुस्अत का 
क्या कहना, उसकी मग्फिरत का दरवाजा कौन बंद कर सकता है, उसकी अता को 
कौन रोक सकता है, जो दे रहा है, वह अपनी ही मिल्क से देता है, उसको अपनी 
क्रुदरत के मजाहिर भी दिखाना हैं, अपनी मर्फिरत के करिशमे भी उसी दिन जाहिर 
करना हैं। 


अहादीस में महशर का नजारा और हिसाब की जांच मुख्तलिफ़ तरीकों से 
वारिद हुई है, जिसको 'बहजतुन नुफूस' ने मुख्तसर तौर पर जिक्र किया है और लिखा 
है कि हिसाब चंद अनुवाअ* पर मुंकसिम होगा- 


एक नौअ यह होगी कि बाज़ बंदों से निहायत मख्फी रहमत के पर्दे में मुहासबा£ 
होगा और उनके गुनाह उनको गिनवाये जायेंगे। और कहा जायेगा कि तूने फलां वक्त 
यह "गुनाह किया, फ्लां वकत ऐसा किया और उसको इकरार बगैर चारा-ए-कार न 
होगा, हत्ताकि वह गुनाहों की कसरत से यह समझेगा कि मैं हलाक हो गया, तो इर्शाद 
होगा कि हमने दुनिया में भी तुझ पर सत्तारी' की, आज भी सत्तारी करते हैं और 


]. तकलीफ पहुंचना, 2. गुनाह, 3.'यानी लिख दी जाती है, 4. किस्मों, 
5. हिसाब-किताब, 6. यानी हमने पर्दा डाला, 
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माफ़ करते हैं। चुनांचे जब यह शख्स और इस जैसा जो होगा, वह हिसाब के मुकाम 
से वापस जायेगा, तो लोग देखकर यह कहेंगे कि यह कैसा मुबारक बंदा है कि इसने 
कोई गुनाह किया ही नहीं, इसलिए कि उनको इसके गुनाहों की ख़बर ही न हुई। 


इसी तरह एक नौअ ऐसी होगी कि उनके लिए छोटे-बड़े गुनाह होंगे, उसके 
बाद इर्शाद होगा कि अच्छा, इनके छोटे गुनाहों को नेकियों से बदल दो, तो बह जल्दी 
से कहेंगे कि अभी और भी गुनाह ऐसे हैं, जो यहां जिक्र नहीं किये गये। 


इसी तरह और अन्वाअ का जिक्र किया है कि किस-किस तरह से पेशी और 
हिसाब 'होगा । 


हदीस में एक किस्सा आता है, नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
इर्शाद फ़मति हैं कि में उस शख्स को पहचानता हूं, जो सबसे अखीर में जहन्नम 
से निकाला जाएगा और सबसे अखीर में जन्नत में दाखिल किया जायेगा । एक शख्स 
को बुलाया जायेगा और फ़रिइतों से कहा जायेगा कि उसके बड़े-बड़े गुनाह तो अभी 
जिक्र न किये जायें, छोटे-छोटे. गुनाह उसके सामने पेश किये जायें, उन पर बाजपुर्स' 
की जाये। चुनांचे यह? शुरू हो जायेगा और एक-एक गुनाह वक्‍त के हवाले के 
साथ उसको जताया जायेगा, वह इंकार कैसे कर सकता है इकरार करता जायेगा । 
इतने में इशदि रब्बी होगा कि उसको हर गुनाह के बदले एक नेकी दी जाए, तो वह 
जल्दी से कहेगा कि अभी तो और भी बहुत से गुनाह बाकी हैं, उनका तो जिक्र ही 
नहीं आया । इस किस्से को नकल फ़मति हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
भी हंसी आ गयी। 


.. इस किस्से में अव्वल तो जहन्नम में से सबसे अखीर में निकलना है, यही 
क्या कम सजा है। दूसरे क्या मालूम कौन खुश-किस्मत ऐसा हो सकता है कि जिसके 
गुनाहों की तब्दीली हो, इसलिए अल्लाह की पाक जात से उम्मीद करते हुए फज्ल 
का मांगते रहना बंदगी की शान है, लेकिन इस पर मुतूमइन होना जुरअत है, अल्बत्ता 
सय्यिआत को हसनात से बदलने का सबब इख्लास से मजालिसे जिक्र में हाजिरी हदीसे 
बाला से मालूम होती ही है, लेकिन इस्लास भी अल्लाह ही की अता से हो सकता है। 


एक जरूरी बात यह है कि जहन्नम से अखीर में निकलने वाले के बारे में 
मुख्तलिफ रिवायात वारिद हुई हैं, लेकिन इनमें कोई इश्काल नहीं । एक मोतुद्बिही 
जमाअत* अगर निकले तो भी हर शख्स अखीर में निकलने वाला है और जो क़रीब 


7. पकड़, 2. यह गिनवाना शुरू हो जाएगा, 3. अच्छी भली तायदाद में लोग 


HHA, 
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अखीर के निकले, बह भी अखीर ही कहलाता है,नीज खास-खास जमाअत का अखीर 
भी मुराद हो सकता है ! 


इस हदीस में अहम मस्अला इख्लास का है और इख्लास की क़ैद और भी 
बहुत सी अहादीस में, इस रिसाले में नजर से गुजरेगी। हकीकत यह है कि अल्लाह 
तआला के यहां इस्लास ही की क़द्र है। जिस दर्जे का इरलास होगा, उसी दर्जे के 
अमल की क़ीमत होगी । 


सूफिया के नजदीक इख्लास की हकीकत यह है कि काल और हाल बराबर 
हों । एक हदीस में आइन्दा आ रहा है कि इख्लास यह है कि गुनाहों से रोक दे। 


बहजतुन्नुफूस में लिखा है कि, एक बादशाह के लिए, जो निहायत ही जाबिर 
और मुतशद्दिद' था, एक जहाज में बहुत सी शराब लायी जा रही थी। एक साहब 
का उस जहाज पर गुजर हुआ और जिस कदर ठेलियां” शराब से भरी हुई थीं, सब 
ही तोड़ दीं, एक छोड़ दी । किसी शख्स की हिम्मत उनको रोकने की न पड़ी, लेकिन 
इस पर हैरत थी कि उस बादशाह के तशहुद का मुकाबला भी कोई नहीं कर सकता 
था, फिर उसने किस तरह जुरअत की, बादशाह को इत्तिला दी गयी, उसको भी ताज्जुब 
हुआ । अबव्वलन इस बात पर कि उसके माल पर किस तरह एक मामूली आदमी ने 
जुर्रात की और फिर उस पर यह कि एक मटकी क्यों छोड़ दी । उन साहब को बलाया 
गया, पुछा कि यह क्यों किया ? उन्होंने जवाब दिया कि मेरे दिल में इसका तकाजा 
हुआ, इसलिए ऐसा किया । तुम्हारा जो दिल चाहे सज़ा दे दो । उसने पूछा, यह एक 
क्यों छोड़ी? उन्होंने कहा, मुझे अव्वलन्‌ इस्लामी गैरल का तकाजा था, इसलिए मैंने 
तोड़ी, मगर जब एक रही तो मेरे दिल में एक ख़ुशी सी पैदा हुई कि मैंने एक ना-जायज 
काम को मिटा दिया तो मुझे उसके तोड़ने में यह शुब्हा हुआ कि यह हज्जे नफ्स? 
दिल की ख़ुशी की वजह से है, इसलिए एक को छोड़ दिया । बादशाह ने कहा, इसको 
छोड़ दो, यह मजबूर था। 


एहाउल्‌ उलूम में लिखा है कि बनी इस्राईल में एक आबिद* था, जो हर 
बक्त इबादत में मशूल रहता था। एक जमाअत उसके पास आयी और कहा कि 
यहां एक क्रौम है, जो एक दरख्त को पूजती है। यह सुनकर उसको गुस्सा आया और 
कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर उसको काटने के लिए चल दिया । रास्ते में शैतान एक पीरे 
मर्दः की सूरत में मिला आबिद से पूछा, कहां जा रहे हो ? उसने कहा, फ्लां दरख़्त 


।. शिदृत दृख्तियार करने वाला, जालिम, 2. शराब के बर्तन, 3. नफ्स की लज्जत, 
4. इबादत करने वाला, 5. बढ़ा आदमी | 








मी फ़ज़ाइले आमाल 6) प्रिय 44 वपतितातीतितरिणात्री। फ़जाइले जि है 


काटने जाता हूं । शैतान ने कहा, तुम्हें इस दरख्त से क्या वास्ता, तुम अपनी इबादत: 
में मशगूल रहो, तुमने अपनी इबादत को एक मुहमलः काम के वास्ते छोड़ दिया । 

आबिद ने कहा, यहं भी इबादत है। शैतान ने कहा कि मैं नहीं काटने दूंगा । दोनों 
में मुकाबला हुआ। वह आबिद उसके सीने पर चढ़ गया। शैतान ने अपने को आजिज 
देखकर खुशामद की और कहा, अच्छा, एक बात सुन ले। आबिद ने उसको छोड़ 
दिया ।' शैतान ने कहा, अल्लाह ने तुझ पर इस को फर्ज तो नहीं किया, तेरा इससे 
कोई नुक्सान नहीं, तू इसकी परिस्तिश नहीं करता । अल्लाह के बहुत से नबी हैं, अगर 
वह चाहता, तो किसी नबी के जरिए से उसको कटवा देता । आबिद ने कहा, मैं जरूर 
काटूंगा। फिर मुकाबला हुआ । वह आबिद फिर उसके सीने पर चढ़ गया। शैतान 
ने कहा, अच्छा सुन, एक फैसले वाली बात तेरे नफा की कहूं। उसने कहा, कह। 

शैतान ने कहा, तू गरीब है, दुनिया पर बोझ बना हुआ है, तू इस काम से बाज आ, 

मैं तुझे रोजाना तीन दीनार (अशर्फो) दिया करूंगा जो रोजाना तेरे सिरहाने रखे हुए 
मिला करेंगे । तेरी भी जरूरतें पुरी हो जायेंगी, अपमे अइज्जा* पर भी एहसान कर 
सकेगा, फकीरों की मदद कर सकेगा और बहुत से सवाब के काम कर सकेगा । इसमें 
एक ही सबाब होगा और वह भी बेकार कि वह लोग दूसरा लगा लेंगे। आबिद की 
समझ में आया, कुबडूल कर लिया। दो दिन तो बह मिले, तीसरे दिन से नदारद। 

आबिद को गुस्सा आया और कुल्हाड़ी लेकर फिर चला । रास्ते में बह बूढ़ा मिला, 

पूछा कहां जा रहा है ? आबिद ने कहा कि उसी दरख़्त को काटने जा रहा हू । बूढ़े 
ने कहा, तू उसको नहीं काट सकता ? दोनों में झगड़ा हुआ ? वह बूढ़ा गालिब आ 
गया और आबिद के सीने पर चढ़ गया। आबिद को बड़ा ताज्जुब हुआ । उससे पूछा 
कि यह क्या बात है कि तू इस मर्तबा गालिब हो गया । उस बूढ़े ने कहा कि पहली 
मर्तबा तेरा गुस्सा खालिस अल्लाह के वास्ते था, इसलिए अल्लाह जल्ले शानुहू ने 
मुझे मग्लूब कर दिया था, इस मर्तबा इसमें दीनारों का दखल था, इसलिए तू मग्लूब 
हुआ । हक़् यह है कि जो काम खालिस अल्लाह के वास्ते किया जाता है उसमें बड़ी 
क्रूव्वत होती है। 
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।]. नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है, अल्लाह के 
जिक्र से बढ़कर किसी आदमी का कोई अमल अजाबे कब्र से ज्यादा निजात देने वाला 
नहीँ है। 


'फ़- अजाने क़ब्र कितनी सख्त चीज है, इससे वही लोग वाकिफ हैं जिनके 
सामने वह अहादीसें हैं, जो अजाने कब्र के बारे में वारिद हुई हैं। 


हजरत उस्मान रजि० जब किसी कब्र पर तश्रीफ ले जाते, तो इस क़दर रोले. 
कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। किसी ने पूछा कि आप जन्नत के, दोजख के जिक्र 
से ऐसा नहीं रोते, जैसा कि क़ब्र के सामने आ जाने से रोते हैं। आपने इर्शाद फर्माया 
कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। जो शख्स इससे निजात 
पा ले, बाद की सब मंजिलें उस पर सहल हो जाती हैं और जो इससे निजात न पाये, 
बाद की मंजिलें दुशवार ही होती जाती हैं । फिर आपने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम का पाक इर्शाद सुनाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह इर्शाद 
फर्माते थे कि मैंने कोई मंजर कब्र से ज्यादा घबराहट वाला, नहीं देखा । 

हजरत आइशा रजि० इर्शाद फर्माती हैं कि हुजरे अक्दंस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम हर नमाज के बाद अजाबे क्रब्र से पनाह मांगते थे। 


हजरत जैद रजि० इर्शाद फति हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने इर्शाद फर्माया, मुझे यह अन्देशा है कि तुम डर और खौफ की वजह से मुर्दो का 
दफन करना छोड़ दोगे, वरना में इसकी दुआ करता कि अल्लाह जल्ले शानुहू तुम्हें 
भी अजाबे कब्र सुना दे। आदमियों और जिन्नात के सिवा और जानदार अजाबे-कब्र 
को सुनते हैं। | 


एक हदीस में आया है कि नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम एक 
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ने इर्शाद फ़र्माया कि एक आदमी को क्त्र का अजाब हो रहा है, उसकी आवाज से 
बिदकने लगी। | 

एक मर्तबा नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मस्जिद में तइरीफ 
ले गये, तो चन्द आदमियों को देखा कि खिलखिला कर हंस रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि अगर मौत को अक्सर याद.किया करो, तो 
यह बात न हो । कोई दिन कब्र पर ऐसा नहीं गुजरता, जिसमें वह यह एलान नहीं 
करती कि मैं गुरबत का घर हूं,तन्हाई का घर हूं, कीड़े और जानवरों का घर हूं । 
जब कोई मोमिन (कामिल ईमान वाला) दफ़न होता है, तो कब्र उससे कहती है, तेरा 
आना मुबारक है तूने बहुत ही अच्छा किया कि आ गया। जितने लोग मेरी पुश्त 
(यानी जमीन पर) चलते थे, तू उन सब में मुझे महबूब था। आज तू मेरे सुपुर्द हुआ, 
है तो मेरा हुस्ने सुलूक भी देखेगा । इसके बाद वह इस क़दर वसीअ हो जाती है कि 
मुंतहाए नजर! तक खुल जाती है और जन्नत का एक दरवाजा उसमें खुल जाता 
है, जिससे वहां की हवाएं खुश्बुएं वगैरह पहुंचती रहती हैं । और जब काफिर या फाजिर 
दफ़न किया जाता है, तो क्रब्र कहती है कि तेरा आना मनहूस और ना-मुबारक है! 
क्या जरूरत थी तेरे आने की ? जितने आदमी मेरी पुश्त” पर चलते थे, सबमें ज्यादा 
बुग्ज मुझे तुझसे था। आज तू मेरे हवाले हुआ, तो मेरा मामला भी देखेगा, इसके 
बाद उसको इस क़दर जोर से भींचती है कि पसलियां एक दूसरी में घुस जाती -हैं, 
जिस तरह हाथ में हाथ डालने से उंगलियां एक दूसरी में घुस जाती हैं। उसके बाद 
 नव्वे या निन्नान्वे अजदहे उस पर मुसल्लत हो जाते हैं, जो उसको नोचते रहते हैं 
और क्रयामत तक यही होता रहेगा । हुजूर सल्ल० फ़मति हैं कि अगर एक अजदहा 
भी उनमें से जमीन पर फुंकार मार दे, तो कयामत तक जमीन में घास न उगे। इसके 
बाद हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि क्रब्र या जन्नत का एक बाग है या जहन्नम 
का एक गढ़ा। 

एक हदीस में आया है कि नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
दो ्ब्रों पर गुजर हुआ । इर्शाद फर्माया कि इन दोनों को अजाब हो रहा है एक को 
चुगलखोरी के जुर्म में, दूसरे को पेशाब की एहतियात न करने में (कि बदन को उससे. 
बचाता न था)। 

हमारे कितने मुहज्जिब लोग हैं, जो इस्तिजे को ऐब समझते हैं, उसका मजाक 
उड़ाते हैं। 

उलमा का पेशाब से न बचना गुनाहे कबीरा बताया है। इन्ने हज़ मक्की 
रह० ने लिखा है कि सही रिवायत में आया है कि अक्सर अजाने कब्र पेशाब की वजह 


]. जहां तक नज़र जाए,-2. पीठ यानी ऊपर, 


मगर के तय मर गा एस िया 
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से होता है। 

एक हदीस में आया है कि कब्र में सबसे पहले मुतालबा पेशाब का होता 
है, बिल्‌ जुम्ला अजाने कब्र निहायत सख्त चीज है। और जैसा कि उसके होने में 
बाज गुनाहों को खास दखल है, उसी तरह उससे बचने में भी बाज इबादात को खुसूसी 
शराफ़त हासिल है। चुनांचे मुतअद्दद अहादीस में वारिद है कि सुरे: 'तबारकल्लज़ी' 
का हर रात को पढ़ते रहना अजाने कब्र से निजात का सबब है और अजाबे जहन्नम 
से भी हिफाजत का सबब है और अल्लाह के जिक्र के बारे में तो हदीसे बाला है ही। 
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2. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि क़्यामत के दिन 
अल्लाह जल्ले शानुहू बाजी कौमों का हशर ऐसी तरह फ़र्मायेंगे कि उनके चेहरों में 
नुर चमकता हुआ होगा । वह मोतियों के मिंबर पर होंगे, लोग उन पर रश्क करते 
होंगे, वह अम्बिया और शुहदा नहीं होंगे, किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! उनका 
हाल बयान कर दीजिए कि हम उनको पहचान लें। हुजूर सल्ल० ने फर्माया , बह 
लोग होंगे, जो अल्लाह की मुहब्बत में मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ़ खानदानों से 
आकर एक जगह जमा हो गये हों और अल्लाह के जिक्र में मश्गूल हों। दूसरी हदीस 
में है कि जन्नत में याकूत के स्तून होंगे, जिन पर जबर्जद (जमुर्रद) के बाला खाने 
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होंगे, उनमें चारों तरफ दरवाजे खुले हुए होंगे। वह ऐसे चमकते होंगे, जैसे कि निहायत 
रोशन सितारा चमकता है। उन बालाख़ानों में वह लोग रहेंगे, जो अल्लाह के वास्ते 
आपस में मुहब्बत रखते हों और बह लोग जो अल्लाह ही के वास्ते एक जगह पर 
इकट्ठे हों और वह लोग जो अल्लाह ही के वास्ते आपस में मिलते-जुलते हों। 


फ़- इसमें अतिब्बा! का इसख्तिलाफ़ है कि ज़बर्जद और ज़मुर्रद एक ही 
पत्थर के दो नाम हैं या एक ही पत्थर की दो किसमें हैं या एक ही नौअ के दो पत्थर 
हैं। बहरहाल यह एक पत्थर होता है, जो निहायत ही रोशन चमकदार होता है। 
इसके पन्ने बनते हैं जो बाजार में चमकदार कागज 'की तरह से बिकते हैं। 


आज खानकाहों के बैठने वालों पर हर तरह इल्जाम है, हर तरफ से फिवरे 
कसे जाते हैं । आज उन्हें जितना दिल चाहे, बुरा-भला कह लें, कल जब आंख खुलेगी, 
उस वक्त हकीकत मालूम होगी कि यह बोरियों पर बैठने वाले क्या कुछ कमाकर 
ल॑ गये, जब वह उन मिंबरों और बालाखानों पर होंगे, और यह हंसने वाले और गालियां 
देने वाले क्या कमा कर ले गये :- 


फ़सौ. फ़ तरा इजन्क श॒ फल गुबारू। 2(0॥5£6॥8 4 2८55 
अफ़र सुन तहत रिज्लि क अम हिमारू। । Ss 2. £25 
ow 5 `) 
_ (अनुकरीब जब .गुबार हट जायेगा, तो मालूम होगा कि घोड़े पर्‌ सवार थे 
या गधे पर।) 


उन खानकाहों की अल्लाह के यहां क्या कद्र है, जिन पर आज चारों तरफ 
से गालियां पड़ती हैं, यह उन अहादीस से मालूम होता है जिन में इनकी फजीलतें 
जिक्र की गयी हैं। 


एक हदीस में वारिद है कि जिस घर में अल्लाह का जिक्र किया जाता हो, 
वह आसमान वालों के लिए ऐसा चमकता है जैसे जमीन वालों के लिए सितारे चमकते 
हैं। 


एक हदीस में है कि जिक्र की मजालिस पर जो सकीना (एक खास नेमत) 


!. डाक्टरों, 2. सकीना का मतलब आठवीं हदीस में आ चुका है और लेखक की दूसरी किताब 
“फजाइले कुरआन/ में इसकी पूरी तफ्सील मौजूद है, ` 
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` नाजिल होती है, फ़रिश्ते उनको घेर लेते हैं, रहमते इलाही उनको ढांक लेती है और 
अल्लाह जल्ले-जलालुहू अर्श पर उनका जिक्र फर्माति हैं। 


अबूरिजीन रजि० एक सहाबी हैं । बह कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि तुझे दीन की तक्वियत' की चीज बताऊ, जिससे तू दोनों 
जहान की भलाई को पहुंचे। वह अल्लाह का जिक्र करने वालों की मज्लिसें हैं, उनको 
मजबूत पकड़ और जब तू तहा हुआ करे, तो जितनी भी कुदरत हो, अल्लाह का जिक्र 
करता रह । ' 


हजरत अबूहुरैरह रजि० फ़र्माति हैं कि आसमान वाले उन” घरों को जिनमें 
अल्लाह का जिक्र होता है, ऐसा चमकदार देखते हैं, जैसा कि जमीन वाले सितारों 
को चमकदार देखते हैं। यह घर, जिनमें अल्लाह का जिक्र होता है, ऐसे रोशन और 
मुनव्वर होते हैं कि अपने नूर की बजह से सितारों की तरह चमकते हैं और जिनको 
अल्लाह जल्ले शानुहू नूर के देखने की आंखें अता फमति हैं, वह यहां भी उनकी चमक 
_ देख लेते हैं। बहुत से अल्लाह के बंदे ऐसे हैं, जो बुज़ुगों का नूर उनके घरों का जूर 
अपनी आंखों से चमकता हुआ देखते हैं, चुनांचे हजरत फुजैल बिन अयाज़ रह०, जो 
मशहूर बुजुर्ग हैं, फति हैं कि जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है, वह आसमान 
बालों के नजदीक ऐसे चमकते हैं, जैसे कि चिराग । 


शेख अब्दुल्‌ अजीज दब्बाग रह० अभी करीब ही जमाने में एक बुजुर्ग गुजरे 
हैं, जो बिल्कुल उम्मी* थे, मगर कुरआन शरीफ की आयत, हदीसे क्ुदसी*, हदीस नबवी 
और मौजूअ हदीस को अलाहिदा-अलाहिदा बता देते थे और कहते थे कि मुतकल्लिर्म* 
की जुबान से जब लफज निकलते हैं, तो उन अलफाज के नूर से मालूम हो जाता है 
कि किसका कलाम है कि अल्लाह पाक के कलाम का नूर अलाहिदा है और हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम के कलाम का नूर दूसरा है और दूसरे कलामों में दोनों 
नूर नहीँ होते । 


'तज्किरतुल्‌ खलील' यानी सवानेह' हजरत अक्दस मौलाना खलील अहमद 
साहब नव्वरलाहु मर्कदहू में ब-रिवायत मौलाना जफ़र अहमद साहब लिखा है कि 





7. कूवत (शक्ति) पहुंचाना, 2. यानी फरिशते, 3. अपढ़, 4. अल्लाह तआला का इशारा हुजूर 
सल्ल० की जुबानी, 5. झूठी हदीस, 6. बोलने वाला, प्रथम पुरुष, 7. जीवानी 


37070 पदक totslslalsininelsinieieisielelesele 





पी फ़जाइले आमात 6) परैरिगिएणिशिंी 50. शमिलतिसिलरेलरतितरी| फ़जाइले ज़िके (४ 


हजरत रह० के पांचवे हज में, जिस वक्त हजरत मस्जिदुल्‌ हराम में तवाफ़े कुद्म' 
के लिए तश्रीफ लाये, तो अहक़्र मौलाना मुहिब्बुद्दीन साहब रह० (जो आला हजरत 
मौलाना अल-हाज्ज इम्दादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की नव्वरल्लाई मर्कदहू कें खास 
खुलफा में थे और साहबे कश्फ़ मशहूर थे) के पास बैठा था। मौलाना उस वकत 
दरूद शरीफ की किताब खोले हुए अपना विर पढ़ रहे थे कि दफअतन' मेरी तरफ 
मुखातिब होकर फर्मनि लगे, इस वक्त हरम में कौन आ गया कि दफअतन सारा 
हरम अन्वार से भर गया। मैं खामोश रहा कि इतने में हजरत रह० तवाफ से फारिंग 
होकर मौलाना के पास से गुजरे। मौलाना खड़े हो गये और हंसकर फर्माया कि मैं 
भी तो कहूं, कि आज हरम में कौन आ गया। 

मजालिसे जिक्र की फ़जीलत मुख्तलिफ उन्चानात से बहुत सी अहादीस में 
वारिद हुई है। एक हदीस में वारिद है कि अफजल तरीन रिबात नमाज है और जिक्र 
की मजालिस । रिबात कहते हैं दारुल्इस्लाम* की सरहद की हिफाजत करने को ताकि 
क्रफफार उस तरफ से हमला न करें। 


FGA sof 3 SNOOP 0! 
Foro Gy ond tts 
Cpanel |.» IMEI 
; छ 

oe MELEpPOeF Se | PIED 
nS PNG FGDs ior 
odor sad Sb SoG 

foonotcr ttyl 

3. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि जब 

जन्नत के बागों पर गुजरो, तो ख़ूब चरो । किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह.! जन्नत 

के बाग क्या हैं ? इर्शाद फर्माया, जिक्र के हल्के। 
फ़- मकसूद यह है कि किसी खुश-किस्मत की इन मजालिस और उन हल्कों 
तक रसाई हो जाये, तो इसको बहुत ज्यादा गनीमत समझना चाहिए कि यह दुनिया 


ही में जन्नत के बाग हैं। और ख़ूब चरो' से इस तरफ इशारा फर्माया कि जैसे जानवर, 
जब किसी सबजाजार या किसी बाग में चरने लगता है तो मामूली से हटाने से भी 


-]. मक्का मुकरमा पहुंचने का तवाक, 2. बजीफा, 3. यकायक, 4. इस्लामी मुल्क, 
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नहीं हटता, बल्कि मालिक के डंडे वगैरह भी खाता रहता है, लेकिन उधर से मुंह 
नहीं मोइता। उसी तरह जिक्र करने वाले को भी दुनियावी तफक्कुरात और मवानेअ 
की वजह से उधर से मुंह न मोड़ना चाहिए। और जन्नत के बाग इसलिए फर्माये 
कि जैसा कि जन्नत में किसी किस्म की आफत नहीं होती, उसी तरह यह मजालिस 
भी आफ़ात से मंहफूज रहती है| 


एक हदीस में आया है कि अल्लाह का जिक्र दिलों की शिफा है, यानी दिल 
में जिस क्रिस्म के अमराज पैदा होते हैं, तकब्बुर', हसद,? कीना? वगैरह सभी अमराज 
का इलाज है। 


साहिबुल फ़वाइद रह० फिस्सलाति वल्‌ अवाइद' ने लिखा है कि आदमी 
जिक्र पर मुदावमत* से तमाम आफ़तों से महफूज रहता है और सही हदीस में आयां 
है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इर्शाद फमति हैं कि में तुम्हें जिक्रुल्लाह की 
कसरत का हुक्म करता हूं और उसकी मिसाल ऐसी है, जैसे किसी शख्स के पीछे 
कोई दुश्मन लग जाये और वह उससे भाग कर किसी किले में महफूज हो जाये और 
जिक्र करने वाला अल्लाह जल्ले शानुहू का हमनशीन होता है। और इससे बढ़कर 
और क्या फायदा होगा कि वह मालिंकुल्‌ मुल्क का हमनशीन हो जाये। 


इसके अलावा उससे शर्हसद्र हो जाता है, दिल मुनव्वर हो जाता है। उसके 
दिल की सस्ती दूर हो जाती है, इसके अलावा और भी बहुत से जाहिरी और बातिनी 
मुनाफे होते हैं, जिनको बाज उलमा ने सौ तक शुमार किया है, इन्तिहा। 


हजरत अबूउमामा रजि० की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए और अर्ज 
किया, मैंने ख्वाब में देखा कि जब भी आप अन्दर जाते हैं या बाहर आते हैं या खड़े 
होते हैं या बैठते हैं, तो फरिशते आपके लिए दुआ करते हैं । अबउमामा रजि० ने फर्माया 
अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम्हारे लिए भी वह दुआ कर सकते हैं। फिर यह आयत 


पढ़ी- hese Sait 

या एय्युहल्लजी न आमनुज्कुरुल्ला ह जिकरन कसीरा० से रहीमा० तक । गोया 
इस तरफ इशारा है कि हक तआला शानुहू की रहमत और मलाइका की दुआ, तुम्हारे 
जिक्र पर मुतफरअ' है। जितना तुम जिक्र करोगे, उतना ही उधर से जिक्र होगा । 


]. घुमंड, 2. जलन, 3. मन का खोट, 4. पाबंदी के साथ, हमेशा 
5. हुकूमत का मालिक, अल्लाह 6. दिल का खुलना, 7. यानी तुम्हारे जिक्र की वजह से, 
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।4. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो तुममें से आजिज 
हो रातों को मेहनत करने से और बुख्ल की वजह से माल भी खर्च न किया जाता 
हो यानी नफ्ली सदकात और बुजदिली की बजह से जिहाद में भी शिर्कत न कर सकता 
हो, उसको चाहिए कि अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करे। 


~ यानी हर क्रिस्म की कोताही, जो इबादाते नफिलया में होती है अल्लाह 
के जिक्र की कसरत उसकी तलाफी कर सकती है। 


हजरत अनस रजि० ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल किया | 
है कि अल्लाह का जिक्र ईमान कीं अलामत है और निफाक से बराअत' और शैतान 
से हिफाजत है औरःजहन्नम की आग से बचाव है। और इन्हीं मुनाफे की वजह से 
अल्लाह का जिक़् बहुत सी इबादतों से अफजल क़रार दिया गया है, बिल्खुस शैतान 
के तसल्लुत से बचने में इसको खास दखल है। 


एक हदीस में आया है कि शैतान घुटने जमाये हुए आदमी के दिल पर मुसल्लत 
रहता है। जब वह अल्लाह का जिक्र करता है, तो यह आजिज व जलील होकर पीछे 
हट जाता है, आदमी गाफिल होता है, तो यह वस्वसे डालना शुरू कर देता है, इसीलिए 
सुफ़िया-ए-किराम जिक्र की कसरत कराते हैं ताकि कल्ब में उसके वसाविस की गुंजाइश 
न रहे और वह इतना क़वी हो जाये कि उसका मुकाबला कर सके। यही राज है 
कि सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम अज्मईन को हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम के फैजे सोहबत' से यह कूव्वते क्रल्बीया' आला दर्जे पर हासिल थी, तो 
उनको जर्बे लगाने की जरूरत पेश न आती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 


7. छूट, छुटकारा, 2. सोहबत के फैजसे, 3. कल्ब कर कूबत (ताकृत) 


RENARD 
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के जमाने से जितना बोद' होता गया, उतनी ही कल्ब के लिए उस मुकव्वी-ए-कल्बः 
खमीरा की जरूरत बढ़ती गयी। अंब क्रुलूब इस दर्जा माऊफ* हो चुके हैं कि बहुत 
से इलाज से भी वह दर्जा क्ुव्वत का तो 'हासिल नहीं होता लेकिन जितना भी हो 
जाता है, वही बसा गनीमत* है कि वबाई मर्ज में जिस कदर भी कमी हो, बेहतर है। 


एक बुजुर्ग का किस्सा नकल किया है कि उन्होंने अल्लाह जल्ले शानुहू से 
दुआ की कि शैतान के वस्वसा डालने की सूरत उन पर मुंकशफ हो जाये कि किस 
तरह डालता है, तो उन्होंने देखा कि दिल के बायीं तरफ मोढ़ें के पीछे मच्छर की 
शक्ल से बैठा है। एक लम्बी से सूड मुंह पर है, जिसको सूई की तरह से दिल की 
तरफ ले जाता है; उसको जाकिर” पाता है, तो जल्दी से उस सूंड को खींच लेता 
है, गाफिल पाता है, तो उस सूंड के जरिए से वसावस और गुनाहों का जहर इन्जेक्ान 
के तरीके से वह दिल में भरता है। 


एक हदीस में भी यह मजमून आया है कि शैतान अपनी नाक का अगला 
हिस्सा आदमी के दिल पर रखे हुए बैठा रहता है, जब वह अल्लाह का जिक्र करता 
है, तो जिल्लत से पीछे हट जाता है और जब गाफिल होता है, तो उेसके दिल को 
लुक्मा बना लेता है। SiON GIF 
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!5. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अल्लाह का 
जिक्र ऐसी कसरत से किया करो कि लोग मजनूं कहने लगे। दूसरी हदीस में है कि 


ऐसा जिक्र करो कि मुनाफिक़ लोग तुम्हें 'रियाकार' कहने लगें। 
'फ- इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि मुनाफिकों या बेवकूफों के रियाकार . 





।. दूरी, 2. दिल को ताकत पहुंचाने वाले, 3. बड़ी हद तक गनीमत, 
4. खुल जाए, 5. जिक्र करने वाला, 6. दिखावा करने वाला 
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कहने या मजनूं कहने से 'ऐसी बड़ी दौलत छोड़ना न चाहिए, बल्कि इस कसरत और 
एहतमाम से करना चाहिए कि यह लोग तुमको पागल समझ कर तुम्हारा पीछा छोड़ 
दें और मजनन जब ही कहा जायेगा जब निहायत कसरत से और जोर से जिक्र किया 
जाये, आहिस्ता में यह बात नहीं हो सकती। 


इब्ने कसीर रह० ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० से नकल किया 
है, वह फमति हैं कि हक़ तआला शानुहू ने कोई चीज़ बन्दों पर ऐसी फर्ज नहीं फर्मायी, 
जिसकी कोई हद मुकर्रर न कर दी हो, और फिर उसके उज़ को क़ुबूल न फ़र्मा लिया 
हो, बजुज अल्लाह के जिक्र के कि न इसकी कोई हद मुक्रर फर्मायी और न अक्ल 
रहने तक किसी को माजूर' करार दिया । चुनांचे इर्शाद है- 


उज्कुरुल्लाह जिक्रन कसीरा० (2076 १7 


(अल्लाह जल्ले शानुहू का खूब कसरत से जिक्र किया करो) रात में, दिन 
में, जंगल में, दरिया में, सफर में, हजर* में फक्र' में, तवंगरी* में, बीमारी में, सेहत 
में, आहिस्ता और पुकार कर और हर हाल में। 


हाफिज इब्ने हज़ रह० ने मुनब्बिहात' में लिखा है कि हजरत उस्मान रज़ि० : 
से कुरआन पाक के इर्शाद- 


'व का न तह्तहू कंजुल्लहुमा' (४४४८2 6४ 


में मकूल है कि वह सोने की एक तख्ती थी, जिसमें सात सतरें लिखी हुई 
थी,, जिनका तर्जुमा यह है- 


। . मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर, जो मौत को जानता हो, फिर भी हंसे। 


2. मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर, जो यह जानता है कि दुनिया आखिर 
एक दिन खत्म होने वाली है, फिर भी उसमें रगबत करे। 


3. मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर , जो यह जानता हो कि हर चीज मुकद्र 
से है, फिर भी किसी चीज़ के जाते रहने पर अफसोस करे। 


4. मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर, जिसको आखिरत में हिसाब का यकीन 
हो, फिर भी माल जमा करे। 


]. मजबूर, 2. मुस्तकिल ठहरने में, 3. तंगी, 4. ख़ुशहाली, 





गै फ़ज़ाइले आमाल (0) आशिक 55 YMA फजाइले जिक फ 


5. मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर, जिसको जहन्नम की आग का इल्म हो, 
फिर भी गुनाह करे। 


6. मुझे ताज्जुब उस शख्स पर, जो अल्लाह को जानता हो, फिर किसी 
और चीज़ का जिक्र करे। ” 


7. मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर, जिसको जन्नत की खबर हो, फिर दुनिया 
में किसी चीज से राहत पाये। 


बाज़ नुस्खों में यह भी लिखा है कि “मुझे ताज्जुब है उस शरस पर जो शैतान 
को दुश्मन समझे, फिर भी उसकी इताअत करे। 


हाफिज रह० ने हजरत जाबिर रजि० से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का यह इर्शाद भी नक़ल किया है कि हजरत जिब्रील अलैहि० मुझे अल्लाह के जिक्र 
की इस कद्र ताकीद करते रहे कि मुझे यह गुमान होने लगा, कि बगैर जिक्र के कोई 
चीज नफा न देगी। इन सब रिवायात से यह मालूम. हुआ कि जिक्र की जितनी भी 
कसरत मुम्किन हो, दरेग़ न करे। लोगों के मजनून या रियाकार कहने की वजह से 
उसको छोड़ देना अपना ही नुक्सान करना है। 


सूफिया ने लिखा है कि यह भी शैतान का एक धोखा है कि अव्बल वह 
जिक्र से, इस ख्याल से रोकता है।कि लोग देखेगें, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, 
वगैरह-वगैरह । फिर शैतान को रोकने के लिए यह एक मुस्तकिल जरिया और हीला 
मिल जाता है, इसलिए यह तो जरूरी है कि बह दिखलाने की नीयत से कोई अमल 
न करे, लेकिन अगर कोई देख ले, तो बला से देखे, इस बजह से छोड़ना भी न चाहिए । 


हजरत अब्दुल्लाह जुलबजादैन रजि० एक सहाबी हैं, जो लड़कपन में यतीम 
हो गये थे। चचा के पास रहते थे, वह बहुत अच्छी तरह रखता था। घर वालों 
से छुपकर मुसलमान हो गये थे। चचा को ख़बर हो गयी, तो उसने गुस्से में बिल्कुल 
नंगा करके निकाल दिया मां भी बेजार थी, लेकिन फिर मां थी। एक मोटी-सी चादर 
नंगा देखकर दे दी, जिसको उन्होंने दो टुकड़े करके एक से सतर! ढांका, दूसरा ऊपर 
डाल दिया । मदीना तथ्यिबा हाजिर हो गये। हुजूर सल्ल० के दरवाजे पर पड़े रहा 
करते थे और बहुत कसरत से बुलंद आवाज़ के साथ जिक्र करते थे। हजरत उमर 
रजि० ने फ़र्माया कि क्या यह शख्स रियाकार है कि इस तरह जिक्र करता है। हुजूर 


!. छिपाने की जगह, शर्मगाह, 
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सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फर्माया, नहीं बल्कि यह अव्वाहीनः में है। 
गज्वा*-ए-तबूक में इंतिकाल हुआ । सहाबा रजि० ने देखा कि रात को कब्रों के करीब 
चिराग जल रहा है। क़रीब जाकर देखा कि हुजूर सल्ल० कब्र में उतरे हुए हैं। हजरत 
अङूबक्र रजि०, हजरत उमर को इर्शाद फर्मा रहे हैं कि अपने भाई को मुझे पकड़ा 
दो। दोनों हजरात ने लाश को पकड़ा दिया। दफ़न के बाद हुजूर सल्ल, ने फर्माया, 
ऐ अल्लाह ! मैं इससे राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। हजरत इब्ने मस्ऊद रजि० 
फ़मति हैं कि यह सारा मंजर देखकर मुझे तमन्ना हुई कि यह लाश तो मेरी होती 
है। 


हजरत फुजैल रजि०, जो अकाबिर सूफिया में हैं वह, फ़र्मति हैं कि किसी 
अमल को इस वजह से न करना कि लोग देखेंगे, यह भी रिया में दाखिल है और 
इस बजह से किसी अमल को करना ताकि लोग देखें, यह शिर्क में दाखिल है। 


एक हदीस में आया है कि बाज आदमी जिक्र की कुंजियां हैं कि जब उनकी 
सूरत देखी जाये, तो अल्लाह का जिक्र किया जाये यानी उनकी सूरत देखकर ही अल्लाह 
का जिक्र याद आये। 


एक और हदीस में वारिद है कि अल्लाह के बली हैं बह लोग,जिन को देखकर 
अल्लाह तआला याद आते हों । एक हदीस में आया है कि तुममें बेहतरीन वह लोग 
हैं, जिनको देखकर अल्लाह की याद ताजा हो। 


एक हदीस में आया है, तुम में से बेहतरीन शरस वह है, जिसके देखने से 
अल्लाह तआला याद आते हों और उसके कलाम* से इल्म में तरक्की होती हो और 
उसके आमाल से आखिरत की रगवत पैदा होती हो। और यह बात जब ही हासिल 
हो सकती है, जब कोई शरस कसरत से जिक्र का आदी हो और जिसको खुद ही तौफीक 
न हो, उसको देखकर क्या किसी को अल्लाह की याद आ सकती है। बाज लोग पुकार 
कर जिक्र करने को विदअत और नाजायज बताते हैं, यह ख्याल हदीस पर नजर की 
कमी से पैदा हो गया है। 

मौलाना अब्दुल हई साहब रह० ने एक रिसाला सबाहतुल्फिक्र' इसी मस्अले 
में तसनीफ फर्माया है, जिसमें तकरीबन पचास हदीसें ऐसी जिक्र फर्मायी हैं, जिनसे 
जह (पुकार कर) साबित होता है, अल्बत्ता यह जरूरी अम्र है कि शरायत के साथ 
अपनी हुटूद के अन्दर रहे, किसी की अजीयत का सबब न हो। 


!. खुदा की तरफ तवज्जोह रखने वाले लोग, 2. लड़ाई, 3. बातें, 
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6. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि सात आदमी हैं, 
जिन को अल्लाह जल्ले शानुहू अपनी रहमत के साये में ऐसे दिन जगह अता फमयिगा, 
जिस दिन उसके साये के सिवा कोई साथा न हौगा- 


() एक आदिल बादशाह, 
| (2) दूसरे वह जवान, जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता हो, 
(3) तीसरे वह शख्स, जिसका दिल मस्जिद में अटका रहा हो, 
(4) चौथे वह दो शख्स, जिनमें अल्लाह ही के वास्ते मुहब्बत हो, उसी पर 
उनका इज्तिमाअ' हो, उसी पर जुदाई, 


(5) पांचवें वह शख्स, जितको कोई हसीन शरीफ औरत अपनी तरफ 

मुतवज्जह करे और वह कह दे कि मुझे अल्लाह का डर मानेअ है, 
(6) छठे वह शख्स, जो ऐसे मर्फी तरीके से सद्का करे, कि दूसरे हाथ 

को भी ख़बर न हो, 

(7) सातवें बह शख्स, जो अल्लाह का जिक्र तन्हाई में करे और आंसू बहने 
लगें। ह 
फ़- आंसू बहने का मतलब यह भी हो सकता है किं.दीदा व दानिस्ता! 
अपने मुआसी और गुनाहों को याद करके रोने लगे और दूसरा मतलब यह भी हो 


]. मिलन, 2. जान-बूझकर, 
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सकता है कि ग॒ल्बा-ए-शौक' में बे-इस्तियार आंखों से आंसू निकलने लगें । 

ब-रिवायत साबित बनानी रह० एक बुजुर्ग का मकूला? नकल किया है, वह 
फर्माति हैं, मुझे मालूम हो जाता है कि मेरी कौन सी दुआ कुबूल हुई। लोगों ने पुछा 
कि किस तरह मालूम हो जाता है ? फ़मनि लगे कि जिस दुआ में बदन के बाल खड़े 
हो जाते हैं, और दिल धड़कने लगता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वह दुआ 
क्रुूल होती है। 


उन सात आदमियों में, जिनका जिक्र हदीस पाक में वारिद हुआ, एक बह 
शख्स भी है, जो अल्लाह का जिक्र तन्हाई में करे और रोने लगे। उस शख्स में दो 
खूबियां जमा हैं और दोनों आला दर्जे की हैं- 


एक~ इख्लास की तन्हाई में अल्लाह की याद में मशूल हुआ, 
दूसरा- अल्लाह का खौफ या शौक कि दोनों में रोना आता है और दोनों 
कमाल हैं- 
हमारा काम है रातों को रोना यादे दिल्बर में, 
हमारी नींद है मह्वे ख्याले यार* हो जाना। 
हदीस के अल्फाज हैं- 
रजुलुन ज़ क रल्ला ह खालियन्‌ (७७४50: 
(एक वह आदमी, जो अल्लाह का जिक्र करे, इस हाल में कि खाली हो।) 
सूफिया ने लिखा है कि खाली होने के दो मतलब हैं- 
| एक- यह कि आदमियों से खाली हो, जिसके माना तन्हाई के हैं। यह 
आम मतलब है। 


दूसरे- यह कि दिल अग्यार' से खाली हो । वह फमति हैं कि असल खल्वत 
यही है। इसलिए अक्मल दर्जा तो यह है कि दोनों खल्वतें हासिल हों लेकिन अगर 
कोई शख्स मज्मे में हो और दिल गैरों से बिल्कुल खाली हो और ऐसे वक्त अल्लाह 
के जिक्र से कोई शख्स रोने लगे, तो वह भी इसमें दाखिल है कि मज्मे का होना, 
न होना उसके हक में बराबर है । जब उसका दिल मज्मा तो दरकिनार, गैर अल्लाह 


!. शौक के गालिब होने की वजह से, 2. कौल,'3. यार के ख्याल में पड़ा रहना, 4. गैरों, 
iste 
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के इल्तिफात से भी खाली है, तो उसको मज्मा क्या मुजिर' हो सकता है। अल्लाह 
की याद में या उसके खौफ से रोना बड़ी ही दौलत है। ख़ुशनसीब है वह शख्स, जिस 
को हक तआला शानुहू मयस्सर फर्मा दें। 


एक हदीस में आया है कि जो शरस अल्लाह के खौफ से रोये, बह उस वकत 
तक जहन्नम में नहीं जा सकता जब तक कि दूध थनों में वापस जाये (और जाहिर 
है कि यह ना-मुम्किन है, पस ऐसे ही उसका जहन्नम में जाना भी ना-मुम्किन है) 


एक और हदीस में आया है कि जो शस्स अल्लाह के खौफ से रोये हत्ता 
कि उसके आंसुओं में से कुछ ज़मीन पर टपक जाये, तो उसको क़्यासत के दिन अजाब 
नहीं होगा । 


एक हदीस में आया है कि दो आंखों पर जहन्नम की आग हराम है- 
() वह एक आंख, जो अल्लाह के खौफ से रोयी हो, और 


(2) दूसरी वह, जो इस्लाम की और मुसलमानों की कुफफार से हिफाजत 
करने में जागी हो। 


एक और हदीस में है कि जो आंख अल्लाह के खौफ से रोयी हो, उस पर 
जहन्नम की आग हराम है और जो आंख अल्लाह की राह में जागी हो उस पर भी 
हराम है और जो आंख नाजायज चीज़ मस्लन नामहरम वगैरह) पर पड़ने से रुक 
गयी हो, उस पर भी हराम है और जो आंख अल्लाह की राह में जाया? हो गयी 
हो, उस पर भी जहन्नम की आग हराम है। 


एक हदीस में आया है कि जो शख्स तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करने वाला 
हो, वह ऐसा है, जैसे अकेला कुफ्फार के मुकाबले में चल दिया हो। 
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।. नुक्सान पहुंचाने वाला, 2. यानी घयल होकर बेकार हो गयी हो, 
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7. हुज़्रे अकद्स सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम का इर्शाद है कि क़यामत 
के दिन एक आवाज़ देने वाला आवाज देगा कि अक्लमंद लोग कहां हैं? लोग पूछेंगे 
कि अक्लमंदों से कौन लोग मुराद हैं ? जवाब मिलेगा, बह लोग, जो अल्लाह का 
जिक्र करते थे, खड़े और बैठे और लेटे इए (यानी हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते 
रहते थे) और आसमानों और जमीनों के पैदा होने में गौर करते थे और कहते थे 
. कि या अल्लाह ! आपने यह सब बे-फायदा तो पैदा किया ही नहीं, हम आपकी तस्बीह 
करते हैं, आप हमको जहन्नम के अजाब से बचा लीजिए । इसके बाद उन लोगों के 
लिए एक झंडा बनाया जायेगा, जिसके पीछे यह सब जायेंगे उनसे कहा जायेगा कि 
हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। 


फ़- आसमानों और ज़मीनों के पैदा होने में गौर करते हैं यानी अल्लाह 
की कुदरत के मजाहिर और उसकी हिक्मतों के अजायब सोचते हैं, जिससे अल्लाह 
जल्ले जलालुहू की मारफ़त में कूव्वत पैदा होती है 


इलाही यह आलम है .गुल्जार तेरा । 


इब्ने अबिद्दुन्या रह० ने एक मुर्सल रिवायत नकल की है कि नबी 
अकरमसल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक मर्तबा सहाबा रजि० की एक जमात के पास 
तश्रीफ ले गये जो चुपचाप बैठे थे। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, क्या बात है ? 
किस सोच में बैठे हो ? अर्ज किया, मस्लूकाते इलाहिया' की सोच में हैं, हुजूर सल्ल० 
ने इर्शाद फर्माया कि हां, अल्लाह की जात में गौर न किया करो (कि बह बराउलूवरा? 
है), उसकी मस्लूकात में गौर किया करो । 


हजरत आइशा रजि० से एक शख्स ने आर्ज किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम की कोई अजीब बात सुना दीजिए । फर्माया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब 
सल्लम की कौन सी बात ऐसी थी, जो अजीब न थी। एक मर्तबा रात को तशरीफ 
“लाये, मेरे बिस्तर पर, मेरे लिहाफ में लेट गये, फिर इर्शाद फर्माया, छोड़, मैं तो अपने 
रब की इबादत करूं । यह फर्मा कर उठे, बुज़ू फर्माया और नमाज की नीयत बांधकर 
रोना शुरू कर दिया, यहां तक कि आंसू सीना-ए-मुबारक पर बहते रहे । फिर इसी 
तरह रुकूअ में रोते रहे, फिर सज्दे में इसी तरह रोते रहे। सारी रात इसी तरह गुजार 
दी, हत्ताकि सुबह की नमाज के वास्ते हजरत बिलांल रजि० बुलाने के लिए आ गये 


!. अल्लाह की मस्लूक (सृष्टि), 2. यानी अल्लाह की जात बहुत बुलंद व बररतर है | 
उसकी ज़ात में सोच-फिक्र करना गुमराही है। 
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मैंने अर्ज किया , या रसूलललाह ! आप तो बख्शे बख्शाये हैं फिर आप इतना क्‍यों 
. रोये ? इर्शाद फ़र्माया, क्या मैं अल्लाह का शुक्र-गुजार बन्दा न बनूं? फिर फर्माया, 
मैं क्यों न रोता ? हालांकि आज यह आयते नाजिल हुयी (यानी आयते बाला - इनन 
फी खल्किस्समा वाति बलु अर्जि से फ किना अजाबन्नार० तक- 


फिर फ़र्माया कि हलाकत है उस शख्स के लिए, जो इनको पढ़े और गौर 
व फिक्र न करे । 


आमिर बिन अब्दे कैस रह० कहते हैं कि मैंने सहाबा किराम रजियल्लाहु 
अन्हुम से सुना है कि एक से, दो से, तीन से नहीं (बल्कि इनसे ज़्यादा से सुना है) 
कि ईमान की रोशनी और ईमान का नूर गौर व फिक्र है। 


हजरत अबूहुरैरहं रजि० हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम से नक़ल करते 
हैं कि एक आदमी छत पर लेटा हुआ आसमान और सितारों को देख रहा था, फिर 
कहने लगा, खुदा की क्सम ! मुझे यकीन है कि तुम्हारा पैदा करने वाला भी कोई 
जरूर है। ऐ अल्लाह ! तू मेरी मश्फिरत फर्मा दे । नजरे रहमत उसकी तरफ़ मुतबज्जह 
हुई और उसकी मग्फिरत हो गयी। 


हजरत इब्ने अब्बास रज़ि० फ़र्माते हैं कि एक साअत (लम्हे) का गौर तमाम 
रात की इबादत से अफजल है ' 


हजरत अबूदर्दा रजि० और हजरत अनस रजि० से भी यही नकल किया गया 
है कि एक सात का गौर इन चीजों में अस्सी साल की इबादत से अफजल है। 


उम्मेदर्दा रजि० से किसी ने पूछा कि अब दर्दा की अफजलतरीन! इबादत क्या 
थी ? फर्माया, गौर व फिक्र । 


ब-रिवायत अबूहुरैरह रजि० हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
भी यह नकल किया गया है कि एक साअत का गौर व फिक्र साठ वर्ष की इबादत 
से अफजल है। लेकिन इन रिवायतों का यह मतलब नहीं कि फिर इबादत की जरूरत 
नहीं रहती । हर इबादत अपनी जगह जो दर्जा रखती है, फ़र्ज हो या वाजिब, सन्नत 
हो या मुस्तहब, उसके छोड़ने पर उसी दर्जा की बईद?, अजाब या मलामत होगी. 
जिस दर्जे की वह इबादत होगी । 


]. सबसे अच्छी, 2. धमकी, 
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इमाम गज्जाली रह5 ने लिखा है कि गौर व फिक्र को अफजल इबादात 
इसलिए कहा गया कि इसमें मानी जिक्र के तो मौजूद होते ही हैं, दो चीजों का इजाफ़ा 
और होता है- 


एक- अल्लाह की मारफत, इसलिए गौर व फिक्र 'मारफत की 
कुंजी है। 

दूसरी- अल्लाह की मुहब्बत की फिक्र पर यह मुरत्तब' होती है। यही 
गौर व फिक्र है, जिसको सूफिया मुराकबा से ताबीर फर्माते हैं। बहुत सी रिवायात 
से इसकी फ़जीलत साबित होती है। 


मस्नद अङूयाला में ब-रिवायत हजरत आइशा रजि० हुजरे अक्दस सल्लल्लाहुः 
अलैहि व सल्लम का इर्शाद नकल किया है कि वह जिक्रे खफी , जिसको फ़रिइते भी 
न सुन सकें, सत्तर दर्जा दो चंद होता है। जब कयामत के दिन हक़ तआला शानुहू 
तमाम मख्लूक को हिसाब के लिए जमा फर्मायेंगे और किरामन कातिबीन अमालनामे 
लेकर आयेंगे, तो इर्शाद होगा कि फ़ला बंदे के आमाल देखो, कुछ और बाकी हैं। 
बह अर्ज करेंगे कि हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी, जो लिखी न हो और महफूज 
न हो। तो इर्शाद होगा कि हमारे पास उसकी ऐसी नेकी बाकी है, जो तुम्हारे इल्म 
में नहीं, वह जिक्रे ख़फी है। 
| बेहकी ने शाब में हजरत आइशा रजि० से भी यह हदीस नकल की है कि 
जिस जिक्र को फ़रिश्ते भी न सुन सकें, वह उस जिक्र पर जिसको वह सुनें, सत्तर 
दर्जे बढ़ा हुआ है। यही मुराद है उस शेर से, जिसमें कहा गया है- 
मियाने आशिक्र व॒ माशूक रम्जेस्त,। 
किरामन झातिबी राहम खबर नेस्त।। 
(आशिक व माशूक में ऐसे रम्ज* भी होते हैं, जिसकी फरिशतों को भी ख़बर 
नहीं होती ।) 
कितने खुशकिस्मत हैं वह लोग, जिनको एक लहज* भी -गफलत नहीं होती 
कि उनकी जाहिरी इबादत तो अपने-अपने अज्र व सवाब हासिल करेंगी ही, यह हर 
वक्त का जिक्र व फिक्र पूरी जिदंगी के औकात में सत्तर-गुना मजीद बरआं, यही 
चीज है, जिसने शैतान को दिक कर रखा है। 


7. यानी गैर ब फिक्र से यह पैदा होती है, 2. खामोश जिक्र, . 
3. राज, रहस्य, 4. लम्हा, क्षण, 5. और ज्यादा, 
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हजरत जुनैद रह० से नकल किया गया है कि उन्होंने एक मर्तबा ख्वाब में 
झैतान को बिल्कुल नंगा देखा। उन्होंने फर्माया, तुझे शर्म नहीं आती कि आदमियों 
के सामने नंगा होता है। वह कहने लगा कि यह कोई आदमी है। आदमी वह हैं 
जो शोनीजिया की मस्जिद में बैठे हैं, जिन्होने मेरे बदन को दुबला कर दिया और 
मेरे जिगर के कबाब कर दिए । हजरत जुनैद रह० फमति हैं कि में शोनीजिया की 


'मस्जिद में गया । मैंने देखा कि चंद हजरात घुटनों पर सर रखे हुए मुराक्रबे में मशगूल 


हैं। जब उन्होंने मुझे देखा, तो कहने लगे कि ख़बीस की बातों से कहीं धोखे में न 
पड़ जाना । | 


मसूही रह० से भी. इसके क़रीब ही नकल किया गया है। उन्होंने शैतान को 
नंगा देखा । उन्होंने कहा, तुझे आदमियों के दर्मभियान इस तरह चलते शर्म नहीं आती। 
कहने लगा, ख़ुदा की क़सम ! यह आदमी नहीं ! अगर यह आदमी होते, तो मैं इनके 
साथ इस तरह न खेलता, जिस तरह लड़के गेंद से खेलते हैं। आदमी वह लोग हैं, 
जिन्होंने मेरे बदन को बीमार कर दिया और सूफिया की जमाअत की तरफ इशारा 
किया। 


अबू सईद ख़जाज रह० कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि शैतान ने मुझ 
पर हमला किया। मैं लकड़ी से मारने लगा । उसने ज़रा भी परवाह न की। गैब 
से एक' अवाज आयी कि यह इससे नहीं डरता, यह दिल के नूर से डरता है। 


हजरत साद रजि० हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल करते हैं कि 
बेहतरीन जिक्र जिक्रे ख़फी है और बेहतरीन रिज्क्र वह है, जो किफायत का दर्जा रखता 
हो। 

हजरत उबादा रजि० ने भी हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
यही नकल किया है कि बेहतरीन जिक्र जिक्रे खफी है और बेहतरीन रिज्क वह है, जो 
क्रिफायत का दर्जा रखता हो। (यानी न कम हो कि गुजर न हो सके, न ज्यादा हो 
कि तकब्बुर और फवाहिश में मुब्तला करे) इब्ने हब्बान रह० और अबूयाला रह० 
ने इस हदीस को सही बताया है। 

एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नकल किया गया 
है कि अल्लाह को जिक्रे खामिल से याद किया करो । किसी ने दर्याफ्त किया कि जिक्रे 
खामिल क्या है ? इर्शाद फर्माया कि मरी जिक्र । 

इन सब रिवायात से जिक्रे ख़फ़ी की अफजलियत मालूम होती है और अभी 
करीब ही वह रिवायात गुजर चुकी जिसमें मजनून कहने का जिक्र गुजरा है। दोनों 
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मुस्तकिल चीजें हैं, जो हालात के एतबार से मुख्तलिफ हैं। इसको शेख तज्वीज करता 
है कि किस शख्स के लिये किस वक्त क्या मुनासिब है। । 
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8. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दौलतकदा में थे कि आयत 
वस्बिर नफ्स क' नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा यह है कि अपने आपको उन लोगों 
के पास (बैठने का) पाबंद कीजिए, जो सुबह-शाम अपने रब को पुकारते हैं। हुजूरे 
अक्दस सल्ल० इस आयत के नाजिल होने पर उन लोगों की तलाश में निकले । एक 
जमाअत को देखा कि अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। बाज लोग उनमें बिखरे हुए 
बालों वाले हैं और ख़ुश्क खालों वाले और सिर्फ एक कपड़े वाले हैं (कि नंगे बदन 
एक लुंगी सिर्फ़ उनके पास है)। जब हुजूर सल्ल० ने उनको देखा तो उनके पास 
बैठ गये और इर्शाद फर्माया कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने मेरी 
उम्मत में ऐसे लोग पैदा फ़र्माये कि खुद मुझे उनके पास बैठने का हुक्म है। 


फ़- एक दूसरी हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको 
तलाश फर्माया, तो मस्जिद के आखिरी हिस्से में बैठे हुए पाया कि जिक्रुल्लाह अल्लाह 
में मश्गूल थे। हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, 
जिसने मेरी: जिदगी ही में ऐसे लोग पैदा फर्मये कि मुझे उनके पास बैठने का हुक्म 
है। फिर फर्माया, तुम ही लोगों के साथ जिंदभो है और तुम्हारे ही साथ मरना है 
यानी मरने-जीने के साथी और रफीक तुम्हीं लोग हो। 


एक हदीस में आया है कि हजरत सलमान फारसी रजि० वगैरह हज॑रात 
सहाबा-किराम रजि० की एक जमाअत जिक्र अल्लाह में मशूल थी। हुजूर सल्ल० 
तश्रीफ लाये, तो यह लोग चुप हो गये। हुजूर सल्ल ने फ़र्माया, तुम क्या कर रहे 
थे ? अर्ज किया, जिक्रे इलाही में मश्गूल थे। हुजूर सल्ल. ने फर्माया कि मैंने देखा 
- कि रहमते इलाही तुम लोगों पर उतर रही है, तो मेरा भी दिल चाहा कि आकरः 
तुम्हारे साथ शिर्कत करूं । फिर इर्शाद फर्माया कि अल्हम्दु लिल्लाह ! (अल्लाह के 


गत 
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लिए तमाम तारीफें) अल्लाह जल्ले शानुहू ने मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा किये, 
जिनके पास बैठने का मुझे हुक्म हुआ | 


इब्राहीम नखई रह० कहते हैं कि- 


'अल्लजी न यद्अून' से मुराद जाकिरीन की जमाअत है। इन्हीं जैसे अहकाम 
से सूफिया ने इस्तंबात' किया है कि मशायख़ को भी मुरीदीन के पास बैठना जरूरी 
है कि इसमें अलावा फायदा पहुंचाने के इख्तिलात” से शेख के नफ्स के लिए भी 
मुजाहदा-ए-ताम्मा? है कि गैर-मुहज्जब लोगों की बद-उनवानियों के तहम्मुल और 
बर्दाश्त से नफ्स में इंकियाद* पैदा होगा, उसकी कूव्वत में इंकिसार पैदा होगा । इसके 
अलावा क्ुलूब के इज्तिमाअ को अल्लाह जल्ले जलालुहू की रहमत और राफ्त' के 
मुतवज्जह करने में खास दखल है। इसी वजह से जमाअतत की नमाज मश्रूअ* हुई 
और यही बड़ी वजह है कि अरफात के मैदान में सब हुज्जाज-यक हाल एक मैदान 
में अल्लाह की तरफ मुतवज्जह किये जाते हैं, जैसाकि हमारे हजरत शाह वलोयुल्लाह 
साहिब रहमतुस्लाहि अलैहि ने हुज्जतुल्लाहिल्‌ बालिग' में मुतअद्दद जगह ३. मजमून 
को एहतमाम से इर्शाद फर्माया है। यह सब उस जमाअत के बारे में, है जो अल्लाह 
का जिक्र करने वाली हो कि अहादीस में कसरत से इसकी तर्गीब आयी है। इसके 
बिल्‌ मुकाबिल' अगर कोई शख्स गाफिलीन की जमाअत में फंस जाये और उस वकत 
अल्लाह के जिक्र में मूल हो तो, इसके बारे में भी अहादीस में कसरत से फ़जाइल 
आये हैं । ऐसे मौके पर आदमी को और भी ज्यादा एहतमामं और तबज्जोह से अल्लाह 
की तरफ मशाल रहना चाहिए.ताकि उनकी नहूसत से महफूज रहे। 


हदीस में आया है कि गाफिलीन की जमाअत में अल्लाह का जिक्र करने वाला 
ऐसा है, जैसे कि जिहाद में भागने वालों की जमाअत में से कोई शख्स जमकर मुकाबला 
करे। 


एक हदीस में आया है कि गाफिलीन में अल्लाह का जिक्र करने वाला ऐसा 
है, जैसे भागने वालों की तरफ से कुफ्फार का मुकाबला करे, नीज वह ऐसा है जैसे 
अंधेरे घर में चिराग, नीज वह ऐसा है, जैसे पतझड़ वाले दरस्तों में कोई शादाब सरसब्ज 
दरख्त हो, ऐसे शख्स को हक तआंला शानुहू उसको जन्नत का घर पहले ही दिखा 
देगे। और हर आदमी और हेवान के बराबर उसकी मग्फिरत की जायेगी । यह जब 


!. नतीजा निकालना, 2. मेल-जोल, 3. पूरा मुजाहदा, 4. आजिजी व खाकसारी, 
5. नमी, 6. शरीअत में जिसकी ताकीद आयी. हो, 7. मुकाबले में 
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है कि इन मजालिस में अल्लाह के जिक्र में मशूल हो, वरना ऐसी मजालिस की शिर्कत 
की मुमानअत आयी है। 


हदीस में है कि अशीरा यानी याराना की मजालिस से अपने आप को बचाओ। 
अजीजी रह० कहते हैं, यानी ऐसी मजालिस से, जिनमें गैरुल्लाह का जिक्र कसरत से 
होता हो, लग्वियात और लह्व व लअब में मशूली होती हो। 


एक बुजुर्ग कहते हैं, मैं एक मर्तबा बाजार जा रहा था, एक हन्शन बांदी 
मेरे साथ थी। मैंने बाजार में एक जगह उसको बिठा दिया कि मैं वापसी में उसको 
ले लूंगा। बह वहां से चली आयी। जब मैंने वापसी पर उसको वहां न देखा, तो 
मुझे गुस्सा आया । मैं घर वापस आया, तो वह बांदी आयी और कहने लगी, मेरे आका 
ख़फगी में जल्दी न करें। आप मुझे ऐसे लोगों के पास छोड़ गये, जो अल्लाह के जिक्र 
से गाफिल थे। मुझे यह डर हुआ कि इन पर कोई अज़ाब नाजिल न हो, वह ज़मीन 
में धंस न जाएं और मैं भी उनके साथ अजाब में धंस न जाऊं। (॥१) 
SSG ऐै# 
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9. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह जल्ले जलालुहू का 
पाक इर्शाद फ्मति हैं कि तू सुबह की नमाज के बाद और अस्र की नमाज के बाद 
थोड़ी देर मुझे याद कर लिया कर, मैं दर्मियानी हिस्से में तेरी किफायत करूंगा । 


(एक हदीस में आया है कि अल्लाह का जिक्र किया कर, वह तेरी मतलब 
बरआरी' में मुईन? होगा) 

फ़ - आखिरत के वास्ते न सही, दुनिया के वास्ते हम लोग कैसी-कैसी कोशिशें 
कर डालते हैं, क्या बिगड़ जाये, अगर थोड़ी सी देर सुबह और अस्र के बाद अल्लाह 
का जिक्र भी कर लिया करें कि अहादीस में कसरत से इन दो वक्तों में अल्लाह के 


जिक्र के फजाइल वारिद हुए और जब अल्लाह जल्ले जलालुहू किफायत का वायदा 
फ़मति हैं, फिर किसी दूसरी चीज की क्या जरूरत बाकी है। 


।. मतलब पूरा करने में, 2. मददगार, 


HOHHHHOSHHESHRRONHRENHRRRHRHEEASSRHHHRRHHH 
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एक हदीस में आया है, हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इर्शाद 
फ़मति हैं कि मैं ऐसी जमाअत के साथ बैठूं, जो सुबह की नमाज़ के बाद आफ्ताब 
निकलने तक अल्लाह के जिक्र में मश्गूल हो, मुझे ज्यादा पसन्द है इससे कि चार अरब. 
गुलाम आज़ाद करूं। इसी तरह ऐसी जमाअत के साथ बैठूं, जो अस्र की नमाज के 
बाद से गुरूब तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे, यह ज्यादा पसन्द है चार गुलाम 
आजाद करने से। 


एक हदीस में है कि जो शख्स सुबह की नमाज जमाअत से पढ़े,फिर आफ्ताब 
निकलने तक अल्लाह के जिक्र में मशाल रहे और फिर दो रकूअत नफ्ल पढ़े, उसको 
ऐसा सवाब मिलेगा, जैसा कि हज और उम्रे पर मिलता है और हज और उम्रा भी 
बह, जो कामिल हो। 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि मैं एक जमाअत के साथ, 
सुबह की नमाज के बाद से आफ्ताब निकलने तक जिक्र में मशूल रहूं, यह मुझे दुनिया 
और दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा महबूब है। इसी तरह अस्र की नमाज के बाद 
से गुरूब तक एक जमाअत के साथ जिक्र में मशगूल रहूं, यह मुझे दुनिया और दुनिया 
की तमाम चीजों से ज्यादा पसन्द है। इन ही वुजूह से सुबह की नमाज के बाद और 
अस्र की नमाज के बाद औराद का मामूल है और हज़राते सूफिया के यहां तो इन 
दोनों वक्तों का खास एहतमाम है कि सुबह की नमाज के बाद अमूमन अशगाल में 
एहतमाम फ़मति हैं और अन्तर के बाद औराद का एहतमाम करते हैं, स फज़ 
के बाद फुकहा भी एहतमाम फ़मति हैं। “मुदव्वना' में इमाम मालिक रह० से नकल 
किया गया है कि फञ्र की नमाज के बाद तुलू-ए-आफ्ताब* तक बातें करना मक्रूह 
है और हनफीया में से साहिबे (दुर मुख्तार' रह० ने भी इस वक्त बातें करना मव्रूह 
लिखा है। 


एक हदीस में आया है कि जो शसर्स सुबह की नमाज के बाद उसी हैअत्‌ 
से बैठे हुए बोलने से कबल यह दुआ दस मर्तबा पढ़े- . i 
0४३० ड Sti 
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ला इला ह इल्लल्लाहु बह्दहू ला शरी क लहू लहुल्‌ मुल्कु व लहुल्‌ हम्दु 
युहयी व युमीतु व हु. व अला कुल्लि शैइन क़दीर० 


]. सूरज निकलने ततक, 
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(अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बह अपनी जात और सिफात में अकेला 
है, कोई उसका शरीक नहीं, सारा मुल्क दुनिया और आखिरत का उसी का है और 
जितनी खूबियां हैं, वह उसी पाक जात के लिए हैं, वही जिंदा करता है, वही मारता 
है और वह हर चीज पर कादिर है।) 

तो उसके लिए दस नेकियां लिखी जायें, दस बुराइयां माफ की जायें और 
जन्नत में दस दर्जे बुलन्द किये जायें और तमाम दिन झैतान से और मक्रूहात से 
महफूज रहे। 


एक हदीस में आया है, जो सुबह और अस्र के बाद- 
i जब #8 & % & a 25% 29 a 2:85 232 
SPE PME SESS Gao 
अस्तम्फिरुल्लाहल्लजी ला इला ह इल्ला हुवल्‌ हय्युल्‌ कय्युमु व अतूबु इलैहि० 
(मैं उसी अल्लाह से, जो जिन्दा है, हमेशा रहने वाला है, उसके सिवा कोई 


माबूद नहीं है, अपने गुनाहों की मश्फिरत मांगता हूं और उसी की तरफ रुजूअ करता 
हूं, तौबा करता हूं।) 
तीन मर्तबा पढ़े, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, स्वाह समुन्दर के बराबर 
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20. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्झाद है कि दुनिया मल्ऊन 
है और जो कुछ दुनिया में है, सब मस्ऊन (अल्लाह की रहमत से दूर) है, मगर अल्लाह 
का जिक्र और बह चीज, जो उसके करीब हो और आलिम और तालिबे इल्म (इलम 
चाहने वाला |) 


फ़- उसके क़रीब होने से मुराद जिक्र के क़रीब होना भी हो सकता है। 
इस सूरत में वह चीजें मुराद होंगी, जो अल्लाह के जिक्र में मुईन व मददगार हों 


ORRIN ESE GT 
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जिन में खाना-पीना भी बकद्र जरूरत दाखिल है और जिंदगी के अस्बाबे जरूरीया 
भी इसमें दाखिल हैं और इस सूरत में अल्लाह का जिक्र हर चीज को, जो इबादत 
की क्रबील से हो, शामिल है और यह भी हो सकता है कि उसके करीब होने से अल्लाह 
का कर्ब मुराद हो तो इस सूरत में सारी इबादतें इसमें दाखिल होंगी और अल्लाह 
के जिक्र से मख्सूस जिक्र मुराद होगा और दोनों सूरतों में इलम उनमें खुद दाखिल 
हो गया था। पहली सूरत में इस वजह से कि' इलम ही अल्लाह के जिक्र के क़रीब 
ले जाता है कि- 


बि इल्म-नतवां-खुदारा' शनाख्त (बगैर इलम के अल्लाह को पहचान नहीं 
सकता) 


और दूसरी सूरत में इस वजह से कि इलम से बढ़कर कौन इबादत होगी 
लेकिन इसके बावजद फिर आलिम और तालिब इलम को आलाहिदा एहतमाम की 
वजह से फर्माया कि इलम बहुत ही बड़ी दौलत है। 


एक हदीस में आया है कि इलम का सिर्फ अल्लाह के लिए सीखना, अल्लाह 

के खौफ के हुंक्म में है और उसकी तलब यानी तलाश के लिए कहीं जाना इबादत 
है और उसका याद करना तस्बीह है और उसकी तहक़ीकात में बहस करना जिहाद 
है और उसका पढ़ना सदुका है और उसके अहल पर खर्च करना अल्लाह के यहां 
कुर्वत है। इसलिए कि इलम जायज-ना-जायज के पहचानने के लिए अलामत है और 
जन्नत के रास्तों का निशान है; बहिशत में जी बहलाने वाला है और सफर का साथी 
है (कि किताब का देखना दोनों कास देता है, इसी तरह) तन्हाई में एक मुहद्दिस 
हैं, खुशी और रंज में दलील है, दुश्मनों पर हथियार है दोस्तों के लिए, हक़ तआला 
शानुहू उसकी वजह से एक जमाअत (उलमा) को बुलंद मर्तबा करता है कि वह सैर 
की तरफ बुलाने बाले होते हैं और ऐसे इमाम होते हैंपकि उनके निशाने क़्रदम पर 
चला जाये और उनके अफआल का इत्तिबाअ' किया जाये, उनकी राय की तरफ, रुजूअ 
किया जाये। फ़रिशते उनसे दोस्ती करने की र्बत करते हैं, अपने परों को बरकत 
हासिल करने के लिए या मुहब्बत के तौर पर उन पर मलते हैं। और हर तर और 
खुइक चीज दुनियां की उनके लिए अल्लाह से मश्फिरत की दुआ करती है, हत्ता 
कि समुन्दर की मछलियां और जंगल के दरिन्दे और चौपाये और जहरीले जानवर, 
सांप वगैरह तक भी दुआ-ए-मरिफिरत करते रहते हैं और यह सब इसलिए कि इलम 
दिलों की रोशनी है, आंखों का नूर है। इलम की वजह से बन्दा उम्मत के बेहतरीन 
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अफराद तक पहुंच जाता' है, दुनिया और आखिरत के बुलन्द मर्तबों को हासिल कर 
लेता है, उसका मुतालआ रोज़ों के बराबर है, उसका याद करना तहज्जुद के बराबर 
है, उसी से रिश्ते जोड़े जाते हैं और उसी से हलाल व हराम की पहचान होती है, 
वह अमल का इमाम है और अमल उसका ताबेअ है। सईद! लोगों को उसका इल्हाम 
किया जाता है और बद-बख्त 'उससे महरूम रहते हैं। 

इस हदीस पर मजमूई तौर से बाज ने कलाम किया है, लेकिन जिस क्रिस्म 
के फ़जाइल इसमें जिक्र किये गये हैं, उनकी ताईद दूसरी रिवायात से भी होती है, 
नीज इनके अलावा और बहुत से फ़ाइल हदीस .की किताबों में ब-कसरत आये हैं, 
इस वजह से आलिम और तालिबे इलम को खोस तौर से हदीसे बाला में 
जिक्र फर्माया है। 

हाफिज इब्ने कय्यिम रह० एक मशहूर मुहद्दिस हैं, उन्होंने एक मबसूत रिसाले 
अरबी में 'अल-वाबिलुस्सय्यिब' के नाम से जिक्र के फजाइल में तस्नीफ किया है, जिसमें 
वह फर्माते हैं कि जिक्र में सौ से भी ज्यादा फ़ायदे हैं। इनमें से नम्बरवार उनासी 
फ़ायदे उन्होंने जिक्र फमयि हैं, जिनको मुख्तसरन इस जगह तरतीबवार नकल किया 
जाता है और चूंकि बहुत से फवाइद इनमें ऐसे हैं, जो कई-कई फायदों को शामिल 
हैं, इस लिहाज़ से यह सौ से ज्यादा को मुश्तमिल हैं- 
- जिक्र शैतान को दफा करता है और उसकी क्रुव्वत को तोड़ता है। 
अल्लाह जल्ले जलालुहू की खुश्नूदी का सबब है। 
दिल से फिक्र व गम को दूर करता है 
दिल में फ़रहत, सुरूर और इंबिसात पैदा करता है। 
- बदन और दिल को कुव्वत बस्ता है। 
- चेहरे और दिल को मुनव्वर करता है। 
, रिजक को खींचता है। 

8. जिक्र करने वाले को हैबत और हलावत' का लिबास पहनाता है, यानी . 
उसके ।देखने से रोब पड़ता है और देखने वालों को हलावत नसीब होती है। 

9 . अल्लाह तआला शानुहू की मुहब्बत पैदा करता है और मुहब्बत ही इस्लाम 
की रूह और दीन का मर्कज है और सआदत और निजात का मदार है। जो शख्स 


४ 9७ ७ क ७ ०!“ 


. ख़ुश-बख्त, नेक लोग, 2. मिठास, 
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यह चाहता है कि अल्लाह की मुहब्बत तक उसकी रसाई हो, उसको चाहिए कि उसके 
जिक्र की कसरत करे, जैसा कि पढ़ना और तक्रार करना इलम का दरवाजा है, इसी 
तरह अल्लाह का जिक्र, उसकी मुहब्बत का दरवाजा है। 

20. जिक्र से मुराक्रबा नसीब होता है, जो मर्तबा-ए-एहसान तक पहुंचा 
देता है । यही मर्तबा है, जिसमें अल्लाह तआला की इबादत ऐसी नसीब होती है, गोया 
अल्लाह जल्ले शानुहू को देख रहा है। (यही मर्तबा सूफिया का मुन्तहाए मकसद! 
होता है।) 

. अल्लाह की तराफ रुज पैदा करता है, जिससे रफ्ता-रफ्ता यह नौबत 
आ जाती है कि हर चीज़ में हक तआला शानुहू उसकी जां-ए-पनाह और 

मावा-व-मल्जा? बन जाते हैं और हर मुसीबत में उसी की तरफ़ तवज्जोह हो जाती : 
है। 

2. अल्लाह का कुर्ब पैदा करता है और जितना जिक्र में इजाफा होता 
है, उतना ही कुर्ब में इजाफ़ा होता है और जितनी जिक्र से गफलत होती है, उतनी 
ही अल्लाह से दूरी होती है। 

3. अल्लाह की मारफत का दरवांजा खोलता है। 


4. अल्लाह जल्ले शानुहू की हैबत और उसकी बड़ाई दिल में पैदा करता 
है और अल्लाह के साथ हुजूरी पैदा करता है। 

5. अल्लाह जल्ले शानुहू की बारगाह में जिक्र का सबब है, चुनांचे कलामे 
पाक में इर्शाद है- 

फ़ज्कुरूनी अज्करुर्कुम०* 25५8: 39558 

और हदीस में वारिद है- के 

. 53०83 8s ‘2s 4०८2४ SS “Es 
मन जकरनी फी नफ्सिही, जकर्तुहू फी नफ्सी (अल-हदीस) 
चुनांचे आयात और अहादीस के बयान में पहले मुफस्सल गुजर चुका है। 


अगर जिक्र में इसके सिवा और कोई भी फजीलत न होती, तब भी शराफत और 
. करामत के एतबार से यही एक फ़जीलत काफ़ी थी, चजायकि* इसमें और भी बहुत 





!. आखिरी मकसद, 2. पनाह लेने की जगह, 3. तुम मेरा जिक्र करो, 
में तुम्हें याद रखूंगा, 4. कहां यह कि, 
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- सी फजीततें हैं। 


।6. दिल को जिंदा करता है । हाफिज इन्ने तैमिया रह० कहते हैं कि अल्लाह 
का जिक्र दिल के लिए ऐसा है, जैसा मछली के लिए पानी। ख़ुद गौर कर लो कि 
बौर पानी के मछली का क्या हाल होता है। 


7. दिल और रूह की रोजी है। अगर इन दोनों को अपनी रोजी न मिले, 
तो ऐसा है, जैसा बदन को उंसकी रोजी यानी खाना न मिले। 


।8. दिल को जंग से साफ़ करता है, जैसा कि हदीस में भी वारिद हुआ 
है, हर चीज पर उसके मुनासिब जंग और मैल-कुचैल होता है। दिल का मैल और 
जंग ख्वाहिशात और गफलत हैं। यह इसके लिए सफाई का काम देता है। 


9. लग्जिशों और खताओं को दूर करता है। 


20. बन्दे को अल्लाह जल्ले शानुहू से, जो वह्शत हो जाती है, उसको दूर 
करता है कि गाफिल के दिल पर अल्लाह की तरफ से एक वहशत रहती है, जो जिक्र 
ही से दूर होती है। 


2।. जो अज्कार बन्दा करता है, वह अर्श के चारों तरफ बन्दे का जिक्र 
करते रहते हैं, जैसा कि हदीस में वारिद है (बाब 3, फस्ल 2, हदीस 77) 


22. जो शख्स राहत में अल्लाह जल्ले शानुहू का जिक्र करता है, अल्लाह 
जल्ले शानुहू मुसीबत के वक्त उसको याद करती है। 


23. अल्लाह के अज़ाब से निजात का जरिया है। 


24. सकीना और रहमत के उतरने का सबब है और फ़रिइते जिक्र करने 
वाले को घेर लेते हैं (सकीना के माना बावे हाजा की फ़स्ल 2, हदीस 8 में गुजर चुके हैं) 


25. इसकी बरकत से जुबान गीबत, चुगलखोरी, झूठ, बदगोई, लग्वगोई 
से महफूज रहती है। चुनांचे तजुर्बे और मुशाहदे से साबित है कि जिस शख्स की 
जुबान अल्लाह के जिक्र की आदी हो जाती है, वह इन अशया से उमूमन महफूज 
रहता है और जिसकी जुबान आदी नहीं होती, हर नौअ की लग्वियात में मुन्तला रहता 
है। 


]. बेकार की बातें करना, 


गिल ताल 0 पाला ला पल लाना धाम मर गत तल या था] 
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26. जिक्र की मज्लिसें फरिशतों की मज्लिसें हैं और लग्वियात और गफलत 
की मज्लिसें शैतान की मज्लिसें हैं। अब आदमी को इसख्तियार है, जिस किस्म की 
मज्लिसों को चाहे, पसन्द कर ले और हर शख्स उसी को पसंद करता है, जिससे 
मुनासिबत रखता है। | 


27. जिक्र की वजह से जिक्र करने वाला भी सईद निक-बस्त) होता है 
और उसके पास बैठने वाला भी और गफलत और लग्वियात में मुन्तला होने वाला 
ख़ुद भी बद-बस्त होता है और उसके पास बैठने वाला भी। 


28. क्रयामत के दिन हसरत से महफूज रखता है, इसलिए कि हदीस में 
आया है कि हर वह मज्लिस, जिसमें अल्लाह का जिक्र न हो, कयामत के दिन हसरत 
और नुक्सान का सबब है। 


29. जिक्र के साथ आगर तन्हाई का रोना भी नसीब हो जावे, तो क्रपामत 
` के दिन की तपिश और गर्मी में, जब कि हर शख्स मैदाने हशर में बिलबिला रहा होगा 
यह अर्श के साये में होगा। 

30. जिक्र में मशूल रहने वालों को उन सब चीजों से ज्यादा मिलता है, 
जो दुआएं मांगने वालों को मिलती हैं। हदीस में अल्लाह जल्ले शानुहू का इर्शाद 
नकल किया गया है कि जिस शख्स को मेरे जिक्र ने दुआ से रोक दिया, उसको मैं 
दुआएं मांगने वालों से अफजल अता करूंगा। 

3]. बावजूद सहलतरीन इबादत होने के तमाम इबादतों से अफजल है, 
इसलिए कि जुबान को हरकत देना, बदन के और तमाम आजा को हरकत देने से 
सहल है। ह 

32. अल्लाह का जिक्र जन्नत के पौधे हैं। (चुनांचे बाव3, फसल 2, हदीस 
4) में मुफस्सल आ रहा है। 


33. जिस क़दर बर्शिश और इनाम का वायदा इस पर है, उतना किसी 
और अमल पर नहीं है। चुनांचे एक हदीस में वारिद है कि जो शस्स- 


लाइला ह इल्लल्लाहु वह्टदहू ला शरी क लहू लहुल्मुल्कु व लहुल्हम्दु वहु व 
अला कुल्लि शैइन क़्दीर० 

सौ मर्तबा किसी दिन पढ़े, तो उसके लिए दस.गुलाम आज़ाद करने का सवाब 
(शरद सं तप शत तभी ए तर भए 
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होता है और सौ नेकियां उसके लिए लिखी जाती हैं और सौ बुराइयां उससे माफ़ 
कर दी जाती हैं और शाम तक शैतान से महफूज रहता है और दूसरा कोई शख्स 
इससे अफजल नहीं होता, मगर वह शख्स कि इससे ज्यादा अमल करे। इसी तरह 
और बहुत सी अहादीस हैं, जिनसे जिक्र का अफ़जले आमालः होना मालूम होता है 
(और बहुत सी उनमें से इस रिसाले में मज्कूर हैं) 


34. दवामे जिक्र* की बदौलत अपने नफ्स को भूलने से अमन नसीब होता 
है, जो सबब है दारैन? की झकावत* का, इसलिए कि अल्लाह की याद को भुला देना 
सबब होता है उुद अपने नफ्स के भुला देने का और अपने तमाम मासालेह के भुला 
देने का । चुनांचे इशदि खुदावंदी है- 


ORGS EPS 
बला तकूनू कल्लजी न नसुल्ला ह फ अन्साहुम अन्झु स हु म उलाइ क हुमुल्‌ 
फासिकून० (सूरः हशर, रुकूअ 3) 


(तुम उन लोगों की तरह न बनो, जिन्होंने अल्लाह से बे-परवाई की, पस 
अल्लाह ने उनको अपनी जानों से बे-परवाह कर दिया, यानी उनकी अकल ऐसी मारी 
गयी कि अपने हक्रीकी नफा को न समझा) 


और जब आदमी अपने नफ्स को भुला देता है, तो उसकी मसालेह से गाफिल 
हो जाता है और यह सबब हलाकत का बन जाता है। जैसा कि किसी शरस की 
खेती हो या बाग़ हो और उसको भूल जाये, उसकी खबरगीरी न करे, तो ला-मुहाला 
वह जाया होमा । और इससे अमन जब ही मिल सकता है, जब अल्लाह के जिक्र 
से जुबान को हर वकत तर व ताजा रखे और जिक्र उसको ऐसा महडूब हो जाये 
जैसा कि प्यास की शिद्दत के वक्त पानी और भूख के वक्त खाना और सख्त गमी 
और सस्त सदी के वकत मकान और लिबास, बल्कि अल्लाह का जिक्र इससे ज्यादा 
का. मुस्तहिक है, इसलिए कि इन अशया के न होने से, बदन की हलाकत है, जो रूह 
की और दिल की हलाकत के मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं। 


35. जिक्र आदमी की तरक्की करता रहता है, बिस्तरे पर भी और बाज़ार 
में भी, सेहत में भी और बीमारी में भी, नेमतों और लज्जतों के साथ मशाली में 


7. तमाभ कामों में बेहतर, 2. जिक्र हमेशा करना, 
3. दनिया और आखिरत दोनों घर, 4. बद-बख्ती, 





पे फ़जाइले आमाल (0) पिस 75 (तितिताततीतितलातप काइते जिक है. 
भी, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हर वक्त त्तरककी का सबब बनती हो, हत्ताकि 
जिसका दिल नूरे जिक्र से मुनव्वर हो जाता है, वह सोता हुआ भी गाफिल शबे-बेदारों 
से बढ़ जाता है। 


36. जिक्र का नूर दुनिया में भी साथ रहता है और क़ब्र में भी साथ रहता 
है और आखिरत में पुलसिरात पर आमे-आगे चलता है। हक तआला शानुहू का 
Bs CR 
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अ व मन का न सैतन्‌ फअह्यैनाहु व जञल्ना लहू नूरंय्यम्शी बिही फिन्नासि 

कमम्‌ म स लुहू फिज्जुलुमाति लै स बिखारिजिम्‌ मिन्हा० 


(सूर : अन्आम रुकूअ 75) 


(एसा शख्स, जो पहले मुर्दा यानी गुमराह था, फिर हमने उसको जिंदा यानी 
मुसलमान बना दिया और उसको ऐसा जूर दे दिया कि वह उस जूर को लिए हुए 
आदमियों में चलता-फिरता है यानी वह नूर हर वकत उसके साथ रहता है, क्या 
ऐसा शख्स बदहाली में उस शरस की तरह हो सकता है, ज़ो गुमराहियों की तारीकियों 
में घिरा हो कि उनसे निकलने ही नहीं पाता |) 


प्रस अव्वल शख्स मोमिन है, जो अल्लाह पर ईमान रखता और उसकी मुहब्बत 
औरं उसकी मारफूत और उसके जिक्र से मुनब्वर है और दूसरा शख्स इन चीजों से 
खाली है। हकीकत यह है कि यह नूर निहायत मुहतम्म बिशशान' चीज है। और 
इसी में पूरी कामियांबी है, इसीलिए नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम इसकी 
तलब और दुआ में मुबालगा* फ़र्माया करते थे और अपने हर-हर जुज्च में नूर को 
तलब फ़मति हैं। चुनांचे अहादीस में मुतअद्दद दुआएं ऐसी हैं, जिनमें हुजरे अकदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसकी दुआ फर्मायी है कि हक्‌ तआला शानुहू आपके 
गोश्त में, हड़ियों में, पडों में, बाल में, खाल में, कान में, आंख में, ऊपर-नीचे, 
दाहिने-बायें, आगे-पीछे नूर ही जूर कर दे, हत्ताकि यह भी दुआ की कि ख़ुद मुझी 
को सर ता पा£ नूर बना दे कि आपकी जात ही नूर बन जाये। इसी नूर के बकद्र 
आमाल में नूर होता है, हत्ताकि बाज लोगों के नेक अमल ऐसी हालत में आसमान 


]. शानदार, 2. बहुत ज्यादां दुआ करना, 
3. सर से पैर तक, 
[लाए सर 7 प्रा सह पा प्राप्त 
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पर जाते हैं कि उन पर आफ्ताब जैसा नूर होता है और ऐसा ही नूर उनके चेहरों 
पर कयामत के दिन होगा । 


37. जिक्र तसव्युफ का असल उसूल है और तमाम सूफिया के सब तरीकों 
में राइज है । जिस शस्स के लिए जिक्र का दरवाजा खुल गया है, उसके लिए अल्लाह 
जल्ले शानुहू तक पहुंचने का दरवाजा खुल गया और जो अल्लाह जल्ले शानुहू तक 
पहुंच गया, वह जो चाहता है, पाता है कि अल्लाह जल्ले शानुहू के पास किसी चीज 
की भी कमी नहीं है। 


38. आदमी के दिल में एक गोशा! है, जो अल्लाह के जिक्र के अलावा, 
किसी चीज़ से भी पुर नहीं होता और जब जिक्र दिल पर मुसल्लत हो जाता है, तो 
बह न सिर्फ उस गोशे को पुर करता है, बल्कि जिक्र करने वाले को बगैर भाल के 
गनी कर देता है और बगैर कुंबां और जमाअत के लोगों के दिलों में इज्जत वाला 
बना देता है और बगैर सल्तनत के बादशाह बना देता है और जो शख्स जिक्र से 
गाफिल होता है, वह बावजूद माल व दौलत, कुंबा' और हुकूमत के जलील होता है | 


39. जिक्र परागंदा? को मुज्तमा? करता है और मुज्तमा को परागंदा करता 
है, दूर को करीब करता है और क़रीब को दूर करता है । परागंदा को मुज्तमा करने 
का मतलब यह है कि आदमी के दिल पर जो मुतफररिक हुमूम, गुसू्म तफक्कुरात*, 
परेशानियां होती हैं, उनको दूर करके जमओऔयते खातिर पैदा करता है और मुज्तमा 
को परागंदा करने का मतलब यह है कि आदमी पर जो तूफककुरात मुज्तमां हैं, उनको 
मुतफर्रिक कर देता है और आदमी की जो लग्जिशें और गुनाह जमा हो गये हैं, उन 
को परागंदा कर देता है और जो शैतान के लश्‍कर आदमी पर मुसल्लत हैं, उनको 
परागंदा कर देता है और आखिरत को, जो दूर है, करीब कर देता है और दुनिया 
को, जो क़रीब है, दूर कर देता है। 


40. जिक्र आदमी के दिल को नींद से जगाता है, गफलत से चौकन्ना करता 
है और दिल जब तक सोता रहता है, अपने सारे ही मुनाफे खोता रहता है। 


4]. जिक्र एक दरख्त है, जिस पर मआरिफ के फल लगते हैं । सूफिया 
की इस्तिलाह* में अहवाल और मुकरामात के फल लगते हैं और जितनी भी जिक्र 
की कसरत होगी, उतनी ही उस दरख्त की जड़ मजबूत होमी और जितनी जड़ मजबूत 


!. कोना, 2. बिखरे हुए को, 3. इकट्ठा करना, 4. गम और उलझनें 
5: चिंताएं, 6. पारिभाषिक शब्द, _ 
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होगी, उतने ही ज्यादा फल उस पर आयेंगे । 


42. जिक्र उस पाक जात के क़रीब कर देता है, जिसका जिक्र कर रहा 
है, हत्ताकि उसके साथ मओऔयतः नसीब हो जाती है। चुनांचे कुरआन पाक में है- 


इन्नल्ला ह मअल्लजीनत्तक्रौ० VGN Eo 
(अल्लाह जल्ले शानुहू मुत्तक्रियों के साथ है 5. Suerte 
और हदीस में वारिद है अना मआ अब्दी मा ज़ क र नी० 

(मैं अपने बन्दे के साथ रहता हूं, जब तक वह मेरा जिक्र करता रहे।) - 


एक हदीस में है कि मेरा जिक्र करने वाले मेरे आदमी हैं, मैं उनको अपनी 
रहमत से दूर नहीं करता। अगर वह अपने गुनाहों से तौबा करते रहें, तो मैं उनका 
हबीब हूं और अगर वह तौबा न करें, तो मैं उनका तबीब हूं कि उनको परेशानियों 
में मुन्तला करता हूं ताकि उनको गुनाहों से पाक करूं, नीज जिक्र की वजह से जो 
अल्लाह जल्ले शानुहू की मऔयत नसीब होती है, वह ऐसी मऔयत है, जिसके बराबर 
कोई दूसरी मऔयत नहीं हैं, न वह जुबान से ताबीर हो सकती है, न तहरीर में आ 
सकती हैं, उसकी लज्जत वही जान सकता है, जिसको यह नसीब होती है। 


अल्लाहुममर्ज्नी मिन्हु शैज (८5 ९८,६८, 
43. जिक्र गुलामों के आजाद करने के बराबर है, मालों के खर्च करने के 


बराबर है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद के बराबर है (बहुत सी रिवायात में इस किम्म 
के मजामीन गुजर भी चुके हैं और आइन्दा भी आने वाले हैं।) 


44. जिक्र शुक्र की जड़ है। जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता,वह शुक्र भी 
अदा नहीं करता। एक हदीस में आया है कि हजरत मूसा अला नबीयिना व 
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह जल्ले जलालुहू से अर्ज किया, आपने मुझ पर बहुत 
एहसानात किये हैं, मुझे तरीका बता दीजिए कि मैं आपका बहुत शुक्र अदा करूं । 
अल्लाह जल्ले जलाहुलू ने इर्शाद फर्माया कि जितना भी तुम मेरा जिक्र करोगे, उतना 
ही शुक्र अदा होगा। 


दूसरी हदीस में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह दर्ख्वास्त जिक्र की गयी 
है कि या अल्लाह ! तेरी शान के मुनासिब किस तरह शुक्र अदा हो। अल्लाह जल्ले 
जलालुहू ने फ़र्माया कि तुम्हारी जुबान हर वक्त जिक्र के साथ तर व ताजा रहे। 


]. साथ नजदीकी, 2. दोस्त, मित्र, 3. ऐ अल्लाह ! उसमें से कुछ मझे भी नसीब कर, 


पाप श रस प्रमे तेरे लिमिट गए तट 
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45. अल्लाह के नजदीक परहेजगार लोगों में ज्यादा म॒अज्जज वह लोग 
हैं, जो जिक्र में हर वक्त मश्णूल रहते हों, इसलिए कि तक्वा का मुन्तहा जन्नत! है 
और जिक्र का मुन्तहा अल्लाह की मऔयत है। 


46. दिल में एक खास किस्म की कस्वत (सस्ती) है, जो जिक्र के अलावा 
किसी चीज़ से भी नर्म नहीं होती। 

47. जिक्र दिल की बीमारियों का इलाज है। 

48. जिक्र अल्लाह के साथ दोस्ती की जड़ है और जिक्र से गफलत उसके 
साथ दुश्मनी की जड़ है। 

49. अल्लाह के जिक्र के बराबर कोई चीज नेमतों को खींचने वाली और 
अल्लाह के अज़ाब को हटाने वाली नहीं है। 

50. जिक्र करने वाले पर अल्लाह की सलावात (रहमत और फरिशतों की 
सलावात (दुआ) होती है। _ 

5. जो शस्स यह चाहे कि दुनिया में रहते हुए भी जन्नत के बागों में 
रहे, वह जिक्र की मजालिस में बैठे, क्योंकि यह मजालिस जन्नत के बाग है। 

52. जिक्र की मज्लिसें फरिइतों की मज्लिसें हैं (अहादीसे मज्कूरा में यह 
मजमून मुफस्सल गुजर चुका है।) 

53. अल्लाह जल्ले शानुहू जिक्र करने वालों पर फरिशतों के सामने फ़ 
करते हैं। 
: 54. जिक्र पर मुदावमतः करने वाला जन्नत में हंसता हुआ दाखिल 
_ होता है। 

55. तमाम आमाल अल्लाह के जिक्र ही के वास्ते मुक्रर किये गये हैं। 

56. तमाम आमाल में वही अमल अफजल है, जिसमें जिक्र कसरत से किया 
जाये। रोजों में बह रोजा अफजल है, जिसमें जिक्र की कसरत हो। हज में वह हज 
अफजल है, जिसमें जिक्र की कसरत हो, इसी तरह और आमाल, जिहाद वगैरह का 
हुक्म है। 


57. यह नवाफिल और दूसरी नफ्ल इबादात की क्रायम मुकाम हैं । चुनांचे 


7. इन्तिहा, अन्तिम सीमा, 2. हमेशा पाबंदी के साथ जिक्र करने वाला, 3. की जगह पर, 
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हदीस में आया है कि फुकरा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से शिकायत की 
कि यह मालदार लोग बड़े-बड़े दर्जे हासिल करते हैं, यह रोजे नमाज में हमारे शरीक 
हैं और अपने मालों की वजह से हज, उमरा, जिहाद में हमसे सब्क्रत ले जाते हैं। 
हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊ, जिससे कोई शस्स तुम 
तक न पहुंच सके, मगर वह शख्स जो यह अमल करे, उसके बाद हुजूर सल्ल० ने 
हर नमाज़ के बाद- 


4 2 A 
HSWlydy Ie 
सुब्हानल्लाहि अल्हम्दु लिल्लाहि अल्लाहु अक्बर 


पढ़ने को फर्माया (जैसा कि बाब 3, फस्ल 2, हदीस 7 में आ रहा है) कि 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज-उमरा-जिहाद वगैरह हर इबादत का बदल 
जिक्र को करार दिया है। | 


5 8. जिक्र दूसरी इबादात के लिए बड़ा मुईन व मददगार है कि उसकी कसरत 
से हर इबादत महबूब बन जाती है और इबादात में लज्जत आने लगती है और किसी 
इबादत में भी मशक्कत और बार नहीं रहता । 


59. जिक्र की वजह से हर मशककत आसान बन जाती है और हर दुशवार 
चीज सहल हो जाती है और हर किस्म के बोझ में खिफफत! हो जाती है और हर 
मुसीबत जायल हो जाती है। 


60. जिक्र की वजह से दिल से खौफ़ व हिरास दूर हो जाता है, डर के 
मुकाम पर इत्मीनान पैदा करने और खौफ के जायल करने में अल्लाह के जिक्र को ' 
खुसूसी दखल है और उसकी यह खास तासीर है, जितनी भी जिक्र की कसरत होगी, 
उतना ही इत्मीनान नसीब होगा और खौफ ज़ायल होगा । 


6व. जिक्र की वजह से आदमी में एक खास क़ुव्वत पैदा होती है, जिसकी 
वजह से ऐसे काम उससे सादिर होने लगते हैं, जो दुश्वार नजर आते हैं। हुज़ूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रजि० को जब उन्होंने 
चक्की की मशक्कत और कारोबार की दुश्वारी की वजह से एक खादिम तलब किया 
था, तो सोते वक्त- 


. हल्कापन, 


AHORA ता भ्म् भाप मम प्र 
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सुब्हानल्लाहि अल्हम्दु लिल्लाह ५५2] (८7 
33-33 मर्तबा और A 
- उअल्लाहु अक्बर £ 


34 मर्तबा पढ़ने का हुक्म फर्माया था और यह इर्शाद फर्माया था कि यह 
खादिम से बेहतर है। 


62. आखिरत के लिए काम करने वाले सब दौड़ रहे हैं और इस दौड़ में 
जाकिरीनः की जमाअत सबसे आगे है। उमर मौला .गुफ्रत: रह० से नकल किया गया 
है कि कयामत में जब लोगों को आमाल का सवाब मिलेगा, तो बहुत से लोग उस 
वक्त हसरत करेंगे कि हमने जिक्र का एहतमाम क्यों न किया कि सबसे ज्यादा सहल 
अमल था। 

एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नकल किया गया 
है कि मुफरिद लोग आगे बढ़ गये। सहाबा रजि० ने अर्ज किया कि मुफरिद लोग 
कौन हैं। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि जिक्र पर मर-मिटने वाले कि जिक्र उनके 
बोझों को हल्का कर देता है। 

63. जिक्र करने वाले की अल्लाह तआला शानुहू तस्दीक करते हैं और 
उसको सच्चा बताते हैं और जिस शख्स को अल्लाह तआला ख़ुद सच्चा बताये, उसका 
हशर झूठों के साथ नहीं हो सकता। 228४255785] 205 

| हदीस में आया है कि जब बन्दा- लाइला ह इल्लल्लाहु बल्लहु अक्बर 
कहता है, तो हक़ तआला शानुहू फति हैं, मेरे बंन्दे ने सच कहा, मेरे सिवा 
कोई माबूद नहीं है और मैं सबसे बड़ा हूं। 

64. जिक्र से जन्नत में घर तामीर होते हैं। जब बन्दा जिक्र से रुक जाता 
है तो फ़रिशते तामीर से रुक जाते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि फ्ला तामीर तुमने 
क्यों रोक दी, तो वह कहते हैं कि उस तामीर का खर्च अभी तक नहीं आया है। 
एक हदीस में आया है कि जो शर्स- RE 

PENN Ge ५0 ८४९ 


सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अजीम० 


!. हल्कापन, 2. जिक्र करने वाले, 


shhhhhrdersnnehthnhteneennnnentnntntentne 
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सात मर्तबा पढ़े, एक गुम्बद उसके लिए जन्नत में तामीर हो जाता है। 
65. जिक्र जहन्नम के लिए आइ है। अगर किसी बद-अमली की वजह 


से जहन्नम का मुस्तहिक हो जाये, तो जिक्र दर्मियान में आइ बन जाता है और जितनी 
जिक्र की कसरत होगी, उतनी ही पुख्ता आइ होगी। 


66. जिक्र करने वाले के लिए फरिशते इस्तग्फार करते हैं । हजरत अम्र बिन 
आस रजि० से जिक्र किया गया है कि जब बंदा- 


जुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही Lys 2७2८ 

कहता है या, 

अल्हम्दु लिललाहि रब्बिल आलमीन० Cito 

कहता है, तो फ़रिशते दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह ! इसकी मश्फिरत फर्मा । 

67. जिस पहाड़ पर या मैदान में अल्लाह का जिक्र किया जाये, बह फद 
करते हैं। हदीस में आया है कि ऐक पहाड़ दूसरे पहाइ को आवाज देकर पूछता है 


कि कोई जिक्र करने वाला तुझ पर आज गुजरा है ? अगर बह कहता है कि गुजरा 
है, तो वह खुश होता है। 

68. जिक्र की कसरत निफाक से बरी होने का इत्मीनान (और सनदः) 
है, क्योंकि अल्लाह जल्ले शानुहू ने मुनाफिकों की सिफत यह बयान की है कि- 

ला यज्कुरूनल्ला ह इल्ला क़लीला० SESS 

(नहीं जिक्र करते अल्लाह का मगर थोड़ा सा) 

कअब अह्बार रजि० से नकल किया गया है कि जो कसरत से अल्लाह का 
जिक्र करे, वह निफाक़ से बरी है। 

69. तमाम नेक आमाल के मुकाबले में जिक्र के लिए एक खास लज्जत 
है, जो किसी-अमल में भी नहीं पायी जाती। अगर जिक्र में इस लज्जत के सिवा कोई 
भी फ़जीलत न होती, तो यही चीज उसकी फजीलत के लिए काफी थी । मालिक 

,बिन दीनार रह०्कहते हैं कि लज्जत पाने वाले किसी चीज में भी जिक्र के बराबर 
लज्जत नहीं पाते । 


70. जिक्र करने वालों के चेहरों पर दुनिया में रौनक और आखिरत 
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में नूर होगा । 


7]. जो शरस रास्तों में, और घरों में, सफर में और हजर में कसरत से 
जिक्र करे, क्रयामत में उसके गवाही देने वाले कसरत से होंगे। हक़ तआला शानुहू 
कयामत के दिन के बारे में फर्माति हैं- 

CLANS “3 


यौ म इजिन तुहद्दिसु अख्बारहा० NADIA 
(उस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी) 


` हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया जानते हो उसकी खबरें 
क्या हैं ? सहाबा रजि० ने लाइल्मी जाहिर की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने इर्शाद फर्माया कि जिस मर्द व औरत ने जो काम जमीन पर किया है, वह बतायेगी 
कि फ्लां दिन, फलां वक्त मुझ पर यह काम किया है (निक हो या बुरा), इसलिए 
मुख्तलिफ जगहों में कसरत से जिक्र करने वालों के गवाह भी ब-कसरत होंगे। 


72. जुबान जितनी देर जिक्र में मश्ूल रहेगी, लग्वियात, झूठ, गीबत वगैरह 
से महफूज रहेगी, इसलिए कि जुबान चुप तो रहती ही नहीं या जिक्ररुल्लाह में मशूल 
होगी, वरना लग्वियात में। इसी तरह दिल का हाल है कि अगर वह अल्लाह की 
मुहब्बत में मश्गूल न होगा, तो मख्लूक की मुहब्बत में मुन्तला होगा। 


73. शयातीन आदमी के खुले दुश्मन हैं और हर तरह से उसको वहशत 
में डालते रहते हैं और हर तरफ से उसको घेरे रहते हैं। जिस शख्स का यह हाल 
हो कि उसके दृश्मन हर वकत उसका महासरा' किये रहते हों, उसका जो हाल होगा 
जाहिर है और दशमन भी ऐसे कि हर एक उनमें से यह चाहे कि जो तकलीफ भी 
पहुंचा सकू, पहुंचाऊ । इन लश्‍्करों को हंटाने वाली चीज जिक्र के सिवा कोई नहीं । 
बहुत सी अहादीस में बहुत सी दुआएं आयी हैं, जिनके पढ़ने से शैतान क़रीब भी नहीं 
आता और सोते वकत पढ़ने से रात भर हिफाजत रहती है। 

हाफिज इन्ने क़्थ्यिम रह० ने भी ऐसी दुआएं मुतअद्दद जिक्र की हैं, इनके 
अलावा मुसन्निफः ने छ: नम्बरों में अन्वाए? जिक्र का तफाजुल* और जिक्र की बाज 
कुल्ली फजीलतें जिक्र की हैं और उसके बाद पचहत्तर फस्लें ख़ुसूसी दुआओं में, जो 
खास-खास औकात में वारिद हुई हैं, जिक्र की हैं, जिनको इस्तिसार की वजह से छोड़ 
दिया गया है कि तौफीक वाले के लिए जो जिक्र किया गया है यह भी काफी से ज्यादा 


!. घेरना, 2. इससे हाफिज इब्ने कय्यिम मुराद हैं, 3. जिक्र की किसमें, 4. फजीलल, 
गए लग तप 7 कि एक गए न कह 
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है और जिस को तौफीक नहीं है, उसके लिए हजार फजाइल भी बेकार हैं। 


cise 
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कलमा-ए-तय्यिबा, जिसको कलमा-ए-तौहीद भी कहा जाता है, जिस 
कसरत से कुरआन पाक और हदीस शरीफ में जिक्र किया गया है, शायद ही उस 
कसरत से कोई दूसरी चीज जिक्र की गयी हो और जबकि असल मकसूद तमाम शराएं! 
और तमाम अंबिया अलै० की बेअसत? से तौहीद ही है, तो फिर जितनी कसरत से 
इसका बयान हो, वह करीने कयास* है। 


कलाम पाक में मुख्तलिफ उन्वानात और मुख्तलिफ नामों से इस पाक कलमे 
का जिक्र किया गया है, चुनांचे 'कलमा-ए-तय्यिबा', 'कौले साबित', 'कलमा'ए-तक्वा', 
मक़ालीदुस्समावाति वल्अर्जि' (आसमानों और जमीनों की कुजियां) वगैरह अल्फाज 
से जिक्र किया गया है, जैसा कि आइन्दा आयात में आ रहा है। 

इमाम गज्जाली रह० ने 'एस्या' में नकल किया है कि यह कलमा-ए-तौहीद 
है, कलमा-ए-इख्लास है, कलमा-ए-तक्वा है, कलमा-ए-तय्यिबा है, उर्वतुल्‌ वुस्का,* है 
दावतुल हर्क है, समनुल्‌ जन्नत“ है, और चूँकि कुरआन पाक में मुख्तलिफ उन्वानात से 
इसको जिक्र फर्माया गया, इसलिए इस बाब को तीन फस्लों पर मुंकसिम किया गया- 

पहली फसल में उन आयात का जिक्र है, जिनमें कलमा-ए-तय्यिबा 
मुराद है और कलमा-ए-तय्यिबा का लफज नहीं है, इसलिए इन आयात की मुख्तसर 
तफ्सीर हजराते सहाबा-ए-किराम रजि० और खुद सप्यदुल बशर अलैहि 
अफ़जलुस्सवाति से नकल की गयी। 


।. शरीअतें, 2. उठाया जाना, 3. कियास (अनुमान) किया जा सकता है 
4. मज़बूत कपड़ा, 5. हक की दावत, 6. जन्नत की कीमत, 


गम टिया मगर मप्रध धमाका 
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दूसरी फस्ल में उन आयात का हवाला है, जिनमें कलमा-ए-तय्यिबा पूरा 
यांनी "लाइला इल्लल्लाहू' AN 
यानी 'लाइला ह इल्लल AAS 
तमाम का तमाम जिक्र किया गया है, या किसी मामूली तगय्युर के साथ 
जैसे- 
'लाइला ह इल्ला हु #55 
और चूंकि इनमें यह कलमा ख़ुद ही मौजूद है या इसका तर्जुमा दूसरे अल्फाज 


से जिक्र किया गया है, इसलिए इन आयात के तर्जुमे की जरूरत नहीं समझी, सिर्फ 
हवाला-सूरत और रुकूअ पर इक्तिफा' किया गया, और 


तीसरी फसल में उन अहादीस का तर्जुमा और मतलब जिक्र किया 
गया, जिनमें इस. पाक कलमे की तगीब और हुक्म फर्माया गया। 


व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाहि sb S FS es 
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!. क्या आपको मालूम नहीं कि अल्लाह तआला ने कैसी अच्छी मिसाल बयान 
फर्मायी है कलमा-ए-तय्यिबा की कि वह मुशाबह? है एक उम्दा पाकीजा दरख्त के, 
जिसकी जड़ ज़मीन के अन्दर गड़ी हुई हो और उसकी शाखें ऊपर आसमान की तरफ 
जा रही हों और वह दरख्त अल्लाह के हुक्म से हर फसल में फल देता हो (यानी 
_ ख़ूब फलता हो) और अल्लाह तआला मिसालें इसलिए बयान फ़मति हैं ताकि लोग 
खूब समझ लें और खबीस कलमा (यानी कलमा-ए-कुफ्र) की मिसाल है जैसे एक 
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।. काफी समझा गया । 2. मिलता जुलता, 
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खराब दरख्त हो कि वह ज़मीन के ऊपर ही ऊपर से उखाड़ लिया जाए और उसको 
जमीन में कुछ सबात! न हो। 


फ- हजरत इब्ने अब्बास रजि० फर्माते हैं कि कलमा-ए-तय्यिबा से 
कलमा-ए-शहादत- , 
Hayes 

अशहदु अल्लाइला ह इल्लल्लाहु nyo 

मुराद है, जिसकी जड़ मोमिन के कौल में है और उसकी शाखे आसमान 
में कि उसकी वजह से मोमिन के आमाल आसमान तक जाते हैं और कलमा-ए-खबीसा 
शिर्क है कि उसके साथ कोई अमल कुडूल नहीं होता । एक दूसरी हदीस में इन्ने अब्बास 
रजि० फाति हैं कि हर वकत फल देने का मतलब यह है कि अल्लाह को दिन-रात 


हर वक्त याद करता हो। 


हजरत क़्तादा ताबई रह० नकल करते हैं कि हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम से किसी ने आर्ज किया, या रसूलल्लाह ! यह मालदार. (सदकात की बदौलत) 
सारा सवाब उड़ा ले गये। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फर्माया, भला बताओ 
तो सही, अगर कोई शख्स सामान को ऊपर-नीचे रखता चला जाये, तो क्या आसमान 
पर चढ़ जायेगा। मैं तुझे ऐसी चीज बताऊं, जिसकी जड़ जमीन में हो और शाखे 
आसमान पर। हर नमाज के बाद- 


SH BATONS 
लाइला ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बरू व सुबहानल्लाहि वल्‌ हम्दु लिल्लाहि०' 
दस-दस मर्तबा पढ़ा कर, इसकी जड़ जमीन में है और शाखें आसमान पर। 
2 BEESON + y 
wefpsior BEM L 
2. जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहे, (वह अल्लाह ही से इज्जत हासिल 
करे, क्योंकि) सारी इज्जत अल्लाह ही के वास्ते है, उसी तक अच्छे कलमे पहुंचते 
हैं और नेक अमल उनको पहुंचाता है। 


फ़- अच्छे कलमों से मुराद बहुत से मुफर्स्सिरीन के नजदीक- 


7. पायदारी, मजबूती, 
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है। जैसा कि आम मुफर्स्सिरीन ने नकल किया है और दूसरी तफ़्सीर यह है कि इससे 
मुराद कलमाते तस्वीह' हैं जैसा कि दूसरे बाब में आयेगा। 
Sf 274 4 . 42८ PR 
७४६/८/०४५००) 309० ४.25४:८४८८८४ -।” 
3. और तेरे रब का कलमा सच्चाई और इन्साफ (व एतदाल ) के एतबार 
से परा है। 


'फ़- हजरत अनस रजि० हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल 
करते हैं कि रब के कलमे से मुराद- 


लाइला-ह इल्लल्लाहू | 
है। और अक्सर मुफर्स्सिरीन के ज्जवीक इससे कलामुल्लाह शरीफ मुराद है। 


--35800५:४४०७:-४४०४५४१ ८७572 (8 


cs \ 


CANO BEN 


a ~ * 


(rE ur) © CENA WN a; 


4. अल्लाह तआला ईमान वालों को पक्की बात (यानी कलमा-ए-तय्यि्ा ) 
से दुनिया और आखिरत दोनों में मजबूत रखता है और काफिरों को दोनों जहान 
*में बिचला देता है और अल्लाह तआला (अपनी हिक्मत से), जो चाहता है, करता 
है। 


'फ़- हजरत बरा रज़ि० फ़मति हैं कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि जब कब्र में सवाल होता है तो मुसलमान- ' 


'लाइला ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' की गवाही देता हैं। आयते शरीफ: 
में पक्की बात से यही मुराद है। 

हजरत आइशा रजि० से भी यही नकल किया गया है और इससे मुराद कब्र 
का सवाल-जवाब है । हजरत इब्ने अब्बास रजि० फ़मति हैं कि मुसलमान जब मरता 
है, तो फरिइते उस वक्त हाजिर होते हैं, उसको सलाम करते हैं, जन्नत की खुशखबरी 
देते हैं । जब वह मर जाता है, तो फरिशते उसके साथ जाते हैं, उसकी नमाजे जनाजा 


।. तस्बीह कमे कलमे, 
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में शरीक होते हैं और जबं वह दफ्न हो जाता है, तो उसको बिठाते हैं और उससे 
सवाल-जवाब होते हैं, जिनमें यह भी पूछा जाता है कि तेरी गवाही क्या है ? वह 
कहता है:- 


अशहदुअल्लाह इला ह इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदर्रसूलुल्लाह यही 
मुराद है आयते शरीफा में। 


हजरत अबूकतादा रजि० फमति हैं कि दुनिया में पक्की बात से मुराद 
“लाइलाह इल्लल्लाहू' है और आखिरत में कब्र का सवाल-जवाब मुराद है । हजरत 
ताऊस रजि० से भी यही नकल किया गया है। 
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5. सच्चा पुकारना उसी के लिए खास है, और ख़ुदा के सिवा, जिनको यह 
लोग पुकारते हैं, वह उनकी दर्ख्वास्त को इससे ज़्यादा मंजूर नहीं कर सकते, जितना 
पानी उस शख्स की दर्ख्वास्त को मंजूर करता है, जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ | 
फैलाये (और उस पानी को अपनी तरफ़ बुलाये) ताकि वह उसके मुंह तक आ जाये 
और वह (पानी उड़ कर) उसके मुंह तक आने वाला किसी तरह भी नहीं और काफिरों 
की दर्ख्वास्त महज बे-असर है। 


'फ़- हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू फ़र्माति हैं कि दावतुल हक! से मुराद 
तौहीद यानी 


लाइला ह इल्लल्लाहू 

है। हजरत इब्नेअब्बास रजि० से भी यही मंकूल है कि दावतुलहक से मुराद 
तौहीद यानी- 

लाइला ह इल्लल्लाह 


की मुराद है। इसी तरह इनके अलावा दूसरे हजरात से भी यही नकल किया 
गया है । 5 2022 2 2०८ | s,s 
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!. हक की दावत, यानी. हक की तरफ बुलाना, 


AHHH Ann 
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6. (ए मुहम्मद सल्ल०) आप फर्मा दीजिए कि ऐ अहले किताब ! आओ 
एक ऐसे कलमे की तरफ, जो हमारे और तुम्हारे दर्मियान मुस्लिम होने में बराबर 
है, बह यह कि बजुज अल्लाह तआला के हम किसी और की इबादत न करें और 
अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक न करें और हम में से कोई किसी दूसरे 
को रब करार न दे, खुदा -ए-तआला को छोड़कर, फिर उसके बाद भी वह एराज 
करें, तो तुम लोग कह दो कि तुम इसके गवाह रहो कि हम लोग तो मुसलमान हैं । 


फ़ ~ आयते शरीफा का मजमून ख़ुद ही साफ़ है कि कलमा से मुराद तौहीद 
और कलमा-ए-तव्यिबा है। हजरत अबुल आलिया रजि० और मुजाहिद रजि० से 
सराहत' के साथ मंकूल है कि कलमा से मुराद- 


लाइला ह इल्लल्लाह है। 
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7. (ऐ उम्मते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम !) तुम लोग (सब अह्ले 
मजाहिब से) बेहतरीन जमाअत हो कि वह जमाअत लोगों को नफा पहुंचाने के लिए 
जाहिर की गयी है? । तुम लोग नेक कामों को बतलाते हो और बुरी बातों से रोकते 
हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अगर अहले किताब भी ईमान ले आते, तो 
उनके लिए बेहतर था। उनमें से बाज तो मुसलमान हैं, (जो ईमान ले आये) लेकिन 
अक्सर हिस्सा उनमें से काफिर है।* 


फ़- हजरत इब्नेअब्बास रजि० फर्माते हैं कि- 
तामरु न बिल्‌ मञरूफि LSS 
(अच्छी बात का हुक्म करते हो) का मतलब यह है कि इसका हुक्म करते 


. मान्य, 2. खुले तौर पर, 3. पैदा की गयी है, 
4. फाजाइले तब्लीग' फ़स्ले अव्बल में इस पर तफ्सील से लिखा गया है। | 
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हो कि बह- 


लाइला ह इल्लल्लाह AN 

की गवाही दें और अल्लाह के अहकाम का इकरार करें और 
लाइला ह इल्लल्लाहू NI ® 

सारी अच्छी चीजों में से बेहतरीन चीज है और सबसे बढ़ी हुई। 
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8. और (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम !) आप नमाज की पाबदी 
रखिए, दिन के दोनों सिरों पर और रात के कुछ हिस्सों में। बेशक नेक कामं मिटा 
देते हैं (नामा-ए-आमाल से), बुरे कामों को । यह बात एक नसीहत है, नसीहत मानने 
वालों के लिए। 


फ़- इस आयते शरीफा की तफ्सीर में बहुत सी अहादीस वारिद हुई हैं, 
जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आयते शरीफा की तौजीह! फर्मति हुए 
इर्शाद फर्माया है कि नेकियां (आमालनामे से) बुराइयों को मिटा देती है। 


हजरत अबूजर रजि० इर्शाद फमति है कि मैंने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम से अर्ज किया कि मुझे कुछ नसीहत फर्मा दीजिए। हुजूर सल्ल ने इर्शाद 
फर्माया, अल्लाह से डरते रहो । जब कोई बुराई सादिर हो जाये, फौरन कोई भलाई 
उसके बाद करो, ताकि उसकी मुकाफ़ात? हो जाये और वह जायल हो जाये। मैंने 
अर्ज किया या रसूलल्लाह ! क्या- 


लाइला ह इल्लल्लाह BAS 
भी नेकियों में शुमार है, यानि इसका: विर्द ', इसको पढ़ना भी इसमें दाखिल 
है। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फ़र्माया कि यह तो नेकियों में अफजलतरीन चीज है। 


हजरत अनस रजि० हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल करते 
हैं कि जो बंदा रात में या दिन में किसी वकत भी- 


!. मतलब बयान फ़र्मति हुए, 
ताकि उस का असर खत्म हो जाये, 3. बार-बार पढ़ना 


फीसद यंग माय पं जम मम मम गधा परम 


मै फ़जाइले आमाल (0) HANAN 90 AARRANAN कइले जिक | 
लाइला ह इल्लल्लाहू 


पढ़ता है, उसके आमालनामे से बुराइयां धुल जाती हैं। 
HESS Ts Ban Ey +0 
¢, . Si 3 ० pe 
Wirt O SiS LSS EN ४५४४४ 
9. बेशक अल्लाह तआला हुक्म फ़र्माति हैं अदुल! का और एहसान का और 
क़राबतदारों को देने का और मना फ़र्माते हैं फह्श बातों से और बुरी बातों से और 


किसी पर जुल्म करने से । हक़ तआला झानुहू तुम को नसीहत फ़मति हैं, ताकि 
तुम नसीहत को कुबूल करो । 


फ़- अदल के माना तफासीर में मुख्तलिफ आये हैं। एक तफ़्सीर हजरत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० से भी मंकूल हैं कि अद्ल से मुराद- 

लाइला ह इल्लल्लाहू MHS 

का इकरार करना है और एहसान से मुराद फराइज का अदा करना है। 
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0. ऐ ईमान वालो ! अल्लाह से डरो और रास्ती! की (पक्की) बात कहो । 
अल्लाह तआला तुम्हारे आमाल अच्छे कर देगा और गुनाह माफ़ फर्मा देगा और जो 
शरन्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, वह बड़ी कामियाबी को पहुंचेगा । 


फ़- हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० और हजरत इक्रमा रज़ि० दोनों 
हजरात से यह नकल किया गया है कि 


कूलू कौलन्‌ सदीदा' (52259 55% 
के मानी यह है कि लाइला ह इल्लल्लाहू NSIS 
कहा करो 


एक हदीस में आया है कि सबसे ज्यादा पक्के आमाल तीन चीजें हैं- 


}. इन्साफ, 2. सच्चाई, 3. रास्ती की बात कहो, 


3६ फ़ज़ाइले आमाल () पारिधिनिवितति 9 HAAR फ़ज़ाइले ज़िक 7 


() हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र करना, (ग़मी हो या ख़ुशी, तंगी हो या 
फराखी।) 


(2) दूसरे अपने बारे में इंसाफ का मामला करना, (यह न हो कि दूसरों 
पर तो ज़ोर दिखलाये और जब कोई अपना मामला हो, तो इधर उधर की कहने 
लगे।) 


(3) तीसरे भाई के साथ माली हमदर्दी करना । 
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!!. पस आप मेरे ऐसे बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए जो इस कलामे पाक 
को कान लगा कर सुनते हैं, फिर उसकी बेहतरीन बातों का इत्तिबाअ करते हैं। यही 
हैं, जिनको अल्लाह ने हिदायत की और यही हैं जो अहले अक्ल हैं। 


'फ- हजरत इब्ने उमर रजि० फ़मति हैं कि हजरत सईद बिन जैद रजि०, 
हजरत अबूजर गिफारी रजि० हजरत सल्मान फारसी रजि०, यह तीनों हजरात 
जाहिलियत के जमाने ही में- 


'लाइला ह इल्लल्लाह 


पढ़ा करते थे और यही मुराद है इस आयते शरीफा में। 'अहसनुल कौल' से हजरत 
जैद बिन अस्लम रजि० से भी इसके करीब ही मंकूल है कि यह आयतें उन तीन आदमियों 
के बारे में नाजिल हुई हैं, जो जाहिलियत के जमाने में भी- 


लाइला ह इल्लल्लाह FOSS 
पढ़ा करते थे- ज़ैद बिन उमर बिन नूफैल रजि० और अबूजर गिफारी रजि० 
और सल्मान फ़ारसी रजि०। | 
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।2. और जो लोग (अल्लाह की तरफ से या उसके रसूल की तरफ से) सच्ची 
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बात लेकर आये और ख़ुद भी उसकी तस्दीक की, उसको सच्चा जाना, तो यह लोग 
परहेजगार हैं। यह लोग जो कुछ चाहेंगे, इनके लिए इनके परवर्दिगार के पास सब 
कुछ है। यह बदला है नेक काम करने वालों का, ताकि अल्लाह तआला इनके बरे 
आमाल को इनसे दूर कर दे (और माफ़ कर दे) और नेक कामों का बदला (सवाब) दे । 


फ़ - जो लोग अल्लाह की तरफ से लाने बाले हैं, वह अंबिया अला नबीयिना 
व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं और जो लोग उसके रसूल की तरफ से लाने वाले 
हैं, बह उलमा किराम हैं। 


शकरल्लाहु सञ्‌ यहुमः 


हजरत इब्ने अब्बास रजि० से मंकूल है कि सच्ची बात से मुराद 


लाइला ह इल्लल्लाहू dT 
है। बाज मुफस्सिरीन से नकल किया गया है-कि- 
अल्लजी जा अ बिसिसद्कि GASES 


(जो शख्स सच्ची बात अल्लाह की तरफ से लेकर आया) से मुराद नबी 
ए- अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम हैं। और 


सहद क़ बिही 5 
(वह लोग, जिन्होंने उसकी तस्दीक की) से मुराद मोमिनीन हैं। 


६4 2* 
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।3. बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अत्नाह (जल्ले जलालुहू) है, 
फिर मुम्तकीम रहे (यानी जमे रहे, उसको छोड़ा नहीं) उन पर फरिशते उतरेंगे (मौत 
के बत और कयामत में यह कहते हुए) कि न अंदेशा करो, न रंज करो और खुशखबरी 
ला उस जन्नत की, जिसका तुम से वायदा किया गया है। हम तुम्हारे रफीकः थे 
दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी रहेंगे और आखिरत में तुम्हारे लिए, 


।. अल्लाह उन उलमा की कोशिशें का बदला अता फर्मयि, 2. साथी, | 


FE rhe iii i 
Dobe SOs एक HE 


है फ़ज़ाइले आमाल 6) पपभीगागगितिगिति 93 वस्त्र फ़जाइले जिक्र है 


जिस चीज़ को तुम्हारा दिल चाहे, वह मौजूद है और वहां जो तुम मांगोगे, वह मिलेगा। 
(और यह सब इनआम व इक्राम) बतौर मेहमानी के हैं, अल्लाह जल्ले शानुहू की ' 
तरफ से (कि तुम उसके मेहमान होगे और मेहमान का इक्राम किया जाता है।) 


फ- हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० फ़र्मति हैं कि- 


£ 
सुम्मस्तकामू tnt 


के मानी यह हैं कि फिर लाइला ह इल्लल्लाहू के इकरार पर कायम रहे । 
हजरत इब्राहीम रजि० और हजरत मुजाहिद रजि० से भी यही नकल किया गया है 
कि फिर 


लाइला ह इल्लल्लाहू YY 


DN 


पर मरने तक कायम रहे, शिर्क वगैरह में मुन्तला नहीं हुए 
SASISEIEL SSN GCs C5255 55h 
(Lose fir) O CN 
4. बात की उम्दगी के लिहाज से कौन शख्स उससे अच्छा हो सकता है 
जो अल्लाह की तरफ बुलाये और नेक अमल करे और यह कहे कि मैं मुसलमानों 
में से हूं। 
फ- हजरत हसन रजि० कहते हैं कि 
दुआ इलल्लाहि 
से मुअज्जिन (अजान देने वाले) का 'लाइला ह इल्लल्लाह' कहना मुराद 
है। आसिम बिन हुबैर रह० कहते हैं कि जब तू अजान से फारिग हो तो- 
GNSS Sen SHS 
“लाइला-ह इल्लल्लाह बल्लाहु अवबरु व अना मिनल मुस्लिमीन' कहा कर । 
(6'६४८-७१५०) ०० [; i Hs bow Ls) [0.४ Eig! 
5. भला एहसान का बदला एहसान के सिवा और भी कुछ हो सकता है? 
सो ऐ (जिन्न-व-इंस !) तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों के मुंकिर हो जाओगे? 


7. इस आयत के मताल्लिक लेखक ने फजाइले तब्लीग' में फस्ले अव्बल में 
जरा तफ्सील से लिखा है 


पति लितशतए ताप तत्पर पाप प्रति 7 मफपपप 


दँ फ़ानाइले आमाल (0) HAHN 94 GN कजाइले जिक ह। 


फ़- हजरत इब्ने अब्बास रजि० हुजूरे अक्दस सल्ल० से नकल फमति हैं 
कि आयते शरीफ़ा का मतलब यह है कि जिस शख्स पर मैंने दुनिया में- 


लाइलौ ह इल्लल्लाहू 60॥0 20 7 

कहने का इनाम क्या, भला आखिरत में जन्नत के सिवा और क्या बदला 
हो सकता है ? 

हजरत इक्रमा रजि० से भी यही मंकूल है कि- 

लाइला ह इल्लल्लाह 


कहने का बदला जन्नत के सिवा और क्या हो सकता हे ? हजरत हसनं 
रजि० से भी यही नकल किया गया है। EONS ONT (ny 
SOB EB RSS Gog 
(rE 

।6. पस अल्लाह तआला ने अपनी सकीना (सुकून-तहम्मुल या ख़ास रहमत) 

अपने रसूल पर नाजिल फ़र्मायी और मोमिनीन पर और उनको तक्वा के कलमे पर 


(तक्वा की बात पर) जमाये रखा और वही उस तकवे के कलमे के मुस्तहिक थे और 
अस्ल थे। 


फ़- तक्वा के कलमे से मुराद अक्सर रिवायात में यही वारिद हुआ है कि 
कलमा-ए-तय्यिबा है। चुनांचे हजरत अब्ूहुरैरह रजि० व हजरत सलमा रजि० ने 
हुजरे अक्दस सल्ल० से यही नकल किया है कि इससे मुराद - 


लाइला ह इल्लल्लाहू MHS 5 


है और हजरत उबई बिन कअब रजि०, हजरत अली रजि०, हजरत उमर रजि०, हजरत 
इब्ने अब्बास रजि०, हजरत इब्ने उमर रजि० वगैरह बहुत से सहाबा रजि० से यही 
नकल किया गया है। 


न ६9// 
अता खुरासानी रह० से पूरा कलमा- ४९% SAS 
लाइला ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह 


नक़ल किया गया है। हजरत अली रजि० से 
HAASAN AHHH ash 


| 
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ग फ़ज़ाइले आमाल 0) HAMMAN 95 THHHPHHAHA राइले जिक ह 
लाइला ह इल्लल्लाहु अल्लाहु अक्बर 2454445 S)c)y 
भी नकल किया गया है। तिर्मिजी रजि० ने हजरत बरा रजि० से नकल किया 
है कि इससे मुराद- 
लाइला ह इल्लल्लाहु | 495) £ $ 
है। _ 
ens. SSSA -}L 
।7. फलाह' को पहुंच गया वह शख्स, जिसने तज्किया कर लिया (पाकी 
हासिल की !) 


स~ हजरत जाबिर रजि० हुजूरे अक्दस सल्ल० से नकल करते हैं कि *तजक्का' 
से मुराद यह है कि- | 


'लाइला ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लांह' की गवाही दे और बुतों को खैरबाद* 
कहे। हजरत इक्रमा रजि० कहते हैं कि 'तजक्का' के यह मानी हैं कि 'लाइला ह 
इल्लल्लाह' पढे | यही हजरत इब्ने अब्बास रजि० से भी नकल किया गया है। 


0७८४८०:५०)-५४७४८४:४0:0५55250 &8 ५४ GAGS IN 
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।8. पस जिस शरस ने (अल्लाह की राह में.माल) दिया और अल्लाह से 
डरा और अच्छी बात की तस्दीक़् की, तो आसान कर देंगे हम उसको आसानी की 
चीज़ के लिए 


फ़- आसानी की चीज से जन्नत मुराद है कि हर किस्म की राहत और 
सहूलतें वहां मयस्सर हैं और मतलब यह है कि ऐसे आमाल की तौफीक उसको देंगे 
जिससे वह आमाल सहूलत से होने लगेंगे, जो जन्नत में जल्द पहुंचा देने वाले हों । 
अक्सर मुफस्सिरीन से नकल किया गया है कि यह आयत हजरत अबूबक्र 


सिद्दीक रजि० की शान में नाजिल हुई है। हजरत इब्ने अब्बास रजि० से मंकूल है 
कि अच्छी बात कौ तस्दीक से- 


लाइला ह इल्लल्ला ANSI 


।. कामियाबी, 2. छोड़ दे, : 
VAGRANT 


गा फ़ज़ाइले आमाल 6) सातारा 96 पाए! फ़ज़ाइले ज़िक् || 


की तस्दीक मुराद है। अबू अब्दुरहमान सल्मी रजि० से भी यही नक़ल किया 
गया है कि अच्छी बात से 


लाइला ह इल्लल्लाहू 


मुराद है। हजरत इमाम आजम रजि० ने ब-रिवायत अबुजुबैर रह० हजरत जाबिर 
रजि० से नकल किया है कि हुजूरे अक्दस सल्ल० ने 


सद्द क़ बिल्‌ हुस्ना 
| पढ़ा और इर्शाद फर्माया कि- 
लाइला ह इल्लल्लाहू 
की तस्दीक़् करे और- 
कज्ज ब बिल्‌ हुस्ना 
पढ़ा और इर्शाद फर्माया कि- - ~ 


'लाइला ह इल्लल्लाहू 


की तकजीबः करे । 
552 4 ४६६४! ८, Tee 
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9. जो शख्स नेक काम करेगा, उसको (कम से कम) दस हिस्से सवाब के 
मिलेंगे और जो बुरा काम करेगा, उसको उसके बराबर ही. बदला मिलेगा और उन. 
लोगों पर जुल्म न होगा (कि कोई नेकी दर्ज न की जाये या बदी को बढ़ाकर लिख 
लिया जाये।) 


फ एक हदीस में आया है कि जब आयते शरीफा 
मन जा अ बिल्‌ ह स नति BPE 
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नाजिल हुई, तो किसी शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह ! “लाइला ह 
इल्लल्लाह' भी हसना (निकी) में दाखिल है ? हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि यह 
तो सारी नेकियों में अफजल है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० और हजरत 
अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० फमति हैं कि हसना से 'लाइला ह इल्लल्लाह ' मुराद 
है। हजरत अबुहुरैरह गालिबन हुजूर सल्ल० से नकल फ़मति हैं कि हस्नतन से “लाइला 
ह इल्लल्लाह' मुराद है। 


हजरत अबूज़र रजि ने हुजूर सल्ल० से नकल किया है कि 'लाइला ह 
इल्लल्लाहू' तो सारी नेकियों में अफजल है, जैसा कि आयत (8) के ज़ेल में गुजर 
चुका है। 


हजरत अबूहुरैरह रजि० फ़माति हैं कि दस गुना सवाब अवाम के लिए है। 
मुहाजिरीनः के लिए सात सौ गुना तक सवाब हो जाता है। 


SDB SE 22-४५ 
HALIYD SIDS rs ENE NOE 

20. यह किताब उतारी गयी है अल्लाह की तरफ से, जो जबर्दस्त है, हर 

चीज़ का जानने वाला है, गुनाह का बरशाने वाला है और तौबा का क्ुबूल करने वाला 


है, सख्त सजा देने वाला है, कुदरत (या अता) वाला है। उसके सिवा कोई लायके 
इबादत नहीं, उसी के पास लौट कर जाना है। 


फ- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० से इस आयते शरीफ की तफ्सीर 
में नक़ल किया गया है कि गुनाह की मग्फिरत फर्माने वाला है, उस शख्स के लिए, 
जो “लाइला ह इल्लल्लाहू' कहे और तौबा कुबूल करने वाला है, उस शख्स की, जो 
“लाइला ह इल्लल्लाहू' कहे, सख्त अजाब वाला है, उस शरस के लिए जो 'लाइला 
ह इल्लल्लाहू' न कहे, जित्तौलि, के माना गिना वाला है। 


“लाइला ह इल्लल्लाहू' रद है कुफ्फारे कुरैश पर, जो तौहीद के कायल न 
थे । और इलैहिल मसीरु' के माना उसकी तरफ लौटना है, उस शख्स का जो 'लाइला 
ह इल्लल्लाहू' कहे ताकि उसको जन्नत में दाखिल करे और उसी की तरफ लौटना 
है उस “शख्स का, जो “लाइला ह इल्लल्लाहू' न कहे, ताकि उसको जहन्नम 
में दाखिल करे । | 


7. 'हिजरत करने वाले, 


रामलाल म रत झा गधा भरमार दा म 
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2।. पस जो शख्स शैतान से बद-एतकाद हो और अल्लाह के साथ 
३रश-अक्रीदा हो, तो उसने बड़ा मजबत हल्का पकड़ लिया, जिसको किसी तरह 
झाकस्तगी! नहीं । र्‌ 


फ- हजरत इब्ने अब्बास रजि० फ़मति हैंकि- 


उर्वतिल्‌ वुस्का EN 
(मजबूत हल्का) पकड़ लिया, यानी 

८? YN 
लाइला ह इल्लल्लाह ००७० ४॥३ 


कहा। सुफ़ियान्‌ रह० से भी यही मंकूल है कि- 
उर्वतिल बुसा | 

से कलमा-ए-इख्लास मुराद है। | | 

Hi. 
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(इस फस्त्र) में उन आयात का जिक्र है, जिनमें कलमा-ए-तय्यिबा का जिक्र 
किया गया है । अक्सर जगह पूरा कलमा मज्कूर है और कहीं मुस्तसर और कहीं दूसरे -ग 
अल्फाज में बे ऐनिही' कलमा-ए-तय्यिबा के माना मज्कूर हैं कि कलमा-ए-तय्यिबा- _ 


!. टूटना, यानी उन को कहीं कोई परेशानी नहीं, 
Hhddementresce so ncn sottennsenRnnNHANhNNHA 
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के मांना हैं - 'कोई माबूद नहीं है, अल्लाह पाक के सिवा।' यही माना “मा मिन 
इलाहिन गैरुहू' 
के हैं कि- कोई माबूद नहीं है, इसके सिवा।' यही माना- 

लाइला ह इल्ला हु व 
के हैं और यही माना करीब-करीब हैं- 

ला नञ॒बुदु इल्लल्लाहू 
के कि- 'नहीं इबादत करते हैं हम अल्लाह के सिवा, और यही माना हैं- 

ला नझबुदु इल्ला ईयाहु 

के कि - नहीं इबादत करते हैं हम उसके सिवा किसी की।' इसी तरह 

इन्नमा हु व इलाहु व्वाहिद० 

के माना हैं कि- “उसके सिवा नहीं कि माब्द वही एक है। 

इसी तरह और आयात भी हैं, जिनका मफ्हूम कलमा-ए-तय्यिबा ही के हम 
मानाः है, उन आयात की सूरतों और रुकूओं का हवाला इसीलिए लिखा जाता है 
कि पूरी आयत का तर्जुमा कोई देखना चाहे तो मुतर्जम कुरआन शरीफ को सामने 
रखकर हवालों से देखता रहे। और हक़ तो यह है कि सारा ही कलाम मजीद 
कलमा-ए-तय्यिबा का मफ्हूम है कि असल मकसद तमाम कुरआन शरीफ का और 
तमाम दीन का तौहीद ही है। तौहीद ही की तालीम के लिए मुख्तलिफ जमानों में 
मुख्तलिफ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मब्झूस हुए: । तौहीद ही सब मजाहिब 
में मुश्तरिक रही है और तौहीद के इस्बात के लिए मुख्तलिफ उन्वानात इख्तियार 
फ़र्मयि गये हैं और यही मफ्हूम कलमा-ए-तय्यिबा का है 


~ 


entero NOS RSID SB 


। . व° इलाहुकुम इलाहु व्वाहिदुन लाइला ह इल्ला हुवर्रहमानु रहीम० (सूरः 
वकरः रुकूअ 9) 


(। ESAT ¢ ICEL YIN 7) 


]. ठीक वही, 2. एक ही मतलब बाला, 3. भेजे गये, 





गी। फ़जाइले आमाल 6) HANNA 700 वर्मा फनाइले जिक 3 
2. अल्लाहु लाइला ह इल्ला हुवल्‌ हय्युल्‌ कय्यूम० (सूरः बकरः, रुकूअ 24) 


4 
3242 42 og 
° 2 


rede »55 299०5) 00600) 
3. अल्लाहु लाइला ह इल्ला हुवल्‌ हय्युल्‌ क्रय्यूम० (सूरः आले इम्रान, 
रुकूअ। ) 
0६४८ PASSE) 
4. शहिदल्लाहु अन्नहु लाइला ह इल्ला हुव बल्‌ मलाइकतु व उलुल्‌ इल्मि० 
(सूरः आले इम्रान, रुकूअ 2) 


FESPA SAAS SC) 
5. लाइला ह इल्ला हुवल्‌ अजीजुल हकीम० (सूरः आले इम्रान, रुकूअ 2) 
cho BEA Oss cir SYNE) 
| 6. ब मा मिन इलाहिन इल्लल्ला ह व इन्नल्ला ह ल हुवल्‌ अजीजुल हकीम० 
(सूरः आले इम्रान, रुकूअ 6) 
Cer NSIS SOS CSE IS E(w) 
7. तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्लानअबु दू 
इल्लल्लाह० (सूर आले इम्रान, रुकूअ 7) 
0&2००००० PIAS BSSEICA) 
8. अल्लाहु लाइला ह इल्ला हु व ल यज्मअन्नकुम इलायौमिल्‌ कियामति 
(सूरः निसा, रुकूअ 7]) 
(-६/४७७८ ४.०) 4252) .3) ))८9५5 (१) 
9. व मा मिन इलाहिन इल्‍्ला इलाहुंव्वाहिद० [सूर: माइदा, रुकूअ !0) 


८५०१ “4 


tr Ef १/7) Jel ४0» & }) 
0. कुल इन््तमा हु व इलाहुव्वादि० (सूरः अन्आम, रुकूम 2) 
(otf cf 


:. इन तमाम आयतों का मफ्हूम खुलासा के तौर पर वही हैं जो फस्ले दौम 
के शुरू मे बता दिया गया है, 


पति गगग दाद 77000 एकता ए 077 कयद 


ग फजाइले .आमाल (0) HHA L02 GHA कमाइले जिक है. 


2. मा सिन्‌. इलाहिन गैरल्लाहि यअतीकुम बिही० (सूरः अन्आम, 
रुकूअ 5) 


oredipoit ASSIS) 


।2. जालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लाइला ह इल्ला हु व० (सूरः अन्आम, 
रुकूअ 3) 


oregon GFN SABRI OP 


।3. लाइला ह इल्ला हु व व अअरिज अनिल्‌ मुड्रिकीन (सूरः अन्आम रुकूअ 
I3) 


Hd Bp 20% SEU? 
4. काल अ गैरल्लाहि अब्गीकुम इलाहन्‌० (सूरः अञ्राफ़, रुकूअ 76) 

५-६//८०५॥६,०) <2 24५5:#%5 805 (I) 
5. लाइला ह इल्ला हु व युह्यी व युमीतु० (सूरः अञ्राफ रुकूअ 20) 

pA + 4 « ६ ह) i नी, 3 धर 2 

weer AIDS VSIA us 

6. व मा उभिरू इल्ला लियआबुटू इलाहंव वाहिदन लाइला ह इल्ला हु 
ब (सूरः तौबा, रुकूअ 5) 

(need ENGIN CSRS EES 2S ASSN) 


7. हस्बियल्लाहु लाइला ह इल्ला हु व अलैहि तवक्कल्तु व हू व रब्बुल्‌ 
अर्शिल्‌ अजीम० (सूरः तौबा, रुकूअ 6) 


EPI ॥ मर] 
8. जालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदुहj (सूरः युनुस, रुकूअ ।) 


(vor SSSA 
9. फजालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल्‌ हक्कु० (सूरः यूनुस, रुकूअ 4) 


BRASH ACGH DASE 





काइते आमाल (]) FAMAANAGIE 202 JONAH फ़ाइले ज़िक |; 


20. क्राल: आम॑न्तु अन्नहू लाइला ह इल्लल्ल जी आ म नत बिही बनू इस्राईल 
व अना मिनल मुस्लिमीन० (सूरः यूनुस, रुकूअ 9) 


defer CIOS LAY SSE) 


2।. फ़ला अभूबदुल्लजी न तअबुदू न मिन दुनिल्लाहि० (सूरः यूनुस 
रुकूअ 7]) 
: ~ $ Zs », PL 5५2 £ 
redo BH Sse HCE EECYr) 
22. फअलमू अन्नमा उन्जिल बिजिल्मिल्लाहि व अल्ला इला ह इल्ला हु 
ब (सूरः हूद, रुकूअ 2) rs 
Fedo iSO) 


23. अल्ला तआबुदु इल्लल्लाह (सूरः हूद, रुकूअ 3) 
CAN ६४०५ is) CENT Anse (4920 (7५ Y 9 () 
24. 25. 26. क़ा ल या क़ौमिअबुदुल्ला ह मा लकुम मिन इलाहिन 
गैरुहू० (सूर: हूद, रुकू 5-6-8) 
CdS GPE SEX irc) 
27. अ अर्बाबुम्‌ मु त फरिकू न खैरुन अमिल्लाहुल्‌ वाहिदुल्‌ कह्हारु० (सूर: 
यूसुफ, रुकूअ 5) 


~ 
329 E tran 


wedi, SIBLE rN 
28. अ म र अल्ला तआबुदू इल्ला इव्याहु० (सूरः यूसुफ, रुकूअ 5) 
(refi BSIDIS GSR) 
29. क्रुल हु व. रब्बी लाइला ह इल्ला हु व० (सूर: रद, रुकूअ 4) 
Coir NSTC HSC.) 
30. ब लियअूलमू अन्नमा हु व इलाहु' व्वाहिद० (सुरः इब्राहोमए रुकूअ7) 


६८०४० ७5588 05:80/) 





पई फाइले आमाल (0) HHOOHHAHH 203 THRO कानाइले जिक ह 
34. अन्नहू लाइलाह इल्ला अना फत्तकूनि० (सुरः नह्ल रुकूअ !) 


(rE Pry VE, (Pr) 
32. इलाहुकुम इलाहुव्वाहिद० (सुरः नह्ल, रुकूअ 3) 


LAT ¢ 


Ce CSAP RC PY) 
33. इन्नामा हू व इलाहुव्वाहिद० (सुरः नहल रुकूअ 7) 


PI «< 
UPS 


Cr GEN OIADAESSrN) 
34. व ला तज्जल मअल्लाहि इलाहन आखर० ( सूरः बनी इस्राईल, 
रूकूअ4 ) 


~ ०5११६ ८ # RD £५2. 
Cini) Sa (79) 
35. कुल्‌ लौ का न मं अ हू आलिहतुन कमा यकूलून० (सूर: बनी इस्राईल, 
रूकूअ 4 ) ; ¢ $ 9070 > “239५ ही, *4 «9१८63.» NE, SoTL 
A030 PPADS gE tr) 
36. फकालू रब्बुना रब्बुस्समावाति बर्ल्ज te नद्अु व मिनदुनिही 
इलाहन० ( सुरः कषटफ, रूकअ 2) 








Loe 22, CF) 
creda) SO) U3 OANA (PL) 
37. हाउलाइ कौमुनत्तख़जू मिनदूनिही ० (सूरः कह, 


रूकूअ 2 ) 2 (५) 26६) ~ ~ 3 
creda Ss NADINE CF A) 
38. यूहा इलैय्या अन्नमा इलाहुकूम इलाहु व्वाहिद० (सूरः कहफ, रूकूअ 
2 ) ~ Fe Hodge iw / ५८ 
७६८४५४४००६३९८६४ ४6६75 /:0605 (४१) 


39. व इन्नल्ला ह रब्बी व रब्बुकुम फअबुटूहू० (सूर: मर्यम, रुकूअ ।) 
(६/८ध८०७ई.०) 5.9 Syst (¥.) 
40. अल्लाहु लाइला ह इल्ला हु व० (सूरः ताहा, रुकूअ ]) ` 


AP 


k oor नर / 
USSR SYS RINGS (/९)) 


~ 


4. इन्ननी अनल्लाहु लाइजा ह इल्ला अना फ़अबुद्नी० (सूर: ताहा, 





ग फ़जाइले आमाल (0) Ht 204 GONNA राइले जिक ह 
% $ \ ~ ३ रु Eo 59 NE 
(9 fdr 5} VALS OYE) 
42. इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लजी लाइला ह इल्ला हु व० (सूरः ताहा, 
रूकूअ 5) 
(redial) 0G WS Cg3 ES (rT) 
43. लौ का न फ़ीहिमा आलिहततुन इल्लल्लाहु ल फ़ स दता० (सूरः अंबिया, 
सकअ ; T ८g _ £ i 
RE) $ oir 33GB ( (४) 
44. अमित्त ख ज़ू मेन दूर्निही आलिहतुन० (सूर: अंबिया, रुकूअ 2) 


५2,595 (९७) 


ii ४ 
नी बनी 


७८“ NYE 
45. इल्ला नूही इलैहि अन्नहू लाइला ह इल्ला अना० (सूरः अंबिया, 


रुकूअ 2) 
कूः ) RS 5 s ४:२२ 343 27? 9 a १ छ 3” 
(TED rE} CADES CPO AICNN) 


46. अलहुम आलिहतुन तम्नञहुम्‌ मिन दूनिना० (सूरः अंबिया, रुकूअ 4) 
x 22५०८ (१८ |. a 4६.४ 2 है ~ 
Coto ir SE VSG SSCA GLENN) 
47. अ फ तमुबुदू न मिन टूनिल्लाहि मा ला यन्फञुकुम शैअन्ब ला यजुर्दकुम० 


(सुरः अंबिया, रुकूअ 5) . 
४८/८४.००८४८६८८४३॥ 05 (९०) 


48. लाइला ह इल्ला अन्त सुब्हान क० (सूर: अंबिया, रुकूअ 6) 
ve # ९४४ “# (“2८४ ६ 3४० 
te ४% rl S29 ५) Ys ए.७॥3)2:08॥( ¢ १ ) 
49. इन्नमा यूहा इलय्य अन्तमा इलाहुकुम इलाहुंब्वाहिद० (सूरः अंबिया, 


रुकूअ 7) 
tdi NCS DADE 


50. फ इलाहुकुम इलाहुंव्वाहिदुन फ़ लहू अस्लिमू० (सूरः हज, रुकूअ 5) 
‘ न PD 
(७४८०० 22020) ९222 ५6,06४ (७७५७/) 


7 /िए/।|एग।एध।/ 77777 ता ता सरल म््ला घर भा] 





गाइले आमाल 0) पम ।05 नामी नाइते जि दे 
5।. 52. उबुडुल्ला ह मा लकुम्‌ मिन इलाहिन गैरुहू० (सूरः मूमिन, 
रुकूअ 2) 


a!) 


(०८८४८०/०८,०)५))2१८८६ ८४५४७) 
53. वमा का नम अहू मिन्‌ इलाहिन (सूरः मूमिनून, रुकूअ 5) 


Ee) इ 4 A 
७७/८७००४०० ५५9) 85520 ४0:8७ (०) 
54. फ़त आलल्लाहुलू मलिकुल्‌ हकक्‍कु लाइला ह इल्ला हु व (सूर: मूमिनून, 
रुकूअ 6) ॒ 
ESATO AGAR OIO) 
55. व मंय्यद्ञुउ मअल्लाहि इलाहन्‌ आ ख र ला बुर्हा न लहू बिही फइन्नमा 
हिसाबुहू जिन्द रब्बिही० (सूरः मूमिनून, रुकूअ 6) 
75 got PAN ELBY) 
56. अ इलाहुम्‌ म अल्लाहि० (पांच मर्तबा, , : नम्ल, रुकूअ 5 में 
वारिद है) 
td) NAS ABS) 
57. व हुवल्लाहु लाइला ह इल्ला हु ब लहुल्‌ हम्दु० (सूरः कसम, 
रुकूअ 7) 
CEP) Fite) LBA) 
58. मन इलाहुन गैल्लाहि यअ्तीकुम बिलैलिन० (सूरः कसम, रुकूअ 7) 


“Bee 


br SAIS A Dar PE S504) 
59. व लातदञ्ु म अल्लाहि इलाहन्‌ आ ख़ र लाइला ह इल्ला हु व० (सूरः 
क़सम, रुकूअ !9) 
| Ef SOS ENS) 
60. व इलाहुना व इलाहुकुम इलाहुव्वाहिद० (सूरः अंकबूत, रुकूअ 5) 
०८७८०४६०० 255556%5] 205 ५0 
ममता मे एप्प प्रा मम प्त ंघौौभेभ मत प्रप्म मरा प्प्ताप मा 


काइते आमाल (0) मतमा 206 उतपतती इते जिक ह 
6]. लाइला ह इल्ला हु व फञन्ना तुझूफकून० (सूरः फातिर, रुकूअ ]) 
ved shina) 
62. इन्न इला ह कुम लवाहिद० (सूरः साफ्फात, रुकूअ !) 
wees Er) 


63. इन्नहुम कानू इजा क़री ल लहुम लाइला ह इल्लल्लाहु यस्तक्बिरून० 
(सूरः साफफात, रुकूअ 2) 


५८८७४)/४०४५)४४७।७४ ७९) 

64. अज अ लल्‌ आलि ह त इलाहंव्वाहिदन० (सूरः स्वाद, रुकूअ ।) 
2६8 s ° ५ ८८ 

Coto SOAS) 
65. ब मा मिन इलाहिन्‌ इल्लल्लाहुल्‌ वाहिदुल्‌ कह्हार० (सूरः स्वाद, 
रुकूअ 5) | ह 
oboe) 

66. हुवल्लाहुल्‌ वाहिदुल क्हक्षार० (सूरः जुमर, रुकूअ ।) 

itor PSY Soe Wiles (५०) 


67. जालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्कु लाइला ह इल्ला हु व (सूर: जुमर, 
YP AIAN Sn 
. 68. लाइला ह इल्ला हु व इलैहिल्‌ मसीरु० (सूरः मूमिन, रुकूअ ।) 


tfigrv ir GK ५455 )७ (५१) 
69. लाइला ह इल्ला हु व फ़अन्ना तुआफ़कून० (सूर: मूमिन, रुकूअ 7) 


रुकूअ ।) 


(६८८००४-००६४४४७५०४ ४5 ५८% (८५ 
70. हुवल्‌ हय्यु लाइला ह इल्ला हु व फद्अूहु० (सूरः मूमिन, रुकूअ 7) 
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यूहा इलय्य अन्नमा इलाहुकुम इलाहुं व्वाहिद० (सूर हाम्मीम सज्दा, 
creer fr SYGS SiC) 
अल्ला तआबुदू इल्लल्लाह० (सूरः हाम्मीम सज्दा, रुकूअ 2) 
Cedar) WESC F) 
अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम० (सूरः शूरा, रुकूअ 2) | 
ison SBOP SIA Lp) 


अ जञल्ना. मिन टुनिर्रह्यानि आलिहतंय्युअबुदून० (सूरः जुस; 


SA 


~ ¢» & 


foo CES DENS IGN EID) 


रब्बुस्समावाति वल्अर्जि व मा बैन 







न (सूरः दुख़ान, रुकूअ ।) 


FAIS Cy) 

लाइला ह इल्ला हु व युह्यी ब युमीतु० (सूर 
,... 0 ६८००४/००&5)525%(«०) 

अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह० (सूरः अहकाफ, रुकूअ 3) 


(roster Es 


: दुखान, रुकूअ । ) 


TAN FLA) त 
फ़अूलम्‌ अन्नहू लाइला ह इल्लल्लाहु (सूरः मुहम्मद, रुकूअ 2) 


baci EAESs(L) 


ब ला तज्ञ्जलू मअ्ल्लाहि इलाहन आखर० सूर: जारियात, रुकूअ 3) 
cred BASIN 
हुबल्लाहुल्लजी लाइला ह इल्ला हु व० (सूरः हशर, रुकूअ 3) 


गे फ़ज़ाइले आमाल (0) HNN 08 4 जाइले जिक्र 7 
Weer) yl 93302 SES SINE) 
| 8. इन्ना बु र आउ मिन्‌कुम व मिममा तअबुटू न मिन टुनिल्लाहि० (सूरः 
मुम्तहिना, रुकूअ । ) 
eos ASSAY) 
82. अल्लाहु लाइला ह इल्ला हु व० (सूरः तगाबुन, रुकूअ 2) 
७ efi ASS oe) 5G Sr) 
83. रब्बुल मश्रिकि वल्‌ मग्रिबि लाइला ह इल्ला हु व० (सूरः मुज्जम्मिल्‌, 
रुकूअ । ) 
Pr G SES SSSA YES (Ay) 
84. ला अञूबुदु मा तअूबुटू न व ला अन्तुम आबिदून मा अञबुदु० (सूरः 
काफिरून ) | DR 5 
. (७४ SAD) 
85. क्रुल हुवल्लाहु अ हद० (सूरः इख्लास) 


यह पचासी आयतें हैं, जिनमें कलमा-ए-तय्यिबा या इसका मजमून वारिद 
हुआ है । इनके अलावा और भी आयात ब-कसरत हैं, जिनमें इसके माना और मफ्हूम 
वारिद हुआ है और जैसा मैं इस फस्ल के शुरू में लिख चुका हूं, तौहीद ही असल्‌ 
दीन है इसलिए जितना, इसमें इन्हिमाक और शग्फ' होगा, दीन में पुख्तगी पैदा होगी, 
इसीलिए इस मजूमून को मुस्तलिफ इबारात में मुख्तलिफ तरीकों से जिक्र फर्माया 
है कि दिल की गहराइयों में उतर जाये और अंदरूने दिल में.पुख्ता हो जाये और 
दिल में अल्लाह के मा-सिवा की कोई जगह बाक़ी न रहे। 





(इस फस्ल) में उन अहादीस का जिक्र है, जिनमें कलमा-ए-तय्यिबा की तर्गीब 
व फजाइल जिक्र फर्माये गये हैं, इस मजमून में जब आयात इतनी कसरत से जिक्र 


!. यानी जितना ही इसमें डूबेगा, 





शी फ़ज़ाइले आमाल () पडता 709 JMNM ऋआाइले जिक F 
फ़र्मायी हैं, त्तो अहादीस का क्या पूछना। सबका एहाता नां-मुम्किन है। इसलिए 
चंद अहादीस ब-तौर नमूना के जिक्र की जाती हैं। | 
DISS GEAs3 FE Worse fgets -। 
ASSAM SAE G WBE EON sey 
SOs a Boker Bub Baers SANs Te 
Bb) BILAN AASB GDR TGA 
3 Pood YDS RDN AEE vt 
।. हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलौहे व सल्लम का इशोद हं ।क तमाम 
अज्कार में अफजल 'लाइला ह इल्लल्लाहू' है और तमाम दुआओं में अफजल 'अल्हम्दु 
लिल्लाह' है। 
फ 'लाइला ह इल्लल्लाहू' का अफजलुज्जिक्र होना तो जाहिर है और बहुत 
सी अहादीस में कसरत से वारिद हुआ है नीज सारे दीन का मदार ही कलमा -ए-तौहीद 
पर है, तो फिर उसके अफजल होने में क्या तरद्दुद है और- 


हे », ~ 
अल्हम्दु लिल्लाह vive 


को अज्फल दुआ इस लिहाज से फर्माया है कि करीम की सना' का मतलब _ 
सवाल ही होता है। आम मुशाहदा? है कि किसी रईस, अमीर, नवाब की तारीफ में . 
क्रसीदा ख्वानी' का मतलब उससे सवाल ही होता है। 


हजरत इब्ने अब्बास रजि० फ़रमते हैं कि जो शख्स 
लाइला ह इल्लल्लाहू ASD 
पढ़े, उसके बाद उसको 'अल्हम्दु लिल्लाह' 


भी कहना चाहिए। इसलिए कि क्रुरआन पाक में- 


A 


> 35 


फद्ञूहू मुख्लिसी न लहुद्दीन० 252 (2.9%8४६४#३७ 
के बाद- 

अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्‌ आलमीन० GEN 
वारिद है। 


]. तारीफ, गण-गान, 2. आमतौर पर देखने में आता है 
तारीफ करना 
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गे फ़ज़ाइले आबाल 6) AHHH 420 AMA फ़जाइले जिक्र 7, 
: मुल्ला अलीक़ारी रह० फ़र्माते हैं, इसमें ज़रा भी शक नहीं कि तमाम ज़िक्रों 
में अफजल और सबसे बढ़ा हुआ जिक्र कलमा-ए-तय्यिबा है कि यही दीन की वह 
बुनियाद है, जिस पर सारे दीन को तामीर' है और यह वह पाक कलमा है कि दीन 
की चक्की इसी के गिर्द घूमती है। इसी वजह से सूफिया और आरिफीनः इसी कलमे 
का एहतमाम फर्माति हैं और सारे अज्कार पर इसको तजीह देते हैं और इसी की जितनी 
मुम्किन हो, कसरत कराते हैं तर्जुबे से इसमें जिस क़दर फ़वाइद और मुनाफे मालूम' 
हुए हैं, किसी दूसरे में नहीं। चुनांचे सय्यद अली बिन मैनून मग्रिबी रह० का किस्सा 
मशहूर है कि जब शेख उल्वयान हमवी, जो एक मुतबहिहर? आलिम और मुफ्ती और 
मुदरिस थे, सय्यद साहब की खिदमत में हाजिर हुए और सस्यद साहब की इन पर 
खुसूसी तवज्जोह हुई, तो इनको सारे मशागिल दर्स व तद्रीस* फतवा वगैरह से रोक 
दिया और सारा वक्त जिक्र में मशूल कर दिया। आवाम का तो काम ही एतराज 
और गालियां देना है। लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि शेख के मुनाफे से दुनिया को 
महरूम कर दिया और शेख को जाया कर दिया, वगैरह-वगौरह । कुछ दिनों बाद सय्यद 
साहब को मालूम हुआ कि शेख किसी वक्त कलामुल्लाह की तिलावत करते हैं । सय्यद 
साहब-ने उसको भी मना कर दिया, तो फिर तो पूछना ही क्या ? सय्यद साहब पर 
जिन्दीकी और बद-दीनी का इल्जाम लगने लगा । लेकिन चंद ही रोज़ के बाद शेख 
पर जिक्र का असर हो गया और दिल रंग गया, तो सय्यद साहब ने फर्माया कि अब 
तिलावत शुरू कर दो। कलाम पाक जो खोला, तो हर-हर लफज पर वह-वह उलूम 
ब मंआरिफ़ खुले कि पूछना ही क्या है। सय्यद साहब ने फर्माया कि मैंने 
खुदा-न-सख्वास्ता” तिलावत को मना नहीँ किया था, बल्कि इस चीज को पैदा करना 
चाहता था। 


चूँकि यह पाक्र कलमा दीन की अस्ल है, ईमान की जड़ है, इसलिए जितनी 
भी इसकी कसरत की जायेगी, उतनी ही ईमान की जड़ मजबूत होगी। ईमान का 
मदार इसी कलमे पर है, बल्कि दुनिया के बुजूद का मदार इसी कलमे पर है। चुनांचे 
सही हदीस में वारिद है कि क्रयामत उस वकत तक कायम नहीं हो सकती जब तक- 


लाइला ह इल्लल्लाहू 


` . रचना, बनावट 2. मारफत वाले लोग, 3. बहुत बड़े, 
4. पढ्ना-पढ़ाना, 5. ख़ुदा न करे, | 
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4६ फ़ज़ाइले आमाल 6) HAHA T2 SHANNA कमाइले जिक 3 
'कहने वाला कोई जमीन पर हो। दूसरी हदीसों में आया है कि जब तक कोई 
भी अल्लाह-अल्लाह कहने वाला रू-ए-जमीनः पर हो, कयामत नहीं होगी । 
ह longhorn ८ (०००९) Ning Gl Peps 
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2. हुजूरे अक्दस सल्ल० का इर्शाद है कि एक मर्तबा हजरत मूसा अला नबीयिना 
ब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह जल्ले शानुहू की पाक बारगाह में अर्ज किया 
कि मुझे कोई विर्द तालीम फर्मा दीजिए, जिससे आपको याद किया करूं और आपको 
पुकारा करूं। इशदि खुदा बन्दी हुआ कि “लाइला ह इल्लल्लाहू' कहा करो । उन्होंने 
अर्ज किया, ऐ परवररदिंगार ! यह तो सारी दुनिया कहती है। इर्शाद हुआ कि 'लाइला 
ह इल्लल्लाहू' कहा करो । अर्ज किया, मेरे रब ! मैं तो कोई ऐसी मखसूस चीज मांगता 
हूं जो मुझी को अता हो। इर्शाद हुआ कि अगर सातों आसमान और सातों जमीनें 
एक पलड़े में रख दी जायें और दूसरी तरफ 'लाइला ह इल्लल्लाहू' को रख दिया 
जाये, तो “लाइला ह'इल्लल्लाहू' वाला पलड़ा झुक जायेगा । 


फ़- अल्लाह जल्ले जलालुहू अम्म नवालुहू की आदते शरीफ़ा यही है कि 
जो चीज़ जिस कदर जरूरत की होती है, उतनी ही आम अता की जाती है । जरूरियाते 
दीनवियाः ही में देख लिया जाये कि सांस, पानी, हवा, कैसी आम जरूरत की चीजें 
हैं, अल्लाह जल्ले शानुहू ने इनको किस क़दर आम फर्मा रखा है। अलबत्ता, यह जरूरी 
चीज़ है कि अल्लाह के यहां वजन इख्लास का है, जिस क़दर इंख्लास से कोई काम 
किया जायेगा, उत्तना ही वजनी होगा और जिस क़दर इस़्लास की कमी और बे-दिली 
से किया जायेगा, उतना ही हल्का होगा। इख्लास पैदा करने के लिए भी जिस क़दर 


!. भू-पटल, धरती, 2. दुनिया की जरूरतें, 











म काइते जामात 00) मि 702 दतती राइले निक ह 
'मुफीद इस कलमे की कसरत है, उतनी कोई दूसरी चीज नहीं कि इस कलमे का नाम 
ही जिलाउल्‌ क्रुलूब (दिलों की सफ़ाई) है। इसी वजह से हजरात सूफिया इसका विर्द 
कसरत से बताते हैं और सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों की मिक्दार में रोजाना का मामूल 
तज्वीज करते हैं। 
मुल्ला अलीकारी रह० ने लिखा है कि एक मुरीद ने अपने शेख से अर्ज किया. 
था कि मैं जिक्र करता हूं, मगर दिल गाफिल रहता है। उन्होंने फर्माया कि जिक्र 
बराबर करते रहो, और इस पर अल्लाह का शुक्र करते रहो कि उसने एक उज्व यानी 
ज़बान को अपनी याद की तौफीक अता फर्मायी और अल्लाह से दिल की तवज्जोह 
के लिए दुआ करते रहो। 
इस किस्म का वाकिआ “एहयाउल उलूम' में भी अबूउस्मान मरिरबी के 
मुताल्लिक नकल किया गया कि उनसे किसी मुरीद ने शिकायत की थी, जिस पर 
उन्होंने यह जवाब दिया था। दरहक़ीकत बेहतरीन नुस्खा है। हक़ तआला शानुहू 
का कलाम पाक में इर्शाद है कि अगर तुम शुक्र करोगे, तो मैं इजाफा करूंगा । 


एक हदीस में वारिद है कि अल्लाह का जिक्र उसकी बड़ी नेमत है। उसका 
शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने जिक्र की तौफीक अता फर्मायी। 
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- 3. हजरत अबुहुरैरह रजि० ने एक मर्तबा हुजूर अक्दस सल्ल० से दर्याफ्त 
किया कि आपकी शफ़ाअत का सबसे ज्यादा नफा उठाने वाला कयामत के दिन कौन 
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शख्स होगा ? हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि' मुझे अहादीस पर तुम्हारी हिर्स' 

देखकर यही गुमान था कि इस बात को तुमसे पहले कोई दूसरा शस्स न पूछेगा (फिर 

हुजूर सल्ल०-ने सवाल का जवाब इर्शाद फ़र्माया) कि सबसे ज्यादा सआदत्मंद और 

नफा उठाने वाला मेरी शफाअत के साथ वह शख्स होगा, जो दिल के खुलूस के साथ 
'लाइला ह इल्लल्लाह' कहे। 


फ़- सआदत कहते हैं कि आदमी को खैर की तरफ पहंचाने के लिए 
तौफीके इलाही के शामिले हाल होने को। अब इख्लास से कलमा-ए-तय्यिबा पढ़ने 
वाले के सबसे ज्यादा मुस्तहिक शफाअत होने के दो मतलब हो सकते हैं- 


।. एक तो यह कि इस हदीस से वह शस्स मुराद है, जो इख्लास से मुसलमान 
हो और कोई नेक अमल बजुज कलमा-ए-तव्यिबा पढ़ने के उसके पास न हो। इस 
सूरत में जाहिर है कि सबसे ज्यादा सआदत उसको शफाअत ही से हासिल हो सकती 
है कि अपने पास तो कोई अमल नहीं है। इस मतलब के मुवाफिक यह हदीस उन 
अहादीस के क़रीब-क़रीब होगी, जिनमें इर्शाद है कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के 
कबीरा गुनाह वालों के लिए है कि वह अपने आमाल की वजह से जहन्नम में डाले. 
जायेंगे। लेकिन कलमा-ए-तय्यिबा की बरकत से हुजूर सल्ल० की शफाअत उनको 
नसीब होगी। 


2. दूसरा मतलब यह है कि इसके भिस्दाक़ः वह लोग हैं, जो इख्लास से 
इस कलमे का विर्द रखें और नेक आमाल हों। इनके सबसे ज्यादा सआदतमंद होने 
का मतलब यह है कि ज्यादा नफा हुजूर सल्ल० की शफाअत से उनको पहुंचेगा कि 


तरककी-ए-दरजात* का' सबब बनेगी 


अल्लामा ऐनी रह० ने लिखा है कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
की शफाअत कयामत के दिन छ: तरीक़ो से होगी- 


।. अव्वल मैदामे हशर कौ कैद से ख़लासी* की होगी कि हशर में सारी 
मख्लूक तरह-तरह के मसाइब में मुन्तिला, परेशान हाल यह कहती हुई होगी कि 
हमको जहन्नम ही में डाल दिया जाये, मगर इने मसाइब से तो खलासी हो। उस 
वक्त जलीलुल्‌ कद्र अंबिया अलै० की खिदमत में यके बाद दीगरे' हाजिरी होगी कि 


।. लालच, शौक 2. जिन पर सही हो, 3. दरजों की तरकूकी, 4. आज़ादी, निजात, 
एक के बाद दूसरा. 
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आप ही अल्लाह के यहां सिफारिश फ़मयिं, मगर किसी को जुर्जत न होगी कि सिफारिश 
फर्मा सकें । बिल्‌ आखिर हुजूर सल्लऽशफाअत फमयिंगे । यह शफाअत तमाम आलम 
तमाम मख्लूके जिन्न व इंस, मुस्लिम-काफ़िर सब के हक में होगी और सब ही इससे 
मुन्तफ॒अ' होंगे। अहादीसे क़रयामत में इसका मुफस्सल किस्सा मज्कूर है। 

2. दूसरी शफाअत बाज कुफ्फार के हक में तख़फीफे अजाब* की होगी, जैसा 
अबूतालिब* के बारे में सही हदीस में वारिद हुआ है। 

3. तीसरी शफाअत बाज मोमिनों को जहन्नम से निकालने के बारे में होगी, 
जो उसमें दाखिल हो चुके हैं। 

4. चौथी शफाअत बाज मोमिन जो अपनी बद-आमालियों की वजह से 
जहन्नम में दाखिल होने के मुस्तहिक हो चुके हैं, उनकी जहन्नम से माफ़ी और जहन्नम 
में न दाखिल होने के बारे में होगी। 

5. पांचवी शफाअत बाज मोमिनीन के बगैर हिसाब-किताब जन्नत में 
दाखिल होले में होगी, और, 6. छठी शफ़ाअत मोमिनीन के दरजात बुलंद होने में 
होगी । 


% RYT 
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4. हजरत जैद बिन अर्कम रजि० हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल 
करते हैं, जो शख्स इख्लास के साथ 'लाइला ह इल्लल्लाह' कहे, बह जन्नत में दाखिल 
होगा । किसी ने पूछा कि कलमा के इख्लास (की अलामत) क्या है ? आपने फर्माया 
कि हराम कामों से उसको रोक दे। 


फ- और यह ज़ाहिर है कि जब हराम कामों से रुक जायेगा और 'लाइला 
ह इल्लल्लाहू' का कायल होगा, तो उसको सीधा जन्नत में जाने में क्या तरददुद है। 
लेकिन अगर हराम कामों से न भी रुके, तब भी इस कलमा-ए-पाक की यह बरकत 
तो-बिला तरद्दुद है कि अपनी बद-आमालियों की सजा भुगतने के बाद किसी न 
किसी वक्त जन्नत में जरूर दाखिल होगा अल्बत्ता अगर ख़ुदा-नख्वास्ता 


]. फायदा उठाने वाले, 2. अजाब कम करने, 3. हुजूर सल्ल० के चचा, जिन्होंने आपकी 
बहुत ज्यादा मदद की थी. 


SREASETGEDESSEESRMARRARARARHRANAARNHHRAh 
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बद-आमालियों की बदौलत इस्लाम व ईमान ही से महरूम हो जाये, तो दूसरी 
बात है। 

हजरत फुकीह अबुल्लैस समरकन्दी रह० तंबीहुल्गाफिलीन' में लिखते हैं, हर 
शरस के लिए जरूरी है कि कसरत से 'लाइला ह इल्लल्लाहू' पढ़ता रहा करे और 
हक़ तआला शानुहू से ईमान के बाकी रहने की दुआ भी करता रहे और अपने को 
गुनाहों से बचाता रहे, इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि गुनाहों की नहूसत से 
आखिर में उनका ईमान 'सल्ब' हो जाता है और दुनिया से कुफ्र की हालत में जाते 
हैं, इससे बढ़कर और क्या मुसीबत होगी कि एक शख्स का नाम सारी उम्र मुसलमानों 
की फिहरिस्त में रहा हो, मगर कयामत में वह काफिरों की फिहरिस्त में हो, यह 
'हकीकी हसरत और कमाले हसरत है। उस शख्स पर अफसोस नहीं होता, जो गिरजा 
या बुतखाने में हमेशा रहा हो और वह काफिरों की फिहरिस्त में आखिर में शुमार 
किया जाये। अफसोस उस पर है, जो मस्जिद में रहा हो और काफिरों में शुमार 
हो जाये । और यह बात गुनाहों की कसरत से और तन्हाइयों में हराम कामों में मुन्तिला 
होने से पैदा होती है। 

बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास दूसरों का माल होता है और वह 
यह समझते हैं कि यह दूसरों का है, मगर दिल को समझाते हैं कि मैं किसी वक्त 
उसको वापस कर दूंगा और साहबे हक से माफ़ करा लूंगा, मगर इसकी नौबत नहीं 
आती और मौत उससे क़ब्ल आ जाती है। 

बहुत से लोग हैं कि बीवी को तलाक हो जाती है और वह उसको समझते 
हैं, मगर फिर भी उससे हमबिस्तरी करते हैं और इसी हालत में मौत आ जाती है 
कि तौबा की तौफीक भी नहीं होती है। ऐसे ही हालात में आखिर-में ईमान सल्ब 
'हो जाता है- 

अल्लाहुम्मह्फज्ना मिन्हु 

(ए अल्लाह ! इससे हमें महफूज रख) 

हदीस की किताबों में एक किस्सा लिखा है कि हुजूर सल्ल० के जमाने भें 
एक नव-जवान का इन्तिकाल होने लगा । हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज 
किया गया कि उससे कलमा नहीं पढ़ा जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
तश्रीफ ले गये और उससे दर्याफ्त फर्माया, क्या बात है ? आर्ज किया कि या रसूलल्लाह! 
एक कुफ्ल? सा दिल पर लगा हुआ है। तहकीके हालात? से मालूम हुआ कि उसकी 


]. छिन जाता है। 2. ताला, 3. हालात का पता लगाने से, 
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मां उससे नाराज है और उसने मां को सताया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने मां को बुलाया और दर्याफ्त फ़र्माया कि अगर कोई शख्स बहुत सी आग जलाकर 
तुम्हारे इस लड़के को उसमें डालने लगे, तो तुम सिफारिश करोगी ? उन्होंने अर्ज 
किया, हां हुजूर ! करूंगी । तो हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि ऐसा है, तो उसका कूसूर 
माफ कर दे। उन्होंने सब माफ कर दिया, फिर उससे कलमा पढ़ने को कहा गया, 
तो फौरन पढ़ लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा 
किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वजह से उन्होंने आग से निजात 
पायी । ॒ 
| इस किस्म के सैकड़ों वाकिआत पेश आते हैं कि हम लोग ऐसे गुनाहों में 
मुब्तला रहते हैं, जिनकी नहूसत दीन और दुनिया, दोनों में नुक्सान पहुंचाती है। 
साहबे एह्या रह० ने लिखा है कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्‍्ल० ने खुत्बा पढ़ा, 
जिसमें इर्शाद फर्माया कि जो शख्स -लाइला ह इल्लल्लाहू' को इस तरह से कहे कि 
खलत-मलत न हो, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। हजरत अली रजि० 
ने अर्ज किया कि हुजूर सल्ल० इसको वाजेह फर्मा दें, खलत-मलत का क्या मतलब 
है ? इर्शाद फर्माया कि दुनिया की मुहब्बत और उसकी तलब में लग जाना । बहुत 
से लोग ऐसे हैं कि अंबिया की सी बातें करते हैं और मुतकब्बिर' और जाबिर* लोगों 
के से अमल करते हैं, अगर कोई इस कलमे को इस तरह कहे कि वह काम न करता 
हो, तो जन्नत उसके लिए वाजिब है। | 
CaN NOS OS SEG ८०-०७ 
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5. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि कोई बन्दा. 


]. घमंडी, 2. जालिम 
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ऐसा नहीं कि 'लाइला ह इल्लल्लाहू' कहे और उसके लिए आसमानों के दरवाजे न 
खुल जायें, यहां तक कि यह कलमा सीधा अर्श तक पहुंचता है, बशर्ते कि कबीरा 


ग॒नाहों से बचता रहे। 


फ्र- कितनी बड़ी फ़जीलत है और कुबूलियत की इन्तिहा है कि यह कलमा 
बराहे रास्त अर्शे मुअल्ला तक पहुंचता है और यह अभी मालूम हो चुका है कि अगर 


$ 


कबीरा गुनाहों के साथ भी कहा जाये, तो नफा से उस वकत भी खाली नहीं। 


मुल्ला अलीकारी रह० फर्माति हैं कि कबाइर से बचने की शर्त कुबूल की जल्दी 
और आसमान के सब दरवाज़े खुलने के एतबार से है, वरना सवाब और कूडूल से 


कबाइर के साथ भी खाली नहीं।! 


बाज उलमा ने इस हदीस का यह मतलब बयान फर्माया है कि ऐसे शख्स 
के वास्ते मरने के बाद उसकी रूह के एजाज? में आसमान के सब दरवाजे खुल जायेंगे । 
एक हदीस में आया है, दो कलमे ऐसे है कि उनमें से एक के लिए अर्श से 
नीचे कोई मुन्तहा* नहीं । दूसरा आसमान और जमीन को (अपने नूर या अपने अज्र 


से) भर.दे- 
एक 'लाइला ह इल्लल्लाहू' 
दूसरा 'अल्लाहु अक्बर : 
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!. मतलब यह है कि कबीरा गुनाहों के साथ कुबूलियत हो संकती है 2. आदर, 


3. यहां 'ठहराव' मुराद है 


ARRAN AAR भ्प मप्र! 
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6. हजरत शद्दाद रह० फ़मति हैं और हजरत उबादह रजि० इस वाकिआ 
की तस्दीक़ करते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम 
की खिदमत में हाजिर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दर्याफ्त फर्माया, 
कोई अजनबी (गैर-मुस्लिम) तो मज्मे में नहीं ? हमने अर्ज किया, कोई नहीं ! इर्शाद 
` फर्माया, किवाड़ बंद कर दो । उसके बाद इर्शाद फर्माया, हाथ उठाओ और कहो 'लाइला 
ह इल्लल्लाहू' हमने थोड़ी देर हाथ उठाये रखे (और कलमा-ए-तय्यिबा पढ़ा) फिर 
फर्माया 'अल्हम्दु लिल्लाह !' ऐ अल्लाह ! तूने मुझे यह कलमा देकर भेजा है और 
इस कलमे पर जन्नत का वायदा.किया है और तू वायदा-खिलाफ़ नहीं है। इसके ' 
बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम रे हमसे फर्माया कि खुश हो जाओ, अल्लाह 
ने तुम्हारी मग्फिरत फर्मा दी। 


फ़- गालिबन! अजनबी को इसीलिए दर्याफ्त फ़र्माया था और इसीलिए 
किवाइ़ बंद कराये थे कि उन लोगों के कलमा-ए-तय्यिबा पढ़ने पर तो हुजूरे अक्दस 
सल्ल० को मरिफिरत की बशारत की उम्मीद होगी, औरों के मुताल्लिक यह उम्मीद 
न हो। 


सूफिया ने इस हदीस से मशाइख का अपने मुरीदीन की जमाअत को जिक्र 
तल्कीन कर॑ने पर* इस्तद्लाल किया है, चुनांचे जामिउल्‌ उसूल' में लिखा है, हुजूर 
सल्ल० का सहाबा रजि० को जमाअतन* और मुर्नफिरिदन* जिक्र तल्कीन करना साबित 
है। जमाअत को तल्कीन करने में इस हदीस को पेश किया है। इस सूरत में किवाड़ों 
काः बंद करना मुस्तफीदीनः की तबज्जोह के ताम“ करने की गरज से हो और इसी 
बजह से अजनबी को दर्याफ्त फर्माया कि गैर का मज्मे में होना हुजूर सल्ल० पर तशन्नुत? 
का सबब अगरचे न हो, लेकिन मुस्तफीदीन के तशन्नुत का एहतमाल तो था ही- 
चे ख़ुशस्त बा तू बज्मे ब नहुफ्ता साज करदन, 
दर खाना बंद करदन, सरे शीशा बाज करदन। 


(कैसी मजे की चीज़ है तेरे साथ खुफिया साज कर लेना, घर का दरवाजा 
बंद कर देना और बोतल का मुंह खोल देना।) 


।. शायद, 2. यानी बताने पर, 3. जमाअत की हैसियत से, 4. फर्द (व्यक्ति) की हैसियत 
से, 5. फायदा उठाने वाले, 6. पूरा, 7. जेहन का बिखराव, . 
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7. हुजूरे अदस सल्ल ने इर्शाद फर्माया है कि अपने ईमान की तज्दीद करते 
रहा करो, यानी ताजा करते रहा करो । सहाबा रजि० ने आर्ज किया, या रसूलल्लाह 
! ईमान की तज्दीद किस तरह करें ? इर्शाद फर्माया कि 'लाइला ह इल्लल्लाहू' को 
कसरत से पढ़ते रहा करो। 


फ़- एक रिवायत में हुजरे अकदस सल्ल० का इर्शाद वारिद हुआ है कि 
ईमान पुराना हो जाता है, जैसा कि कपड़ा पुराना हो जाता है, इसलिए अल्लाह जल्ले 
शानुहू से ईमान की तज्दीद मांगते रहा करो । | 


पुराने हो जाने का मतलब यह है कि मआसी से कूव्वते ईमानिया और नूरे 
ईमान जाता रहता है, चुनांचे एक हदीस में आया है कि जब बन्दा कोई गुनाह करता 
है, तो एक स्याह निशान (धब्बा) उसके दिल में हो जाता है हे सच्ची तौबा 
कर लेता है, तो वह निशान धुल जाता है, वरना जमा रहता है और फिर जब दूसरा 
गुनाह करता है, तो दूसरा निशान हो जाता है। इसी तरह आखिर दिल बिल्कुल काला 
हो जाता है और जंग आलूद? हो जाता है,जिसको हक तआला शानुहू ने सूर: तत्फीफः 
में इर्शाद फ़र्माया है- ॒ 


कल्ला बलू रान अला क्रुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून० (सानी उनकी 
बद-अमलियों ने उनके दिलों पर जंग लगा दिया है।). 


. नया करना, 2. मोर्चा लगा हुआ, 3. सूर: बैलुल्लिल मुतफ्फिफीन, 
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इसके बाद उसके दिल की हालत ऐसी हो जांती है कि हक बात उसमें असर 
और सरायत ही नहीं करती। 


एक हदीस में आया है कि चार चीजें आदमी के दिल को बर्बाद कर देती हैं- . 


(।) अहमकों से मुकाबला, (2) गुनाहों की कसरत, (3) औरतों के साथ 
कसरते इख्तिलात' और (4) मुर्दा लोगों के पास कसरत से बैठना । किसी ने पूछा, 
मुर्दो से क्या मुराद है ? फर्माया, हर बह मालदार, जिसके अन्दर माल ने अकड़ पैदा 
कर दी हो। | 
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8. हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम -का इर्शाद है कि 'लाइला 
ह इल्लल्लाहू' का इकरार कसरत से करते रहा करो, क़्न्ल इसके कि ऐसा वक्त आये 
कि तुम उस कलमे को न कह सको। 


फ़- यानी मौत हायल हो जाये कि उसके बाद किसी अमल का भी वक्‍त 
नहीं रहता, जिंदगी का जमाना बहुत ही थोड़ा-सा है और यह ही अमल करने का 
और तुख़्म* बो लेने का वकत है और मरने के बाद का जमाना बहुत ही वसीअ है 
और वहां वही मिल सकता है, जौ यहां बो दिया गया हो । 
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9. हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि मैं एक ऐसा कलमा जानता हूं कि कोई 
बंदा ऐसा नहीं है कि दिल से हक़ समझ कर उसको पढ़े और इसी हाल में मर जाये, 
मगर वह जहन्नम पर हराम हो जाये, वह कलमा 'लाइला ह इल्लल्लाह' है। 


!. मिलने-जुलने की ज्यादती, 2. बीज, 
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~ बहुत सी रिवायात में यह मजमून वारिद हुआ है, इन सबसे अगर 
यह मुराद है कि वह मुसलमान ही उस वक़्त हुआ है, तब तो कोई इश्काल ही नहीं 
कि इस्लाम लाने के बाद क़ुफ्र के गुनाह बिल्‌ इत्तिफ़ाक़ माफ़ हैं और अगर यह मुराद 
है कि पहले से मुसलमान था और इख्लास के साथ इस कलमे को कहकर मरा है, 
तब भी क्या बईद है कि हक तआला शानुहू अपने लुत्फ से सारे ही गुनाह माफ फमदिं 
हक्‌ तआला शानुहू का तो ख़ुद ही इर्शाद है कि शिर्क के अलावा, सारे ही गुनाह, 
जिसके चाहेंगे, माफ़ फर्मा देंगे। 


मुल्ला अलीकारी रह० ने बाज उलमा से यह भी नकल किया है कि यह और 
इस किस्म की अहादीस उस वकत के एतबार से हैं, जब तक दूसरे अहकाम नाजिल 
नहीं हुए थे। 

बाज उलमा ने फर्माया है कि इससे मुराद इस कलमे को उसके हक़ की अदाएगी 
के साथ कहना, जैसा कि पहले हदीस न० 4 में गुजर चुका है। 


हसनबसरी रह० वगैरह हज़रात की भी यही राय है। इमाम बुखारी रह० 
की तहक़रीक यह है कि नदामत' के साथ इस कलमे को कहा हो कि यही हकीकत 
तौबा की है और फिर इसी हाल पर इंतिकाल हुआ हो। 
मुल्लाअली कारी रह० की तहकीक यह है कि इससे हमेशा जहन्नम में रहने 
की हुर्मत मुराद है। इस सब के अलावा एक खुली हुई बात और भी है, बह यह कि 
किसी चीज़ का कोई खास असर होना इसके मनाफी नहीं कि किसी आरिजः की वजह 
से वह असर न कर सके । सकमूनिया का असर इस्हाल? है, लेकिन अगर इसके बाद 
कोई सर्त काबिज चीज खा ली जाये तो यकीयन सकमूनिया का असर न होगा,,लेकिन 
इसका मतलब यह नहीं कि इस दवा का बह असर नहीं, रहा बल्कि इस आरिज ज़ की 
वजह से उस शख्स पर असर न हो सका। 
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।0. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि लाइला ह 
इल्लल्लाहू का इकरार करना जन्नत की कुंजियां हैं। 


फ़- कुंजियां इस लिहाज से फर्माया कि हर दरवाजे की और हर जन्नत 
की कुंजी यह ही कलमा है इसलिए सारी कुंजियां यही कलमा हुआ या इस लिहाज 
से कि यह कलमा भी दो जुज्व लिये हुए है- 


एक “लाइला ह इल्लल्लाहू' ites 
का इकरार और दूसरे- 

w 94, 2 4 45 2 
मुहम्मदर्रसूलुल्लाह girs 


का इकरार । इसलिए 'दो हो गये कि दोनों के मज्सूए से खुल सकता है। 
और भी इन रिवायात में, जहां-जहां जन्नत के दुख़ूल (दाखिल होने) या जहन्नम 
के हराम होने का जिक्र है, उससे मुराद पुरा ही कलमा है। एक हदीस में वारिद 


है कि जन्नत की क्रीमत “लाइला ह इल्लल्लाहू' है। 
८६, 
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१।. हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो भी बन्दा 
किसी वक्त भी, दिन में या रात में लाइला ह इल्लल्लाहू कहता है, तो आमालनामे 
में से बुराइयां मिट जाती हैं और उनकी जगह नेकियां लिखी जाती हैं। 


फ़- बुराइयां मिट कर नेकियां लिखी जाने के मुताल्लिक बाब अव्वल, फ़स्ल 
दोम के न० (0) पर मुफस्सल गुजर चुका है और इस किस्म की आयात व रिवायात 
के चंद माना लिखे गए हैं । हर माना के एतबार से गुनाहों का इस हदीस में आमालनामे 
से मिटाना तो मालूम होता ही है, अल्बत्ता, इख्लास होना जरूरी है और कसरत से 
अल्लाह का पाक नाम लेना और कलमा-ए-तय्यिबा का कसरत से पढ़ना खुद भी 
इख्लास पैदा करने वाला है। इसीलिए इस पाक कलमे का नाम कलमा-ए-इख्लास 
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2. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अर्श के सामने 
नूर का एक स्तून है। जब कोई शरस 'लाइला ह इल्लल्लाहू' कहता है तो वह स्तून 
हिलने लगता है। अल्लाह का इर्शाद होता है कि ठहर जा । वह आर्ज करता है, केसे 
ठहरूं, हालांकि कलमा-ए-तय्यिबा पढ़ने वाले की अभी ततक मग्फिरत नहीं हुई, इर्शाद 
होता है कि अच्छा, मैंने उसकी मग्फिरत कर दी, तो वह .स्तून ठहर जाता है। 


फ़- मुहद्दसीन किराम को इस रिवायत में कलाम है, लेकिन अल्लामा 
सुयूती रहञ ने लिखा है कि यह रिवायत कई तरीकों से मुख्तलिफ़ अल्फाज से नकल 
की गयी है। बाज रिवायतों में इसके साथ अल्लाह जल्ले शानुहू का यह भी इर्शाद 
वारिद है कि मैंने कलमा-ए-तय्यिबा उस शख्स की जुबान पर इसीलिए जारी करा 
दिया था कि उसकी मश्फिरत करूं। किस कदर लुत्फ व करम है अल्लाह का कि 
खुद ही तौफीक अता फमति हैं और फिर ख़ुद ही उस लुत्फ की ततक्मील में म्िफिरत 
फ़मति हैं। 


हजरत अता रह० का क्रिस्सा मशहूर है कि वह एक मर्तबा बाजार तश्रीफ 
ले गये, वहां एक दीवानी बांदी फरोस्त हो रही थी। उन्होंने खरीद ली। जब रात 
का कुछ हिस्सा गुजरा, तो वह दीवानी उठी और वुजू करके नमाज शुरू कर दी और 
नमाज में उसकी यह हालत थी कि आंसुओं से दम घुटा जा रहा था। उसके बाद 
उसने कहा, ऐ मेरे माबूद ! आपको मुझसे मुहब्बत रखने की क़सम ! मुझ पर रहम 
फर्मा दीजिए। अता ने यह सुनकर फर्मोया कि लौंडी यों कह, ऐ अल्लाह ! मुझे आपसे 
मुहब्बत रखने की कसम ! यह सुनकर उसको गुस्सा आया और र लगी, उसके 
हक़ की क्रसम ! अगर उसको मुझसे मुहब्बत न होती, तो तुम्हें यों मीठी नींद < 
और मुझे यों खड़ा न करता । उसके बाद उसने यह अशआर पढ़े- 

SARS ५ 5४58 £29522 097222, 259 

Fists, bas 


““2 379 ~ 28; 


BANG EGA HS 





4 फ़जाइले आमाल () HRSA 224 वमिगिगिर/रिशिरिणी|ं फ़़जाइले ज़िक है 
अल्‌ कर्बु मुज्तीम आुन वल्‌ क्रल्बु मुस्तरिकुन 
वस्सब्रु मुफ्तरिकुन वद्‌ दमूञु मुस्तबिकू । 
कैफल्‌ क़रारु अला मल्ला करा र लहू 
मिम्मा जनाहुल्‌ हवा वश्शौकु वल्‌ क़ ल कू। 
या रब्बि इन का न शैउन फीहि ली फ़ र जुन 
फ़म्मुन अलय्य बिही मा दामा बी र मकू। _ 


लर्जुमा- बेचैनी जमा हो रही है और दिल जल रहा है और सब्र जुदा 
हो गया है और आंसू बह रहे हैं। उसको किस तरह करार आ सकता है, जिसको 
इश्क व शौक़ और बेचैनी के हमलों की वजह से ज़रा भी सुकून नहीं। ऐ अल्लाह! 
अगर कोई चीज ऐसी हो सकती है, जिसमें गम से निजात हो, तो जिंदगी में उसको 
अता फर्मा कर मुझ पर एहसान फर्मा। 

इसके बाद उसने कहा, ऐ अल्लाह ! मेरा और आपका मामला अब राज 
में नहीं रहा, मुझे उठा लीजिए यह कह कर एक चीख मारी और मर गयी। 


इस किस्म के और भी बहुत से वाकिआत हैं और खुली हुई बात है कि तौफीक 
जब तक शामिले हाल न हो क्‍या हो सकता है- 
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व मा तशाऊ न इल्ला अंय्यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन० 





(और त॒म न ख़दा-ए-रब्बुल आलमीनः के चाहे, कुछ नहीं चाह सकते) 
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।3. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है क्रि लाइला 
ह इल्लल्लाहु वालों पर न क़ब्रों में बहशत है, न मैदाने हशर में। इस वकत गोया वह 
मंजर मेरे सामने है कि जब वह अपने सरों से मिट्टी झाइते हुए (कब्रों से) उठेंगे और 
कहेंगे कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है, जिसने हमसे (हमेशा के लिए) रंज 
व गम दूर कर दिया । दूसरी हदीस में है कि लाइला ह इल्लल्लाहू वालों.पर न मौत 
के वक्‍त वहशत होगी, न कृब्र के वक्त । 


फ़- हजरत इब्ने अब्बास रजि० फमति हैं कि एक मर्तबा हजरत जिब्रील 
अलैहिस्सलाम हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास तश्रीफ लाये । हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम निहायत गमगीन थे। हजरत जिन्रील अलैहिस्सलाम' ने 
अर्ज किया कि अल्लाह जल्ले जलालुहू ने आपको सलाम फर्माया है और इर्शाद फर्माया 
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कि आप को रंजीदा और गमगीन देख रहा हूं, यह क्या बात है (हालांकि हक तआला 
शानुहू दिलों के भेद जानने वाले हैं, लेकिन इक्राम व एजाज और इजहारे शराफत 
के वास्ते इस किस्म के सवाल कराये जाते थे) हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि 
जिब्रील अलै० ! मुझे अपनी उम्मत का फिक्र बहुत बढ़ रहा है कि कयामत में उनका 
क्या हाल होगा । हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दर्याफ्त किया कि कुफ्फार के बारे 


में या मुसलमानों के बारे में ? हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि मुसलमानों के बारे 


में फिक्र है। 

हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को साथ 
लिया और एक मक्बरे पर तश्रीफ ले गये, जहां क़बीला बनू सलमा के लोग दफ़न 
थे । हजरत जिब्रील अलै० ने एक क़ब्र पर एक पर मारा और इर्शाद फर्माया कि करुम 
बिइज्निल्लाह' (अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा) उस कब्र से एक शख्स निहायत 


हसीन, खूबसूरत चेहरे वाला उठा, वह कह रहा था- 'लाइला ह इल्लल्लाहू | 


मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह० अल्लहम्दु ल्लिहि रब्बिल्‌ आलमीन०' - हजरत जिन्रील अलै० 
ने इर्शाद फर्माया कि अपनी जगह लौट जा। वह चला गया । फिर दूसरी कब्र पर 
' दूसरा पर मारा और इर्शाद फर्माया कि अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। उसमें 
से एक शख्स निहायत बद-सूरत, काला मुंह कैरी आंखों वाला खड़ा हुआ । वह कह 
रहा था, हाय अफसोस ! हाय शर्मिंदगी ! हाय मुसीबत ! फिर हजरत जिब्रील अलै० 
ने फर्माया, अपनी जगह लौट जा । इसके बाद हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
से अर्ज किया कि जिस हालत पर यह लोग मरते हैं, उसी हालत पर उठेंगे। 
हदीसे बाला में “लाइला ह इल्लल्लाहू' वालों से बजाहिर वह लोग मुराद 
हैं, जिनको इस पाक कलमे के साथ, खुसुसी लगाव, खुसूसी मुनासबत, खुसूसी इडितिगाल 
हो, इसलिए कि दूध वाला, जूतों वाला, मोती वाला, बर्फ वाला वही शसख्स कहलाता 
है, जिस के यहां इन चीज़ों की खुसूसी बिक्री और खुसूसी जखीरा मौजूद हो, इसलिए 
“लाइला ह इल्लल्लाहु' वालों के साथ इस मामले में कोई इश्काल नहीं । कुरआन पाक 
में सूर: फ़ातिर में इस उम्मत के तीन तब्क्रे' बयान फर्माये हैं - एक तब्का साबिक 
बिल खैरात? का बयान फर्माया, जिनके मुताल्लिक हदीस में आया है कि वह बे-हिसाब 
जन्नत में दाखिल होंगे । 
एक हदीस में वारिद है कि जो शख्स सौ. मर्तबा-लाइला ह इल्लल्लाहू पढ़ा 


करे, उसको हक तआला शानुहू कयामत के दिन ऐसी हालत में उठायेंगे कि चौहद्वी | 


रात के चांद की तरह उनका चेहरा रोशन होगा। हजरत अबूदर्दा रजि० फमति हैं 


।, दर्जा, 2. भलाइयों-नेकियों की तरफ दौड़ लगाने बाले 
तार HAASAN 
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कि जिन लोगों की जुबानें अल्लाह के जिक्र से तर व ताजा रहती हैं, वह जन्नत में 
हंसते हुए दाखिल होंमे। | 
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।4. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि हक तआला 
शानुहू कयामत के दिन मेरी उम्मत में से एक शख्स को मुंतखब' फर्मा कर तमाम 
दुनिया के सामने बुलायेंगे और उसके सामने निन्नान्वे दफ्तर आमाल के खोलेंगे। 


।. छांट कर 
TENTHS लि लि सन लि लि 
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हर दफ्तर इतना बड़ा होगा कि मुंतहाए नजर तक (यानी जहां तक निगाह जा सके, 
वहां तक) फैला हुआ होगा। उसके बाद उससे सवाल किया जायेगा कि इन 
- आमालनामों में से तू किसी चीज का इन्कार करता है ? क्‍या मेरे उन फ़रिश्तों ने, 
जो आमाल नामे लिखने पर मुतअय्यन थे, तुझ पर कुछ जुल्म किया है (कि कोई 
गुनाह बगैर किये हुए लिख लिया हो या करने से ज्यादा लिख दिया हो) वह अर्ज 
करेगा, नहीं । (न इन्कार की गुंजाइश है, न फरिश्तों ने जुल्म किया) फिर इर्शाद होगा 
कि तेरे पास इन बद-आमालियों का कोई उज है ? वह अर्ज करेगा कोई उज़ भी 
नहीं। इर्शाद होगा, अच्छा तेरी एक नेकी हमारे पास है, आज तुझ पर कोई जुल्म 
नहीं है। फिर एक कागज का पुर्जा निकाला जायेगा, जिसमें-'अशहदुअल्लाइला ह 
इल्लल्ला हु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू'- लिखा हुआ होगा। इर्शाद 
होगा कि जा, इसको तुलवा ले। वह आर्ज करेगा कि इतने दफ्तरों के मुकाबले में 
यह पुर्जा क्या काम देगा ? इर्शाद होगा कि आज तुझ पर जुल्म नहीं होगा। फिर 
उन सब दफ्तरों को एक पलड़े में रख दिया जायेगा और दूसरी जानिब वह पुर्जा होगा, 
तो दफ्तरों वाला पलड़ा उड़ने लगेगा उस पुर्जे के वजन के मुकाबले में। पस बात 
यह है कि अल्लाह के नाम से कोई चीज वजनी नहीं। 


"फ -यह इख्लास ही की बरकत है कि एक मर्तबा कलमा-ए-तय्यिबा इख्लास 
के साथ का पढ़ा हुआ उन सब दफ्तरों पर गालिब आ गया। इसीलिए जरूरी है कि 
आदमी किसी मुसलमान को भी हकीर न समझे और अपने को उससे अफजल न समझे, 
कया मालूम कि उसका कौन सा अमल अल्लाह के यहां मकबूल हो जाये, जो उसकी 
निजात के लिए काफ़ी हो जाये और अपना हाल मालूम नहीं कि कोई अमल क़राबिले 
कुबूल होगा या नहीं। 


हदीस शरीफ में एक किस्सा आता है कि बनी इस्त्राईल में दो आदमी थे- 
एक आबिद? था, दूसरा गुनाहगार। वह आबिद इस गुनाहगार को हमेशा टोका करता 
था, वह कह देता कि मुझे मेरे ख़ुदा पर छोड़ो। 


एक दिन उस आबिद ने गुस्से में आकर कह दिया कि ख़ुदा की क़सम ! तेरी 
मग्फिरत कभी नहीं होगी। हक तआला शानुहू ने आलमे अर्वाहः में दोनों को जमा 
फर्माया और गुनाहगार को इसलिए कि वह रहमत का उम्मीदवार था, माफ फर्माया 
और आबिद को उस क़सम खाने के पादाश* में अज़ाब का हुक्म फर्मा दिया और 


!. मजबूरी, 2. इबादत करने वाला, 3. रूहों की दुनिया, 4. बदला, 
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इसमें क्या शक है कि यह क़सम निहायत सख्त थी। खुद हक तआला शानुहू तो 
इर्शाद फर्माये- 
EELS ES WSS ONS WBN 
इन्नल्लाहा ला यग्फिरुअंय्य॒शरक बिही व यग्फिरु म दू न जालि क लिमंय्यशाउ 


(हक तआंला शानुहू कुफ्र व शिर्क की मग्फिरत नहीं फमयिंगे, इस के अलावा 
हर गुनाह की, जिसके लिए चाहेंगे, मग्फिरत फर्मा देंगे।) 


तो किसी को क्या हक है यह कहने का कि फ्लां की मग्िफिरत नहीं हो सकती, 
लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि मआसी पर, गुनाहों पर, नाजायज बातों 
पर शिरफ़्त न की जाये, टोका न जाये। क्रुरआन व हदीस में सैकड़ों जगह इसका 
हुक्म है, न टोकने पर वईद है। अहादीस में ब कसरत आया है कि जो लोग किसी 
गुनाह को करते देखें और उसके रोकने पर कादिर हों और न रोकें तो वह खुद उसकी 
सज़ा में मुन्तला होंगे, अजाब में शरीक होंगे । इस मज्मून को मैं अपने रिसाला 'तब्लीग 
में मुफस्सल लिख चुका हूं, जिसका दिल चाहे, उसको देखे। 


यहां एक ज़रूरी चीज़ यह भी काबिले लिहाज है कि जहां दीनदारों का 
गुनाहगारों को कतई जहन्नमी समझ लेना मुहिलिक है, वहां जुहला? का हर शख्स 
को मुक्तदा* और बड़ा बना लेना, ख़्वाह कितने ही कुफ़ियात बके सिम्मे क्रातिल* और 
निहायत मुह्लिक है। नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि 
जो शख्स किसी बिदअती की ताजीम करता है, वह इस्लाम के मुनहदिर्म करने पर 
इआनत करता है ।बहुत सी अहादीस में आया है कि आखिर जमाने में दज्जाल मक्कार 
कज्जा पैदा होंगे, जो ऐसी अहादीस तुमको सुना देंगे, जो तुमने न सुनी होंगी, ऐसा 
न हो कि वह तुम को गुमराह करें और फित्ने में डाल दें। 
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!. इससे मुराद है 'फजाइले तन्लीग' 2. जाहिल लोग, 3. जिसकी पैरवी की जाये, 
4. कत्ल करने वाला जहर, 5. ढा देना, गिराना, 6. बहुत बड़ा झूठा, 
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।5. हुजूरे अदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि उस पाक 
जात की क़सम, जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तमाम आसमान व जमीन और 
जो लोग उनके दर्मियान में हैं, वह सब और जो चीज़ें उनके दर्मियान में हैं, बह सब 
कुछ और जो कुछ उनके नीचे है, वह सब का सब एक पलड़े में रख दिया जाये और 
“लाइला ह इल्लल्लाहू' का इकरार दूसरी जानिब हो, तो बही तौल में बढ़ जायेगा। 





फ़- इस किस्म का मजमून बहुत सी मुख्तलिफ रिवायतों में जिक्र किया 
गया है। इसमें शक नहीं कि अल्लाह के पाक नाम के बराबर कोई भी चीज़ नहीं। . 
बदकिस्मती और महरूमीं है उन लोगों की, जो' उसको हल्का समझते हैं, अल्बत्ता 
इसमें वजन इख्लास से पैदा होता है। जिस क़दर इख्लास होगा, उतना ही वजनी . 
यह पाक नाम हो सकता है। इसी इख्लास के पैदा करने के वास्ते मशाइखे सूफिया 
की जूतियां सीधी करनी पड़ती हैं। 


एक हदीस में इस इर्शाद नबवी से पहले एक और मजमून मज्कूर है, वह 
यह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह इर्शाद फर्माया कि म्यत को -लाइला 
ह इल्लल्लाहू' तल्क़ीन किया करो। जो शरस मरते वकत इस पाक कलमे को कहत. 
है, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है । सहाबा रजिऽ ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! 
अगर कोई तंदुरुस्ती ही में कहे । हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फर्माया, फिर 
तो और भी ज्यादा जन्नत का वाजिब करने वाला है। उसके बाद यह कसमिया' मजमून 
इर्शाद फर्माया, जो ऊपर जिक्र किया गया। , ._ 
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6. हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिदमत में एक मर्तबा 
तीन काफिर हाजिर हुए और पूछा कि ऐ मुहम्मद (सल्ल०) ! तुम अल्लाह के साथ 
किसी दूसरे माबूद को नहीं जानते, (नहीं मानते) ? हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, 


।. कसम 'वाला, ` 
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लाइला ह इल्लल्लाहू' (नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, इसी कलमे के साथ मैं 
मब्ऊस हुआं हूं' और इसी की तरफ लोगों को बुलाता हूं। इसी बारे में आयतं - 
'क्रुल अय्यु शैइन अक्बरु शहादतन्‌ं- नाजिल हुई। 


'फ- हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि इसी 
कलमे के साथ में मब्ऊस हुआ हूं यानी नबी बना कर भेजा गया हूं और इसी कलमे 
की तरफ लोगों को बुलाता हूं । हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इर्शाद का यह 
मतलब नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इसमें खुसूसियत है, बल्कि 
सारे ही नबी इस कलमे के साथ नबी बनाकर भेजे गये और सब ही अंब्रिया ने इसी 
कलमे को तरफ दावत दी है। हजरत आदम्‌ अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम 
से लेकर खातमुल्‌ अंबिया फ़खरेरुसुल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक कोई भी नबी 
ऐसा नहीं है, जो इस मुबारक कलमे की दावत न देता हो । किस कदर बा बरकत 
और मुहतम्म बिइशान? कलमा है कि सारे अंब्रिया और सारे सच्चे मजहब इसी पाक 
कलमे की तरफ बुलाने वाले और और इसके शाया करने वाले रहे। आख़िर कोई 
तो बात है कि इससे कोई भी सच्चा मजहब खाली नहीं । 


इसी कलमे की तस्दीक़ में कुरआन पाक की आयत- 
bE 
Cedi OSE GS 
क्रुल अय्यु शैइन अकबरु शहादतन (सूरः अनआम, रुकूअ 2) नाजिल हुई, 
जिसमें नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तस्दीक में खुद हक़ तआला 
शानुहू की गवाही का जिक्र है। 


एक हदीस में ,वारिद है कि जब बन्दा- 
लाइला ह इल्लल्लाहू 


कहता है कि हक़ तआला शानुहू इसकी तस्दीक़् फमति हैं और इर्शाद फर्माति 
हैं, मेरे बंदे ने सच कहा है, मेरे सिवा कोई माढूद नहीं। 
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।7. हजरत ईसा अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम फमति हैं कि 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की उम्मत के आमाल (हशर की तराज्जु में इसलिए) 
सबसे ज्यादा भारी हैं कि इनकी जुबानें एक ऐसे कलमे के साथ मानूस हैं, जो इनसे 
पहली उम्मतों पर भारी था। वह कलमा “लाइला ह इल्लल्लाहू' है। 


फ़ - यह एक खुली हुई बात है कि उम्मते मुहम्मदिया अला साहिबिहा अल्फु 
अल्फु सलातिन व तहीयतिन के दर्मियान कलमा-ए-तय्यिबा का जितना जोर और 
कसरत है, किसी उम्मत में भी इतनी कसरत नहीं है। मशाइख़े सुलूक की लाखों नहीं, 
करोड़ों की मिक्दार है और फिर हर शेख के कम व बेश सैकड़ों मुरीद और तकरीबन 
सब ही के यहां कलमा-ए-तय्यिबा का विरद हजारों की मिक्दार में रोजाना के मामूलात 
में दाखिल है। 


'जामिजुल उसूल' में लिखा है कि लफज अल्लाह का जिक्र विर्द के तौर पर 
कम-अज-कम' पांच हजार की मिक्दार है और ज्यादा के लिए कोई हद नहीं और 
सूफिया के लिए कम-अज-कम पचीस हजार रोजाना और ला इला ह इल्लल्लाहू' 
की मिक्दार के मुताल्लिक़्र लिखा है कि कम अज-कम पांच हजार रोज़ाना हो। यह 
मिक्दारें मशायखें सुलूक की तज्वीज के मुवाफिक़ कम व बेश होती रहती हैं। मेरा 
मकसूद हजरत ईसा अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु बस्सलाम की ताईद में मशायख 
का अन्दाजा बयान करना है कि एक-एक शख्स के लिए रोजाना की मिक्दारें कम-अज 
कम यह बतायी गयी हैं| 


हमारे हजरत शाह वलीयुल्लाह साहब रह० ने 'कौलेजमील' में अपने वालिद 
से नकलः किया है कि मैं इन्तिदा-ए-सुलूक में एक सांस में- 'लाइला ह इल्लल्लाहू' 
को दो सौ मर्तबा कहा करता था। 


शेख अबूयजीद कर्तबी रह० फ़मति हैं, मैने यह सुना कि जो शख्स सत्तर 
हजार मर्तबा 'लाइला ह इल्लल्लाहू' पढ़े, उसको दोजख की आग से निजात मिले। 
मैंने यह खबर सुनकर एक निसाब यानी सत्तर हजार की तायदाद अपनी बीवी के 
लिए भी पढ़ा और कई निसाब ख़ुद अपने लिए पढ़कर जखीरा ए-आखिरत* बनाया । 
हमारे पास एक नो-जवान रहता था, जिसके मुताल्लिक यह मशहूर था कि यह साहबे 


]. कम से कम, 2. आखिरत का खजाना, 
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कश्फ है, जन्नत-दोजख़ का भी उसको कश्फ होता है। मुझे इसकी सेहत में कुछ तरद्दुद 
था। एक मर्तबा वह नो-जवान हमारे साथ खाने में शरीक था कि दफअतन उसने 
एक चीख मारी और सांस फूलने लगी और कहा कि मेरी मां दोजख़ में जल रही 
है, उसकी हालत मुझे नजर आयी । कर्तबी रह० कहते हैं कि मैं उसकी घबराहट देख 
रहा था। मुझे ख्याल आया कि एक निसाब उसकी मां को बर्‌ा दूं, जिससे इसकी 
सच्चाई का भी मुझे तर्जुबा हो जायेगा। चुनांचे मैंने एक निसाब सत्तर हज़ार का, 
उन निसाबों में से, जो अपने लिए पढ़े थे, उसकी मां को बख्श दिया। मैंने अपने 
दिल में चुपके ही से बख़्शा था और मेरे इस पढ़ने की ख़बर भी अल्लाह के सिवा 
किसी को न थी, मगर वह नो-जवान फौरन कहने लगा कि चचा ! मेरी मां दोजख़ 
के अजाब से फौरन हटा दी गयी। कर्तनी रह० कहते हैं कि मुझे इस क्रिस्से से दो 
फ़ायदे हुए- एक तो इस बरकत का, जो सत्तर हजार की मिक्दार पर जो, मैंने सुनी 
थी, उसका तजुर्बा हुआ, दूसरे उस नो-जवान की सच्चाई का यकीन हो गया। 


यह एक वाक्रिआ है। इस किस्म के न मालूम' कितने वाकिआत इस उम्मत 
के अफराद में पाये जाते हैं । सूफिया की इस्तिलाह में एक मामूली चीज पास 'अन्फास' 
है यानी इसकी मइक कि कोई सांस अल्लाह के जिक्र बगैर अन्दर न जाये, न बाहर 
आये । उम्मते मुहम्मदिया के करोड़ों अफराद ऐसे हैं, जिनको इसकी मशक हासिल 
है तो फिर क्या तरद्दुद है हजरत ईसा अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम 
के इस इर्शाद में, कि उनकी जुबानें इस कलमा 'लाइला ह इल्ल्ललाहू' के साथ मानूस 
और मुंकाद' हो गर्यी। 
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8. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जन्नत के 
दरवाजे पर यह लिखा है - 'इन्ननी अनल्लाहु लाइला ह इल्ला अना ला उअज्जिबु 
मन का ल हा' (मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। जो शख्स इस कलमे 
को कहता रहेगा, मैं उसको अजाब नहीं करूंगा ।) 


फ़- गुनाहों पर अजाब का होना दूसरी अहादीस में ब-कसरत आया है, 
इसलिए इससे अगर दायमी? अजाब मुराद हो, तो कोई इशकाल नहीं, लेकिन कोई . 








खुश-किस्मत ऐसे इख्लास से इस जुम्ले का विर्द रखने वाला हो कि बावजूद गुनाहों 
के उसको बिल्कुल अजाब न किया जाये, यह भी रहमते ख़ुदावंदी से बईद नहीं है, | 
जैसा हदीस नं० १4 में गुंजरा | इसके अलावा नं० 9 में भी कुछ तफ्सील गुजर चुकी ._ 
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_ 79. हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हजरत जिब्रील अलै० से नकल 
करते हैं कि अल्लाह जलले जलालुहू का इर्शाद है कि मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा 
कोई माबूद नहीं, लिहएजा, मेरी ही इबादत किया करो । जो शख्स तुम में से इख़्लास 
के साथ 'लाइला ह इल्लल्लाहु' की गवाही देता हुआ आयेगा, वह मेरे किले में दाखिल 
हो जायेगा, और जो मेरे किले में दाखिल होगा चह मेरे अजाब से मामून' होगा । 


फऋ- अगर यह भी कबाइर से बचने के साथ मश्रूतर हो, तो जैसा कि हदीस 
(5) में गुजर चुका, तब तो कोई इश्काल ही नहीं और अगर कबाइर के बावजूद यह 
कलमा कहे, तो फिर क्रवाइद के मुवाफिक तो आजाब से मुराद दायमी अजाब है। 
हां, अल्लाह जलले झानुहू की रहमत क्रवाइद की पांबद नहीं। 


क्रुरआन पाक का साफ इर्शाद है कि अल्लाह जल्ले शानुहू शिर्क को माफ 
नहीँ फ़रमयिंगे। इसके अलावा जिसको चाहेंगे माफ़ कर देंगे। चुनांचे एक हदीस में 
है कि हक तआला झानुहू उसी शख्स को अजाब करते हैं जो अल्लाह पर तुमर्रद (हिकड़ी) 
करे और “लाइला ह इल्लल्लाह' कहने से इंकार करे। 


3. महफूज, अम्न याया होमा, 2. यानी इसकी शर्त लगे, . 
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एक हदीस में आया है कि लाइला ह इल्लल्लाहू' 


हक तआला शानुहू के गुस्से को दूर करता रहता है, जब तक कि दुनियां 
को दीन पर तर्जीह न देने लगे और जब दुनियां को दीन पर तजीह देने लगे और 
“लाइला ह इल्लल्लाहू' कहते रहें, तो हक तआला शानुहू फ़रमति हैं कि तुम अपने 
दावे में सच्चे नहीं हो। 


ALGO ५४ ५०।५ wo ns fleF 2५6 GE ( 
Lode 8 65268) 0७ 20॥5:80४%8:5 
~ », oy, रः 
G2 EN GSS SANG SINISE TE SEN 


20४५४ ५४9४ ४४ 
er न ५.८. } &5 ~ ~ 
RADON ५.७ eel NB 


20. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि तमाम जिक्रों 
में अफजल “लाइला ह इल्लल्लाहू' है और तमाम दुआओं में अफजल इस्तग्फार है। 
फिर इसकी ताईद में सूर: मुहम्मद की आयत- 'फअलम अन्नहू लाइला ह इल्लल्लाहू' 
तिलावत फर्मायी। 


फ़- इस फस्ल की सबसे पहली हदीस में भी यह मजमून गुजर चुका है 
कि “लाइला ह इल्लल्लाहू' सब अज्कार से अफजल है, जिसकी वजह सूफ़िया ने यह 
लिखी है कि दिल के पाक होने में इस जिक्र को खास मुनासिबत है। इसकी बरकत 
से दिल सारी ही गंदगियों से पाक हो जाता है और जब इसके साथ इस्तग्फार भी 
शामिल हो जाये, तो फिर क्या ही कहना । 


एक हदीस में वारिद है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली ने 
खा लिया था, तो उसके पेट में उनकी दुआ यह थी- 


'लाइला ह इल्ला अन्त सुब्हान क इन्नी कुन्तु भिनज़जालिमीन०' जो शख्स 
भी इन अल्फाज से दुआ मांगेगा, तो वह जरूर कुडूल होगी । 


इस फस्ल की सबसे पहली हदीस में भी यह मजमून गुजरा है कि सबसे अफजल 
और बेहतरीन जिक्र 'लाइला ह इल्लल्लाहू' है, लेकिन बहां सबसे अफजल दुआ” 


अल्हम्दु लिल्लाह 
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इर्शाद हुआ था और यहां इस्तग्फार वारिद है। इस क़िस्म का इस्तिलाफ़ 

हालात के एतबार से भी होता है। एक मुत्तकी परहेजगार है, उसके लिए- 
अल्हम्दु लिल्लाह 


सबसे अफजल है। एक. गुनाहगार है, वह तौबा और इस्तगफ़ार का बहुत 
मुहताज है, उसके हक में इस्तग्फार' सबसे अहम है। 


इसके अलावा अफ़जलियत भी मुख्तलिफ वुजूह से होती है। मुनाफा के हासिल 
करने के वास्ते अल्लाह की हम्द-व-सना सबसे ज्यादा नाफेअ' है और मर्जरतें और 
तंगियां दूर करने के लिए इस्तग्फार सबसे ज्यादा मुफीद है। इनके अलावा और भी 


बुजूह इस किस्म के इस्तिलाफ़ की होती हैं। 
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2]. हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
से नकल करते हैं कि लाइला ह इल्लल्लाहू और इस्तग्फार को बहुत कसरत से पढ़ा 
करो । शैतान कहता है कि मैंने लोगों को गुनाहों से हलाक किया और उन्होंने मुझे 
लाइला ह इल्लल्लाहू और इस्तग्फार से हलाक कर दिया । जब मैंने देखा कि यह तों 
कुछ भी न हुआ, तो मैंने उनको हवा-ए-नफ़्स (यानी बिद्आत से) हलाक किया और 
वह अपने को हिदायत पर समझते रहे। 


'फ- 'लाइला ह इल्लल्लाहू' और इस्तग्फार से हलाक करने का मतलब यह 
है कि शैतान का मुंतहा-ए-मक्सद* दिल पर अपना जहर चढ़ाना है, जिसका जिक्र 
. बाब अव्वल, फस्ले दोम के नं० ।4 पर गुजर चुका और यह जहर जब ही चढ़ता है, 
जब दिल अल्लाह के जिक्र से ख़ाली हो, वरना शैतान को जिल्लत के साथ दिल से 
वापस होना पड़ता है और अल्लाह का जिक्र दिलों की सफाई का जरिया है। चुनांचे 
मिश्कात में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल किया है कि हर चीज 
के लिए एक सफाई होती है, दिलों की सफाई अल्लाह का जिक्र है। 


]. नफा देने वाली, 2. आखिरी मकसद, 
पीतल तिल लत लता न ध्यान: 
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इसी तरह इस्तग्फार के बारे में कसरत से अहादीस में यह वारिद हुआ है 
कि वह दिलों के मैल और जंग को दूर करने वाला है। 


अबूअली दककाक रह० कहते हैं कि जब बन्दा इख्लास से 'लाइला ह' कहता 
हैं, तो एकदम दिल साफ हो जाता है (जैसा अईने पर भीगा हुआ कपड़ा फेरा जावे) 
फिर वह इल्लललाह' कहता है तो साफ दिल पर उसका नूर जाहिर होता है। ऐसी 
सूरत में जाहिर है कि शैतान की सारी ही कोशिश बेकार हो गयी और सारी ही मेहनत 
रायां! गयी । 


हवा-ए-नफ्स से हलाक करने का मतलव यह है कि ना-हक़ को हक समझने 
लगे और जो दिल में आ जाये, उसी को दीन और मजहब बना ले। 


कुरआन शरीफ में कई जगह इसकी मजम्मत* वारिद हुई है। एक जगह 
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क्या आपने उस शख्स की हालत भी देखी, जिसने अपना ख़ुदा अपनी ख्वाहिशे 
नफ्स को बना रखा है और ख़ुदा-ए-तआला ने उसको बावजूद समझ-बूझ के गुमराह 
कर दिया है और उसके कान और दिल पर मुहर लगा दी और आंख पर पर्दा डाल 
दिया.कि हक बात को न सुनता है, ने देखता है, न दिल में उतरती है। पस अल्लाह 
के (गुमराह कर देने के) बाद कौन हिदायत कर सकता है । फिर भी तुम नहीं समझते ।' 
(सूर' जासिया रुकूअ 2) 
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ऐसे शस्स से ज्यादा गुमराह कौन होगा जो अपनी नफसानी ख्वाहिश पर 
चलता हो, बगैर इसके कि कोई दलील अल्लाह की तरफ से (उस के पास) हो । अल्लाह 
तआला ऐसे ज़ालिमों को हिदायत नहीं करता' । 


और भी मुतअद्दद जगह उस किस्म का मज्सून वारिंद हुआ है। कि यह शैतान 


]. बेकार, 2. निंदा 
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का बहुत ही सख्त हमला है कि वह गेरे दीन को दीन के लिबास में समझावे और. 
आदमी उस को -दीन समझ कर करता रहें और उस पर सवाब का उम्मीदवार बना 
रहे और जब वह उसको इबादत और दीन समझ कर कर रहा है, तो उससे तौबा 
क्यों कर सकता है। अगर कोई शख्स जिनाकारी, चोरी वगैरह गुनाहों में मुन्तला 
हो तो किसी न किसी वकत तौबा और छोड़ देने की उम्मीद है, लेकिन जब किसी 
नाजायज काम को वह इबादत समझता है, तो उससे तौबा क्यों करे और क्यों उसको 
छोडे, बल्कि दिन-ब-दिन इसमें तरक्की करेगा। 


यही मतलब है शैतान के इस. कहने का कि मैंने गुनाहों में मुब्तला किया, 
लेकिन जिक्र-अज्कार, तौबा, इस्तग्फार से बह मुझे दिक करते रहे, तो मैंने ऐसे जाल 
में फांस दिया कि उससे निकल ही नहीं सकते। इसलिए दीन के हर काम में 
नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रजि० के तरीके को 
अपना रहबर बनाना बहुत ही जरूरी अम्र है। और किसी ऐसे तरीके को इस्तियार 
करना, जो खिलाफ़े सुन्नत हो, नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम है। 


इमाम गज्जाली रह० ने हसन बसरी रह० से भी नकल किया है, वह फर्माते 
हैं, हमें यह रिवायत पहुंची कि शैतान कहता है, मैंने उम्मते मुहम्मदिया के सामने 
गुनाहों को जेब व जीनत के साथ पेश किया, मगर उनके इस्तग्फार ने मेरी कमर 
तोड़ दी, तो मैंने ऐसे गुनाह उन के पास पेश किये, जिनको वह गुनाह ही नहीं समझते 
कि उनसे इस्तग्फार करें और वह अहवा यानी बिदआत? हैं कि वह उनको दीन समझ 
कर करते हैं। $ 


वहब बिन मुनब्बह रह० कहते हैं कि अल्लाह से डर, लू शैतान को मज्मों 

में लानत करता है और चुपके से उसकी इताअत करता है और उससे दोस्ती करता 

है। बाज सूफिया से मंकूल है कि किस क़दर ताज्जुब की बात है कि हक़ तआला 

शानुहू जैसे मुहिसन के एह्सानात मालूम होने के बाद, उनके इकरार के बाद उसकी 

नाफर्मानी की जाए और शैतान की दुश्मनी के बावजूद, उसकी अय्यारी' और सरकशी 

मालूम होने के बावजूद उसकी इताअत की जाये। 
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7. परेशान करते रहे, 2. ख्वाहिश और बिदअतें, 3. धोखादेही, मक्कारी, 





गा फ़जाइले आमाल () HAHAHAHA 339 उपाए तर फ़ज़ाइले ज़िक है 
ONG 527 NS GF Sb 
2४55 ५४, ८८८८८ MNS oa els MNS Sg 


SIN Ol a> SoA snl 
EAPO GENIN Ns mbes G 
IDS SAGA WY 
22. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि जो शरस 
भी इस हाल में मरे कि 'लाइला ह इल्लल्लाहू मुहम्मदु्रसूललुल्लाह की पक्के दिल 
` से शहादत देता हो, जरूर जन्नत में दाखिल होगा । दूसरी हदीस में है कि जरूर उसकी 


अल्लाह तआला मग्फिरत फर्मायेंगे । 


'फ- हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से सही हदीस में यह भी 
नकल. किया गया कि खुशखबरी सुनो और दूसरों को भी बशारत सुना दो कि जो 
शरस सच्चे दिल से 'लाइला ह इल्लल्लाहू' का इकरार करे, वह जन्नत में दाखिल होगा । 


अल्लाह जल्ले जलालुहू के यहां इख्लास की कद्र है और इख्लास के सथ 

थोड़ा सा अमल भी बहुत ज्यादा अज्र व सवाब रखता है। दुनिया के दिखावे के वासर. 
लोगों के खुश करने के वास्ते कोई काम किया जांये, वह तो उनकी सरकार में बेकार 
है, बल्कि करने वाले के लिए वबाल है, लेकिन इख्लास के साथ थोड़ा सा अमल भी 
बहुत कुछ रंग लाता है, इसलिए इख्लास से जों शख्स कलमा-ए-शहादत-पढ़े, उस 
की ज़रूर मग्फिरत होगी । वह जरूर जन्नत में दाखिल होकर रहेगा, इसमें जरा भी 
तरद्दुद नहीं । यह मुम्किन है कि वह अपने गुनाहों की वजह से कुछ दिनों सजा भुगत 


कर दाखिल हो, लेकिन जरूरी नहीं, किसी मुख्लिस का इख्लास भालिकुल मुल्क को 


पसन्द हो, उसकी कोई खिदमत पसन्द आ जाये, तो बह सारे ही गनाहों को माफ. 
फर्मा सकते हैं। ऐसी करीम जात पर हम न मर मिटें, कितनी सख्त महरूमी है । 


बहरहाल इन अहादीस में 'कलमा-ए-तय्मिबा के पढ़ने बाले के लिए बहुत 
कुछ वायदे हैं, जिनमें दोनों एहतमाम हैं- _ 

]. क्रवाइद के मुवाफिक गुनाहों की सजा के बाद माफी और 

2. करम, लुत्फ, एहसान और मराहिमे खुसरुवाना' में बिला अजाब माफ़ी | 


यहीया बिन अक्दम रह० एक मुहद्दिस हैं। जब उनका इन्तिकाल हुआ तो 


]. शाही मेहाबानी । 


7 फ़ज़ाइले आमाल () सप्रधागानातत 40 SHAAN फइले जिक फ 


एक शख्स ने उनको ख्वाब में देखा । उनसे पूछा, क्या गुजरी ? फ़र्माने लगे कि मेरी 
पेशी हुई। मुझसे फ़र्माया, ओ गुनाहगार बूढ़े ! तूने फ्लां काम किया, फ्लां किया। 
मेरे गुनाह गिनवाये गये और कहा गया, तूने ऐसे-ऐसे काम किये हैं। मैंने अर्ज किया, 
या अल्लाह ! मुझे आप की तरफ से यह हदीस नहीं पहुंची । फर्माया, और क्या हदीस 
पहुंची ? अर्ज किया, मुझसे अब्दुर्रज्जाक रह० ने कहा, उनसे मामर रह० ने कहा, उनसे 
जुहरी रह० ने कहा, उनसे उर्वा रह० ने कहा, उनसे हजरत आइशा रजि० ने कहा, 
उनसे हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फर्माया, उनसे हजरत जिब्रील 
अलै ने अर्ज किया, उनसे आपने फर्माया कि जो शख्स इस्लाम में बूढ़ा हो और मैं 
उसको (उसके आमाल की वजह से) अजाब देने का इरादा भी करूं लेकिन उसके 
बुढ़ापे से शरमा कर माफ़ कर देता हूं और यह आपको मालूम है कि मैं बूढ़ा हूं । 
इर्शाद हुआ कि अन्दूर्रञ्जाक ने सच कहा और मामर ने भी सच कहा, जुहरी ने भी 
सच कहा, उर्वा ने भी सच नकल किया, आइशा रज़ि० ने भी सच कहा और नबी 
सल्ल ने भी सच कहा और जिब्रील ने भी सच कहा और मैंने भी सच्ची बात कही । 
यह्या रह० कहते हैं कि इसके बाद मुझे जन्नत में दाखिले का इर्शाद फर्माया । 
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23. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि हर अमल 
के लिए अल्लाह के यहां पहुंचने के लिएं दर्मियान में हिजाब! होता है, मगर 'लाइला 
ह इल्लल्लाहू' और बाप की दुआ बेटे के लिए, इन दोनों के लिए कोई हिजाब नहीं । 
फ़- पर्दा न होने का मतलब यह है कि इन चीजों के क़ुबूल होने में जरा 
सी भी देर नहीं लगती । और उमूर के दर्मियान में कुबूल तक और भी वास्ते हायल 
होते हैं, लेकिन यह चीजें बराहेरास्त बारगाहे इलाही तक फौरन पहुंचती हैं। 
एक काफिर बादशाह का किस्सा लिखा है कि निहायत मुतशद्विदर मुत 
अस्सिब था। इत्तिफाक से मुसलमानों की एक लड़ाई में गिरफ्तार हो गया, चूंकि 
मुसलमानों को उससे तक्लीफें बहुत पहुंची थी, इसलिए इन्तिकाम का जोश उंनमें 


१. पर्दा, 2. जालिम, 3. तंग नजर, 
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भी बहुत था। उसको एक देग में डाल कर आग पर रख दिया। उसने अव्वल अपने 
बुतों को पुकारना शुरू किया और मदद चाही । जब कुछ न बन पड़ा तो वहीं मुसलमान 
हुआ और 'लाइला ह इल्लल्लाहू' का विर्द शुरू किया। लगातार पढ़ रहा था और 
ऐसी हालत में जिस ख़ुलूस और जोश से पढ़ा जा सकता है, जाहिर है। फौरन अल्लाह 
तआला शानुहू की तरफ से मदद हुई और इस जोर से बारिश हुई कि वह सारी आग 
भी बुझ गयी और देग ठंडी हो गयी । उसके बाद जोर॑ से आंधी चली, जिस से वह 
देग उड़ी और दूर किसी शहर में, जहां सब ही काफिर थे, जाकर गिरी। यह शख्स 
लगातार कलमा-ए-तय्यिबा पढ़ता जा रहा था । लोग उस के गिर्द जमा हो गए और 
अजूबा देखकर मुतहय्यरः थे। उससे हाल दर्याफ्त किया। उसने अपनी सरगुजश्त* 
सुनायी, जिससे वह लोग भी मुसलमान हो गये। 
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24. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है, नहीं आएगा 
कोई शरस क्रयामत के दिन कि लाइला ह इल्लल्लाहू को इस तरह से कहता हो कि 
अल्लाह कि रजा के सिवा कोई मकसूद न हो, मगर जहन्नम उस पर हराम होगी। 

फ़- जो शख्स इख्लास के साथ कलमा-ए-तय्यिबा का विर्द करता रहा हो, 
उस पर जहन्नम की आग का हराम होना जाहिरी कवाइद के मुवाफिक़ तो मुकय्यद 
है कबाइर गुनाह न होने के साथ या जहन्नम के हराम होने से उस में हमेशा का 
रहना हराम है, लेकिन अल्लाह जल्ले शानुहू इस पाक कलमे को इख्लास से पढ़ने 
बाले को बावजूद गुनाहों के बिल्कुल ही जहन्नम से माफ़ फर्मा दें, तो कौन रोकने _ 
वाला है। HE 

अहादीस में ऐसे बंदों का भी जिक्र आता है कि कयामत के दिन हक़ तआला 
शानुहू बाज लोगों को फ़र्मयिंगे कि तू ने फ्लां गुनाह किया, फ्लां किया । इस तरह 
से जब बहुत से गुनाह गिनवाये जा चुकेंगे और वह समझेगा कि मैं हलाक हो गया 
और इकरार बगैर चारा-ए-कार न होगा, तो इर्शाद होगा कि हमने दुनियां में तेरी 
सत्तारी' की, आज भी सत्तारी करते हैं, तुझे माफ़ कर दिया । 

इस नौअ के बहुत से वाक्िआत अहादीस में मौजूद हैं, इसलिए उन जाकिरीन 


।. हैरान, 2. रिपोर्ट, जो कछ बीता था, 3. परदा पौशी । 
HAAR, 


मै फ़रआाइते आमल () HAHAHAHA :42 SORHHNAAN फ़जाइले ज़िक फ 
के लिए भी इस किस्म का मामला हो, तो बईद नहीं है, अल्लाह के पाक नाम में 
बड़ी बरकत और बहबूदी है, इसलिए जितनी भी कसरत हो सके, दरेग न करना चाहिए ।. 
क्या ही खुशनसीब हैं वह मुबारक हस्तियां, जिन्होंने इस पाक कलमे की 
बरकात को समझा और उसके विरद में उमरें ख़त्म कर दी। 
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25. हजरत तल्हा रजि० को लोगों ने देखा कि निहायत गमगीन बैठे हैं, किसी 
ने पूछा , क्या बात है ? फर्माया, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह सुना 
था कि मुझे एक ऐसा कलमा मालूम है कि जो शख्स मरते वक्त उसको कहे, तो _ 
मौत की तकलीफ उससे हट जाये.और रंग चमकने लगे और खुशी का मंजर देखे, 
मगर मुझें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उस कलमे की पूछने की कुदरत न 
हुई (उसका रंज हो रहा है) हजरत उमर रजि० ने फर्माया, मुझे मालूम है। तल्हा 
रजि० खुश होकर कहने लगे, कया है ? हजरत उमर रजि० ने फर्माया, हमें मालूम 
है कि कोई कलमा उससे बढ़ा हुआ नहीं है, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने अपने चचा अबूतालिब पर पेझ किया था और वह है 'लाइला ह इल्लल्लाहू' । फर्माया, 
वल्लाह!' यही है, वल्लाह ! यही है ! | 


फ़- कलमा-ए-तय्यिबा का सरासर नूर व सुरूर होना बहुत-सी रिवायात 
से मालूम और मफ्हूम होता है। 


!. उदा को कसम, 
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हाफिज इब्नेहज़ रह ने मुनब्बिहात में हजरत अबूबक्र सिद्दीक़् रजि० से नकल 
किया है कि अंधेरे पांच हैं और पांच ही इनके लिए चिसग हैं, दुनियां की मुहब्बत 
अंधेरा है, जिसका चिराग तकवा है और' गुनाह अंधेरा है जिसका चिराग तौबा है 
और कब्र अंधेरा है जिसका चिराग 


HOE NSS 


'लांइला ह इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' है, और आखिरत अंधेरा है, जिस 
का चिराग नेक अमल है और पुल सिरात अंधेरा है, जिसका चिराग यकीन है। 


राबिआ अबदीया रह० मशहूर वलीया! हैं, रात भर नमाज़ में मश्गूल रहती, 
'सुबह सादिक के बाद.थोड़ी देर सो रहती और जब सुबह का चांद ना अच्छी तरह 
हो जाता, तो घबरा कर उठती और नफ्स को मलामत करती कि कब तक सोता 
रहेगा, अंकरीब कब्र का जमाना आने वाला है, जिसमें सूर फूंकने तक सोना ही होगा । 
जब इन्तिकाल का वक्त करीब हुआ तो एक खादिमा को वसीयत फर्मायी कि यह 
ऊनी गुदड़ी, जिसको वह तहज्जुद के वकत पहना करती थीं, उसमें मुझे कफन दे देना 
और किसी को मेरे मरने की खबर न करना । चुनांचे हस्बे-वसीयत तज्हीज तकफीन 
कर दी गयी। बाद में उस खादिमा ने ख्वाब में देखा कि वह निहायत उम्दा लिबास 
पहने हुए हैं। उसने दर्याफ्त किया कि.वह आपकी गुदड़ी क्या हुई, जिसमें कफन दिया 
गया था। फर्माया कि लपेट कर मेरे आमाल के साथ रख दी गई। उन्होंने दर्ख वास्त 
की कि मुझे कोई नसीहत फ़मयिं । कहा कि अल्लाह का जिक्र जितना भी कर सको, 
करती रहो कि इसकी वजह से तुभ कब्र में काबिले रशक बन जाओगी। | 
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26. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (रूही फ़िदाहु) के विसाल 
के वकत सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम अज्मईन को इस क्रदर सख्त सद्भा था 
कि बहुत से मुख्तलिफ तौर के वसाविस में मुब्तला हो गये। हजरत उस्मान रजि० 
फ़मति हैं कि मैं भी उन्हीं लोगों में था, जो वसाविस में घिरे हुए थे। हजरत उमर 
रजि० मेरे पास तशरीफ लाए, मुझे सलाम किया, मगर मुझे मुतलक पतां न चला। 
उन्होंने हजरत अबूबक्र रजि० से शिकायत की (कि उस्मान रजि० भी बजाहिर खफा 
हैं कि मैंने सलाम किया और उन्होंने जवाब भी न दिया) इसके बाद दोनों हजरात 
इकट्ठे तइरीफ लाये और सलाम किया और हजरत अबूबक्र रजिऽ ने दर्याफ्त फर्माया 
कि तुमने अपने भाई उमर रजि० के सलाम का भी जवाब न दिया (क्या बात है?) 
मैंने आर्ज किया, मैंने तो ऐसा नहीं किया। हजरतं उमर रजि० ने फर्माया, ऐसा ही 
` हुआ। मैंने अर्ज किया, मुझे तो आपके आने की भी ख़बर न हुई कि कब आये, न 
सलाम का पता चला हजरत अबूबक्र रजि ने फ़र्माया ऐसा ही हुआ होगा, गालिबन 
तुम किसी सोच में बैठे होगे। मैंने अर्ज किया, वाकई मैं एक गहरी.सोच में था। 
हजरत अबूबक्र रजि० ने दर्याफ्त फर्माया, क्या था ? मैंने अर्ज किया, हुजूर सल्ल० 
का विसाल हो गया और हमने यह भी न पूछ लिया कि इस काम की निजात किस 
चीज़ में है। हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु ने फर्माया कि मैं पूछ चुका 
हूं। मैं उठा और मैंने कहा, तुम पर मेरे मां-बाप कुर्बान, वाकई तुम ही ज्यादा मुस्तहिक 
थे इसके दर्याफ्त करने के (कि दीन की हर चीज़ में बढ़ने वाले हो) हजरत अबूबक्र 
रजि ने फर्माया, मैंने हुजूर सल्ल से दर्याफ्त किया था कि इस काम की निजात 
क्या है?! आपने फर्माया कि जो शरस उस कलमे को क़ुबूल कर ले, जिसको मैंने 
अपने चचा (अबूलालिब पर उनके इंतिकाल के वकत) पेश किया था और उन्होंने 

` रह करं दिया था, वही कलमा-ए-निजात है। | 


। फ़- वसाविसः में मुब्तला होने का मतलब यह है कि सहाबा किराम उस 
वक्‍त रंज व गम की शिद्दत में ऐसे परेशान हो गये थे कि हजरत उमर रज़ि० जैसे 


. इस काम की निज़ातं का मतलंब 'फायदे' में आ रहा है, 2. वस्वसे, बुरे 
और गदि ख्याल, `: 
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जलीलुलकद्र! बहादुर तलवार हाथ में लेकर खड़े हो गये थे कि जो शख्स यह कहेगा 
कि हुजूर सल्ल० का विसाल हो गया, उसकी गरदन उड़ा दूंगा । हुजूर सल्ल० अपने 
रब से मिलने तश्रीफ ले गये हैं, जैसा कि हजरत मूसा अलै० तूर पर तश्रीफ ले 
गये थे। बाज सहाबा रजि० को यह ख्याल पैदा हो गया था कि दीन अब खत्म हो 
चुका, बाज इस सोच में थे कि अब दीन के फरोग की कोई सूरत नहीं हो सकती, 
बाज बिल्कुल गुम थे कि उनसे बोला ही नहीं जाता था। एक अडूबक्र सिद्दीक रजि० 
का दम था, जो हुजूर सल्ल० के साथ कमाले इश्क, कमाले मुहब्बत के बावजूद उस 
वक्त साबित कदम और जमे हुए क़दम से खड़े थे। उन्होंने ललकार कर ख़ुत्बा पढ़ा, 
जिसमें- 


व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल० SNPs 


वाली आयत पढ़ी, जिसका यह तर्जुमा है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम निरे रसूल ही तो हैं (खुदा तो नहीं हैं, जिसे मौत आ ही न सके) पस क्या 
अगर वह मर जायें यां शहीद हो जायें, तो तुम लोग (दीन से) फिर जाओगे और 
जो शख्स (दीन से) फिर जायेगा, वह खुदा का तो कोई नुक्सान नहीं करेगा (अपना 
ही कुछ खो देगा) मुख्तसर तौर पर इस किस्से को मैं अपने रिसाले 'हिकायते सहाबा' 
में लिख चुका हूं। 

आगे जो इर्शाद है कि इस काम की निजात क्या है, इसके दो मतलब हैं- 


एक यह कि दीन के काम तो ब्रहुत से हैं, इन सब कामों में मदार किस 
चीज पर है कि जिसके बौर चारा-ए-कार न हो। इस मतलब के ० फिक जवाब 
जाहिर है कि दीन का सारा मदार कलमा-ए-शहादत पर है और इस्लाम की जड़ 
ही कलमा-ए-तैय्यिबा है। , \ 


दूसरा मतलब यह है कि इस काम यानी दीन में दिककतें भी पेश आती 
है, वसाविस भी घेरते हैं, शैतान की रखना अंदाजी” भी मुस्तकिल एक मुसीबत है, 
दुनियावी जरूरिंयात भी अपनी तरफ खींचती हैं। इस सूरत में मतलब इर्शाद नबवी 
का यह है कि कलमा-ए-तय्यिबा की कसरत इन संब चीजों का इलाज है कि वह 
इख्लास पैदा करने वाला है, दिलों को साफ करने वाला है, शैतान की हलाकतत का 
सवब है, जैसा कि इन सब रिवायात में उसके असरात बहुत से जिक्र किये गये हैं। 


. महाम, 2. रुकावटें डालना । 


EOSIN 
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ँ एक हदीस में आया है कि 'लाइल' ह.इल्लल्लाहु' का कलमा अपने पढ़ने 
बाले से निन्नान्वे क्रिस्म की बलाएं दूर करता है, जिनमे संबसे कम गम है, जो हर 
वकत आदमी पर सवार रहता है। | 
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27. हजरत उस्मान रजि० फमति हैं कि मने हुजूर सल्ल० से सुना था कि 
मैं एक कलमा ऐसा जानता हूं कि जो. शख्स उसको हक संमझ कर इख्लास के साथ 
दिल से (यकीन करते हुए) उसको पढ़े, तो जहन्नम की आग उस पर हराम है। हजरत _ 
उमर रजि० ने फर्माया कि मैं बताऊ, वह कलमा क्या है ? वह वही कलमा है, जिस 
के साथ अल्लाह ने अपने रसूल सल्ल० को और उसके सहाबा रजि० को इज्जत दी, 
बह बही तकवे का कलमा है, जिस को हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
अपने चचा अबूतालिब से उनके इन्तिकाल के वक्त ख्वाहिश की थी, वह शहादत 
है “लाइला ह इल्लल्लाहु' की। 


फ़- हुजूर सल्ल० के चचा अबूतालिब का किस्सा हदीस, तफ्सीर और तारीख 
कीं किताबों में मशहूर व मारूफ' है कि जब उनके इन्तिकाल का वक्त करीब हुआ, 
तो चूंकि उनके एहसानात नबी-ए-अक्रम॑ सल्ल० और मुसलमानों पर कसरत से थे, 
इसलिए नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनके पास तश्रीफ ले गये और 
इर्शाद फर्माया कि ऐ मेरे चचा ! 


]. जाना-पहचाना 
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'लाइला ह इल्लल्ला. | 


कहं लीजिए, ताकि मुझे क़रयामत के दिन आपकी सिफारिश का मौका मिल 
सके और मैं अल्लाह के यहां आपके इस्लाम की गवाही दे सकूं। उन्होंने फर्माया म 
लोग मुझे यह -ताना देंगे कि मौत के डर से भतीजे का दीन कुबूल कर लिया। अगर 
यह ख्याल न होता, तो मैं इस वकत इस कलमे के कहने से तुम्हारी आंखें ठंडी कर 
देता। इस पर हुजूर सल्ल० रंजीदा वापस तइरीफ लाये। 


इसी क्रिल्से में करआन पाक की आयत- 
ESCA ७५४७० ७७) 


इन्न क ला तह्दी मन अह्बन्त (सूरः कसस, रुकूअ 6) नाजिल हुई, जिसका 
तर्जुमा यह है कि आप जिसको चाहें, हिदायत नहीं फर्मा समते, बल्कि अल्लाह जिसको 
चाहें, हिदायत करता है। 


इस किस्से से यह भी जाहिर हो गया कि जो लोग फ़िस्क व फुजूर में मुन्तला 
रहते हैं खुदा और उसके रसुलसल्ल० से बेगाना रहते हैं और यह समझते हैं कि किसी 
अजीज बुजुर्ग की दुआ से बेड़ा पार हो जायेगा, गलती में मुन्तला हैं। काम: चलाने 
वाला सिर्फ अल्लाह ही है। उस की तरफ रुजूअ करना चाहिए, उस से सच्चा ताल्लुक 
क़ायम करना जरूरी है, अलबत्ता अल्लाह वालों की सोहबंत, उनकी उनकी 
तवज्जोह मुईन व मददगार बन सकती है। 
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28. हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि हजरत आदम 
(अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम) से जब वह गुनाह सादिर हो गया (जिसकी 
वजह से जन्नत से दुनियां में भेज दिये गए, तो हर वक्‍त रोते थे, और दुआ व इस्तग्फार 
करते रहते थे, एक मर्तबा) आसमान की तरफ मुंह किया और अर्ज किया, या अल्लाइ! 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के वसीले से तुझ से मग्फिरत चाहता हूं, वही 
नाजिल हुई कि मुंहम्मद कौन हैं (जिनके वास्ते से तुमने इस्तग्फार की) अर्ज किया 
कि जब आपने मुझे पैदा किया था, तो मैंने अर्श पर लिखा हुआ देखा था 'लाइला 
ह इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' - तो मैं समझ गया था कि मुहम्मद (सल्ल०) से 
ऊंची हस्ती कोई नहीं है, जिनका नाम तुम ने अपने नाम के साथ रखा, वही नाजिल 
हुई कि वह खातिमुन्नबीयीन हैं, तुम्हारी औलाद में से हैं, लेकिन वह न होते, तो तुम 
भी पैदा न किये जाते । 


फ़- हजरत आदम अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त 


क्या-क्या दुआएं कीं और किस-किस तरह से गिड़गिड़ाये, इस बारे में बहुत सी रिवायात . 


वारिद हुई हैं और इनमें कोई तआरूज' भी नहीं, जिस पर मालिक की नाराजगी, आका 
की खफ़गी हुई हो, वही जानता है, इन बे-हकीकत आकाओं की नाराजगी की वजह 
से नौकरों और खादिमों पर क्या कुछ गुजर जाता है और वहां तो मालिकुल्‌ मुल्क, 
रज्जाके आलम और मुख्तसर यह कि ख़ुदा का इताब था और गुजर किस पर रही 
थी उस शख्स पर, जिसको फरिशतों से सज्दा कराया, अपना मुकर्रब बनाया । जो शरस 
जितना मुकर्रब होता है, उतना ही जिताब का उस पर असर होता है बशर्ते कि कमीना 


न हो और वह तो नबी थे। 


हजरत इब्ने अब्बास रजि० फमति हैं कि हजरत आदम अलै० इस कदर रोये 
हैं कि तमाम दुनियां के आदमियों का रोना अगर जमा किया जादे, तो उनके बराबर 
नहीं हो सकता । चालीस बरस तक सर ऊपर नहीं उठाया। 


।. टकराव, 
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हज़रत बुरैदा रज़ि० ख़ुद हुजूरे अक्दस सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम से नकल 
करते हैं कि अगर हजरत आदम अलै० के रोने का तमाम दुनिया के रोने से मुकाबला 
किया जावे, तो उनका रोना बढ़ जायेगा। एक हदीस में है अगर उनके आंसुओं को 
उनकी तमाम औलाद के आंसुओं से वजन किया जावे, तो उनके आंसू बढ़ जायेंगे, 
ऐसी हालत में किस-किस तरह ज़ारी' फ़र्मायी होगी, ज़ाहिर है- 

यां लब पे लाख-लाख सुखन इज्तिराबः में, 

वां एक खामुशी मेरी सब के जवाब में। 

इसलिए जो रिवायात में ज़िक्र किया गया, उन सब के मजमूए में कोई इश्काल 
नहीं। मिन्‌ जुम्ला उनके यह भी है कि हुजूर सल्ल० का वसीला इस्तियार फर्माया। 
दूसरा मजमून अर्श पर- 

लाइला ह इल्लल्लाह मुहम्मदुर्ससूलुल्लाह (४42 | | 

लिखा हुआ होना, यह और भी बहुत सी मुख्तलिफ रिवायतों में आया है। 

हुजूर सल्ल० इर्शाद मति हैं, मैं जन्नत में दाखिल हुआ, तो मैंने उसकी 
दोनों जानिबों में तीन सतरें सोने के पानी से लिखी हुई देखी- 

पहली सतर में- 

लाइला ह इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह Pi i i 

लिखा हुआ था, दूसरी सतर में- _ 

SEES EB 
“मा क़्दम्ना वजद्ना व मा अकलना रबिह्ना व मा खलफ़्ना खसिरना, था 

(जो हमने आगे भेज दिया यानी सद्का वगैरह कर दिया वह पा लिया और जो दुनिया 
में खाया, वह नफ़ा में रहा और जो कुछ, छोड़ आये, वह नुक्सान रहा) और तीसरी. 
सतर में था- 

उम्मतुम मुज्निबतुन व रब्बुन गफूर ५/४/4222 £4 

(उम्मत गुनाहगार और मालिक बए्शने वाला।) 

एक बुर्जुग कहते हैं, मैं हिंदुस्तान के एक शहर में पहुंचा, तो मैंने वहां एक 
दरख्त देखा, जिसके फल बादाम के मुशाबह* होते हैं, उसके दो छिलके होते हैं, जब 


।. यानी किस-किस तरह रोते होंगे 
2. यहां तो होंठ से लफ्ज अदा होने के लिए बचैन हैं, 3. भिलते-जुलते 
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उनको तोड़ा जाता है, तो अन्दर से एक सबज पत्ता लिपटा हआ निकलता है, जब 
उसको खोला जाता है, तो सुखी से- 


लाइला ह इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रलुल्लाह HOE lia 
लिखा हुआ मिलता है। मैंने इस किस्से को अबूयाकूब र&० शिकारी से जिक्र 
किया, उन्होंने कहा, ताज्जुब की बात नहीं। मैंने ईला! में एक मछली शिकार की 
थी, उसके एक कान पर- 
लाइला ह इल्लल्लाह 
और दूसरे पर- 
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह 
लिखा हुआ था। 
Eon oO SOB Hp GE =F 
BESS BLE GEE 
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29. हजरत अस्मा रजि० हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि बं सल्लम से नकल 
करती हैं कि अल्लाहे का सब से बड़ा नाम (जो इस्मे आजम के नाम से आमतौर 
पर मशहूर है,) इन दो आयतों में है (बशर्ते कि इख्लास से पढ़ी जाएं) ब इलाहुकुम 
इलाहुंव्वाहिदुन लाइला ह इल्ला हुवर्रह्यानुर्रहीम०' (सूरः बकर: रुकूअ ।9) और 
अलिफ-लाम-मीम अल्लाहु लाइलां ह इललाहु बल्‌ हय्युलुकय्यूसुम (सूरः आले इम्रान, 
रुकूअ ]) | 
पक- इस्मे आजम के मुताल्लिक रिवायात हदीस'में कसरत से यह वारिद 
हुआ है कि जो दुआ भी उसके बाद मांगी जाती है, वह कुबूल होती है। 


अल्बत्ता इस्मे आजम की तअृयीनः में रिवायात मुख्तलिफ वारिद हुई हैं और 
यह आदतुल्लाह है कि हर ऐसी मुह्तम्म बिश्शान चीज में इरुफ़ा की वजह से इख्तिलाफ़ 


!. एक शहर का नाम है, 2. तै करने में, 3. छिपाये रखने की बजह से, 
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चैदा फर्मा देते हैं, चुनांचे- शबे क्रद्र त्र॑यीन में, जुमा के दिन में,.दुआ कुबूल होने के 
खास सक्त में इश्‍्तिलाफ़ हुआ, उसमें बहुत'सी मसालिहं हैं, जिनको मैं अपने रिंसाले 
फ़जाइले रसजान' में लिख चुका हूं। 


इसी तरह इस्मे आजम की तञ्यीन में भो मुख्तलिफ रिकायात वाररिंद हु्मी | 
मिनजुम्ला उनके यह रिवायत भी है, जो ऊपर जिक्र की गयीं। और भी रिंवायांत 
में इन आयतों के मुताल्लिक इर्शाद वारिद हुआ है। 


हजरत अनस रजि० हुजूर सल्ल० से नकल करते हैं कि मुतमर्रिद और शर्री 
शयातीन पर इन दो आयतों से ज्यादा सख्त कोई आयतै नहीं। वह दो आयतें- व 
इलाहुकुम इलाहुंव्वाहिद' से शुरू है। 


इब्राहीम बिन वस्मा रह० कहते हैं कि मंजनूना हालत नजर वगैरह के लिए 
इन आयात का पढ़ना मुफीद है। जो शख्स इन आयात के पढ़ने का एहतमाम रखे, 
इस किस्म की चीजों से महफूज रहे- व इलाहुकुम इलाहुंब्वाडिद से प्री आयत (सूर: . 
बकर, रुकूअ ।9) , आयतुल्‌ कुसी और सूर: बकर: की आखिर आयत और .इन्म 
रब्बकुमुल्लाहुल्लजी खलक से मुह्सिनीन तक सूरः अअंराफ, रुकूअ4 ) और, सूरः हशर 
की आखिरी आयतें (हुवल्लाहुल्लजी लाइला ह इल्लल्लाहू से) ॥ हमें यह बात पहुंची 
कि सब आयात (जिनको गिनवाया अर्श के कोनों पर लिखी हुई हैं और इब्राहीम रह 
यह भी कहा करते थे कि बच्चों को अगर डर लगता हो, या नजर का अदिशा हो. 
तो यह आयात उनके लिए लिख दिया करो। 


अल्लामा शोमौं 'रह० ने हजरत इमामे आज़म रह० से नकल कियां है क्रि 
इस्मे आजम-लफज अल्लाह है ऑर-लिखा है किं यही कौल अल्लामा तहावी रह और 
बहुत से उत्तमा से नकल किया गयां है और अक्सर आरिफीन की यही त है। 
इसी वजह से उनके नजदीक जिक्र भी उसी पाक. नाम का कसरत से होता 6 


` सथ्यिइुत्ताइफा हजरत शेख अब्दुल्‌ कादिर जीलानी bees से 


भी यही नकल किया गया, फ़र्मति हैं कि इस्मे.आजम अल्लाह है, बशते कि जब तू 
उस पाक नाम को ले,-तो तेरे दिल में उसके सिवा कछ न-हो। फमति हैं कि अवाम 
के लिए इस पाक नाम को इस तरह लेना चाहिए कि जब यह ज़बान पर जारी हो 
तो अज्मत और खौफ के साथ हो और खवास के लिए इस तरह हो कि इस पाक 


।. सरकश और -शरारत पंसद शैतानों पर, 2. उस की याद ताजा हो जाए, 
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नाम वाले की जात' व सिफ़ात का भी इस्तहजार' हो और असस्सुल्‌ 
ख्बास' के लिए यह जरूरी है कि उसं पाक जात के सिवा दिल में कोई चीज भी 
न हो। 


कहते हैं कि कुरआन पाक में भी यह मुबारक नाम इतनी कसरत से जिक्र 
किया गया कि हद नहीं, जिसकी मिक्दार दो हजार तीन सौ साठ बताते हैं। 


क. इस्माईल फर्गानी रह० कहते हैं कि मुझे एक अर्से से इस्मे आजम सीखने 
की थी, मुजाहदे बहुत करता था, 'कई-कई दिन फाके करता, हत्ताकि फाकों 
की से बेहोश होकर गिर जाता। एक रोज़ मैं दमिश्क की मस्जिद में बैठा था 
किदो मस्जिद में दाखिल हुए और मेरे क़रीब खड़े हो गये मुझे उनको देखकर 
ख्याल हुआ कि यह फ़रिश्ते मालूम होते हैं। इसमें से एक ने दूसरे से पूछा तू इस्मे 
आज़म सीखना चाहता है ? उसने कहा, हां बता दीजिए। मैं यह गुफ्तगू सुनकर 
गौर करने लगा, उसने कहा कि वह लफज अल्लाह है, बशर्ते कि सिदके'लजा? से हो। 
शेख इस्माईल रह० कहते हैं कि सिद्के लजा का मतलब यह है कि कहने वाले की 
हालत उस वकत ऐसी हो कि जैसा कोई शख्स दरिया में गर्क हो रहा हो और कोई 
भी उसको बचाने वाला न हो, तो ऐसे वक्त जिस खुलूस से नाम लिया जायेगा, 
बह हालत मुराद है। 


इस्मे आजम मालूम होने के लिए बड़ी अहिलियत और बड़े जब्त व तहम्मुल 
की जरूरत है । एक बुजुर्ग का किस्सा लिखा है कि उनको इस्मे आजम आता था। 
एक फ़कीर उनकी खिदमत में हाजिर हुए और उनसे तमन्ना व इस्तिद्‌आ की? कि 
मुझे भी सिखा दीजिए। उन बुर्जुग ने फ़र्भाया कि तुम में अहलियत नहीं है फकीर 
ने कहा कि मुझ में इसकी अहलियत है तो बुज़ूर्ग ने फर्माया कि अच्छा फ्लां जगह 
जा कर अठ जाओ और जो वाकिया वहां पेश आये, उसकी मुझे ख़बर दो । फ़कीर 
उस जगह गये, देखा कि एक बूढ़ा शख्स गधे पर लकड़ियां लादे हुए आ रहा है। 
सामने से एक सिपाही आया, जिसने उस बूढ़े को मार-पीट की और लकड़ियां छीन 
लीं। फ़क्रीर को उस सिपाही पर बहुत .गुस्सा आया । वापस आकर बुजुर्ग से सारा 
किस्सा सुनाया और कहा कि मुझे अगर इस्मे आजम आ जाता , तो इस सिपाही के 
लिए बद-दुआ. करता। बुजुर्ग ने कहा कि उस लकड़ी वाले ही से मैंने इस्मे आजम 
सीखा है। 


।. सच्चे दिल और नर्मी के सांथ, 2. यानी बहुत ही खास लोग, 3. दर्ख़्वास्त 
HAHN] 
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30. हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि (कयामत के दिन) हक तआला शानुहू 
इर्शाद फर्मयिंगे कि जहन्नम से हर उस शरस को निकाल लो जिसने 'लाइला ह 
इल्लल्लाहू' कहा हो और उसके दिल में एक जर्रा बराबर भी ईमान हो और हर उस 


` शख्स को निकाल लो जिसने 'लाइला ह इल्लल्लाहू' कहा हो या मुझे (किसी तरह 
- भी) याद किया हो, या किसी मौके पर मुझ से डरा हो। 


फ़- इस पाक कलमें में हक तआला शानुहू ने क्या-क्या बरकात रखी हैं, 
इसका मामूली सा अन्दाजा इतनी ही बात से हो जाता है कि सौ बरस का बूढ़ा, जिसकी 
तमाम उम्न कुफ्र व शिर्क में गुजरी हो, एक मर्तबा उस पाक कलमे को ईमान के साथ 
पढ़ने से मुसलमान हो जाता है और उम्र भर के सारे गुनाह जायल हो जाते हैं! और 
ईमान लाने के बाद अगर गुनाह भी किये हों, तब भी इस कलमे की बरकत से किसी 
न किसी वक्त जहन्नम से जरूर निकलेगा । 


| हजरत हुजैफा रजि०, जो हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के राजदार 
है, मति हैं कि नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया है 
(एक जमाना ऐसा आने वाला है) कि इस्लाम ऐसा धुंधला रह जायेगा, जैसे कपड़े 
के नकश व निगार (पुराने हो जाने से) धुंघले हो जते हैं कि न कोई रोजे को जानेगा, 
न हज को, न जकात को। आखिर एक रात ऐसी होगी कि कुरआन पाक भी उठा 
लिया जायेगा, कोई आयत उसकी बाकी न रहेगी । बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरतें यह कहेंगी 
कि हमने अपने बड़ों को कलमा 'लाइला ह इल्लल्लाहू' पढ़ते सुना था, हम भी उसी 
को पढ़ेंगे । 


“हजरत हुजैफ़ा रजि० के एक शागिर्द ने अर्ज किया कि जब्र जकात, हज, रोजा ' 
कोई रुकन(न होगा, तो यह कलमा ही क्या काम देगा। हजरत हुजैफा रजि० ने सुकूत 


]. यानी दूर हो जल्छ हैं, 
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फ़र्माया। उन्होंने फिर यही अर्ज किया । तीसरी” मर्तबा में. हजरत हुजैफा रजि० मे 
फ़र्माया कि (किसी न किसी वक्त जंहन्नम से निकालेगा (3 बार) यानी अंरकांने इस्लार 
के अदा न करने का अज़ाब भुगतने केःबाद किसी न किसी वक्त इस कलमे की बरकत 
से निजात पायेगा । 


यही मतलब है हदीसे बाला का कि अगर ईमान का जरा सा हिस्सा भी है, 
तब भी जहन्नम से किसी न किसी वक्त-निकाला जायेगा । 


एक हदीस में है, जो शख्स 'लाइला ह इल्लल्लाहू' पढ़े, बह उसको किसी 
न किसी दिन ज़रूर काम देगा, गो उसको कुछ न कुछ सज़ा भुगतना पड़े। 
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3. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की खिद्मत॑ में एक शरंस 
गांव का रहने वाला आया, जो रेशमी जुब्बा पहन रहा था और उसके किनारों पर 
दीबा की गोट थी।: (सहाबा रजि० से ख़िताब करके) कहने लगा कि तुम्हारे साथी 
(मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) यह चाहते हैं कि हर चरवाहे (बकरी चराने 
बाले) और चरवाहे जादे को बढ़ा दें और शहसवार और शहसवारों की औलाद को 
गिरा दें। हुजूर सल्ल० नाराजगी से उठे. उसके कपड़ों को गरेबान से पकड़ कर ज़रा 
खींचा और इर्शाद फर्माया कि (तू ही बता) तू बेवकूफों के से कपड़े नहीं पहन रहा 
है'। फिर अपनी जगह वापस आकर तशरीफ़ फर्मा हुए और इर्शाद फर्माया कि हजरत 
नूह अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब इंतिकाल होने लगा, तो अपने 
दोनों साहबजादों को बुलाया और इर्शाद फर्माया कि मैं तुम्हें (आखिरी) वसीयत 
करता हूं, जिसमें दो' चीजों से रोकता हूं और दो चीजों का हुक्म करता हूं । जिनसे 
रोकता हूं, एक शिर्क है, दूसरे तकब्बुर और जिन चीजों का हुक्म करता हूं, एक -लाइला 
ह इल्लल्लाहू' हैं किं तमाम आसमान व जमीन और जो कुछ उनमें है, अगर सब 
एक पलड़े में रख दिया जाये और दूसरे में (इख्लास. से कहा हुआ) 'लाइला ह इल्लल्लाहू' 
रख दिया जायेगा, तो वहीं पलड़ा झुक जायेगा और अगर तमाम आसमान व ज़मीन 
और जो कुछ उनमें हैं, एक हल्का बनाकर इस पाक कलमे को उस पर'रख दिया 
जावे, तो वह वजन से टूट जाये और दूसरी चीज जिसका हुक्म करता हूं वह 
“सुञ्हानल्लाहि वबिहम्दिही' है कि यह दो लफ्ज हर मख्लूक की नमाज हैं और इन्हीं 
की बरकत से हर चीज़ को रिज्क़् अता फ़र्माया जाता है। ह 


'फ- हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कपड़ों के मुताल्लिक 
इर्शाद फर्माने का मतलब यह है कि जाहिर से बातिन पर्‌ इस्तदलाल किया जाता 
है। जिस शस्स का जाहिर हाल खराब है, उसके बातिन का हाल भी बजाहिर वैसा 
ही है, इसलिए जाहिर को बेहतर रखने की सई: की जाती है कि बातिन उसके ताबेअ 
होता है। इसीलिए सूफिया किराम ज़ाहिरी तहारत-वुजू वगैरह का एहतमाम कराते 
हैं, ताकि बातिन की तहारत हासिल हो जाये । जो लोग यह कह देते हैं, अजी ! बातिन 
अच्छा होना चाहिए, जाहिर चाहे कैसा ही हो, सही नहीं। बातिन का अच्छा होना 
मुस्तक्रिल मकसूद है और जाहिर का बेहतर होना मुस्तक्रिल, नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की दुआओं में है- 
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अल्लाहुम्मज्‌ अल सरीरती खैरम्‌ मिन अलानीयती बज्ञल अलानीयती 


सालिहतन० 
(ऐ अल्लाह ! मेरे बातिन को मेरे जाहिर से ज्यादा बेहतर बना और मेरे जाहिर 


को सालेह और नेक बना दे।) 


'हजरत उमर रजि० फमाति हैं कि मुझे हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
ने यह दुआ तालीम फर्मायी है। 
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32. हजरत अूबबक्र सिद्दीक रजि० हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की खिद्मत में रंजीदा से होकर हाजिर हुए। हुजूर सल्ल० ने दर्याफ्त फर्माया कि 
मैं तुम्हें रंजीदा देख रहा हूं, क्या बात है ? उन्होंने आर्ज किया कि गुजिशता 
शबः मेरे चचा | जाद भाई का इन्तिकाल हो गया। मैं नजअ? की हालत में उनके 
पास बैठा था (उस मंजर से तबीयत पर असर है) हुजूर सल्ल० ने फर्माया, तुमने 
उसको लाइला ह इल्लल्लाहू की तल्क़ीन भी की थी ? आर्ज किया की थी। इर्शाद 
फर्माया कि उसने यह कलमा पढ़ लिया था ? आर्ज किया कि पढ़ लिया था। इर्शाद 
फर्माया कि जन्नत उसके लिए वाजिब हो गयी । हजरत अबूबक्र रजि० ने अर्ज किया, 
या रसूलल्लाह ! जिंदा लोग इस कलमे को पढ़ें तो क्या हो ? हुजूर सल्ल० ने दो 
मर्तबा ग्रह इर्शाद फर्भाया कि यह कलमा उनके गुनाहों को बहुत ही मुनहदिम कर 
_ देने वाला है (यानी बिल्कुल ही मिटा देने वाला है।) 

फ- मक़ाबिरु में और मय्यत के क़रीब कलमा-ए-तस्यिबा पढ़ने के 
मुताल्लिक़ भी कसरत से अहादीस में इर्शाद हुआ है। 

एक हदीस में है कि जनाजे के साथ कसरत से लाइला ह इल्लल्लाहू पढ़ा 
करो | एक हदीस में आया है कि मेरी उम्मत का शिआर (निशान), जब वह पुलसिरात 
पर चलेंगे, तो. या लाइला ह इल्ला अनूत' होगा। 

दूसरी हदीस में है कि जब बह अपनी कब्रों से उठेंगे, तो उनका निशान- 

cH sion 

लाइला ह इल्लल्लाइु व अलल्लांहे फ़ल य त वक्कलिल्‌ मुअमिनून० होगा । 

तीसरी हदीस में है कि कयामत के अंधेरों में उनका निशान “लाइला ह इल्ला 
अन्त' होया ! 

“लाइला ह इल्लल्लाहू को कसरत से पढ़ने की बरकतें मरने से पहले भी बसा . 
औकात* नजअ के वकत से महसूस हो जाती हैं और बाज अल्लाह के बन्दों को इससे 
भी पहले जाहिर हो जाती हैं। 

अबुल्अब्बास रह० कहते हैं कि मैं अपने शहर 'अशबीला' में बीमार पड़ा 
हुआ था। मैंने देखा कि बहुत से परिन्दें बड़े-बड़े और मुख्तलिफ रंग के सफेद, सुर, 


]. पिछली रात, 2. जान निकलने के वकत की हालत, 3. कब्रस्तान 4. कभी-कभी 





प फ़जाइते आमाल () HHHHHHHHH 258 SHHHHHUOHHETT फ़ज़ाइले जिक्र {, 
सब्ज है,जो एक ही दफा सब के सब पर समेट लेते हैं और एक ही मर्तबा खोल 
देते हैं और बहुत से आदमी हैं, जिनके हाथ में बड़े बड़े तबाक ढके हुए हैं, जिनके 
अन्दर कुछ रखा हुआ है। मैं इस सब को देख कर यह समझा कि यह मौत के तोहफे 
हैं। मैं जल्दी-जल्दी कलमा-ए-तय्यिबा पढ़ने लगा ।. इसमें से एक शख्स ने मझ से 
कहा कि तुम्हास वकत अभी नहीं आया, यह एक और मोमिन के लिए तोहफा है, 


` जिसका वक्त आ गया है। 


हजस्त उमर बिन अब्दुल ,अजीज रह० का जब इन्तिकाल होने लगा, तो 
फ़र्माया मुझे बिठा दो। लोगों ने बिठा दिया, फ़िर फर्माया, (या अल्लाह !) तू ने 
मुझे बहुत से कामों का हुक्म फर्माया, मुझ से इस में कोताही हुई ! तू ने मुझे बहुंत 
सी बातों से मना फर्माया, मुझ से उस में ना फर्मानी हुई-तीन मर्तबा यही कहते रहे, 
इसके बाद फर्माया, लेकिन 'लाइला ह इल्लल्लाहू' यह फर्मा कर एक जानिब गौर 
से देखने लगे। किसी ने पूछा, क्या देखते हो ? फर्माया, कुछ सब्ज चीजें हैं कि न 
वह आदमी हैं, न जिन्न, इसके बाद इन्तिकाल फर्माया । 
जुबेदा को किसी ने ख्वाब में देखा, उससे पूछा, क्या गुजरी ? उसने कहा 
कि इन चार कलमों की बदौलत मेरी मग्फिरत हो गयी। 
Dios tad 
Vg Poised 
“लाइला ह इल्लल्लाहु के साथ अफ्नी बिहा उम्री-लाइला ह इल्लल्लांहु अद्खुलु 
बिहा कब्री- 
/ लाइला ह इल्लल्लाहु अख्लू बिहा वह्दी- लाइला ह इल्लल्लाहु अल्का बिहा 
रब्बी० $ , 
।. (लाइला ह इल्लल्लाहु के अपनी उम्र को खत्म करूंगी, 
2. लाइला ह इल्लल्लाह ही को कब्र में लेकर जाऊंगी, 3. लाइला ह इल्लल्लाहू 
ही के साथ तंहाई का. वक्त गुजरूंगी, 4. लाइला ह इल्लल्लाहू ही को लेकर अपने 
रब के पास जाऊंगी ।) 


]. हरे रंग की, 
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33. हजरत अबूजर मिफ़ारी रजि० ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! मुझे कोई 
बसीयत फर्मा दीजिए । इर्शाद हुआ कि जब कोई बुराई सरजद हो जाये, .तो कफफारे 


के तौर पर फौरन कोई नेक काम कर लिया करो (ताकि बुराई की नहूसत धुल जाये) 


मैंने आर्ज किया, या रसूलल्लाह ! 'लाइला ह इल्लल्लाहू' पढ़ना भी नेकियों में दाखिल 
है ? हुजूर सल्ल० ने फर्माया, यह तो सारी नेकियों में अफजल है। 
फ़- बुराई अगर गुनाहे सगीरा है, तो नेकी सें उसका महव हो जाना और 

मिट जाना जाहिर है और अगर कबीरा है, तो क़वाइद के मुवाफिकर तौबा से मह्व 
हो सकती है या महज अल्लाह के फज्ल से, जैसा पहले भी गुजर चुका है। बहर 
सूरत मस्व होने का मतलब यह है कि फिर वह गुनाह आमालनामे में रहता है, न 
कहीं उसका जिक्र होता है। चुनांचे एक हदीस में वारिद है कि जब बन्दा तौबा करता 
है तो हक तआला शानुहू वह गुनाह किरामन कातिबीन को भुला देते हैं और उस 
गुनहागार के हाथ-पांव को भी भुला देते हैं! और जमीन के उस हिस्से को भी, जिस 
पर वह गुनाह किया गया है, हत्ताकि कोई भी उस गुनाह की गवाही देने वाला नहीं 
रहता | 

. गवाही का मतलब यह है कि क्रयामत-में आदमी के हाथ-पांव और बदन 
के दूसरे हिस्से नेक या बद आमाल जो भी किये हों, उनकी गवाहियां देंगे जैसा कि 
बाब सोम फस्ल दोम, हदीस ।8 के तहत में आ रहा है। हदीसे वाला की ताईद उन 
रिवायात से भी होती है, जिनमें इर्शाद फर्माया गया है कि गुनाह से तौबा करने वाला 
ऐसा है जैसा कि गुनाह किया ही नही। 


], ताकि ये कियामत के दिन गवाही न दे सकें, 
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यह मजमून कई हदीसों मे वारिद हुआ है। तौबा उसको कहते हैं कि जो 
गुनाह हो चुका, उस को इन्तिहाई शर्म और नदामत हो और आइन्दा के लिए पक्का 
इरादा हो कि फिर कभी उस गुनाह को नहीं करूंगा । 


` एक दूसरी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद वारिद 
इुंआ है कि अल्लाह की इबादत कर और किसी को उसका शरीक न बना और ऐसे 
इख्लास से अमल किया +र, जैसा कि वह पाक जात तेरे सामने हो और अपने आपको 
मुदो में शुमार कर और अल्लाह की याद हर पत्थर और हर दरख्त के क़रीब कर 
(ता\के बहुत से गवाह क़्यामत के दिन मिलें) और जब कोई बुराई हो जाये, तो उसके 
कफ्फारे में कोई नेकी किया कर। अगर बुराई मर्फी की है, तो नेकी भी मर्फी हो 
और बुराई को अलल्‌ एलान किया है, तो उसके कफ्फारे में नेकी भी अलल्‌ एलान 
हो ॥ “639८ 24 द 2 te 434 
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34. हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि जो शख्स “लाइला ह इल्लल्लाह वाहिदन 
अ ह दन स म दन लम यत्तखिज साहिबतंब्वला व ल 'दन व लम्‌ यकुल्लहू कुफुवन 
अ हद० को दस मर्तबा पढ़ेगा, चालीस हजार नेकियां उसके लिए लिखी जायेंगी । 


फ़~ कलमा-ए-तय्यिबा की खास-खास मिक्दार पर भी हदीस की किताबों 
में बड़ी फजीलतें जिक्र फर्मायी गई हैं। एक हदीस में आया है कि जब तुम फर्ज नमाज 
पढ़ा करो, तो हर फर्ज के बाद दस मर्तबा- 
275 fi i 2, हे (26 कु के if, 
PEPE BEY Bld, 
लाइला ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी क लहू लहुल्‌ मुल्कु व लहुल्‌ हम्दु 
व हु व अला कुल्लि शैइन क़्दीर० पढ़ा करो। इसका सवाब ऐसा है कि जैसे एक 
गुलाम आजाद किया। 
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35. दूसरी हदीस में इर्शाद है कि जो शख्स लाइला ह इल्लल्लाहु ब्दहू ला 


शरीक लहू अ ह दन्‌ स म दन लमयलिद व लम यूलद व लम्‌ यकुल्लहु कुफुवन अ 
हद पढ़े उसके लिए बीस लाख नेकियां लिखी जायेंगे। 


फ़- किस क़दर अल्लाह जलल शानुहू के यहां से इनाम ब एहसान की बारिश 
है कि एक मामूली-सी चीज़ के पढ़ने से, जिसमें न मशक्कत, न वक्‍त खर्च हो, फिर 
भी हजार-हजार, लाख-लाख नेकियां अता होती है, लेकिन हम लोग इस क़दर गफलत , 
और दुनियावी अगराज के पीछे पड़े हुए हैं कि इन अल्ताफ की बारिंशों से कुछ भी 
वसूल नहीं करते। अल्लाह जल्ल शानूहु के यहां हर नेकी के लिए कम अज कम दस 
गुना सवाब तो मुतअय्यन ही है, बशर्ते कि इख़्लास से हो। उसके बाद इख़्लास ही 
के एतबार से सवाब बढ़ता रहता है। 


र हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि इस्लाम लाने से पहले जितने गुनाह हालते 

कुफ्र में किये हैं, वह माफ़ हो जाते हैं, उसके बाद फिर हिसाब है। हर नेकी दस गुने 
से लेकर सात सौ तक और जहां तक अल्लाह चाहें, लिखी जाती है और बुराई एक 
ही लिखी जाती है और अगर अल्लाह जलल शानुहू उसको माफ़ फर्मा दें, तो बह 
भी नहीं लिखी जाती । 


दूसरी हदीस में है, जब बन्दा नेकी का इरादा करता है, तो सिर्फ इरादे से 
एक नेकी लिखी जाती है और जब अमल करता है, तो दस नेकियां सात सौ तक 
और इसके बाद जहां तक अल्लाह तआला शानुहू चाहें, लिखी जाती हैं। इस किस्म 
की और भी अहादीस बकसरत हैं, जिनसे मालूम होता है कि अल्लाह जलल शानुहू 
के ग्रहां देने में कमी नहीं, कोई लेने वाला हो। यही चीज़ अल्लाह वालों की निगाह 
में होती है, जिसकी वजह से दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी उनको नहीं लुभा 
सकती । 


अल्लाहुम्मज्‌ अल्नी मिन्हुम 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि आमाल छ: तरीके 


के हैं और आदमी चार तरीकें के- दो अमल तो वाजिब करने वाले हैं और दो 
बराबर-सराबर और एक दस गुना और एक सात सौ गुना। 


दो अमल, जो वाजिब करने वाले हैं- 





| राइले आमाल (0) HRHRHASEH 762 IRAN फमाइले जिक 7 


एक-यह कि जो शख्स इस हाल में मरे कि शिर्क न करता हो, वह जरूर 
जन्नत में दाखिल होगा । 


दूसरे- जो शरस शिर्क की हालत में मरे, जरूर जहन्नम में जायेगा। 


और जो अमल बराबर-सराबर है, वह नेकी का इरादा है कि दिल उसके 
लिये पूरता हो गया हो, (मगर उस अमल की नौबत्त न आयी हो,) और दस गुना 
अज्र है अगर अमल भी कर ले, 


और अल्लाह के रास्ते में (जिहाद वगैरह में) खर्च करना सात सौ दर्जे का 
अज् रखता है, और गुनाह अगर करे, तो एक का बदला एक ही है। 


और चार किस्म के आदमी यह हैं कि बाज ऐसे हैं, जिन पर दुनियां में वुस्अत 
है, आखिरत में तंगी है। बाज़ ऐसे हैं, जिन पर दुनियां में तंगी है, आखिरत में बुस्अत । 
बाज ऐसे हैं, जिन पर दोनों जगह तंगी है (कि दुनिया में फ़क्र आखिरत में अजाब | 
` है,) बाज ऐसे हैं कि दोनों जहान में वुस्अत है। 

एक शख्स हजरत अबूहुरैरह रजि० की खिद्मत में हाजिर हुए और आर्ज किया, 
मैंने सुना है, आप यह नकल करते हैं कि अल्लाह जल्ल शानुहू बाज नेकियों का बदला 
दस लाख गुना अता फर्माति हैं। हजरत अबूहुरैरह रजि० ने फर्माया, इसमें ताज्जुब 
की क्या बात है ? मैंने खुदा की क्सम ! ऐसा ही सुना है। 


दूसरी हदीस में है कि मैंने हुजूर सल्ल० से सुना है कि बाज़ नेकियों का सवाब 
बीस लाख तक मिलता है और जब हक तआला शानुहू- F 


(४४ 43423 
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युजाजिफुहा व युअूति मिल्लटुन्हु अज्रन अजीमा० (उसके सवाब को बढ़ाते 
हैं और अपने पास से बहुत सा अब्र देते हैं) इर्शाद फर्मयें, तो जिस चीज़ को अल्लाह 
तआला 'अज्रे अजीम”! फर्मयिं, उसकी मिकदार का अन्दाजा कौन कर सकता है। 


इमाम गज्जाली रह० फर्माति हैं कि सवाब की इतनी बड़ी मिक्‍दारें जभी हो 
सकती है, जब इन अल्फाज़ के मआनी का तसब्युर और लिहाज करके पढ़े कि यह 
अल्लाह तआला शानुहू की अहम सिफ़ातः हैं। 


]. बहुत सा अज़ (बदला), 2. ख़ूबिया, गुण, 
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. 36. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शर 
बुजू करे और अच्छी तरह करे (यानी सुन्नतों और आदाब की पूरी रियायत करे) 
फिर यह दुआ पढ़े- अशहदु अल्लाइला ह इल्लल्लाहु वस्दहू ला शरी क लहू व अशहदु 
` अन्न मुहम्मदन अन्दुहू व रसूलुहू०- उसके लिए जन्नत के आठों दरवाज़े खुल जाते 
हैं, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। 

फ जन्नत में दाखिल होने के लिए एक दरवाजा भी काफी है, फिर आठों 
का खुल जाना यह गायत एजाज और इक्राम' के तौर पर है। 


एक हदीस में वारिद हुआ है कि जो शरस इस हाल में मरे कि अल्लाह के 
साथ शिर्क न करता हो और ना-हक किसी का खून न किया हो, वह जन्नत के जिस 
दरवाज़े से चाहे दाखिल हो। 
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37. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है, जो शख्स सौ मर्तबा 


।. यानी बहुत ज्यादा इज्जत ए एदतमाम के लिए है, 





र फ़जाइले आमाल (0) HANNAH 64 पतिीमारिमिततित्तितति। फ़जाइले जिक 
“लाइला ह इल्लल्लाहू' पढ़ा करे, हक तआला शानुहू कयामत के दिन उसको ऐसा 
रोशन चेहरे वाला उठायेंगे, जैसे चौहदवीं रात का चांद होता है और जिस दिन यह 
तस्बीह पढ़े उस दिन उससे अफजल अमल वाला वही शख्स हो सकता है, जो इससे 
ज्यादा पढ़े । 
फ़- मुतअद्दद रिवायात और आयात से यह मजमून साबित होता है कि 
लाइला ह इल्लल्लाह दिल के लिए भी नूर है और चेहरे के लिए भी नूर है और यह 
तो मुशाहदा' भी है कि जिन अकाबिर का इस कलमे की कसरत मामूल है, उनका 
चेहरा दुनियां ही में नूरानी होता है। 
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38. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि बच्चे को शुरू में, 
जंब वह बोलना सीखने लगे, 'लाइला ह इल्लल्लाहू' याद कराओ और जब मरने का 
वक्‍त आये, जब भी 'लाइला ह इल्लल्लाहू' तल्कीन करो । जिस शख्स का अव्वल 
कलमा 'लाइला ह इल्लल्लाह' हो और आखिरी कलमा भी “लाइला ह इल्ललूगहू, 
हो, वह हजार वर्ष भी जिंदा रहे तो (इन्शाअल्लाहः) किसी गुनाह का उससे मुतालबा 
नहीं होगा (या इस वजह से गुनाह सादिर न होगा या अगर सादिर हुआ तो तौबा 
वगैरह से माफ़ हो जायेगा या इस वजह से कि अल्लाह जल्ल जलालुहू अपने फ़ज्ल 
से माफ़ फर्मा देंगें। 


फ़- तल्क़ीन' इसको कहते हैं कि मरते वक्‍त आदमी के पास बैठ कर 
कलमा पढ़ा जाये, ताकि उसको सुनकर वह भी पढ़ने लगे, उस पर उस वक्त जब्र 
या लक़ाजा नहीं करना चाहिए कि वह शिददते तकलीफ़ में होता है, अखीर वक्त में 
कलमा तल्क्रन करने का हुक्म और भी बहुत सी अहादीसे सहीहा में वारिद हुआ 
है, मुतअद्दद हदीसों में यह भी इरशादे नबवी वारिद हुआ है कि जिस शख्स को मरते 
वक्त 'लाइला ह इल्लल्लाहू' नसीब हो जाये, उससे गुनाह ऐसे गिर जाते हैं, जैसे सैलाब 
की बजह से तामीर,* बाज अहादीस में यह भी आया है कि जिस झख्स को मरते 
वक्त यह मुबारक कलमा नसीब हो जाता है तो पिछली खताएं माफ़ हो जाती हैं। 

एक हदीस में आया है कि मुनाफिक को इस कलमे की तौफीक नहीं होती। _ 
एक हदीस में आया है कि अपने मुर्दो को “लाइला ह इल्लल्लाहू' का तोशा दिया करो। 
एक हदीस में आया है कि जो शख्स किसी बच्चे की परवरिश करे, यहां तक कि वह 
'लाइला ह इल्लल्लाहू' कहने लगे, उससे हिसाब माफ़ है। 


. अगर अल्लाह ने चाहा, 
2. जैसे कोई मकान बरसात या बाढ़ से गिर जाए, 





~ 
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एक हदीस में आया है कि जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है, मरने के 
वक्‍त एक फ़रिश्ता उसके पास आता है, जो शैतान को दूर कर देता है और मरने 
वाले को 'लाइला ह इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह” तल्क़ीन करता है। 


एक बात कसरत से तर्जुबे में आयी है कि अक्सर व बेशतर तल्क़ीन का फ़ायदा 
जब ही होता है कि जिदंगी में भी उस पाक कलमे की कसरत रखता हो। 


एक शख्स का किस्सा लिखा है कि वह भुस फरोख्त किया करता था, जब 
उसके मरने का वकत आया तो लोग उसको कलमा-ए-तय्यिबा की तल्कीन करते 
थे और वह कहता था कि यह गट्ठा इतने का है और यह इतने का है। इसी तरह 
और भी मुतअद्दद वाकिआत 'नुजहतुले बसातीन' में भी लिखे हैं और मुशाहदा में 
भी आते हैं। 





बसा औकात किसी गुनाह का करना भी इसका सबब बन जाता है कि मरते 
वक्त कलमा-ए-तय्यिबा नसीब नहीं होता। 


उलमा ने लिखा है कि अफ्यून खाने में सत्तर नुक्सान हैं, जिनमें से एक यह 
है कि मरते वक्‍त कलमा याद नहीं आता, इसके बिल्‌ मुकाबिल मिस्वाक में सत्तर 
फायदे हैं, जिनमें से एक यह है कि भरते वकत कलमा-ए-तय्यिबा याद आता है। 


एक शख्स का किस्सा लिखा है कि मरते वक्‍त उसको कलमा-ए-शहादत 
तल्कीन किया गया । वह कहने लगा कि अल्लाह से दुआ करो, मेरी ज़बान से निकलता 
नहीं। लोगों ने पूछा, क्या बात है ? उसने कहा, मैं तौलने में बे-एहतियाती करता था,। 


एक दसरे शख्स का किस्सा है कि जब उसको तल्क्रीन की गयी तो कहने 
लगा कि मुझ से कहा नहीं जाता। लोगों ने पूछा क्या बात है ? उसने कहां, एक 
औरत मुझसे तौलिया खरीदने आयी थी। मुझे वह अच्छी लगी। मै उसको देखता 
रहा । और भी बहुत से वाकिआत इस नौअ के हैं, जिनमें से बाज तज्किरा क़र्तबिया' 
में भी लिखे हैं। बंदे का काम है कि गुनाहों से तौबा करता रहे और अल्लाह तआला 
शानुहू से तौफीक की दुआ करता रहे। 
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39. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि 'लाइला 


ह इल्लल्ला” से न तो कोई अमल बढ़ सकता है और न यह कलमा किसी गुनाह को 
छोड़ सकता है। 


फ़- किसी अमल का इससे न बढ़ सकना तो ज़ाहिर है कि कोई भी अमल 
ऐसा नहीं है, जो बगैर कलमा-ए-तय्यिबा पढ़े कारआमद हो सकता हो । नमाज, रोजा, 
हज जकात, गरज हर अमल ईमान का मुहताज है। अगर ईमान है तो वह आमल 
भी मकबूल हो सकते हैं, वरना नहीं और कलमा-ए-तय्पिबा जो खुद ईमान लाना 
ही है, वह किसी अमल का भी मुहताज नहीं। इसी बजह से अगर कोई शस्स फक्त 
ईमान रखता हो और ईमान के अलावा कोई अमल सालेहः न हो, तो भी वह किसी 
न किसी वक्त इन्शाअल्लाह जन्नत में जरूर जायेगा । और जो शख्स ईमान न रखता 
हो, ख़वाह वह कितने ही पसन्दीदा आमाल करे, निजात के लिए काफी नहीं। | 


दूसरा जुज्च किसी गुनाह को न छोड़ना है । अगर इस एतबार से देखा जाये 
कि जो शरस आखिरी वक्त में मुसलमान हो और कलमा-ए-तय्िघा पढ्ने के बाद 
फौरन ही मर जाये चरो जाहिर है कि इस ईमान लाने से कुफ्र की हालत में जितने 
गुनाह किये थे, वह सब बिल~इज्माअ* जाते रहे और अगर पहले से पढ़ना मुराद हो, 
तो हदीस शरीफ का मतलब यह है कि यह कलमा दिलों की सफाई और सैक्रल” होने 
का जरिया है। जब इस पाक कलमे की कसरत होगी, तो दिल की सफाई की वजह 
से तौबा किए बगैर चैन ही न पड़ेगा और आखिरकार गुनाहों की माफ़ी का जरिया 
बन जायेगा । 


एक हदीस में आया है कि जिस शरस को सोने के वकत और जागने के वक्‍त 
“लाइला ह इल्लल्लाहू' का एहतमाम हो, उसको दुनिया भी आखिरत पर मुस्तजिद* 
करेगी और मुसीबत सें उसकी हिफाजत करेगी । 


१. नेक अमल, 2, सब का मिला-जुला फैसला, 
3. क्रलई, 4. तैयार, 
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40. हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि ईमान की सत्तर से ज्यादा शाखें हैं। (बाज़ 
रिवायात में सतहत्तर आयी हैं) उममें सबसे अफ्जल 'लाइला ह इल्लल्लाहू' का पढ़ना 
_ है और सब से कम दर्जा, रास्ते से किसी तकलीफदेह चीज़ (ईट-लकड़ी-काटे वगैरह) 
का हटा देना है और हया भी (एक खुसूसी) शोबा है ईमान का। 

फ़ हया को खुर्सूसी एहतमाम की वजह से जिक्र फर्माया कि यह बहुत 
से गुनाहों- जिना, फ़हश गोई, नंगा होना, गाली-गलोच वगैरह से बचने का सबब 
है। इसी तरह रुसवाई के ख्याल से बहुत से नेक काम करना जरूरी हो जाते हैं। 
बल्कि दुनियां और आखिरत की शर्म सारे ही नेक कामों पर उभारती है। नमाज, 
जकात, हज वगैरह तो जाहिर हैं, इसी तरह से और भी तमाम अहकाम बजा लाने 
का सबब है, ईसी वजह से मिसल मशहूर है- 'तू बेहया बाश व हर चे ख्वाही कुन” 
(तू बे गैरत हो जा,-फिर जो चाहे कर) इस माना में सही हदीस भी वारिद है- 

इजा लम्‌ तस्तह्यी फस्नअ मा शिञत' 

(जब तू हयादार म रहे, तो फिर जो चाहे कर) कि सारी फिक्र गैरत और 
शर्म ही की है। अगर हया है, तो यह स्याल भी जरूरी है कि नमाज न पढूंगा, तो 
आखिरत में क्या मुंह दिखलाऊंगा और शर्म नहीं है, तो फिर यह ख्याल होता है 
कि कोई कहं कर क्या कर लेगा। _ 

(तंबीह) इस हदीस शरीफ में ईमान की सत्तर से ज्यादा शाखें इर्शाद 
फ़र्मायी हैं। इस बारे में रिवायात मुख्तलिफ़ वारिद हुई हैं और मुतअद्दद रिवायात 
में सतहत्तर का अदद आया है। इसीलिए तर्जुमे में इस तरफ इशारा भी कर दिया 
था। इन सतहत्तर की तफ्सील में डलमा ने बहुत सी मुस्तकिल तसानीफ फर्मायी हैं । 

इमाम अङूहातिम बिन ह्वान रह० फति हैं कि मैं इस हदीस का मतलब 
एक मुद्दत तक सोचता रहा । जब इबादतों को गिनता तो वह सतहत्तर से बहुत ज्यादा 
हो जाती हैं, अहादीस को तलाश करता और हदीस शारीफ में जिन चीजों को खास 
तौर से ईमान की शाखों के जैल में जिक्र किया है, उनको शुमार करता, तो वह इस 
अदद से कम हो जातीं । मैं कुरआन पाक की तरफ मुतवज्जह हुआ और कुरआन शरीफ 
में जिन चीजों को ईमान के ज़ैल में जिक्र किया है, उनको शुमार किया तो वह भी 
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इस अदद से कम थीं। तो मैंने कुरआन शरीफ और हदीस शरीफ दोनों को जमा किया 
और दोनों में जिन चीजों को ईमान का जुज्व क़रार दिया उनको शुमार करके, जो 
चीजें दोनों में मुश्तरक थीं, उनको एक-एक अदद शुमार करके मीजान, देखी, तो 
दोनों का मज्मूआ मुकर्ररात' को निकाल कर इस अदद के मुवाफिक हों गया, तो मैं 
समझा कि हदीस शरीफ़ का मफ्हूम यही है। 

क्राजी अयाज रह० फ़मति हैं कि एक जमाअत ने इन शाखों की तफ्सील 
बयान करने का एहतमाम किया है और इज्तिहाद से इन तफ्सीलात के मुराद होने 
का हुक्म लगाया है, हालांकि इस मिक्दार की खुसूसी तफ्सील न मालूम होने से ईमान 
में कोई नुकृस पैदा नहीं होता, जबकि ईमान के उसूल व फुरूअ* सारे बित्तफ्सील' 
मालूम व मुहक्क* हैं। 

खत्ताबी रह० फमति हैं कि इस तादाद की तफ्सील अल्लाह और उसके रसूल 
के इलम में है और शरीअते मुतहहरा* में मौजूद है, तो इस तायदाद के साथ तफसील 
का मालूम न होना कुछ मुजिरS नहीं। 

इमाम नववी रह० फमति हैं कि नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम 
ने इन शाखों में सबसे आला तौहीद यानी कलमा 'लाइला ह इल्लल्लाहू' को क्ररार 
दिया है, जिससे मालूम हो गया कि ईमान में सबसे ऊपर इसका दर्जा है, इससे ऊपर 
कोई चीज ईमान की शाख नहीं है। जिससे यह बात मालूम हो गयी कि असल तौहीद 
है, जो हर मुकल्लफ पर जरूरी है और सब से नीचे दफा करना है उस चीज का 
जो किसी मुसलमान को नुक्सान पहुंचाने का एहतमाल रखती हो । बाकी सब शाखे 
इनके दर्मियान हैं, जिनकी तफ्सील मालूम होना जरूरी नहीं । इज्मालन्‌ उन पर ईमान 
लाना काफी है, जैसा कि सब फरिशतों पर ईमान लाना जरूरी है, लेकिन उनकी तफ्सील 
और उनके नाम हम नहीं जानते । लेकिन एक जमाअते मुहदिसीन ने इन सब शाखों 
की तफ्सील में मुख्तलिफ तसानीफ फर्मायी हैं। चुनांचे अबूअब्दुल्लाह हलीमी रह० 
ने एक किताब इसी मजमून में तस्नीफ फर्मायी है, जिसका नाम “फवाइदुल मिम्हाज' . 
रखा है और इमाम बैहकी रह० ने एक'किताब तस्नीफ़ की है, जिसका नाम ही शुअबुल 
ईमान रखा है। इसी तरह शेख अब्दुल्‌ जलील रह० ने भी एक किताब लिखी है, 
उस का नाम भी शुअबुल ईमान रखा है और इस्हाक बिन क़र्तबी रह०ने “किताबुन्नसाइह' 
इसी मजमून में तस्नीफ फर्मायी है और इमाम अबूहातिम रह० ने अपनी किताब का 
नाम 'बस्फुलू ईमान व शोअबा' रखा है। शुर्राह बुखारी रह० ने इस बाब में मुख्तलिफ 


. दोबारा आयी हुई बातें, 2. छोड़ी-बड़ी हर चीज़, 3. तफ्सील के साथ, 4. जांचे-परखे हुए, 
5. पाक शरीअत, 6. नुकसान देने वाला, 
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तसानीफ़ से तल्खीस' करते हुए इनको मुख्तसर तौर पर ज़मा फर्माया है, जिसका 
हासिल यह है कि दरअसल ईमाने कामिल तीन चीज़ों के मज्मूए का नाम है- (]) 
अव्वल तस्दीके कल्बी यानी दिल से जुम्ला उमूर का यकीन करना, (2) दूसरे जबान. 
का इकरार व अमल, (3) तीसरे बदन के आमाल यानी ईमान की जुम्ला शाखे तीन 
हिस्सों पर मुंकसिम हैं- 

]. अगल वह, जिनका ताल्लुक नीयत व एतकाद और अमल क़ल्बी से है। 

2. द्सरे वह, जिनका ताल्लुक जबान से है। 

3. तीसरे वह, जिनका ताल्लुक बाक़ी हिस्सा-ए-बदन से है । ईमान की जुम्ला 
चीजें इन तीनों में दाखिल हैं। इनमें से- 

पहली क्िस्म- जो तमाम अकाइद को शामिल हैं, उसका खुलासा तीस 
चीजें हैं- 

] . अल्लाह पर ईमान लाना, जिसमे उसकी जात, उसकी सिफ़ात पर ईमान 
लाना दाखिल है । और इसका यकीन भी कि वह पाक जात एक है और उसका कोई 
शरीक नहीं और न उसका कोई मिस्ल है। | 
2. अल्लाह के मासिवा सब चीजें ब्राद की पैदावार हैं, हमेशा से वही एक 


जात है, 

3. फ़रिश्तों पर ईमान लाना, 

4. अल्लाह की उतारी हुई किताबों पर ईमान लाना, 

5. अल्लाह के रसूलों पर इमान लाना, 

6. तकदीर पर ईमान लाना कि भली हो या बुरी, सब अल्लाह की तरफ 
से है। 


7. क्रयामत के हक होने पर ईमान लाना, जिसमें कब्र का सवाल व जवाब, 
कब्र का अजाब, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, हिसाब होना, आमाल का तुलना 
और पुल-सिरात पर गुजरना,. सब ही दाखिल हैं। 


8. जन्नत का यक्रीन होना और यह कि मोमिन इन्शाअल्लाह हमेशा उसमें 
रहेंगे । 


।. खुलासा करना 
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9. जहन्नम का यकीन होना और यह कि उसमें सख्त से सख्त अजाब हैं 
और वह भी हमेशा-हमेशा रहेगी। 


0. अल्लाह तआला शानुहू से मुहब्बत रखना । 


2. अल्लाह के वास्ते दूसरों से मुहब्बत रखना और अल्लाह ही के वास्ते 
बुग्ज रखना (यानी अल्लाह वालों से मुहब्बत रखना और उसकी ना-फर्मानी करने 
वालों से बुग्ज रखना) और इसौ में दाखिल है सहाबा किराम, बिलूख़ुसूस मुहाजिरीन 
और अन्सार की मुहब्बत और आले रसूल सल्ल० की मुहब्बत । 


2. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत रखना, जिसमें. 
आपकी ताजीम भी आ गयी और हुजूर सल्ल० पर दरूद शरीफ पढ़ना भी और आपकी 
सुन्नतों का इत्तिबाअ करना भी दाखिल है। 


।3. इख्लास, जिसमें रिया न करना और निफाक से बचना भी दाखिल 
_ हैं। - ह 


4. तौबा यानी दिल से गुनाहों पर नदामत और आइन्दा न करने का अह्द 


5. अल्लाह का खौफ, ।6. अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार होना है, 
7. अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, 8. शुक्र गुजारी, ।9. वफा 20. 
सब्र, 2] . तवाजुअ, जिसमें बड़ों की ठाजीम भी दाखिल है। 22. शफक़त व रहमत, 
जिसमें बच्चों पर शफक्रत करना भी दाखिल है । 23. मुकद्दर पर राजी रहना, 24. 
तवक्कुल, 25. खुद बीनी' और खुद सताई? का छोड़ना, जिसमें इस्लाहे नफ्स भी 
दाखिल है। 26. कीना और ख़लिश न रखना; जिसमें हसद भी दाखिल है। 

27. ऐनी में? यह नम्बर रह गया है, मेरे ख्याल में इस जगह हया करना 
है, जो कातिब की गलती से रह गया है। 28. गुस्सा न.करना, 29. फरेंब न देना 
जिसमें बद-गुमानी न करना और किसी के साथ मक्र न करना भी दाखिल है। 

30. दुनिया की मुहब्बत दिल से निकाल देना, जिसमें माल की और जगह 
की मुहब्बत दाखिल है। अल्लामा ऐनी रह० फ़मति हैं कि उमूरे बाला में दिल के 
तमाम आमाल दाखिल हैं, अगर कोई चीज ब-जाहिर खारिज मालूम हो, तो वह 


]. यानी अपने ही को सब समझना, 
2. अपनी तारीफ आप करना 
3. बुखारी शरीफ की एक मशहूर शरह का नाम, 
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गौर से, इन मम्बरों में से किसी न किसी नम्बर में दाखिल होगी। 
दूसरी क्रिस्म- ज़बान का अमल था, इसके सात शोबे हैं- 


(! ) कलमा-ए-तय्यिबा का पढ़ना, (2) कुरआन पाक की तिलावत करना, 
(3) इल्म सीखना, (4) इल्म दूसरों को सिखाना, (5) दुआ करना, (6) अल्लाह 
का जिक़, जिसमें इस्तग्फार भी दाखिल है, (7) 'लग्ब बातों से बचना। 


तीसरी क्रिस्म- बाकी बदन के आमाल हैं। यह कुल चालीस हैं, जो 
तीन हिस्सों पर मुंकसिम हैं। 


पहला हिस्सा- अपनी जातों से ताल्लुक रखता है। यह सोलह 
शाखें हैं- 


| . पाकी हासिल करना, जिसमें बदन की पाकी, कपड़े की पाकी, मकान 
की पाकी सब ही दाखिल है और बदन की पाकी में वुजू भी दाखिल है और हैज़ व 
निफास और जनाबत का .गुस्ल. भी। 


2. नमाज की पाबंदी करना, उसको क्रायम करना, जिसमें फर्ज, नफ्ल 
, अदा-कजा सब दाखिल है। 


3. सद्का, जिसमें जकात, सद्का-ए-फित्र वगैरहभी दाखिल है और बरिशिश 
करना , लोगों को खाना खिलाना, मेहमान का इक्राम करना और गुलामों का आजाद 
करना भी दाखिल है। 


4. रोजा फर्ज हो या नफ्ल, 5. हज करना-फर्ज हो या नफ्ल और इसी 
में उमरा भी दाखिल है और तवाफ भी। 


6. एतिक्राफ करना जिसमें लैलतुलूकद्र को तलाश करना'भी दाखिल है, 
7. दीन की हिफाजत के लिए घर छोड़ना, जिसमें हिजरत भी दाखिल है। 


8. नञ्च का प्रा करना, 9. क़्समों की निगहदाश्‍्त रखना, ।0. कफफारों 
का अदा करना, | . सतर का नमाज में और नमाज़ के अलावा ढांकना, ।2. कर्बानी 
करना और कुर्बानी के जानवरों की खबरगीरी और उनका एहतमाम करना, ]3 
जनाजे का एहतमाम करना, उसके जुम्ला उमूर का इन्तिजाम करना । 


!. नमाज का क़ायम करना, उसके आदाब व शरायत की रियायत करते हुए अदा करने का 
नाम है, जैसा कि फ़जाइले नमाज के तीसरे बाब में मज्कूर है। 
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4. कर्ज का अदा करना, ।5. मामलात का दुरुस्त करना, सूद से बचना, 
6. सच्ची बात की गवाही देना, हक को न छिपाना। 


दूसरा हिस्सा- किसी दूसरे के साथ के बर्ताव का है। उसकी छः शाखें 
हैं- 


(!) निकाह के जरिए से हरामकारी से बचना, (2) अहल व अयाल के हुकूक 
की रियायत करना और उनका अदा करना। इसमें नौकरों और खादिमों के हुकूक 
भी दाखिल हैं, (3) वालिदैन के साथ सुलूक करना, न्मी बरतना, फर्माबरदारी करना, 
(4) औलाद की अच्छी तर्बियत करना, (5) सिला रहमी करना, (6) बड़ों की 
फर्मांबरदारी और इताअत करना । 


तीसरा हिस्सा- हकूक आम्मा का है, जो अठारह शोबों पर मुंक्रसिम 
है- 

।. अदल के साथ हुकूमत करना, 2. हक्कानी जमाअत का साथ देना, 3. 

हुक्काम की इताअत करना (बशर्ते कि खिलाफ़े शरअ हुक्म न हो), 4. आपस के 
मामलात की इस्लाह करना, जिसमें मुफ्सिदों को सज़ा देना, बागियों से जिहाद करना 
भी दाखिल है, 5. नेक कामों में दूसरों की मदद करना, 6. नेक कामों का हुक्म 
करना और बुरी बातों से रोकना, जिसमें तब्लीग़ व वाज भी दाखिल हैं, -7. हुदूद 
का कायम करना, 8. जिहाद करना जिसमें मोर्चो की हिफाजत भी दाखिल है, 9 
अमानत का अदा करना, जिसमें खुम्स, जो गनीमत के मालों में होता है, वह भी 
दाखिल है, ।0. कर्ज का देना और अदा करना, | ]. पड़ोसियों का हंक अदा करना, 
उनका इक्राम करना, ।2. मामला अच्छा करना, जिसमें जायज तरीके से माल का 
जमा करना भी दाखिल है, ।3. माल का अपने महल (मौके) पर खर्च करना, इसरा 
(फुजूल खजी) और बुख्ल से बचना भी इसमें दाखिल है, 4. सलाम करना और 
सलाम का जवाब देना, 5. छींकने वाले को 'यर्हमुकल्लाह' कहना, ]6. दुनिया 
को अपने नुक्सान से अपनी तकलीफ से बचाना, 7. लहव व लअिब से बचना, ।8. 
रास्ते से तक्लीफदेह चीज का दूर करना। 


यह सतत्तर शासे हुई। इनमें बाज को एंक दूसरे में मुन्जिम! भी किया जा 
सकता है, .जैसा कि अच्छे मामले में माल का जमा करना और खर्च करना, दोनों 


।. मिलाया जा सकता है. 


HHS १ | ET 
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दाखिल हो सकते हैं। इसी तरह से गौर से और भी आदाद को कम किया जा सकता 
है और इस लिहाज से सत्तर वाली रिवायत या सर्सठ वाली रिवायत के तहत में भी 
यह तफ्सील आ सकती है। इस तफ्सील में बन्दे ने अल्लामा ऐनी रह० के कलाम 
को, जो बुखारी शरीफ की शरह में है, असल करार दिया है कि उन्होंने नम्बरवार 
इन चीजों को जिक्र फर्माया है। और हाफिज इन्ने हज़ रह० की फ़त्हुल बारी और 
अल्लामा रह० करारी की मिर्कात से तौजीह व इजाफा किया है। उलमा ने लिखा 
है कि ईमान के सारे शोबे मुज्मलन्‌ यह हैं, जो मज्कूर हुए। आदमी को चाहिए कि 
डन में गौर व फिक्र करे, जो औसाफ उसमें इनमें से पाये जाते हों, उन पर अल्लाह 
जल्ले शानुहू का शुक्र अदा करे कि उसी की तौफीक व लुतफ़ से हर भलाई हासिल 
हो सकती है और जिन औसाफ में कमी हो, उनके हासिल करने की सई करे और 
अल्लाह तआला से उनके हुसूल की तौफीक मांगता रहे । 


व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाहि . SEIS 





यानी १b HAS gdt Oe 
सुन्हानल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि व लाइला ह इल्लल्लाहु बल्लाहु अक्बर 
और बाज रिवायात में इन कलमात के साथ- 


27, < ठ; 2 
लाहौ ल व ला कूच्च त इल्ला बिल्लाहि ५0५5 )४9४5 0%#5 


भी वारिद हुआ है। अहादीस में इन कलमात की बहुत ज्यादा फ़जीलत आयी 
हैं । यह कलमात 'तस्बीहाते फ़ातिमा' के नाम से भी मशहूर हैं, इसलिए कि यह कलमात 
हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने अपनी सबसे ज्यादा लाडली साहबजादी 
हजरत सय्यिदा फातिमा रजियल्लाहु अन्हा को भी तालीम फ़मयि हैं, जैसा कि आगे 
आ रहा है। इस बाब में भी चूंकि कलाम पाक की आयात और अहादीस ब-कसरत 
वारिद हुई हैं, इसलिए दो फस्लों पर इसको मुंकसिम कर दिया- 
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पहली फ़स्ल आयाते क़ुरआनीया में, 
दूसरी अहादीसे नबवीया में। 


फ़स्ले अव्वल 


उन आयात के बयान में, जिन में- 
gst 5]2055५05:505,8 6७:८2 
'सुब्हानल्लाहि वल्हम्दु लिल्‍लाहि व ला इला ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बरु' 
का मजमून जिक्र फर्माया गया है। यह कायदे की बात है कि जो चीज जितनी मुहतम्म 
बिश्शान होती है, उतने ही एहतमाम से जिक्र की जाती है और मुख्तलिफ तरीके से 


जेहन नशीन की जाती है। चुनांचे इन कलमात का मफ्हूम भी कुरआन पाक में 
'मुख्तलिफ तरीकों से जिक्र फर्माया गया है, उनमें सबसे पहला कलमा- 


'सुब्हानल्लाहि' 


है। सुब्हानल्लाहि' के माना हैं अल्लाह जल्ल शानुहू हर ऐब और बुराई से 
पाक है। मैं उसकी पाकी का पूरा-पूरा इकरार करता हूं। 


इस मजमून को हुक्म से भी जिक्र फर्माया है कि अल्लाह की पाकी बयान 
करो, खबर से भी इर्शाद फर्माया है कि फ़रिशते और दूसरी मख्लूकातः अल्लाह की 
पाकी का इकरार व बयान करती रहती हैं, वगैरह-वगैरह। इसी तरह दूसरे अल्फाज 
का भी यही हाल है कि मुख्तलिफ उन्चानात से कलामुल्लाह शरीफ में इन मजामीन 
का जिक्र फर्माया है- । 


5 a A223 
(४ & ८ १५४ wr) - 07553 og me i; =| 
wi २ 


.._।. (फ़रिश्तों का मक़ूला इन्सान की पैदाइश के वक्‍त) और हम निहम्दिल्लाह 
आपकी तंस्बीह करते रहते हैं और आपकी पाकी का दिल से इक्रार करते रहते हैं। 


: we 2 9572 So 2 4/2 < 2८, FYI 
wedi MEMES Sse Eis -F 
2. (मलाइका का जब ब-मुकाबला इन्सान इम्तिहान हुआ तो) कहा, आप 


तो हर ऐब से पाक हैं। हमको तो इसके सिवा कुछ भी इल्म नहीं, जितना आपने 
बता दिया है। बेशक आप बड़े इलम वाले हैं, बड़ी हिक्मत वाले हैं। 





iu 
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६४८ yA ~ & . ot ५४५० Bf ss 2 
regio) JEP FINS ANY sr 
3. और अपने रब को ब-कसरत याद कीजियो और उसकी तस्बीह कीजियो, 


दिन ढले भी और सुबह के वक्‍त भी 2३ ४2.८८ es 
आर ५ Iu <८55५5८५ ञज 
बज न, 4 IP ४2२ 
rtd) MotB SL 


4. (समझदार लोग, जो अल्लाह के जिक्र में हर वकत मशाल रहते हैं और 
कुदरत के कारनामों में गौर व फिक्र करते रहते हैं) यह कहते हैं ऐ हमारे रब ! आपने 
यह सब बे-फायदा पैदा नहीं किया है (बल्कि बड़ी हिक्मतें इस में हैं) आपकी जात 
हर ऐब से पाक है। हम आपकी तस्बीह करते हैं। आप हमको दोजख के अजाब से. 
बचा दीजिए। | 

(rr tr) 5 CSN Ss > के 

5. वह ज़ात इससे पाक है कि उसके औलाद हो। 

Eoin SBA A 

6. कयामत में जब हजरत ईसा अला नबीयिना व अलैहिस्सलाम से सवाल 
होगा कि अपनी उम्मतः को तस्लीस” की तालीम क्या तुमने दी थी तो) वह कहेंगे, 

(तौबा-तौबा) मैं तो आपको (शिर्क से और हर ऐब से) पाक समझता हूं। मैं ऐसी 
बात कैसे कहता, जिसके कहने का मुझको कोई हक्‌ नहीं था। | 
८2 ८ (६६५ NRCC 
६५७४०. "०० #;056४2<. -८ 

7. अल्लाह जल्ल जलालुहू (उन सब बातों से पाक है,) जिन को (यह काफिर 

लोग) अल्लाइ की शान में कहते हैं (कि उसके औलाद है या शरीक है, वगैरह-वगैरह) । 


(6॥४,०- 29900#059<550:९20656 66 _७ 
8. (जब तूर पर हक तआला शानुहू की एक तजल्ली से हजरत मूसा अला 
नबीयिना व अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गये थे) फिर जब इफाका हुआ तो अर्ज 
किया कि बेशक आपकी जात (उन आंखों के देखने से और हर ऐब से) पाक है। 
मैं (दीदार की दर्ख्चास्त से) तौबा करता हूं और सबसे पहले ईमान लाने वाला हूं । 
bin Do tS 
!.संभुददाय मानने वाले लोगों का गिरोह, 2. तीन खुदाओं का अकीदा, 
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pe OND Es Ass se IESE Ea, 

9. बेशक जो अल्लाह के मुक्रिब हैं (यानी फरिशते) बह उसकी इबादत से 

तकब्बुर' नहीं करते और उसकी तस्बीह करते रहते हैं और उसीको सज्दा करते रहते 
हैं। 


'फ- सूफिया ने लिखा है कि आयत में तकब्बुर की नफ़ी? को मुकदम करने 
में इस तरफ इशारा है कि तकब्बुर का इजाला* इबादात पर एहतमाम का जरिया 
है? और तकब्बुर से इबादात में कोताही वाक्रेअ होती है। 

(9 ६८०००००८१ ८८:४८: Rr 

0. उस की जात पाक है, उन चीजों से, जिनको वह (काफिर उसकः) शरीक 
बनाते हैं। 
sade ass sedolss, (५ < Finn Bas RF 3 

Ur) AMG 

।।. (उन जन्नतियों के) मुंह से यह बात निकलेगी - सुन्हा न कल्लाहुम्म' 
औद आपस का उन का सलाम होगा अससलामु (अलैकुम) और (जब दुनिया की 
दिक्कतों को याद करेंगे और स्याल करेंगे कि अब हमेशा के लिए उनसे खलासी हो 
गयी तो) आखिर में कहेंगे- 'अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्‌ आलिमीन' 

bln YE sist IF? 
2. वह जात पाक और बरतर है उन चीज़ों से, जिनको वह काफिर शरीक 


८२ 2} 4८ रु 
बनाते हैं। CPN 5 HN SSN 0) 
UY? 


।3. वह लोग कहते हैं कि अल्लाह जलल शानुहू के औलाद है। अल्लाह तआला 
इससे पाक है, वह किसी का मुहताज नहीं। 


(tf EL a ib! L; HOI IY 


4. और अल्लाह जल्ल शानुहू (हर ऐब से) पाक है और मैं मुर्शिकीन में 
से नहीं हूं। 


]. घमंड 2. इन्कार, 3. दूर करना, 4. यानी इबादतों में ज्यादा लगे रहने से घमंड दूर हो 
जाता है। 
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2 ii x ~ $ ०५% 
(९ ६०३ (०) ES OL SNS Yi € ia) 


5. और रअूद (फरिश्ता) उसकी हम्द के साथ तस्बीह करता है और दूसरे 
फरिश्ते भी उस के डर से (तस्बीह-तम्हीद करते हैं।) | | 


फ- उलमा ने लिखा है कि जो शख्स बिजली के कड़कने के वक्त- 


3 i 


OBA 
'सुन्हानल्लजी युसब्बिहुर्रअ्‌दु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही०' 
पढ़ेगा, उसको बिजली के नुक्सान से हिफाजत हासिल होगी । एक हदीस में भी आया 
है कि जब बिजली की कड़क सुना करो तो अल्लाह का जिक्र किया करो । बिजली 
जिक्र करने वाले तक नहीं जा सकती । दूसरी हदीस में वारिद है कि बिजली की कड़क 


के वकत तस्बीह किया करो, तकबीर न कहा करो। 


2307 2०८ ८,८2० २४७ 32 ८ 2: २८९4४ ६5 542 


०32 SELB ०८०४८२ ५०:४० BIA EASES (iy) 
/v RN 2 “४4.० 22 २६८ i 
(५६१०7) CC By 
6. और हमको मालूम है कि यह लोग (जो ना-मुनासिब कलमात आप 
की शान में) कहते हैं, उनसे आपको दिल तंगी होती है, पस (इसकी परवाह न कीजिए) 
आप अपने रब की तस्बीह व तह्मीद करते रहें और सज्दा करने वालों (यानी नमाजियों ) 
में शामिल रहें और अपने रब की इबादत करते रहें, यहां तक कि आपकी वफात का 
वक्त आवे। 65725: 065४:४८२८ («, 


ti& / १49”) 
' 7. वह ज़ात लोगों के शिर्क से पाक और बालातर है। 
ef Pur) ORES MS SSN SEN 
8. और वह अल्लाह के लिए बेटियां तज्वीज करते हैं, वह जात इससे 
पाक है और तमाशा यह है कि अपने लिए ऐसी चीज तज्वीज करते हैं जिसको ख़ुद 
पसन्द करते हैं। $5 ४2-८७. ७०० OL (।१, 
| उऊके 2००३७) 0 PNY ८१ 


EASY 
।9. (हर ऐब से) पाक है वह जात जो अपने बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 


।. यानी अपने लिए तो लड़के और अल्लाह के लिए लड़कियाँ, 
THBHAPEAANSHS HARARE nsiSieth 





ग फ़्ाइले आमाल () HHAHHARAE 779 तिल कनाइले जिकर फ 
व सललम) को रात के वक्त मस्जिंदे हराम (यानी मस्जिदे काबा ) से मस्जिदे अक्सा 
तक ले गयी ( मेअ्राज का किस्सा) GCOS Nese 

DSP GE GSS) 


ठ he 2% छः 9% ८3० है 
SNES Orn | EKG 


2342234723025 322, } AS | cy 


(at dlr 9977 RS ०३४०१ sors ~ 
OCEANIC) ८0३७ 


20. 2।. 22. यह लोग जो कुछ कहते हैं, अल्लाह तआला शानुहू उससे पाक 
और बहुत ज्यादा बुलंद मर्तबा हैं। तमाम सातों आसमान और जमीन और जितने 
(आदमी, फरिशते और जिन्न) उनके दर्मियान में हैं, सबके सब उसकी तस्बीह करते 
हैं (और यही नहीं, बल्कि) कोई चीज भी (जानदार हो या बेजान) ऐसी नहीं, जो 
उसकी तारीफ के साथ तस्बीह न करती हो, लेकिन तुम लोग उनकी तस्बीह को समझते 
नहीं हो। 4४ SNES NG Ol LByr) 


> CF} ) 


WE NSS You 
23. (आप इन लग्व-मुतालबों के जवाब में, जो वह करते हैं) कह दीजिए 


कि सुब्हानल्लाह ! मैं तो एक आदमी हूं, रसूल हूं (ख़ुदा नहीं हूं कि जो चाहे करूं |) 
AG YS Es OeSOYN EEO LOP HS) 
24. (इन उलमा पर जब क्रुरआन शरीफ पढ़ा जाता है, तो वह ठोढ़ियों के 
बल सज्दे में गिर जाते हैं) और कहते हैं कि हमारा रब पाक है । बेशक उसका वायदा 
जरूर पूरा होने वाला है। ७52A EPS (0) | 


4}. 
9/342 2८ 


0८८०० EES 
25. पस (हजरत जकरिया अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम) हुज्रे 
में से बाहर तश्रीफ लाये और अपनी क़ौम को इशारे से फर्माया कि तुम लोग सुबह 
और शाम ख़ुदा की तस्बीह किया करो। 42 2,१5 ८25, ८४४ ४५ 


(rt f ” ७) 
26. अल्लाह जल्ल शानुहू की यह शान (ही) नहीं कि वह औलाद इस्तियार 
करे। वह इन सब क्रिस्सों से पाक है।  ,, 
Ce ४6% ८८७ GSS | SHES PS 
६४५०) द 5 0233 0835 
(मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! आप उन लोगों की नामुनासिब 
बातों पर सब्र कीजिए) और अपने रब की हम्द (व सना) के साथ तस्बीह करते 
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रहा कीजिए । आफ्ताब निकलने से पहले और.गुरूब से पहले रात के औक्रात में तस्बीह 
किया कीजिए और दिन के अव्वल और आसिर में, ताकि आप (उस सवाब और 
बे-इन्तिहा बदले पर जो उनके मुकाबले में मिलने वाला है, बेहद) खुश हो जायें। 


. ~ 22/० „७ ड 50% £ ~~? 
(UAE OHSAS ON OPN 
28. (अल्लाह के मकबूल बन्दे उसकी इबादत से थकते नहीं) शब व रोज 
अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं, किसी वक्‍त भी मौकूफ नहीं करते |? 


(rt GFAP 
29. अल्लाह तआला, जो कि मालिक है, अर्श का, उन सब उमूर से पाक 
है, जो यह लोग बयान करते हैं (कि नऊजुबिल्लाहि* इसके शरीक हैं, या इसके औलाद 
है l ) eS >255८7222/5०<॥५ ४ (P) 
( reid 05”) 


30. यह (काफिर लोग) यह कहते हैं कि (नऊजुबिल्लाहि) रहमान ने (यानी 
अल्लाह तआला ने फ़रिंश्तों को) औलाद बनाया है, उसकी जात इससे पाक है। 


WELK) BN 5G? Sods P 
3. हमने पहाड़ों को दाऊद अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 
तानिअ कर दिया था कि उनकी तस्बीह के साथ वह भी तस्बीह किया करें और इसी 
तरह परिंदों को ताबेअ कर दिया था कि वह भी (हजरत दाऊद अलै० की तस्बीह 


के साथ तस्बीह किया करें।) es arn 
HEH or? EN 
32. (हजरत यूनुस अलै० ने तारीकियों* में पुकारा) कि आपके सिवा कोई 
माबूद नहीं। आप सब अय्यूब से पाक हैं, मैं बेशक क्ुसूरवार हूं। 
pbs SSE 
33. अल्लाह तआला उन सब उमूर से पाक है, जो यह बयान करते हैं। _ 


. रोकते नहीं, 2. हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं, 3. अंधेरे यानी-समुद्र का अंधेरा, मछली 
के पेट का अंधेरा, रात का अंधेरा, 4. ऐबों, | 
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&, ‘abr < 
(rr CN SEBS 
34. सुब्हानल्लाह ! यह (लोग जो कुछ हजरत आइशा रजि० की शान में 
तोहमत लगाते हैं) बहुत बड़ा बुहतान है! । 
) बहु Veep) 


ebb 420॥ /$2: 73० 533k Y 
obj) CESSES, CESSES Bees 
35. उन (मस्जिदों में) ऐसे लोग सुबह-शाम अल्लाह की तस्बीह करते हैं, 
जिनको अल्लाह की याद से और नमाज पढ़ने से और जकात देने से, न खरीदना गफलत 
में डालता है, न फरोख्त करना । वह ऐसे दिन (के अजाब से) डरते हैं, जिस में बहुत 
से दिल और बहुत सी आंखें उलट जायेंगी (यानी क़्यामत के दिन से) 


HABER AS ANON) 
dN SEs BIEN 
36. (ऐ मुखातिब !) क्या तुझे (दलाइल और मुशाहदा से) यह मालूम नहीं 
हुआ कि अल्लाह जल्ल शानुहू की तस्बीह करते हैं, वह सब जो आसमानों और ज़मीन 
में हैं और (खुसूसन) परिन्दे भी, जो पर फैलाये हुए (उड़ते-फिरते) हैं, सबको 
अपनी-अपनी दुआ (नमाज) और अपनी-अपनी तस्बीह (का तरीका) मालूम है और 
अल्लाह जल्ल शानुहू को सबका हाल और जो कुछ लोग करते हैं, वह सुब मालूम 
है। | CELE Dept 
ह Reel 
bw ->»> ४5 6 | ~! 
37 re रोज़ जब अल्लाह स a और जिनको 
यह पूजते थे सबको जमा करके उन माबूदों से पूछेगा, क्या तुमने उनको गुमराह किया 
था, तो) वह कहेंगे, सुब्हानल्लाह !हमारी क्या ताकृत थी कि आपके सिवा और किसी 
को कारसाज तज्वीज करते, बल्कि (यह अह्मक* खुद ही बजाय शुक्र के कुफ्र में मुन्तला 
हुए) कि आपने उनको और उनके बड़ों को ख़ूब सर्वतः अता फर्मायी, यहां तक कि 
यह लोग (दौलत के नशे में शहवतों में मुन्तिला हुए और) आपकी याद को भुला 


दिया और ख़ुद ही बर्बाद हो गये। ANE ¢ ti 545 (PA) 


(६०५०० Heel so 
।. झूठा आरोप, 2. मूर्ख, 3. दौलत, 
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38. और उस जात पाक पर तवक्कुल रखिए जो जिंदा है और कभी उसको 
फ़ना नहीं और उसी की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहिए (यानी तस्बीह व तह्मीद 
में मश्गूल रहिए, किसी की मुखालफत की परवाह न कीजिए) क्योंकि वह पाक जात 
अपने बन्दों के गुनाहों से काफी खबरदार है (क्रयामत में हर शख्स की मुखालफत 
का बदला दिया जायेगा ।) 


e A ॥ै रू hh 
0६८८०४६० -६0#७॥--६-२-७५४। ८-5 -।*१ 
39. अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किस्म की कदूरत' से पाक है। 


2 ~. gy 2 & £6 \ 
cfr) GSES dre 
40. अल्लाह जल्ल जलालुहू उन सब चीजों से पाक है, जिनको यह मुश्रिक 
बयान करते हैं और उनसे बालातर है। 


BANS PS 3 SLB Gogn Gn 
4 2५४ | NS _ (4 री दूँ 
Credipuir)- Og ess SS in 
4]. पस तुम अल्लाह की तस्बीह किया करो शाम के वकत (यानी रात में) 
और सुबह के वक्त और उसी की हम्द (की जाती है) तमाम आसमानों में और जमीन 
में और उसी की (तस्बीह व तहमीद किया करो) शाम के वक्त भी (यानी अस्र के 


' 


वक्त भी) और जुहर के वकत भी। 
22 LE ८०८६ 
(प INNS 65, >, ४५5८८ 5; PAS 7 


. 42. अल्लाह जल्ल शानुहू की जात पाक और बालातर है उन चीजों से, जिनको 
यह लोग उनकी तरफ मंसूब करके बयान करते हैं। 


> 34 AY 9 ८ $ & ॥ >>: 
Ee BASRA LENS ANS II 
~ 55525 orgs “sD w 
Wife) FOES ISP 


43. पस हमारी आयतों पर तो यह लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको वह 
आयतें याद दिलायी जाती हैं, तो वह सज्दे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की तस्बीह 
व तहमीद करने लगते हैं और वह लोग तकब्बुर नहीं करते। 


7. गंदगी, बुराई, खराबी, 
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44. ऐ ईमान वालो ! अल्लाह तआला का जिक्र ख़ूब कसरत से करो और 
सुबह-शाम उसकी तस्बीह करते रहो। 


tosis) - (१233 ७2 CDSE 55:75: {9 SO 


45. (जब कयामत में सारी मख्लूक को जमा करके हक तआला शानुहू फरिश्तों 
से पूछेंगे, क्या यह लोग तुम्हारी परस्तिश करते थे तो) वह कहेंगे आप (शिर्क वगैरह 
अय्यूब से) पाक हैं। हमारा तो महज आपसे ताज्लुक है न कि उनसे। 


॥ (४८८ ०३22 Rts 5. Ce i 
७००८०० ८४६७५ ३४३७७. (४५ 
46. वह ज़ात पाक है जिसने तमाम जोड़ की (यानी एक दूसरे के मुकाबिल) 


चीज़ें कीं «2 3 ii 
5422 ii ५:३०४३)८७२-.७ (८) 


UDP AE 
47. पस पाक है वह जात जिसके कब्जे में हर चीज का परा-प्रा इस्तियार 
है और उसी की तरफ लौटाये जाओगे । „ 2 
| Ei ssf NLA) 
pec be) BFPO 
48. पस अगर (युनुस अलैहिस्सलाम) तस्बीह करने वालों में न होते तो 
क़यामत तक उसी (मछली) के पेट में रहते । 


Ebb eAN oe (४१) 


49. अल्लाह की ज़ात पाक है उन चीजों से, जिनको यह लोग बयान करते 
हैं। 


UE) SNS Fic ५) 
50. (फरिश्ते कहते हैं कि हम सब अदब से सफबस्ता' खड़े रहते हैं) और 
सब उसकी तस्बीह करते रहते हैं। 


I Bosom sz 2 Zelss 
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!. सफ बांधे हुए यानी पंक्तिबद्ध, 
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५।. आपका रब जो' इज्जत ( व अजमत) वाला है, पाक है उन चीज़ों से 

जिनको यह बयान करते हैं और सलाम हो पैगम्बरों पर और तमाम तारीफ अल्लाह 

ही के वास्ते साबित है जो तमाम आलम का परवरर्दिंगार है। , 


4 
weg 


AONE bor) 
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52. हमने पहाड़ों को हुक्म कर रखा था कि उनकी (हजरत दाऊद 
अलैहिस्सलाम के) साथ शरीक होकर सुबह शाम तस्बीह किया करें । इसी तरह परिंदों 
को भी हुक्म कर रखा था (जो कि तस्बीह के वक्त) उनके पास जमा हो जाते थे 
और सब (पहाड़ और परिंदे मिलकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ) अल्लाह 
की तरफ रुजूअ करने वाले (और तस्बीह व तहमीद में मशाल होने वाले) होते थे। 


/P (453 


efter) ZEN Go ५६८४-५७ ।* 


53. वह अुय्यूब से पाक है, ऐसा अल्लाह है जो अकेला है (कोई उसका शरीक 
नहीं) जबरदस्त है। 


(८६४५० 4) S$ Eo! छः PR Op 


54. वह जात पाक और बरतर है उस चीज से, जिसको यह लोग शरीक 
क्रते ह t कर ~ 3 et 
BPO (2० ५)% ८५ GSES 5८ 


(^ ६४५५८ B45) = ७:59 का 59५8, ass t 55 5 YEG: 


55. आप (कयामत में) फ़रिशतों को देखेंगे कि अर्श के चारों तरफ हल्का 
बांधे खड़े होंगे और अपने रब की तस्बीह व तह्मीद में मशूल होंगे और (उस दिन) 
तमाम बंदों का ठीक-ठीक फैसला कर दिया जायेगा और (हर तरफ से) कहा जायेगा 

अल्हम्दू लिल्लाहि रब्बिल्‌ आलमीन०' (तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो 


2) SF 24 22 


तमाम आलम का परवर्दिगार है।) GG SSNS GY 
{25GB ECR Ose 
oes ERS SS 
सिपिगगित गलत मम तर ए ण स्पा भग तप मा पकक 
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56. जो फरिश्ते अर्श को उठाये हुए हैं और जो फरिश्ते उसके चारों तरफ 
हैं, बह अपने रब की तस्बीह करते रहते हैं और हम्द करते रहते हैं और उस पर ईमान 
रखते हैं और ईमान वालों के लिए इस्तग्फार करते हैं (और कहते हैं) कि ऐ हमारे 
परवरर्दिगार ! आपकी रहमत और इलम हर शै को शामिल है, पस उन लोगों को 
बर्‌श दीजिए, जिन्होंने तौबा कर ली है और आपके रास्ते पर चलते हैं औंर उनको 
जहन्नम के अज़ाब से बचाइए। IB 0 | 

GES 
57. सुबह और शाम (हमेशा) अपने रब की तस्ब्रीह व तहमीद करते रहिए । 
(०८ Hf) Ny 2s sr N शक 

58. जो आपके रब के नजदीक हैं (यानी मुक़िरब हैं, मुराद फ़रिइते हैं) बह 

रात-दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं। ज़रा भी नहीं उकताते। 
०६८० ०/००८४)३०:००८:८४६०४; १९३४०८४%::६/2०६४- ० १ 

59. और फ़रिश्ते अपने रब कीं तस्बीह व तह्मीद करते रहते हैं और उन 

लोगों के लिए जो जमीन में रहते हैं, उनके लिएं इस्तिम्फार करते रहते हैं।. 


(६५ १5 ८3 2s (६6 ~ 7 RD (७22, 2, 
YESS as USMS Fes 
i re 
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॒ 60. (और तुम सवारियों पर बैठ जाने के बाद अपने रब को याद करो) 
और कहो पाक है वह जात जिसने इन सवारियों को हमारे ताबेअ किया और हम 
तो ऐसे न थे कि उनको ताबेअ कर`सकते और बेशक हमको अपने रब की तरफ 
लौट कर जाना है। SDN (५॥ 
दर हा £ ? 28८ «०? 
LDR 
6. आसमानों और जमीन का परवर्दिगार जो मालिक है, अर्श का भी, पाक 
उन चीज़ों से जिनको ये बयान करते हैं ६ 


a 2s 4 5762 Fo 
£ UE es ts 57 ५०० 
62. और तस्बीह करते रहो उसकी सुबह के वक्‍त और शाम के वक्‍त। 
5 Zo 53 टै ८१5 ८ ०.6 $ ८6४ ron Ss 3 
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63. पस उन लोगों की (ना-मुनासिब बातों पर) जो कुछ वह कहें सब्र कीजिए 
और अपने रब की तस्बीह व तह्मीद करते रहिए आफ्ताब निकलने से पहले और 
आफ्ताब के गुरूब के बाद और रात में भी उसकी तस्बीह व तहमीद कीजिए और 
(फर्ज) नमाजों के बाद भी तस्बीह व तस्मीद कीजिए 


5 Fs 


(४६४2८, GS SEOs ANN) 
64. अल्लाह की ज़ात पाक है उन चीजों से जिनको वह शरीक करते हैं। 


vb AS Ea Fa Oe Oy EP suo) 
65. और अपने रब की तस्बीह व तहमीद किया कीजिए (मज्लिस से या सोने 


से) उठने के बाद (यानी तहज्जुद के वकत) और रात के वकत भी उसकी तस्बीह 
किया कीजिए और सितारों के (गुरूब होने के) बाद भी। 


ह a «८ ८७५५ २, ४४ 
Css bur NEAL ५५) 
66. 67. पस अपने उस बड़ी अज्मत वाले रब के नाम की तस्बीह कीजिए। 


“2० 


6 Ec yr) A ENS ७2०८० ०४-००) ३४ ,४ ८८८ -। 


68. अल्लाह जल्ल शानुहू की तस्बीह करते हैं वह सब कुछ जो आसमानों 
में हैं और ज़मीन में हैं और वह जबरदस्त है और हिक्मत वाला है। 


७ ८“. 


vedio ४७४४ 2८०3४५5 ५०७८०३५७५४/६८-०१ 
69. अल्लाह तआला' की तस्बीह करती हैं वह सब चीजें जो आसमानों में 
हैं और वह सब चीजें जो ज़मीन में हैं। वह जबरदस्त है और हिक्मत वाला है। 


s 3 Zs ४२2. 
(७७६ ८०६, GEGEN OR ® 
70. अल्लाह तआला की जात पाक है उस चीज से, जिसको ये शरीक करते हैं । 


Pos के PS) 
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7. अल्लाह तआला शानुहू की तस्बीह करती रहती हैं वह सब चीजें जो 
आसमानों और जमीन में हैं। बह जबरदस्त है और हिक्मत वाला है। 
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72. अल्लाह जल्ल शानुहू की तस्बीह करती हैं, वह सब चीज़ें जो आसमानों 
में हैं और जमीन में हैं। वह जबरदस्त है और हिक्मत वाला है। 


Bw se? 


(६००७०- fe APIS EOE Pe) 

73. अल्लाह जल्ल शानुहू की तस्बीह करती हैं वह सब चीजें जो आसमानों 
में हैं और जो चीजें जमीन में हैं, वह बादशाह है (सब ऐबों से) पाक है, जबरदस्त 
है, हिक्मत वाला है। 

vor) PISS PIES Bore) 


74. अल्लाह जल्ल शानुहू की तस्बीह करती हैं बह सब चीजें जो आसमानों 
में हैं और जो कुछ ज़मीन में है, उसी के लिए सारी सल्तनत है और वही तारीफ 
के क़ाबिल है और वह हर शै पर क्रादिर है। 


0 ८१५० &2४४४ ८८८० 2८ PES 5200 (0 2५७०3 0४(८८५१८०) 
75. 76. उनमें से जो अफजल था, वह कहंने लगा कि मैंने तुमसे (पहले ही) 
कहा न था, अल्लाह की तस्बीह क्यों नहीं करते । वह लोग कहने लगे- सुन्हान रब्बिना 
(हमारा रब पाक है) बेशक हम खतावार हैं। 
CESS Ree 
77. पस अपने अज्मत वाले परवर्दिगार के नाम की तस्बीह करते रहिए । 
2०2 > sis bet els 5 CUES ais &A) 
78. अपने परवर्दिगार का सुबह व शाम नाम लिया कीजिए और रात को 
भी उसके लिए सज्दा कीजिए और रात के बड़े हिस्से में उसकी तस्बीह किया कीजिए । 
ven NEN) 
79. आप अपने आलीशान परवर्दिगार के नाम की तस्बीह कीजिये । 


2S 3 


ear) BS OS CNS Es Pooh No 
80. पस आप अपने रब की तस्बीह व तहमीद करते रहिए और उससे मग्फिरत 
तलब करते रहिये। बेशक बह बड़ा तौबा कुबूल करने वाला है। 
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फ- ये अस्सी आयात हैं जिनमें अल्लाह जलल जलालुहू व अम्म नवालुहू 
की तस्बीह का हुक्म है, उसकी पाकी बयान करने और इकरार करने का हुक्म है या 
उसकी तगीब है । जिस मज्सून को अल्लाह मालिकुल्‌ मुल्क ने इस एहतमाम से अपने 
पाक कलाम में बार-बार फर्माया हो, उसके मुहतम्म बिश्शान होने में कया तरद्दुद 
हो सकता है । इनमें से बहुत सी आयात में तस्बीह के साथ दूसरे कलमा-ए-तहमीद 


_ यानी अल्लाह की तारीफ करना, उसकी हम्द बयान करना और उसी में अल्हम्दु लिल्लाह 


कहना भी जिक्र किया गया है, जैसा कि ऊपर की आयात से मालूम हो गया, उनके 
अलावा खास तौर पर अल्लाह की तारीफ के बयान का मफ्हूम है, अल्हम्दु लिल्लाह 
का और आयात में भी आया है और सबसे अहम यह कि अल्लाह जलल शानुहू के 
पाक कलाम का शुरू ही 'अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्‌ आलमीन-' से है, इससे बढ़कर 
इस पाक कलमे की और क्या फ़जीलत होगी कि अल्लाह जलल जलालुू ने कुरआन 
पाक का शुरू इससे फर्माया है- 


ना \ 2 
bir) GL | 
. सब तारीफे अल्लाह को लाइक हैं, जो तमाम जहानों का 
परवर्दिगार है । 


CD | 


ड ड ड 432?» 
OMNES BONES HGS SBS 
nef) OF 
2. तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने आसमानों को और जमीन 


को पैदा फर्माया और अंधेरों को और नूर को बनाया, फिर भी काफिर लोग (द्सरों 
को) अपने रब के बराबर करते हैं। 


(० ६ पा 2,000 ८ 22/] ANNALS ट) SEP) 
3. फिर (हमारी गिरफ्त से) ज़ालिम लोगों की जड़ कट गयी और तमाम 


तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है (उसका. शुक्र है) जो तमाम जहानों का 
परवर्दिगार है। 


FEBS BASES 
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4. और (जन्नत में पहुंचने के बाद) वह लोग कहने लगे, तमाम तारीफ अल्लाह 
ही के लिए है, जिसने हमको इस मुकाम तक पहुंचा दिया और हम कभी भी यहां 
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न पहुंचते, अगर अल्लाह जल्ल शानुहू हमको न पहुंचाते। | 


Av 23 Bow? yt or so ६८ 
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5. जो लोग ऐसे रसूल 'नबी-ए-उम्मी' का इत्तिबाअ करते हैं, जिनको वह 
लोग अपने पास तौरात और इन्जील में लिखा हुआ पाते हैं। 


फ़- तौरात में जो सिफ़ात हुजूर सल्ल० की नकल की गयी हैं, उनमें यह 

भी जिक्र किया गया है कि उनकी उम्मत बहुत कसरत से अल्लाह की हम्द करने 
वाली है। चुनांचे दुरे मंसूर में कई रिवायात से यह मजमून नकल किया गया है। 
SONGS SNA GIA GN SINS 6:60 . 


ares Gdns Chef Gis 

6. (इन मुजाहिदीन के औसाफ़, जिनके नुफूस को अल्लाह जल्ल शानुहू ने 

जन्नत के बदले में खरीद लिया है, यह हैं कि) बह गुनाहों से तौबा करने वाले हैं, 

. अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, अल्लाह की हम्द क्रने वाले हैं, रोजा रखने वाले 

हैं (या अल्लाह की रजा के लिए सफ़र करने वाले हैं) रुकूअ और सज्दा करने वाले 

हैं (यानी नमाजी हैं) नेक बातों का हुक्म करने वाले हैं और बुरी बातों से रोकने 

बाले हैं (तब्लीग करने वाले हैं) और अल्लाह की हुटूद की (यानी असकाम की) हिफाजत 
करने वाले हैं। एसे) मोमिनों को आप खुशखबरी सुना दीजिए। 


° ~ 3. a 4 29? ~ 5 . 
0८०२० ANIA FS 
7. और आखिरी पुकार उनकी यही है 'अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्‌ आलमीन०' 
(तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का परवर्दिगारं है।) 
Po oo? Nd v6 (;8 2555 डे ३२८5 
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8. तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने बुढ़ापे में मुझको (दो बेटे) 
इस्माईल व इस्हाक़् अला नबीयिना व अलैहि मुस्सलातु वस्सलाम अता फर्मयि। 


4 ०2०» ० i y डक टी हि 
6-८० ००-७%25४ ४8:02) 
9. तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है (फिर भी वह लोग इस तरफ 





{5 फ़जाइले आमाल (0) HHH 290 उनपर फ़जाइले ज़िक ए 
मुतवज्जह नहीं होते) बल्कि अक्सर उनमें से ना-समझ हैं। 


Re अर 22 (22 Ps 520, 
(०८०००७०० YING DPE.) 
0. जिस दिन (सूर फुंकेगा और तुमको जिंदा करके पुकारा जायेगा तो तुम 
मजबूरन उसकी हम्द (व सना) करते हुए हुक्म की तामील करोगे और (उन हालात 
को देखकर) गुमान करोगे (कि हम दुनिया में और कब्र में) बहुत ही कम मुदत 
ठहरे थे। 


NSIS GAS 5४ (॥) 
% 2 ट 8) ~ 239, | &2 4] ट हर! 
Beso gsi 
SEAN 
` ]], और आप (अलल्‌-एलान) कह दीजिए कि तमाम तारीफ उसी अल्लाह 
के लिए है जो न औलाद रखता है और न उसका कोई सल्तनत में शरीक है और 
न कमजोरी की वजह से उसका कोई मददगार है और उसकी ख़ूब तक्बीर (बड़ाई 
बयान) किया कीजिए। 
i (६2 < , ४92 >>» <¢ 5 हा Lo cy RT 
deff SE NOESSGENSPE YOPNGH yesh 
।2. तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने अपने बन्दे (मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर किताब नाजिल फर्मायी और उस किताब में किसी 
क्रिस्म की ज़रा सी भी कजी! नहीं रखी । 
, 3 3 ss 32 i ~ < स 5 
rele ior? EAP GA CE GR Ir 
।3. (हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खिताब है कि जब तुम कश्ती मैं बैठ 
जाओ) तो कहना कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है, जिसने हमें जालिमों 
से निजात दी। 
४ 2,2४६ 2,४८८. & +*, 2, ८४ ८४ 
OPE BEEN SEI 
।4. और (हजरत सुलेमान अलै० और हजरत दाऊद अतै० ने ) कहा, तमाम 
तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है, जिसने हमको अपने बहुत से ईमान वाले बंदों पर 
फ्रजीलत दी । 


.. टेढ़, 
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ज फ़जाइले आमाल 6) लोहति 797 IOMAMAANN फ़जाइले ज़िक ६; 
Co ein EPG S50 
. ]5. आप (खुत्वा के तौर पर) कहिए, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए 
हैं और उसके उन बंदों पर सलाम हो, जिनको उसने मुंतख़्ब फर्माया।' 
3४% ६८ Pi 5 & २) र. 
Ce Efi ir) EHS) 2५3 syns 
. 6. और आप कह दीजिए कि सब तारीफें अल्लाह ही के वास्ते हैं, वह अंक़्रीब 
तुमको अपनी निशानियां दिखा देगा, पस तुम उनको पहचान लोगे। 


3222 


ceo ISIS ENG gic 


7. हम्द व सना के लाइक दुनिया और आखिरत में वही है और हुकूमत 
भी उसी के लिए है और उसी की तरफ लौटाये जाओगे । 


venir) OPES Oss AN 
।8. आप कहिए तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के वास्ते है यि लोग मानते नहीं) 


ललाकतमकमर कतस ते सात जी नही। 7० ५५27 30802: 20 
(०००० 
।9. और जो शस्स कुफ्र करे (नाशुक्री करे), तो अल्लाह तो बे-नियाज है, 
तमाम ख़ूबियों वाला है। 5४५ 2७ Hwy 
(४६७० 


20. आप कह दीजिए, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है (यह लोग मानते 
नहीं) बल्कि अक्सर इनमें के जाहिल हैं। 


७१ a 2? +} 
Cr bf) 22०७७ ५ ५७)६) ।। 
2]. बेशक अल्लाह, तआला बे-नियाज़ है, तमाम खूबियों वाला है। 


५०8 ¢ 
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22. तमाम तारीफ उसी अल्लाह के लिए है, जिसकी मिल्क है, जो कुछ 
आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, उसी की हम्द (व सना) होगी, आखिरत 
में (किसी दूसरे की पूछ नहीं।) 
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23. तमाम तारीफ अल्लाह ही केलिए है, जो आसमानों का पैदा करने वाला 
जमीन न ~ इ ४१3० ¢ “डा 
३ तका a Oro bores 
224 fe - ~ 
Pvp RFRA 
24. ऐ लोगों ! तुम मुहताज हो अल्लाह के और वह बे-नियाज है और तमाम 
खूबियों ०१८5 ६ » 3} 4४५ 


नी नाना 
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25. (जब मुसलमान जन्नत में दाखिल होंगे, तो रेशमी लिबास पहनाये 
जायेंगे) और कहेंगे तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है, जिसने हमसे (हमेशा के 
लिए) रंज दूर कर दिया, बेशक हमारा रब बड़ा बख्शने वाला, बड़ा क़द्र करने वाला 
है, जिसने हमको अपने फज्ल से हमेशा के रहने के मुकाम में पहुंचा दिया, न हमको 

कोई कुलतः पहुंचेगी और न हमको कोई खस्तगी* पहुंचेगी । 


~? sh a 560८ 2.5 (02222 न 
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26. और सलाम हो रसूलों पर और तमाम तारीफ अल्लाह ही के वास्ते है, 


जो तमाम जहानों का परवर्दिगार है। | CHS, 8) 
| ri 
27. तमाम तारीफ अल्लाह के वास्ते हैं (मगर ये लोग समझते नहीं,) बल्कि 
अक्सर जाहिल हैं। Chg Es, by 


FBG Ss 
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28. (और जब मुसलमान जन्नत में दाखिल होंगे तो) कहेंगे कि तमाम तारीफ 
उस अल्लाह के वास्ते हैं, जिसने हमसे अपना वायदा सच्चा किया और हमको उस 
जमीन का मालिक बना दिया कि हम जन्नत में जहां चाहें मुकाम करें, नेक, अमल 


]. तकलीफ, 2. बिखराव, 3. ठहरें । 
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करने वालों का क्या ही अच्छा बदला है। 
२ ~ 2s“ (4 ५ 23322 Nt 
(४६ St) SSE Ys DIDI) 
` 29. पस अल्लाह ही के लिए तमाम तारीफ है, जो परवर्दिगार है आसमानों 
` और जमीन का और तमाम जहानों का परवर्दिगार है। 


७५५०० ८०१॥5-४४।१५७ ७४५७५ 
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30. (एक काफिर बादशाह के मुसलमानों को सताने और तकलीफें देने का 
ऊपर से जिक्र है) और उन काफिरों ने उन मुसलमानों में और कोई ऐब नहीं पाया 
था, बजुज इसके कि वह खुदा पर ईमान ले आये थे, जो जबरदस्त है और तारीफ़ 
का मुस्तहिक है। उसी के लिए सल्तनत है आसमानों की और जमीन की। 


फ- इन आयात में अल्लाह की हम्द और उसकी तारीफ की तर्गीब, उसका 
हुक्म, उसकी खबर है। 


अहादीस में भी कसरत से अल्लाह की तारीफ करने वालों के फाइल खासतौर 
पर जिक्र किये गये हैं । एक हदीस में आया है कि जन्नत की तरफ सब से पहले वह 
लोग बुलाये जायेंगे, जो हर हाल में राहत हो या तकलीफ, अल्लाह की तारीफ करने 
वाले हों। 

एक हदीस में इर्शाद है कि अल्लाह जलल शानुहू को अपनी तारीफ बहुत 
पसन्द है और होना भी चाहिए कि दरहकीकत तारीफ की मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह 
ही की पाक जात है। गैरुल्लाह की तारीफ क्या, जिसके कब्जे में कुछ भी नहीं हत्ताकि 
वह ख़ुद भी अपने कब्जे में नहीं। 

एक हदीस में आया है कि कयामत के दिन अफजल बन्दे वह होंगे जो कसरत 
से अल्लाह की हम्द व सना करते हों । 

एक हदीस में वारिद है कि हम्द शुक्र की असल और बुनियाद है, जिसने 
अल्लाह की हम्द नहीं की उसने अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं किया। 

एक हदीस में आया है, किसी नेमत पर हम्द करना उस नेमत के जाइल 
हो जाने से हिफाजत है। 

एऊ हदीस में है कि अगर दुनिया सारी की सारी मेरी उम्मत में से किसी 
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के हाथ में हो और वह अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो यह कहना उस सबसे अफजल है। 


एक हदीस में आया है कि जब हक़ तआला शानुहू कोई नेमत किसी बन्दे 
को अता फति हैं और वह उस नेमत पर हम्द करता है तो वह हम्द बढ़ जाती 
है, ख़बाह नेमत कितनी ही बड़ी हो। | 


एक सहाबी रजि० हुजूर सल्ल० के पास बैठे थे। उन्होंने आहिस्ता से- 

| SOG 

अल्हम्दु ल्लिहि कसीरन तैयीबन मुबारकन फीहि' कहा। हुजूर सल्ल० ने 
दर्याफ्त किया कि यह दुआ किसने पढ़ी । वह सहाबी रजि० इससे डरे कि शायद कोई 
ना-मुनासिब्र बात हो गयी हो। हुजूर सल्ल ने फर्माया कि कुछ मुजायक्रा नहीं है। 
उसने बुरी बात नहीं कही। तब उन सहाबी रजि० ने अर्ज किया कि यह दुआ मैंने 
पढ़ी थी। हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि मैंने तेरह फरिशतों को देखा है कि हर एक 
उनभें से इसकी कोशिश करता था कि इस कलमा को सबसे पहले वह ले जाये। 
और यह हदीस तो मशहूर है कि जो मुहतम्म बिशशान काम बगैर अल्लाह की तारीफ 


के शुरू किया जायेगा, वह बे-बरकत होगा । इसी वजह से आमतौर पर हर किताब 
अल्लाह की तारीफ़ के साथ शुरू की जाती है। | 


एक हदीस में आया है कि जब किसी का बच्चा मर जाता है, तो हक तआला 
शानुहू फ़रिश्तों से फ्माते हैं कि मेरे बन्दे के बच्चे की रूह निकाल ली। वह अर्ज 
करते हैं कि निकाल ली। फिर इर्शाद होता है कि उसके दिल के टुकड़े को ले लिया। 
वह अर्ज करते हैं कि बेशक ले लिया। इर्शाद होता है कि फिर मेरे बन्दे ने इस पर 
क्या कह'। अर्ज करते हैं, तेरी हम्द की और- 


इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन० Goss &! 


पढ़ा इर्शाद होता है कि अच्छा इसके बदले में जन्नत में एक घर उसके लिए 
बना दो और उसका नाम -बैतुल्‌ हम्द' (तारीफ का घर) रखो । 


एक हदीर में आया है कि हक़ तआला शानुहू इससे बेहद राजी होते हैं कि 
बन्दा कोई लुकरमा खाये या पानी का घूंट पिये और उस पर 'अल्हम्दुल्लाह' कहे। 


तीसरा कलमां तहलील था-यानी- 
ISSSESESCLESECCRESSARRRANSARNAR OSA ण 
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कहना, जिसका मुफस्सल बयान इससे पहले बाब में गुजर चुका है। 
चौथा कलमा तक्बीर कहलाता है यानी अल्लाह की बड़ाई बयान करना, 
उसकी बुलंदी और अज्मत का इकरार करना, जिसका मिस्दाकर- 
अल्लाहु अक्बर 
कहना भी है बह, इन आयात में भी गुजर चुका है। इनके अलावा सिर्फ 
तक्बीर का यानी अल्लाह की अज्मत और बड़ाई का बयान भी बहुत सी आयात में 
वारिद हुआ है, जिनमें से चंद आयात जिक्र की जाती हैं। 

refnpir) GB SNM UE RIE sa 

।. और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो, इस बात पर कि तुम को 

हिदायत फर्मायी और ताकि तुम शुक्र करो अल्लाह तआला का। 
creas OES IDE -F 

2.वह तमाम पोशीदा और जाहिर चीजों का जानने वाला है, (सबसे) बड़ा 

है और आलीशान रुत्बे वाला है। ॒ 
coeur) OSS Moa 

3. इसी तरह अल्लाह जलले शानुहू ने (कुर्बानी के जानवरों को) तुम्हारे लिए 
मुसख्ख़र' कर दिया ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो । इस बात पर कि उसने 
तुम को हिदायत की (और कुर्बानी करने की तौफीक दी) और (मुहम्मद सल्ल !) 
इख्लास वालों को (अल्लाह की रजा की) खुशखबरी सुना दीजिए 
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4. 5. और बेशक अल्लाह जल्ल शानुहू ही आलीशान और बड़ाई वाला है। 


rt AEE oo EB EPG 
6. (जब फ़रिश्तों को अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म होता है, तो वह खौफ 


]. सधाना, ताबेअ करना, 
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के मारे घबरा जाते हैं,) यहां तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर हो जाती 
है, तो एक दूसरे से पूछते हैं कि परवर्दिगार का क्या हुक्म है ? बह कहते हैं कि (फ्लानी) 
हक बांत का हुक्म हुआ। वाकई वह आलीशान और बड़े मर्तबे वाला है। 


CFESA Er? A ॥| ५99 \yb a 
7. पस हुक्म अल्लाह ही के लिए है, जो आलीशान है, बड़े रुत्बे वाला है। 
(४६४ /८२७६,०० SSS \%2 ५905: ७2८४5 oN FS NSN 
8. और उसी (पाक जात) के लिए बड़ाई है, आसमानों में जमीन में और 
'बही जबरदस्त हिक्मत वाला है। SPY al YG Oats) 


Sse 
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9. वह ऐसा माबूद है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वह बादशाह है. 
सब (एबों से) पाक है । (सब नुक्सानात से) सालिम है । अम्न देने वाला है, निगहबानी 
करने वाला है। (यानी आफ़तों से बचाने वाला है) जबरदस्त है, खराबी का दुरुस्त 
करने वाला है, बड़ाई वाला है। | 

फ- इन आयात में अल्लाह जल्ल शानुहू की बड़ाई और अज्मत की तगीबः 
और उसका हुक्म फर्माया गया है। 

अहादीस में भी खुसूसियत के साथ अल्लाह की बड़ाई का हुक्म, उसकी तगीब 
कसरत से वारिद हुई है। | 

एक हदीस में इर्शाद है कि जब यह देखो कि कहीं आग लग गई तो तवबीर 
यानी- 

अल्लाहु अक्बर 

कसरत से पढ़ा करो। यह उसको बुझा देगी। 

दूसरी हदीस में है कि तक्बीर (यानी अल्लाहु अकबर) कहना आग को बुझा 
देता है। ४ 

एक हदीस में आया है कि जब बन्दा तक्बीर कहता है तो (उसका नूर) जमीन 
से आसमान त्तक सब चीजों को ढांक लेता है। 


एक हदीस में इर्शाद है कि मुझे हजरत जिब्नील अलै० ने तक्बीर का हुक्म 
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किया। 


इन आयात व अहादीस के आलावा अल्लाह क्री अज्मत व रफअत, उसकी 

हम्द व सना और उलूवे शानः को मुख्तलिफ उन्वानात से कला-मुल्लाह शरीफ़ में 

बहुत से मुख्तलिफ अल्फाज से जिक्र फर्माया है। इनके अलावा बहुत सी आयात ऐसी 

हैं, जिनमें इन तस्बीहात के अल्फाज जिक्र नहीं फ़मयि, लेकिन मुराद यह तस्बीहात 
चुनांचे चन्द आयात हस्बे जेल? हैं- 2528-22 2,226 
ह स AHTEDE API 
« 32. 55 gl ~ { hd 
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!. पस हासिल कर लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चन्द 


कलमे (इनके जरिए से तौबा की), पस अल्लाह तआला ने रहमत के साथ इन पर 
तवज्जोह फर्मायी। बेशक वही है बड़ी तौबा क़ुबूल करने वाला, बड़ा मेहरबान। 


प~ इन कलिमात की तफ्सीर में मुख्तलिफे अहादीस वारिद हुई हैं। 
मिनूजुम्ला उनके यह है कि वह कलिमात ये थे- 
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लाइला ह इल्ला अन्त सुब्हान क व बिहम्दि क रब्बि अमिल्तु सूअन व जलम्तु 
नफ्सी फ़रिफिर ली इनन क अन्त खैरुल- गाफिरीन० | 


लाइला ह इल्ला अन्त सुब्हान क व बिहम्दि क रब्बि अमिल्तु सूअन व जलम्तु. 
फ़र्हम्नी इन्न क अन्त अहमुर्राहिमीन० 


लाइला ह इल्ला अन्त सुब्हान क व बिहम्दि क रब्बि अमिल्तु सूअन व ज़लम्तु 
नफ़्सी फ़्तुब अलै य इन्‍न क अन्तत्तव्वाबुरहीम० 


इस क़िस्म के मजमून की और भी मुतअद्दद अहादीस वारिद हुई हैं, जिनको 





.बुलंदी, | 
2. नीचे लिखी गयी। 





गाइले आबाल () गतम 98 उपताप काइते जिक प 
अल्लामा सुयूती रह० ने दुरे मंसूर में लिखा है और उनमें तस्बीह व तहमीद मजकूर 
है। od 2८# ४५2०७ 
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2. जो शख्स एक नेकी लेकर आयेगा, उसको दस गुना अज्र मिलेगा और 
जो शस्स बुराई लेकर आयेगा, उसको उसके बराबर ही सजा मिलेगी। और उन पर 
जुल्म न होगा। 


~ नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि दो ख़स्लतें 
ऐसी है कि जो मुसलमान उनका एहतमाम कर ले, जन्नत में दाखिल हो और वह 
दोनों बहुत मामूली चीज़ें हैं, मगर उन पर अमल करने वाले बहुत कम हैं। 


एक यह कि | 
hE Hh PGES 
'सुब्हानल्लाहि अलहम्दु लिल्लाहि अल्लाहु अक्बर हर नमाज के बाद दस-दस 
मर्तबा पढ़ लिया करे, तो रोजाना एक सौ पचास मर्तबा (पांचों नमाजों के बाद का 
मज्सूआ) हो जायेगा और दस गुना हो जाने की बजह से पन्द्रह सौ नेकियां हिसाब 
में शुसारःकी जायेंगी । और दूसरी चीज़ यह कि सोते वक्त 'अल्लाहु अक्बर' चौतीस 
मर्तबा, 'अल्हम्दु लिल्लाह” तैंतीस मर्तबा, “सुब्हानल्लाह' तैंतीस मर्तबा पढ़ लिया करे 
तो सौ कलमे हो गये, जिनका सवाब एक हजार नेकियां हो गर्यी। अब इनकी और 
दिन भर की नमाजों के बाद की मीजान कुल दो हजार पांच सौ नेकियां हो गयीं। 
भला आमाल तौलने के वकत ढाई हज़ार बुराइयां रोजाना की किस की होंगी, जो 
जन पर गालिंब आ जायें। 
बन्दा-ए-नाचीज कहता है, सहाबा किराम रजि० में अगरचे ऐसा कोई न 
होगा, जिसकी ढाई हजार बुराइयां रोज़ाना हों, मंगर इस जमाने में हम लोगों की 
बरद-आमालियां रोजांना की इससे भी बदरजहा ज्यादा हैं। लेकिन नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (रूही फ़िदाह) ने अपनी शफ्क्रत से बुराइयों पर नेकियों 
के गालिंब आ जाने का नुस्खा इर्शाद फर्मा दिया। अमल करना, न करना बीमार 
का काम है। 


एक हदीस में आया है कि सहाबा रजि० ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! 
यह क्या बात है कि यह दोनों चीज़ें ऐसी सहल और इनको करने वाले बहुत कम 
हैं। हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया, कि सोने का वक्त होता है, तो शैतान.उनके पढ़ने 
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से पहले ही सुला देता है और नमाज का वक्त होता है, तो वह कोई ऐसी बात याद | 
दिलाता है कि पढ़ने से पहले ही उदंकर चला जावे। 


एक हदीस में हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, क्या तुम इससे आजिज हो 
कि हजार नेकियां रोजाना कमा लिया करो। किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! 
हजार नेकियां रोजाना किस तरह कमायें ? इर्शाद फर्माया कि सुब्हानल्लाह' सौ मर्तबा 
पढ़ो, हजार नेकियां हो जायेंगी। | 
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3. माल और औलाद दुनियावी जिदंगी की एक रौनक (फ़क्त) है और 
बाक्रियात सालिहात (बह नेक आमाल जो हमेशा रहने वाले हैं) बह तुम्हारे रब के 
' नजदीक सवाब के एतबार से भी (बदरजहा) बेहतर हैं और उम्मीद के एतबार से 
भी बेहतर हैं (कि इनके साथ उम्मीदें क्रायम की जायें, ब-खिलाफ माल और औलाद 
के कि उन से उम्मीदें क्रायम करना बेकार है।) 


RESO En 56% ४50९) 
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4. और अल्लाह तआला हिदायत वालों की हिदायत बढ़ाता है और बाक्रियात 
सालिहात तुम्हारे रब के नजदीक सवाब के एतबार से भी बेहतर हैं और अन्जाम 
के एतबार से भी। 


फ़- अगरचे बाकिआत सालिहात (वह नेक अमल जो हमेशा रहने वाले 
हैं) में सारे ही ऐसे आमाल दाखिल हैं, जिनका सवाब हमेशा मिलता रहता है, लेकिन 
बहुत सी अहादीस में यह भी आया है कि इसका मिस्दाक़् यही तस्बीहें हैं । 


हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने इर्शाद फर्माया है कि बाक्रियात 
सालिहात को कसरत से पढ़ा करो। किसी ने दर्याफ्त फ़र्भाया कि वह क्या चीजें 
हैं ? हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि- 


५: is 


तक्बीर (अल्लाहु अक्बर कहना) AY, 
तहलील (लाइला ह॑ इल्लल्लाहु कहना) 2/१} 
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तस्बीह (सुब्हानल्लाह कहना) NOE 
तहमीद (अल्हम्दु लिल्लाह कहना) और (५८४% | 
लाहौ ल ब ला कूव त इल्ला बिल्लाहि। 58555055 
दूसरी हदीस में आया है;#हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि देखो, खबरदार 
रहो- है 2875५ a 3 EYER ७2 
७७७] ''3 obvi ७७ 
सुब्हानल्लाहि अल्‌हम्दुलिल्लाहि, लाइला ह इल्लल्लाहु अल्लाहु अक्बर' 
बाकियात सालिहात में हैं। 


एक हदीस में है कि हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि देखो, अपनी हिफाजत 
का इन्तिजाम कर लो। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह ! किसी दुश्मन के हमले से 
जो दरपेश है ? हुजूर सल्ल० ने फर्माया, नहीं, बल्कि जहन्नम:की आग से हिफाजत 
का इन्तिजाम करो। और वह- | 

x ~ ver #\ ss 
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'सुब्हानल्लाहि अलुहम्दु लिल्लाहि लाइला ह इल्लल्लाहु अल्लाहु अक्बर' का 
पढ़ना है कि यह क्रयामत के दिन आगे बढ़ने वाले कलमे हैं (कि सिफारिश करें) या 
आगे बढ़ाने वाले हैं कि पढ़ने वाले को जन्नत की तरफ बढ़ाते हैं और पीछे रहने वाले 
हैं (कि हिफाजत करें), एहसान करने वाले हैं और यही बाकियात सालिहात हैं। 


_ और भी बहुत सी रिवायात में यह मजमून वारिद हुआ है, जिनको अल्लामा 
सुयूती रह ने दुरे मंसूर में जिक्र फर्माया है। 


zhe ~ Seen 
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5. अल्लाह ही के वास्ते हैं, कुजियां आसमानों की और ज़मीन की। 
फ़- हजरत उसमान रजि० से नकल किया गया है कि मैनें हुजूर सल्ल० 
से 'मकालीदस्समावाति वल अर्जि' यानी आसमानों और ज़मीन की कंजियों के बारे. 


में दर्याफ्त किया, तो हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि- 
fay psn RFs dno Bs, 
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लाइला ह इल्लल्लाहु बल्लाहु अक्बर सुब्हारनल्लाहे अलूहम्दु लिल्लाहि 
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गो फ़ज़ाइले आमाल () प्रगिगिरिगिगोगित 202 GOAN फजाइले जिक 7 
अस्तग्फिरुल्लाहल्लजी लाइला ह इल्ला हुवल्‌ अव्वलु वल्‌ आखिरु वज्जाहिरु वल्‌ बातिनु 
यु्यी व युमीतु व हु व हययुन लायमूतु बियदिहिल्‌ खैरु व हु व अला कुल्लि शैइन 
क़दीर० हैं। दूसरी हदीस में है कि 
80059 205 0८:८४३, ७७८२2 SS _3६५ 

मकालीदुस्समावाति वल॒अर्जि-सुब्हानल्लाहि अल्‌हम्दुलिल्लाहि' लाइला ह 
इल्लल्लाहु अल्लाहु अक्बरु 

हैं और यह अर्श के खजाने से नाजिल हुई। और भी रिवायात में यह मजमून 
वारिद हुआ है। RPSL Zi) 

rb) ~ a 

6. उसी की तरफ अच्छे कलमे पहुंचते हैं और नेक अमल उनको पहुंचाता 

है। | 


'फ़-कलमा तय्यिबा के बयान में भी इस आयत का जिक्र गुजर चुका है। 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रजि० फ़्माति हैं कि जब तुम्हें हम कोई हदीस सुनाते 
हैं, तो कुरआन शरीफ से उसकी सनद और ताईद बता देते हैं। मुसलमान जब- 


सुन्हानल्लाहि व बिहम्दिही १५०८5 0 
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'अलूहम्दु लिल्लाहि लाइला ह इल्लल्लाहु अल्लाइु अक्बर तबा र कल्लाहु' 
पढ़ता है तो फरिश्ता अपने परों में निहायत एहतियात से उन कलमों को आसमान 
पर ले जाता है और जिस आसमान पर गुजरता है, उस आसमान के फ़रिइते उस 
पढ़ने वाले के लिए मग्फिरत की दुआ करते हैं और उसकी ताईद यह आयते शरीफ- : 


इलैहि यस्‌अदुल्‌ कलिमुत्तैयबु ५५४ १४5८४५२१ 
है। 
हजरत कअूब अहबार रजि० फर्माते हैं कि- 


रद 922“ 


20550 ८07% ९८ IGE 
सुब्हानल्लाहि अल्हुम्दु लिल्लाहि ला इला ह इल्लल्लाहु अल्लाहु अक्बर' के 
लिए अर्श के गिर्दागिर्द एक भिनभनाहट है, जिसमें अपने पढ़ने वालों का तज्किरा 
FAAS एप शए ता ण्त। 


॥ फ़ज़ाइले आमाल 6) पिएं 202 फ़्जाइले जिक्र 7, 
करते रहते हैं। 


बाज़ रिवायात में हजरत कअब रजिः ने हुजूर सल्ल० से यह मजमून नकल 
किया है और एक दूसरे सहाबी रजि० हजरत नोमान रजि० ने भी इस किस्म का मजमून 
ख़ुद हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही से नकल किया है। 


उन अहादीस के बयान में, जिनमें इन कलिमात की फ़जीलत और तगीब 
जिक्र फर्मायी गयी है- 
$क-5०७७६५४/॥७0 2 |#/ 404/5%20200%2:58/50 
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।. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि दो कलमे 
ऐसे हैं कि जुबान पर बहुत हल्के और तराज़ू में बहुत वजनी और अल्लाह के नजदीक 
बहुत महबूब हैं। वह सुन्हानल्लाहि व बिहम्दिही और सुन्हानल्लाहिल्‌ अजीम हैं 


फ़- “जुबान पर हल्के' का मतलब यह है कि पढ़ने में न वक्‍त खर्च हो 
कि बहुत मुख्तसर हैं, न याद करने में कोई दिक्कत या देर लगे और इसके बावजूद 
जब आमाल के तौलने का वक्त आयेगा, तो तराजू में इन कलमों की कसरत की 
वजह से बहत ज्यादा वजन हो जायेगा और अगर कोई भी फायदा न होता तो भी 
इससे बढ़कर क्या चीज थी कि अल्लाह तआला के नजदीक ये दो कलमे सबसे ज्यादा 
महबुब हैं। 


इमाम बुखारी रह० ने अपनी किताब 'सहीह बुखारी' को इन ही दो कलसों 
पर खत्म फर्माया और यही हदीस किताब के ख़त्म पर जिक्र फर्मायी है। 


एक हदीस में इशादे नबवी है कि कोई शरस तुममें से इस बात को न छोड़े 
कि हजार नेकियां रोजाना कर लिया करे- 


सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही 
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सौ मर्तबा पढ़ लिया करें, हजार नेकियां हो ज़ायेंगी। इतने गुनाह तो इंशा. अल्लाह 
रोजाना के होंगे भी नहीं और इस तस्बीह के अलावा जितने नेक काम किये होंगे, 
उनका सवाब अलाहिदा नफा में रहा। 
एक हदीस में आया है कि जो शरस सुबह व शाम एक-एक तस्बीह- 
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही ॒ 
की पढ़े उसके गुनाह माफ हो जायेंगे, स्वाह समुंदर के झागों से भी ज़्यादा हों। 
एक हदीस में आया है कि- 


सुब्हानल्लाहि अल्हम्दु लिल्लाहि लाइला ह इल्लल्लाहु अल्लाहु अक्बर' से 
गुनाह ऐसे झडते हैं, जैसे (सर्दी में) दरख्त से पत्ते झडते हैं। 
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2. हजरत अबूजर रजि० फति हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 
फर्माया कि मैं तुझे बताऊ अल्लाह के नजदीक सब से ज्यादा पसंदीदा कलाम क्या 
है। मैंने अर्ज किया जरूर बता दें। इर्शाद फर्माया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही | 


दूसरी हदीस में है- 'सुन्हान रब्बी व बिहम्दिही' 


एक हदीस में यह भी है कि अल्लाह ने जिस चोज को अपने फरिशतों के लिए 
'इख्तियार फर्माया, वही अफजलतरीन है और वह-'सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही' है । 


फ़ - पहली फ़स्ल में कई आयतों में यह मजमून गुजर चुका है कि मलाइका 
` जो अर्श के करीब हैं और उनके अलावा, सब अल्लाह जलल शानुहू की तस्बीह व 
तहमीद में मश्गूल रहते हैं। उनका मशाला यही है कि वह अल्लाह की पाकी बयान 





घ इने आमाल () मा 204 उपा इते जिक ॥% 
करने में और हम्द करने में मश्गूल रहें। इसौ वजह से जब आदम अलैहिस्सलाम को 
पैदा फर्माने का वक्त हुआ, तो उन्होंने यही बारगाहे इलाही भें जिक्र किया कि- 


नहु नुसब्बिहु बिहम्दि क व नुकदिसु ल क ६ ४55. i द 
जैसा कि इससे पहली फसल की पहली आयत में गुजर चुका है। 


एक हदीस में वारिद है कि आसमान (अज्मते इलाही के बोझ से) बोलता 
है (चरचराता है, जैसा कि चारपाई वगैरह वजन से बोलने लगती है) और आसमान 
के लिए हक है कि वह बोले (कि हैबत का बोझ सर्त होता है) कसम है उस पाक 
जात की, जिसके क़ब्जें में मुहम्भद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की जान है कि 
आसमान में एक बालिशत जगह भी ऐसी नहीं, जहां कोई फरिश्ता सज्दे की हालत 
में अल्लाह की तस्बीह व तहमीद में मश्गूल न हो। 
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3. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़र्माया कि जो शख्स- 
“लाइला ह इल्लल्लाहु' कहे, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जायेगी और जो शख्स 
~ 'सुन्हानल्लाहि व बिहम्दिही' सौ मर्तबा पढ़ेगा, उसके लिए एक लाख चौबीस हजार 
नेकियां लिखी जायेंगी। सहाबा रजि० ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! ऐसी हालत 
में तो कोई भी (कयामत में) हलाक नहीं हो सकता (कि नेकियां गालिब ही रहेंगी) । 
हुजूर सल्ल. ने फर्माया (बाज लोग फिर भी हलाक होंगे और क्यों न हों) बाज आदमी 
इतनी नेकियां लेकर आयेंगे कि अगर पहाड़ पर रख.दी जायें, तो वह दब जाये | लेकिन 
अल्लाह की नेमतों के मुकाबले में वह कलूअदमः हो जायेंगी । अल्बत्ता अल्लाह जल्ले 
शानुहू फिर अपनी रहमत और फ़ज्ल से दस्तगीरी फ़मयिंगे ।? 
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!. नहीं के बराबर, यानी ऐसी ही जाएंगी कि जैसे थी ही नहीं, 2. यानी मदद फर्माएंगे, 
HAHAHAHAHAHA 


राइले आमाल (0) HNN 205 JHMM काइते जिक 7, 


फ़- अल्लाह की नेमतों के मुकाबले में दब जाने और कलूअदम हो जाने 
का मतलब यह है कि कयामत में जहां नेकियां और बुराइयां तौली जायेंगी, वहां इस . 
चीज का भी मुतालबा और मुहासिबा' होगा कि अल्लाह जल्ले जलालुहू ने जो नेमतें 
अता फर्मायी थीं, उनका क्या हक अदा किया। और क्या शुक्र अदा किया बन्दे के 
पास हर चीज अल्लाह ही की अता की हुई है। हर चीज का एक हक़ हैं। उस हक 
की अदायगी का मुतालबा होना है। चुनांचे हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का इर्शाद है कि ॒ 


2,22 
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यह है कि हर सुबह को हर आदमी के हर जोड़ और हड्डी पर एक सदका वाजिब 
होता है। ह | | 


दूसरी हदीस में है कि आदमी में तीन सौ साठ जोड़ है। उसके जिम्मे जरूरी 
है कि हर जोड़ की तरफ से एक सदका करे यांनी इस बात के शुक्र में कि हक तआला 
शानुहू ने सोने के बाद जो मर जाने के मुशाबह हालत थी, फिर अजसरे नो? जिन्दगी 
बख्शी और हर उजव* सही-सालिम रहां। सहाबा रजि० ने अर्ज किया, क्या इतने 
सदके रोज़ाना करने की ताकृत कौन रखता है। हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया, हर तस्बीह 
सद्का है, हर तक्बीर सद्का-है 


लाइला ह इल्लल्लाहु BSNS 


एक मर्तबा कहना सद्का है। 


A 2 ४, Nek 

अल्लाहु अक्बर SAY 

कहना सद्का है। रास्ते से किसी तकलीफ देने वाली चीज का हटा देना सद्का है। 
गरुज बहुत से सद्कात शुमार कराये। 


इस किस्म की और भी अहादीस हैं, जिनसे आदमी की अपनी जात' में जो 
अल्लाह की नेमतें हैं, उनका बयान है। इसके अलावा खाने-पीने, राहत व आराम 


!. हिसाब-~किताब, 2. नये सिरे से, 3. अंग 
POA AHARAAANAAAR AHA HEST 


गे फजाइले आमाल (]) ANH 206 IHN, काइते जिक्र ह 


के मुताल्लिक, जितनी अल्लाह की नेमतें हर वक्त मयस्सर होती हैं, वह मजीद बर 
आः 


कुरआन पाक में सूर: 'अल्‌ हाकुमुत्तकासुर' में भी इसका जिक्र हैं कि कयामत 
में अल्लाह की नेमतों से भी सवाल होगा । हजरत इनब्ने अब्बास रजि० फर्मति हैं कि 
बदन की सेहत, कानों की सेहत, आखों की सेहत से सवाल होगा कि अल्लाह ने यह 
नेमतें अपने लुत्फ से अता फर्मायी, इनको अल्लाह के किस काम में खर्च किया, (या 
चौपायों की तरह सिर्फ पेट पालने में खर्च किया?) चुनांचे दूसरी जगह सूर: बनी 
इस्राईल में इर्शाद है- 


+f 522 6 2 rer ge 
S23 ESE NPIS HSN 
इन्नस्समृअ वल्‌ बसर बल्‌ फुआ द कुल्लु उत्लाइ कका न अन्हु मस्‌ऊला० 


(कान, आंख, दिल, हर शख्स से इन सब की कयामत के दिन पूछ होगी कि इन चीज़ों 
का इस्तेमाल कहां किया ?) 


हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि जिन नेमतों से सवाल होगा, उनमें बे-फिक्री, 
जो .अल्लाह की बड़ी दौलत है और सेहते बदन भी है। | 


मुजाहिद कहते हैं कि दुनियां की हर लज़जत नेमतों में दाखिल है, जिनसे 
सवाल होगा | हजरत अली रजि० फमति हैं कि इसमें आफियत* भी दाखिल है। एक 
शख्स ने हजरत अली रजि० से पूछा कि- 


सुम्म लतुस्अलुन्न यौम इजिन अनिन्नऔम० (फिर उस दिन नेमतों से भी 
सवाल किये जाओगे) का मतलब क्या है। आप सल्ल ने इर्शाद फर्माया कि गेहूं 
की रोटी और ठंडा पानी मुराद है कि इससे भी सवाल होगा और रहने के मकान 
से भी। 

एक हदीस में आया है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो बाज सहाबा रजि० 
ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! किन नेमतों का सवाल होगा ? आधी भूख रोटी 


मिलती है, वह भी जौ की पिट भराई रोटी भी मयस्सर नही) ! वही नाजिल हुई, 
क्या पांव में जूता नहीं पहनते ? क्या ठंडा पानी नहीं पीते ? यह भी तो अल्लाह 


।. आयी आंख नाक, हाथ पांव, सेहत, तंदुरुस्ती, अकूल व समझ वगैरह, 2. कुशलता, 


पगनामकमतापनााकमााणताानाततिलदानाातड 
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की नेमतें हैं । | 

एक हदीस में आया है कि बाज सहाबा रजि० ने इस आयते शरीफा के नाजिल 
होने पर अर्ज किया या रसूलल्लाह ! किन नेमतों से सवाल होगा ? खजूर और पानी, 
सिर्फ यह दो चीजें खाने-पीने की मिलती हैं और हमारी तलवारें (जिहाद के लिए) 
हर वक्त कंधों पर रहती हैं और दुश्मन (काफिर कोई न कोई) मुकाबिल' (जिसकी 
वजह से वह दो चीजें भी इत्मीनान और बे-फिक्री से नसीब नहीं होतीं) हुजूर सल्ल० 
ने इर्शाद फर्माया कि अनकरीब नेमतें मयस्सर होने वाली हैं। 


एक हदीस में हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि क़यामत में जिन नेमतों से सवाल 
होगा, उनमें सबसे अव्वल यह होगा कि हमने तेरे बदन को तन्दुरुस्ती अता फर्मायी 
(यानी उस तन्दुरुस्ती का क्या हक़ अदा किया और इसमें अल्लाह की(रिजा की क्या 
खिदमत अदा की) और हमने ठंडे पानी से तुझको सेराब” किया, (दर हकीकत अल्लाह 
की बड़ी नेमत है, जहां ठंडा पानी मयस्सर नहीं होता, उनसे कोई इसकी क़द्र पूछे, 
यह अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि हद नहीं, मगर हम लोगों को उसके नेमते 
अजीसा” होने की तरफ इल्तिफात भी नहीं होता, चजाये कि उसका शुक्र और उसकी 
अदायगी-ए-हक़।) | 


एक हदीस में वारिंद है ^, जिन नेमतों से सवाल होगा, वह यह हैं- 
वह रोटी का टुकड़ा, जिससे पेट भरा जाता है, 
'वह पानी, जिससे प्यास बुझायी जाती है, 


वह कपड़ा जिससे बदन ढांका जाता है, 


एक मर्तबा दोपहर के वक्त सख्त धूप में हजरत अबूबक्र सिद्दीक़ रजि० परेशान 
होकर घर से चले, मस्जिद में पहुंचे ही थे कि हजरत उमर रजि० भी उसी हालत 
में तश्रीफ़ लाये। हजरत अबूबक्र रजि० को बैठा हुआ देखकर दर्याफ्त किया कि तुम 
इस वक्त यहां कहां ? फर्माया कि भूख की बेताबी ने परेशान किया। हजरत उमर 
रजिऽ ने आर्ज किया, वल्लाह !* इसी चीज ने मुझे भी मजबूर किया कि कहीं जाऊ। 
यह दोनों हजरात यह गुफ्तगू कर ही रहे थे कि सरकारे दो आलम नबी अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तश्रीफ ले आये। उनको देखकर दर्याफ्त फर्माया कि 


]. मुकाबले 2. तर, 3. बड़ी नेमत, 4. अल्लाह की क़सम ! 
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तुम इस वक्त कहां ? अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! भूख ने परेशान किया, जिससे . 
मुज्तरिब! हो कर निकल पड़े। हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया, इसी मजबूरी से मैं 
भ आया हूं । तीनों हजरात इकट्ठे होकर हजरत अबूअय्यूब अन्सारी रजि० के मकान 
पर पहुंचे । वह तश्रीफ नहीं रखते थे । बीवी ने बड़ी मसरत व इफ्तिखार से इन हजरात 
को बिठाया । हुजूर सल्ल ने दर्याफ्त फर्माया, अबूअय्यूब ! कहां गये हैं ? अर्ज किया, 
अभी हाजिर होते हैं। किसी जरूरत से गये हुए हैं। इतने में अबूअय्यूब रजि० भी. 
हाजिरे खिद्मत हो गये और फर्ते खुशी में खजूर का एक बड़ा-सा खोशा? तोड़ कर 
लाये। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि सारा खोशा क्यों तोड़ा ? इसमें कच्री और 
अध-कचरी भी टूट गयी, छांट कर पकी हुई तोड़ लेते। उन्होंने अर्ज किया'इस ख्याल 
से तोड़ा कि हर किस्म की सामने हों, जो पसन्द हो, वह नोश फ़र्माविं (कि बाज मर्तबा 
पकी हुई से अध-कचरी ज्यादा पसन्द होती हैं) खोशा सामने रखकर जल्दी से गये 
और एक बकरी का बच्चा जिब्हा किया और जल्दी-जल्दी कुछ तो वैसे ही भून लिया, 

और कुछ सालन तैयार कर लिया। हुजर सल्ल० ने एक रोटी में थोड़ा-सा गोश्त 
रखकर अबूअय्यूब रजि० को दिया कि यह फातिमा रजि० को पहुंचा दो, उसको भी 
कई दिन से कुछ नहीं मिल सका । वह फौरन पहुंचा कर आये। इन हजरात ने भी 
सेर होकर नोश फर्माया।? इसके बाद हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि देखो, यह 
अल्लाह की नेमतें हैं, रोटी है, गोश्‍्त है, हर किस्म की कच्ची और पकी खजूरें हैं। 

` यह फर्मा कर नबी अक्रम सल्ल० की पाक आंखों से आंसू बहने लगे और इर्शाद फर्माया, 

उस पाक जात की कसम ! जिसके कब्जे में मेरी जान है, यही बह नेमतें हैं, जिससे 
कयामत में सवाल होगा (जिन हालात के तहत में इस वक्त यह चीज़ें मयस्सर हुई 
थी, उनके लिहाज से) सहाबा रजि० को बड़ी गिरानी और फिक्र पैदा हो गया (कि 
ऐसी मजबूरी और इज्तिरार* की हालत में यह चीजें मयस्सर आयी और उन पर भी 
सवाल व हिसाब हो) हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया कि अल्लाह का शुक्र अदा करना 
तो जरूरी है ही। जब इस किस्म की चीजों पर हाथ डालो, तो अव्वल “बिस्मिल्लाह' 


पढ़ो और जब खा चुको तो कहो- 

~ Ot TANT ६८८६ 25d > 
| Osetia 
अल्हम्दु लिल्लाहिल्लजी हु व अश ब अना व अन्अ म अलैना व अफज ल 


(तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने हमको पेट भर कर खिलाया 


!. बे-चैन, 2. गुच्छा 3. पेट भर कर खाया, 4. बहुत मज्चूरी, 
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और हम पर इनाम फर्माया और बहुत ज्यादा अता किया) इस दुआ का पढ़ना शुक्र 
अदा करने में काफी है। 

इस किस्म के वाकिआत कई मर्तबा पेश आये जो मुतअइ्दद अहादीस में 
मुख्तलिफ उन्वानात से जिक्र किये गये हैं। चुनांचे एक मर्तबा अबुल्हैसम मालिक 
बिन तैहान रजि० के मकान पर तश्रीफ ले जाने की नौबत आयी। 


इसी किस्म का वाकिआ एक और साहब के साथ पेश आया, जिनको वाकिफी 
कहा जाता था। 


हज़रत उमर रजि० का गुजर एक शख्स पर हुआ जो कोढ़ी भी था अंधा- 
बहरा गूंगा भी था। आपने साथियों से दर्याफ्त फर्माया कि तुम लोग अल्लाह की 
कुछ नेमतें इस शख्स पर भी देखते हो ? लोगों ने आर्ज किया, इसके पास कौन-सी 


जेमत हैं ? आपने इर्शाद फर्माया, क्या पेशाब सहूलत से नहीँ कर सकता ? 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० फ़मति हैं कि क्रयामत में तीन दरबार 
हैं। एक दरबार में नेकियों का हिसाब है, दूसरे में अल्लाह की नेमतों का हिसाब है, 
तीसरे में गुनाहों का मुतालबा है । नेकियां नेमतों के मुकाबले में हो जायेंगी और बुराइयां 
बाकी रह जायेंगी, जो अल्लाह के फज्ल के तहत में होंगी। 


इन सब का मतलब यह है कि अल्लाह जल्ल शानुहू की जिस क़दर नेमतें 
हर आन और हरदम आदमी पर होती हैं, उनका शुक्र करना, उनका हक़ अदा करना 
भी आदमी के जिम्मे है, इसलिए जितनी मिक्दार भी नेकियों की पैदा हो सके, उनको 
हासिल करने में कमी न करे और किसी मिक्दार को भी ज्यादा न समझे कि वहां 
पहुंच कर मालूम होगा कि कितने कितने गुनाह हमने अपनी आंख, नाक, कान और 
दूसरे बदन के हिस्सों से ऐसे किये हैं, जिनको हम गुनाह भी न समझे । 


हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि तुममें से कोई भी ऐसा नहीं है, जिसकी क़यामत 
में अल्लाह के यहां पेशी न हो कि उस वकत न कोई परदा दर्मियान में हायल होगा, 
न तर्जुमान (चकील वगैरह), दायी तरफ देखेगा, तो अपने आमाल का अम्बार होगा । 
बायीं तरफ देखेगा, तब यही मंजर होगा। जिस किस्म के भी अच्छे या बुरे आमाल 
किये हैं, वह सब साथ होंगे जहन्नम की आग सामने होगी, इसलिए जहां तक मुम्किन 
हो, सदके से जहन्नम'की आग दफा करो, ख़्वाह खजर का ट्कड़ा ही क्यों न हो। 


एक-हदीस में आया है कि कयामत में सबसे अव्वल यह सवाल होगा कि 
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हमने तुझे बदन की सेहत अता की और ठंडा पानी पीने को दिया (यानी इन चीजों 
का क्या हक अदा किया।) | 
दूसरी हदीस में है कि उस वक्‍त तक आदमी हिसाब के मैदान से न हटेगा, 
जब तक पांच चीज़ों का सवाल न हो जाये- 
!. उम्र किस काम में खर्च की ? 2. जवानी (की कुव्वत) किस मशगले 
में सर्फ की ? 3. माल किस तरीकें से कमाया ? और 4. किस तरीके से खर्ज किया 
? (यानी कमाई के और सर्च के तरीके जायज थे या ना-जायज ?) 5. जो कुछ 
इल्म हासिल किया (ख्बाह किसी दर्जे का हो). उसमें क्या अमल किया ? (यानी जो 
मसाइल मालूम थे, उन पर अमल किया या नहीं ?) 
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4. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि शबे मेराज 
में जब मेरी मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम -से हुई, तो उन्होंने फर्माया, कि 
अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह देना और यह कहना कि जन्नत की निहायत उम्दा 
पाकीजा मिट्टी है और बेहतरीन पानी। लेकिन वह बिल्कुल चट्यल मैदान है और 
उसके पौधे (दरख्त - 'सुब्हानल्लाहि वलूहम्दु लिल्लाहि व ला इला ह इल्लल्लाहु 
अल्लाहु अक्बर' हैं जितने किसी का दिल चाहे दरख्त लगा ले।) 

एक हदीस में इसके बाद- “ला हौ ल बला कूव त इल्ला बिल्लाहि' भी है। 


` दूसरी हदीस में है कि इन कलमों में से हर कलमे के बदले एक दरख्त जन्नत में लगाया 


जाता है। एक हदीस में है कि जो शख्स- “सुब्हानल्लाहिल्‌ अजीमि व बिहम्दिही' 
पढ़ेगा, एक दरख्त जन्नत में लगाया जावेगा । | 

एक हदीस में है कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तइ्रीफ ले 
जा रहे थे। हजरत अढूहुरैरह रजि० को देखा कि एक पौधा लगा रहे हैं। दर्याफ्त 
फ़र्माया क्या कर रहे हो ? उन्होंने अर्ज किया, दरख्त लगा रहा हूं। इर्शाद फर्माया, 
मैं बताऊ, बेहतरीन पौधे जो लगाये जायें- 'ुब्हानल्लाहि वल्हम्दु ल्लिहि व लाइला 


ह इल्लल्लाहु बल्लाहु अक्बर' - हर कलमे से एक दरख्त जन्नत में लगता है। 


फ़- हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जरिए से हजरत इब्राहीम 
खलीलुल्लाह अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम भेजा है इसलिए 
उलमा ने लिखा है जिस शख्स के पास यह हदीस पहुंचे, उसको चाहिए कि हजरत 
खलीलुल्लाह के सलाम के जवाब में 'व अलैकुमस्सलामु व रहतुल्लाहि व ब र कातुहू' 
कहे। इसके बाद इर्शाद है कि जन्नत की मिट्टी बेहतरीन है और पानी मीठा । इसके 
दो मतलब हैं- 

अव्वल- यह कि सिर्फ उस जगह की हालत का बयान करना है कि 
बेहतरीन जगह है, जिसकी मिट्टी के मुताल्लिक अहादीस में आया है कि मुश्क व जाफरान 
की है और पानी निहायत लजीज । ऐसी जगह हर शख्स अपना मस्कनः बनाना चाहता 
है। और तफ्रीह व राहत के लिए बाग वगैरह लगाने के अस्बाब मुहय्या हों, तो कौन 
छोड़ सकता है। 

दूसरा- मतलब यह है कि जिस जगह जमीन बेहतर और पानी बेहतर 
हो, वहां पैदावार बहुत अच्छी होती है। इस सूरत में मतलब यह है कि एक मर्तबा 
सुब्हानल्लाह कह देने से एक दरख्त वहां कायम हो जायेगा और फिर वह जगह और 
पानी की उम्दगी की बजह से ख़ुद ही नश्व-व-नुमा? पाता रहेगा, सिर्फ़ एक मर्तबा 


]. रहने की जगह, 2. पलना-बढ़ना, 























गे ऋाइले आमाल (]) तोललतितिललिनि 222 उेनितितितनिAिAििपतः राइले जिक 7 
बाग और दरख्त वगैरह मौजूद होंगे। 
दूसरी तौजीह' बाज उलमा ने यह फर्मायी है कि जन्नत के वह बाग वगैरह 
उन आमाल के मुवाफिक मिलेंगे, जब इन आमाल की वजह से और इनके बराबर 
मिले, तो गोया यह आमाल ही दरख्तों का सबब हुए। 


तीसरी तौजीह यह फर्मायी गयी है कि कम से कम मिक्दार जो हर शख्स 
के हिस्से में है, वह सारी दुनिया से कहीं जायद* है। इसमें बहुत से हिस्से में ख़ुद 
अपने असली बाग मौजूद हैं और बहुत-सा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, जितना कोई 
` जिक्र तस्बीह वगैरह करेगा, उतने की दरख़त और लग जायेंगे । 
शेख़ल मशाइख हजरत मौलाना गंगोही रह० का इर्शाद, जो 'कौकब दुरीयुन'? 
में नकल किया गया है, यह है कि इसके सारे दरख्त खमीर की तरह से एक जगह 
मुज्मां हैं। हर शस्स जिस क़दर आमाले खैर करता रहता है, उतना ही उसके हिस्से 
की ज़मीन में लगते रहते हैं और नश्व-व-नुमा पाते रहते हैं। | 
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5. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शरस रात की 
मशक्कत झेलने से डरता हो (कि रातों को जागने और इबादत में मुशूल रहने से 
कासिर हो) या बुख्ल की वजह से माल खर्च करना दुश्वार हो, या बुजदिली की वजह 
से जिहाद की हिम्मत न पड़ती हो, उसको चाहिए कि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही' 
कसरत से पढ़ा करे कि अल्लाह के नजदीक यह कलाम पहाड़ के बकद्र सोना खर्च 
करने से भी ज्यादा महबूब है। 


]. वजह बयान करना, 2. ज्यादा, 3. यह तिर्मिजी पर हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही 
की तकरीर है, जो मौलाना यह्या साहब में लिखी है, छप चुकी है। | 
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'फ़- किस क़दर अल्लाह का फज्ल है कि हर किस्म की मशक्कत से बचने 
बालों के लिए भी फजाइल और दरजात का दरवाजा बन्द नहीं फर्माया, रातों को 
जागा नहीं जाता, कंजूसी से पैसा नहीं खर्च होता, बुजदिली और कम-हिम्मती से 
जिहाद जैसा मुबारक अमल नहीं होता, तो इसके बाद भी अगर दीन की कद्र है, आखिरत 
की फिक्र है, तो उसके लिए भी रास्ता खुला हुआ है। फिर भी कुछ कमा न सके, 
तो कम-नसीबी के सिवा और क्या है। पहले यह मजमून जरा तफ्सील से गुजर चुका 
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हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अल्लाह के नजदीक 
सबसे ज्यादा महबूब कलाम चार कलमे हैं- (! ) सुब्हानल्लाहि, (2) अल्हम्दु लिल्लाहि, 
(3) लाइला ह इल्लल्लाहु, .(4) अल्लाहु अक्बर इन में से जिसको चाहे, पहले पढ़े 
और जिसको चाहे बाद में (कोई) खास ततीब नहीं।) एक हदीस में है कि यह कलते 
कुरआन पाक में भी मौजूद हैं। 


फ़- यानी क्रुरआन पाक के अल्फाज में भी यह कलमे कसरत से वारिद 
हुए हैं और कुरआन पाक में इनका हुक्म, इनकी तगीब वारिद हुई हैं। चुनांचे पहली 
फ़स्ल में मुफस्सिल बयान हो चुका है। 


एक हदीस में आया है कि ईदों को इन कलमों के साथ मुजय्यन* किया करो 
यानी ईद की जीनत यह है कि इन कलमों का कसरत से विर्द किया जाए 
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।. यानी जो शख्स इन कामों मे से कुछ न कर सके, उस के लिए यह अमल है। 2. सजाना, 
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7. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में एक मर्तबा 
फुकरा-ए-मुहाजिरीन! जमा होकर हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! यह 
मालदार सारे बुलंद दर्जे ले उड़े और हमेशा की रहने वाली नेमतें उन्हों के हिस्से में 
आ गर्यी। हुजूर सल्ल० ने फर्माया, क्यों ? अर्ज किया कि नमाज रोजा में तो यह 
हमारे शरीक कि हम भी करते हैं, यह भी। और मालदार होने की वजह से यह लोग 
सदका करते हैं, गुलाम आजाद करते हैं और हम इन चीज़ों सें आजिज हैं। हुजूर 
सल्ल ने. फर्माया कि मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊं कि तुम उस पर अमल करके अपने 
से पहलों को पकड़ लो और बाद वालों से भी आगे बढ़े रहो। और कोई शख्स तुम 
से उस वकत तक अफजल न हो जब तक उन्हीं आमाल को न करे। सहाबा रजि० 
ने अर्ज किया, जरूर बता दीजिए । इर्शाद फर्माया कि हर नमाज के बाद सुब्हानल्लाहि 
अल्हम्दु लिल्लाहि अल्लाह अक्बर'.33-33 मर्तबा पढ़ लिया करो। (इन हजरात ने 
शुरू कर दिया मगर उस ज़माने के मालदार भी इसी नमूने के थे। उन्होंने भी मालूम 
होने पर शुरू कर दिया) तो फुकरा दोबारा हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह ! हमारे 
मालदार भाइयों ने भी सुन लिया और वह भी यही करने लगे । हुजूर सल्ल०, ने फर्माया, 
यह अल्लाह का फज्ल है, जिसको चाहे अता फर्मयि, उसको कौन रोक सकता है ? 


एक दूसरी हदीस में भी इसी तरह यह किस्सा जिक्र किया गया । इसमें हुजूर 
सल्ल० का इर्शाद है कि तुम्हारे लिए भी अल्लाह ने सदके का क्रायम-मुकाम* बना 


>£ 


~ । > 


।. हिजरत करने वाले, 2. की जगह पर, स्थानापन्न, 
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रखा है। सुब्हानल्लाहि एक मर्तबा कहना सदका है। अलूहम्दु लिल्लाहि एक मर्तबा 
कहना सदका है, बीवी से सोहबत करना सदका है। सहाबा रजि० ने ताज्जुब से अर्ज 
किया, या रसूलल्लाह ! बीवी से हमबिस्तरी में अपनी शहवतः प्री करे और यह सदका 
हो जाए ? हुजूर सल्ल ने फर्माया, अगर हराम में मुन्तला हो तो गुनाह होगा या 
नहीं ? सहाबा रजि० ने अर्ज किया, जरूर होगा। इर्शाद फर्माया, इसी तरह हलाल 
में सदका और अज्र है। 


प~ मतलब यह है कि इस नीयत से सोहबत करना कि हरामकारी से बचे, 
सवाब और अज का सबब है। 


इसी क्रिस्से की एक दूसरी हदीस में इस इश्काल के जवाब में कि बीवी से 
हमबिस्तरी अपनी शहवत का पूरा करना है, हुजूर सल्ल० का यह जवाब नकुल किया 
गया है, बताओ अगर बच्चा पैदा हो जाए, फिर बह जवान होने लगे और तुम उसकी 
खूबियों की उम्मीद बांधने लगो, फिर वह मर जाए, कया तुम सवाब की उम्मीद रखते 
हो ? अर्ज किया गया कि बेशक उम्मीद है। हुजूर सल्ल० ने फर्माया क्यों, तुमने 
उसको पैदा किया ? तुमने उसको हिदायत की थी ? तुमने उसको रोजी दी थी ? 
बल्कि अल्लाह ही ने पैदा किया है, उसी ने हिदायत दी है, वही रोजी अता करता 
था, इसी तरह सोहबत से तुम नुतफे को हलाल जगह रखते हो, फिर अल्लाह के 
कब्जे में है कि चाहे उसको जिंदा करे कि उससे औलाद पैदा कर दे या मुर्दा करे 
कि औलाद पैदा न हो। इस हदीस का मक्तज़ा? यह है कि यह अज्र व सवाब बच्चे 
के पैदा होने का सबब होने की वजह से है। 
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8. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख्स 
हर नमाज के बाद सुब्हानल्लाह 33 मर्तबा, अलूहम्दु लिल्लाह 33 मर्तबा, अल्लाह अक्बर 
33 मर्तबा और एक मर्तबा लाइला ह इल्लल्लाहु बह्दहू ला शरी क लहू लहुलमुल्कु 


]. ख्वाहिश, 2. तकाजा, 
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ब लहुल्‌ हमदु व हु व अला कुल्लि शैइन क़्दीर० पढ़े, उसके गुनाह माफ़ हो जाते 
हैं, ख्वाह उतनी कसरत से हों जितने समुन्दर के झाग। 


फ़- खतायाः की मर्फिरत के बारे में पहले कई हदीसों के तहत में बहस 
गुजर चुकी है कि इन खताया से मुराद उलमा के नजदीक सगीरा गुनाह हैं। 


इस हदीस में तीन कलमे 33-33 मर्तबा और लाइला ह इल्लल्लाहु एक मर्तबा 
वारिद हुआ है। इससे अगली हदीस में दो कलमे 33-33 मर्तबा और अल्लाहु अक्बर 
34 मर्तबा आ रहा है। 


हजरत जैद रजि० से नकल किया गया है कि हमको हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने- 


NLS O 
'सुब्हानल्लाहि अलूहम्दु लिल्लाहि अल्लाहु अक्बर' हर एक को 33 मर्तबा 
हर नमाज के बाद पढ़ने का हुक्म फर्माया था। एक अन्सारी रजि० ने ख्वाब में देखा, 
कि कोई शख्स कहता है कि हर एक कलमे को 25 मर्तबा कर लो और उसके साथ 
लाइला ह इल्लल्लाह 25 मर्तबा का इजाफ़ा कर लो। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम से अर्ज किया गया । हुजूर सल्ल ने क्रुबूल फर्मा लिया और इसकी इजाजत 
फर्मा दी कि ऐसा ही कर लिया जाये। 


एक हदीस में- 2282४ 


'सुब्हानल्लाहि अलूहम्दुल्लाहि अल्लाहु अक्बर' हर कलमे को हर नमाज के 
बाद ग्यारह मर्तबा का हुक्म है और एक हदीस में 70-70 मर्तबा वारिद हुआ है। 
एक हदीस में लाइला ह इल्लल्लाहु ।0 मर्तबा, बाकी तीनों कलमे, हर एक 33 मर्तबा । 


एक हदीस में हर नमाज़ के बाद चारों कलमे 00-00 मर्तबा वारिद हुए 
हैं, जैसा कि हिस्ने हसीन में इन रिवायात को जिक्र किया गया हैं। 

यह इर्तिलाफ ब-जाहिर हालात के इर्तिलाफ की बजह से है कि आदमी 
फ़रागत और मशागिल के एतबार से मुख्तलिफ हैं। जो लोग दूसरे जरूरी कामों में 
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मशाल हैं, उनके लिए कम मिक्दार तज्वीज फर्मायी और जो लोग फारिग हैं उनके 
लिए ज्यादा मिक्दार। लेकिन मुहक्किकीन की राय: यह है कि जो अदद अहादीस में 
मज्कूर हैं, उनकी रियायत जरूरी है कि जो चीज़ दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती 
है, उसमें मिक्दार की रियायत भी अहम है।' 
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9. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि चंद पीछे आने 
वाले (कलमात) ऐसे हैं, जिनका कहने वाला ना-मुराद नहीं होता, वह यह हैं कि 
हर फर्ज नमाज़ के बाद 33 मर्तबा सुब्हानल्लाह, 33 मर्तबा अलूहम्दुल्लाह, 34 मर्तबा 
अल्लाहु अक्बर। ॒ 


'फ़-इन कलिमात को पीछे आने वाले' या तो इस वजह से फ़र्माया कि 
यहे नमाज़ों के बाद पढ़े जाते हैं या इस वजह से कि गुनाह के बाद पढ़ने से उनको 
धोने और मिटा देने वाले हैं, या इस वजह से कि यह कलमात एक दूसरे के बाद 
पढ़े जाते हैं। | 


हजरत अबूदर्दा रजि० फ़मति हैं कि हमें नमाजों के बाद 


| spi 
सुब्हानल्लाह-अल्हम्दु लिल्लाह. ,८५42|८।)7 
33-33 बार और 


अल्लाहु अक्बर 34 मर्तबा पढ़ने का हुक्म किया गया है। 
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2. यहां जितने भी अदद दिये गये हैं, उन में से किसी न किसी अदद को पूरा पढ़ना चाहिए, 
यों ही बगैर अन्दाजा किये न पढ़े, क्योंकि हर अदद में अलग सवाब और अलग तासीर होती है । 
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।0. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक मर्तबा इर्शाद फर्माया, 
क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं है कि रोजाना उहद (जो मदीना मुनव्वरा के एक पहाड़ 
का नाम है (के बराबर अमल कर लिया करे) सहाबा रजि० ने अर्ज करिया, या रसूलल्लाह 
! इसकी कौन ताक़त रखता है (कि इतने बड़े पहाड़ के बराबर अमल करे) हुजूर सल्ल० 
ने इर्शाद फर्माया, हर शख्स ताक्रत रखता है। सहाबा रजि० ने आर्ज किया, इसकी 
क्या सूरत है ? इर्शाद फर्माया कि सुब्हानल्लाह का सवाब उहद से ज्यादा है, लाइला 
इल्लाह का उहद से ज्यादा हैं अलूहम्दुल्लाह का उहद से ज्यादा है। अल्लाहु अकबर 
का उहद से ज्यादा है। 


फ़ - यानी इन कलमों में से हर कलमा ऐसा है जिसका सवाब उहद पहाड़ 
से ज्यादा है और एक पहाड़ क्या, न मालूम ऐसे. कितने पहाड़ों से ज्यादा है। 


हदीस में आया है कि- 

सुब्हानल्लाहि अलुहम्दु ल्लिहि 
सारे आसमानों और ज़मीनों को सवाब से भर देते हैं। 

एक हदीस में आया है कि- 

सुब्हानल्लाहि 
का सवाब आधी तराजू है और 

अलूहम्दु लिल्लाहि। इसको पुर कर देती है और अल्लाहु अक्बर 
आसमान-जमीन के दर्मियान को पुर कर देती है। | 


एक हदीस में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नकल 
किया गया है कि- | 


2020:05)80 3 ,९,८८८० ४४६2 
'सुब्हानल्लाहि अल्‌हम्दु लिल्लाहि, लाइला ह इल्लल्लाहु अल्लाहु अक्बर०' 
मुझे हर उस चीज़ से ज्यादा महबूब है, जिस पर आफ़ताब निकले। 
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मुल्ला अली रह० फ़मति हैं कि मुराद यह है कि सारी ही दुनियां अल्लाह 
के वास्ते खर्च कर दूं, तो इस से भी यह ज्यादा महबूब हैं। 


कहते हैं कि हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम हवाई तस्त पर तश्रीफ़ ले जा 
रहे थे, परिंदे आप पर साया किए हुए थे और जिन्न व इंस वगैरह लश्कर दो करतार, 
एक आबिद पर गुजर हुआ, जिसने हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम के इस वुस्अते मुलकी 
_ और उमूमे सल्तनत की तारीफ को । आपने.इर्शाद फर्माया कि मोमिन के आमालनामे 
में एक तस्बीह सुलैमान बिन दाऊद अतै० के सारे मुल्क से अच्छी है कि यह मुल्क 
फ़ना हो जायेगा और यह तस्बीह बाकी रहने वाली चीज़ है। 
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।]. एक मर्तबा हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया 
कि वाह ! वाइ ! पांच चीजें (आमालनामा तुलने की) तराजू में कितनी ज्यादा वजनी 
हैं- लाइला ह इल्लल्लाहु अल्लाहु अक्बर- सुब्हानल्लाहि-अलहम्दु लिल्लहि और वह 
बच्चा जो मर जाये और बाप (इसी तरह मां भी) उस पर सत्र करे। 


फ़- यह मज़्मून कई सहाबा रजि० से मुतअइ्दद अहादीस में नकल किया 
गया है। बख़-बख़ बड़े सुरूर और फर्हत का कलमा है। जिस चीज को हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम इस खुशी और मसरत से इर्शाद फर्मा रहे हों, अता, 
फर्मा रहे हों, क्या मुहब्बत का दावा करने वालों के जिम्मे नहीं है कि इन कलमों 
पर मर मिटें कि हुजूर सल्ल० की इस खुशी की कद्रदानी और: उस का इस्तिकबाल 
(स्वागत) यही है। 
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2. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि हजरत नूह 
अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबजादे से फमाया कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूं और इस 
ख्याल से कि भूल न जाओ, निहायत मुज़्तसर कहता हूं और वह यह है कि दो काम 
करने की वसीयत करता हूं और दो कामों से रोकता हूं। जिन दो कामों के करने 
की वसीयत करता हूं वह दोनों काम ऐसे हैं कि अल्लाह जलल जलालहू, उनसे निहायत 
खुश होते हैं और अल्लाह की नेक मख्लूक उनसे खुश होती है। इन दोनों कासों की 
अल्लाह के यहां रसाई' (और मक्बूलियत) भी बहुत ज्यादा है। इन दो में से एक 
'लाइला ह इल्लल्लाह है कि अगर तमाम आसमान एक हल्का हो जायें, तो भी यह 
पाक कलमा उनको तोड़ कर आसमान पर जाये बगैर न रहे और अगर तमाम आसमान 
व जमीन को एक पलड़ें में रख दिया जाये और दूसरे में यह पाक कलमा हो तब 
भी वही पलड़ा झुक जायेगा और दूसरा काम जो करना है वह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही 
का पढ़ना है कि यह कलमा सारी मख्लूक की इबादत है और इसी की बरकत से तमाम 
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मख्लूक की रोजी दी जाती है। कोई भी चीज़ मख्लूक में ऐसी नहीं जो अल्लाह की 
तस्बीह न करती हो, मगर तुम लोग उनका कलाम समझते नहीं हो। 


और जिन दो चीजों से मना करता हूं, बह शिर्क और तकब्बुर' है कि इन 
दोनों की बजह से अल्लाह से हिजाब हो जाता है और अल्लाह की नेक मख्लूक से 
हिजाब हो जाता है। 


फ़- 'लाइला ह इल्लल्लाहु' के बयान में भी इस हदास का मज्सून गुजर 
चुका है। तस्बीह के मुताल्लिक जो इर्शाद इस हदीस में है, क्ररआन पाक की आयत 
में भी गुजर चुका है। 


RG 


“व इम्‌ मिन्‌ शैइन्‌ इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही' कुरआन पाक की आयत है। 
नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद बहुत सी अहादीस में वारिद 
हुआ है कि शबे मेराज में आसमानों की तस्बीह हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने झ़ुद सुनी। 


एक मर्तबा हुजूर सल्ल० का ऐसी जमाअत पर गुजर हुआ, जो अपने घोड़ों 
और ऊंटों पर खड़ी हुई थी। हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया कि जानवरों को मिम्बर 
और कुसियां न बनाओ, बहुत से जानवर सवारों से बेहतर और उनसे ज्यादा अल्लाह 
का जिक्र करने वाले होते हैं। 


हजरत इब्ने अब्बास रजि० फ़मति हैं कि खेती भी तस्बीह करती है और 
खेती वाले को इसका सवाब मिलता है। 


एक मर्तबा हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम:की खिदमत में एक 
“प्याला पेश किया गया जिसमें सरीद था। आपने इर्शाद फर्माया कि यह खाना तस्बीह 
कर रहा है। किसी ने आर्ज किया, आप इसकी तस्बीह समझते हैं ? हुजूर सल्ल० 
ने इर्शाद फ़र्माया, हां समझता हूं । उसके बाद आपने एक शास्म से फर्माया कि उसको 
फलां शख्स के क़रीब कर दो, वह प्याला उनके करीब किया गया, तो उन्होंने भी तस्बीह 
सुनी। इसके बाद फिर एक तीसरे साहब के करीब इसी तरह किया गया । उन्होंने 
भी सुना । किसी ने दर्ख्वास्त की कि मज्मे के सभी लोगों को सुनवाया जाये। हुजूर 
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सल्लऽ ने इर्शाद फर्माया कि अगर किसी को इनमें से सुनाई न दे, तो लोग समझेंगे 
कि यह गुनहगार है। इस चीज का ताल्लुक कश्फ से है । हजरात अंबिया अलैहिस्सलातु 
वस्सलाम को तो यह चीज बदर्जहा अतम्म' हासिल थी और होना चाहिए थी। हजरात 
सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम को भी बसा औकात हुजूरे अक्दस सल्लल्लहु अलैहि 
व सललम के फैजे सोहबत और अन्वारे कर्ब! की बदौलत यह चीज हासिल हो जाती 
थी। सैकड़ों वाकिआत इसके शाहिद हैं। 


सूफिया को भी अक्सर यह चीज़ मुजाहदों की कसरत से हासिल हो जाती 
है, जिसकी वजह से वह जमादात* और हैवानात* की तस्बीह, उनका कलाम, उनकी 
गुफ्तग्‌ समझ लेते हैं। लेकिन मुहक्किक़रीन मशायख के नजदीक चूंकि यह चीज न 
दलीले कमाल है, न मूजिने कर्ब कि जो भी इस किस्म के मुजाहिदे करता है, वह हासिल 
कर लेता है, ख्बाह उसको हक तआला शानुहू के यहां कुर्ब हासिल हो या न हो। 
इसलिएं मुहक्किकीन इसको गैर-अहम समझते हैं, बल्कि इस लिहाज से मुजिर' समझते 
हैं कि जब मुन्तदी* उसमें लग जाता है तो दुनिया की सैर का एक शौक पैदा होकर 
तरक्की के लिए मानेअ बन जाता है। 


मुझे अपने हजरत मौलाना खलील अहमद साहब रह० के बाज खुद्दाम' के 
मुताल्लिक्र मालूम है कि. जब उनको यह सूरते कश्फ पैदा होने लगी, तो हजरत ने 
चंद रोज के लिए एहतमाम से सब जिक्र शुग्ल छुड़ा दिया था कि मुबादा यह हालत 
तरकक्री पकड़ जाये। 


इसके अलावा यह हजरात इसलिए भी बचते हैं कि इस सूरत में दूसरों के 
गुनाहों का इज्हार होता है, जो इन हजरात के लिए तक्र का सबब होता है। 


अल्लामा शारानी ने “मीजानुल कुबरा' में लिखा है कि हजरत इमामे आजम 
रजियल्लाहु जब किसी शख्स को वुजू करते हुए देखते, तो उस पानी में जो गुनाह 
धुलता हुआ नजर आता, उसको मालूम कर लेते। यह भी मालूम हो जाता कि कबीरा 
गुनाह है या सगीरा, मक्रूह फेल है या खिलाफे औला, जैसा कि हिस्सी* चीजें नजर 
आया करती हैं इसी तरह यह भी मालूम हो जाता था। 


चुनांचे एक मर्तबा कूफा की जामा मस्जिद के वुज़ू खाने में तश्रीफ फर्मा 


!. पूरी तरह, 2. मन की ज्योति, 3. पत्थर वगैरह, 4. जानवर, 5. नुक्सान पहुचाने वाला, 
6. नया सीखने वाला, 7. नौकर-चाकर, खिदमत करने, 8. यानी नजर आने वाली चीज़ें 
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थे । एक जवान वुजू कर रहा था । उसके वुजू का पानी गिरते हुए, आपने देखा, उसको 
चुपके से नसीहत फर्मायी कि बेटा, बालिदैन की नाफर्मानी से तौबा कर ले। उसने 
तौबा की। एक दूसरे शख्स को देखा तो उसको नसीहत फर्मायी कि भाई जिना न 
किया कर, बहुत बुरा ऐब है। उस वक्त उसने भी जिना से तौबा की। एक और 
शख्स को देखा कि शराबखोरी और लहव व लअिब का पानी गिर रहा है, उसको 
भी नसीहत फर्मायी । उसने भी तौबा की । अलगरज इसके बाद इमाम रह० ने अल्लाह 
जल्ल जलालुहू से दुआ की कि ऐ अल्लाह इस चीज को मुझसे दूर फर्मा दे कि मैं 
लोगों की बुराइयों पर मुत्तला होना नहीं चाहता। हक़ तआला शानुहू ने दुआ कबूल 
फर्मा ली और यह चीज जायल हो गयी। कहते हैं कि उसी ज़माने में इमाम साहब 
रह ने मुस्तामल पानी के नापाक होने का फ़त्वा दिया था, क्योंकि जब वह पानी 
गंदा और मुतअफ्फिनः नजर आता था, तो कैसे उसको पाक फ्मति, मगर जब यह 
चीज जायल हो गयी, तो उसको नापाक फर्माना भी छोड़ दिया । 


हमारे हजरत मौलाना शाह अब्दु्रहीम साहब रायपुरी नव्वरल्लाहु मर्कदहू 
के खुद्दाम में एक साहब थे, जो कई-कई रोज इस वजह से इस्तिजा नहीं आ सकते 
थे कि हर जाह अन्वार नजर आते ये। 


और भी सैकडों-हजारों वाकिआत इस किस्म के हैं, जिनमें किसी किस्म के 
तरद्दुद की गुन्जाइश नहीं कि जिन लोगों को कश्फ से कोई हिस्ता मिलता है, बह 
उस हिस्से के बकद्र असवाल को मालम कर लेते हैं। 
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3. हजरत उम्मेहानी रजि० फर्माती हैं, एक मर्तबा हुजूर सल्ल० तश्रीफ 
लाए। मैंने आर्ज किया, या रसूलल्लाह ! मैं बूढ़ी हो गयी हूं और जईफ हूं, कोई अमल 
ऐसा बता दीजिए कि बैठे-बैठे करती रहा करूं । हुजूर सल्ल० ने फर्माया, सुन्हानल्लाह 
सौ मर्तबा पढ़ा करो। इसका सवाब ऐसा है गोया तुम ने सौ गुलाम अरब आजाद 
-किए और अलूहम्दु ल्लाह सौ मर्तबा पढ़ा करो, उसका सवाब ऐसा है गोया तुमने 
सौ घोड़े मय सामान लगाम वगैरह जिहाद में सवारी के लिए दे दिए। और अल्लाहु 
अक्बर सौ मर्तबा पढ़ा करो । यह ऐसा है गोया तुमने सौ ऊंट कुर्बानी में जिन्ह किये 
और वह कुबूल हो गये और लाइला ह इल्लल्लाहु सौ मर्तबा पढ़ा करो , इसका सवाब 
तो तमाम आसमान-जमीन के दर्मियान को भर देता है, इससे बढ़ कर किसी का कोई 

अमल नहीं, जो मकबूल हो। 


हजरत अबुराफिअ रजि० की बीवी हजरत सल्मा रजि० ने भी हुजूर सल्ल० 

से अर्ज किया कि मुझे कोई वजीफा मुख्तसर-सा बता दीजिए, ज्यादा लंबा न हो, 
` (हुजूर सल्ल० ने) इर्शाद फ़र्माया कि अल्लाहु अक्बर दस मर्तबा पढ़ा करो। अल्लाह 
जल्ल शानुहू उसके जवाब में फ्मति हैं कि यह मेरे लिए है। फिर सुन्हानल्लाह दस 
मर्तबा कहा करो। अल्लाह तआला फिर यही फर्माते हैं कि यह मेरे लिए है, फिर 


2. कमजोर, 
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अल्लहुम्मर्फिरली दस मर्तबा कहा करो । हक तआला शानुहू फमति हैं हां, मैंने मग्िरत 
कर दी। दस मर्तबा तुम अल्लाहुम्मरिफिरली कहो (दस मर्तबा अल्लाह जल्ले शानुहू 
फमति हैं कि मैंने मश्फिरत कर दी।) 


'फ़- जुअफ़ा' और बूढ़ों के लिए बिलू ख़ुसूस औरतों के लिए किस कद्र 
सहल और मुख्तसर चीज हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तज्चीज फर्मा 
दी है, देखिए ऐसी मुरतसर चीजों पर जिन में न ज्यादा मशक्कत है, न चलना-फिरना 
है, कितने बड़े-बड़े सवाबों का वायदा है। कितनी कम नसीबी होगी कि अगर उनको 
वसूल न किया जाये। 


हजरत उम्मे सुलैम रजि० कहती हैं, मैंने हुजूर सल्ल० से अर्ज किया कोई 
चीज मुझे तालीम फर्मा दीजिए, जिसके जरिए से नमाज में दुआ किया करूं। हुजूर 
सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि- 
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सुन्हानल्लाहि अलूहमुदु ल्लाहि अल्ल्लाहु अक्बर' - ।0-0 मर्तबा पढ़ लिया 
करो और जो चाहे उसके बाद दुआ किया करो दूसरी हदीस में इसके बाद यह इर्शाद 
है जो चाहे दुआ किया करो हक तआला शानुहू उस दुआ पर फमति हैं, हां, हां (मैंने 
क़ुबूल की) कितने सहल और मामूली अल्फाज हैं, जिनको न याद करना पड़ता है, 
न इनमें कोई मेहनत उठानी पड़ती है। दिन भर हम लोग बकवास में गुजार देते 
हैं, तिजारत के साथ दुकान पर बैठे-बैठे या खेती के साथ ज़मीन के इंतिजामात में 
मशाल रहते हुए, अगर जबान से इन तस्बीहों को पढ़ते रहें, तो दुनियां की कमाई 
के साथ ही आखिरत की कितनी बड़ी दौलत हाथ आ जाये। 
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।4. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि फ़रिशतों 
की एक जमाअत है, जो रास्तों वगैरह में गश्त करती रहती है और जहां कहीं उनको 
अल्लाह का जिक्र करने बाले मिलते हैं, तो वह आपस में एक दूसरे को बुलाकर 
सध जमा हो जाते हैं और जिक्र करने बालों के गिर्द आसमान तक जमा होते रहते 
हैं । जब वह मज्लिस खत्म हो जाती है तो वह आसमान पर जाते हैं। अल्लाह जलल 
जलालुहू बावजूदे कि हर चीज को जानते हैं, फिर भी दर्याफ्त फर्माति हैं कि तुम कहां 
से आये हो ? वह आर्ज करते हैं कि तेरे बन्दों की फ्लां जमाअत के पास से आये हैं, 
जो तेरी तस्ब्रीह और तकबीर और तहमीद (बड़ाई बयान करने) और तारीफ करने 
में मशाल थे । इर्शाद होता है, क्या इन लोगों ने मुझे देखा है, आर्ज करते हैं, या अल्लाह! 
देखा तो नहीं। इर्शाद होता है कि अगर वह मुझे देख लेते तो क्या हाल होता ? 
अर्ज करते हैं कि और भी ज़्यादा इबादत में मशूल होते और इससे भी ज्यादा तेरी 
तारीफ और तस्बीह में मुन्हमिक होते ।' इर्शाद होता है कि वह क्या चाहते हैं ? आर्ज 
करते हैं कि बह जन्नत चाहते हैं। इर्शाद होता है, क्या उन्होंने जन्नत को देखा है 
अर्ज करते हैं कि देखा तो नहीं इर्शाद होता है अगर देख लेते तो क्या होता? आर्ज 
करते हैं कि इससे भी ज्यादा शौक और तमन्मा और उसकी तलब में लग जाते। 
फिर इर्शाद होता है कि किस चीज से पनाह मांग रहे थे। अर्ज करते हैं जहन्नम से 
पनाह मांग रहे थे। इर्शाद होता है कि क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है ? अर्ज करते 
हैं कि देखा तो है नहीं। इर्शाद होता है कि अगर देखते तो क्या होता ? अर्ज करते 
हैं, और भी ज्यादा इससे भागते और बचने की कोशिश करते । इर्शाद होता है अच्छा 
तुम गवाह रहो कि मैंने इस मज्लिस वालों को सब को बरहा दिया । एक फरिश्ता 
अर्ज करता है, या अल्लाह ! फलां शख्स उस मज्लिस में इत्तिफाकन अपनी किसी जरूरत 
से आया था । वह इस मज्लिस का शरीक नहीं था। इर्शाद होता है कि यह जमाअत 
ऐसी मुबारक है कि उनके पास बैठने वाला भी महरूम नहीं होता (लिहाजा उसको 
भी बर्हा दिया ।) 


।. यानी लगे रहते, 
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फ़ - इस किस्म का मज्सून मुतअद्दद अहादीस में वारिद हुआ है कि फ़रिशतों 
की एक जमाअत जिक्र की मजालिस और जिक्र करने वाली जमाअतों और अफ्राद 
की तलाश में रहती है और जहां मिल जाती है, उनके पास यह जमाअत बैठती है, 
उनका जिक्र सुनती है। चुनांचे पहले बाब की हदीस न० (8) में यह मज्मून गुजर 
चुका है और उसमें यह गुजर चुका है कि फरिशतों से तफ़ाखुर! के तौर पर अल्लाह 
जल्ल जलालुहू उसका जिक्र क्यों मति हैं । फ़रिशते का यह अर्ज करना कि एक शख्स 
मज्लिस में ऐसा भी था कि जो अपनी जरूरत से आया था, वाकिआ का इजहार है . 
कि उस वक्त यह हजरात बमंज़िला गवाहों? के हैं और इन लोगों की इबादत और 
जिङ्गुल्लाह में मशूली की गवाही दे रहे हैं। इसी वजह से इसके इज्हार की जरूरत 
पेश आयी कि मुबादा एतराज हो जाये, लेकिन यह अल्लाह का लुत्फ है कि जाकिरीन 
की बरकत से उनके पास अपनी जरूरत से बैठने वाले को भी महरूम न फर्माया । 
अल्लाह जल्ल शानुहू का इर्शाद है- 


2p *! Gs ss 2 bo Cd Ri ~ ~ 
Ueber GSN SSSA 


. `या ऐयुहल्लजी न आमनु त्तक्रुल्ल ह व कून्‌ मअस्सादिकीन० (सूरः तौबः, 
रुकूअ ।5) (ए ईमान वालो ! अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो।) 


सूफिया का इर्शाद है कि अल्लाह जल्ल जलालुहू के साथ रहो और अगर 
यह नहीं हो सकता तो फिर उन लोगों के साथ रहो, जोकि अल्लाह तआला के साथ 
रहते हैं। 


अल्लाह तआला के साथ रहने का मतलब यह है जैसा कि सही बुखारी में 
इर्शाद है, हक तआला फमति हैं कि बन्दा नवाफिल के जरिए मेरे कर्ब में तरक्की 
करता रहता है, यहां तक कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूं और जब मैं महबूब 
बना लेता हूं, तो मैं उसका कान बन जाता हूं, जिससे बह सुने, उसकी आंख बन 
जाता हूं जिससे देखे, उसका हाथ बन जाता हूं, जिससे पकड़े, उसका पांव बन जाता : 
हूं, जिससे वह चले। जो वह मुझसे मांगता है, मैं उसको देता हूं। 


हाथ-पांव बन जाने का मतलब यह है कि उसका हर काम अल्लाह की रिजा : 
और मुहब्बत के जैल? में होता है, उसका कोई अमल भी अल्लाह तआलां की मर्जी 
के खिलाफ नहीं होता। 


सूफिया के अहवाल और उनके वाक्रिआत जो कसरत से तवारीख में मौजूद 


! फख् करने के तौर पर, 2. गवाहों जैसे, 3. अल्लाह की मुहब्बत के मातहत होता है, 
Hann SHEET 
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हैं, बह शाहिदे अद्ल हैं और वह इतनी कसरत से हैं कि उनके इंकार की भी गुंजाइश 
` नहीं। एक रिसाला इस बाब में 'नुज्हतुल बसातीन' के नाम में मशहूर है, जिससे इस 
किस्म के हालात का पता चलता है। 


शेख अबूबक्र कत्तानी रह० कहते हैं कि एक मर्तबा हज के मौके पर मक्का 
मुकरमा में चंद सूफिया का इज्तिमाअ था, जिनमें सबसे कम उम्र हजरत जुनैद बगदादी 
रह० थे । उस मज्मे में मुहब्बतेइलाही पर बहस शुरू हुई कि मुहिब्ब* कौन है ? मुख्तलिफ 
हजरात मुख्तलिफ इर्शादात फ़र्मति रहे। हजरत जुनैद रह० चुप रहे। उन हजरात 
ने उनसे फर्माया, तुम भी कुछ कहो । उस पर उन्होंने सर झुका कर रोते हुए फर्माया 
कि आशिक वह है जो अपनी खुदी से जात्ता रहे, खुदा के जिक्र के साथ वाबस्ता हो 
गया हो और उसका हक अदा करता हो, दिल से अल्लाह की तरफ देखता हो, उसके 
दिल को अन्वारे हैबत ने जला दिया हो, उसके लिए ख़ुदा का जिक्र शराब का प्याला 
हो, अगर कलाम करता हो, तो अल्लाह ही का कलाम हो, गोया हक तआला शानुहू 
ही उसकी जबान से कलाम फर्माता है, अगर हरकत करता हो तो अल्लाह ही के 
हुक्म से, अगर तस्कीन पाता हो, तो अल्लाह ही के साथ। और जब यह हालत हो 
जाती.है तो फिर खाना-पीना, सोना-जागना सब कारोबार अल्लाह ही की रिजा के 
चास्ते हो जाते हैं, न दुनिया का रस्म व रिवाज काबिले इल्तिफात* रहता है, न लोगों 
के ताने-तिइने काबिले वकअत । 


हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रह० मशहूर ताबई हैं। बड़े मुहददिसीन में शुमार 
है। उनकी खिदमत में एक शख्स अब्दुल्लाह बिन अबी विदाअ रह० कसरत से हाजिर 
हुआ करते थे। एक मर्तबा चंद रोज हाजिर न हो सके । कई रोज के बाद जब हाजिर 
हुए तो हजरत सईद रह० ने दर्याफ्त फर्माया कहां थे ? अर्ज किया कि मेरी बीदी 
का इंतकाल हो गया है। उसकी वजह से मशागिल में फसा रहा । फर्माया हमको 
खबर न की, हम भी जनाजे में शरीक होते । थोड़ी देर के बाद मैं उठ कर आने लगा। 
फर्माया दूसरा निकाह कर लिया । मैंने आर्ज किया, हजरत ! मुझसे कौन निकाह कर 
देगा ? दो-तीन आने की मेरी हैसियत है। आपने फर्माया, हम कर देंगे। और यह 
कह कर ख़ुत्बा पढ़ा और अपनी बेटी का निकाह निहायत मामूली मह्‌, आठ-दस आने 
पर मुझसे कर दिया। (इतनी मिक्दार मछ की उनके नजदीक जायज होगी, जैसा कि 
बाज इमामों का मजहब है। हनफीया के नजदीक ढाई रुपये से कम जायज नहीं) 
निकाह के बाद मैं उठा और अल्लाह ही को मालूम है कि मुझे किस क़दर मसरत 


।. आशिक, 2. ध्यान देने के काबिल 





औ फ़ज़ाइले आमाल 6) HHMI 229 JHMM ऋआइले जिक 7 


थी। खुशी में सोच रहा था कि रुख्सती के इंतिजाम के लिए किससे कर्ज मांगू ? 
क्या करूं? इसी फिक्र में शाम हो गयी। मेरा रोजा. था, मग्रिब के वक्त रोजा इफ्तार 
किया, नमाज के बाद घर आया, चिराग जलाया, रोटी और जैतून का तेल मौजूद 
था, उसको खाने लगा कि किसी शख्स ने दरवाजा खटखटाया, मैंने पूछा, कौन है? 
कहा, सईद है। मैं सोचने लगा कि कौन सईद है, हजरत की तरफ मेरा ख्याल भी 
न गया कि चालीस वर्ष से अपने घर या मस्जिद के सिवा कहीं आना-जाना था ही 
नहीं, बाहर आकर देखा कि सईद बिन मुसय्यिब रह हैं । मैंने अर्ज किया आपने मुझे 
न बुला लिया । फर्माया, मेरा ही आना मुनासिब था मैंने अर्ज किया कया इर्शाद है 
फर्माया मुझे यह स्याल आया कि अब तुम्हारा निकाह हो चुका है, तंहा रात को सोना 
मुनासिब नहीं, इसलिए तुम्हारी बीवी को लाया हूं। यह फर्मा कर अपनी लड़की को 
दरवाज़े के अंदर कर दिया और दरवाजा बंद करके चले गये। वह लड़की शर्म की 
वजह से गिर गयी । मैंने अंदर से किवाड़ बंद किये और वह रोटी और तेल, जो चिराग 
के सामने रखा था, वहां से हटा दिया कि इसकी नजर न पड़े और मकान की छत 
पर चढ़ कर पड़ोसियों को आवाज़ दी। लोग जमा हो गये, तो मैंने कहा कि हजरत 
“सईद रह० ने अपनी लड़की से मेरा निकाह कर दिया हैं और इस वक्‍त वह उसको 
ख़ुद ही पहुंचा गये हैं। सबको बड़ा ताज्जुब हुआ, कहने लगे, वाकई वह तुम्हारे घर 
में है ? मैंने कहा, हां। इसका चर्चा हुआ, मेरी वालिदा को ख़बर हुई। वह भी उसी 
वक्त आ गयीं और कहने लगीं कि अगर तीन दिन तक तूने उसको छेड़ा, तो तेरा 
मुंह न देखूंगी। हम तीन दिन में उस की तैयारी कर लें। तीन दिन के बाद जब 
मैं उस लड़की से मिला, तो देखा निहायत झूबसूरत, कुरआन शरीफ की भी हाफिज, 
और सुन्नते रसूल से भी बहुत ज्यादा वाक्रिफ, शौहर के हुकूक से भी बहुत ज्यादा 
बा-खबर । एक महीने तक न तो हजरत सईद रह० मेरे पास आये, न मैं उनकी खिदमत 
में गया । एक माह के बाद मैं हाजिर हुआ तो वहां मज्मा था। मैं'सलाम करके बैठ 
गया। जब सब चले गये, तो फर्माया, इस आदमी को कैसा पाया ? मैंने अर्ज किया, 
निहायत बेहतर है कि दोस्त देख कर खुश हों, दुश्मन जलें। फर्माया अगर कोई बात 
नागवार हो तो लकड़ी से ख़बर लेना। मैं वापस आ गया तो एक आदभी को भेजा, 
जो बीस हजार दिरहम (तकरीबन पांच हजार र₹ु०) मुझे दे गया। उस लड़की को 
अब्दुल्‌ मलिक बिन मर्वान बादशाह ने अपने बेटे वलीद के लिए, जो वली अहद* भी 
था, मांगा था, मगर हजरत सईद ने उज्ज कर दिया था, जिसकी वजह से अब्दुल मलिक 
नाराज भी हुआ और एक हीले* से हजरत सईद रह० के सौ कोड़े सख्त सदी में लगवायें 


।. यानी हज़रत सईद रजि० की बेटी, 2. जानशीन, 3. झूठा बहाना, 
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।5. हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि जो शरस सुब्हानल्लाहि, अल्हम्दु लिल्लाहि, 
लाइला-ह इल्लल्लाहु अल्लाहु: अक्बर पढ़े, हर हर्फ के बदले में दस नेकियों मिलेंगी 
और जो शख्स किसी झगड़े में ना हक की हिमायत करता है बह अल्लाह के गुस्से 
में रहता है, जब तक कि उससे तौबा न करे और जो अल्लाह की किसी सजा में 
सिफारिश करे (और शरऔ सजा के मिलने में हारिज' हो) वह अल्लाह का मुकाबला 
करता है.और जो शरस किसी मोमिन मर्द या औरत पर बुहतान बांधे, वह क्रयामत 
के-दिन रद्गतुल खबाल' मैं कैद किया जायेगा, यहां तक कि उस बुहतान से निकले 
यौर्‌ किस'तरह उससे निकल सकता है। 


फ़- ना-हक़ की हिमायत हमारी तबीअत बन गयी है। एक चीज को हम 
समझते हैं कि हम गलती पर हैं, मगर रिशतेदारों की तरफदारी है, पाटी का सवाल 
है, लाख अल्लाह के गुस्से में दाखिल हों, अल्लाह की नाराजगी हो, उसका इताब 
हो, मगर कुंबा-बिरादरी की बात के मुकाबले में कुछ भी नहीं, हम उस ना-हक़ करने 
बाले को टोक न सकें और सुकूत करें, यह भी नहीं, बल्कि हर तरह से उसकी हिमायत 
करेंगे। अगर उस पर कोई दूसरा मुतालबा करने वाला खड़ा हो, तो उस का मुकाबला 
करेंगे, किसी दोस्त ने चोरी की, जुल्म किया, अय्याशी की, उसके हौसले बुलंद करेंगे, 
उसकी'हर तरह मदद करेंगे। क्या यही है हमारे ईमान का मुक्तजा, यही है दीनदारी 
इसी पर इस्लाम के साथ हम फ़ख़ करते हैं, या अपने इस्लाम को दूसरों की निगाह 
में भी बदनाम करते हैं और अल्लाह के यहां खुद भी जलील होते हैं ? 


7. हरज (रूकावट पैदा करने वाला, } 
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एक हदीस में है कि जो शख्स अस्बियतः पर किसी को बुलाये, या अस्बियत 


| पर लड़े, वह हममें से नहीं है ? 


दूसरी हदीस में है कि अस्बियत से यह मुराद है कि जुल्म पर अपनी कौम 
की मदद करे। 


'रद्गतुल ख़वाल वह कीचड़ है जो जहन्नमी लोगों के लहू-पीप वगैरह से 
जमा हो जाये, किस क़दर गंदी और अजीयत देने वाली जगह है, जिसमें ऐसे लोगों 
को कैद कर दिया जायेगा, जो मुसलमानों पर बोइतान बांधते हों, आंज दुनियां में 
बहुत सरसरी मालूम होता है कि जिस शख्स के सुताल्लिक जो चाहा, मुंह भर कर 
कह दिया, कल जब जबान से कही हुई हर बात को साबित करना पड़ेगा और सबूत 
भी वही जो शरअन्‌ मोतबर हो, दुनिया की तरह नहीं कि चर्ब लिसानी* और झूठी 
बातें मिलाकर दूसरों को चुप कर दिया जाये, उस वकत आंखें खुलेंगी । कि हमने क्या 
कहा था और क्या निकला ? 


__ नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि आदमी बाज 
कलाम ज़बान से ऐसा निकालता है जिसकी परवाह भी नहीं करता, लेकिन उसकी 
बजह से जहन्नम में फेंक दिया जाता है। 


एक हदीस में है कि आदमी बाजी बात सिर्फ इस बजह से कहता है कि 
लोग जरा हंस पड़ेंगे, लेकिन उसकी वजह से इतनी दूर जहन्नम में फेंक दिया जाता 
है, जितनी दूर आसमान से जमीन है, फिर इर्शाद फर्माया, जबान की लगिजिश* पांव 
की लFग्जिश से ज्यादा सख्त है। 


एक हदीस में है, जो शरस किसी को किसी गुनाह से आरु दिलाये बह ख़ुद 
मरने से पहले उस गुनाह में मुब्तला होता है। 


इमाम अहमद रह० फ्माति हैं कि वह गुनाह मुराद है, जिससे गुनाहगार तौबा 
कर चुका हो। 


हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु अपनी जबाने मुबारक को पकड़ कर 
खींचते थे कि तेरी बदौलत हम हलाकतों में पड़ते हैं। 








]. यानी अपनी कौम या बिरादरी की मदद ना-हक काम में करे, 2. लम्बी-लम्बी बातें बनाना 
डीगि हांकना, 2. ढगमगाना, झटकाव, गलतत काभ, 3. शर्म गैरत, 
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| इब्नुल्‌ मुंकदिर रह० मशहूर मुहद्दिसीन में हैं और ताबई हैं। इंतिकाल के 
वक्त रोने लगे। किसी ने पूछा, क्या बात है ? फर्मनि लगे मुझे कोई गुनाह तो ऐसा 
मालूम नहीँ जो मैंने किया हो, इस पर रोता हूं कि कोई बात ऐसी हो गयी हो, जिसको 
मैंने सरसरी समझा हो और वह अल्लाह के नजदीक सख्त हो। | 
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।6. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मामूल अखीर जमाना 
उम्र शरीफ में यह था कि जब मज्लिस से उठते तो- “सुब्हान कल्लाहुम म व बिहम्दि 
क अइहुदुअल्ला इला ह इल्ला अन्त अस्तम्फ्िरु क व अतूबु इलै क० पढ़ा करते। किसी 
ने अर्ज किया कि आजकल एक.दुआ का मामूल हुजूर सल्ल० का है, पहले तो यह 
मामूल नहीं था। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि यह मज्लिस का कफ़फारा है। 


दूसरी रिवायत में भी यह क्रिस्सा मज्लूर है, उसमें हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का यह किस्सा मंकूल हैं कि यह कलिमात मज्लिस का कफफारा 
हैं, हजरत जिब्रील अलै० 'ने मुझे बताये हैं। 


'फ़~ हजरत आइशा रजि० से भी नकल किया गया है कि नबी-ए-अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब भी मज्लिस से उठते तो- 


'सुब्हा न क ल्लाहुम्म रब्बी व बिहम्दि क ला इला ह इल्ला अन्त अस्तग्फिरु 
क व अतूबु इलै क' पढ़ते। मैंने आर्ज किया कि आप इस दुआ को बड़ी कसरत से 
पढ़ते हैं। इर्शाद फर्माया कि जो शरस मज्लिस के खत्म पर इसको पढ़ लिया करे 
तो उस मज्लिस में जो लग्जिशें उससे हुई हों, बह सब माफ हो जायेंगी। 

मजालिस में उमूमन फुजूल बातें, बेकार तज्किरे हो ही जाते हैं। कितनी 
मुख्तसर दुआ है, अगर कोई शख्स इन दुआओं में से कोई सी एक दुआ पढ़ ले, तो 
मज्लिस के बबाल से खलासी पा सकता है ॥ हक तआला शानुहू ने कैसी-कैसी सहूलतें 
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!7. हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो लोग 
अल्लाह तआला की बड़ाई बयान करते हैं यानी सुब्हानल्लाह, अल्हम्दु लिल्लाहि, 
अल्लाहु अक्बर, लाइला ह इल्लल्लाहु' पढ़ते हैं, तो यह कलिमात अर्श के चारों तरफ 
गश्त लगाते हैं कि इसके लिए हल्की सी आवाज़ (भिनभिनाहट) होती है और अपने 
पढ़ने वाले का तज्किरा करते हैं, क्या तुम यह नहीं चाहते कि कोई तुम्हारा तज्किरा 
करने वाला अल्लाह के पास मौजूद हो, जो तुम्हारा जिक्रे खैर करता रहे। 


फ़- जो लोग हुक्काम रस! हैं, कुसी नशीन कहलाते हैं, कोई उनसे पूछे 
कि बादशाह नहीं, वजीर नहीं, वायसराय को भी छोड़ दीजिए, किसी गवर्नर के यहां 
उनकी तारीफ हो जाये, उसका जिक्र खैर आ जावे, फूले नहीं समाते, दिमाग आसबषान 
पर पहुंच जाता है, हालांकि उस तज्किरे से न तो दीन का नफा, न दुनियां का, दीन 
का नफ़ा न होना तो जाहिर और खुला हुआ है और दुनियां का न होना इस वजह 
से कि शायद जितना नफ़ा इस किस्म के तज्किरों से होता हो, उससे ज्यादा नुक्सान 
इस नौअ के मर्तबे और तज्किरे हासिल करने में पहुंच जाता है, जायदादें फरोख्त 
करके सूदी कर्ज लेकर ऐसे मर्तबे हासिल करने की कोशिश की जाती है, मुफ्त की 
अदावतें? मोल ली जाती हैं और हर किस्म की जिल्लतें बर्दाइत की जाती हैं । इलेक्शनों 
के मंजर सबके सामने हैं कि क्या-क्या करना पड़ता है। इसके बिल-मुकाबल अल्लाह 
जल्ल जलालुहू के अर्श पर तज्किरा, मालिकुल्‌ मुल्क के हुजूर में तज्किरा, उस पाक 
जात के यहां तज्किरा, जिसके कब्जे में दीन व दुनियां और सारे जहानों की हर चीज 
हैं, उस कुदरत वाले के यहां तज्किरा, जिसके कब्जे में बादशाहों के दिल हैं, हाकिमों 


N 


Ee 


!. हाकिमों तक पहुंच रखने वाले, 2. दुझ्मनियां, 
ता शत क्षति 





मी फ़ज़्ाइले आमाल 6) GHANA 234 AMAA काइते जिक 3 


के इस्तियारात उसके इख्तियार में है, नफा और नुक्सान का वाहिद मालिक वही है, 
सारे जहान के तमाम आदमी हाकिम व महकूम, बादशाह व रिआया किसी को नुक्साने 
पहुंचाना चाहें और वह मालिकुल्‌ मुल्क न चाहे, तो कोई बाल भी बीका नहीं कर 
सकता, सारी मख्लूक किसी को नफा पहुंचाना चाहे और उसकी रिजा न हो, तो एक 
क्रतरा पानी का नहीं मिल सकता- ऐसी पाक जात के यहां अपना जिक्रे खैर हो, कोई 
दौलत दुनियां की इसका मुकाबला कर सकती है, कोई इज्जत दुनियां की स्वाह कितनी | 
ही बड़ी हो जाये, इसकी बराबरी कर सकती है। नहीं हरगिज नहीं और इसके मुकाबले 
में दुनियां की किसी इज्जत को अगर वक़ीअ' समझा जाये, तो क्या अपने ऊपर जुल्म 
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78. हजरत युसरा रजि० जो हिजरत करने वाली सहाबियात में से हैं, फर्माती 
हैं कि हुूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़र्माया कि अपने ऊपर 
तस्बीह (सुब्हानल्लाह कहना) और तहलील (ला इला ह इल्लल्लाह पढ़ना) और 
तकदीस (अल्लाह की पाकी बयान करना, मसलन सुब्हानल्‌ मलिकिल कुद्द्स पढ़ना 
या सुब्बूहुनकुद्द्सुन रब्बुना ब रब्बुल्‌ मलाइकति वर्ूह कहना) लाजिम कर लो और 
उंगलियों पर गिना करो, इसलिए कि उंगलियों से कयामत में सवाल किया जायेगा 
और उनसे जवाब तलब किया जायेगा कि क्या. अमल किये और (जवाब में) गोयाई? 
दी जायेंगी और अल्लाह के जिक्र से गफलत न करना (अगर ऐसा करोगी तो अल्लाह 


|. अहभ, 2. बोलने की ताकत, 
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की) रहमत से महरूम कर दी जाओगी। 


फ़- क़यामत में आदमी के बदन से, उसके हाथ-पांव से भी सवाल होगा 
कि हर-हर हिस्सा-ए-बदन ने क्या-क्या नेक काम किये और क्या-क्या नाजायज और 
बुरे काम किये। 


कुरआन पाक में मुतअदइदद जगह इसका जिक्र है। एक जगह इर्शाद है- 
Weis 22 suet DIE SITIES 
यौ म्ञ तश्हदु अलैहिम अल्‌ सि न तुहूम व ऐदीहिम० (सूरः नूर: रुकूअ 3) . 
'जिस रोज उनके खिलाफ़ गवाही देंगी उनकी जुबानें, और उनके हाथ और उनके 
पांब उन कामों की (यानी गुनाहों की) जिनको यह करते थे ।' 


दसरी जगह इर्शाद है- 
४ ~ ४ 3 Ne 2, 522534 
Cros for)! RG ५४ Zl i 25 
ब यौ म युहशरु अअदाउल्लाहि इलन्नारि० (सूरः हाम्मीम सज्दा, 3) 


इस जगह कई आयतों में इसका जिक्र है, जिनका तर्जुमा यह है कि 'जिस 
दिन (हशर में) अल्लह के दुश्मन जहन्नम की तरफ जमा 'किये जायेंगे फिर उनको. 
एक जगह रोक दिया जावेगा, फिर सब के सब उस जहन्नम के करीब आ जायेंगे, 
तो उनके कान, उनकी आंखें, उनकी खालें उन पर गवाहियां देंगी (और बतायेंगी 
कि हमारे जरिए से उस शर्म ने क्या-क्या गुनाह किये ।) उस वकत वह लोग (ताज्जुब 
से) उनसे कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी (हम तो दुनिया में तुम्हारी 
ही लज्जत और राहत के वास्ते गुनाह करते थे,) 'वह जवाब देंगे कि हम को उस 
पाक अल्लाह ने गोयाई अता की जिसने सब चीज़ों को गोयाई अता फर्मायी । उसी 
ने तुमको श्री अव्वल पैदा किया था और उसी के पास अब तुम लौटाये गये हो। 


अहादीस में इस गवाही के मुतअद्दद वाकिआत “जिक्र किये गये हैं- 


एक हदीस में वारिंद है कि क़यामत के दिन काफ़िर बावजूद कि अपनी 
बद-आमालियों को जानता होगा फिर भी इन्कार करेगा कि मैंनें गुनाह नहीं किये। 
उससे कहा जायेगा कि यह तेरे पड़ोसी तुझ पर गवाही देते हैं। बह कहेगा कि यह 
लोग दुश्मनी से झूठ बोलते हैं। फिर कहा जायेगा कि तेरे अजीज अकारिब गवाही 
देते हैं, वह उनको भी झुठला देगा तो उसके आजा को गवाह बनाया जायेगा । 
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एक हदीस में है कि सबसे पहले रान गवाही देगी कि क्या-क्या बदआमालियां 
उससे करायी गयी थीं। 


एक हदीस में है कि पुल सिरात से आखिरी गुजरने वाला इस तरह 
गिरता-पड़ता गुजरेगा जैसे कि बच्चा, जब उसको बाप मार रहा हो कि वह कभी 
इधर गिरता है, कभी उधर। फ़रिश्ते उससे कहेंगे कि अच्छा अगर तू सीधा चलकर 
पुल सिरात से गुजर जाए तो अपने सब आमाल बता देगा ? वह इसका वायदा 
करेगा कि मैं सच-सच सब बता दूंगा और अल्लाह की इज्जत की क़सम खाकर कहेगा 
कि कुछ नहीं छुपाऊंगा। वह कहेंगे कि अच्छा सीधा खड़ा हो जा और चल। वह 
सहूलत से पुल सिरात पर गुजर जायेगा और पार हो जाने के बाद उससे पूछा जायेगा 
कि अच्छा अब बता। वह सोचेगा कि मैंने इकरार कर लिया तो ऐसा न हो कि मुझको 
वापस कर दिया जाये। इसलिए साफ इन्कार कर देगा कि मैंने कोई बुरा अमल नहीं 
किया । फ़रिश्ते कहेंगे कि अच्छा अगर हमने गवाह पेश कर दिये तो ? वह इधर-उधर 
देखेगा कि कोई आदमी आस-पास नहीं॥ उसको ख्याल होगा कि अब गवाह कहां 
से आयेंगे, सब अपने-अपने ठिकाने पहुंच गए हैं, इसलिए कहेगा कि अच्छा लाओ 
गवाह, तो उसके आजा को हुक्म किया जायेगा और वह कहना शुरू करेंगे, तो मजबूरन 
उसको इकरार करना पड़ेगा और कहेगा कि बेशक अभी और भी बहुत से मुहिलिक' 
गुनाह बयान करना बाकी हैं, तो इर्शाद होगा कि अच्छा हमने मग्फिरत कर दी। 
गरज इन वुजूह से ज़रूरी है कि आदमी के आज़ा से नेक काम भी बकसरत हों, ताकि 
गवाह दोनों किस्म के मिल सकें। इसीलिए हुजूर अक्दस सल्ल० ने इस हदीसे बाला 
में उंगलियों पर शुमार करने का हुक्म फर्माया है। इसी वजह से दूसरी अहादीस में 
मस्जिद में कसरत से आने-जाने का हुक्म है कि निशानाते क़दम भी गवाही देंगे और 
इनका सवाब लिखा जाता है। 

किस कदर ख़ुशकिस्मत हैं वह लोग, जिनके लिए बुराई का गवाह कोई भी 
न हो कि गुनाह किये ही नहीं या तौबा वगैरह से माफ़ हो गये और भलाई और नेकी 
के गवाह सैकड़ों-हजारों हों, जिसकी सहलतरीन सूरत यह है कि जब कोई गुनाह सादिर 
हो जाये, फौरन तौबा से उसको मस्व कर डालें! कि फिर वह कलूअदम* हो जाते 
हैं, जैसा कि बाब दोम, फस्ल सोम, हदीस 33 के तहत में गुजर चुका है और नेकियां 
आमालनामों में बाकी रहें, जिसके गवाह भी मौजूद हों और जिन-जिन आजा से नेक 
आमाल किये हैं, यह सब गवाही दें। 


_।. हलाक करने वाले, 2. मिटा डाले, 3. खत्म, 
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मुतअद्दद अहादीस में खुद नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
उंगलियों पर गिनना मुख्तलिफ अल्फाज से नकल किया गया है। 


हजरत अब्दल्लाह बिन उम्र रजि० फर्सति हैं कि नबी-ए-अक्रस सल्ल० 
उंगलियों पर तस्बीह गिनते थे । 


इसके बाद हदीस बाला में अल्लाह के जिक्र से गफलत और रहमते इलाहीया 
से महरूम किये जाने की बईद है । इससे सालूम होता है कि जो लोग अल्लाह तआला 
के जिक्र से महरूम रहते हैं वह अल्लाह की रहमत से भी महरूम रहते हैं। | 


कुरआन पाक में इर्शाद है कि तुम मुझे याद करो, मैं (रहमत के साथ) तुम्हारा 
जिक्र करूंगा । हक़ तआला शानुहू ने अपनी याद को बंदे की याद पर मुरतब फ़र्माया।' . 


क्रुरआन पाक में इर्शाद है- 
2% Se PTS ~ ठ 2,557” 
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क मंय्य्शु अन जिक्रिररह्मानि नुकव्मिज लहू बौतानन्‌ फ़ हु वे लहू करीन० 
ब इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस्सबीलि व यह्सबू न अन्नहुम्‌ मुह्तदून० (सूरः जुर्हफ्र, 
रुकूअ4 ) 

'और जो शख्स अल्लाह के जिक्र से (ख़वाह किसी किस्म का हो, कुरआन 
पाक हो या और किसी क्रिस्म का, जान-बूझ कर) अंधा बन जाये, हम उस पर एक 
शैतान को मुसल्लत कर देते हैं, पस वह शैतान हर वकत उसके साथ रहता है ( और 
बह शैतान अपने साथियों के साथ मिल कर) सब के सब उन लोगों को (जो अल्लाह 
के जिक्र से अंधे बन गये हैं, सीधे) रास्ते से हटाते रहते हैं और यह लोग ख्याल करते 
हैं कि हम हिदायत पर हैं। 


हदीस में है कि हर शख्स के साथ एक शैतान मुक्रर है, काफिर के साथ 
तो वह हर वक्त शरीके हाल रहता है, खाने में भी, पीने में भी, सोने में भी, लेकिन 
मोमिन से जरा दूर रहता है और हर वक्त मुन्तजिर रहता है, जब उसको जरा गाफिल 
पाता है, फौरन उस पर हमला करता है। 


यानी यह तर्तीब रसती है कि पहले बंदा याद करे, फिर अल्लाह बंदे को याद करे, 
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या ऐयुहल्लजीम आमनू ला तुल्हिलुकुम व ला औलादुकुम अनूजिक्रिल्लाहि० 
(आखरे सूर: तक) -सूरः मुनाफिकून, रुकूअ 2। 


(ऐ ईमान वालो ! तुमको तुम्हारे माल और औलाद (और इसी तरह दूसरी 
चीज़ें) अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें और जो लोग ऐसा करेंगे, वही खसारे 
वाले हैं और हमने जो कुछ (माल व दौलत) अता कर रखा है, उसमें से (अल्लाह 
के रास्ते में) इससे पहले-पहले सर्च कर लो कि तुममें से किसी की मौत आ जाये 
और फिर (हसरत व अफसोस से) कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार ! मुझे कुछ दिनों 
और मुहलत क्यों न दी, ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक बन्दो में शामिल हो 
जाता और अल्लाह जल्ल-जलालुहू किसी शख्स को भी मौत का वक्त आ जाने के 
बाद मुहलत नहीं देते और अल्लाह को तुम्हारे सारे आमाल की पूरी-पूरी ख़बर है 
(जैसा करोगे भला या बुरा वैसा ही पाओगे। ) अल्लाह जल्ल शानुहू के ऐसे भी बन्दे 
हैं, जिनको किसी वक्त भी गफलत नहीं होती।) 


हजरत शिब्ली रह० फर्मति हैं कि मैंने एक जगह देखा कि एक मज्नून शसख्स 
है, लड़के उसे ढेले मार रहे हैं, मैंने उनको धमकाया | बह लड़के कहने लगे कि यह 
शख्स यों कहता है कि मैं ख़ुदा को देखता हूं। मैं उसके करीब गया तो बह कुछ 
कह रहा था। मैंने गौर से सुना तो कह रहा था कि तूने बहुत ही अच्छा किया कि 
इन लड़कों को मुझ पर मुसल्लत कर दिथा। मैंने कहा कि यह लड़के तुझ पर एक 
तोहमत लगाते हैं। कहने लगा, कया कहते हैं। मैंने कहा, यह कहते हैं कि तुम खुदा 
को देखने के मुदई' हो। यह सुनकर उसने एक चीख मारी और यह कहा, शिब्ली । 
उस जात की क़सम ! जिसने अपनी मुहब्बत में मुझको शकिस्ता हाल? बना रखा है 
और अपने कुर्ब व बुअद में मुझको भटका रखा है। अगर थोड़ी देर भी वह मुझ से 
गायब हो जाये । (यानी हुजूरी हासिल न रहे,) तो मैं दर्दै फिराक्र से टुकड़े-टुकड़े हो 
जाऊं। यह कहकर वह मुझ से मुंह मोइकर यह शेर पढ़ता हुआ भाग गया- 
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तिरी सूरत भेरी निगाह में जमी रहती है और तेरा जिक्र मेरी जबान पर 
हर वक्त रहता है। तेरा ठिकाना मेरा दिल है, पस तू. कहां गायब हो सकता है।) 


हरत जुनैद बगदादी रंह० का जब इन्तिकाल होने लगा, तो किसी ने कलमा- 

लाइला ह इल्लल्लाहु bi | 

तलूकीन किया । फ़र्मानि लगे, मैं किसी वकत भी इसको नहीं भूला। (यानी 
याद तो उसको दिलाओ, जिसको किसी वक्त भी गफलत हुई हो।) 


हजरत मुम्शाद दैनूरी रह० मशहूर बुजुर्ग हैं। जिस वक्त उनका इन्तिकाल 
होने लगा, तो किसी पास बैठने वाले ने दुआ की, हक तआला शानुहू आपको (जन्नत 
क्री) फ्लां-फंला दौलत अता फर्मयें, तो हंस पड़े, फर्माने लगे, तीस वर्ष से जन्नत 
अपने सारे साज व सामान के साथ मेरे सामने ज़ाहिर होती रही है। एक दफा भी 
तो (अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ से तवज्जोह हटा कर) उधर तबज्जोह नहीं की ।) 


हजरत रुवैम -रह० को इन्तिकाल के वक्त किसी ने कलमा तलुकीन किया, 
तो फर्मनि लो, मैं इसके गैर को अच्छी तरह जानता ही नहीं। 


अहमद बिन खिज्रविया रह० के इन्तिकाल का वकत था, किसी शख्स ने कोई 
बातपूछी, आंखों से आंसू निकल पड़े । कहने लगे, पचानवे वर्ष से एक दरवाजा खटखटा 
रहा हूं। वह इस वक्‍त खुलने वाला है। मुझे मालूम नहीं कि वह सआदत के साथ 
खुलता'हि या बद बस्ती के साथ, मुझे इस वक्त बात की फुर्सत कहां। 
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9. उम्मुल्मोमिनीन हजरत जुवैरिया रजि० फर्माती हैं कि हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सुबह की नमाज के वक्त उनके पास से नमाज के लिए 
तश्रीफ ले गये और यह अपने मुसल्ले पर बैठी हुई (तस्बीह में मशूल थीं) । हुजूर 
सल्ल० चाशत की नमाज के बाद (दोपहर के करीब) तश्रीफ लाये, तो यह उसी हाल 
में बैठी हुई थीं। हुजूर सल्ल० ने दर्याफ्त फर्माया, तुम इसी हाल पर हो, जिस पर 
मैंने छोड़ा था। आर्ज किया जी हां ! हुजूर सल्ल. ने फ़र्माया, मैंने तुमसे (जुदा होने) 
के बाद चार कलमे तीन मर्तबा पढ़े। अगर उनको उस सब के मुकाबले में तौला 
जाये, जो तुमने सुबह से पढ़ा है, तो वह गालिब हो जायें, बह कलमे यह हैं - 
“सुब्हानल्लाहि वबिहम्दिहि अदद खल्कि ही व रिजञा नफ्ही व जिनत अरशिहि व मिदा 
द कलिमातिहि (अल्लाह की तस्बीह करता हूं और उसकी तारीफ करता हूं बकब्र उसकी 
मख्लूकात के अदद के और बकद्र उस की मर्जी और ख़ुशनूदी के और बकद्र वजन 
उसके अर्श के और उसके कलिमात की मिक्दार के मुवाफिक।) _ 


दूसरी हदीस में है कि हजरत सञ्जद रजि० हुजरे अदस सल्लल्लहु अलैहि 
'ब सललम के साथ एक सहाबी औरत रजि० के पास तशरीफ ले गये। उनके सामने 
खजूर की गुठलियां या कंकरियां रखी हुई थीं, जिन पर वह तस्बीह पढ़ रही थीं। 
'हुज़ूर सल्ल ने फर्माया, मैं तुझे ऐसी चीज बताऊ जो इससे सह्ल हो (यानी ककरियां 
पर गिनने से सहल हो (या यह इर्शाद फर्माया कि) इससे अफजल हो, सुब्हानल्लाहि 
अदद मा ख'ल क अखीर तक, अल्लाह की तारीफ करती हूं बकद्र उस मख्लूक के, जो आसमान 
में पैदा की और बंकद्र उस मख्लूक के, जो जमीन में पैदा की और बक़द्र उस मख्लूक 
के जो इन दोनों के दर्मियान है यानी आसमान-जमीन के दर्मियान है और अल्लाह 
की पाकी बयान करती हूं बकद्र उसके, जिसको वह पैदा करने वाला है और उस सब. 
के बराबर 'अल्लाहु अक्बर' और उसके बराबर ही 'अल्हम्दु ल्लिहि' और उसी की 
मानिंद 'लाइला ह इल्लल्लाहु ।' 


ए- मुल्ला अलीक़ारी रह० ने लिखा है कि इन कैफियात के साथ तस्बीह 
के अफजल होने का मतलब्‌ यह है ।कि इन अल्फाज के जिक्र करने से उन कैफियात 
और सिफात की तरफ जेहन मुतवज्ज्ह होगा और यह जाहिर है कि जितना भी तदब्बुर! 


7. यानी सोच समझ कर पढ़ने, 


पति ततति णि एप ग रत मे ग पिएए्ए्क्षपिप्रमप्प मप्र 
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और गौर व फिक्र ज्यादा होगा, उतना ही जिक्र अफजल होगा । इसलिए कुरआन 
पाक जो तदब्बुर से पढ़ा जाये, वह थोड़ा-सा भी उस तिलावत से बहुत ज्यादा अफजल 
है, जो बिला तदब्बुर के हो और बाज उलमा ने कहा है कि अफ़जलियत इस हैसियत 
से है कि इसमें अल्लाह जलल जलालुहू की हम्द व सना के शुमार से इज्ज का इज्हार 
है जो कमाल है अब्दियत का। 


इसी वजह से बाज सूफिया से नकल किया गया है, वह कहते हैं कि गुनाह 
तो बिला हिसाब और बे-शुमार करते हो और अल्लाह के पाक नाम को शुमार से 
और गिन कर कहते हो। इसका मतलब यह नहीं कि शुमार न करना चाहिए, अगर 
ऐसा होता तो फिर अहादीस में कसरत से खास खास औकात में शुमार क्यों बताई 
जाती है। हालांकि बहुत-सी अहादीस में खास-खास मिक्दारों पर खास-खास वायदे 
फ़मयि गये हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि सिर्फ शुमार पर कनाअत न करना . 
चाहिए बल्कि जो औराद मख्सूस औकात में मुतअय्यन हैं, उनको पूरा करने के अलावा 
ख़ाली औकात में भी, जितना मुम्किन हो, बेशुमार अल्लाह के जिक्र में मशाल रहना 
चाहिए कि यह ऐसी बड़ी दौलत है, जो शुमार की पाबंदियों और उसके हुदूद से बालातर 
है। इन अहादीस से तस्बीह मुतआरफ यानी धागे में पिरोये हुए दानां का जवाज साबित 
होता है। 


बाज लोगों ने इसको बिदअत' कहा है, मगर यह सही नहीं है, जब इसकी 
असल साबित है। हुजूर सल्ल० ने कंकरियों और गुठलियों पर गिनते हुए देखा और 
इस पर इन्कार नहीं फर्माया, तो फिर असल साबित हो गयी। धागे में पिरो देने में 
और न पिरोने में कोई फर्क नहीं, इसी वजह से जुम्ला मशाइख और फ़ुकहा इसका 
इस्तेमाल फर्माति रहे हैं। 


मौलाना अब्दुल्‌ हई साहब रह० ने एक मुस्तकिल रिसाला नुजहतुल्‌ फिक्र' 
इस बारे में तस्नीफ फर्माया है। 


मुल्ला अलीकारी रह० कहते हैं कि यह हदीस सही दलील है तस्बीहे मुतआरफ” 
` के जवाज की, इसलिए कि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने इन गुठलियों 
या कंकरियों पर गिनते हुए देखा और उस पर इन्कार नहीं फर्माया, जो शरई दलील 
है और खुले हुए दाने या पिरोये हुए में कोई फर्क नहीं है। इसलिए जो लोग इसको 


!. कोई नयी चीज में पैदा करने को बिद्‌अत कहते हैं, 
2. जानी-हहचानी दानों धागों में पियोयी तस्बीह, 


॥ए॥॥ AnASNT 
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बिदूअत कहते हैं, उनका कौल क़ाबिले एतमांद नहीं है। फ़र्माति हैं कि सूफिया की 
इस्तिलाह में इसको शैतान का कोड़ा कहा जाता है। 


हज़रत जुनैद बगदादी रह० के हाथ में किसी ने ऐसे वक्त में भी तस्बीह देखी, 
जब वह मुन्तहा-ए-कमाल पर पहुंच चुके थे, तो उनसे इस बारे में सवाल किया, 
फर्माया, जिस चीज के जरिए से हम अल्लाह तक पहुंचे हैं, उसको कैसे छोड़ दें। 


बहुत से सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम अज्मईन से यह नकल किया गया है कि 
उनके पास खजूर की गुठलियां या कंकरियां रहती थीं और वह उन पर गिन कर तस्बीह 
पढ़ा करते थे। चुनांचे हजरत अबूसूफिया रजि० सहाबी से नकल किया गया है कि 
बह कंकरियों पर गिना करते थे। 


हजरत सअद्‌ बिन अबी वक्कास रजि० से गुठलियां और कंकरियां दोनों नकल 
की गयी हैं। 


हजरत अबूसईद खुदरी रजि० से भी ककरियों पर पढ़ना नकल किया गया 
है। 


मिर्कात में लिखा है कि हजरत अबूहुरैरह॑ रजि० के पास एक धागा रहता 
था जिसमें गिरहें लगी हुई थीं उन पर शुमार फर्माया करते थे और अबूदाऊद में हैं 
कि हज़रत अबहुरैरह रजि० के पास एक थैली थी, जिसमें खजूर की गुठलियां और 
कंकरियां भरी रहतीं, उन पर तस्बीह पढ़ा करते और जब बह थैली खाली हो जाती 
तो एक बांदी थी, जो इन सबको फिर उसमें भर देती और हजरत अबूहुरैरह रजि० 
के पास रख देती । ख़ाली होने का मतलब यह है कि वह थैली में से निकालते रहते 
और बाहर डालते रहते थे और जब वह खाली हो जाती, तो सारे दाने समेट कर 
बह बांदी फिर उस थैली में भर देती। 


हजरत अब्ूदर्दा रजि० से भी यह नकल किया गया है कि उनके पास एक 
थैली में अज्चा खजूर की गुठलियां जमा रहती, सुबह की नमाज पढ़कर उसी थैली 
को लेकर बैठते और जब तक वह खाली न होती, बैठे पढ़ते रहते । 


हजरत अबूसफ़िया रजि० जो हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
गुलाम थे, उनके सामने एक चमड़ा बिछा रहता उस पर कंकरियां पड़ी रहती और 
सूबह से ज़वाल के वक्‍त तक उनको पढ़ते रहते। जब ज़वाल का वक्त होता तो वह 
चमड़ा उठा लिया जाता, वह अपनी जखूरियात में मशूल हो जाते । जुहर की नमाज 
के बाद फिर वह बिछा दिया जाता और शाम तक उनको पढ़ते रहते । 


मम था रत गिगेग भर कप भगत 
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हजरत अबूहुरैरह रजि० के पोते नकल करते हैं कि दादे अब्बा! के पास एक 
धागा था, जिसमें दो हजार गिरहें लगी हुई थीं। उस वक्त तक नहीं सोते थे, जब 
तक एक मर्तबा उन पर तस्बीह न पढ़ लेते। 

हजरत इमाम हुसैन रजि० की साहबजादी हजरत फातिमा से भी यही नकल 
किया गया है कि उनके पास एक धागा था, जिसमें गिरहें लगी हुई थीं, उन पर तस्बीह 
पढ़ा करती थीं। 

सूफिया की इस्तिलाह में तस्बीह का नाम मुज़किकिरा (याद दिलाने वाली) 
भी है, इसी वजह से कि जन यह हाथ में होती है, तो ख़्वाहमख्वाह* पढ़ने को दिल 
चाहता ही है, इसलिए गोया अल्लाह के नाम को याद दिलाने वाली है। 

इस बारे में एक हदीस भी नकल की जाती है, जो हजरत अली रजि० से 
नक़ल की गयी है कि हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया कि तस्नीह क्या ही अच्छी मुजक्किरा 
(याना याद दिलाने वाली चीज) है। 

इस बाब में एक मुसल्सल हदीस मौलाना अब्दुल्‌ हई साहिब रह० ने नकल 
फर्मायी है, जिसका मतलब यह है कि मौलाना से लेकर ऊपर तक हर उस्ताद ने अपने 
शागिर्द को एक तस्बीह अता फर्माई और उसके पढ़ने की इजाजत भी दी। अखीर 
में हजरत जुनैद बगदादी के शागिर्द तक यह सिलसिला पहुंचता है। वह कहते हैं कि 
मैंने अपने उस्ताद हजरत जुनैद रह० के हाथ में तस्बीह देखी, तो मैंने उनसे कहा 
कि आप इस उलूवि मर्तबा? पर भी तस्बीह हाथ में रखते हैं। तो उन्होंने फर्माया 
कि मैंने अपने उस्ताद सिरी सक्ती रह० के हाथ में तस्बीह देखी तो उनसे यही सवाल 
किया था, जो तुमने किया । उन्होंने फर्माया कि मैंने भी अपने उस्ताद मारूफ़ कर्खी 
रह०-के हाथ में तस्बीह देखी थी, तो यही सवाल किया था। उन्होंने फर्माया था कि 
मेने अपने उस्ताद हजरत बिश्रहामी रह के हाथ में तस्बरीह देखी थी, तो यही सवाल 
किया था, उन्होंने फर्माया था कि मैंने अपने उस्ताद हजरत उमर मक्की रह० के हाथ 
में तस्बीह देखी थी, तो यही सवाल किया था, उन्होने फर्माया कि मैंने अपने उस्ताद 
हजरत हसन बसरी रह० (जो सारे मशायखे चिश्तिया के सरणिरोह हैं) के हाथ में 
तस्बीह देखी थी तो अर्ज किया था कि आपकी इस रफअते शान और उलूवे मर्तबा? 
के बावजूद भी अब तक तस्बीह आपके हाथ में है, तो उन्होंने फर्माया था कि हमने 
तसब्बुफ की इब्तिदा में इससे काम लिया था और इसके जरिए से तरक्की हासिल 


। यानी मेरे दादा साहब के पास, 2. चाहे-अनचाहे, 3. यानी ऊचे मर्तबा के होने के बावजूद, 
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की थी, तो गवारा नहीं कि अब अखीर में उस को छोड़ दें। मैं चाहता हूं कि अपने 
दिल से,-जबान से, हाथ से, हर तरह अल्लाह का जिक्र करूं । मुहद्दिसाना हैसियत 
से इनमें कलाम भी किया गया है। SEES EGEGE sei (wy 
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20. हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने अपने एक शागिर्द से फर्माया कि मैं 
तुम्हें अपना और अपनी बीवी फातिमा रजि० का, जो हुजूर सल्ल० की साहबजादी 
और सब घर वालों में ज्यादा लाइली थीं, किस्सा न सुनाऊ ? उन्होंने अर्ज किया, 
जरूर सुनायें। फर्माया कि वह ख़ुद चक्की पीसती थीं, जिससे हाथों में गड्टे पढ़ गये _ 
थे और खुद ही मशक भर कर लाती थीं, जिस से सीने पर रस्सी के निशान पड़ गये 
थे, खुद ही झाडू देती थीं, जिसकी वजह से कपड़े मैले रहते थे। एक मर्तबा हुजूरे 
USES AMARAAAAAARRE ES TSE DIESE CH 
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अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की खिदमत में कुछ लौंडी-गुलाम आये। मैंने 
_ हजरत फातिमा रजि० से कहा किं तुम अगर अपने .वालिद साहब की खिदमत में 
जाकर एक खादिम मांग लाओ, तो अच्छा है, सहूलत रहेगी । वह गयीं। हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अतैहिव सल्लम की खिदमल्न में लोगों का मज्मा था, इसलिए वापस चली 
आयीं । हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम दूसरे रोज खुद ही मकान पर तशरीफ़ लाये 
और फर्माया, तुम कल किस काम को आयी थीं। वह चुप हो गयीं (शर्म की वजह 
से बोल भी न सकी) मैंने आर्ज किया, हुजूर सल्ल० ! चक्की से हाथ में निशान पड़ 
गये, मश्‍कीजा भरने की वजह से सीने पर भी निशान पड़ गया है, झाडू देने की वजह 
से कपड़े मैंले रहते हैं। कल आपके पास कुछ लौंडी-गुलाम आये थे, इसलिए मैंने 
उनसे कहा था, एक खादिम अगर मांग लायें, तो इन मशक्क्रतों में सहूलत हो ज़ाये। 
हुजूर सल्ल० ने फर्माया, फातिमा ! अल्लाह से डरती रहो और उसके फर्ज अदा 
करती रहो और घर के कारोबार करती रहो और जब सोने के लिए लेटो तो- 
'सुब्हानल्लाह' 33 मर्तैबा, 'अल्हम्दु ल्लाह' 33 मर्तबा, 'अल्लाहु अक्बर' 34 मर्तबा 
पढ़ लिया करो, यह खादिम से बेहतर है। उन्होंने अर्ज किया कि मैं अल्लाह (की 
तकदीर) और उसके रसूल (की तज्वीज से) राज़ी हूं। 


दूसरी हदीस में हुजूर सल्ल० की फूफीजाद बहनों का किस्सा भी इसी किस्म 
का आया है। वह कहती हैंकि हम दो बहनें और हुजूर सल्ल० की बेटी फातिमा . 
रजि० तीनों हुजूर सल्ल० की खिदमत्त में हाजिर हुए और अपनी मशक्कत और दिक्कत 
जिक्र करके एक खादिम की तलब की। हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि खादिम देने में 
तो बद्र के यतीम तुम से मुकइम हैं।' मैं तुम्हें खादिम से भी बेहतर चीज बताऊं। 
हर नमाज के बाद यह तीनों कलमे यानी “सुब्हानल्लाह' अल्हम्दु लिल्लाह', अल्लाहु 
अक्बर' 33-33 मर्तबा और एक मर्तबा 'लाइला ह इल्लल्लाहु वस्दहू ला शरी क लहू 
लहुल्‌ मुल्कु व लहुल्‌ हम्दु व हु व अला कुल्लि शैइन क्दीर' पढ़ लिया करो। यह 
खादिम से बेहतर है। 


फ़- हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम अपने घर वालों और अजीज़ों 
को खास तौर से इन तस्बीहात का हुक्म फर्माया करते थे। 


एक हदीस में आया है कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी 
बीवियों को यह हुक्म फर्माया करते थे कि जब वह सोने का इरादा करें तो- 


!. यानी बद्र के यतीमों. को तर्जीह दी जाए, | 
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'सुब्हानल्लाहे अल्हम्दु लिल्लाह अल्लाहु अक्बर' हर एक 33 मर्तबा पढ़ें। 


हदीसे बाला में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने दीनवी मशक्कतों 
और तक्लीफ़ों के मुकाबले में इन तस्बीहात को तल्कोन फ़र्माया ।: इसकी जाहिरी 
वजह तो जाहिर है कि मुसलमान के लिए दीनवी मशक्कत और तकलीफ काबिले 
इल्तिफात नहीं है ।?, उसको हर वक्त आखिरत और मरने के बाद की राहत व आराम 
की फिक्र जरूरी है, इसलिए हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस चंद 
रोजा जिंदगी की मशकक्रत और तकलीफ़ की तरफ से तवज्जोह हटा कर आखिरत 
की राहत के सामान बढ़ाने की तरफ मुतबज्जह फर्माया और इन तस्बीहात का आखिरत 
` में ज्यादा से ज्यादा नाफेअ होना इन रिवायात से, जो इस बाब में जिक्र की गयीं, 
. जाहिर है। 


इसके अलावा दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि इन तस्बीहात को हक़ 
त॒आला शानुहू ने जहां दीनी मुनाफे और समरात से शर्फ बस्शा है, दुनयवी मुनाफे 
भी उनमें रखे हैं। 


अल्लाह के पाक कलाम में, उसके रसूले पाक के कलाम में बहुत-सी चीजें 
ऐसी है, जितमें आखिरत के साथ-साथ दुन्यावी मुनाफे भी हासिल होते हैं। चुनांचे 
एक हदीस. में आया है कि दज्जाल के ज़माने में मोमिनों की गिजा फरिश्तों की गिजा 
होगी यानी तस्बीह व तक्दीस (सुब्हानल्लाह वगैरह अल्फाज का पढ़ना) कि जिस शख्स 
का कलाम इन चीजों का पढ़ना होगा, हक तआला शानुहू उससे भूख की मशकक्रत 
को ज़ायल कर देंगे। 


इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि इस दुनियां में बगैर खाये-पिये सिर्फ़ 
अल्लाह के जिक्र पर गुजारा मुम्किन हो सकता है और दज्जाल के जमाने में आम 
मोमिनीन को यह दौलत हासिल होगी तो इस ज़माने में खवास को इस हालत का 
मयस्सर हो जाना कुछ मुश्किल नहीं, इसीलिए जिन बुजुर्गो से इस किस्म के वाकिआत 
बकसरत मंकूल हैं कि मांमूली गिजा पर या बिला गिजा के कई-कई दिन गुजार 
देते थे, उनमें कोई वजह इन्कार या तकजीब की नहीं। 


एक हदीस में आया है कि अगर कहीं आग लग जाये तो तक्बीर (यानी अल्लाहु 


।. यानी उनकी नसीहत फ़मायर, 3. ध्यान देने के काबिल नहीं हैं, 





\ 
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` अक्बर) कसरत से पढ़ा करो। यह उसको बुझा देती है। 


हिस्ने हसीन में नकल किया है कि जब किसी शख्स को किसी काम में तिब! 
और मशक्कत मालूम हो या क्रूव्वत की ज्यादती मत्‌लूब हो, तो सोते वक्त सुन्हानल्लाह 
33 मर्तबा, अल्हम्दु लिल्लाहि 33 और अल्लाहु अक्बर 34 मर्तबा पढ़े । या तीनों कलमे 
33-33 मर्तबा पढ़े या एक कोई-सा 34 मर्तबा पढ़ ले, (चूँकि मुख्तलिफ अहादीस 
में मुख्तलिफ अदद-आये हैं इसलिए सब ही को नकल कर दिया है।) 

हाफिज इब्ने तैमिया रह० ने भी इन अहादीस से जिनमें नबी अक्रम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने हजरत फातिमा रजि० को खादिम के बदले में तस्बीहाततालीम 


` फर्मायीं, यह इस्तंबात किया है? कि जो शख्स इन पर मुदावमत करे, उसको मशक्कत 


के कामों में तकान और तञिब नहीं होगः। 


हाफ़िज इब्ने हजर रह० फ़मति हैं कि अगर मामूली तिब हुआ भी, तब 
भी मुर्जरत न होगी। 

मुल्ला अलीकारी रह० ने लिखा है कि यह अमल मुजर्रब है, यानी तर्जुर्बे से 
यह बात साबित हुई है कि इन तस्बीहों का सोते वक्त पढ़ना इजाला-ए-तकान और 
ज्यादती-ए-करूब्वत का सबब होता है। 


अल्लामा सुयूती रह० ने 'मिर्कातुस्सुऊद' में लिखा है कि इन तस्बीहों का 
खादिम से बेहतर होना आखिरत के एतबार से भी हो सकता है कि आखिरत में 
यह तस्बीहें जितनी मुफीद कारआमद और नाफेअ होंगी, दुनियां में खादिम उतना 
कारआमद और नाफ़ेअ नहीँ हो सकता। और दुनियां के एतबार से भी हो सकता 
है कि इन तस्ब्रीहों की वजह से काम पर जिस कदर कूव्त और हिम्मत हो सकती 
है, खादिम से उतना काम नहीं हो सकता। 


एक हदीस में आया है कि दो खस्लतें* ऐसी हैं कि जो इन पर अमल करे, 
बह जन्नत में दाखिल हो और वह दोनों बहुत सहल हैं, लेकिन इन पर अमल करने 
वाले बहुत कम हैं- 


एक यह कि इन तस्बीहों को हर नमाज के बाद दस-दस मर्तबा पढ़े । यह 
पढ़ने में तो एक सौ पचास हुई लेकिन आमाल की तराजू में पन्द्रह सौ होंगी । 


दूसरे यह कि सोते वक्त 'सुब्हानल्लाह', अल्हम्दु लिल्लाह' 33-33 मर्तबा 


2. थकन्‌, 2. यानी नतीजा निकाला है, 3. यानी हमेशा करता रहे, 4. आदतें । 
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पढ़े और अल्लाहु अक्बर 34 मर्तबा पढ़े कि यह पढ़ने में सौ मर्तबा हुयी और सवाब 
के एतबार से एक हजार हुर्यी। 


किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह ! यह क्या बात है कि इन पर अमल करने 
बाले बहुत थोड़े हैं। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फ़र्माया कि नमाज के वक्त शैतान आता 
हैं और कहता है कि फ्लां जरूरत है और पलां काम है और जब सोने का वक्त होता 
है, तो वह इधर-उधर की जरूरतें याद दिलाता है, जिनसे पढ़ना रह जाता है। 


इन अहादीस में यह बात काबिले गौर है कि हजरत फातिमा रजि० अंहा 
जन्नत की औरतों की सरदार और दो जहान के सरदार की बेटी अपने हाथ से आटा 
पीसी, हत्ताकि हाथों में गट्टे पड़ गये, खुद ही पानी भर कर लातीं, हत्ताकि सीने 
पर मश्क की रस्सी के निशान हो गये । खुद ही घर की झाडू वगैरह सारा काम करतीं, 
जिससे हर वक्त कपड़े मैले रहते। आटा गूंधना, रोटी पकाना, गरज सब ही काम 
अपने हाथों से करती थीं। क्या हमारी बीवियां यह सारे काम तो क्या, इनमें से आ 
ने भी अपने हाथ से करती हैं और अगर नहीं करतीं तो कितनी गैरत की बात है कि 
जिनके आकाओं की यह जिंदगी हो, उनके नाम लेकर, उनके नाम पर फ़ करने 
वालों की जिंदगी इसके आस-पास भी न हो। चाहिए तो यह था कि खादिमों का 
अमल उनकी मशक्कत, आक्राओं से कुछ आभे होती, मगर अफ़सोस कि यहां इसके 
आस-पास भी नहीं- 


sg G 
फ़इलल्लाहिल्‌ मुझ्तकी बल्लाहुल्‌ मुस्तआन, 


ख़ात्मे में एक निहायत मुहतम्म बिशशान चीज का जिक्र करता हू और उसी 
पर इस रिसाले को खत्म करता हूं । यह तस्बीहात, जिनका जिक्र ऊपर किया गया, 
निहायत ही अहम और दीन ब दुनियां में कारआमद और मुफ़ीद हैं, जैसा कि अहादीसे 
बाला सें मालूम हुआ। 


हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन के एहतमाम और फ़जीलत 
की वजह से एक खास नमाज़ की तगीब भी फर्मायी है, जो सलातुत्तस्बीह (तस्बीह 
. की नमाज़) के नाम से मशहूर है । और इसी वजह से इसको सलातुत्तस्बीह कहा जाता 
है कि यह तस्ब्रीहात उस में तीन सौ मर्तबा पढ़ी जाती हैं। हुजूर सल्ल० ने बहुत ही 





॥ फ़ल्नाइले आमात 0) HHH 249 IHHAARHAAA ऋआाइले जिक 7 
एहतमाम और तर्गीबों के साथ इस नमाज को तालीम फर्माया । चुनांचे हदीस में वारिद 
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।. हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक मर्तबा अपने चचा 
हजरत अब्बास रजि० से फर्माया, ऐ अब्बास ! ऐ मेरे चचा ! क्या में तुम्हें एक अतीया 
करूं ? एक बरिशश एक चीज बताऊ ? तुम्हें दस चीजों का मालिक बनाऊं ? जब 
तुम उस काम को करोगे तो हक़ तआला शानुहू तुम्हारे सब गुनाह पहले और पिछले, 
पुराने और नये, गलती से किये हुए और जान-बूझकर किये हुए, छोटे और बड़े, छुप 
कर किये हुए और खुल्लमखुल्ला किये हुए सभी माफ फर्मा देंगे, वह काम यह है 
कि चार रकअत नफ्ल (सलातुत्तस्बीह की नीयत बांध कर पढ़ो) और हर रक्‌अत में 
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जब अल्हम्दु और सूर: पढ़ चुको तो रुकूअ से पहले- 'ुब्हानल्लाहि बल्हम्दु लिल्लाहि 
व लाइला ह इल्लल्लाहु बल्लाहु अक्बर, पंद्रह मर्तबा. पढ़ो, फिर जब रुकूअ करो तो 
दस मर्तबा उस में पढ़ो, फिर जब रुकूअ से खड़े हो तो दस मर्तबा पढ़ो, फिर सज्दा 
करो तो दस मर्तबा इसमें पढ़ो, फिर सज्दे से उठकर बैठो तो दस मर्तबा पढ़ो | फिर - 
जब दुसरे सज्दे में जाओ तो दस मर्तबा इस में पढ़ो फिर जब दूसरे सज्दे से उठो 
तो (दूसरी रक्‌अत में) खड़े होने से पहले बैठ कर दस मर्तबा पढ़ो । इन सब की मीजान 
पचहत्तर हुई। इसी तरह हर रकूअत में पचहत्तर दफा होगा । अगर सुम्किन हो सके 
तो रोज़ाना एक मर्तबा इस नमाज को पढ़ लिया करो, यह न हो सके तो हार जुमे 
को एक मर्तबा पढ़ लिया करो। यह भी न हो सके तो हर महीने में एक मर्तबा पढ़ 
लिया करो। यह भी न हो सके तो हर साल में एक मर्तबा पढ़ लिया करो । यह 
भी न हो सके तो उम्र भर में एक मर्तबा तो पढ़ ही लो। 
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2. एक सहाबी रजि० कहते हैं, मुझसे हुजूर सल्ल० ने फमोया, कल सुबह 
को आना, तुम को एक बख्शिश करूंगा, एक चीज दूंगा, एक अतीया करूंगा। वह 
सहाबी रजि० कहते हैं, मैं इन अल्फाज से यह समझा कि कोई (माल) अता फर्मयिंगे । 
(जब मैं हाजिर हुआ) तो फर्माया कि जब दोपहर को आफताब ढल चुके तो चार 
रकूअत नमाज पढ़ो। उसी तरीके से बताया जो पहली हदीस में गुजरा है। और यह 
भी फ़र्माया कि अगर तुम सारी दुनिया के लोगों से ज्यादा गुनाहगार होगे, तो तुम्हारे 
गुनाह माफ हो जायेंगे। मैंने अर्ज किया कि अगर उस वकत में किसी वजह से न 
पढ़ सकू ? तो इर्शाद फर्माया कि जिस वक्त हो सके, दिन में या रात में पढ़ लिया 
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तुम्हें बर्शिश करूं ? एक अतीया दूं ? एक चीज़ अता करूं ? वह कहते हैं, मैं यह 
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वजह से इस किस्म के अल्फाज बरिशश, अता वगैरह को बार-बार फ़मति हैं) फिर 
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अत्तहीयात के लिए बैठो, तो पहले इन तस्बीहों को पढ़ो, फिर अत्तहीयात पढ़ना । 
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5. हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० और बहुत से उलमा से इस नसाज 
की फ़जीलत नकल की गयी है और इसका यह तरीका नकल किया गया है कि 'सुन्हा 
न कल्लाहुम्म' पढ़ने के बाद अल्हम्दु शरीफ पढ़ने से पहले पन्द्रह दफा इन कलमों 
को पढ़े, फिर 'अझूजु' और बिस्मिल्लाह' पढ़ कर 'अल्हम्दु' शरीफ और फिर कोई सूरः 
पढ़े, सूर: के बाद रुकूअ से पहले दस मर्तबा पढ़े, फिर रुकूअ में दस मर्तबा, फिर रुकूअ 
से उठकर, फिर दोनों सज्दों में और दोनों सज्दों के दर्मियान में बैठ कर दस-दस मर्तबा 
पढ़े, यह पचहत्तर प्री हो गयी (लिहाजा दूसरे सज्दे के बाद बैठ कर पढ़ने की जरूरत 
नहीं रही) रुकूअ में पहले सुन्हा न रब्बियल्‌ अजीम' और सन्दे में पहले 'सुब्हा न 
रब्बियल आला पढ़े, फिर इन कलमों को पढ़े। (हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से भी इस तरीके से नकल किया गवा है।) 


फ़- (!) सलातुत्तस्बीह बड़ी अहम नमाज़ है, जिस का अंदाज़ा कुछ अहादीसे 
बाला से हो सकता है कि नबी-ए-अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किस क़दर 
शाफ्क्रत और एहतमाम से इसको तालीम फर्माया है। उलमा-ए-उम्भत, मुहद्दिसीन, 
फ़क्रहा, सूफिया हर जमाने में इस का एहतमाम फमति हैं। 


इमामे हदीस हाकिम रह० ने लिखा है.कि इस हदीस के सही होने पर यह 

भी दलील है कि तबअ ताबिऔन' के ज़माने से हमारे जमाने तक मुक्तदा हजरात 

इस पर मुदावमत करते और लोगों को तालीम देते रहे हैं, जिन में अब्द्ुल्लाह बिन 

मुबारक रह० भी हैं। यह अब्ुल्लाह बिन सुबारक रह० इमाम बुखारी रह० के उस्तादों 
के उस्ताद हैं। 


बैहकी रह० कहते हैं कि इब्ने मुबारक रह० से पहले अबुल्‌ जौजा रह०, जो 
मोतमद ताबिऔ हैं, इसका एहतमाम किया करते थे। रोजाना जब जुहर की अजान 
होती, तो मस्जिद में जाते और जमाअत के वक्त तक उसको पढ़ लिया करते। 


अब्दुल्‌ अजीज बिन अबी रब्बाद रह०, जो इन्ने मुबारक रह० के भी उस्ताद 
हैं, बड़े आबिद-जाहिद मत्तकी लोगों में हैं, कहते हैं कि जो जन्नत का इरादा करे, 
उसको जरूरी है कि सलातृत्तस्बीह को मजबत पकड़े । 


अबूउस्मान हियरी, रह० जो बड़े ज़ाहिद हैं, कहते हैं कि मैंने मुसीबतों और 
गमों के इजाले के लिए सलातुत्तस्वीह जैसी कोई चीज नहीं देखी 


. सहाबा रजि० का दौर पाये हुए बुजुर्गों को ताबिईन और ताबईन का दीर पाये हुए बुजुर्गों 
को तब ताबईन कहते हैं। 


िमिनित लिए भी तगए एक एप 
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अल्लामा तकीसुब्की रह० फ़मति हैं कि यह नमाज बड़ी अहम है । बाज लोगों 
के इन्कार की वजह से धोखा में न पड़ना चाहिए। जो शरस इस नमाज के सवाब 
को सुनकर भी गफलत करे, वह दीन के बारे में सुस्ती करने वाला है, सुलहा के कामों 
से दूर है, उसको पक्का आदमी न समझना चाहिए। मिर्कात में लिखा है कि हजरत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० हर जुमा को पढ़ा करते थे। 


(2 ) बाज उलमा ने इस वजह से इस हदीस का इंकार किया है कि इतना 
ज्यादा सवाब सिर्फ चार रकअत पर मुश्किल है, बिल खुसूस कबीरा गुनाहों का माफ 
होना। लेकिन जब रिवायत बहुत से सहाबा रजि० से मंकूल है तो इंकार मुश्किल 
है अलबत्ता दूसरी आयात और अहादीस की वजह से कबीरा गुनाहों की माफी के 
लिए तौबा की शर्त होगी। 


(3) अहादीसे बाला में इस नमाज़ के दो तरीके बताये गये हैं- 


_ अव्वल यह कि खड़े होकर अल्ह्म्दु शरीफ और सूर: के बाद पंद्रह मर्तबा 
चारों कलमे- 
HE Haste yd Loge 
'सुन्हानल्लाहि, अल-हम्दु लिल्लाहि, लाइला ह इल्लल्लाहु, अल्लाहु अक्बर' 
पढ़े, फिर रुकूअ में “सुब्हा न रब्बियल अजीम” के बाद दस मर्तबा पढ़े फिर रुकुअ से 
खडे होकर समी अल्ला हुलीमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द के बाद दस मर्तबा पढ़े 
फिर दोनों सज्दों में सुन्हा न रब्बियल आला' के बाद दस-दस मर्तबा पढ़े, और दोनों 
सज्दों के दर्भियान जब बैठे, दस मर्तबा पढ़े और जब दूसरे सज्दे से उठे तो 'अल्लाहु 
अक्बर' कहता हुआ उठे और बजाए खड़े होने के बैठ जाए और दस मर्तबा पढ़कर 
बगैर अल्लाहु अकबर कहे खड़ा हो जाए और दो रकूअत के बाद इसी तरह चौथी 
रकूअत के बाद, पहले इन कलमों को दस-दस मर्तबा पढ़े, फिर अत्तहीयात पढ़े । 


दूसरा तरीका यह है कि सुब्हानकल्लाहुम्म' के बाद 'अल-हम्दु' से पहले 
पंद्रह मर्तबा पढ़े.और फिर अल-हम्दु और सूर: के बाद दस मर्तबा पढ़े और बाकी 
सब तरीका बदस्तूर'। अल-बत्ता इस सूरत में न तो दूसरे सज्दे के बाद बैठने की 
जरूरत है और न अत्तहीयात के साथ पढ़ने की। उलमा ने लिखा है कि बेहतर यह 
है कि कभी इस तरह पढ़ लिया करे, कभी उस तरह। 


।, पहले जैसा, 


FIlelelelslaislshe)stetelelsteteleimlstetieielelenlnleletoleleslsleeieletelstslels 
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(4 ) चूंकि यह नमाज आमतौर से राइज नहीं है, इसलिए इसके मुताल्लिक 
चंद मसाइल भी लिखे जाते हैं, ताकि पढ़ने वालों को सहूलत हो। 


मसूअला ! - इस नमाज के लिए कोई सूरः कुरआन की मुतअय्यन नहीं, 
जो न सी सूर: दिल चाहे, पढ़े लेकिन बाज उलमा ने लिखा है कि सूर: हदीद, सूरः 
हशर, सूरः सफ्फ, सूरः जुमा, सूरः तग्राबुन में से चार सूरतें पढ़े । बाज हदीसों में बीस 
आयतों के बकद्र आया है इसलिए ऐसी सूरतें पढ़े जो बीस आयतों के क़रीब-क़्रीब 
हों । बाज ने'इजा जुल जिलत', 'बल-आदियात', 'तकासुर' 'वल-अस्र' 'काफिरून', 
'नस्तर', इख्लास' लिखा है कि इनमें से पढ़ लिया करे। 


मसला 2- इन तस्बीहों को जबान से हरगिज न गिने कि जबान के 
णिनने से नमाज टूट जाएगी। उंगलियों को बन्द करके गिनना और तस्बीह हाथ में 
लेकर उस पर गिनना जायज है, मगर मक्रूह है। बेहतर यह है कि उंगलियां जिस 
तरह अपनी जगह पर रखी हैं, वैसी ही रहें और हर कलमा पर एक-एक उंगली को 
उसी जगह दबाता रहे। 


मसअला 3- अगर किसी जगह तस्बीह पढ़ना भूल जाए तो दूसरे रुक्न 
में उस को पूरा करे। अलबत्ता भूले हुए की क्रजा रुकूअ से उठ कर और दो सज्दों 
के दर्मियान न करें । इसी तरह पहली और तीसरी रकूअत के बाद अगर बैठे तो उनमें 
भी भूले हुए की क़जा न करे, बल्कि सिर्फ उनकी ही तस्बीह पढ़े और उनके बाद 
जो रुक्न हो, उसमें भूली हुई भी पढ़ ले, मसलन अगर रुकूअ में पढ़ना भूल गया 
तो उनको पहले सज्दे में पढ़ ले। इसी तरह पहले सज्दे की दूसरे सज्दे में और दूसरे 
सज्दे की दूसरी रकूअत में खड़ा हो कर पढ़ ले और अगर रह जाए तो आखिरी क़रादे 
में अत्तहीयात से पहले पढ़ ले । 


मस्‌अला 4- अगर सज्दा-सह्व किसी वजह से पेश आ जाए तो उसमें 
तस्बीह नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए कि मिक्दार तीन सौ है, वह पूरी हो चुकी । हां 
अगर किसी वजह से इस मिक्दार में कमी रही हो तो सज्दा सहव में पढ़ ले। 


मस्‌अला 5- बाज अहादीस में आया है कि अत्तहीयात के बाद सलाम 
से पहले यह दुआ पढ़े 
223d 234s LP 
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अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌ अलुक तौफी क अहिलिल हुदा व अअूमा ल अहिलल 
यकीनि व मुना स ह त अहिल त्तौबति व अज्म अहिलस्साब्रि व जिद्‌ द अहिलल खश्यति 
व तल ब अहिलर्रगबति ब त अब्बु द अहिलिल व र ञि ब जिर फा न अहिलल जिल्मि 
हत्ता अ खा फ़ क अल्लाहुम म इन्नी असुअलु क मखा फ तन तहजजुजनी बिहा अम 
मआसी क व हत्ता अञ्‌ म ल बिताअति क अ म लन अस्तहिक्कु बिही रिजा क व 
हत्ता उनासिह क फ़ितौबति खौफ़म मिन क व हत्ता अखलसु लकन्नसहित-न्नसीहत 
हुव्बनप लक व हत्ता अत व क्क ल अलै क फिल उमूरि हुस्नज्जन्नि बि क सुब्हा 


न खालिकन्नरि रब्बना अत्‌ मिम लना न्‌ र ना वग्फिर लना इनन क अला कल्लि 
झैड्न कदीर बिरह्मति क या अर्हमर्राहिमीन० 


एऐ अल्लह ! मैं आप सें हिदायत वालों की सी तौफीक मांगता हूं और यकीन 
वालों के अमल और तौबा वालों का खुलूस मांगता हू और साबिरीन की पुख्तगी और 
आप से डरने वालों की-सी कोशिश (या उहतियात) मांगता हूं और र्‌ग्बत वालों 
की-सी तलब और परहेजगारों की-सी इबादत और उलेमा की-सी मारफत, ताकि 
मैं आप से डरने लगू। ऐ अल्लाह ! ऐसा डर जो मुझे आपकी ना-फर्मानी से रोक 
दे और ताकि मैं आपकी इताअत से ऐसे अमल करने लगूं जिनकी वजह से आपकी 
रिजा व ख़ुशनूदी का मुसतिहक बन जाऊं और ताकि खुलूस की तौबा आपके डर 
से करने लगूं और ताकि सच्या इख्लास आपकी मुहब्बत की वजह से करने लगूं और 
ताकि आपके साथ हुस्ने जन की वजह से आप पर तवक्कुल करने लगुं, ऐ नूर के 
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मसृअला 6- इस नमाज का औकाते मक्रूहा के अलावा बाकी दिन-रात 
के तमाम औकात में पढ़ना जायज है, अल-बत्ता जबाल के बाद पढ़ना ज्यादा बेहतर 
है,' फिर दिन में किसी वकत, फिर रात को। 


मस्‌अला 7- बाज हदीसों में सोम कलमा के साथ ला हौला को भी 
जिक्र किया गया है जैसा कि ऊपर तीसरी हदीस में गुजरा, इसलिए अगर कभी-कभी 
इसको बढ़ा ले तो अच्छा है। 


व आखिरु दअ वाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन० 


Sw 3. 


CANDIES SES 


-जकरिया कांधलवी 


शब जुमा शब्वाल ।358 हि० 


। जैसा कि हदीस नं० 2 में इसका बयान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फर्मा 
दिया है, ट 
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बट! 
चहल हदीस 
मुरत्तबा 


FE मौलाना अल-हाफिज, मुहम्मद जकरिया साहव रह 
शेखुल हदीस मदरसा मज़ाहिरे उलूम, सहारनपुर 
अव्वल कुरआन पाक के फजाइल में चालीस अहादीस मय तर्जमा 
व शरह तहरीर फरमायी हैं। इसके बाद सात हदीसें कुरआन 
पाक के मुतफर्रिक अहकाम में जिक्र फरमा कर ततिम्मा में 
इन सब मजामीन पर इज्माली तंबीह फरमायी है। 
आखिर में एक दसरी चहल हदीस का- मय तर्जमा 
इजाफा फरमाया है जो बेहद इस्तिसार के बावजद निहायत॑ जामेअ है। 


“आकर. ' 
सय्यद सिराज अहमद 
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“तमाम तारीफ उस पाक जात के लिए है जिसने इन्सान को पैदा किया और 
उसको वजाहत' सिंखाई और इसके लिए वह कुरआन पाक नाजिल फर्माया जिसको. 
नसीहत और शिफा और हिदायत और रहमत ईमान वालों के लिए बनाया, जिसमें | 
न कोई शक है और न किसी किस्म की कजी*, बल्कि वह बिल्कुल मुस्तकीम* है और 
हुज्जत व नूर है यक़्ीन वालों के लिए और कामिल व मुकम्मल दरूद व सलाम उस 
बेहतरीन खलाइक पर होजियो, जिसके नूर ने जिदगी में दिलों को और मरने के बाद 
क्रब्रों को मुनव्वर फर्मा दिया, और जिसका जहूर तमाम आलम के लिए रहमत है 
और आपकी औलाद ब अस्हाब रजि० पर, जो हिदायत के सितारे हैं और कलाम पाक 
के फैलाने वाले, नीज उन मोमिनीन पर भी जो ईमान के सांथ उनके पीछे लगने 
बाले हैं, हम्द व सलात के बाद अल्लाह की रहमत का मुहताज बन्दा जकरिया बिन 
यहया बिन इस्माईल अर्ज करता है कि यह जल्दी में लिखे हुए चंद औराक्र* 'फजाइले 
कुरआन' में एक चहल हदीस है जिसको मैंने ऐसे हजरात के इम्तिसाले हुक्म में जमा 
किया है, जिनका इशारा भी हुक्म है और उनकी इताअत हर तरह मुनतनम है। 


हक़ सुब्हानहू तकदुस के उन इनामाते खास्सा में से, जो मदरसा आलिया 
मजाहिरे उलूम सहारनपुर के साथ हमेशा मख्सूस रहे हैं, मदरसे का सालाना जलसा 


]. तफ्सील, तश्रीह, 2. टेढ़, 3. सीधा, 4. कुछ पन्ने, 
5. हुक्म की तामील में, 6. यानी ज़रूरी है, 
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है, जो हर साल मदरसे के इज्साली हालात सुनाने के लिए मुन्‌अकिद होता है । मदरसे 
के इस जलसे में मुकर्ररीन, वाइजीन और मशाहीरे अहले हिन्द! के जमा करने का 
इस कदर एहतमाम नहीं किया जाता, जितना कि अल्लाह वाले, कुलूब वाले, गुमनामी 
में रहने वाले मशाइख के इज्तिमाअ की सई? की जाती है। वह ज़माना अगरचे कुछ 
दूर हो गया है, जबकि हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मुहम्मद क्रासिम साहब 
नानौतवी क्रइसल्लाह सिर्रहुल अजीज और कुत्बुल इर्शाद हजरते अक्दस मौलाना रशीद 
अहमद साहब गंगोही तव्वरल्लाहु मर्कदहू' की तइरीफ़ आवरी हाजिरीने जल्सा के कुलूब 
को मुनव्वर फ़र्माया करती थी। मगर वह मंजर अभी “आंखों से ज्यादा दूर नहीं हुआ 
जबकि इन मुजद्दिदीने इस्लाम और शमस हिदायत* के जानशीन हजरत शेख़ुल हिंद 
रहमतुल्लाह अलैहि हजरत शाह अब्दुर्रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत 
मौलाना । ख़लील अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैहि व हजरत मौलाना अशरफ अली 
साहब नव्वरल्लाहु मर्कदहू, मदरसे के सालाना जल्से में मुज्तमा होकर मुर्दा कुलूब 
के लिए जिंदगी ब नूरानियत के लिए चश्मे जारी फ़र्माया करते थे और इश्क के प्यासों 
को सेराब फ़मति थे। 


दौरे हाजिर में मदरसे का जल्सा उन. बदरे हिदायत* से भी गो महरूम हो 
गया, मगर उनके सच्चे जानशीं हुज्जारे जलसा” को अब भी अपने फुयूज व बरकात 
से मालामाल फ़मति हैं । जो लोग (इमसाल) जल्से में शरीक रहे हैं, बह इसके लिए 
शाहिदे अदल हैं, आंखों वाले बरकात देखते हैं, लेकिन हमसे बे-बसर? भी इतना 
जरूर महसूस करते हैं कि गई बात जरूर है। 


मदरसा के सालाना जल्से में अगर कोई शख्स शुस्ता तकारीर जोरदार लेकचरों 
का तालिब बन कर आये तो शायद वह इतना मस्रूर न जाए, जिस क़दर कि 
दवा-ए-दिल का तालिब कामगार व फैजयाब* जाएगा । फ़ लिल्लाहिल हम्दु वल 
मिन्नतु० sas 

इसी सिलसिले में साले रवां 27 जीकादा ।348 हि० के जल्से में हजरत शाह 
हाफिज मुहम्मद यासीन साहब रह० नगीनवी ने क़्रदमरंजा फर्मा कर इस सियहकार 
पर जिस क़दर शफ्कत व लुत्फ का मेंह बरसाया, यह नाकारा उसके शुक्र से भी क्रासिर!० 
है । मम्दूह के मुताल्लिक यह मालूम हो जाने के बाद कि आप हजरत गंगोही रहमतुल्लाह 








!. तकरीककरमे वाले, बाज कहले वाले और हिन्दुस्तान के चोटी के लोग 2. कोशिश, 3. 
हिदायत के सूरज, 4. हिदायत के चांद, 5. जलूसे में हाजिर होने वाले, 6. सच्चे गवाह, 7. 
वे-आंख वाले, 8. कामियाब और फैज पाया हुआ, 9. शुक्र अदा करना, 70. मजबूर, 
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अलैहि के खुलफा में से हैं फिर आपके औसाफे जलीला यकसूई तकद्दुस मज्हरे अन्वार 
व बरकात बगैरह के जिक्र की जरूरत नहीं रहती, जल्से से फरागत पर मम्दूह जब 
वापस मकान वापस तश्रीफ ले गये तो गरामी नामा, मुकर्रमत नामा, इज्जत नामा 
से मुझे इसका हुक्म फर्माया कि 'फ़जाइले कुरआन' में एक चहल हदीस जमा करके 
उसका तर्जुमा खिदमत में पेश करूं और नीज यह कि अगर मम्दूह के हुक्म से मैंने 
इन्हिराफ किया तो वह मेरे जानशीन शेख और मसीले वालिद चचा जान मौलाना 
अलहाफिज अल-हाज्ज मौलवी मुहम्मद इल्यास साहब रह० से अपने इस हुक्म को 
मुअक्कद' करायेंगे और बहरहाल यह खिदमत मम्दूह को मुझ जैसे नाकारा ही से लेना 
है। यह इफितखार नामा इत्तिफाकन ऐसी हालत में पहुंचा कि मैं सफर में था और 
मेरे चचा जान यहां तशरीफ फर्मा थे । उन्होंने मेरी वापसी पर यह ot मा अपने 
ताकीदी हुक्म के साथ मेरे हवाले फर्माया कि जिसके बाद न मुझे साजरत 
की गुंजाइश रही और न अपनी अदमें अहिलयत के पेश करने का मौका रहा 
लिए शरहे मुअत्ता इमाम मालिक* की मश्गूलीयत भी एक करवी उज्ज था, मगर इंशादाते 
आलिया की अहमियत की वजह से उसको चन्द रोज के लिए मुल्तवी करके मा हजर 
खिदमाते आलिया में पेश करता हूं और .उन लग्जिशों से जिनका वजूद मेरी 
ना-अहिलयत के लिए लाजिस है, माफ़ी का ख्बास्तगार हूं। 
DI iss | GOES 
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!. ताकीदी, 2. लेखक की अरबी में काफी मोटी शरह, 
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“उस जमाअत के साथ ह्च होने की उम्मीद में, जिनके बारे में हुजूर सल्ल० 
का इर्शाद है कि जो शस्स मेरी उम्मत के लिए उनके दीनी उमूर में चालीस हदीसें 
महफूज करेगा, हक तआला शानुहू उसको कयामत में आलिम उठायेगा और मैं उसके 
लिए सिफारिशी और गवाह बनूंगा । 


अलूकमी रह० कहते हैं कि महफूज करना, शै के मुनजबत' करने और जाया 
होने से हिफाजत का नाम है, चाहे बगैर लिखे बर ज़बान याद कर ले या लिख कर 
महफूज कर ले । अगरचे याद न हो, पस अगर कोई शख्स किताब में लिख कर दूसरों 
तक पहुंचावे, वह भी हदीस की बशारत में दाखिल होगा । 


मुनादी रह० कहते हैं, मेरी उम्मत पर महफूज कर लेने से मुराद उनकी तरफ 
नकल करना है सनद के हवाले के साथ और बाज ने कहा है कि मुसलमानों तक पहुंचाना 
है अगरचे वह बरजबान याद न हों, न उनके माना मालूम हों । इसी तरह चालीस 
हदीसें भी आम हैं कि सब सहीह हों या हसन या मामूली दर्जे की जईफ, जिन पर 
फ़जाइल में अमल जायज हो। अल्लाहु अकबर ! इस्लाम में भी क्या-क्या सहूलतें 
हैं और ताउ्जुब की बात है कि उलमा ने भी किस कदर बारीकियां निकाली हैं । हक 
तआला शानुहू कमाले इस्लाम मुझे भी नसीब फ़मयिं और तुम्हें भी। ह 


इस जगह एक ज़रूरी अम्न पर मुतनब्बह करना भी लाबुदी? है वह यह कि 
मैंने अहादीस का हवाला देने में मिश्कात*, तन्कीहुर्रवात,* मिर्कात* और एह्याउल 
उलूम की शरह और मंजरी रह० की तर्गीब” पर एतमाद किया है और कसरत से 
उनसे 'लिया है, इसलिए उनके हवाले की ज़रूरत नहीं समझी, अलबत्ता इनके अलावा 
कहीं से लिया है, तो उसका हवाला नकल कर दिया, नीज़ क़ारी” के लिए तिलावत 
के वक्त उसके आदाब की रियायत भी ज़रूरी है। मक्सूद से क़ब्ल मुनासिब मालूम 
होता है कि कलाम मजीद पटने के कुछ अदाब भी लिख दिये जायें कि। 


१. सलीके से रखना, 2. बहुत ज़रूरी, 3-6. ये किताबों के नाम हैं, 
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बे अदब महरूम गश्त अज फज्ले रव 


मुख्तसर तौर पर आदाब का खुलासा यह है कि कलामुल्लाह शरीफ माबूद 
का कलाम है, महबूब व मत्लूब के फर्मूदा अल्फाज हैं। 


जिन लोगों को मुहब्बत से कुछ वासता पड़ा है, वह जानते हैं कि माशूक 
के खत्त की, महबूब की तक्रीर व तहरीर की, किसी दिल खोये हुए के यहां क्या वक्अत 
होती है। इसके साथ जो शैफतगी व फरीफतगी! का मामला होता है और होना 
चाहिए, वह क़वाइद व ज़वाबित से बालातर है- 


मुहब्बत तुझ को आदाबे मुहब्बत खुद सिखा देगी । 


इस वक्‍त अगर जमाले हकीक़री और इनामाते गैर र तसव्बुर हो 
तो मुहब्बत मौजजन होगी, अब उसके साथ ही वह अह्कमुल हाकिमीन क्रा कलाम 
है, सुल्तानुस्सलातीन का फर्मान है, उस सत्तवत व जब्रूत' वाले का क़ानून 
है कि जिसकी हमसरी न किसी बड़े से बड़े से हुई और न हो सकती है, जिन लोगों 
को सलातीन के दरबार से कुछ वास्ता पड़ चुका है, वह तर्जुब से और जिनको साब॒का 
नहीं पड़ा, वह अन्दाजा कर सकते हैं कि सुल्तानी फ़र्मान की हैबत क़ुलूब पर क्‍या 
हो सकती है। कलामे इलाही महबूब व-हाकिम का कलाम है, इसलिए दोनों आदाब 
का मज्सूआ उसके साथ बरतना ज़रूरी है। 


हजरत इक्रिमा रजि० जब कलाम पाक पढ़ने के लिए खोला करते थे तो 
बे-होश होकर गिर जाते थे और जबान पर जारी हो जाता था। हाजा कलामु रब्बी, 
हाजा कलामु रब्बी' (यह मेरे रब का कलाम है, यह मेरे रब का कलाम है) यह उन 
आदाब का इज्माल है और उन तफ्सीलात का इख्तिसार है जो मशाइख ने आदाबे 
तिलावत में लिखे हैं, जिनकी किसी क़दर तौजीह भी नाजिरीन की खिदमत में पेश 
करता हूं, जिनका खुलासा सिर्फ़ यह है कि बन्दा नौकर बन कर नहीं, चाकर बन कर 
नहीं, बल्कि नन्दा बनकर आका व मालिक मुहिसन व मुन्‌झिम* का कलाम पढ़े । सूफिया 
ने लिखा है कि जो शख्स अपने को किरात के आदाब से क्रासिर समझता रहेगा,* 
बह कुर्ब के मरातिब में तरककी करता रहेगा और जो अपने को रजा व उज्ब की 
निगाह से देखेगा, वह तरक्की से दूर होगा। 


।. निछावर होने का, 2. बे-इन्तिहा इनाअत 3. रौब व दबदबे वाले अल्लाह, 4. यानी यह 
समझता रहेगा कि मुझ से तिलावत के आदाब का हक अदा नहीं हुआ, 


ASS TEE SSTSL HARMAN HAAR 


| 
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मिस्वाक और बुजू के बाद किसी यक्सूई की जगह में निहायत विकार व तवाजो 
के साथ रू-ब किब्ला बैठे और निहायत ही हुजरे कल्ब! और ख़ुशूअ के साथ इस 
लुत्फ से, जो उस वक्त के मुनासिब है, इस तरह पढ़े कि गोया ख़ुद हक्‌ सुन्हानहू 
व अज्ज इस्मुहू को कलाम पाक सुना रहा है । अगर वह माना समझता है तो तदब्बुर 
व तफ़क्कुर* के साथ आयाते वञूद व रहमत पर दुआ-ए-मर्फिरत व रहमत मांगे 
और आयाते अजाब व वईद पर अल्लाह से पनाह चाहे कि उसके सिवा कोई भी 
चारासाज नहीं । आयाते तंजीह ब तक्दीस* पर सुब्हानल्लाह कहे और अज ख़ुद तिलावत 


में रोना न आवे तो ब तकल्लुफ रोने की सई करे। | 
GORE 72% 5 PASM 
व अलज्जु हालातिल .गुरामि ल मुग्रमी 
_ शिकवल हवा बिल मजिल मुहराकी 


ततर्जुमा- किसी आशिक के लिए सबसे ज्यादा लज्जत की हालत यह है 
कि महबूब से उसका गिला* हो रहा हो, इस तरह कि आंखों से बारिश हो। 


पस अगर याद करना मकसूद न हो, तो पढ़ने में जल्दी में करे। कलामे पाक 
को रेहल या तकिया या किसी ऊंची जगह पर रखे। तिलावत के दर्मियान किसी से 
कलाम न करे। अगर कोई जरूरत ही पेश आ जावे तो कलाम पाक बन्द करके बात 
करे और फिर उसके बाद अअूजु पढ़ कर दोबारा शुरू करे। अगर मज्मे में लोग 
अपने-अपने कारोबार में मश्गुल हों तो आहिस्ता पढ़ना अफजल है, वरना आवाज 
से पढ़ना औला है। मशाइख ने तिलावत के छ: आदाब जाहिरी और छ: बातिनी 
इर्शाद फ़मीये हैं- | 


ज़ाहिरी आदाब 

। . गायते एहतराम से बा-वुजू रू-ब-किब्ला बैठे, 

2. पढ़ने में जल्दी न करे, त्तील व तज्चीद से पढ़े 
3. रोने की सई करे, चाहे ब-तकल्लुफ ही क्यों न हो, 


]. दिल को हाज़िर करके, 2. सोच-समझ कर, 3. यानी जिन आयतों में अल्लह तआला 
की पाकी और मख्लूक की बे-नियाज़ी आयी है, 4. किशायत, 
5. ठहर-ठहर कर अदाएगी के साथ पढ़े, 
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गे फ़जाइले आमाल 6) गनिनिनिसियिंशगरं 7 वरिशितिधितिरी। फ़जाइले कुरआन मंजीड़ 
4. आयाते रहमत व आयाते अज़ाब का हक अदा करे जैसाकि 
पहले गुजर चुका, 
5. अगर रिया' का एंहतमाल हो या किसी दूसरे मुसलमान की तकलीफ व 
हर्ज का अंदेशा हो तो अहिस्ता पढ़े वरना आवाज से, 
6. खुश इल्हानी* से पढ़े कि खुश इलहानी से कलाम पाक पढ़ने की बहुत 
सी अहादीस में ताकीद आई है। 


बातिनी आदाब 
]. अव्वल कलाम पाक की अज्मत दिल में ससे कि कैसा आली मर्तबा 


का कलाम* है, | | 

2. हक सुब्हानहू तकदस की उलू-वे-शान और भ किब्रियाई को दिल 
में. रखें जिसका कलाम है, 

3. दिल को वसाविस ब खतरात से पाक रखे, 


4. मआनी का तदब्बुर करे और लज्जत के साथ पढ़े, हुजूरे अकरम सल्लल्लहु 
अलैहि व सललम ने एक शब तमाम रात इस आयत को पढ़ कर गुज़ार दी- 


32% ~ 


NESSES BN SoG 

इन तुअज्जिब्हुम फ़ इन्नहुम जिबाद क व इन तग्फिर लहुम फ़ इन क अन्तल्‌ 
अजीजुल हकीम० ह 

तर्जुमा- ऐ अल्लाह ! अगर तू उनको अजाब दे.तो यह तेरे बन्दे है और 
अगर मश्फिरत फर्मा दे तो तू इज्जत व हिक्मत वाला है 

सईद बिन हुबैर रजि० ने एक रात इस आयत को पढ़ कर सुबह कर दी। 
'वम्ताजुल यों म अय्युहल मुज्रिमून०' 

'ओ मुज्रिमों ! आज क्रयामत के दिन फर्माबरदारों से अलग हो जाओ !' 


5. जिन आयात की तिलावत कर रहा है, दिल को उनके ताबे बना दे, मसलन 
अगर आयते रहमत जबान पर है, दिल में सुरूरे महज बन जावे और आयते अजाब 
अगर आ गयी है, तो दिल लरज जाए, 


]. दिखावे, 2. अच्छी आवाज के साथ, 4. ऊचे रुत्बे का, 





गफ फ़जाइले आमाल (]) उतानि 8 गीगमिरिरिरिी। फ़जाइले कुरआन मजीद [/ 


6. कानों को इस दर्जा मुतवज्जह बना दे कि गोया ख़ुद हक सुब्हानहू तकदुस 
कलाम फर्मा रहे हैं और यह सुन रहा है। हक़ तआला शानुहू महज अपने लुतफ 
व करम से मुझे भी इन आदाब के साथ पढ़ने की तौफ़ीक अता फर्माएं और तुम्हें 
भी। 


मसूअलाए- इतने कुरआन शरीफ का हिफज करना जिस से नमाज अदा 
हो जाएं, हर शख्स पर फर्ज है और तमाम कलाम पाक का हिफ्ज करना फर्जे किफाया 
है। अगर कोई भी अल-अयाज बिल्लाह' हाफिज न रहे, तो तमाम मुसलमान गुनाहगार 
हैं, बल्कि जरकशी से मुल्ला अलीकारी रह० ने नकल किया है कि जिस शहर या गांव 
में कोई क्रुरआन पाक पढ़ने वाला न हो, तो सब गुनाहगार हैं। 


इस जमाना-ए-जलालत* व जिहालत में जहां हम मुसलमानों में और बहुत 
से दीनी उझूर में गुमराही फैल रही है, बहां एक आम आवाज यह भी है कि कुरआन 
शरीफ के हिफज करने को फिजूल समझा जा रहा है । उसके अल्फाज रटने को हिमाकत 
बतलाया जाता है, उसके अल्फाज याद करने को दिमाग सोजी और तजयौंअ औकात? 
कहा जाता है । अगर हमारी बद-दीनी की यही एक वबह होती तो इस पर कुछ तफ्सील 
से लिखा जाता, मगर यहां हर अदा मर्ज है और हर ख्याल बातिल ही की तरफ खींचता 
है, इसलिए किस-किस चीज को रोइए, और किस-किस का शिकवा कीजिए । 


फ़ इलल्लाहिल मुश्तकी वल्लाहुल मुस्तआन,* 
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[. “हजरत उस्मान राजि० से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
इर्शाद मंकूल है कि तुम में सबसे बेहतर शख्स. वह है, जो कुरआन शरीफ को सीखे 
और सिखाये।' 


अक्सर कुतुब में यह रिवायत 'वाव' के साथ है, जिस का तर्जुमा लिखा गया 
इस सूरत में फ़जीलत उस शख्स के लिए है कि जो कलाम मजीद सीखे और इस 
के बाद दूसरों को सिखाये। लेकिन बाज कुतुब में यह रिवायत 'अव' के साथ वारिद 
हुई है। इस सूरत में बेहतरी और फ़जीलत आम होगी कि ख़ुद सीखे या दूसरों को 


?. अल्लाह की पनाह, 2. भरकना, 3. वकत की बर्बादी, 
4. बस ख़ुदा ही से शिकायत की जा सकती है और उसी से मदद मांगी जा सकती है, 





)॥ फ़जाइले आमाल () वरिििगितिनितर 9 HAHA) फ़जाइले कुरआन मजीद 7! 
सिखाये, दोनों के लिए मुस्तक्रिल खैर व बेहतरी है। 

कलाम पाक चूंकि असल दीन है, उस की बका व इशाअत पर ही दीन का 
मदार है, इसलिए इसके सीखने और सिखाने का अफजल होना जाहिर है, किसी तौजीह 
का मुहताज जहीं, अल-बत्ता इस की अन्वाअ' मुख्तलिफ हैं। कमाल इसका यह है 
कि मतालिब व मकासिद समेत सीखे और अद्ना दर्जा इसका यह है कि फक्त अलफाज 
सीखे । नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का दूसरा इर्शाद हदीस मज्कूर की 
ताईद करता है जो सईद बिन सुलैम रजि० से मुर्सलन मंकूल है कि जो शख्स कुरआन 
शरीफ़ को हासिल कर ले और फिर किसी दूसरे शख्स को जो कोई और चीज अता | 
किया गया हो, अपने से अफजल समझे, तो उस ने हक तला शानुहू के उस इनाम 
की, जो अपने कलाम पाक की वजह से उस पर फर्माया है, तहकीर की हे; और खुली 
हुई बात है कि जब कलामे इलाही सब कलामों से अफजल है जैसाकि मुस्किल अहादीस 
में आने वाला है, तो उस का पढ़ना-पढ़ाना यक्रीनन सब चीजों से अफजल होना ही 

चाहिए। | 

| ` एक दूसरी हदीस से मुल्ला अलीकारी रह ने नकल किया है कि जिस शख्स 
ने कलाम पाक को हासिल कर लिया, उसने उलूमे नुबबत को अपनी पेशानी में जमा 
कर लिया। | 

सस्ल तस्तरी रह० फमति हैं कि हक़ तआला शानुहू से मुहब्बत की अलामत 
यह है कि उसके कलामे पाक की मुहब्बत कल्ब में हो। शरह एस्या में उन लोगों 
की फ़िहरिस्त में जो क़्यामत के हौलनाक दिन में अर्श के साए के नीचे रहेंगे, उन 
लोगों को भी शुमार किया है जो मुसलमानों के बच्चों को कुरआन पाक की तालीम 
देते हैं, नीज उन लोगों को भी शुमार किया है जो बचपन में कुरआन शरीफ सीखते 
हैं और बड़े होकर उस की तिलावत का एहतमाम करते हैं। 


SNe gs 006 Ois cof «7 
FEES POL OVO 
RINE NE DLs SEN CEC Gt 
CN Ges Grats) Ed a 
2. 'अबू सईद रजि० से हुजूर अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद 
मंकूल है कि हक सुब्हानहू व तकट्ुस का यह फर्मान है कि जिस शख्स को क्रुरआन 


7. किसमें, 2. छोटा समझा है, 


पछ इले आमाल (0) IHRM I0 AHA कआइले कुरआन मजीद % 


शरीफ की मशगूली की वजह से जिक्र करने और दुआएं मांगने की फुर्सत नहीं मिलती, 
मैं उस को सब दुआएं मांगने वालों से ज्यादा अता करता हूं और अल्लाह तआला 
शानुहू के कलाम को सब कलामों पर ऐसी ही फ़जीलत है जैसी कि ख़ुद हक़ तआला 
झानुहू को त्तमाम मर्लूक पर। 
| यानी जिस शस्स को कुरआन पाक के याद करने या जानने और समझने 

मैं इस दर्जा मशूली है कि किसी दूसरी दुआ वगैरह के मांगने का वक्त नहीं मिलता, 
मैं दुआ सांगने बालों के मांगने से भी अफजल चीज उसको अता करूंगा । दुनियां 
का मुशाहदा है कि जब कोई शख्स शीरीनी वगैरह तक्सीम कर रहा हो और कोई 
मिठाई लेने वाला उसके ही काम में मशाल हो और उस की बजह से न आ सकता 
हो, तो यक्रीनन उसका हिस्सा पहले ही निकाल दिया जाता है। 

एक दूसरी हदीस में इसी मौके पर सज्कूर हैः कि मैं उसको शुक्र गुजार बन्दो 

के सवाब से अफजल सवाब अता करूंगा । 
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3. उक्बा बिन आमिर रजि० कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम तश्रीफ लाये। हम लोग सुफफा में बैठे थे। आपने फर्माया कि तुममें से 
कौन शख्स उसको पसन्द करता है कि अलस्सुबाह' बाजार बुत्हान या अकीक में जावे 
और दो ऊटनियां उम्दा से उम्दा बिला किसी क्रिस्म के गुनाह के और क़ता रहमी 
के पकड़ लाये | सहाबा रजि० ने अर्ज किया कि इसको तो हम में से हर शख्स पसन्द 
करेगा । हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फर्माया कि मस्जिद में जा कर दो आयतों 
का पढ़ना या पढ़ा देना दो उंटनियों से और तीन आयत का तीन ऊंटनियों से, इसी 
तरह चार का चार से अफजल है और इनके बराबर ऊंटों से अफजल है।' 
सुफ्फा मस्जिदे नबवी में एक खास मुअय्यन चबूतरे का नाम है, जो फुकरा 
मुहाजिरीन की नशिस्तगाह* थी | अस्हाबे सुफ्फा की तायदाद मुख्तलिफ औकात में 
कम व बेश होती रहती थी। अल्लामा सुयूतती रह० मे एक सौ एक माभ गिनवाये 
हैं और मुस्तकिल रिसाला उनके अस्मा-ए-गिरामी में तस्नीफ किया है 


7. बहुत सवेरे, 2. बैठने की जगह, 
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शी: फ़ज़ाइले आमाल 6) HHH (MHA जाइले क्रुरआन मजीद [| 


बुत्हान और अक्रीक मदीना तय्यबा के पास दो जगहे है, जहां ऊंटों का बाजार 
लगता था। अरब के नजदीक ऊंट निहायत पसंदीदा चीज थी, बिल-ख़ुसूस वह ऊंटनी 
जिस का कोहान फ़रबा' हो। 


बगैर गुनाह का मतलब यह है कि बे-मंहनत चीज अक्सर या छीन कर किसी 
से ले ली जाती है या यह कि मीरास वगैरह में किसी रिश्तेदार के मल पर क़ब्जा 
करले या किसी का माल चुरा ले। इसलिए हुजरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने इन सबको नफ़ी फर्मा दी कि बिल्कुल बिला मशक्कत और बिंदू किसी गुनाह के 
हासिल कर लेना जिस क़दर पसंदीदा है, इससे ज्यादा बेहतर व अफजल है चंद आयात 
का हासिल कर लेना और यकीनी अम्र है कि एक दो ऊंट दरकिनार हफ्त अक्लीम* 
की सल्तनत भी अगर किसी शख्स को मिल जाए, तो क्या, ओज़ञ नहीं तो कल मौत 
उससे जबरन जुदा कर देगी, लेकिन उस आयात का अज हमेशां के लिए साथ रहज़े 
वाली चीज हौ। दुनियां ही में देख लीजिए कि आप किसी शख्स को एक रुपया. अंता 
फर्मा दीजिए, इसकी उसको मसर्रत होगी, अ मुकाबला इसके कि एक हजार रुपया. 
उसके हवाले कर दें कि उसको अपने पास रख ले, मैं अभी वापस आकर ले लूंगा 
कि इस सूरत में बजुज उस पर बार अमानत के और कोई फ़ायदा उसको हासिल 
नहीं होगा, दर हकीकत इस हदीस शरीफ में फ़ानी व बाकी“ के तकाबुल पर तंबीह 
भी मकसूद है कि आदमी अपनी हरकत व सुकून पर गौर करे कि किसी फानी चीज़ 
पर उसको जाया कर रहा हूं या बाकी रहने वाली चीज पर और फिर हसरत है 
उन औकात पर जो बाकी रहने वाला वबाल कमाते हों। 


हदीस का अखीर जुम्ला उनके बराबर ऊंटों से अफजल है, तीन मतालिब 
का मुहतमल है- 

अव्बल यह कि चार अदद तक बिक्तफ्सील इर्शाद फर्माया और उसके 
मा फौर्क' को इज्मालन फर्मा दिया कि जिस कदर आयात कोई शख्स हासिल करेगा; 
उस के बक़द्र ऊटों से अफजल है। इस सूरत में ऊंटों से जिस मुराद है, ख़्वाह ऊंट 
हों या ऊंटनियां और बयान है चार से ज्यादा का, इसलिए कि चार तक का जिक्र 
खुद तसरीहन मज्कूर हो चुका । 


` दूसरा मतलब यह है कि उन्हीं आदाद का जिक्र है जो पहले मज्कूर हो 
चुके और मतलब यह है कि रग्बात* मुख्तलिफ हुआ करती है, किसी को ऊंटनी पसंद 


]. चर्बीदार मोटा, 2. दूरा रहा, 3. सात देशों कर, 4. खत्म होने वाला और बाकी रहने 
बाला, इन दोनों का मुकाबला है, 5. उससे ऊपर वाली अदद को, 6. दिलचस्पियां, 
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है; तो कोई ऊंट का गरवीदा है, इसलिए हुजूर सल्ल० ने इस लफ़ज से यह इर्शाद 
फर्मा दिया कि हर आयत एक ऊंटनी से भी अफजल है। अगर कोई शरस ऊंट से 
मुहब्बत रखता हो तो एक आयत एक ऊट से भी अफजल है। 


तीसरा मतलब यह है कि यह बयान उनही आदाद का है जो पहले जिक्र 
किये गये, चार से जायद का नहीं है मगर दूसरे मतलब में जो तकरीर गुजरी कि 
एक ऊंटनी या एक ऊंट से अफजल है यह नहीं बल्कि मज्मुआ मुराद है कि एक आयत 
एक ऊंट और एक ऊरटनी दोनों के मज्मुए से अफजल है इसी तरह हर आयत अपने 
मुआफिक़ अदद ऊंटनी और ऊंट दोनों के मज्मुए से अफजल है तो गोया फी आयत 
का मुकाबला एक जोड़ से हुआ । मेरे वालिद साहब नव्वरल्लाहु मर्कदहू ने इसी मतलब | 
को पंसद फर्माया है कि इसमें फ़जीलत की ज्यादती है। अगरचे यह मुराद नहीं कि 
एक आयत का अज्र एक ऊंट या दो ऊंट का मुकाबला कर सकता है, यह सिर्फ तंबीह 
और तमसील' है। मैं पहले लिख चुका हूं कि एक आयत जिसका सवाब दायमी 
और हमेशा रहने वाला है, हफ्त अकलीम की बादशाहत से जो फना हो जाने वाली 
है, अफजल और बेहतर है। 


मुल्ला अलीकारी रह० ने लिखा है कि एक बुजर्ग के बाज तिजारत पेशा 
अह्बाब ने उनसे दर्ख्खास्त की कि जहाज से उतरने के वकत हजरत जद्दा तशरीफ फर्मा 
हों, ताकि जनाब की बरकत से हमारे माल में नफा हो और मकसूद यह था कि तिजारत 
के मुनाफे से हजरत के बाज ख़ुद्दाम* को कुछ नफा हासिल हो। अव्वल तो हजरत 
' ने उज फर्माया, मगर जब उन्होंने इस्रार किया तो हजरत ने फ़र्माया कि तुम्हें जायद 
से जायद जो नफा माले तिजारत में होता है, वह क्या मिक्दार है। उन्होंने अर्ज किया 
कि मुख्तलिफ होता है, जायद से जायद एक के दो हो जाते हैं। हजरत ने फर्माया 
कि इस क्रलील नफा के लिए इस क़दर मशक्क्रत उठाते हो, इतनी सी बात के लिए 
हम मुहतरम की नमाज कैसे छोड़ दें जहां एक के लाख मिलते हैं। 


दर हकीकत मुसलमानों के गौर करने की जगह है कि वह जरा-सी दुन्यवी 
मताअ के खातिर किस क़दर दीनी मुनाफे को कुर्बान कर देते हैं। 
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4. हजरत आइशा रजि० अनहा ने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का यह इर्शाद नक़ल किया है कि कुरआन का माहिर उन मलाइका के साथ है जो 
मौर मुंशी हैं और नेक कार! हैं और जो शस्स कुरआन शरीफ़ को अटकता हुआ 
पढ़ता है'और उसमें दिककत उठाता है, उसको दोहरा अज़ है। _ 

र कुरआन शरीफ का माहिर वह कहलाता है, जिसको याद भी ख़ूब हो और 
पढ़ता भी ख़ूब हो और अगर मआनी व मुराद पर भी कादिर हो तो फिर क्या कहना । 
मलाइका के साथ होने का यह मतलब है कि वह भी कुरआन शरीफ के लूहे महफूज 
से नकल करने वाले हैं और यह भी उसका नकल क्रने वाला और पहुंचाने वाला 
है, तो गोया दोनों एक ही मस्लक पर हैं या यह कि हश्च में उनके साथ इज्तिमाअर 
होगा, अटकने वाले को दोहरा अज्र एक उसकी किराअंत का, दसरा उसकी इस मशक्कत 
का जो इस बार-बार अटकने की वजह से बरदाइत करता है/। लेकिन इसका मतलब 
यह नहीं कि यह उस माहिर से बढ़ जाये । माहिर के लिएं जो फ़जीलत इर्शाद फर्मायी 
गयी है, वह इससे बहुत बढ़ कर है कि मख्सूस मलाइका के साथ उसका इज्तिमाओ 
फर्माया है, बल्कि मक्रसूद यह कि उसके अटकने की वजह से इस मशक्कत का अज़ 
मुस्तकिल मिलेगा । लिहाजा इस उज्ज की वजह से किसी को छोड़ना नहीं चाहिए । 

मुल्ला अलीकारी रह ने तिबरानी और बैहक़ी की रिवायत से नकल किया 
है कि जो शख्स कुरआन शरीफ पढ़ता है और वह याद नहीं होता, तो उसके लिए 
दोहरा अज्र है और जो उसको याद करने की तमन्ना करता रहे, लेकिन याद करने 
की ताकत नहीं रखता, मगर वह पढ़ना भी नहीं छोड़ता, तो हक तआला शानुहू उसका 
हूफफाज* ही के साथ हग्न फर्माएँगे ह 
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5. इब्ने उमर रजिऽ से हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का यह 
इर्शाद मंकूल है कि हसद दो शस्सों के सिवा किसी पर जायज नहीं, एक बह जिस 
को हक तआला शानुहू ने कुरआन शरीफ की तिलावत अता फर्मायी और वह दिन-रात 
उसमें मशाल रहता है, दूसरे वह जिसको हक़् सुबहानहू ने माल की कसरत अता फर्मायी 
और उसको खर्च करता है। | 





]. भले लोग, 2. मेल, एक साथ जमा होना, 3. हाफिज़ों 
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कुरआन शरीफ़ की आयात और अहादीसे कसीरा के अमूम से हसद की बुराई 
और नाजायज होना मुतलक्रन मालूम होता है। इस हदीस शरीफ से दो आदमियों 
के बारे में जवाज मालूम होता है, चूंकि वह रिवायात ज्यादा मशहूर व कसीर हैं, 
-इसलिए उलमा ने इस हदीस के दो मतलब इर्शाद फमयि हैं- 

अव्वल यह कि हसद इस हदीस शरीफ में रइक के माना में है, जिसको 
अरबी में गिन्ता कहते हैं। हसद और गिन्ता में यह फर्क है कि हसद में किसी के 
पास कोई नेमत देख कर यह आरजु होती है कि उसके पास यह नेमत न रहे, स्वाह 
अपने पास हासिल हो या न हो और रश्क में अपने पास उसके हुसूल' की तमन्ना 
ब आरज़ू होती है, आम है कि दूसरे से जायल हो या न हो। चूंकि हसद बिल इज्माअ? 
हराम है, इसलिए उलमा ने इस लफज हसद को मजाजन गिन्ता के माना में इर्शाद 
फर्माया है जो दुनयवी उमूर में मुबाह है और दीनी उमूर में मुस्तहब। 

दूसरा मतलब यह भी मुम्किन है कि बसा औकात कलाम अला सबीलिल 
फर्जि वत्तक्दीर' मुस्तामल होता है यानी अगर हसद परायज होता तो यह दो चीजें 
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6. 'अबूमूसा रजि० ने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह 
इर्शाद नकल किया है कि जो मुसलमान कुरआन शरीफ पढ़ता है, उसकी मिसाल तुरंज” 
की -सी है, इसकी ख़ुएबू भी उम्दा होती है और मज़ा भी लजीज और जो मोमिन 
कुरआन शरीफ़ न पढ़े, उसकी मिसाल खजूर की-सी है कि खुशबू कुछ नहीं, मगर 
मजा शीरी होता है और जो मुनाफिक कुरआन शरीफ़ नहीं पढ़ता, उसकी मिसाल 
हंजल के फल की-सी है कि मज़ा कडुवा और खुशबू कुछ नहीं और जो मुनाफिक़ कुरआन 
शारीफ पढता है, उसकी मिसाल ख़ुश्बूदार फूल की-सी है कि खुशबू उम्दा और मज़ा 
कडुवा |' 

मकसूद इस हदीस से गैर महसूस शै को महसूस के साथ तशबीह देना है ताकि 
जेहन में फर्क कलाम पाक के पढ़ने में सहूलत से आ जावे, वरना जाहिर है कि कलाम 


!. हासिल करना, 2. सब की राय के साथ, 3. नींबू इसी तरह का एक फल जो इस से जरा 
बड़ा होता है, 
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पाक की हलावत' व महक से क्या निस्बत, तुरंज व खजूर को, अगरचे इन अश्या 
के साथ तश्बीह में खास निकात भी हैं जो उलूमे नबवीया से ताल्लुक रखते हैं. और 
नबी | करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उलूम की वुस्‌अत की तरफ मुशीर 
हैं,मसलन तुरंज ही को लीजिए, मुंह में खुश्बू पैदा करता है मेदे के साफ करता है 
हजम में कुव्वत देता है वगेरा-वगेरा यह मुनाफे ऐसे हैं कि किराते कुरआन शरीफ 
के साथ खास मुनासिबत रखते हैं मसलन मुंह का खुश्बूदार होना, बातिन का साफ़ 
करना, रूहानियत में कूव्वत पैदा करना, यह चुनांचे तिलावत में हैं जो पहले मुनाफे) 
के साथ बहुत ही मुशाबहत रखते हैं। एक ख़ास न रज में यह भी बतलायां 
जाता है कि जिस घर में तरंज हो, वहां जिन्न नहीं जा | अगर यह सही है 
तो फिर कलामे पाक के साथ खास मुशबिहत है। बाज से मैंने सुना है कि 
तरंज से हाफिजा भी कवी होता है और हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू से 'एह्या' 

में नकल किया है कि तीन चीजें हाफिजे कौ बढ़ाती हैं- 


।. मिस्वाक, 2. रोजा और, 3. तिलावत कलामुल्लाह शरीफ़ की। 


| अब्दाऊद की रिवायत में इस हदीस में खत्म पर एक और मजमून निहायत 
ही मुफीद है कि बेहतर हमशींन' की मिसाल मुश्क वाले आदमी की सी है अगर तुझे 
मुश्क न मिल सका तो उसकी खुशबू तो कहीं गयी नहीं और बद्तर हम नशीन की 
मिसाल आग की भट्टी वाले की तरह से है कि अगर स्याही न पहुंचे तब भी धुआं 
तो कहीं गया ही नहीं, निहायत ही अहम बात है। आदमी को अपने हमनशीनों पर 
भी नजर करना चाहिए कि किस किस्म के लोगों में हर वकत नशिस्त व बर्खास्त है ।* 
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7. “हजरत उमर रजि० हुजूर अकदस सल्लाहू अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद 
नकल करते हैं हक तआला शानुहू इस किताब यानी कुरआन पाक की वजह से कितने 
ही लोगों को बुलंद मर्तबा करता है और कितने ही लोगों को पस्त व जलील करता 
है। 

यानी जो लोग इस पर ईमान लाते हैं, अमल करते हैं, हक़ तआला शानुहू 
उनको दुनियां व आखिरत में रफूअत इज्जत अता फर्मति है और जो लोग इस पर 


।. मिठास, 2. इशारा करने वाले, 3. साथ उठने-बैठने वाला, 4. बैठना-उठना 
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अमल नहीं करते, हक़ सुस्बानहू व तक्‌ट्रस उनको जलील करते हैं । कलामुल्लाह शरीफ 
की आयात से भी यह मजमून साबित होता है। 


जगह हैः 256 < ~ 25 :< Ce 2 
. एक जगह इर्शाद है- WSIS ESAS yO, 
युजिल्लु बिही कसीरंन्न यह्दी बिही कसीरा० 


हक़ तआला शानुहू इसकी वजह से बहुत से लोगों को हिदायत फ़मति हैं 
और बहुत से लोगों को गुमराह । दूसरी जगह इर्शाद है- 
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ब नुनज्जिलु मिनल कुरआनि मा हु ब शिफउंन्व रह्यतुल्लिल मुझमिनी न 
ब ला यजी दुज्जालिमी न इल्ला खसारा० 


हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद मंकूल है कि इस उम्मत 
के बहुत से मुनाफिक कारी होंगे, बाज मुशाइख से 'एह्या” में नकल किया है कि 
बन्दा एक सूरः कलाम पाक की शुरू करता है तो मलाइका उसके लिए रहमत की 
दुआ करते रहते हैं यहां तक कि वह फारिंग हो और दूसरा शख्स एक सूरत शुरू 
करता है तो मलाइका उसके खतम तक उस पर लानत करते हैं। बाज उलमा से 
मंकूल है कि आदमी तिलावत करता है और खुद अपने ऊपर लानत करता है और 
उसको खबर भी नहीं होती। कुरआन शरीफ में पढ़ता है, 'अला लञ्‌ नतुल्लाहि 
अलज्जलिमीन' और खुद जालिम होने की वजह से इस वईद में दाखिल होता है, 
इसी तरह पढ़ता है “लअनतुल्लाहि अलल्‌ काजिबीन०' और खुद झूठा होने की बजह 
से इसका मुस्तहिकर होता है। 


आमिर बिन वासिला रजि० कहते हैं कि ह.जरत उमर रजि० ने नाफेअ बिन 

अब्दुल हारिस को मक्का मुर्क्रमा का हाकिम बना रखा था । उनसे एक मर्तबा दर्याफ्त 

` फर्माया कि जंगलात का नाजिम किस को मुकर्रर कर रखा है। उन्होंने अर्ज किया 

कि इब्ने अब्जा को। हजरत उमर रजिं० ने पुछा, इब्ने अब्जा कौन शख्स है ? 

उन्होंने अर्ज किया हमारा एक गुलाम है। हजरत उमर रजि० ने एतराजन फर्माया 

कि गुलाम को अमीर क्यों बना दिया ? उन्होंने अर्ज किया कि किताबुल्लाह का पढ़ने 

वाला है। हजरत उमर रजि० ने इस हदीस को नकल किया कि नबी करीम सल्ल० 

का इर्शाद है कि हक तआला शानुहू इस कलाम की बदौलत बहुत से लोगों के रफए 
हैं। 


।. यानी इमाम मज्जाली की किताब 'एह्याउल उलूम' 
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8. 'अब्दुर्रहमान बिन औफ रजि० हुजरे अक्दस क व सल्लम 
से नक़ल करते हैं कि तीन चीजें कयामत के दिन अर्श के नीचे होंगी, एक कलाम पाक 
कि झगड़ेगा बन्दों से, कुरआन पाक के लिए जाहिर है और बातिन, दूसरी चीज अमानत 
है और तीसरी रिशतेदारी जो पुकारेगी कि जिस शस्स ने मुझ को जोड़ा, अल्लाह. उस 
को अपनी रहमत से मिला दे और जिसने मुझ को तोड़ा, अल्लाह. अपनी रहमत से 
उस को जुदा कर दे। 


इन चीजों के अर्श के नीचे होने से मकसूद उनका कमाले कुर्ब है यानी हक 
सुब्हानहू व तकद्दस के आली दरबार में बहुत ही करीब होंगी। 


कलामुल्लाह शरीफ के झगड़ने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने उसकी 
रियासत की, उसका हक अदा किया, उस पर अमल किया, उसकी रिवायत की, उसका 
हक अदा किया, उस पर अमल किया, उनकी तरफ से दरबारे हक सुन्हानहू में झगड़ेगा, 
शफाअत करेगा, उनके दर्जे बुलंद करायेगा। 


मुल्ला अलीकारी रह० ने ब-रिवायत तिर्मिजी नकल किया है कि कुरआन 
शरीफ बारगाहे इलाही में अर्ज करेगा कि उसको जोड़ा मरहमत फर्माएं तो हक तआला 
शानुहू कसमत का ताज मरहमत फर्मा देंगे, फिर वह ज्यादती की. दर्ख्वास्त करेगा 
तो हक़ तआला शानुहू इक्राम का पूरा जोड़ा मरहमत फर्मा देंगे, फिर बह दर्ख्वास्त 
करेगा कि या अल्लाह! आप उस शस्स से राजी हो जाएं तो हक़ सुब्हानहू व तकद्दुस 
उससे रजा का इज्हार फ़र्माविंगेः और जब कि दुनियां में महबूब की रजा से बढ़ कर 
कोई भी बड़ी से बड़ी नेमत नहीं होती तो आखिरत में महबूब की रजा का मुकाबला 
कौन सी नेमत कर सकती है और जिन लोगों ने उसकी हक़ तलफ़ी की है, उनसे 
इस बारे में मुतालबा करेगा कि मेरी क्या रियायत की मेरा क्या हक अदा किया । 


शरह एह्या में इमाम साहब* रह० से नकल किया है कि साल में दो मर्तबा. 


]. दर्जो में बुलंदी, '2. रजामंदी, ख़ुशनूदी जाहिर करेंगे, 3. इमाम अब्‌ हनीफा रह०, 
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खत्मं करना कुरआन शरीफ का हक है। अब वह हजरात जो कभी भूल कर भी तिलावत 
नहीं करते, जरा गौर फर्मा ले कि इस क्रवी मुकाबिल के सामने क्या जवाबदही करेंगे । 
मौत बहरहाल आने वाली चीज है, इससे किसी तरह मफर नहीं। क्रआन शरीफ 
के जाहिर व बातिन होनेक़्रा मतलब ब-जाहिर यह है कि एक जाहिरी माना हैं, जिनको 
हर शख्स समझता है और एक बातिनी माना हैं जिनको हर शख्स नहीं समझता जिसकी 
तरफ हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस इर्शाद ने इशारा किया है 
कि जो शख्स कुरआन पाक में अपनी-राय से कुछ कहे, आर वह सही भी हो तब 
भी इस शख्स ने ख़ता की। 


बाज मशायख ने जाहिर से मुराद उसके अल्फाज फ़र्मयि हैं कि जिनकी 
तिलावत में हर शख्स बराबर है और बातिन से मुराद उसके माना और मतालिब 
हैं, जो हस्रे इस्तेदाद मूख्तलिफ होते हैं। 


इब्ने मसऊद रजि० फ़मति हैं कि अगर इल्म चाहते हो तो क्ररआन पाक 
` के मआनी में गौर व.फिक्र करो कि उसमें अव्वलीन आखिरीन का इलम है मगर 
कलाम पाक के माना के लिए जो शरायत व आदाब हैं, उनकी रिआयात जरूरी है, 
यह नहीं कि हमारे इस जमाने की तरह से जो शख्स अबी के चन्द अल्फाज के माना 
जान ले, बल्कि उससे भी बढ़ कर बगैर किसी लफ़ज के माना जाने उई तर्जुमें में देखकर 
अपनी राय को उसमें दाखिल कर दे। 


अह्ले फन ने तफ्सीर के लिए पन्द्रह उलूम पर महारत जरूरी बतलायी है। 
वक्ती जरूरत की वजह से मुस्तसर आर्ज करता हूं, जिससे मालूम हो जायेगा कि बत्ने 
कलामे पाक? तक रसाई हर शख्स को नहीं हो सकती- 


। + अव्वल, लुगत, जिससे कलाम पाक के मुफ्रद अल्फाज? के माना मालूम 
हो जावें। मुजाहिद रह० कहते हैं कि जो शख्स अल्लाह पर और कयामत के दिन 
पर ईमान रखता है, उसको जायज नहीं कि बिंदू मारफते लुगाते अरब के कुरआन 
पाक में कुछ लबकुशाइ* करे और चंद लुगात का मालूम हो जाना काफ़ो नहीं, इसलिए 
कि बसा औकांत लफज चंद मआनी 'में मुश्तरिक होता है और वह उनमें से एक दो 
माना जानता है और फिलवाक़रे उस जगह कोई और माना मुराद होती हैं। 


2. दूसरे, नहर्व का जानना जरूरी है, इसलिए कि आअराब के तगय्युर व 


. बच कर भाग नहीं भग सकते, 2. यानी कुरआन पाक के बातिनी और मोशीदा इल्मों 
तक, 3. अलग-अलग लफज, 4. जुबान खोले, 5. व्याकरण, 





is 
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तबद्दुल से मानी बिल्कुल बदल जाते हैं और आअराब की मारफत न्व पर मौकूफ 


है। 


/ 3. तीसरे, सर्फ का जानना जरूरी है, इसलिए कि बिना और सीगों के 
इस्तिलाफ से माना बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। इब्ने फारस रह० कहते हैं कि 
जिस शस्स से इल्मे सर्फ फौत हो गया, उस से बहुत कुछ फोत हो गया । अल्लामा 
जमस्शरी 'आजूबाते तफ्सीर' में नकल करते हैं कि एक शख्स ने कलाम पाक की आयत 
'यौ म नद्अू कुल ल उनासिम बि इमामिहिम' (जिस दिन कि पुकारेंगे हम हर शख्स 
` को उसके मुकतदा और पेशरौ के साथ) इसकी तफ़्सीरे सर्फ़ की नावाक़फ़ियत की 
वजह से यह कि जिस दिन पुकारेंगे हर शख्स को उनकी माओं के साथ | इमाम का 
लफ्ज जो मुफिरिद था, उसको 'उम्मी' की जमा समझ लिया गया। अगर वह सर्फ 
से वाक्रिफ़ होता तो मालूम हो जाता कि उम्मी की जमा इमाम नहीं आती। 


4. चौथे, इश्तिकाक का जानना जरूरी है। इसलिए -कि लफज जब कि दो 
माहदों से मुश्तक़ हो, तो उसके माना मुख्तलिफ होंगे जैसा कि मसीह का लफज है 
कि इसका इश्तिकाक मसह से भी है जिसके माना छूने और तर हाय किसी चीज 
पर फेरने के हैं और मसाहत से भी है, जिसंके माना पैमाइश के हैं 


5. पांचवें, इलमे सआनी का जानना जसरी है, जिससे कलाम की तर्काबें 
माना के एतबार से मालूम होती हैं। 


6. छठे, इल्म बयान का जानना जरूरी है, जिससे कलाम का जहूर व खिफा, 
तश्बीह व कनाया मालूम होता है। 


7. सातवें, इल्मे बदीअ, जिस से कलाम की खूबियां ताबीर के एतबार से 
मालूम होती हैं। यह तीनों फन (पांचवां, छठा, सांतवां) इल्मे बलागत कहलाते हैं । 
मुफस्सिर के अहम उलूम में से हैं, इसलिए कि कलाम पाक, जो सरासर एजाज है; 
उससे इसका एजाज मालूम होता है। 


8. आठवां, इल्म क्रिरात का जानना भी जरूरी है, इसलिए कि मुख्तलिफ 
किरातों की वजह से मुख्तलिफ माना मालूम होते हैं और बाज माना की दूसरे माना 
पर तरजीह मालूम हो जाती है। 

9. नवें, इल्मे अक़राइद का जानना भी जरूरी है, इसलिए कि कलाम पाक 
में बाज आयात ऐसी भी हैं, जिनके जाहिरी माना का इत्लाक हक सुन्हानहू व तकद्दस 
पर सही नहीं, इसलिए उनमें किसी तावील की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि 'यदुल्लाहि 
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20. दसवें, उसूले फिक्ह. का मालूम होना जरूरी है कि जिससे वुजूहे 
इस्तिदलाल व इस्तिंबात मालूम हो सकें। 


. ग्यारहवें, अस्वाबे नुजूल का मालूम होना. जरूरी है कि शाने नुजूल 
से आयात के माना ज्यादा वाजेह होंगे और बसा औकात असल माना का मालूम 
होना भी शाने नुजूल पर मौकूफ होता है। 


]2. बारहवें, नासिख व मंसूख़् का मालूम होना भी जरूरी है ताकि मंसूख 
झुदा अहकाम मामूलबिहा' से मुम्ताज हो सकें। 


3. तेरहवें, इल्मे फिकह का मालम होना भी जरूरी है कि जूजइयात के 
अहाते से कल्लियात पहचाने जाते हैं । 


4. चौदहवें, उन अहादीस का जानना जरूरी है जो करआन पाक की म॒ज्मल 
आयात की तफ्सीर वाके हुई हैं। 


]5. इन सब के बाद पन्द्रहवां वह इलम वहबी है जो हक सुन्हानहु तक़दुस 
का अतीया-ए-खास है, अपने मख्सूस वन्दों को अता फ़मति हैं, जिसकी तरफ इस 
हदीस में इशारा है- 


Iasi BEC 
मन अभि ल बिमा अलि म वर स हुल्लाहु इल्‌ म मा लम यअलम। 


(जब कि बन्दा उस चीज़ पर अमल करता है, जिसको जानता है तो हक 
तआला शानुहू ऐसी चीजों का इलम अता फ़मति हैं जिनको वह नहीं जानता ।) 


इसी की तरफ हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू ने इशारा फर्माया, जबकि उनसे 

लोगों ने पूछा कि हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आपको कुछ खास 

उलूम अता फ़मयि हैं या खास वसाया*, जो आम लोगों के अलावा आपके साथ मख्सूस 

हैं । उन्होंने फर्माया कि कसम है उस जात पाक की, जिसने जन्नत बनायी और जान 

पैदा की, इस फहम के अलावा कुछ नहीं है, जिसको हक़ तआला शानुहू ने अपने कलाम 
पाक के समझने के लिए किसी को अता फर्मा दें। 
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इब्ने अबिद्दुन्या रजि० का मकूला है कि उलूमे कुरआन और जो उससे हासिल 
हो, वह्‌ ऐसा समुन्दर है कि जिसका किनारा नहीं। 


द यह उलूम जो बयान किये गये, मुफस्सिर के लिए ब तौर आला के हैं, अगर 
कोई शख्स इन उलूम की वाकफ़ियत बगैर तफ्सीर करे तो वह तफ्सीर बिर्राए में दाखिल 
है, जिसकी मुमानअत आयी है ।' सहाबा रजियल्लाहु तआला अन्हुम के लिए उलूमे 
अरबीया तबुअन हासिल थे और बक़ीया उलूम मिश्काते नुबवत से मुस्तफाद थे। 


अल्लामा सुयूती रह० कहते हैं कि शायद तुझे स्याल हो कि इल्मे वही का 
हासिल करना बन्दे की कुदरत से बाहर है, लेकिन हक्रीकत ऐसी नहीं, बल्कि इससे 
हासिल करने का तरीका उन अस्बाब का हासिल करना है जिस पर हक तआला शानुहू 
उसको मुरत्तब फ़मति हैं, मसलन इल्म से बे रगबती वगैरह-वगैरह ।? 


_  मया-ए-सआदत में लिखा है कि कुरआन शरीफ़ की तफ्सीर तीन शख्सों 
पर ज़ाहिर नहीं होती- 


।. अव्वल, वह जो उलूमे अरबीया से वाकिफ न हो, 


2. दूसरे, वह शख्स जो किसी कबीरा गुनाह पर मुसिर' हो, या बिद्अती 
हो कि इस गुनाह और बिद्अत की वजह से उसका दिल सियाह हो जाता है, जिसकी 
बजह से मारफते क्रुरआन से क़ासिर रहता है। 


3. तीसरे, बह शख्स कि एतकादी मसूअले में जाहिर का कायल हों और 
कलामुल्लाह की जो इबादत उसके खिलाफ हो, उससे तबीयत उचटती हो, उस शख्स 
को भी फह्मे कुरआन* से हिस्सा नहीं मिलता । 'अल्लाहुम्म हफज्ना मिन्‌ हुम०' 
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]. जिस से मना किया गया है, 2. जब आदमी पूरी शरीअत पर पाबंदी से अमल करता है 
और इल्मे शरीअत भी उसके पास होता है, तो फिर उसे वह्बी इल्म अल्लाह तआला 
खुद-ब-खुद अता फर्मा देते हैं । 3. इस्रार करता हो यानी बराबर कोई कबीरा गुनाह करता 
रहता हो, 4. कुरआन की समझ, 


botshhorerehreadnnhtcoemhneennhhnnttnenh 


प फज़ाइले आमाल 6) YHHRHHHHAD 22 SG फआइले कुरआन मजीद 7 

9. 'अब्दुल्लाह बिन अम्र रजिः ने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का इर्शाद नकल किया है (कि कयामत के दिन) साहिबे कुरआन से कहा जावेगा कि 
कुरआन शरीफ पढ़ता जा औरः बहिशत के दर्जो में चढ़ता जा और ठहर-ठहर कर 
पढ़ जैसा कि तू दुनियां में ठहर-ठहर कर पढ़ा करता था। बस, तेरा मर्तबा वहीं है, 
जहां आखिर आयात पर पहुंचे।' 


साहिबे कुरआन से बजाहिर हाफिज मुराद है और मुल्ला अलीक़ारी रह० 
ने बड़ी तफ्सील से इसको वाजेह किया है कि यह फ़जीलत हाफिज ही के लिए है। 
नाजरा'ख्बां' इस में दाखिल नहीं- 


अव्वल इस वजह से कि साहिबे क्रुरआन का लफज भी इसी तरफ 
मुशीर है। 


दूसरे इस वजह से कि मस्नद अहमद की रिवायत में है 'हत्ता यक्रज्‌ म 
अ हूं' (यहां तक कि पढ़े जो कुछ क्रुरआन शरीफ़ उसके साथ है। यह लफज उस 
अम्रः में ज्यादा जाहिर है कि इस से हाफिज मुराद है, अगरचे मुहतमल* वह नाजरा 
खां भी है जो कि कुरआन शरीफ़ बहुत कसरत के साथ पढ़ता हो। 


मिर्कात में लिखा है, वह पढ़ने बाला मुराद नहीं, जिसको कुरआन लानत 
करता हो। यह उस हदीस की तरफ इशारा है कि बहुत से कुरआन पढ़ने वाले ऐसे 
हैं कि वह कुरआन को पढ़ते हैं और कुरआन उनको लानत करता है, इसलिए अगर 
किसी शख्स के अकाइद वगैरह दुरुस्त हों तो कुरआन शरीफ़ के पढ़ने से उसकी 
मक्बूलियत पर इस्तदलाल नहीं हो सकता । ख़वारिज के बारे में बकसरत इस क्रिस्म 
की अहादीस वारिद हुई हैं। 


तर्तील के मुताल्लिक शाह अब्दुल अजीज साहब नव्वरल्लाहु मर्कदहूने अपनी 
तफ्सीर में तहरीर फर्माया है कि तत्तील लुग़त में साफ और वाज़ेह तौर से पढ़ने को 
कहते हैं और शरअ शरीफ में कई चीज़ की रिआयत के साथ तिलावत करने को कहते 
हैं- 


। . अव्वल हर्फों को सही निकालना यानी अपने मरूरज* से पढ़ना ताकि 'त्वा' 


. सिर्फ़ हर्फे का पढ़ लेने वाला, 2. यानी इस के समझने में, 3. यानी वह नाजरा रॉ भी 
मुराद हो सकता है, 4. हर्फो की आवाज के निकलने की जगह, 5. ठहरने की जगह, 
6. हुरूफ को मिला कर पढ़ना, _ 
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की जगह ता” और -ज्वाद' की जगह 'ज़ा' न निकले । 


2. दूसरे वकूफ की जगह पर अच्छी तंरह से ठहरना ताकि वस्ल और कृता 
कलाम का बे-महल न हो जावे। 


3. तीसरे हरकतों में इश्बाअ करना यानी जेर-जबर-पेश को अच्छी तरह 
से जाहिर करना । 


4. चौथे आवाज को थोड़ा सा बुलंद.करना ताकि कलाम पाक के अल्फाज 
जबान से निकल कर कानों तक पहुंचें और वहां से दिल पर असर करें। 


5. पांचवें आवाज को ऐसी तरह से दुरुस्त करना कि उसमें दर्द पैदा हो 
जावे और दिल पर जल्दी असर करे कि दर्द वाली आवाज दिल पर जल्दी असर करती 
है और इससे रूह को कुव्वत और तअस्सुर' ज्यादा होता है।.इंसी वजह से अतिब्बा 
ने कहा है कि जिस दवा का असर दिले पर पहुंचाना हो, उसको खुशबू में मिलाकर 
दिया जाए कि दिल उसको जल्दी खींचता है और जिस दवा का असर जिगर में पहुंचाना 
हो उसको शीरीनी में मिलाया जाये किं जिगर मिठाई का जाजिब? है। इसी वजह 
से बन्दे के नजदीक अगर तिलावत के बंकत खुश्बु का खास इस्तेमाल किया जावे तो 
दिल पर तासीर में ज्यादा तक्वियत होंगी । 


6. छठे तश्दीद और मदद को अच्छी तरह जाहिर किया जावे कि उसके इज्हार 
से कलाम पाक में अज्मत जाहिर होती है और तासीर में इआनत* होगी। 


7. सातवें आयाते रहमत व अंजाब का हक अदा करे जैसा कि तम्हीद में 
गुजर चुका । 


यह सात चीजें है जिनकी रिआयत 'ततील' कहलाती है और मकसूद इन सब. 
से सिर्फ एक है यानी कलाम का फ़ह्म व तदब्बुर*। हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे 
सलूमा रजि० से किसी ने पूछा कि हुजूर सल्ल० कलामुल्लाह शरीफ किस तरह पढ़ते 
थे । उन्होंने कहा कि सब हरकतों को बढ़ाते थे यानी जेर-जबर वगैरह को पूरा निकालते 
थे और एक-एक हर्फ अलग-अलग जाहिर होता था। ततील से तिलावत मुस्तहरबः 
है, अगरचे माना न समझता हो। 


इब्ने अब्बास रजि० कहते हैं कि मैं तर्तील से '‘अल-कारिअ:! और इजा ज़ल 


।. असर, 2. सीखने वाला, 3. मदद, 4. सोच-फिक्र, 5. पसन्दीदा, 


MR आफ मदद 
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जिलत' पढ़ूं, यह बेहतर है इससे कि बिला ततील “सूर: बक्रः' और 'आले इम्रान' 
पढूं। 

शुर्राह! और मशाइख के नजदीक एक हदीसे वाला का मतलब यह है कि 
क्कुरान पाक की एक एक आयत -पढ़ता जा और एक-एक दर्जा ऊपर चढ़ता जा, इसलिए 
कि रिबायात से मालूम होता है कि जन्नत के दरजात कलामुल्लाह शरीफ की आयात 
के बराबर है, लिहाजा जो शख्स जितनी आयात का माहिर होगा, उतने ही दर्जे ऊपर 


उसका ठिकाना होगा और जो शख्स तमाम कलामे पाक का माहिर होगा, वह सब 
से ऊपर के दर्जे में होगा । 


मुल्ला अलीक्रारी रह० ने लिखा है कि हदीस मैं वारिद है कि कुरआन पढ़ने 
वाले से ऊपर कोई दर्जा नहीं, पस कुर्स? आयात के बकद्र तरक्की करेंगे और अल्लामा 
दानी रह० से उन का इसत्तिफाक नकल किया है कि क्रुरआन शरीफ की आयात छः 
हजार (600) हैं, लेकिन इसके बाद की मिक्दार में इख्तिलाफ और इतने अक्वाल 
नक़ल किये हैं- 204, 24, ।9, 25, 36 


शरहे एह्या में लिखा है कि हर आयत एक दर्जा है जन्नत में, पस क़ारी 
से कहा जावेगा कि जन्नत के दरजात पर अपनी तिलावत के बकद्र चढ़ते जाओ, 
जो शख्स कुरआन पाक तमाम पूरा करेगा, वह जन्नत के आला दर्जे पर पहुंचेगा और 
जो शख्स कुछ हिस्सा पढ़ा हुआ होगा वह उसकी बकृद्र दरजात पर पहुँचेगा। बिल 
जुम्ला मुन्तहा-ए-तरककी मुन्तहा-ए-क्रिरात होगी बन्दे,के नजदीक हदीसे बाला का 
मतलब कुछ और मालूम होता है- ye &- 
as gE oes GS is Ges ne 
(अगर दुरुस्त हो तो हक़ ताला शानुहू की इआनत से है और अगर गलत 
हो तो मेरी अपनी तक्सीर से है।) | 
हासिल इस मतलब का यह है कि हदीसे बाला से दरजात की वह तरक्की 
मुराद नहीं जो आयात के लिहाज से फ़ी आयत एक दर्जा है, इसलिए कि इस तरक्की 
में तर्तील से पढ़ने, न पढ़ने को बजाहिर कोई ताल्लुक मालूम नहीं होता। जब एक 
आयत पढ़ी जाए, एक दर्जे की तरक्की होगी। आम है कि तर्तील से हो या बिला, 
'तर्तील बल्कि इस हदीस में बजाहिर दूसरी तरक्की ब-एतबार कैफियत मुराद है, जिसमें 
ततील से पढ़ने, न'पढ़ने को दखल है। लिहाजा जिस ततील से दुनियां में पढ़ता. था, 


]. शरह लिखने वाले, 2. किरात करने वाले लोग, 3. कोताही, 
HARAOEAEARAHAAAAAARARARR Ah 


॥नि फजाइले- आमाल () उजाला 25 धरम फ़जाइले छुरआन जजीद हैं 


उसी ततील से आखिरत में पढ़ सकेगा और उसके मुवाफिक दरजात में तरक्की होती 
रहेगी। 


मुल्ला अलीकारी रह० ने एक हदीस से नक्ल किया है कि अगर दुनियां में 
बकसरतःतिंलावत करता रहा, तब तो उस वक्त भी याद होगा, वरना भूल जाएगा । 
अल्लाह जल्ल शानुहू अपना फ़ज्ल फमविं कि हम में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 
बालिदैन ने दीनी शौक में याद करा दिया था, मगर वह अपनी लापरवाही और 
बे-तवज्जोही से दुनियां में जाया कर देते हैं और इसके निल-मुकाबिल बाज अहादीस 
में वारिद हुआ है कि जो शख्स कुरआन पक याद करता हो और इसमें मेहनत व 
मशक्कत बरदाइत करता हुआ मर जाए, बह हुफ्फाज की जमाअत में शुमार होगा । 
हक तआला के यहां अता में कमी नहीं, कोई लेने वाला हो। 


उसके अल्ताफ तो है आम शहीदी सब पर, 

तुझसे क्या जिद थी अगर तू किसी क्राबिल होता। 
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0. इब्ने मसूऊद रजिः ने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
यह इर्शाद नकल किया है कि जो शख्स एक हर्फ किताबुल्लाह का पढ़े, उसके लिए 
उस हर्फ के एवज एक नेकी है और एक नेकी का अज़ दस नेकी के बराबर मिलता 
है। मैं यह नहीं कहता कि सारा अलिफ-लाम-मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक 
हर्फ है, लाम एक हर्फ, मीस एक हर्फ | 

मकसूद यह है कि जैसे और जुमला आमाल में पूरा अमल एक शुमार किया 
जाता है। कलामे पाक में ऐसे नहीं, बल्कि अज्जा-ए-अमल' भी पुरे अमल शुभार 
किये जाते हैं और इसलिए तिलावते कलाम पाक में हर-हर्फ एक-एक नेकी शुमार 
की जाती है और हर नेकी पर हक त॒आला शानुहू की तरफ से मन जा अ निल ह 
स नति फ़ लहू अश्रु अम्सालिहा' (जो शख्स एक नेकी लावे, उसको दस नेकी की 
बकद्र अज्र मिलता है) दस हिस्सा अज्र का वायदा है और यह अक्रल्ल? दर्जा है। 
बल्लाहु युजाजिफु लिमंव्यशाउ' (हक़ तआला शानुहू जिसके लिए चाहते हैं अज्र ज्यादा 
फर्मा देते हैं) हर हर्फ को मुस्तकिल नेकी शुमार करने की मिसाल हुजूर सल्ल० ने 


_ 


7. अमल के हिस्से, 2. सब से कम, . 





6 फ़ज़ाइले आमाल 6) IHHRRNANA 26 AHN) फाइले कुरआन मजीद 7, 
इर्शाद फर्मा दी कि 'अलिफ-लाम-मीम' पूरा एक हर्फ शुमार नहीं होगा, बल्कि 
अलिफ-लाम-मीम अलाहिदा-अलाहिदा हर्फ शुमार किये जाएंगे और इस तरह पर 
अलिफ-लाम-मीम के मज्मूए पर तीस नेकियां हो गयी । 


इसमें इस्तिलाफ है कि अलिफ-लाम-मीम से सूरः बकर: का शुरू मुराद है 
या अलमत रकै फ़ फ़ अल रब्बु क बिअस्हाबिल फ़ोल' मुराद है। अगर सूरः 
बकर: का शुरु मुराद है तो बजाहिर मतलब यह है कि लिखे हुए हर्फ का एतबार 
है और लिखने में चूंकि बह भी तीन ही हुरूफ लिखे जाते हैं, इसलिए तीस नेकियां 
हुई और अगर इससे सूरः फील का शुरू मुराद है तो फिर सूर: बक्रः के शुरू में 
जो अलिफ-लाम-मीम है वह नौ हुरूफ हैं' इसलिए इसका अज्र नव्वे नेकियां हो गयी । 


बैहकी रह० की रिवायत में है कि मैं यह नहीं कहता कि बिस्मिल्लाह' एक 
हर्फ है, बल्कि बि स्‌ मि यानी. अलाहिदा-अलाहिदा हुरूफ मुराद हैं। 
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।।. मआज जुहनी रजि० ने हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
यह इर्शाद नकल किया है कि जो शख्स कुरआन पढ़े और उस पर अमल करे, उसके 
वालिदैन को कयामत के दिन एक ताज पहनाया जावेगा, जिसकी रोशनी आफ्ताब 
की रोशनी से भी ज्यादा होगी, अगर वह आफ्ताब तुम्हारे घरों में हो । पस कया गुमान 
है तुम्हारा उस शख्स के मुताल्लिक जो खुद आमिल? है। 


यानी क्रुरआन पाक के पढ़ने और उस पर अमल करने की बरकत यह है 
कि उसके पढ़ने वाले के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी 
आफ्ताब की रोशनी से बहुत ज्यादा हो । अगर वह आफ्ताब तुम्हारे घरों में हो यानी 
आफ्ताब इतनी दूर से इस क़दर रोशनी फैलाता है, अगर वह घर के अंदर आ जाए 
तो यकीनन बहुत ज्यादा रोशनी और चमक का सबब होगा, तो पढ़ने वाले के वालिदैन 
को जो ताज पहनाया जावेगा, उसकी रोशनी इस रोशनी से ज्यादा होगी जिसको घर 


]. यानी अलिफ के अंदर अलि फ है, 2. अमल करने वाला, 
तत्व तिल लि नया 








गै॥ फ़ज़ाइले आमाल 6) त्रतितततेतेतेलित 27 (A फजाइले कुरआन मजीद |; 


में तुलू होने वाला आफ्ताब फैला रहा है और जबकि वालिदैन के लिए यह जखीरा 
है तो ख़ुद पढ़ने बाले के अज्र का खुद अन्दाजा कर लिया जावे कि किस क़दर होगा 
कि जब उसके तुफैलियों का यह हाल है तो खुद असल का हाल बदर्जहा ज्यादा होगा 
कि वालिदैन को यह अज्र सिर्फ इस वजह से हुआ है र इसके वजूद या तालीम 
का सबब हुए हैं। आफ्ताब के घर में होने से जो है, उसमें अलावा 
अजी कि कुर्ष में रोशनी ज्यादा महसूस होती है, एक और लतीफ अम्र की तरफ इशारा 
है, वह यह कि जो चीज़ हर वकत पास रहती है, उससे उन्स“व उलूफत ज्यादा हीती 
है, इसलिए आफ्ताब की दूरी की वजह से, .जो उससे बेगानगी है, बह हर वक्त के 
करुन की वजह से मुबद्दल ब उन्स! हो जावेगी, तो इस सूरत में रोशनी के अलावा 
उसके साथ मुवानिसत? की तरफ भी इशारा है और इस तरफ़ भी कि वह अपनी 
होगी कि आफ्ताब से अगरचे हर शख्स फायदा उठाता है, लेकिन अगर वह किसी 
को हिबा कर दिया जाए तो उसके लिए किस क़दर इफ्तिख़ार* की चीज़ हो। 


हाकिम रह ने बुरैदा रजि० से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व संल्लम 
का इर्शाद नकल किया है कि जो शरस कुरआन शरीफ़ पढ़े और उस पर अमल करे, 
उसको एक ताज पहनाया जाएगा, जो नूर से बना हुआ होगा और उसके वालिदैन 
को ऐसे दो जोड़े पहनाए जाएंगे कि तमाम दुनियां उनका मुकाबला नहीं कर सकती । 
वह आर्ज करेंगे कि या अल्ला ! यह जोड़े फिस सिले में हैं ? तो इर्शाद होगा कि तुम्हारे 
बच्चे के कुरआन शरीफ़ पढ़ने के एवर्ज में। 


'जमउल फवाइद' में तबरानी से नकल किया है कि हजरत अनस रजि० ने 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम कौ यह इर्शाद नकल किया है कि जो शख्स 
अपने बेटे को नाजिरा फ्रुरआन शरीफ सिखलावे,उसके सब अगले-पिछले गुनाह माफ 
हो जाते हैं और जो शख्स हिफज कराये, उस को कयामत में चौदहवीं रात के चांद 
के मुशाबह उठाया जावेगा और उसके बेटे से कहा जावेगा कि पढ़ना शुरू कर, जब 
बेटा एक आयत पढ़ेगा बाप का एक दर्जा बुलंद किया जावेगा, हत्ताकि इसी त्तरह 
तमाम कुरआन शरीफ पूरा हो। 


बच्चे के कुरआन शरीफ़ पढ़ने पर बाप के लिए यह फ़जाइल हैं और इसी 
पर बस नही । 


!. यानी यह बे-ताल्लुकी मुहब्बत से बदल जाएगी, 2. उन्स ब लगाव,.3. किसी को दे दिया 
जाए, 4. फखू-खशी, 5. बदले में, 
तप लाला मत मामा तट मम भा मा भर] 





श फ़जाइले आमाल 6) पिरिगरणित 28 धमितिितिति। फ़जाइले झुरआन मजीद [/ 

दूसरी बात भी सुन लीजिए कि अगर ख़ुदा-न-ख्वास्ता आप ने अपने बच्चे 
को चार पैसे के लालच में दीन से महरूम रखा, तो यह ही नहीं कि आप इस ला 
यजाल* सवाब से महरूम रहेंगे, बल्कि अल्लाह के यहां आप को जवाबदेही भी करनी 
पड़ेगी। आप इस डर से कि यह मौलवी व हाफिज पढ़ने के बाद सिर्फ मस्जिद के 
मुल्लाने और टुकड़े के मुहताज बन जाते हैं, इस वजह से आप लाडले बच्चे को इससे 
बचते हैं। याद्र रखें कि इससे आप उसको तो दायमी मुसीबत में गिरफ्तार कर ही 

रहे हैं, मगर साथ ही अपने ऊपर भी बड़ी सख्त जवाबदेही ले रहे हैं। 


हदीस का इर्शाद है- 
६, 0 ८ ८०८ ०८८ ५2५६ ८4 ५ 
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कुल्लुकुम राजिंव व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन र औयति ही! 


हर शख्स से उसके मातहतों और दस्तनिगरोंट का भी सवाल होगा कि उनको 
किस क़दर दीन सिखलाया है, हां, यह जरूर है कि इन उयूब से आप बचने और बचाने 
की -कोशिश कीजिए, मगर जुओं के डर से कपड़ा न पहनना कोई अक्ल की बात नहीं, 
अल-बत्ता उसके साफ रखने की जरूर कोशिश कीजिए । बिल-जुम्ला अगर आप अपने 
बच्चे को दीनदारी सलाहीयत सिखलाएंगे, अपनी जवाबदेही से सुबकदोश होंगे और 
उस वक्त तक बह जिंदा रहे, जिस क़दर नेक अमाल करेगा, दुआ व इस्तिग्फ़ार आप 
के लिए करेगा, आप के लिए रफए-दरजात* का सबब बनेगा, लेकिन दुनियां की खातिर 
` चार पैसे के लालच से आप ने उस को दीन से बे-बहरा रखा, तो यही नहीँ कि ख़ुद 
आप को अपनी हरकत का वबाल भुगतना पढ़ेगा, जिस क़दर वद-अतवारिय्ां, फ़िसक 
ब फुजूर उस से सरजद होंगे, आप के नामा-ए-आमाल भी उस जख़ीरे से खाली 
न रहेंगे। ख़ुदारा* अपने हाल पर रहम खायें, दुनिया बहर हाल गुजर जाने वाली 
चीज है और मौत हर बड़ी से बड़ी तकलीफ का खात्मा है, लेकिन जिस तकलीफ 
के बाद मौत भी नहीं, उस का कोई मुन्तहा* नहीं । 
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।2. उक्बा बिन आमिर रजि० कहते हैं कि मैंने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 


]. अबूदाऊद, 2. जो हाथ फैलाये, 3. दर्जो की बुलंदी, 4. बुराइयाँ, 5. ख़ुदा के लिए, 
6. हद, 





गफ फ़माइले आमाल () {HAHAHAHA 29 AA) फ़ाइल कुरआन मजीद ए, 
व सललम को यह फ़मति हुए सुना कि अगर रख दिया जाए क्रुरआन शरीफ किसी 
चमड़े मे फिर वह आग में डाल दिया जावे तो न जले। 


'मशाइखे हदीस इस रिवायत के मतलब में दो तरफ गये हैं- 


!. बाज के नजदीक चमड़े से आम मुराद है, जिस ह र का हो, और आग 
से दुन्यवी आग मुराद है। इस सूरत में यह मख्सूस मोजजा है जो हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के जमाने के साथ खास था, जैसा कि और अंब्रिया के मोजजे उन 
के ज़माने के साथ खास हुए हैं। 


2. दूसरा मतलब यह है कि चमड़े से मुराद आदमी का चमड़ा है आग से 
जहन्नम। इस सूरत में यह हुक्म आम होगा, किसी ज़माने के साथ मख्सूस न होगा 
यानी जो शख्स कि हाफिजे' कुरआन हो, अगर वह किसी जुर्म में जहन्नम में डाला 
भी जाएगा तो आग उस पर असर न करेगी। 


एक रिवायत में “मा मस्सत हुन्नारु' का लफज भी आया है, यानी आग उस 
को छूने की भी नहीं। 


अबू उमाम रजि० की रिवायत, जिस को शर्हस्सुन्न: से मुल्ला अलीकारी रह० 

` ने नकल किया है, इस दूसरे माना की ताईद करती है, जिस का तर्जुमा यह है कि 
कुरआन शरीफ़ को हिफज किया करो, इसलिए कि हक तआला शानुहू उस कल्ब को | 
अजाब नहीं फर्माते, जिस में कलाम पाक महफुज हो। यह हदीस अपने मज्भून में 
साफ और नस्स है। जो लोग हिफज कुरआन शरीफ को फुजूल बतलाते हैं, वह ख़ुदारा 
ज़रा इन फ़जाइल पर भी गौर करें कि यही एक फ़जीलत ऐसी है जिस की बजह 
से हर शख्स को हिफजे कुरआन पर जान दे देना चाहिए । इस लिए कौन शख्स ऐसा 
होगा, जिस ने गुनाह न किये हों, जिस की वजह से आग का मुस्तहिक न हो। 


शरहे एद्या में उन लोगों की फिहरिस्त में जो क़्यामत के हौलनाक और 
वहशत असर दिन में अल्लाह के साए के नीचे रहेंगे, हजरत अली रजि० की हदीस 
से बरिवायत दैलमी रह० ने नकल किया है कि हामिलीने कुरआन यानी हुफ्फाज अल्लाह 
के साए के नीचे अंबिया और बर्भुजीदा? लोगों के साथ होंगे। 
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!. कुरआन का हाफिज भी हो और उस पर अमल भी करता हो, 
2. चुने हुए लोगों के साथ, 
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3. हजरत अली रज़ि० ने हुज्रे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का 
इर्शाद नकल किया है कि जिस शस्स ने कुरआन'पढ़ा, फिर उस को हिफज याद किया 
और उस के हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम, हक़ तआला शानुहू उसको 
जन्नत में दाखिल फर्मा देंगे और उस के घराने में से ऐसे दस आदमियों के बारे में _ 


उस की शफाअत कुबूल फ़मयिंगे, जिन के लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी हो ।' 


दुखूले जन्नत वैसे तो हर मोमिन के लिए इन्शाअल्लाह है ही। अगरचे 
बद-आमालियों की सजा भुगत कर ही क्यों न हो, लेकिन हुफफाज के लिए यह फजीलत ` 
इन्तिदा-ए-दुख़ूल' के एतबार से है। वह दस शख्स जिन के बारे में शफ़ाअत कुबूल _ 
फ़र्मायी गयी, बह फुस्साक़ व फुज्जार? हैं, जो मुर्तकिब कबाइर? के हैं, इसलिए कि 


कुफ्फार के बारे में तो शफाअत है ही नहीं। हक तआला शानुहू का इर्शाद है- 
CT 2 CAMS ४० ५ ~ Pp ८ 272 i; 2s ७ $ oe ८ ), 2, 
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इन्नहू मंय्युश्रिक बिल्लाहि फ़ कद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्न त व मा वाहु | 
'न्रारु व मा लिज्जालिमी न मिन अन्सार० 


'मुश्रिकीन पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया और उनका ठिकाना 
जहन्नम है और जालिमीन का कोई मददगार नहीं ।' 


दूसरी जगह इर्शाद है- 
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मा का न लिन्नबीयि वल्‍लजी न आमनू अंय्यस्तर्फ़िरू लिलमुश्रिकीन० 


'नबी और मुसलमानों के लिए इस की गुंजाइश नहीं कि वह मुड्रिकीन के 
लिये इस्तिगफार करें, अगरचे वह रिश्तेदार हों, वगैरह-वगैरह । नुसूस इस मजमून 
में साफ़ है कि मुड्रिकीन की मग्फिरत नहीं है, इसलिए हुफफाज की शफाअत से उन 
मुसलमानों की शफ़ाअत मुराद है, जिन के मआसी* की वजह से उन का जहन्नम में 


. यानी ये लोग शुरू ही में दाखिल हो जाएंगे, 2. ना-फरमान व गुनाहगार, 
3. बड़े गुनाहों के करने वाले, 4. गुनाहों, 
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“दाखिल होना ज़रूरी बन गया था। जो लोग जहन्नम से मह्फूज रहना चाहते हैं 
उन के।लिए जरूरी है कि अगर वह हाफिज नहीं और ख़ुद हिफज नहीं कर सकते 
तो कम अज कम अपने किसी करीबी रिश्तेदार ही को हाफिज बना दें कि इस के 
तुफैल यह भी अपनी बद-आमालियों की सज़ा से ह सकें । अल्लाह का किस 
क़दर इनाम है उस शख्स परः, जिस के बाप, चचा, ताए, न नाना, मामूं सब ही 
हाफिज हैं। 'अल्लाहुम म जिद फ़ जिद। 
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4. 'अबुहुरैरह रजिऽ ने हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद 
नकल किया है कि कुरआन शरीफ को सीखो, फिर उस को पढ़ो, इसलिए कि जो शस्स 
कुरआन शरीफ सीखता है और पढ़ता है और तहज्जुद में उसको पढ़ता रहता है, उसकी 
मिसाल उस थैली की-सी है जो मुश्क से भरी हुई हो कि उसकी खुशबू तमाम मकान 
में फैलती है और जिस शरस ने सीखा और फिर सो गया, उसकी मिसाल उस मुश्क 
की थैली की है, जिस का मुंह बन्द कर दिया गया हो ।" 


यानी जिस शख्स ने कुरआन पाक पढ़ा और उसकी ख़बरगीरी की, रातों को 
नमाज में तिलावत की, उसकी मिसाल उस मुश्कदान की सी है जो खुला हुआ हो 
कि उस की खुशबू से तमाम मकान महकता है। इसी तरह उस हाफिज की तिलावत 
से तमाम मकान अन्वार व बरकात से मामूर* रहता है। और अगर वह हाफ़िज सो 
जाए या गफलत की वजह से न पढ़ सके, तब भी उसके कल्ब में जो कलाम पाक 
है, वह तो बहरहाल मुश्क ही है। इस गफलत से इतना नुक्सान हुआ कि दूसरे लोग 
उसकी बरकात से महरूम रहे, लेकिन उसका कल्ब तो बहरहाल उस मुश्क को अपने 
अन्दर लिए हुए है। 


।. खुद किताब के लेखक मौलाना जकरिया साहब शेखुल हदीस मुराद हैं, 
2. भरा रहता है, 
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।5. अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम 
का यह इर्शाद नकल किया है कि जिस शस्स के कल्ब में कुरआन शरीफ़ का कोई 
हिस्सा भी महफूज नहीं, वह ब मंजिल-ए-वीरान घर के है।” 


बीरान घर के साथ तश्‍बीह देने में एक खास लतीफ़ा भी है, वह यह कि 
'खाना खाली रा देव मी गीरद'?। इसी तरह जो कल्ब कलाम पाक से खाली होता 
है, शयातीन का उस पर तसल्लुत ज्यादा होता है। इस हदीस में हिफज की किस 
क़दर ताकीद फर्मायी है कि उस दिल को वीरान घर इर्शाद हुआ है, जिसमें कलाम 
पाक महफूज नहीं । 


अबूहुरैरह रजि० फरमति हैं कि जिस घर में कलाम मजीद पढ़ा जाता है, उसके 
अहल व अयालः कसीर हो जाते हैं, उस में खैर व बरकत बढ़ जाती है, मलाइका 
उसमें नाजिल होते हैं और शयातीन उस घर से निकल जाते हैं और जिस घर में 
तिलावत नहीं होती है, उसमें तंगी व बे-बरकती होती है, मलाइका उस घर से चले 
जाते हैं, शयातीन उसमें घुस जाते हैं। 


इब्ने मसऊद रजि० से मंकूल है और बाज लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से नक़ल करते हैं कि खाली घर बही है जिस में तिलावते क्रुरआन शरीफ न 
होती हो। 
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।6. “हजरत आइशा रजिY ने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
यह इर्शाद नकल किया है कि नमाज में कुरआन शरीफ़ की तिलावत बगैर नमाज 


।. यानी वीरान घर की तरह है, 2. यानी खाली घर पर देव कब्जा कर लेता है, 
3. बाल बच्चे, 
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की तिलावत से अफजल है और बगैर नमाज की तिलावत तस्बीह व तकबीर से अफजल 
-है, और तस्बीह सद्का से अफजल हैं और सद्का रोजे से अफजल है और रोजा बचाव 
है आग से'। 


तिलावत का अज्कार से अफजल होना जाहिर है, इसलिए कि यह कलामे 

` इलाही है-और पहले मालूम हो चुका कि अल्लाह तआला के कलाम को औरों के 

कलाम पर बही फ़जीलत है जो अल्लाह तआला को फ़जीलत है मख्लूक पर । जिक्रुल्लाह 

का अफजल होना सद्के से और रिवायात में भी वारिद है और सद्‌के का रोजे से 

अफजल होना जैसा कि इस रिवायात से मालूम होता है और दूसरी बाज रिवायात 

के खिलाफ है, जिनसे रोजे की फजीलत मालूम होती है, लेकिन यह अह्वाल' के एतबार 

से मुख्तलिफ है। बाज हालतों में रोजा अफजल है और बाज में सद्का। इसी तरह 

लोगों के एतबार से भी मुख्तलिफ है। बाज लोगों के लिए रोजा अफजल है और 

जबकि रोजा आग से बचाव है, जिसका दर्जा इस रिवायत में सबसे आखिर में है. 
_तो फिर तिलावते कलामुल्लाह का क्या कहना जो सबसे अव्वल है। 


साहबे एस्या ने हजरत अली कर्रमल्लाह वज्हहू से नकल किया है कि जिस 
शख्स ने नमाज में खड़े होकर कलाम पाक पढ़ा, उसको हर हर्फ पर सौ नेकियां मिलेंगी 
और जिस शख्स ने नमाज में बैठ कर पढ़ा, उसके लिए पचास नेकियां और जिसने 
बगैर नमाज के वुजू, के साथ पढ़ा; उसके लिए पचीस नेकियां और जिस ने बिला. 
बुजू पढ़ा, उसके लिए दस नेकियां और जो शस्स पढ़े नहीं, बल्कि सिर्फ पढ़ने वाले 
की तरफ कान लगा कर सुने, उसके लिए भी हर हर्फ के बदले एक नेकी। 
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7. 'अनुहुरैरह रजि० कहते हैं कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम 
ने फर्माया, क्या तुम में से कोई पसन्द करता है कि जब घर वापस आये तो तीन 
ऊंटनियां हामिला बड़ी और मोटी उसको मिल जावें। हमने अर्ज किया, बेशक (जरूर 
पंसद करते हैं) हुजूर सल्ल ने फर्माया, तीन आयतें, जिनको तुममें से कोई नमाज 
में पढ़ ले, वह तीन हामिला बड़ी और मोटी ऊंटनियों से अफजल है।' 


. हालात, 


गणित कमी स कद 
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इससे मिलता-जुलता मज्मून हदीस न॑ं० 3 में गुजर चुका है, इस हंदीस शरीफ़ 
में चूंकि नमाज में पढ़ने का जिक्र है और वह बगैर नमाज पढ़ने से अफजल. है, इसलिए 
तश्बीह हामिला-ऊटनियों मे दी गई, इसलिए कि वहां भी दो इबादतें हैं- नमाज और 
तिलावत- ऐसे ही यहां भी दो चीजें हैं- ऊंटनी और उसका हमल। मैं हदीस न॑० 
3 के फ़ायदे में लिख चुका हूं कि इस किस्म की अहादीस से सिर्फ़ तशबीह मुराद होती 
है, वरना एक आयत का बाकी! अज्र हजार फानी? ऊंटनियों से अफजल है। 


BOSS oe ~ 
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।8. 'औस सक्फी रजि० ने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल 
किया है कि कलामुल्लाह शरीफ़ का हिफज पढ़ना हजार दर्जा सवाब रखता है और 


कुरआन पाक में देख कर पढ़ना दो हजार तक बढ़ जाता है।' 


हाफिज कुरआन के मुतअद्दद फ़जाइल पहले गुजर चुके हैं, इस हदीस शरीफ़ 
में जो देख कर पढ़ने की फ़जीलत है, बह इस वजह से है कि कुरआन पाक के देख 
कर पढ़ने में तदब्बुर और फिक्र के ज्यादा होने के अलावा वह कई इबादतों को 
मुतजम्मिन' है। कुरआन पाक को देखना उसको छूना वगैरह-वगैरह इस वजह से 
यह अफजल हुआ । चूंकि रिवायत का मफ्हूम मुख्तलिफ़ है, इसी वजह से उलमा ने 
इस में इख्तिलाफ फर्माया है कि कलाम पाक का हिफज पढ़ना अफजल है या देखकर । 


एक जमाअत की राय है कि हदीसे बाला की बजह से और इस वजह से 
कि इसमें गलत पढ़ने से अम्न रहता है, कुरआन पाक पर नजर रहती है, कुरआन 
पाक को देखकर पढ़ना अफजल हैं। 


दूसरी जमाअत दूसरी रिवायत की वजह से और इस वजह से कि हिफज पढ़ना 
ज्यादती-ए-ख़ुशूअ का सबब होता है, रिया* से दूर होता है, और नीज नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आदते शरीफा हिफज पढ़ने की थी, हिफज को तजीह 
देती है। 


इमाम नववी रह7० ने इसमें यह फैसला किया है कि फजीलत आदमियों के 


]. हमेशा बाकी रहने वाला, 2. ख़त्म हो जाने वाला, 
3. यानी इसमें कई इबादतेँ आ जाती हैं, 4. दिखावा, 
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लिहाज से मुख्तलिफ है। बाज के लिए देखकर पढ़ना अफजल है, जिस को उसमें 
तदब्बुर व तफक्कुर ज्यादा हासिल होत्ता हो, और जिसको हिफ में तदब्बुर ज्यादा 
हासिल होता हो उसके लिए हिफज पढ़ना अफजल है। 


हाफिज रह०' ने भी फत्हुलबारी में इसी तफ्सील को पसन्द किया है। कहा 
जाता है कि हजरत उस्मान रजि० के पास कसरते तिलावत की बजह से दो कलाम 
मजीद फटे थे'। 


अम्र बिन मैमून ने शरहे एद्या में नकल किया है कि जो शरस सुबह की 
नमाज पढ़ कर कुरआन शरीफ खोले और बकद्र सौ आयत के पढ़ ले, तमाम दुनियां 
के बकद्र उसका सवाब लिखा जाता है। कुरआन शरीफ़ का देखकर पढ़ना निगाह 
के लिए मुफ़ीद बतलाया जाता है। 


` अबुउबैदा रजि० ने हदीस मुसलसल नकल की है, जिसमें हर रावी ने कहा 
है कि मुझे आंखों की शिकायत थी, तो उस्ताद ने कुरआन शरीफ देखकर पढ़ने को 
बतलाया। 


हजरत इमाम शाफ़ई साहब रह० बसाऔक़ात* इशा के बाद क़ुरआन शरीफ़ 
खोलते थे और सुबह की नमाज़ के वक्‍त बन्द करते थे। 
PEO GSCI || EBS oF.0N) 
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9. अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० ने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
से नकल किया है कि दिलों को भी ज़ंग* लग जाता है, जैसा कि लोहे को पानी लगने 
से जंग लग जाता है। पूछा कि हुजूर ! उनकी सफ़ाई की क्या सूरत है? आपने फर्माया 
कि मौत को अक्सर याद करना और कुरआन पाक की तिलावत करना ।' 


यानी गुनाहों की कसरत और अल्लाह जल्ल शानुहू की याद से गफ्फत की 
वजह से दिलों पर भी जंग लग जाता है, जैसाकि लोहे को पानी लग जाने से जंग 
लग जाता है और कलाम पाक की तिलावत और मौत की याद उनके लिए सैकरल' 
का काम देता है। दिल की मिसाल एक आईना की-सी है, जिस क़दर वह धुंधला 
होगा, मारफ्त का इन्‌इकास* उसमें कम होगा और जिस कदर साफ और शफफाफ 





]. हाफिज इन्ने हजर अस्कलानी शाफई, बुखारी शरीफ़ की शरह लिखने वाले, 2. इससे 
मालूम हुआ कि वह देख कर पढ़ते थे, 3. अक्सर, 4. मोर्चा, 5. कुलई, 6. अक्स, सूरत, 
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होगा, उसी क़दर उसमें मारफत का इन्‌इंकास वाजेह होगा, इसीलिए आदमी जिस 
क़दर मआसी शाहवानिया या शैतानिया में मुन्तला होगा, उसी कदर मारफत से दूर 
होगा और उसी आईने के साफ करने के लिए मशाइखे सुलूक रियाजात व मुजाहदात,' 
अज्कार व अश्गाल तलूकीन फ़र्माते हैं। | 


अहादीस में वारिद हुआ है कि जब बन्दा गुनाह करता है तो एक स्याह नुकता, 
उसके कल्ब में पड़ जाता है। अगर वह सच्ची तौबा कर लेता है तो वह नुकता जायल 
हो जाता है और अगर वह दूसरा गुनाह कर लेता है तो दूसरा नुक्ता पैदा हो जाता 
है, इसी तरह से अगर गुनाहों में बढ़ता रहता है तो शुदा-शुदा* इन नुक्तों की कसरत 
से दिल बिल्कुल स्याह हो जाता है, फिर उस कल्ब में खैर की तरफ रग्बत ही नहीं 
रहती, बल्कि शर ही की तरफ माइल होता है। अल्लाहुम्मह्फज्ना मिन्हु० 


इसी की तरफ करआन पाक की इस आयत में इशारा है- 


SEE ROSES 

कल्ला बल रा न अला क्ुलूबिहिम मा कानू यक्सिंबून० (बिशक उन के कुलूब 
पर जंग जमा दिया उनकी बद-आमालियों ने) एक हदीस में आता है कि हुज़ूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि दो वाइज छोड़ता हूं- एक बोलने 
वाला, दूसरा ख़ामोश। बोलने वाला क्रुरआन शरीफ है और खामोश, मौत की याद । 
हुजूर सल्ल० का इर्शाद सर आंखों पर, मगर वाइज तो उसके लिए हो, जो नसीहत 
कबूल करे, नसीहत की जरूरत समझे। जहां सरे से दीन ही बेकार हो, तरक्की की 
राह में मानेअ हो, वहां नसीहत की जरूरत किसे और नसीहत करेगी क्या। 


हसन बसरी रह० कहते हैं कि पहले लोग कुरआन शरीफ़ को अल्लाह का 
फ़र्मान समझते थे, रात भर उसमें गौर ब तदब्बुर करते थे और दिन को उस पर 
अमल करते थे और तुम लोग उसके हुरूफ और जबर ब जेर तो बहुत दुरुस्त करते 
हो, मगर उसको फ़र्मने शाही नहीं समझते, उसमें गौर ब तदब्बुर नहीं करते। 
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।. मेहनत व कोशिश, 2. बढ़ते हुए, 
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20. हजरत आइशा रजि० हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह 
इर्शाद नकल करती हैं कि हर चीज़ के लिए कोई शराफत व इफ्तिखार हुआ करता 
है, जिससे वह तफाखुर किया करता है, मेरी उम्मत की रौनक और इफ्खार कुरआन 
शरीफ है।' 


यानी लोग अपने आबा व अज्दाद से, खानदान से और इसी तरह बहुत सी 
चीजों से अपनी शराफत व बड़ाई जाहिर किया करते हैं, मेरी उम्मत के लिए 
जरिया-ए-इफ्तिखार कलामुल्लाह शरीफ है कि उसके पढ़ने से, उसके याद करने से, 
उसके पढ़ाने से, उस पर अमल करने से, गरज उसकी हर चीज काबिले इफ्तिखार 
है, और क्यों न हो कि महबूब का कलाम है, आका का फरमान है। दुनियां का कोई 
बड़े से बड़ा शर्फ भी उसके बराबर नहीं हो सकता, नीज दुनियां के जिस क़दर कमालात 
हैं, वह आज नहीं तो कल जायल होने बाले हैं, लेकिन कलाम पाक का शर्फ व कमाल 
दायमी है, कभी खत्म होने वाला नहीँ है। कुरआन शरीफ के छोटे-छोटे औसाफ 
भी ऐसे हैं कि इफ्तिखार के लिए उनमें कां हर एक काफी है, च जाए कि उसमें बह 
सब साफ कामिल तौर पर पाये जाते हैं, मसलन उसकी हुस्ने तालीफ,' हुस्ने सियाक, 
अल्फःज का तनासुब, कलाम का इर्तिबात गुजिश्ता और आइन्दा वाकिआत की इत्तिला, 
लोगों के मुताल्लिक् ऐसे तान कि वह अगर उसकी तकजीब भी करना चाहें तो न 
` कर सकें जैसे कि यहूद का बावजूद इदआ-ए-मुहब्बत* के मौत की तमन्ना न कर 
सकना, नीज सुनने वाले का उससे मुतास्सिर होना, पढ़ने वाले का क॑भी न उकताना, 
_ हालांकि हर कलाम ख्वाह वह कितना ही दिल को प्यारा मालूम होता हो, मजनूं बना 
देने वाले महबूब का खत ही क्यों न हो, दिन में दस दफा पढ़ने से दिल न उकताए, 
तो बीस दफा से उकता जाएगा, बीस से न सही चालीस से उकतावेगा, बहरहाल 
उकतावेगा, फिर उकतावेगा, मगर कलाम पाक का रुकूअ याद कीजिए, दो सौ मर्तबा 
पढ़िए. चार सौ मर्तबा पढ़िए, उम्रन भर पढ़ते रहिए, कभी न उकतावेगा । अगर कोई 
आरिजः पेश आ जाये तो वह खुद आरिजी होगा और जल्द जायल हो जाने वाला । 
जितनी कसरत कीजिए, उतनी ही तरावत और लज्जत में इजाफा होगा, 
वगैरह-वगैरह । 


यह उमूर ऐसे हैं कि अगर किसी के कलाम में इनमें से एक भी पाया जावे, 
ख़्बाह पूरे तौर से न हो, तो उस पर कितना इफ्तिखार किया जाता है, फिर जब 
कि किसी कलाम'* में यह सब के सब उमूर अला वज्हिल कमाल पाये जाते हों'तो 


!. बेहतरीन ततीब और बेहतरीन मजामीन, 2. मुहब्बत के दावे के बावजूद, 3. रुकावट, 
4. कमाल दर्जे के, 


अमित तिलक तकिया 
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इससे कितना इफ्खिार होगा। 


इसके बाद एक लम्हा हमें अपनी हालत पर भी गौर करना है, हममें से 
कितने लोग हैं, जिनको अपने हाफिजे कुरआन होने पर फ़ख़ है या हमारी निगाह 
में किसी का हाफिजे करआन होना बाइसे शर्फ है। हमारी शराफत, हमारा इफ्तिखार 
ऊंची-ऊंची डिग्रियों से, बड़े-बड़े अल्काब से, दीनवी जाह व जलाल और मरने के बाद 
छूट जाने वाले माल व मताअ से है।-फ़ इलल्लाहिल मुश्तका० 
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2।. 'अबूजर रजि० कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्ल से दर्ख्वास्त की कि मुझे 

कुछ वसीयत फर्माएं। हुजूर सल्ल ने फर्माया, तक्वा का एहतमाम करो कि तमाम 

उमूर की जड़ है। मैंने अर्ज किया कि इसके साथ कुछ और भी इर्शाद फ़र्मावें, तो 

हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि तलावते कुरआन का एहतमाम करो कि दुनियां में यह 


नूर है और आखिरत में जखीरा ।' 


तक्वा हकीकतन तमाम उभूर की जड़ है। जिस दिल में अल्लाह का इर 
पैदा हो जावे, उससे फिर कोई भी मासियत नहीं होती और न फिर उसको किसी : 
क्रिस्म की तंगी पेश आती है- 
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व मंय्यत्तकिल्ला ह यज्‌अल्लहू मरख्रजन्व वयर्जुकूहु भिन्न हैसु'ला यह्तसिब० 


जल 


'जो शख्स तक्वा हासिल कर ले तो हक तआला शानुहू उसके लिए हर जीकः 
में कोई रास्ता निकाल देते हैं और इसी तरह उसको रोजी पहुंचते हैं, जिसका उसको 
गुमान भी नहीं होता ।' 


तिलावत का नूर होना पहली रिवायात से भी मालूम हो चुका । शरहे एह्या 
में मारफत अबू नुऐम'? से नक़ल किया है कि हजरत बासित रह ने हुजरे अक्दस 
सललल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद जिक्र किया-कि जिन घरों में कलामे पाक 


. परेशानी, तंगी, 2. अबूनुऐम मुहद्दिस की एक किताब का नाम, 








ग फ़ज़ाइले आमाल 6) तत 39 (ततत फ़जाइले कुरआन मजीद |: 
की तिलावत की जाती है, वह मकानात आसमान वालों के लिए ऐसे चकमते हैं जैसा 
कि जमीन वालों के लिए आसमान पर सितारे। यह हदीस तगीब वगैरह में इतनी 
ही नकल की गयी । यह मुख्तसर है, असल रिवायत बहुत तवील है, जिसको इब्ने हब्बान 
रजि० वगैरह से मुल्ला अली कारी ने मुफस्सल और सुयूती रह० ने कुछ मुख़्तसर 
नकल किया है, अगरचे हमारे रिसाले के मुनासिब उतना ही जुज्च है जो ऊपर गुजर 
चुका, मगर चूंकि पूरी हदीस बहुत से जरूरी और मुफीद मजामीन पर मुश्तमिल है, 
इसलिए तमाम हदीस का मतलब नकल किया जाता है, जो हस्बे जैल है- 


हज़रत अबूजर गिफारी रजि० कहते हैं कि मैंने हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम से पूछा कि हक तआला शानुहू ने कुल किताबें किस क़दर नाजिल फ़र्मायी 
हैं। आप ने इर्शाद फर्माया कि सौ सहाइफ' और चार किताबें। पचास सहीफे हजरत 
शीस अलैहिस्सलाम पर और तीस सहीफे हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम पर और दस 
पहीफे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और दस सहीफे हजरत मूसा अतैहिस्सलाम 
पर, तौरात से पहले और इनके अलावा चार किताबें-तौरात, इंजील, जबर और कुरआन 
शरीफ़ नाजिल फर्माई हैं। मैंने पूछा कि हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम के सही 
में क्या चीज थी ? इर्शाद फर्माया कि वह सब जर्बुलमसलें? थीं, मसलन ओ मुतसल्लित 
व मग्रूर बादशाह ! मैंने तुझको इसलिए नहीं भेजा था कि तू पैसे पर पैसा जमा 
करता रहे, मैंने तुझे इसलिए भेजा था कि मुझ तक मज्लूम की फ़रियाद न पहुंचने 
दे, तू पहले ही इसका इन्तिजाम कर दे, इसलिए कि मैं मज्लूम की फरियाद को रह 
नहीं करता, अगरचे फरियादी काफिर ही क्यों न हो। बन्दा-ए-नाचीज कहता है कि 
हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब अपने सहाबा रजि० को अमीर या हाकिम 
बनाकर भेजा करते थे तो मिनजुम्ला और नसाइह के इसको भी एहतमाम से फर्माया 
करते थे- 
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कि मज्लूम की बद-दुआ से बचना, इसलिए कि उसके और अल्लाह जल्ल 
शानुहू के दर्मियान में हिजाब? और वास्ता नहीं ।' 


ब तर्स अज आहे मज्लूमां कि हंगामे दुआ करदन 


]. सहीफे यानी छोटी किताबें, 2. कहावतें, 3. परदा, 
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प फ़जाइले आमाल (0) {HAHA 40 AMA, फळाइले कुरआन अजीद ए, 
इजाबत अज दरे हक बहे इस्तक्बाल मी आयद। 


तर्जुमा- डरो मज्लूमों की आह से, क्योंकि उनके दुआ करने के वक्त 
हक तआला की तरफ से कबलियत फौरन आती है। 


नीज इन सहीफों में यह भी था कि आकिल के लिए जरूरी है, कि जब तक 
कि बह मग्लूबुल अक्ल' न हो जाए, कि अपने तमाम औकात को तीन हिस्सों पर 
मुंकसिम करे- 

।. एक हिस्से में अपने रब की इबादत करे, और 

2. एक हिस्से में अपने नफ्स का मुहसिबा* करे और सोचे कि कितने काम 
अच्छे किये और कितने बुरे, और 


3. एक हिस्से को कस्बे हलाल? में खर्च करे।. 


आकिल पर यह भी जरूरी है कि अपने औकात की निगहबानी करे, अपने 
हालात की दुरुस्तगी की फिक्र में रहे, अपनी ज़बान की फुज़ूलगोई और बे-नफ़ा गुफ्तगू 
से हिफाजत करे। जो शख्स अपने कलाम का मुहासिबा करता रहेगा, उसकी ज़बान 
बे-फायदा कलाम में कम चलेगी। 


आक्रिल के लिए जरूर है कि तीन चीज़ों के अलावा सफर न करेऱया आखिरत 
के लिये तोशा मकसूद हो या कुछ फिक्रे मआश या तफरीह बशर्ते कि मबाह हो । सैंने 
पूछा कि या रसूलल्लाह ! हजरत मूसा अतैहिस्सलाम के सहीफ़ों में क्या चीज थी! 
इर्शाद फर्माया कि सब की सब इन्रत की बातें थीं, मसलन में ताज्जुब करता हूं उस 
शख्स पर कि जिस को मौत का यक्रीन हो, फिर किसी बात पर खुश हो (इसलिए 
कि जब किसी शख्स को मसलन यह यकीन हो जाए कि मुझे फांसी का हुक्म हो चुका: 
अंकरीब सूली पर चढ़ना है, फिर वह किसी चीज़ से ख़ुश नहीं हो सकता ) । मैं ताज्जुब 
करता हूं उस शख्स पर कि उस को मौत का यकीन है, फिर वह हंसता है, मैं ताज्जुब 
करता हूं उस शख्स पर जो दुनियां के हवादिस, तगय्युरात, इन्किलाबात हर वकत 
देखता है, फिर दुनियां पर इत्मीनान कर लेता है। मैं ताज्जुब करता हूं उस शख्स 
पर कि जिसको तकदीर का यकीन है फिर रंज व मशक्कत में मुबतला होता है मैं 
ताञ्जुब करता हूं उस शख्स पर जिसको अंकरीब हिसाब का यकीन है, फिर नेक 
आमाल नहीं करता । मैंने आर्ज किया या रसूलल्लाह! मुझे कुछ वसीयत फर्माएं । हुजूर 


. यानी अकूल खराब न हो जाए, 2. जायजा लेना, हिसाब-किताब करना, 3. हलाल कमाई, 
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$$ फनाइने आमाल () नगरी 4 अपर) फ़ज़ाइले कुरआन मजीद | 
सल्ल ने सब से अव्वल तक्वा की वसीयत फर्मायी और इर्शाद फर्माया कि यह तमाम 
उमूर' की बुनियाद और जड़ है। मैंने अर्ज किया कि कुछ और भी इजाफा फर्माइए। 
इर्शाद हुआ कि तिलावते कुरआन और जिक्रल्लाह का एहतमाम कर कि यह दुनियां 
में नूर है और आसमान में जखीरा है। मैंने और इजाफा चाहा तो इर्शाद हुआ कि 
ज्यादा हंसी से.एहतराज? करो कि इससे दिल मर जाता है और चेहरे की रौनक जाती 
रहती है। (यानी जाहिर व बातिन दोनों को नुक्सान पहुँचा देने वाली चीज है) मैंने 
और इजाफा की दर्ख्वास्त की तो इर्शाद हुआ कि जिहाद का एहतमाम कर कि मेरी 
उम्मत के लिए यही रह्बानियत है (राहिब पहली उम्मतों में बह लोग कहलाते थे 
जो दुनियां के सब ताल्लुकात मुंकतअ* करके अल्लाह वाले बन जावें) मैंने और इजाफा 
चाहा तो इर्शाद फर्माया कि फ़ुकरा और मसाकीन के साथ मेल-जोल रख, उनको 
दोस्त बना, उनके पास बैठा कर। मैंने और इजाफा चाहा तो इर्शाद हुआ कि अपने 
से कम दर्जे वाले पर निगाह रखा कर (ताकि शुक्र की आदत हो) अपने से ऊप्र 
के दर्जे वालों को मत देख, मुबादा अल्लाह की नेमतों की जो तुझ पर हैं, तह्कीर . 
करने लगे। मैंने और इजाफा चाहा तो इर्शाद हुआ कि तुझे अपने अयूब लोगों पर 
हर्फगीरी* से रोक दें और उनके अयूब पर इत्तिला की कोशिश मत कर कि तू ख़ुद 
उनमें मुन्तला है, तुझे ऐब लगाने के लिए काफी है कि तू लोगों में ऐसे ऐब पहचाने, 
जो तुझ में खुद मौजूद हैं और उनसे तू बे-़बर है और ऐसी बातें उनमें पकड़े जिनको 
तू खुद करता है। फिर हुजूर सल्ल० ने अपना दस्ते शफ्क्रत मेरे सीने पर मार कर 
इर्शाद फर्माया कि अबूजर तद्बीर के बराबर कोई अक्लमंदी नहीं और नाजायज उमूर 
से बचने के बराबंर कोई तक्वा नहीं और खुश ख़ल्की से बढ़ कर कोई शराफत नहीं। 


( इसमें खुलासा और मतलब का ज्यादा लिहाज किया गया, तमाम अल्फाज 
के तर्जुमे का लिहाज नहीं किया गया।) 
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22. 'अङूहुरैरह रजि० ने हुजरे. अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह 
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!. मामलों.2. बचो, 3. काटकर, 4. उंगली उठाना, 





गई फ़ज़ाइले आमाल 6) {HHH 42 HNN) फ़आइले कुरआन मजीद 7, 
इर्शाद नकल किया है कि कोई कौम अल्लाह के घरों में से किसी घर में! मुज्तमा” 
होकर तिलावते कलाम पाक और उसका दौर नहीं करती, मगर उन पर सकीना नाजिल 
होती है और रहमत उनको ढांप लेती है। मलाइका-ए-रहमत उनको घेर लेते हैं 
और हक तआला शानुहू उनका जिक्र मलाइका की मज्लिस में फमति हैं ।' 


इस हदीस शरीफ में मकातिब और मदरसों की खास फ़जीलत जिक्र फर्मायी 
गयी जो बहुत सी अन्वाए इक्राम को शामिल है। इनमें हर-हर इक्राम ऐसा है कि 
जिस के हासिल करने में अगर कोई शख्स अपनी तमाम उम्र खर्च कर दे, तब भी 
अर्जा) हैं। फिर चजाए कि ऐसे-ऐसे मुतअद्दद इनामात मरहमत फ़र्मायि जाएं, बिल 
ख़ुसूस आखिरी फ़जीलत। आक़ा के दरबार में ज़िक्र, महबूब की मज्लिस में याद एक 
ऐसी नेमत है, जिसका मुकाबला कोई चीज भी नहीं कर सकती। 


सकीना का नाजिल होना मुतअद्दद रिवायात में वारिद हुआ है । उसके मिस्दाक 
में मशाइसे हदीस के चन्द कौल हैं लेकिन इन में कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं कि जिस 
से आपस में कुछ तआरुज* हो, बल्कि सब का मज्सूआ भी झुराद हो सकता है। 


हजरत अली रजि० से सकीना की तफ्सीर यह नकल की गयी है कि वह एक 
खास हवा है, जिसका चेहरा इंसान के चेहरा जैसा होता है। अल्लामा सुद्दी रह० से 
नकल किया गया कि वह जन्नत के एक तइत का नाम है जो सोने का होता है। 
इसमें अंबिया अलै० के क़लब को गस्ल दिया जाता है । बाज़ ने कहा है कि यह खास 
रहमत है। तबरी रह० ने इसको पसंद किया है कि इससे सुकूने कल्ब मुराद है बाज 
ने कहा कि तमानियत मुराद है, बाज ने इसकी तफ्सीर 'विकार' से की है, तो किसी 
ने मलाइका से। बाज़ ने और भी अक्वाल कहे हैं। हाफिज की राय 'फ़त्हुलबारी' 
में यह है कि सकीने का इत्लाक़ सब पर आता है। नववी रह० की राय है कि यह 
कोई ऐसी चीज़ है जो जामे है, तमानियत, रहमत वगैरह को और मलाइका के साथ 
नाजिल होती है। 


कलामुल्लाह शरीफ में इर्शाद है- ASE cP 
फ़ अन्जलल्लाहु सकी न ते हू अलैहि० 
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ˆ हुबल्लजी अन्जलस्सकी न त फी कुलूबिल मुअ्‌ मिनीन० 


एक जगह इर्शाद है- fo ss 
फ़ीहि सकीनतुम मिरब्बिकुम० 


गरज मुतअद्दद आयात में इस का जिक्र है और अहादीस में मुतअददद रिवायात 
में इसकी बशारत फुर्मायी गयी है। एह्या में नकल किया है कि इब्ने सौबान रज़ि० 
ने अपने किसी अजीज से उसके साथ इफ्तार का वायदा किया, मगर दूसरे रोज़ सुबह 
के वक्त पहुंचे । उन्होंने शिकायत की तो कहा कि अगर मेरा तुम से बायदा न होता 
तो हरगिज न बताता कि क्या मानेअ पेश आया। मुझे इत्तिफाक्रन देर हो गयी थी 
हत्ता कि इशा की नमाज का वकत आ गया, ख्याल हुआ कि वित्र भी साथ ही पढ़ 
लूं कि मौत का इत्मीनान नहीं, कभी रात में मर जाऊं और वह जिम्मे पर बाकी 
रह जाएं। मैं दुआ-एऐ-कुनूत पढ़ रहा था कि मुझे जन्नत का एक सब्ज बाग नजर 
आया, जिसमें हर नौअ के फूल वगैरह थे, उसके देखने में ऐसा मशूल हुआ कि सुबह 
हो गयी, इस किस्म के सैकड़ों वाकिआत हैं जो बुजुर्गों के हालात में दर्ज हैं, लेकिन 
उनका इज्हार उस वक्त होता है, जब मासिवा से' इन्किताअ हो जावे और उसी जानिब 
तवज्जोह कामिल हो जावे। | 


मलाइका का ढांकना भी मुतअद्दद रिवायात में वारिद हुआ है १. उसैद बिन 
हुजैर रजि० का मुफस्सल किस्सा कुतुबे हदीस में आता है कि उन्होंने तिलावत करते 
हुए अपने ऊपर एक-अब्र सा छाया हुआ महसूस किया हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि 
यह मलाइका थे, जो कुरआन शरीफ़ सुनने के लिए आये थे। मलाइका इज्दिहाम' 
की वजह से अब्र-सा मालूम होते थे । एक सहाबी रजि० को एक मर्तबा अत्र-सा महसूस 
हुआ तो हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि यह सकीना था यानी रहमत, जो कुरआन शरीफ 
की वजह से नाजिल हुई थी। मुस्लिम शरीफ़ में यह हदीस ज्यादा मुफस्सिल आयी, 
जिसमें और भी मजामीन हैं। अखीर में एक जुम्ला यह भी ज्यादा है, मन बत अ 
बिही अ म लुहू लम्‌ युसरिंजु बिही न स बुहू' (जिस शख्स को उसके बुरे आसाल 
रहमत से दूर करें, उसका आली नसब होना, ऊचे खानदान का होना रहमत से करीब 
नहीं कर सकता।) 
एक शस्स जो पुइतानी शरीफन्नसब* है, मगर फिस्क व फुजूर में मुन्तला 
।. दूसरी तमाम चीज़ों से बे-ताल्लुक हो जाए, 2. बहुत ज्यादा भीड़, 
3. बाप-दादों से शरीफ है, 
PEHFRERAAEEES PEE धाम मा मा णाधामाधा्ा भा पर पी 
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है, वह अल्लाह के नजदीक उस रजील और कम जात मुसलमान की बराबरी किसी 
तरह भी नहीं कर सकता, जो मुत्तकी-परहेजगार है। इनन अक्‌ र म कुम अिन्दल्लाहि 
अत्काकुम १६४०५४८} 
TESS PEN EEN OHIOEOE GSB GET 
A) GEN GASES EIN, 
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23. 'अबूज़र रजि० हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक्ल करते 
हैं कि तुम लोग अल्लाह जल्ले शानुहू की तरफ रुजूअ और उसके यहां तकूर्ब इस 
चीज से बढ़ कर किसी और चीज़ से हासिल-नहीं कर सकते जो खुद हक्‌ सुब्हानहु 
से निकला है, यानी कलामे पाक ।' 


मुतअद्दद रिवायात से यह मजूमून साबित है कि हक तआला शार्मुहू के दरबार 

में कलामे पाक से बढ़ कर तकर्रुब किसी चीज से हासिल नहीं होता। इमाम अहमद 

बिन हंबल रह० कहते हैं कि मैंने हक तआला शानुहू की ख्वाब में जियारत की तो 

पूंछा कि सबसे बेहतर चीज, जिससे आप के दरबार में तकर्रुष हो, क्या चीज़ है ? ' 

इर्शाद हुआ है कि अहमद ! मेरा कलाम है। मैंने आर्ज किया कि समझ कर या बिला 

समझे ? इर्शाद हुआ कि समझ कर पढ़े या बिला समझे, दोनों तरह मुजिब: तकर्कब 
है। 


इस हदीस शरीफ़ की तौज़ीह और तिलावते कलाम पाक का सब से बेहतर 
तरीका तकृर्रब होने की तश्रीह, हजरते अक्दस बक़रीयतुस्सलफ हज्जतुल खलक मौलाना 
शाह अब्दुल अजीज साहब देहलवी नव्वरल्लाहु मर्कदहू की तफ्सीर से मुस्तबित होती 
है, जिस का हासिल यह है कि सुलूक इलल्लाह यानी मर्तबा-ए-एहसान हक़ सुन्हानहू 
व तकद्ुस की हुजूरी का नाम है जो तीन तरीकों से हासिल हो सकती है- 


। . अव्वल तसव्युर जिसको उर्फ शरअ में तफ़क्कुर व तंदब्बुर से ताबीर करते 
हैं और सूफिया के यहां मुराक्रबे से। 


2. दूसरा जिक्रे लिसानी, और 


{ 
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3. तीसरा तिलावते कलाम पाक । सबसे अव्वल तरीका भी चूंकि जिक्रे कल्बी 
है, इसलिए दरअसल तरीके दो ही हैं-अव्वल जिक्र आम है कि ज़बानी हो या क्रल्बी, 
दूसरे तिलावत, सो जिस लफज का इत्लाक हक सुब्हानहू व तक़हुस पर होगा और 
इसको बार-बार दोहराया जावेगा, जो जिक्र का हासिल है, तो मुदरिका' के उस जात 
की तरफ तवज्जोह और इल्तिफात का सबब होगा और गोया वह जात मुस्तहजर' 
होगी और इस्तिष्टजार के दवाम का नाम मअइयत? है जिसको इस हदीस शरीफ में 
इर्शाद फर्माया है- | 
GNIS A IEA kf ७४ SEETGLE SES 


ला यजालु अब्दी य त कर्रबु इलय्य ब्रिन्नवाफिलि हत्ता अह्बन्तु हू फ कुन्तु 
सम्‌अ हुल्लजी यस्मयु बिही व ब स रू हुल्लजी यन्सुरु बिही व य दु हुल्लती यन्तिशु 
बिहा (अल-अहादीस ) 

हक़ सुन्हा न हू व तकट्टुस का इर्शाद है कि बन्दा नफ़्ल इबादतों के साथ 
तकर्रब हासिल करता रहता है, यहां तक कि मैं भी इसको महबूब बना लेता हूं हत्ता 
कि मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वह सुनता है और आंख बन जाता हूं, जिससे 
बह देखता है और हाथ जिससे वह किसी चीज को पकड़ता है और पांव जिससे वह 
चलता है। यानी जब कि बन्दा कसरते इबादत से हक तआला शानुहू का मुकर्रब 
बन जाता है, तो हक तआला शानुहू उसके आजा के मुहाफ़िज बन जाते हैं और आंख 
कान वगैरह सब मरजी-ए-आका के ताबेअ हो जाते हैं और नफ्ल इबादात की कसरत 
इसलिए इर्शाद फर्मायी कि फराइज मुतअय्मिना हैं, जिनमें कसरत नहीं होती और इसके 
लिए जरूरत है दवामे इस्तिहजार की*, जैसा कि पहले मालूम हो चुका, लेकिन तकर्कब 
का यह तरीका सिर्फ उसी महबूब की पाक़ जात के लिए है। अगर कोई चाहे कि 
किसी दूसरे के नाम की तस्बीह पढ़ कर उससे तकर्रब हासिल कर ले तो यह मुम्किन 
नहीं, इस वजह से कि इस किस्म के तकर्रुब में, जिसकी तरफ तकर्रुब हो, उसमें दो 
बात का पाया जाना जरूरी है। 


 , अव्वल यह कि उसका इलम मुहीत हो, जाकिरीन के कुल्बी और जबानी 


!. इन्सान के अन्दर की इद्राक करने वाली और कुबूल करने वाली सलाहियत, 
2. यानी दिल में उसका ध्यान आयेगा, 3. साथ होना, 4. हमेशा ध्यान जमाए रखना, 5. 
सूफिया की इस्तिलाह है, मतलब यह कि अल्लाह से तकर्रुब, 


AAAI 


4 फ़जाइले आमाल 6) तर 46 HH} काइले कुरआन मजीद 3; 
अज्कार को, अगरचे वह मुख्तलिफ जमानों और मुख्तलिफ़ औकात में ज़िक्र करें। 


2. दूसरे यह कि जिक्र करने वाले के मुद्रिका में तजल्ली और उसके पुर 
कर देने की कुदरत हो, जिसको उर्फ में दुन्व और तदुन्नी नुजूल और कुर्ब से ताबीरर 
करते हैं। 


यह दोनों बातें चंकि उसी मत्लब में पायी जाती हैं, इसलिए तरीके बाला 
से तकर्रुब भी उसी पाक जात से हासिल हो सकता है और इसी की तरफ इस हदीसे 
कदसी में इशारा है, जिसमें इर्शाद है- 


(८८०७) ५) ८-३ 20 )८-:-०। +2-< की oD 
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जो शख्स मेरी तरफ एक बालिशं नजदीक होता है, तो मैं उसकी तरफ 
एक हाथ करीब होता हूं और जो शरस मेरी तरफ एक हाथ आता है, मैं उसकी तरफ 
एक बाअ आता हूं यानी दोनों हाथों की लम्बाई के बकद्र और जो शख्स मेरी तरफ 
मामूली रफ्तार से आता है, मैं उसकी तरफ-दौड़ कर चलता हूं।' 


यह सब तइबीहात समझाने के लिए हैं, वरना हक सुब्हानहू ब तकट्रुस चलना 
फिरना वगैरा सबसे मुबर्रा हैं मकसूद यह है कि हक सुबानहु तकद्रुस अपने याद करने 
और ढूढ़ने वालों की तरक उनकी तलब और सई से ज्यादा तवज्जोह और नुजूल फति 
हैं और क्यों न फर्मावें कि करीम के करम का मुकतजा यही है, पस जब कि याद करने 
वालों की तरफ से याद करने में दवाम होता है, तो पाक आका की तरफ से तबज्जोह 
और नुजूल में दवाम होता है।.कलामे इलाही चूंकि सरासर जिक्र है और उसकी कोई 
आयत जिक्र व तवज्जोह इलल्लाह से खाली नहीं। इसलिए यही बात इसमें भी पायी 
जाती है, मगर इसमें एक ख़ुसूसियत ज्यादा है जो ज्यादती तकर्रब का सबब है, वह 
यह कि हर कलाम मुतकल्लिम की सिफात व असरात अपने अन्दर लिए हुए हुआ 
करता है और यह खुली हुई बात है कि फुस्साक़़ ब फुज्जार के अशआर का विर्द रखने 
से इसके असरात पाये जाते है और अत्किया' के अश्ञार से' उनके समरात पैदा होते 
हैं। इसी वजह से मंतिक, फल्सफा में .गुलू से नख्वत व तकब्बुर पैदा होता है और 
हदीस की कसरते मुजावलत से तबाजोअ पैदा होती है। यही बजह है कि फारसी 
और अंग्रेजी नफ्से जबान होने में दोनों बट्ाबर हैं, लेकित मुसन्तिफीन जिन की कुतुब 


]. मत्तकी लोग, अच्छे लोग 
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पढ़ायी जाती हैं। इनके इख्तिलाफ़े असरात से समरात में भी इख्तिलाफ होता है, बिल 
जुम्ला चूँकि कलाम में हमेशा मुतकल्लिम के तास्सुरात पाये जाते हैं, इसलिये कलामे 
इलाही के तकरारे विरद से उसके मुतकल्लिम के असरात भी पैदा होना और उनसे 
तब्अन मुनासिबत पैदा हो जाना यकीनी है, नीज हर मुसन्निफ का कायदा है कि जब 
कोई शख्स उसकी तालीफ़ का एहतमाम किया करता है तो फितरतन उस की तरफ 
इल्तिफात और तवज्जोह हुआ करती है, इसलिए हक तआला शानुहू के कलाम का 
विरद रखने वाले की तरफ हक सुब्हानहू ब तक़ट्टुस की ज्यादती तवज्जोह भी बदीही 
और यक़ीनी है, जो ज्यादती-ए-कुर्ब का सबब होती है। आका-ए-करीम अपने करम 


से मुझे भी इस लुत्फ से नवाजें और तुम्हें भी। 
SI EHS PHN OHIGEOEET GE" 
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24. 'अनस रजि० ने pel अलैहि व सल्लम का इर्शाद 
नकल किया है कि हक़ तआला शानुहू के लिए लोगों में से बाजलोग, खास घर के 
लोग हैं। सहाबा रजि० ने अर्ज किया कि वह कौन लोग हैं ? फर्माया कि कुरआन 
शरीफ वाले कि बह अल्लाह के अहल है' और ख़बास। 


कुरआन वाले वह लोग हैं जो हर वकत कलाम पाक में मशूल रहते हों, 
उस के साथ ख़ुसूसियत रखते हों, उनका अल्लाह के अहल और ख़वास होना जाहिर 
है और गुजिशता मज्मून से वाजेह हो गया कि जब यह हर वकत कलाम पाक में मशगूल 
रहते हैं, तो अल्ताफे बारी भी हर वकत उनकी तरफ मुतवज्जह रहते हैं और जो लोग 
हर वक्त के पास रहने वाले होते हैं, बह अहल और खवास होते ही हैं। किस क़दर 
बड़ी.फजीलत है कि जरा सी मेहनत व मशक्कत से अल्लाह बाले बनते हैं, अल्लाह 
के अहल शुमार किये जाते हैं और उसके ख़वास होने का शर्फ हासिल हो जाता है। 


दुन्यावी दरबार में सिर्फ दाखिले की इजाजत के लिए मिंबरों में सिर्फ शुमूल' 
के लिए किस क़दर जानी और माली कुर्बानी की जाती है, वोटरों के सामने खुशामद 
करनी पड़ती है, जिल्लतें बर्दाशत करनी पड़ती हैं और इस सबको काम समझा जाता 
है लेकिन कुरआन शरीफ की मेहनत को बेकार समझा जाता है। 





!. शामिले होने के लिए, 
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25. अङूहुरैरह रजि० ने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक्ल 


किया है कि हक सुब्हानुहू इतनी किसी की तरफ तवज्जोह नहीं फर्मति जितना क्रि 
उस नबी की आवाज को तवज्जोह से सुनते हैं जो कलामे इलाही खुश इल्हानी' से 
पढ़ता हो। 


पहले मालूम हो चुका कि अल्लाह तआला शानुहू अपने कलाम की तरफ 
ख़ुसूसियत से तवज्जोह मति हैं । पढ़ने वालों में अंबिया अलै० चूँकि आदाबे तिलावत 
बकमालिही! अदा करते हैं इसलिए उनकी तरफ और ज्यादा तवज्जोह होना भी जाहिर : 
है, फिर जबकि हुस्ने आवाज उसके साथ मिल जावे तो सोने पर सुहागा है, जितनी 
भी तबज्जोह हो, जाहिर है और अंबिया अलै० के बाद अल अफजलः फल-अफजल 
हस्वे हैसियत पढने वाले की तरफ तवज्जोह होती है। 
SRE EIN SHIIG SEED SS OE 
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6. फुजाला इब्ने उबैद रजि० ने हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम 
से नकल किया है कि हक तआला शानुहू कारी की आवाज की तरफ उस शरस से 
ज्यादा कान लगाते हैं जो अपनी गाने वाली बांदी का गाना सुन रहा हो।' 


जाने की आवाज़ की तरफ फित्रतन और तब्अन तवज्जोह होती है, मपर 
शार्‌ई रोक की वजह से दीनदार लोग इधर मुतवज्जह नहीं होते, लेकिन गाने वाली 
अपनी मम्लूका* हो तो उसका गाना सुनने में कोई शरई नुक्स भी नहीं, इसलिए इस 
तरफ कामिल तबज्जोह होती है, अलबत्ता कलामे पाक में यह ज़रूरी है कि गाने की 
आवाज में न पढ़ा जाए। अहादीस में इस की मुमानअत आयी है। 


।. अच्छी आवाज़ के साथ, 2. पूरे कमाल के साथ, 3. दर्जा-ब-दर्जा जो जितना करीब हो, 
4. बांदी, 
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एक हदीस में है, इय्याकुम व लुहूनु अहिलल इश्कि' (अल-हदीस) यानी इस 
से बचो कि जिस तरह आशिक गजलों को आवाज बना-बना कर मौसीकी क़्रवानीन 
पर पढ़ते हैं, इस तरह मत पढ़ो । 


मशाइख ने लिखा है कि इस तरह का पढ़ने वाला फासिक और सुनने वाला 
गुनाहगार है, मगर गाने के क्रवायद की रिवायात किये बगैर खुश आवाजी मत्लूब 
है। हदीस में मुतअइदद जगह इसकी तगीब आयी है। एक जगह इर्शाद है कि अच्छी 
आवाज से कुरआन शरीफ़ को मुजय्यन करो |: 


एक जगह इर्शाद है कि अच्छी आवाज से कलामुल्लाह शरीफ का हुस्न दोबाला 
हो जाता है। हजरत शेख़ अब्दुल कादिर जीलानी रह० अपनी किताब ुनीया' में 
इर्शाद फमति हैं कि अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० एक मर्तबा कूफा के नवाह में जा 
रहे थे कि एक जगह फुस्साक का मज्मा एक्र घर में जमा था। एक गवैया जिसका 
नाम जाजान था, गा रहा था और सारंगी बज्ञा रहा था। इब्ने मस्ऊद ने उनकी आवाज 
सुन कर इर्शाद फर्माया, क्या ही अच्छी आवीज थी, अगर कुरआन शरीफ की तिलावत 
में होती और अपने सर पर कपड़ा डाल कर गुजरे हुए चले गये। ज़ाजान ने उनको 
बोलते हुए देखा । लोगों से पूछने पर मालूम हुआ अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० सहाबी 
हैं और यह इर्शाद फर्मा गये। उस पर इस मकूले की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि 
हद नहीं और किस्सा मुख्तसर कि वह अपने सब आलात तोड़ कर इब्ने मस्ऊद रजि० 
के पीछे लग गये और अल्लामा-ए-वक्त हो गये । 


गरज मुतअद्दद रिवायात में अच्छी आवाज से तिलावत की मदह आयी है, 
मगर इसके साथ ही गाने की आवाज में पढ़ने की मुमानअत आयी है, जैसा कि ऊपर 
गुजर चुका । | 

हुजैफा रजि० कहते हैं कि हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि कुरआन शरीफ 
को अरब॑ की आवाज में पढ़ो, इश्कबाजों और यहूद व नसारा की आवाज में न पढ़ो। 
अंकरीब एक कौम आने वाली है जो गाने और नौहा करने वालों की तरह से कुरआन 
शरीफ को बना-बना कर पढ़ेगी, वह तिलावत ज़रा भी उन के लिए नाफेअ न होगी, 
ख़ुद भी वह लोग फिले में पड़ेंगे और जिनको वह पढ़ना अच्छा मालूम होगा, उनको 
भी फिले में डालेंगे। 


!. सजाओ, 2. बात, 3. गाने-बजाने की सबं चीजें और सामान तोइ-फोड़ कर, 4. तारीफ, 
5. जैसा कि उस का हक है, 
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ताऊस रजि० कहते हैं कि किसी ने' हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
से पूछा कि अच्छी आवाज से पढ़ने वाला कौन शख्स है ? हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 
फ़र्माया कि वह शख्स कि जब तू उसको तिलावत करते देखे तो महसूस करे कि उस 
पर अल्लाह का खौफ़ है यानी उस की आवाज से मरऊब होना महसूस होता हो । 
इस सबके साथ अल्लाह जल्ल व अला का बड़ा इनाम यह है कि आदमी अपनी हैसियत 
ब ताक़त के मुवाफिक इस का मुकल्लफ़ है। 


हदीस में है कि हक सुब्हानहू.व तकद्ुस की तरफ़ से फरिश्ता इस काम पर 
मुकर्रर है कि जो शख्स कलाम पाक पढ़े और कमा हक्क्हू उसको दुरुस्त न पढ़ सके 
तो बह फ़रिइता उसको दुरुस्त करने के बाद ऊपर ले जाता है। 'अल्लाहुम-म ला 
उह्सी स-नाअन अलै क० 


LASS icin Foyt 22 0806252॥ 522 (/£+ ८ 
£ी 0७-३१ SSD ODS GAOL SS ® GN Ga 


SH YES ~ 3 9०८ >/920८:८“ऊ529 55 


ASAIN Bos ED IVs ON 
COLOR ssw JOSS NBS 

27. 'उनैदा मुलैकी रजि० ने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलॉहे व सल्लम से 
नकल किया है, कुरआन वालो ! क्रुरःआन शरीफ़ से तकिया न लगाओ और उसकी 
तिलावत शब व रोज ऐसी करो, जैसा कि उसका हक़ है। कलाम पाक की इशाअत 
करो और उसको अच्छी आवाज़ से पढ़ो और उसके मआनी में मदब्बुर करो ताकि 
तुम फ़लाह को पहुंचो और उसका बदला (दुनियां में) तलब न करो कि (आखिरत 
में) इसके लिए बड़ा अज्र ब बदला है।' 


हदीसे बाला में चंद उमूर इर्शाद फ़मयि हैं- 


।. कुरआन शरीफ से तकिया न लगाओ। कुरआन शरीफ से तकिया न 
लगाने के दो मफ्हूम हैं- अव्वल यह कि उस पर तकिया न लगाओ कि यह खिलाफे - 
अदब है। इन्ने हज़ रह० ने लिखा है कि कुरआन पाक पर तकिया लगाना, उसकी 
तरफ़ पांव फैलाना, उसकी तरफ पुश्त करना, उसको रौंदना वगैरह हराम है। दूसरे 
यह कि किनाया है गफलत से कि कलाम पाक बरकत के वास्ते तकिया ही पर रखा 
रहे, जैसा कि बाज मजारात पर देखा गया कि कब्र के सिरहाने बरकत के वास्ते रेहल 
पर रखा रहता है। यह कलाम पाक की हक़ तलफी है। उसका हक यह है कि उसकी 
तिलावत की जाए 
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2. और उसकी तिलावत करो, जैसा कि उसका हक है, यानी कसरत से 
आदाब की रियायत रखते हुए खुद कलाम पाक में भी इसकी तरफ मतवज्जोहं फर्माया 
अल्लजी न आतैनाहुमुल किता ब यत्लू न हू हकक तिलावतिही० 

(जिन लोगों को हमने किताब दी है, वह उसकी तिलावत करते हैं, जैसा 


कि उसकी तिलावत का हक है, यानी जिस इज्जत से बादशाह का फर्मान और जिस 
शौक से महदूब का कलाम पढ़ा जाता है, उसी तरह पढ़ना चाहिए। 


3. और इसकी इशाअत करो यानी तकरीर से, तहरीर से, तर्गीब' से, अमली 
शिर्कत से, जिस तरह हो सके, इसकी इशाअत जितनी हो सके, करो । नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कलाम पाक की इशाअत और उसके फैलाने का हुक्म 
फ़मति हैं, लेकिन हमारे रोशन दिमाग़ उसके पढ़ने कोः फुजूल बताते हैं और साथ 
ही हुने रसूल और हुन्बे इस्लाम के लम्बे-चौड़े दावे भी हाथ से नहीं जाते- 


- तरसम न रसी बि काबा ए आराबी 
कीं रह कि तू मी रवी ब तुर्किस्तानस्त।? 


आका का हुक्म है कि कुरआन पाक को फैलाओ, मगर हमारा अमल है कि 
जो कोशिश इसकी रुकावट में हो सके, दरेग न करेंगे। जब्रया तालीम के कवानीन 
बनवाएंगे, ताकि बच्चे बजाए कुरआन पाक के प्राइमरी पढ़ें। हमें इस पर गुस्सा है 
कि मक्तब के मियां जी बच्चों की उम्र जाया कर देते हैं, इसलिए हम'वहां नहीं पढ़ाना 
चाहते, मुसल्लम !* वह यकीनन कोताही करते हैं, मगर उनकी कोताही से आप सुबुक 
दोश हो जाते हैं या आप पर से कुराने पाक की इशाअत का फर्रीजा हट जाता है 
इस सूरत में तो यह फरीजा आप पर आयद होता है। वह अपनी कोताहियों के जवाब 
दह हैं मगर इनकी कोताही से आप बच्चों को जबरन कुरआन पाक के मकात्तिब से 
हटा दें और उनके वालिदैन पर नोटिस जारी कराएं कि वह क्रुरआन पाक का हिफज 
या नाजरा पढ़ाने से मजबूर हों और इस का वबाल आप की गरदन पर रहे, यह हुमा 
दिक का इलाज संखिया से नहीं तो और क्या है। अदालते आलिया में अपने इस 
जवाब को इसलिए जबरन तालीमे कुरआन से हटा दिया कि मक्तब के मियां जी बहुत 


!. शौक दिला कर, 2. ऐ आरबी ! मुझे डर है कि तू काबा न पहुंच इस लिए कि तू जिस 
रास्ते को जाता है, यह तुर्किस्तान का है, 3. यानी माना, 
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बुर तरह से पढ़ाते थे, आप खुद ही सोच लीजिए कि कितना वजन रखता है । बनिये 
की दुकान पर जाने के वास्ते या अंग्रजों की चाकरी के वास्ते 3/4 की तालीम अहमियत 
रखती हो, मगर अल्लाह के यहां तालीमे कुरआन सब से अहम है। 


4. खुशआवाजी से पढ़ो जैसा कि इससे पहली हदीस में गुजर चुका । 


5. और इसके माना में गौर करो । तौरात से उहया में नकल किया है, हक 
सुब्हानुहू व तकद्दुस इर्शाद फमति हैं, ऐ मेरे बन्दे ! तुझे मुझ से शर्म नहीं आती। 
तेरे पास रास्ते में किसी दोस्त का खत आ जाता है तो चलते-चलते रास्ते में ठहर 
जाता है, अलग बैठ कर गौर से पढ़ता है, एक-एक लफ्ज पर गौर करता है, मेरी 
किताब तुझ पर गुजरती है मैं ने इस में सब कुछ वाजेह कर दिया है। बाज अहम 
उमूर का बार-बार तकरार किया है ताकि तू इस पर गौर करे और तू बे-परवाही 
से उड़ा देता है। क्या मैं तेरे नजदीक तेरे दोस्तों से भी जलील हूं। ऐ मेरे बंन्दे ! - 
तेरे बाज दोस्त तेरे पास बैठ कर बातें करते हैं तू हमातन इधर मुतवज्जह हो जाता 
है। कान लगाता है, गौर करता है, कोई बीच में तुझसे बात करने लगता है तो तू 
इशारे से उसको रोकता है, मना करता है, मैं तुझसे अपने कलाम के जरिए से बातें 
करता हूं और तू जरा भी मुतवज्जह' नहीं होता । क्या मैं तेरे नजदीक तेरे दोस्तों से 
भी ज्यादा जलील हूं। आह ! तदब्बुर और गौर के मुताल्लिक कुछ मुकदमे में और 
कुछ हदीस न० 8 के जेल में मजकूर हो चुका है। 


6. और इसका बदला दुनियां में न चाहो यानी तिलावत पर कोई मुआवजा 

न लो कि आखिरत में इसका बहुत बंडा मुआवजा मिलने वाला है। दुनियां में अगर . 

इसका मुआवजा ले लिया जावेगा तो ऐसा है जैसा. कि रुपयों के बदले कोई शख्स 

कोड़ियों पर राजी हो जावे। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद 

है कि जब मेरी उम्मत दीनार व दिरहम को बड़ी-चीज समझने लगेगी, इस्लाम की 

हैबत' इससे जाती रहेगी और जब अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर छोड़ 

देगी तो बरकते वही से यानी फ़हमे कुरआन से महरूम हो जाएगी । 'कजा फिल एह्याई 

अल्लाहुम्मह फ़जूना मिन्हु०' AEACEEEAN GHGS 
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28. 'वासिला रजि० ने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक्ल 

` किया है कि मुझे तौरात के बदले में सब्ञ तवील मिली हैं और जबूर के बदले में 
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मईन और इंजील के बदले में मसानी और मुफस्सल मर्सूस है मेरे साथ ।' 


कलाम पाक की अव्वल सात सूरतें तूल कहलाती हैं। इसके बाद की ग्यारह 
सूरतें मईन कहलाती हैं । इसके बाद की बीस सूरतें मसानी, इसके बाद खत्मे कुरआन 
तक मुफस्सल । यह मशहूर कौल है। बाज-बाज सूरतों में इख्तिलाफ भी है कि यह 
तूल में दाखिल हैं या मईन में, इसी तरह मसानी में दाखिल हैं या मुफस्सल सें। 


ˆ मंगर हदीस शरीफ के मतलब व मकसूद में इस इसतिलाफ से कोई फर्क नहीं आता । 


मकसद यह है कि जिस क़दर कुतुबे मशहूर समावीया! पहले नाजिल हुई हैं, उन सब 
की नजीर कुरआन शरीफ में मौजूद है और उनके अलावा मुंफस्सल इस कलाम पाक 
में मख्सूस है, जिसकी मिसाल पहली किताबों में नहीं मिलती । 
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29. अबूसईद ख़ुदरी रज़ि० कहते हैं कि मैं ज़ुअफा मुहाजिरीनः की जमाअत 
में एक मर्तबा बैठा हुआ था। उन लोगों के पास कपड़ा भी इतना न था कि जिस 
से पूरा बदन ढांप लें। बाज लोग बाज की ओट करते थे और एक शरस कुरआन 
शरीफ पढ़ रहा था कि इतने में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तश्रीफ 
फर्मा हुए और बिल्कुल हमारे करीब खड़े हो गये। हुजूर सल्ल० के आने पर कारी 
चुप हो गया तो हुजूर सल्ल० ने सलाम किया और फिर दर्याफ्त फर्माया कि तुम लोग 
क्या कर रहे थे, हमने अर्ज किया कि कलामुल्लाह सुन रहे थे। हुजूर सल्ल ने फर्माया 
कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा फर्माये 
कि मुझे उनमें ठहरने का हुक्म किया 'गया, इसके बाद हुजूर सल्ल० हमारे बीच में 


!. मशहूर आसमानी मिताबें, 2. मुहाजिर सहाबा में के कमजोर लोग, 
गम मम मेमेपि परत पेट त्रएिसिेगेगिय 
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बैठ गये ताकि सब के बराबर रहें, किसी के करीब, किसी से दूर न हों। इसके बाद 
सबको हल्का कर के बैठने का हुक्म फर्माया, सब हुजूर सल्ल० की तरफ मुंह कर 
के बैठ गये तो हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि ऐ फुकरा मुहाजिरीन तुम्हें मुज्दा' 
हो। क्रयामत के दिन नूरे कामिल का और इस बात का कि तुम अग्निया' से 
आधे दिन पहले जन्नत में दाखिल होगे और यह आधा दिन पांच सौ बरस के बराबर 
होगा । 


नंगे बदन से बजाहिर महल्ले सतर के अलावा मुराद है। मज्मा में सतर 
के अलावा और बदन के खुलने से भी हिजाब मालूम हुआ करता है, इसलिए एक 
दूसरे के पीछे बैठ गये थे कि बदन नजर न आवे। हुजूर सल्ल० के तशरीफ लाने की 
अव्वल तो उन लोगों को अपनी मशाली की वजह से खबर न हुई, लेकिन जब हुजूर 
सल्ल० बिल्कुल सर पर तश्रीफ ले आये तो मालूम हुआ और क्रारी अदब की वजह 
से खामोश हो गये। | 


हुजूर सल्ल० का दर्याफ्त फर्माना बजाहिर्‌ इज्हारे मसर्रत के लिए था, वरना 
हुजूर सल्ल० क़रारी को पढ़ते हुए देख ही चुके थे। आखिरत का एक दिन, दुनियां 
के हजार वर्ष के बराबर होता है- 


223 ¢ 772 _ #2* ७ 
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और इसी वजह से बजाहिर जहां क़रयामत का जिक्र-आता है, गदन के साथ 
आता है, जिसके मानी 'कल' आइंदा के हैं, लेकिन 'यह संब ब एतबारे अग्लब और 
आम मोमिनीन के है, वरना काफिरीन के लिए वारिद हुआ है- 


Too 2०9 é 242 


०८०७॥ ७००४ ०-५०४५५०४ ०»: 
फ़ी यौमिन का न मिक्‍्दारुहू खम्सीन अल्फ स न तिने० 


ऐसा दिन जो पचास हज़ार बरस का होगा, और खवास मोमिनीन के लिए 
हस्डे हैसियत कम मालूम होगा, चुनांचे वारिंद हुआ है कि बाज मोमिनीन के लिए 
ब-मंजिला दो रक्‌अत फज़ के होगा। 


]. खुशखबरी, 2. माल वालों से, 3. झर्मगाह, छिपाने की जगह, 
तल SSS 
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क़ुरआन शरीफ़ के पढ़ने के फजाइल, जैसा कि बहुत -सी रिवायात में वारिद 
हुए है, बेहद हैं। इसके सुनने के फ़जाइल भी बहुत सी रिवायात में आये हैं, इससे 
बढ़कर और क्या फ़जीलत होगी कि सय्यदुल मुर्सलीन को ऐसी मज्लिस में शिर्कत 
का हुक्म हुआ है जैसा कि इस रिवायत से मालूम हुआ। बाज उलमा का फ़तवा 
'है कि कुरआन पाक का सुनना पढ़ने से भी ज्यादा अफजल है, इसलिए कि कुरआन 
का पढ़ना नफ्ल है और सुनना फर्ज और फ़र्ज का दर्जा नफ्ल से बढ़ा हुआ होता है । 
इस हदीस से एक और मसूअला भी मुस्तंबित होता है, जिसमें उलमा का इख्तिलाफ 
है कि वह नादार जो सब्र करने वाला हो, अपने फक्र व फाका को किसी पर जाहिर 
न करता हो वह अफजल है या वह मालदार जो शुक्र करने वाला हो, हुकूक अदा 
करने वाला हो। | 

इस हदीस से साबिर हाजतमंद की अफ्जलियत पर इस्तदलाल किया जाता 
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30. अबूहुरैरह रजि० ने हुज़रे अक्दस सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम से नकल 
किया है कि जो शख्स एक आयत कलामुल्लाह की सुने, उसके लिए दो चंद नेकी 
लिखी जाती है और जो तिलावत करे, उसके लिए क्रयामत के दिन नूर होगा ।' 


मुहद्दिसीन ने सनद के एतबार से अगरचे इसमें कलाम किया है, मगर मज्मून 
बहुत सी रिवायात से मुअय्यिद है कि कलाम पाक का सुनना भी बहुत अज्र रखता 
है, हत्ताकि बाज लोगों ने उसको पढ़ने से भी अफजल बताया है। 


इब्ने मसूऊद रजि० कहते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्ल० मिंबर पर तश्रीफ 
फर्मा थे । इर्शाद फर्माया कि मुझे कुरआन शरीफ सुना, मैंने आर्ज किया कि हुजूर पर 
तो खुद नाजिल ही हुआ, हुजूर को क्या सुनाऊं। इर्शाद हुआ कि मेरा दिल चाहता 
है कि सुनूं। इसके बाद उन्होंने सुनाया तो हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गये। 
एक मर्तबा सालिम मौला हुजैफा रजि० कलाम मजीद पढ़ रहे थे कि हुजूरे अक्रम 
सल्ल्लाहु अलैहि व सल्लम देर तक खड़े हुए सुनते रहे। अबुमूसा अशअरी रजि० का. 
कुरआन शरीफ़ सुना तो तारीफ फर्मायी। 


गंगधायकयोगियिययापयीरमा री मेमेट करिए 
कं RNAS 
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3।. उकबा बिन आंमर रजि० ने हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
से नकल किया है कि कलामुल्लाह का आवाज से पढ़ने वाला एलानिया सदका करने. 
वाले के मुशाबह है और आहिस्ता पढ़ने वाला खुफिया सद्का करने वाले के मानिन्द 


. है। 


सद्का बाज औकात एलानिया अफजल होता है, जिस वक्‍त दूसरों की तगीब 
का सबब हो या और कोई मसलहत हो और बाज औकात मरी अफजल होता है, 
जहां रिया का शुबुहा हो या दूसरे की तज्लील होती हो वगैरह-वगैरह। इसी तरह 
कलामुल्लाह शरीफ का बाज औकात में आवाज से प्रहना अफजल है, जहां दूसरों की 
तगीब का सबब हो और उसमें दूसरे के सुनने का सवाब भी होता है और बाज औकात 
आहिस्ता पढ़ना अफजल होता है, जहां दूसरों को तकलीफ हो या रिया का एहतमाल 
हो वगैरह-वगैरह, इसी वजह से जोर से और आहिस्ता दोनों तरह पढ़ने की मुस्तक्रिल 
फ़जीलतें भी आयी हैं कि बाज औकात यह मुनासिब था और बाज वकत वह अफजल 
था। आहिस्ता पढ़ने की फजीलत पर बहुत से लोगों ने खुद इस सद्के वाली हदीस 
से भी इस्तद्लाल किया है। 


| बैहकी ने किताबुश्शाब' में (मगर यह रिवायत बक़वायदे मुहद्िसीन जईफ 
है) हजरत आइशा रजि० से नकल किया है कि आहिस्ता का अमल एलानिया के अमल 
से सत्तर हिस्सा ज्यादा बढ़ जाता है। 


जाबिर रजिः ने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल किया 
है कि पुकार कर इस तरह मत पढ़ो कि एक की आवाज दूसरे के साथ खलतः हो . 
जाए। 

उमर बिन अब्दुल अजीज रजि० ने मस्जिदे नबवी में एक शख्स को आवाज 
से तिलावत करते सुना तो उसको मना करा दिया। पढ़ने वाले ने कुछ हुज्जत की 
तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ि० ने फर्माया कि अगर अल्लाह के वास्ते पढ़ता है 
तो आहिस्ता पढ़ और लोगों की खातिर पढ़ता है तो पढ़ना बेकार है। इसी तरह हुजूर 
सल्ल> से पुकार कर पड़ने का इर्शाद भी_नक्ल किया गया । शारहे एत्या में दोनों 
तरह की रिवायात व आसार जिक्र किए गये। 


!. किताब का नाम 'शाबुल ईमान' है, 
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32. जाबिर रजि! ने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल किया 

कि क्रुरआन पाक ऐसा शफ़ीअ है, जिसकी शफ़ाअत कुबूल की गयी और ऐसा झगड़ालू 
है कि जिसका झगड़ा तस्लीम कर लिया गया, जो शख्स उसको अपने आगे रखे, उसको 


यह जन्नत की तरफ खींचता है और जो उसको पसे पुश्त' डाल दे उसको जहन्नम 
में गिरा देता है। 


यानी जिसकी यह शफाअत कशता है, उसकी शफाअत हक़ तआला शानुहू 
के यहां मकबूल है औरं जिसेके बारे में झगड़ा करता है और झगड़े की तफ्सील हदीस 
नं० 8 के जेल में गुजर चुकी है कि अपमी रिआयत रखने वालों के लिए दरजात के 
बढ़ाने में अल्लाह के दरबार में झगड़ता है और अपनी हकतलफी? करने वालों से 
मुतालबा करता है कि मेरा हक़ क्यों नहीं अदा किया, जो शस्स उसको अपने पास 
रख ले यानी उसका इत्तिबाअ* और उसकी पैरवी अपना दस्तूरुल अमल बना ले, उसको 
जन्नत में पहुंचा देता है और जो उसको पुइत के पीछे डाल दे, यानी उसका इत्तिबाअ 
न करे, उसका जहन्नम में गिरना जाहिर है। बदे के नजदीक कलाम पाक, के साथ 
लापरवाही बरतना भी उसके मफ्हूम में दाखिल हो सकता है। 


मुतअइद अहादीस में कलामुल्लाह शरीफ के साथ बे-परवाही पर वईदें वारिद 
हुई हैं। बुखारी शरीफ की इस तवील ह॑दीस में, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम को बाज सजाओं की सैर कराई गयी, एक शख्स का हाल दिखलाया गया, 
जिसके सर पर एक पत्थर इस जोर से मारा जाता था कि उसका सर कुचल जाता 
था । हुजूर सल्ल> के दर्याफ्त र्मने पर बतलाया गया कि उस शख्स को हक तआला 
शानुहू ने अपना कलाम पाक सिखलाया था, मगर उसने न शब को उसकी तिलावत 
की, न दिन में उस पर अमल किया, लिहाजा क्रयामत तक उसके साथ यही मामला 
रहेगा। हक तआला शानुहू अपने लुत के साथ अपने अज़ाब से महफूज रखें कि 
दर हकीकत कलामुल्लाह शरीफ इतनी बड़ी नेमत है कि उसके साथ बे-तवज्जोही 
पर जो सजा दी जावे, मुनासिब है। 


!. पीठ पीछे, 2. हक मारेन वालों से, 3. पैरवी, 
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33. अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० हुजूर सल्ल० से नकल करते हैं कि रोजा 
और कुरआन शरीफ दोनों बन्दे के लिए शफाअत करते हैं। रोजा अर्ज करता है कि 
या अल्लाह ! मैंने इसको दिन में खाने-पीने से रोके रखा । मेरी शफाअत करुबूल कीजिए 
और कुरआन शरीफ कहता है कि या अल्लाह ! मैंने रात को इसको सोने से रोका, 
मेरी शफाअत कुबूल कीजिए, पस दोनों की शफाअत कुबूल की जाती है। 


तगीब' में 'अत्तआमु वश्शराबु का लफज है, जिस का तर्जुमा किया गया है। 
हाकिमः में शराब की जगह शहवात को लफज है, यानी मैंने रोजेदार को दिन में खाने 
और खवाहिशाते नफ्सानिया से रोका । इसमें इशारा है कि रोजेदार को ख्वाहिशाते 
नफ्सानिया से जुदा रहना चाहिए, अंगरचे बह जायज हों जैसा कि प्यार करना, 
लिपटाना ।? 


बाज़ रिवायत में आया है कि कलाम मजीद जवां मर्द की शक्ल में आएगा 
और कहेगा कि में ही हूं, जिसने तुझे रातों को जगाया और दिन को प्यासा रखा । 
नीज इस हदीस शरीफ में इशारा है इस तरफ कि कलामुल्लाह शरीफ़ हिफज का मुकतजा 
यह है कि रात को नवाफिल में उसकी तिलावत भी करे। हदीस 27 में इस की तइरीह 
भी गुजर चुकी | ख़ुद कलाम पाक में मुतअद्दद जगह इसकी तगीब भी नाज़िल हुई। 
एक जगह इर्शाद है- 


दुसरी जगह इर्शाद है- 
Siar 5 SEG 
एक जगह इर्शाद है- 
8 EBS EEN? 


]. किताब का नाम, 2: एक किताब के लेखक नाम है, 3. अपनी बीवी से 
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चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम और हजरात सहाबा 

रिज्वानुल्लाहि अलैह्मि अजूमईन को बाज मर्तबा तिलावत करते हुए तमाम-तमाम 

रात गुजर जाती थी। 


हजरत उस्मान रजि० से मवी है कि बाज मर्तबा वित्र की एक' रक्‌अत में 
वह तमाम कुरआन शरीफ पढ़ा करते थे। इसी तरह अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० भी 
एक रात में तमाम कुरान शरीफ़ पूरा फर्मा लिया करते थे। सईद बिन जुबैर रजि० 
ने दो रक्‌अत में काबे के अन्दर तमाम कुरआन शरीफ पढ़ा। साबित बनानी रह० 
दिन-रात में एक कुरआन खत्म करते थे और इसी तरह अबूहुर्र भी। 


अबूशेख हनाई कहते हैं कि मैंने एक रात में दो कलाम मजीद पूरे और तीसरे 
में से दस पारे पढ़े, अगर चाहता तो तीसरा भी पूरा कर लेता। सालेह बिन कैसान 
रज़ि० जब हज को गये तो रास्ते में अक्सर एक रात में दो कलामे मजीद पूरे करते 
थे। मंसूर बिन जाजान रह० सलातुज्जुहा में एक कलामे मजीद और दूसरा जुहर से 
अस्र तक पूरा करते थे और तमाम रात नवाफिल में गुजारते थे और इतना रोते . 
थे कि अमामा का शम्ला तर हो जाता था, इसी तरह और हजरात भी जैसा कि 
मुहम्मद बिन नस्न रह० ने क़यामुल्लैल'' में तरररीज? किया है । शरहे एह्या में लिखा 
है, कि सलफ़ की आदात खत्मे कुरआन में मुख्तलिफ़ रही हैं । बाज हजरात एक ख़त्म 
रोजाना करते थे जैसा कि इमाम शाफई रह०्गैर रमजानुल मुबारक में और बाज दो 
खत्म रोजाना करते थे, जैसा कि खुद इमाम शाफ़ई का मामूल रमजानुल मुबार?, 
में.था और यही मामूल अस्वद रह० और सालहे बिन कैसान रह०, सईद बिन जुबैर 
रह० और एक जमाअत का था बाज का मामूल तीन खत्म रोजाना का था। चुनांचे 
सुलैम बिन अत्र, जो बड़े ताबईन में शुमार किये जाते हैं, हजरत उमर के जमाने में 
फत्हेमिस्र में शरीक थे और हजरत मआविया रजि० ने कसस का अमीर उनको बनाया 
पा। उनका मामूल था कि हर शब में तीन खत्म कुरआन शरीफ़ करते थे। 


नववी 'किताबुल अज्कार' में नकल करते हैं कि ज्यादा से ज़्यादा मिकदार 


एक किताब का नाम, 2. नतीजा निकाल कर बयान करना, 3. हदबंदी, 4. सहर्ष रुचि, 
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जो तिलावत के बाब में हमको पहुंची है, वह इब्नुल कातिब का मामूल था कि वह 
दिन-रात में आठ क्रुरआन शरीफ रोजाना पढ़ते थे। इन्ने कुदामा रजि० ने इमाम 
अहमद रह० से नकल किया है कि इसकी कोई तहदीदः नहीं, पढ़ने वाले के निशात* 
पर मौकूफ है। 


अहले तारीख ने इमाम आजम रह० से नकल किया है कि रमजान शरीफ 
में इक्सठ कुरआन शरीफ़ पढ़ते थे, एक दिन का. और एक रात का और एक तमाम 
रमजान शरीफ में तरावीह का, मगर हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
इर्शाद फर्माया कि तीन दिन से कम में ख़त्म करने वाला तदब्बुर नहीं कर सकता । 
“इसी बजह से इब्ने हजम रह० वगैरह ने तीन दिन से कम में ख़त्म को हराम फर्माया 
है। बन्दे के नजदीक यह हदीस शरीफ ब-एतबार अक्सर अफ्राद के है, इसलिए कि 
सहाबा की एक जमाअत से इससे कम में पढ़ना भी साबित है। इसी तरह ज्यादती 
में भी जम्हूर के नजदीक तहदीद नहीं, जितने अय्याम में बसहूलत हो सके, कलाम 
मजीद खत्म करे, सगर बाज उलमा का मजहब है कि चालीस दिन से जायद एक 
कुरआन शरीफ में खर्च न हों, जिस का हासिल यह है कि कम अज कम तीन पाव 
रोजाना पढ़ना ज़रूरी है। अगर किसी वजह से किसी दिन न पढ़ सके तो दूसरे दिन 
उसकी क़ज़ा करे, गरज चालीस दिन के अन्दर-अन्दर एक मर्तबा कलाम मजीद पुरा 
हो जावे, जम्हूर के नजदीक अगरचे यह जरूरी नहीं, मगर जब बाज उलमा का मजहब 
है तो एहतियात इसमें है कि इससे कम न॑ हो, नीज बाज अहादीस से इसकी ताईद 
भी होती है। साहबे मज्मा रह० ने एक हदीस नकल की है- 
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जिस शख्स ने कुरआन शरीफ चालीस रात में खत्म किया, उसने बहुत देर 
की। 


बाज़ उलमा का फ़त्वा है कि हर महीने में एक खत्म करना चाहिए और 
बेहतर यह है कि सात दिन में एक कलाम मजीद खत्म करे कि सहाबा रज़ि० का 
मामूल आम्मतन यही नकल किया जाता है। जुमा के रोज शुरू करे और सात रोज़ 
में एक मंजिल रोजाना करके पंजशंबा' के रोज खत्म करे। 


!. जुमेरात (ब्रहस्पति) 
CAHN AHR 


0 फ़ज़ाइले आमाल 6) गधपलविप्तर्तकी 6 प्रश्तिततत फ़जाइले कुरआन मजीद के 
इमाम साहब रह० का मक़ूला पहले गुजर चुका कि साल में दो मर्तबा खत्म 
करना कुरआन शरीफ का हक है, इसलिए इससे कम किसी तरह न होना चाहिए। 


एक हदीस में वारिंद है कि कलाम पाक का खत्म अगर दिन के शुरू में हो 
तो तमाम दिन और रात के शुरू में हो तो तमाम रात मलाइका उसके लिए रहमत 
की दुआएं करते हैं। इससे बाज मशाइख ने इस्तिबात फ़र्माया है कि गर्मी के अघ्याम 
में दिन के इन्तिदा में खत्म करे और मौसमे सरमा में इन्तिदाई शब में, ताकि बहुत-सा 
वक्त मलाइका की दुआ का मयस्सर हो। 
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34. 'सईद बिन सुलैम रजि० हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व स+:|म का 
इर्शाद नकल करते हैं कि कयामत के दिन अस्लाह के नजदीक कलाम पाक से बढ़कर 
कोई सिफारिश करने बाला न होगा, न कोई नबी, न फ़रिशता वरह ।' 


कलामुल्लाह शरीफ का शफी और इस दर्जे का शफी होना जिसकी शफाअत 
मकबूल है और भी मुतअद्दद रिवायत से मालूम हो चुका । हक़ तआला' शानुहू अपने 
फ़ज्ल से मेरे और तुम्हारे लिए उसको शफी बना दे, न कि फ़रीके मुखालिफ और 
मुददई ल आली मस्नूअ:? में बजजार की रिवायत से नकल किया है और वजअ का 
हुक्म भी उस पर नहीं लगाया कि जब आदमी मरता है, तो उस के घर के लोग 
तज्हीज व तकफ़ीन में मश्गूल होते हैं और उसके सिरहाने निहायत हसीन और जमील 
सूरत में एक शख्स होता है, जब कफन दिया जाता है, तो वह शख्स कफन के और 
सीने के दियान्‌, होता है, जब दफन करने के बाद लोग लौटते हैं और मुन्किर नकीर 
भते हैं, तो वह उस शख्स को अलाहिदा करना चाहते हैं कि सवाल यकसूई में करें, 
मगर यह कहता है कि यह मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, मैं किसी हाल में भी इसको 
तंहा नहीं छोड़ सकता । तुम सवालात के अगर मामूर हो तो अपना काम करो, मैं 
जस वक्त तक उस से जुदा नहीं हो सकता कि जन्नत में दाखिल कराऊं। इसके बाद 





]. कित्ताब का नाम, 2. लम्बा होने के डर से 
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बह अपने साथी की तरफ मुतवज्जह होकर कहता है कि मैं ही वह कुरआन हूं, जिसको 
तू कभी बुलंद पढ़ता था और कभी आहिस्ता, तू बे-फिक्र रह । मुन्किर'नकीर के सवालात 
के बाद तुझे कोई गम नहीं है। इसके बाद जब वह अपने सवालात से फ़ारिग हो 
जाते हैं तो. थह मला-ए-आला से बिस्तर वगैरह का इंतिजाम करता है, जो रेशम 
का होता है और उसके दर्मियान मुश्क भरा हुआ होता है। हक़ तआला अपने फज्ल 
से मुझे भी नसीब फ़र्मावें और तुम्हें भी। 


यंह हदीस बड़े फजाइल पर शामिल है, जिस को ततवील,? के खौफ से मुरतसर 
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35. 'अब्दुल्लाह बिन अम्र रजिः ने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अत्तैहि व सल्लम 
का इर्शाद नकल किया है कि जिस शख्स ने कलामुल्लाह शरीफ पढ़ा, उसने उलूमे 
नुबूवत को अपनी पसलियों के दर्मियान ले लिया, गो उसकी तरफ वही नहीं भेजी 
जाती । हामिले कुरआन के लिए मुनासिब नहीं कि गुस्सा करने वालों के साथ गुस्सा 
करे या जाहिलों के साथ जिहालत करे, हालांकि उसके पेट में अल्लाह का कलाम 
है। 


चूँकि वही का सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद 
खत्म हो गया, इसलिए बही तो अब नहीं आ सकती, लेकिन चूँकि हक सुब्हानहू व 
तकद्वुस का कलाम पाक है, इसलिए, इल्मे नुबुव्वत होने में क्या ताम्मुल' है और जब 
कोई शख्स उलमे नबव्वत से नवाजा जाए, तो निहायत ही जरूरी है कि उस के 
मुनासिब बेहतरीन अखलाक पैदा करे और बुरे अख्लाक से एहतराज करे।? 


फजैल बिन अयाज रह कहते हैं कि हाफिजे कुरआन इस्लाम का झंडा उठाने 
बाला है, इसलिए मनासिब नहीं कि लह्व व लअिब* में लगने वालों में लग जावे 
या गाफिलीन में शरीक हो जावे या बेकार लोगों में दाखिल हो जावे । 


]. रुकावट, झिझक, 2. बचे, 3. खेल - तम्राशा 
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36. इब्ने उमर रजि० हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद 
नकल करते हैं कि तीन आदमी ऐसे हैं, जिन को कयामत का खौफ दामनगीर न होगा 
न उन को हिसाब -किताब देना पड़ेगा, इतने मख्लूक अपने हिसाब-कितांब से फ़ारिंग 
हों, वह मुइक के टीलों पर तफ्रीह करेंगे-एक बह शख्स, जिसने अल्लाह के वास्ते 
कुरआन शरीफ पढ़ा और इमामत की, इस तरह पर मुक्तदी उससे राजी रहे। दूसरा . 
वह शरस, जो लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो, सिर्फ अल्लाह के वास्ते । तीसरा 
बह शख्स, जो अपने मालिक से भी अच्छा मामला रखे और अपने मातहतों से भी। 


कयामत की सख्ती, उसकी दहशत, उसका खौफ, उसकी मुसीबतें, और 
तकालीफ्र ऐसी नहीं कि किसी मुसलमान का दिल उससे ख़ाली हो या बे-खबर हो, 
उस दिन में किसी बात की वजह से बे-फिक्री नसीब हो जावे, यह भी लाखों नेमतों 
से बढ़ कर और करोड़ों राहतों से मुग्तनम' है। फिर उसके साथ अगर तफ्रीह व 
तनअअुम* भी नसीब हो जावे तो ख़ुशो नसीब उस शाख्स के, जिसको यह मयस्सर 
हो और बरबादी व खुसरान* है उन बे-हिसीं के लिए, जो इसको लग्व, बेकार और 
इजाअते वकत* समझते हैं । 


'मुझुजमे कबीर में इस हदीस शरीफ़ के शुरू में रिवायत करने वाले सहाबी 
अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० से नकल किया है कि अगर मैंने इस हदीस को हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से एक मर्तबा और एक मर्तबा और एक मर्तबा 
भरज सात दफा यह लफज कहा, यानी अगर सात सर्तबा न सुना होता, तो कभी 
नकल न करता। 


।. गनीभत है, 2. दिल बहलाठे और ऐश की चीजें 
3. घोटा, टोटा, 4. वक्‍त की बरबादी 


(दिन विवल वि[व लिल[म किक] | शक कक कक लक किन लटक टन कान लक ०००० 
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37. अङूजर रजि कहते हैं कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
इर्शाद फर्माया कि ऐ अङूजर ! अगर तू सुबह को जाकर एक आयत कलामुल्लाह शरीफ 
की सीख ले, तो नवाफिल की सौ रकअत से अफजल है और अगर एक बाब इलम 
का सीख ले, ख्वाह उस वक्त वह मासूल बिही हो या न हो, तो हजार रक्‌आत नफ्ल 
पढ़ने से बहतर है। 


बहुत -सी अहादीस इस मज्भून में वारिद हैं कि इलम का सीखना इबादत 
से अफजल है। फजाइले इल्म में जिस कदर रिवायात वारिद हुई हैं, उनका अहाता 
बिल्‌ ख़ुसूस इस मुख्तसर रिसाले में दुशवार है। हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि आलिम 
की आबिद पर फ़जीलत ऐसी है, जैसा कि मेरी फ़जीलत तुम में से अट्ना शख्स पर |' 
एक जगह इर्शाद है कि शैतान पर एक फ़कीह हजार आबिदों से ज्यादा सख्त है। 
४42:2062682% 226५ 
Ge Li SEBS gE 
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38. अबूहुरैरह रजि० ने हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल 
किया है कि जो शख्स दस आयतों की तिलावत किसी रात में करे, बह 'उस रात में 
गाफिलीन में शुमार नहीं होगा। 


दस आयात की तिलावत से, जिसके पढ़ने में चन्द मिनट सर्फ होते हैं, तमाम 
रात की गफलत से निकल जाता है, इससे बढ़कर और कया फ़जीलत होगी । 


Besson OHO rs 
SNS nds 
GBH SEIS ENS 
CuRbriee FAVS Herero ier! 


!. यह हदीस तिर्मिजी में हजरत अबू उमाम से रिवायत की गयी है, 


COCOTRCUTIEOTOORNOIIRIROOTHOIHION! 
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39. अङूहुंरैरह रजि० ने हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद 
नकल किया है कि जो शस्स इन पांचों फर्ज नमाजों पर मुदावमत' करे, वह गाफिलीन 
से नहीँ लिखा जावेगा। जो शरस सौ आयात की तिलावत किसी रात में करे वह 
उस रात में कानितीन से लिखा जावेगा । 


हसन बसरी रह7 ने हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल किया 
है कि जो शरस सौ आयतें रात को पढ़े, कलामुल्लाह शरीफ के मुतालबे से बच जावेगा 
और जो दो सौ पढ़ ले, तो उसको रात भर की इबादत का सवाब मिलेगा और जो 
पांच सौ से हजार तक पढ़ ले, उसके लिए एक किन्तार है। सहाबा रजि० ने पुछा 
कि किन्तार क्या होता है ? हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया कि बारह हजार के बराबर 
(दिरहम मुराद हों या दीनार) । 

Sooo Bese ss 
CESAR GE Bs BE BEES As ey 
CoN NGS eto ५४.४६ 

40. इब्ने अब्बास रजि० कहते हैं कि हजरत जिन्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इत्तिला दी कि बहुत से फित्ने जाहिर होंगे। हुजूर 
सल्ल ने दर्याफ्त फ़र्माया कि उनसे खलासी की क्या सूरत है ? उन्होंने कहा, कुरआन 
शरीफ। 

किताबुलाह पर अमल भी फित्नों से बचने का कफील है और उसकी तिलावत 
की बरकत भी फित्नों से खलासी का सबब है। हदीस 22 में गुजर चुका है कि जिस 
घर में कुरआन पाके. की तिलावत की जात्ती है, सकीना और रहमत उस घर में नाजिल 
होती है और शयातीन उस घर से निकल जाते हैं। 

फित्नों से मुराद ख़ुरूजे दज्जाल, फित्ना-ए-तातार वगैरह उलमा ने बताये 
हैं। 


हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू से भी एक तवील रिवायत में हदीसे बाला 
का मज्सून वारिद हुआ है कि हजरत अली रजि० की रिवायत में वारिद है कि हजरत 
पश्या अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राईल से कहा कि हक तआला शानुहू तुमको अपने 


।. हमेशा पाबन्दी .से पढ़े । 


पतन लत वि निधि। रा 07077 
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कलाम के पढ़ने का हुक्म फर्माता है और उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई कौम 
अपने क्रिले में महफूज हो और उसकी तरफ कोई दुश्मन मुतवज्जह हो कि जिस 
जानिब से भी वह हमला करना चाहे, उसी जानिब में अल्लाह के कलाम को उस 
का मुहाफिज पावेगा और वह उस दुश्मन को दफा कर देगा। 


खात्मा 


(यानी कुछ और रिवायतें चालीस से ऊपर जो इस मुकाम के मुनासिब है।) 
vNENNO LI OEOE SREP NSE (छ 
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।. अब्दुल मलिक बिन उमैर रजि० हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का इर्शाद नकल करते हैं कि सूर: फातिहा में हर बीमारी से शिफा है।' 


खात्मा में बाज ऐसी सूरतों के फ़जाइल हैं जो पढ़ने में बहुत मुख्तसर, लेकिन 
फ़जाइल में बहुत बढ़ी हुई हैं और इसी तरह दो एक ऐसे खास अम्न हैं कि जिन पर 
तंबीह कुरआन पढ़ने वाले के लिए जरूरी है। 


सूरः फातिहा के फ़जाइल बहुत सी रिवायात में वारिद हुए है।एक हदीस 
में आया है कि एक सहाबी रजि० नमाज पढ़ते थे। हुजूर सल्ल० ने उनको बुलाया, 
वह नमाज़ की वजह से जवाब न दे सके। जब फारिग होकर हाजिर हुए तो हुजूर 
सल्ल० ने फर्माया कि मेरे पुकारने पर जबाब क्यों नहीं दिया । उन्होंने नमाज का 
उज्ज किया। हुजूर सल्लण्ने फर्माया कि कुरआन शरीफ की आयत में नहीं पढ़ा- 


ऐ ईमान वालो ! अल्लाह और उसके रसूल की पुकार का जवाब दो, जब 
भी वह तुमको बुलावें।' फिर हुज़ूर सल्ल० ने इर्शाद फ़र्माया कि तुझे कुरआन की 
सब से बड़ी सूरत यानी सबसे अफजल बतलाऊंगा, फिर हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, 
कि वह 'अल हम्दु की' सात आयतें हैं, यह सबओ मसानी हैं और क्रुरआन अजीम। 


. बाज सूफिया से मंकूल है कि जो कुछ पहली किताबों में था, वह सब कलाम 
पाक में आ गया और जो कलाम पाक में है, वह सब सूर: फातिहा में आ गया और 
जो कुछ फातिहा में है, वह बिस्मिल्लाह में आ गया और जो बिस्मिल्लाह में है वह 
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उसके 'बि' में आ गया। इसकी शरह बतलाते हैं कि बि' के माने इस जगह मिलाने 
के हैं और मकसूद सब चीज़ से बन्दे का अल्लाह जल्ल शानुहू के साथ मिला देना 
है। बाज ने इसके आगे इजाफ़ा किया है कि 'बि' में जो कुछ है, वह उसके नुक्ते 
में आ गया, यानी वह्दानियत कि नुक्ता इस्तिलाह में कहते हैं उस चीज़ को जिसकी 
तक्सीम न हो सकती हो। ह 


बाज मशाइख से मंकूल है इय्या-क नभबुदु व इव्या-क नर्ईन' में तमाम 
मक्रासिद दुनियवी व दीनवी आ गये। एक दूसरी रिवायत में हुजूर सल्ल० का इर्शाद 
वारिद हुआ है कि उस ज़ात की क़सम ! जिसके कब्जे में मेरी जान है कि इस जैसी 
सूरः नाजिल नहीं हुई, न तौरात में, न इंजील में, न जबूर में, न बकीया कुरआन पाक 
में। 

मशाइख ने लिखा है कि अगर सूर: फातिहा को ईमान और यकीन के साथ 
पढ़े तो हर बीमारी से शिफा होती है, दीनी हो या दुनियवी, जाहिरी हो या बातिनी, 
. लिख कर लटकाना और चाटना भी अम्राज के लिए नाफेअ है। 


सिहाह की किताबों में वारिद है कि सहाबा रजि० ने सांप-बिच्छू के काटे 
` हुओं पर और मिरगी वालों पर और दीवानों पर सूर: फातिहा पढ़ कर दम किया 
और हुजूर सल्ल० ने उसको जायज भी रखा । नीज एक रिवायत में आया है कि साइब 
` बिन यज़ीद पर हुजूर सल्ल० ने इस सूर: को दम फर्माया और यह सूर: पढ़ कर लुआबे' 
दहन दर्द की जगह लगाया और एक रिवायत में आया है कि जो शख्स सोने के इरादे 
से लेटे और सूर: फ़ातिहा और क्ुल हुबल्लाहु अहद० पढ़ कर अपने ऊपर दम कर 
ले, मौत के अलावा हर बला से अम्न पावे। 


एक रिवायत में आया है कि सूर: फातिहा सवाब में दो तिहाई कुरआन के 
बाबर है। । 


एक रिवायत में आया है कि अर्श के खास खजाने से मुझ को चार चीजें 
मिली है कि और कोई.चीज़ उस खजाने से किसी को नहीं मिली- 


(!) सूरः फ्ातिहा, (2) आयतुल कुसी, (3) सूरः बकर: की आखिरी आयत 
और (4) सूरः कौसर। 


एक रिवायत में आया है कि हसन बसरी रह० हुजूर सल्ल० से नकल करते 


. ।. होंठ की राल, 
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हैं कि जिसने सूर: फातिहा को पढ़ा, उसने गोया तौरात, इंजील जबूर और कुरआन 
शरीफ को पढ़ा। | 

एक रिवायत में आया है कि इब्लीस को अपने ऊपर नौहा और जारी और 
सर पर खाक डालने की चार मर्तबा नौबत आयी- 

अव्वल, जबकि उस पर लानत हुई, 

दूसरे, जबकि उस को आसमान से ज़मीन पर डाला गया, 

तीसरे, जबकि हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नुबूवत मिली, 

चौथे, जबकि सूरः फ़ातिहा नाज़िल हुई। 

शाबी रह० से रिवायत है किं एक शरस उनके पास आया और दर्दे गुर्दा 
की शिकायत की। शाबी रह० ने कहा कि 'असासुल कुरआन'' पढ़ कर दर्द की जगह 
दम कर, उसने पूछा कि 'आसुल कुरआन” क्या है। शाबी रह० ने कहा कि सूरः. 
फ़ातिहा। | 

मशाइख़ के 'आमालें मुजररब' में लिखा है कि सूरः फातिहा इसमे आजम' 
है, हर मतलब के लिए पढ़नी चाहिए और इसके दो तरीके हैं-' 

एक, यह कि सुबह: की सुश्चत फर्ज के दर्मियान 'बिस्मिल्लाहिर्रस्मानिर्रही' 
म के “मीम” के. साथ अलमदुलिल्लाह का लाम मिला कर इक्तालीस बार चालीस 
दिन तक पढ़े जो मतलब होगा, इन्‌शा अल्लाह तआला हासिल होगा। और अगर 
किसी मरीज या जादू.किए हुए के लिए जरूरत हो तो पानी पर दम कर के उसको 
पिलावे । 

दूसरे, यह कि नौचन्दी इतवार को सुबह की सुन्नत और फर्ज के दर्मियान 
बिला कैद “मीम” मिलाने के सत्तर बार पढ़े और उस के बाद हर रोज उसी वक्त . 
पढ़े और दस-दस बार कम करता जावे, यहां तक कि हफ्ता खत्म हो जावे, अव्वल 
महीने में अगर मतलब पूरा हो जावे तो फ़बिहा*, वरना दूसरे-तीसरे महीनें में इसी 
तरह करे। नीज इस सूर: का चीनी के बर्तन पर गुलाब और मुश्क व ज़ाफरान से 
लिखकर और धो कर पिलाना चालीस रोज तक अमूराजे मुज्मना* के लिए मुजररबः 
है। नीज दांतों के दर्द सर के दर्द और पेट के दर्द के लिए सात बार पढ़ कर दम 


।. असल जड़, 2. यानी ऊपर जो बिस्मिल्लाह की मीम को 'अल-हम्दु' से मिलाने को कहा 
था उस के बगैर, 3. तो बेहतर, 4. यानी पुरानी बीमारियां, 5. तर्जुर्बा किया गया, 
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करना मु्जरब है. यह सब मज्सून 'मजाहिरे हक़” से मुख्तसर तौर पर नकल किया 
गया। 


मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में इब्ने अब्बास रजि० से रिवायत है कि हुजूर 
सल्ल० एक मर्तबा तशरीफ फर्मा थे। हुजूर सल्ल> ने फर्माया कि आसमान का एक 
दरवाजा आज खुला है, जो आज से क़ब्ल कभी नहीं खुला था फिर उसमें से एक 
फ़रिश्ता नाजिल हुआ, हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि यह एक फरिशता नाजिल' हुआ 
जो आज से क़ब्ल कभी नाजिल नहीं हुआ था, फिर उस फरिइते ने अर्ज किया कि . 
दो नूरों की बशारत लीजिए जो आप से क॒ब्ल किसी को नहीं दिए गए-एक सूर: फातिहा 
दूसरा खात्मा सूरः बकरः यानी सूरः बकरः का आखिरी रुकूअ उनको नूर इसलिए 
फर्माया कि कयामत के दिन अपने पढ़ने वाले के आगे-आगे चलेंगे। _ 
HANGS EGE TEGO EGE -! 
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2. अता बिन अबी रिबाह रह० कहते हैं कि मुझे हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद पहुंचा है कि जो शरस सूर: यासीन को शुरू दिन 
में पढ़े, उस की तमाम दिन की हवाइज पूरी हो जाएं। 


अहादीस में सूर: यासीन के भी बहुत से फजाइल वारिद हुए हैं । एक रिवायत 
में वारिद हुआ है कि हर चीज के लिए एक दिल हुआ करता है। कुरआन शरीफ 
का दिल सूरः यासीन है, जो शख्स सूरः यासीन पढ़ता है, हक तआला शानुहू उस 
के लिए दस क्रुरआनों का सवाब लिखता है। 


एक रिवायत में आता है कि हक तआला शानुहू ने सुर: त्वाहा और सूर: 
यासीन को आसमान और जमीन को पैदा करने से हजार वर्ष पहले पढ़ा । जब फरिइतों 
ने सुना तो कहने लगे कि खुशहाली है, उस उम्मत के लिए, जिस पर यह कुरआन 
'उतारा जाएगा और खुशहाली है उन दिलों के लिए, जो उसको उठाएंगे यानी याद 
करेंगे और खुशहाली है उन जबानों के लिए जो इसको तिलावत करेंगी! 


एक हदीस में है कि जो शरस सूरः यासीन को सिर्फ अल्लाह की रिजा के 


।. ज़रूरतें, 2. सम्मिलित, 
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वास्ते, पढ़े उसके पहले के सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। पस इस सूर: को अपने मुर्दो 
पर पढ़ा करो । एक रिवायत में आया है कि सूर: यासीन का नाम तौरात में मुअम्मा 
है कि अपने पढ़ने वाले के लिए दुनियां व आखिरत की भलाइयों पर मुश्तमिल है 
और इससे दुनियां व आखिरत की मुसीबत को दूर करती है और आखिरत की हौल 
को दूर करती है। 


इस सूरः का नाम राफिअ:, खाफिजा भी है यानी मोमिनों के रुत्बे बुलंद 
करने वाली और काफिरों को पस्त करने वाली। ॒ 


एक रिवायत में है कि हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद 
फ़र्माया कि मेरा दिल चाहता है कि सूर: यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। 
एक रिवायत में है कि जिसने सूरः यासीन को हर रात में पढ़ा, फिर मर गया तो 
शाहीद मरा । एक रिवायत में है कि जो सूर: यासीन को पढ़ता है, उसकी भगफिरत 
की जाती है और जो भूख की हालत में पढ़ता है, वह सेर हो जाता है और जो रास्ता 
गुम हो जाने की बजह से पढ़े, वह रास्ता पा लेता है और जो शख्स जानवर के गुम 
हो जाने की वजह से पढ़ता है, बह पा लेता है जो ऐसी हालत में पढ़े कि खाना कम 
हो जाने का खौफ हो, तो वह खाना काफ़ी हो जाता है और जो ऐसे शख्स के पास 
पढ़े, जो मजअः में हो, तो उस पर नजअ में आसानी हो जाती है और जो ऐसी औरत 
पर पढ़े, जिस के बच्चा होने में दुशवारी हो रही हो, उसके लिए बच्चा जनने में सहूलत 
होती है। 


मुकरी रह० कहते हैं कि जब बादशाह या दुश्मन का खौफ हो और उस 
के लिए सूर: यासीन पढ़े, तो वह खौफ जाता रहता है। एक रिवायत में आया है 
कि जिसने सूरः यासीन और सूर: वस्साफ्फात जुमा के दिन पढ़ी और फिर अल्लाह 
से दुआ की, उसकी दुआ पूरी होती हैं। इसका भी अकसर हिस्सा मजाहिरे हक में 
मंकूल .हैं, मगर मशाइखे हदीस को बाज रिवायात की सेहत में कलाम है। 
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3. इब्ने मस्ऊद रजि० ने हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया है कि जो 
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शस्स हर रात को सूर: वाक़िआ पढ़े, उसको कभी फ़ाका नहीं होगा और इब्ने मस्ऊद 
रजि० अपनी बेटियों को हुक्म फर्माया करते थे कि हर शब में इस सूरः को पढ़े। 


सूरः वाक्रिअः के फजाइल भी मुतअद्दद रिवायात में वारिद हुए हैं। एक 
रिवायत में आया है कि जो शख्स सूरः हदीद और सूर: वाकिअ: और सूर: रहमान 
पढ़तां है बह जन्नतुल फिदौस के रहने वालों में पुकारा जाता है। एक रिवायत में 
है कि सूरः वाकिअ सूरतुलगिना है, इसको पढ़ो और अपनी. औलाद को सिखाओ। 
एक रिवायत में है कि इसको अपनी बीवियों को सिखाओ और हजरत आइशा 
रजियल्लाहु अन्हा से भी इसके पढ़ने की ताकीद मंकूल है, मगर बहुत ही पस्त ख्याली 
है कि चार पैसे के लिए उसको पढ़ा जावे, अल-बत्ता अगर गिना-ए-कल्ब और 
आखिरत की नीयत से पढ़े तो दुनियां खुद-बग़ुद हाथ जोड़ कर हाजिर होगी । 
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4. अबूहुरैरह रजि० ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद नकल 
किया है कि कुरआन शरीफ में एक सूरः तीस आयात की ऐसी है कि वह अपने पढ़ने 
वाले की शफाअत करती रहती है, यहां तक कि उसकी मगिफरत करावे, वह सूरः 
तबारकल्लजी है। 


सूरः तबारकल्लजी के मुताल्लिक़ भी एक रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम का इर्शाद आया है कि मेरा दिल चाहता है कि यह सूरः हर मोमिन के 
दिल में हो । एक रिवायत में है कि जिसने तबारकल्लजी और अल्फि-लाम-मीम सज्दा 
को मग्रिब और इशा के दर्मियान पढ़ा, गोया उसने लैलतुलकद्र में क्याम किया । 
एक रिवायत में है कि जिसने इन दोनों सूरतों को पढ़ा, उसके लिए सत्तर नेकियां 
लिखी जाती हैं 'और सत्तर बुराइयां दूर की जाती हैं। एक रिवायत में है क्रि जिस. 
ने इन दोनों सूरतों को पढ़ा, उसके लिए इबादत लैलतुलकद्र के बराबर सवाब लिखा 
जाता है। (कजा फिल मजाहिर) | 


तिर्मिजी रह ने इब्ने अब्बास रज़ि० से नकल किया है कि बाज सहाबा रजि० 
ने एक जगह खेमा लगाया, उनको इल्म न था कि वहां कब्र है, अचानक इन सेमा 
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लगाने वालों ने इस जगह किसी को सूर: तबारकल्लजी पढ़ते हुए सुना तो हुजूर सल्ल० 
से आकर आर्ज किया। हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि यह सूर: अल्लाह के अजाब से 
रोकने वाली है और निजात देने वाली है। हजरत जाबिर रजि० कहते हैं कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम उस वक्त तक सोते न थे जब तक अलिफ-लाम-मीम 
सज्दा और सूर: तबारकल्लजी न पढ़ लेते थे। 


खालिद बिन मादान रजि०' कहते हैं, मुझे यह रिवायत पहुंची है, कि एक 
शख्स बड़ा गुनाहगार था और सूरः सज्दा पढ़ा करता था, इसके अलावा और कुछ 
नहीं पढ़ता था। इस सूर: ने अपने पर उस शख्स पर फैला दिए कि ऐ रब ! यह 
शख्स मेरी बहुत तिलावत करता था, उसकी शफ़ाअत कुडूल की गयी और हुक्म हो 
गया कि हर खता के बदले एक नेकी दी जाए। खालिद बिन मादान रह० यह भी 
कहते हैं कि यह सूर: अपने पढ़ने वाले की तरफ से कब्र में झागइती है और कहती 
है कि आगर मैं तेरी किताब में से हूं, तो मेरी शफाअत कुबूल कर, वरना मुझे अपनी 
किताब से मिटा दे और बमंजिला- पर्रिदे के बन जाती है और अपने पर मव्यत घर 
फैला देती है और उसपर अजाबे कब्र होने में मानेअ होती है और यही सारा मज्सून 
बह तबारकल्लजी के बारे में भी कहते हैं। खालिद बिन मादान रजि० उस वकत 
तक न सोते थे, जब तक दोनों सूरतें न पढ़ लेते । 


ताऊस रजि० कहते हैं कि यह दोनों सूरतें तमाम कुरआन की हर सूरः पर 
साठ नेकियां ज्यादा रखती हैं। अजाबे कब्र कोई मामूली चीज नहीं हर शख्स को मरने 
के बाद सब से पहले कब्र से साबका पड़ता है। हजरत उस्मान रजि जब किसी कब्र 
पर खड़े होतें तो इस क़दर रोते कि रीश' मुबारक तर हो जाती । किसी ने पूछा आप 
जन्नत व जहन्नम के तज्किरे से भी इतना नहीं रोते, जितना कि-क़ब्र से। आप ने 
फर्माया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि कब्र मनाजिले 
आख़िरत में सबसे पहली मंजिल है। जो शख्स इस के -अजाब से निजात पा ले. 
आइन्दा के वाकिआत उसके लिए सहल होते हैं और अगर इससे निजात न पाये, तो 
आने वाले हवादिस इससे सस्त होते हैं, नीज मैंने यह भी सुना है कि कब्र से ज्यादा 
मुतवह्हश? कोई मंजर नहीं ।? 


अल्लाहुम्माहफूजना मिन्हु बिफज्लि क व मिन्क 
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_ ।. मुबारक दाढ़ी, 2. भयानक, 3. जमउल फवाईद । 
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. _ 5. इब्ने अब्बास रजि० कहते हैं कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
से किसी ने पूछा कि बेहतरीन आमाल में से कौन-सा अमल है ? आपने इर्शाद फर्माया 
कि हाल मुर्तहल। लोगों ने पूछा कि हाल मुर्तहल क्या चीज है ? हुजूर सल्ल० ने 
इर्शाद फर्माया कि वह साहिब कुरआन हैं जो अव्वल से चले हत्ताकि अखीर तक पहुंचे, 
और अखीर के बाद फिर अव्वल पर पहुंचे, वहां ठहरे, फिर आगे चल दे। 


हाल कहते हैं, मंजिल पर आने वाले को और मुर्तहल कूच करने वाले को 
यानी यह कि कलाम पाक खत्म हो जाए तो फिर अज सरे नौ शुरू कर ले, यह नहीं 
कि बस अब खत्म हो गया, दोबारा देखा जाएगा । 


'कंजुल उम्माल' की एक रिवायत में इसकी शरह वारिद हुई 'अल-खातिम' 
` 'अल-मुफ्तिह' - ख़त्म करने वाला और साथ ही शुरू करने वाला यानी एक कुरआन 
ख़त्म करने के बाद साथ ही दूसरा शुरू कर ले। इसी से गालिबन बह आदत माउकूज 
है, जो हमारे दयार में मुतआरफ' है। खत्म कुरआन शरीफ़ के बाद 'मुफ्लिहून' तक 
पढ़ा जाता है, मगर अब लोग इसी को मुस्तकिल अदब समझते हैं और फिर पूरा करने 
का एहतमाम नहीं करते। हांलाकि ऐसा महीं, बल्कि दर असल मअन? दूसरा कुरआन 
शरीफ शुरू करना बजाहिर मकसूद है जिसको पूरा भी करना चाहिए। 


शरह एह्या में और अल्लामा सुयूति रह० ने इत्कान' में ब~रिवायत दारमी 
नकल किया है कि हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब क्रुल अञूजु 
बिरब्बिन्नास' पढ़ा करते तो सूरः बकर से 'मुफ्लिहून' तक साथ ही पढ़ते और इसके 
बाद खत्म कुरआन की दुआ फ़र्माति थे। 
FERENCE BSA Oe -\ 
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]. जाना पहचाना, 2. साथ-साथ । 
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6. अबूमूसा अश्अरी रजि० ने हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
नकल किया है कि कुरआन शरीफ़ की ख़बरगीरी किया करो। क़सम है उस जात पाक 
की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि कुरआन पाक जल्द निकल जाने वाला है सीनों 
से,,बनिस्बत ऊंट के अपनी रस्सियों से। 


यानी आदमी अगर जानवर की हिफाजत से गाफिल हो जावे और वह रस्सी 
से निकल जावे जो भाग जावेगा। इसी तरह कलाम पाक की अगर हिफाजत न की 
जावे तो वह भी याद नहीं रहेगा और भूल जावेगा और असल बात यह है कि 
कलामुल्लाह शरीफ का हिफज याद हो जाना दर हकीकत यह खुद कुरआन शरीफ 
का एंक खुला हुआ मोजजा है, वरना इससे आधी तिहाई मिक्दार की किताब भी 
याद होना मुश्किल ही नहीं, बल्कि क़रीब ब महाल है। इसी वजह से हक तआला 
शानुहू ने इसके याद हो जाने को सूरः करमर में बतौर एहसान के जिक्र फर्माया और 
बार-बार इस पर तंबीह फर्मायी ०५55 CaS OVNI 55 

व लक़्द यस्सर्नल कुरआ न लिज्जिक्रि फ हल मिम्मुद्किर० 


कि हमने कलाम पाक को हिफज करने के लिए सहल कर रखा है, कोई है 
'हिफज करने वाला । साहबे जलालैन ने लिखा है कि इस्तिफ्हाम' इस आयत में अम्र? 
के मानी में है, तो जिस चीज को हक तआला शानुहू बार-बार ताकीद से फर्मा रहे 
हों, उसको हम मुसलमान लग्व और हिमाकत और बेकार इजाअते वक्त” से ताबीर 
करते हों । इस हिमाकत के बाद फिर भी हमारी तबाही के लिए किसी और चीज 
के इंतिजार की ज़रूरत बाकी है। 


ताज्जुब की बात है कि हजरत उज़ैर रजि० अगर अपनी याद से ततौरात लिखा 
दें तो उस की बजह से अल्लाह के बेटे पुकारे जावें और मुसलमानों के लिए अल्लाह 
जल्ल शानुहू ने इस लुत्फ व एह्सान को आम फर्मा रखा है, तो उसकी यह कद्रदानी 
की जाए। फ़सयअ लमुल्लजी न ज़ ल सू अय्य मुन्क ल बिंय्य न्कलिबून० 


बिल्‌-जुम्ला यह महज हक़ तआला शानुहू का लुत्फ व इनाम है कि यह 
याद हो जाता है । इसके बाद अगर किसी शख्स की तरफ से बे-तवज्जोही पायी जाती 


।. सबाल करना, 2. हुक्म, 
3. दकत का बरबाद करना, 
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है तो उस से भुला दिया जाता है। कुरआन शरीफ पढ़कर भुला देने में बड़ी सख्त 


_बईदे आयी हैं। हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि मुझ पर उम्मत के गुनाह पेश किये 


गये, मैंनें इससे बढ़ कर कोई गनाह नहीं पाया कि कोई शख्स करआन शरीफ पढ़कर 
भुला दे । दूसरी जगह इर्शाद है कि जो शख्स क्रुरआन शरीफ़ पढ़ कर भुला दे, क्रयामत 
के दिन अल्लाह के दरबार मे कोढ़ी हाजिर होगा । 


“जमउल फवाइद' में रजीन की रिवायत से, आयाते जेल को दलील बनाया 


है- 
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त्तु बसीरा० 


जो शख्स हमारे जिक्र से ऐराज करता है', उसकी जिंदगी तंग कर देते हैं 
और क्रयामत के रोज उसको अंधा उठाएंगे। वह आर्ज करेगा कि या अल्लाह ! मैं 
तो आंखों वाला था, मुझे अंधा क्यों कर दिया। इर्शाद होगा, इसलिए कि तेरे पास 
हमारी आयतें आयी और तूने उनको भुला दिया, पस आज तू भी इसी तरह भुला 
दिया जावेगा यानी तेरी कोई इआनतः नहीं। 
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7. बुरैदा रजि ने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद 
नकल किया है कि जो शख्स कुरआन पढ़े ताकि उस की वजह से खावे लोगों से, कयामत 
के दिन वह ऐसी हालत में आएगा कि उसका चेहरा महज हड्डी होगा, जिस पर गोश्त 
न होगा। 


यानी जो लोग कुरआन शरीफ को तलबे दुनियां की गरज से पढ़ते हैं, उनका 
आखिरत में कोई हिस्सा नहीं । हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद 
है कि हम कुरआन शरीफ पढ़ते हैं और हममें अजमी व अरबी हर तरह के लोग हैं, 
जिस तरह पढ़ते हो, पढ़ते रहो । अंकरीब एक जमाअत आने वाली है, जो कुरआन : 


!. मुंह फेरता है, 2. मदद, 
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शंरीफ़ के हुरूफ को इस तरह सीधा करेंगे जिस तरह तीर सीधा किया जाता है यानी 
ख़ूब संवारेंगे। एक-एक हर्फ को घंटों दुरुस्त करेंगे और मखारिज की रिआयत में 
ख़ूब तकल्लुफ करेंगे और यह सब दुनियां के वास्ते होगा। आखिरत से उन लोगों 
को कोई सरोकार न होगा। मकसद यह है कि महज खुश-आवाजी बेकार है, जब 
कि उसमें इख्लास न हो, महज दुनियां कमाने के वास्ते किया जावे। 


चेहरे पर गोशत न होने का मललब यह है कि जब उसने अइरफुल अश्या : 
को जलील चीज कमाने का जरिया किया तो अशरफुल आजा चेहरे को रौनक से महरूम 
कर दिया जाएगा । इग्रान बिन हसीन रजि० का एक वाइज पर गुंजर हुआ जो तिलावत 
के बाद लोगों से कुछ तलब कर रहा था। यह देख कर उन्होंने इन्ना लिल्लाह' पढ़ी 
और फर्माया कि मैंने हुजरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि जो 
शख्स तिलावत करे, उसको जो मांगना हो अल्लाह से मांगे । अंकरीब ऐसे लोग आएंगे, 
जो पढ़ने के बाद लोगों से भीख मांगेगे। 


. मशाइख से मंकूल है कि जो शरस इलम के जरिए से दुनिया कमावे, उसकी 
मिसाल ऐसी है कि जूते को अपने रुख्सार से साफ करे। इसमें शक नहीं कि जूता 
तो साफ़ हो जाएगा मगर चेहरे से साफ करना हिमाकत की मुन्तहा है'। ऐसे ही 
लोगों के बारे में नाजिल हुआ है- 


GSES 
उलाइकल्लजी नशत र बुज्जा ल त बिल हुदा० 


(यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही खरीदी है। पस न उनकी 
तिजारत कुछ नफा वाली है और न यह लोग हिदायत याफ्ता? हैं) 


उबई बिन काब रजि० कहते हैं कि मैंने एक शरख्स को कुरआन शरीफ की 
एक सूर: पढ़ाई थी, उसने एक कमान मुझे हदिए के तौर से दी। मैंने हुजूर सल्ल० . 
से इस का तज्किरा किया तो हुजरे सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि जहन्नम की एक कमान 
तूने ले ली । इसी तरह का वाकिआ उबादा बिन सामित रजि० ने अपने मुत्ताल्लिक 
नकल किया और हुजूर सल्ल० का जवाब यह नकल किया और यह कि जहन्नम की 


. हद है, 2. हिदायत पाये हुए, 
AAR AANA 
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एक चिंगारी अपने मोढ़ों के दर्मियान लटका दी। दूसरी रिवायत में हैं कि अगर तू 
चाहे कि जहन्नम का एक तौक गले में डाले तो उसको कुडूल कर ले। 


यहां पहुंच कर मैं उन हुफ्फाज की खिदमत में, जिनका मकसूद कुरआन शरीफ 
के मक्तबों से फक़त पैसा ही कमाना है, बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि लिल्लाहा अपने 
मंसब और "अपनी जिम्मेदारी का लिहाज कीजिए, जो लोग आपकी बद-नीयतों के 
हमले की वजह से कलाम मजीद पढ़ाना या हिफज कराना बन्द करते हैं, उसके बबाल 
में वह तनहा गिरफ्तार नहीं खुदआप लोग भी उसके जवाबदेह और कुरआन पाक 
के बन्द करने वालों में शरीक हैं। आप लोग समझते हैं कि हम इशाअत करने वाले 
हैं, लेकिन दर हकीकत इस इशाअत के रोकने वाले हम ही लोग हैं, जिनकी 
बद-अत्वारियां और बद-नीतियां दुनिया को मजबूर कर रही हैं कि वह कुरआन पाक 
ही को छोड़ बैंठें। उलमा ने तालीम की तंख्वांह को इसलिए जायज नहीं फर्माया कि 
हम लोग, इसी को मकसूद बना लें, बल्कि हकीकतन मुदररसीन की असल गरज सिर्फ 
. तालीम और इशाअते इल्म'व कुरआन शरीफ़ होने की जरूरत है और तंख्वाह इसका 
मुआवजा नहीं, बल्कि रफा-ए-जरूरत' की एक सूरत है, जिसको मजबूर! और 
इज्तिरार की बजह से इसर्तियार किया गया । 


सतिम्सा- कलाम पाक के इन सब फजाइल और खूबियों के जिक्र करने 
से मकसूद उसके साथ मुहब्बत पैदा करना है, इसलिए कला मुल्लाह शरीफ की मुहब्बत 
हक़ तआला शानुहू की मुहब्बत के लिए लाजिम व मल्जूम* है और एक की मुहब्त्रत 
दूसरे की मुहब्बत का सबब होती है। दुनिया में आदमी की खलकत' सिर्फ अल्लाह 
जल्ल शानुहू की मारफत के लिए हुई है और आदमी के अलावा सब चीज की खलक्रत 
आदमी के लिए- ह 
` अग्रव बाद व मह व खुर्शीद व फलक दर कारंद,. 

ता तूनाने बकाफ आरीव ब गफ्लत न खुरी। 

हमा अज बह तू सरगश्ता व फर्माबरदार, 

शर्ते इंसाफ न बशद कि तू फर्मा न बरी। 


कहते हैं, बादल ब हवा, चांद, सूरज, आसमान व ज़मीन गरज हर चीज तेरी 
स्रातिर काम में मशगूल है, ताकि तू अपनी हवाइज* उनके जरिए से पुरी करे और 


Smear 








।. जरूरत पूरी करने की, 2. एक दूसरे के लिए जरूरी, 3. पैदाइश, 4. जरूरते, 
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इबरत की निगाह से देखे कि आदमी की जरूरियात के लिए यह सब चीजें किस क़दर 
फ़रर्माबरदार व मुतीअः और वक्त पर काम करने वाली हैं और तंबीह के लिए 
कभी-कभी इनमें तखल्लूफः भी थोड़ी देर के लिए कर दिया जाता है। बारिश के 
वक्त बारिश न होना, हवा के वकत हवा न चलना, इसी तरह गरहन के जरिए से 
चांद, सूरंज गरजं हर चीज़ में कोई तगय्युरं भी पैदा किया जाता है, ताकि एक गाफिल 
के लिए तंबीह ताजियाना? भी लगे। इन सब के बाद किस कदर हैरत की बात है 
कि तेरी वजह से यह सब चीजें तेरी जख्ररियात के ताबेअ की जाव्रें और उन की 
फर्माबरदारी भी तेरी इताअत और फर्माबरदारी का सबब न बने और इताअत व 
फ़र्माबरदारी के लिए बेहतरीन मुईन* मुहब्बत है। इन्नल मृहिब्ब लिमंय्युहिब्बु 
मुतीउन।' जब किसी शख्स से मुहब्बत हो जाती है, इश्क व फरेफ्तगी पैदा हो जाती 
है, तो उसकी इताअत ब फर्माबरदारी तबीयत और आदत बन जाती है और उसकी. 
नाफर्मानी ऐसी ही गरां और शाक्र होती है जैसा कि बगैर मुहब्बत के किसी की 
इताअत्त खिलाफ आदत व तबअ होने की वजह से बार होती है । किसी चीज़ से मुहब्बत 
पैदा करने की सूरत उसके कमालात व जमाल का मुशाहदा है, हवासे जाहिरा से 
हो या हवासे बातिना में इस्तहजार से । अगर किसी के चेहरे को देखकर बे-इरिन्तयार 
इससे वाबस्तगी हो जाती है, तो किसी की दिल आवेज आवाज़ भी बसा औकात 
मकनातीस का असर रखती है:- 


न तन्हा इक अज दीदार खेजद, 
बसार्की दौलत अज गुफ्तार खेजद। 


इशक हमेशा सूरत ही से पैदा नहीं होता । बसा औकात यह मुबारक दौलत 
बात से भी पैदा हो जाती है। कान में आवाज पड़ जाना अगर किसी की तरफ 
बे-इर्तियार खींचता है, तो किसी के कलाम की खूबियां, उसके जौहर, उसके साथ 
उलफत का सबब बन जाती है, किसी के साथ इश्क पैदा करने की तद्बीर अह्लेफन 
ने यह भी लिखी है कि उसकी खूबियों का इस्तिहजार किया जावे“, उसके गैर को 
दिल में जगह न दी जावे जैसा कि इशके तब॒ओ में यह सब बातें बे-इर्तियार होती 
हैं, किसी का हसीन चेहरा या हाथ नजर पड़ जाता है तो आदमी सई करता है, कोशिश 
करता है कि बक़ीया आजा को देखे, ताकि मुहब्बत में इजाफ़ा हो, क्लब को तस्कीन 
हो, हालांकि तस्कीन होती नहीं। 


}. फर्माबरदार, 2. आगे-पीछे हो जाना, 3. कोडा, 4. मददगार 
5. बोझ मश्किल, 6. ध्यान किया जावे, 
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मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की। 


किसी खेत में बीज डालने के बाद अगर उसकी आबपाशी! की ख़बर न ली 
गयी, तो पैदावार नहीँ होती । अगर किसी की मुहब्बत दिल में बे-इस्तियार आ जाने 
के बाद उसकी तरफ इल्तिफात न किया जावे तो आज नहीं तो कल दिल से मह्व 
हो जावेगी, लेकिन इसके खत्त व खाल सरापा' और रफ्तार व गुफ्तार के तसव्बुर 
से इस क्रलबी बीज को सींचता रहे, तो उसमें हर लम्हा इजाफा होगा- 


मकतबे इश्क के अन्दाज निराले देखे,। 
उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक यादं किया।। 


इस सबक को भुला दोगे, फौरन छुट्टी मिल जावेगी। जितना-जितना याद 
करोगे, उतना ही जकड़े जाओगे, इसी तरह किसी काबिले इशक से मुहब्बत करनी हो 
तो उसके कमालात, उसकी दिल आवेजियों का ततब्बुअ* करे, जोहरों को तलाश करे 
और जिस कदर मालूम हो जावे, उस पर बस न करे, बल्कि उससे जायद का मुतलाशी* 
हो कि फना होने वाले महबूब के किसी एक अज्व के देखने पर कनाअत नहीं की 
जाती । इससे ज्यादा की हविस, जहां तक कि इम्कान में हो, बाकी रहती है। 


हक सुन्हानहू ब तकद्ुस जो हकीफ्रतन हर जमाल व हुस्न का मम्बर्अ हैं 
और हक्रीकतन दुनियां में कोई भी जमाल उनके अलावा नहीं है, यकीनन ऐसे महबु् 
हैं कि जिनके किसी जमाल कमाल पर बस नहीं, न उसकी कोई गायत, उन्हीं बे-निहा।त 
कमालात में से उनका कलाम भी है, जिसके मुताल्लिक मैं पहले इज्मालन कह चुका 
हूं कि इस इन्तिसाब' के बाद फिर किसी कमाल की जरूरत नहीं। उइशाक के लिए 
इस इंतिसाब के बराबर और कौन सी चीज़ होगी- 


ऐ गुल बतू खुर्सन्दम तू बुए कसे दारी 
क्रता-ए-नजर इससे के इस इन्तिसाब को अगर छोड़ भी दिया जाए कि इसका 
मूजिद* कौन है और बह किसकी सिफत है, तो फिर हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 


व सल्लम के साथ उसको जो-जो निस्बते हैं, एक मुसलमान की फ़रेफ्तगी के लिए 
वह क्या कम हैं। अगर इससे भी कता-ए-नजर की जाए तो ख़ुद कलाम पाक ही 


।. सिंचाई, 2. यानी ख़ुदा, 3. खोज, 4. खोज करने वाला, 5. निकलने की जगह, 
5. हद और अखीर, 7. निस्बत करना, 8. ईजाद करने वाला, 
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में गौर कीजिए कि कौन सी ख़ूबी दुनियां में ऐसी है जो किसी चीज में पायी जाती 
है और कलाभ पाक में न हो- . 

दामाने निगहे तंग व मुले._हुस्त-तूबिसूयार, 

गुल चीं बहारे लू ज़ दामां गिला दारद। 

| | 
फिदा हों आप की किस्त-किस अदा पर, 
अदाएं लाख और बेताब दिल एक। 


अहादीसे साबिका को गौर से पढ़ने वालों पर मस्की नहीं कि कोई भी चीज 
दुनिया में ऐसी नहीं, जिसकी तरफ अहादीसे बाला में मुत्तवज्जह न कर दिया गया 
हो और अन्वाए मुहब्बत व इफ्तिखार में से किसी नौअ का दिलदादा* भी ऐसा न 
होगा कि उसी रंग में कलामुल्लाह शरीफ की अफजलीयत व बरतरी इस नौअ भे 
"कमाल दर्जे की न बतला दी गयी हो, मसलन कुल्ली और इज्माली बेहतराई जो दुनियां 
अर की चीजों को शामिल है, हर जमाल ब कमाल उसमें दाखिल है- 


. सबसे पहली हदीस !- ने कुल्ली तौर पर हर चीज से उसकी 
अफ्जलियत और बरतरी बतला दी। मुहब्बत की कोई सी भी नौअ ले लीजिए, किसी 
झख्स को अस्बाबे गैर मुतनाहिया” में से किसी वजह से कोई पसन्द आये। कुरआन 
शरीफ इसी कुल्ली अफजलियत में उससे अफजल है । इसके बाद बिल्‌ उभूम जो अस्बाबे 
ताल्लुक व मुहब्बत होते हैं, जुजिइयात ब्र तभ्सील के तौर से उन सब पर कुरआन 
एारीफ की अफजलियत बतला दी गयी । अगर किसी को समरात और मुनाफे की बजह 
से किसी से मुहब्बत होती है तो अल्लाह जल्ल झानुहू का वायदा है कि हर मांगने 
वाले से ज्यादा अता करूंगा | 

हदीस 2- अगर किसी को जाती फ़जीलत, जाती जौहर, ज़ाती कमाल 
से कोई भाता है तो अल्लाह जलल शानुहू ने बतला दिया कि दुनियां की हर बात 
पर कुरआन शरीफ को इतनी फजीलत है, जितनी खालिकर को मस्लूक पर, आका 
को बंदों पर, मालिक को अस्लूक पर| 


हदीस 3- अगर कोई माल व मत्ताअ, हशम व उदम* और जानवरों का 


।. छुपा हुआ, 2. चाहने वाला, आशिक 3. बे-इन्तिहा अस्बाब, 4. माल व दौलत-नौकर चाकर 


पत्ती गगिगीए तप यगियपपययया 
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गिवीदा है और किसी नौअ के जानवर पालने पर दिल खोए है तो जानवरों के 
ˆ बे-मशक्क्रत हासिल करने से तहसील कलामे पाक की अफजलियत पर मुतनब्बेह कर 
दिया । 
हदीस 4- अगर कोई सूफी तकद्दुस ब तकवे का भूखा है, उसके लिये 

सरगर्दा हैं, तो हुजूर सल्ल० ने बतला दिया कि कुरआन के माहिर का मलाइका के 
साथ शुमार है, जिनके बराबर तक्वा का होना मुश्किल है कि एक आन भी खिलाफे 
इताअत नहीं गुजार सकते । | 

/ हदीस 5- अगर कोई शख्स दोहरा हिस्सा मिलने से इफ्तिखार! करता 
है या अपनी बड़ाई इसी में समझता है कि उसकी राय दो रायों के बराबर शुमार 
की जावे तो अटकने वाले के लिए दोहरा अज़ है। 


हदीस 6- अगर कोई हासिद बद-अख्लाकियों का मतवाला है, दुनियां 
में हसद ही का ख़ूगर* हो गया हो, उसकी जिंदगी हसद से नहीं इट सकती, तो हुज़र 
; सल्ल० ने बतला दिया कि इस क्राबिल जिसके कमाल पर वाकई हसद हो सकती है, 
“ बह हाफिजे क्रुरआन है। 


हदीस 7- अगर कोई फ़वाकेह! का मतबाला है, उस पर जान देता है, 
फल बगैर उसको चैन नहीं पड़ता तो कुरआन शरीफ़ तुरंज की मुशाबहत रखता है। 


हदीस 8- अगर कोई मीठे का आशिक है, मिठाई बगैर उस का गुजर 
नहीं, तो कुरआन शरीफ खजूर से ज्यादा मीठा है। अगर कोई शख्स इज्जत व विकार 
का दिलदादा है, मिंबरी और कौन्सिल बगैर उस से रहा नहीं जाता, तो करआन शरीफ 
दुनियां और आखिरत'में रफा-ए दरजात का जरिया है। 

हदीस 9- अगर कोई शख्स मुईन व मददगार चाहता है, ऐसा जां-निसार 
चाहता है कि हर झगड़े में अपने साथी की तरफ से लड़ने को तैयार रहे, तो करआन 
शरीफ सुल्तानुस्सलातीन* मालिकुल मुल्क शहंशाह से अपने साथी की तरफ से झगड़ने 
को तैयार है। 


हदीस 20- अगर कोई नुक्तारसः बारीक बीनियों में उम्र खर्च करता 


!. फख़ धमंड, 2. आदी, 3. फल, 4. बादशाहों के बादशाह यानी अल्लाह, 5. वारीकी 
निकालने बाला, 
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है, उसके नजदीक एक बारीक नुकता हासिल कर लेना दुनियां भर के लज्जातः से 
ऐराज! को काफी है तो बतनेकुरआन शरीफ दकाइक का ख़जाना है। 


हदीस ।।- इसी तरह अगर कोई शख्स मख्फी राजों का पता लगाना 
कमाल समझता है, मुहक्मा सी० आई० डी० में तजुर्बे को हुनर समझता है, उम्र खपाता 
है तो बतने कुरआन शरीफ़ उन असूरारे मख्फीया पर मुतनब्बह करता है, जिनकी 
इंतिहा नहीँ । अगर कोई शख्स ऊचे मकानात बनाने पर मर रहा है, सातवीं मंजिल 
पर अपना खास कमरा बनाना चाहता है, तो कुरआन शरीफ सातवें हजार मंजिल 
पर पहुंचाता है। | 


_ हदीस ।2- अगर कोई इसका गरवीदा है कि ऐसी सहल तिजारत करू, 
जिसमें मेहनत कुछ न हो और नफ़ा बहुत सा हो जावे, तो क्रुआन शरीफ़ एक हर्फ 
पर दस नेकियां दिलाता है। 


हदीस ।3- अगर कोई ताज'व तख्त का भूखा है, उसकी ,ख़ातिर दुनियां 
से लता है, तो कुरआन शरीफ अपने रफीक के वालिदैन* को भी वह ताज व तख्त 
देता है जिसकी चमक-दमक की दुनियां में कोई नजीर ही नहीं। 


हदीस. ।4- अगर कोई शोन्दाबाजी में कमाल पैदा करता है, आग 
. हाथ पर रखता है, जलती दियासलाई मुंह में रख लेता है, तो कुरआन शरीफ जहन्नम 
तक के आग असर करने से मानेअ है। 


हदीस ।5- अगर कोई हुक्काम रसी* पर मरता है, इस पर नाज है 
कि हमारे एक खत से फ्लां हाकिम ने इस मुलूजिम को छोड़ दिया। हमने फ्लां 
शख्स को सज़ा नहीं होने दी, इतनी सी बात हासिल करने के लिए जज व कलेक्टर 
की दावतों व खुशामदों में जान व माल ज़ाया करता है, हर रोज़ किसी न किसी 
हाकिम की दावत में सरगरदां रहता है, तो कुरआन शरीफ़ अपने हर रफीक के जरिए 
ऐसे दस शख्सों को खलासी दिलाता है, जिनको जहन्नम का हुक्म मिल चुका है। 


हदीस ।6- अगर कोई ख़ुशबुओं पर मरता है चमन और फूलों का 
दिलदादा है, तो क्ुरआन शरीफ बालछड़ है। 


हदीस 7- अगर कोई उतूर* का फरेफ्ता है, हिनाए मुश्की में गरुस्ल 


!. लज्जतों, 2.मुंह मोइना, 3.बारीक से बारीक बातों, 4. साथी के मां बाप, 
5.हाकिमों तक पहुंच, 6. इत्रों का, 
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चाहता हो, तो कलाम मजीद सरापा मुश्क है और अगर गौर करोगे तो मालूम हो 
जावेगा कि इस मुश्क से उस मुश्क को कुछ भी निस्बत नहीं “च निस्बत खाक रा 
ब आलमे पाक। 


कार जुल्फे तुस्त मुश्क अफ्शानी अमा आशिका 
मसूलहत रा तोहमते बर आ हुए चीं बस्ता अन्द। 


हदीस ।8- अगर कोई जूते का आशना! डर से कोई काम कर सकता 
है, तगीब उसके लिए कारआमद नहीं, तो कुरआन शरीफ से खाली होना घर की 
बरबादी के बराबर है। 


हदीस ।9- अगर कोई आबिद अफजलुल इबादात* की तहकीक में रहता 
है और हर काम में इसका मुतमन्नी है कि जिस चीज में ज्यादा सवाब हो, उसी में 
मशूल रहूं, तो किराते कुरआन अफजलुल इबादत है और तस्रीह से बतला दिया कि 
नफ्ल नमाज, रोजा तस्बीह व तहलील वगैरह सब से अफजल है। 


हदीस 20- बहुत से लोगों को हामिला जानवरों से दिल-चस्पी होती 
है। हामिला जानवर कीमती दामों में खरीदे जाते हैं । हुजुर॑ सल्ल ने मुतनब्बह फर्मा 
दिया और झुसूसियत से इस जुज्च को भी मिसाल में जिक्र फर्माया कि कुरआन शरीफ 
उस से भी अफजल है। 


हदीस 2।- अक्सर लोगों को सेहत की फिक्र दामन गीर रहती है, वर्जिश 
करते हैं, रोजाना ग्ुस्ल करते हैं, दौड़ते हैं, अलस्सुबह तफ्रीह करते हैं, इसी तरह से 
बाज़ लोगों को रंज वं गम , फिक्र व तश्वीश दामनगीर रहती है। हुजूर सल्ल० ने 
फर्मा दिया कि सूर: फातिहा हर बीमारी की शिफा है और कुरआन शरीफ दिलों की 
बीमारी को दूर करने वाला है। 


हदीस 22- लोगों के इफ्तिखार के अस्बाब गुजिइता इफ्तिखारात के 
अलावा और भी बहुत से होते हैं, जिनका एहाता मुश्किल है। अक्सर अपने नसब 
पर इफ्तिखार ह्येता है, किसी को अपनी आदतों पर किसी को अपनी हरदिल अजीजी 
पर, किसी को अपने हुस्ने तद्बीर पर । हुजूर सल्ल. ने फर्मा दिया कि हकीकतन क़ाबिले 
इफ्तिख्रार जो चीज है, वह कुरआन शरीफ है और क्यों न हो कि दर हकीकत हर 
जमाल व कमाल को जामेअ है- 


!. डर से काम करने वाला, 2. सब से अफजल इबादत, 





मी कमाइले आमाल () नालहततलतित 84 तितत फाइले कुरआन मजीद 
आँचे खूबां हमा दारंद तू तंहा दारी। 


हदीस 23 -- अक्सर लोगों को खजाना जमा करने का शौक होता है, 
खाने और पहनने में तंगी करते हैं, तकालीफ बरदाश्त करते हैं, और निन्नान्वे के फेर 
में ऐसे फंस जाते हैं, जिससे निकलना दुश्वार होता है। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फ़र्माया 
कि ज़खीरे के क़राबिल कलाम पाक है, जितना दिल चाहे आदमी जमा करे कि इससे 
बेहतर कोई खजीना! नहीं । 


हदीस 24- इसी तरह अगर बकी रोशनियों का आप को शौक है, आप 
अपने कमरे में दस कुमकुमे बिजली के इस लिए नसब करते हैं कि कमरा जगमगा 
उठे, तो कुरआन शरीफ से बढ़कर नूरानियत किस चीज़ में हो सकती है। 


हदीस 25- अगर आप इस पर जान देते हैं कि आप के पास हदाया* आया . 
करें, दोस्त रोजाना कुछ न कुछ भेज़ते रहा करे, आप तौसी-ए-ताल्लुकात इसी की 
खातिर करते हैं, जो दोस्त-आइनां अपने बाग के फलों में आप का हिस्सा न लगाये 
तो आप उसकी शिकायत करते हैं, तो कुरआन शरीफ़ से बेहतर तहायफ़ देने वाला 
कौन है कि सकीना उसके पास भेजी जाती है।? पस आप के किसी पर मरने की अगर 
यही वजह है कि वह आपके पास रोजाना कुछ नज्राना लाता है, तो क्रुरान शरीफ 
में इसका भी बदल है। 


हदीस 26- और अगर आप किसी वजीर के इसलिए हर वक्त क़दम 
चूमते हैं कि वह दरबार में आपका जिक्र कर देगा, किसी पेशकार की इस लिए खुशामद 
करते हैं कि बह कलेक्टर के यहां आप की कुछ तारीफ़ कर देगा या किसी की आप 
इस लिए चापलौसी करते हैं कि महबूब की मज्लिस में आपका जिक्र कर दे, कुरआन 
शरीफ अहकमुल हाकिमीन महबूबे हकीकी के दरबार में आप का जिक्र खुद महबूब 
ब आका की ज़बान से कराता है। 

हदीस 27- अगर आप इसके जोयां* रहते हैं कि महबूब को सबसे ज्यादा 
मर्गून चीज़ क्या है कि उसके मुहय्या करने में पहाड़ों से दूध की नहर निकाली जाए, 
तो कुरआन शरीफ के बराबर आका को कोई चीज भी मर्गूब नहीं। 


` हदीस 28 अगर आप दरबारी बनने में उम्न खपा रहे हैं, सुलतान के 
मुसाहिब बनने के लिए हजार तद्बीर इस्तियार करते हैं, तो कलामुल्लाह शरीफ के 


]. खज़ाना, 2. तोहफे, 3. देखिए हदीस 22, 4. खोज करने वाला 
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जरिए आप उस बादशाह के मुसाहिब शुमार होते हैं, जिसके सामने किसी बड़े से 
बड़े की बादशाहत कुछ हक्रीकत नहीं रखती । 


हदीस 29- ताणज्जुब की बात है कि लोग कौंसिल की मेंबरी के लिए 
और इतनी सी बात के लिए कि कलेक्टर साहन शिकार में जावें तो आप को भी 
साथ ले लें, आप किस क़दर कुर्बानियां करते हैं, राहत ब आराभ, जान व माल निसार 
करते हैं, लोगों से कोशिश कराते हैं, दीन व दुनियां दोनों को बरबाद करते हैं, सिर्फ 
इसलिए कि आप की निगाह में इससे आपका एजाज होता है, तो फिर कया हकीकी 
“एजाज के लिए हक़ीकी हाकिम ब बादशाह की मुसाबिहत के लिए वाकई दरबारी 
बनने के लिए आपको जरा सी भी तवज्जोह की जरूरत नहीं। आप इस नुमाइशी 
एजाज पर उम्र खर्च कीजिए, मगर खुदारा इस उम्न का थोड़ा सा हिस्सा उप्न देने 
वाले की झ़ुश्नूदी के लिए भी तो खर्च कीजिए । इसी तरह अगर आप में चिश्तियत' 
फूंक दी गयी है और उन मजालिस बगैर आपको करार नहीं तो भजालिसे तिलावत 
इससे कहीं ज्यादा दिल को पकड़ने वाली हैं और बड़े से बड़े मुस्तग्नी के कान अपनी 

तरफ मुतवज्जह कर लेती हैं । 


हदीस 30,3.- इसी तरह अगर आप आका को अपनी तरफ मुतवज्जह 
करना चाहते हैं, तो तिलाबत कीजिए। 


हदीस 32- और आप इस्लाम के मुई है, मुस्लिम होने का दावा है 
तो हुक्म है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का कि कुरआन झरीफ की ऐसी 
तिलावत करो जैसा कि उसका हक है। अगर आपके नजदीक इस्लाम सिर्फ जबानी 
जमा खर्च नहीं हैं और अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी से श्षी आपके इस्लाम 
को कोई सरोकार है? तो यह अल्लाह का फर्मान है और उसके रसूल की तरफ से 
उसके तिलावत का हुक्म है। 


हदीस 33- अगर आप में क्रौमी जोश बहुत जोर करता है, तुर्की टोपी 
के आप सिर्फ़ इसलिए दिल दादा हैं कि वह आप के नजदीक खालिस इस्लामी लिबास 
है, क़ौमी शिआर में आप खास दिलचस्पी रखते हैं, हर तरफ उसके फैलाने की आप 
तद्बीरें इरतियार करते हैं, अखबारात में मजामीन शाया करते हैं, जलूसों में रेजुलेशन 
पास करते हैं, तो अल्लाह का रसूल आप को हुक्म देता है कि जिस क़दर मुमकिन 


]. तसव्वूफ के सिलसिला चिश्तिया की तरफ इशारा है, 
2. दावेदार, 3. वास्ता, ताल्लुक, _ 
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हो, कुरआन शरीफ को फैलाओ। 


बेजा न होगा अगर मैं यहां पहुंच कर सरबर आवुरद गाने क़ौम' की शिकायत 
करूं कि कुरआन पाक की इशाअत में आप की तरफ़ से क्या इआनत होती है और 
यही नहीं, बल्कि खुदारा जरा गौर से जवाब दीजिए कि उसके सिलसिले को बंद करने 
में आपका किस कदर हिस्सा है। आज उसकी तालीम को बेकार बतलाया जाता 
है इजाअते उम्रः समझा जाता है, उसको बेकार दिमाग सोजी और बे-नतीजा अरक 
रेज़ी कहा जाता है, मुम्किन है कि आप उसके मुवाफिक न हों, लेकिन एक जमाअत 
जब हमातन इसमें कोशां है तो क्या आपका सुकूत* उसकी इआनत* नहीं है। माना 
कि आप इस ख्याल से बेजार हैं, मगर आप की इस बजारी ने क्या फायदा दिया- 


हम ने माना कि तगाफुरल न करोगे लेकिन, 
खाक हो जाएंगे हम तुभ को ख़बर होने तक। 


आज इसकी तालीम पर बड़े जोर से इसलिए इंकार किया जाता है कि मस्जिद 
के मुल्लाओं ने अपने टुकड़ों के लिए धंधा कर रखा है, गो यह आम्मतन नीयतों पर 
हमला है, जो बड़ी सर्त जिम्मेदारी है और अपने वक्त पर“ इसका सबूत देना होगा । 
मगर मैं निहायत ही अदब से पूंछता हूं कि ख़ुदारा जरा इसको तो गौर कीजिए कि 
इन ख़ुदगरज मुल्लाओं की इन खुदर्गजियों के समरात आप दुनिया में कया देख रहे 
हैं और आपकी इन बे-गरजाना तजवीज के समरात क्या होंगे और नस्र व इशाअते 
कलाम पाक में आपकी इन मुफ़ीद तजावीज़ से किस क़दर मदद मिलेगी । बहरहाल 
हुजूर सल्ल० का इर्शाद आपके लिए कुरआन के फैलाने का है। इसमें आप ख़ुद ही 
फैसला कर लीजिए कि इस इशादि नबबी का किस दर्जा इम्तिसाल आप की जात से 
हुआ और हो रहा है। 


देखिए, एक दूसरी बात का भी ख्याल रखें। बहुत से लोगों का यह ख्याल 
होता है कि हम इस ख्याल में शरीक महीं, तो हम को क्या, मगर इससे आप अल्लाह 
की पकड़ से नहीं बच सकते । सहाबा रजि० ने हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से पूछा था- , 


EEGs raps हा 
(क्या हम ऐसी हालत में हलाक हो जावेंगे कि हममें सुलहा? मौजूद हों । 


]. कौम के रहनुमाओं, 2. उम्र की बरबादी, 3. खामोशी, 4. मदद, 5. जान-बूझ कर गफलत 
बरतना, 6. यानी कियामत के दिन, 7. नेक लोग, 8. गंदगी, दुष्टता, 
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हुजूर सल्लग्ने इर्शाद फर्माया कि हां, जब खबासत' गालिब हो जावे।) 


इसी तरह एक रिवायत में आया है कि हक़ तआला शानुहू ने एक गांव के 
उलट देने का हुक्म फर्माया । हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि इसमें 
फ़लां बंदा ऐसा है कि जिसने कभी गुनाह नहीं किया । इर्शाद हुआ कि सही है, मगर 
यह मेरी ना-फर्मानी होते हुए देखता रहा और कभी इसकी पेशानी पर बल नहीं पड़ा। 
दर-हकीकत उलमा को यही उमूर मजबुर करते हैं कि वे ना जायज उमूर को देखकर 
ना-गवारी का इज्हार करें, जिसको हमारे रोशन ख्याल तंगनजरी से ताबीर करते हैं। 
आप हजरात अपनी इस वुसुअत स्याली और बुस्अते अख्लाक पर मुत्मइन न रहें कि 
यह फरीजा सिर्फ उलमा ही के जिम्मे नहीं, हर उस शख्स के जिम्मे है जो किसी नाजायज 
बात का वकूअ देखे और उस पर टोकने की कुदरत रखता हो, फिर न टोके। 

बिलाल बिन सअद रजि० से मवी है कि मअसियत जब मख्फी तौर से की 
जाती है तो उसका बबाल सिर्फ करने वाले पर होता है, लेकिन जब खुल्लम खुला 
की जावे और उस पर इंकार न किया जावे तो उसका वबाल आम होता है। इसी. 
तरह अगर आप तारीख के दिल दादा हैं, जहां कहीं मोतबर तारीख, पुरानी तारीख 
. आप को मिलती हैं, आप उसके लिए सफर करते हैं तो कुरआन शरीफ में तमाम 
ऐसी कुतुब का बदल मौजूद है, जो कुरूने साबिका' में हुज्जत व मोतबर मानी गयी 
हैं। 

हदीस 34- अगर आप इस क़दर ऊचे मर्तबि के मुतमन्नीर हैं कि अंबिया. 
अलैहिमुस्सलातु वस्सलामु को आप की मज्लिस में बैठने और शरीक होने का हुक्म 
हो तो यह बात भी सिर्फ़ कसामुल्लाह शरीफ़ में ही मिलेगी । 

हदीस 35- अगर आप इस क़दर काहिल हैं कि कुछ कर ही नहीं सकते, 
तो बे-मेहनत, बे-मशक्क्रत इक्राम भी आप को सिर्फ कला मुल्लाह शरीफ में मिलेगा 
कि चुपचाप किसी मक्तब में बैठे, बच्चों का कलाम मजीद सुने जाइए और मुफ्त 
का सवाब लीजिए । 

हदीस 36- अगर आप मुख्तलिफ अलूवान* के गरवीदा हैं, एक नौअ 
से उकता जाते हैं, तो कुरआन शरीफ़ के माना में मुख्तलिफ अलूवान, मुख्तलिफ 
मजामीन हासिल कीजिए- कहीं रहमत, करही अजाब, कहीं किस्से, कहीं अकाम और 
कैफीयते तिलावत में कभी पुकार कर पढ़ें और कभी आहिस्ता। 


_ हदीस 37- अगर आप की सियहकारियां हद से मुतजाविज* हैं और 


।. बीते जमानों में, 2. तमन्ना करने वाले, 3. बहुत से रंग, 4. हद से बढ़ी हुई 
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मरने का आप को यकीन भी है, तो फिर तिलावते कलाम पाक में ज़रा भी कोताही 
न कीजिए कि इस दर्जे का सिफारिंशी न मिलेगा और फिर ऐसा कि जिसकी सिफारिश 
कुबूल होने का यकीन भी हो। | 


हदीस 38- इसी तरह अगर आप इस क़दर बा-विकार वाक़ेअ हुए हैं 
कि झगड़ालू से घबराते हैं, लोगों के झगड़े के डर से आप बहुत सी क़ुर्बानियां कर 
जाते हैं तो कुरआन शरीफ के मुतालबे से डरिए, कि उस जैसा झगड़ालू आपको न 
मिलेगा । फरीकैन के झगड़े भें हर शख्स का कोई न कोई तरफदार होता है, मगर 
उस्तके झगड़ने में इसकी तस्दीक की जाती है और हर शख्स इसी को सच्चा बतलाएगा 
औंर आपका कोई तरफदार न होगा । 


हदीस 39- अगर आप को ऐसा रहबर॑ दरकार है और उस पर आपं 
कुर्बान हैं जो सहबुब के घर तक पहुंचा दे तो तिलावत कीजिए और अगर आप इससे 
डरते हैं कि कही जेलखाना न हो जाएं तो हर हालत में कुरआन इारीफ की लिलावल 
के बगैर चारा नहीं। 


हदीस 40- अगर आप उलूमे अंबिया हासिल करना चाहते हैं और 
उसके गरवीदा च शैदाई हैं तो कुरआन शरीफ पढ़िए और जितना चाहे कमाल पैदा 
कीजिए । इसी तरह अगर आप बेहतरीन अख्लाक पर जान देने को तैयार हैं तो भी 
तिलावत की कसरत कीजिए | 

हदीस 4- अगर आपका मचला हुआ दिल हमेशा शिमला और मसूरी 
की चोटियों ही पर तफरीह में बदलता है और सौ जान से आप एक पहाड़ के सफर 
पर कुर्बान है तो कुरआन पाक मुइएक के पहाड़ों पर ऐसे वक्त में तफ्रीह कराता है 
कि तमाम आलम में नफ्सा-नफ्सी का जोर हो। 

हदीस 42- अगर आम जाहिदों की आला फहरस्ति में शुमार चाहते 
है और रात दिन नवाफ़िल से आइईको फुर्सत नहीं तो कलाम पाक सीखना, सिखाना 
इससे येश-पेश है।' 

हदीस 43, 44- अगर दुनियां के हर झगड़े से आप निजात चाहते 
हैं, हर मख्मसे' से आप अलाहिदा रहने के दिलदादा हैं, तो सिर्फ कूरजआम पाक ही 


में इन से मुख्लिसी है ।? 


7. यानी इसमें सवाब ज्यादा है, 2. झमड़र-फसाद मुराद है, 3. छुटकारा-बचाव 


HEARN HHH PHNANAO NHI 
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हदीस 45- अगर आप किसी तबीब के साथ वाबसतगी चाहतें हैं, तो 
सूरः फातिहा में हर बीमारी की शिफा है। 


हदीस खात्मा - अगर आप की बे-निहायत ग्र्जे प्री नहीं होंती, 
तो क्यों रोजाना सूर: यासीन की ततिलाबत आप नहीं करते ? 


_ हदीस 2- अगर आप को पैसे की मुहब्बत ऐसी है कि इसके बगैर आप 
किसी के भी नहीं, तो क्यों रोजाना सूरः वाक्रिअ: की तिलावत नहीं करते? 


हदीस 3- अगर आप को अजाने क्रब्र का खौफ दामनगीर है और आप 
इसके मुतहम्मिल' नहीं, तो इसके लिए भी कलाम पाकः में निजात है। 


हदीस 4- अगर आप का कोई दायमी मश्गला दरकार है कि जिसमें 
आपके. मुबारक औकात हमेशा मसूरूफ, रहे फर्माया तो क्रुरआन पाक़ से बढ़कर न 
मिलेगा। 


हंदीस 5- मगर ऐसा न हो कि यह दौलत हासिल होने के बाद छिन आावे 
कि सल्तनत हाथ आने के बाद फिर हाथ से निकल जाना ज्यादा हसरत व खुसरान 
का सबब होता है और कोई हरकत ऐसी भी न कर जाइए कि नेकी बर्बाद, गुनाह 
लाजिम। 


हदीस 6,7- 'व मा अलैना इल्लल बलाग' 


मुझ-सा नाकारा क्रुरआन पाक की खूबियों पर क्या मुतनब्बेह* हो सकता 
है। नाकिस समझ के मुवाफिक जो जाहिरी तौर पर समझ में आया, जाहिर कर दिया, 
मगर अहले फ़ह्म के लिए गौर का रास्ता जरूर खुल गया, इसलिए कि अस्बाबे मुहब्बत, 
जिनको अह्लेफन ने किसी के साथ मुहब्बत का जरि बतलाया है, पांच चीज में मुनहसर 
हैं- 

अब्ब्ल अपना वजूद, कि तब्भअन आदमी को महबूब रखता है| कुरआन शरीफ 
में हवादिस से अम्न है, इसलिए वह अपनी हयातं व बका का सबब है. दूसरे तब्‌औ 
मुनासबत, जिसके मुताल्लिक इससे ज्यादा वजाहत क्या कर सकता हूं कि कलामे सिफते 
इलाही है और मालिक व मम्लूक, आका और बंदा में जो मुनासिबत है, वह वाकिफों 
से मर्फी नहीं- 


]. आप इसे बरदाइत नहीं कर सकते, 2. यानी सूर: मुल्क, 3 क्या बा-खबर हो सकता है, 


गिगिलितिशितिधिलि रा ला निधि लि टिा िि लए 
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हस्त रब्बुन्नास रा बा जाने नास, | 
इत्तिसाले बे तकीफ़ व बे-क्रियास। 
सब से रब्ते आशनाई है उसे, 
दिल में हर एक के रसाई है उसे। 


पांचवें $ 
तीसरे जमाल, चौथे कमाल, पांचवें एहसान। 


हर सह उमूर के मुताल्लिक़ अहादीसे बाला में अगर गौर फर्माएंगे, तो न 
सिर्फ उस जमाल व कमाल पर, जिसकी तरफ एक नाकिसुल फ़ह्म ने इशारा किया 
है, इक़्तिसार किया है, बल्कि बह ख़ुद बे-तरद्दूद इस उम्र तक पहुंचेंगे कि 
इज्जत-इफ्तिखार, शौक व सुकून, जमाल व कमाल, इक्राम व एहसान, लज्जत व 
राहत, माल व मताअ, गरज कोई भी ऐसी चीज ज॑ पावेंगे, जो मुहब्बत के असूबाब 
में हो सकती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस पर तंबीह फर्मा 
कर कुरआन शरीफ को इसी नौअ में इससे अफजल न इर्शाद फरर्माया हो, अल-बत्ता 
हिजाब में मस्तूर! होना दुनियां के लवाजिमात में से है। लेकिन अक्लमंद शख्स इस 
बजह से कि लीची का छिलका खारदार है, उसके गूटे से एराज नहीं करता और कोई 
दिल खोया हुआ अपनी महबूबा से इसलिए नफरत नहीं करता कि वह उस वक्त 
बुर्के में है। पर्दे के हटाने की हर मुम्किन से मुम्किन कोशिश करेगा और कामियाब 
न भी हो सका, तो उस पर्दे के ऊपर से ही आंखें ढंडी करेभा, इसका यक़रीन हो जावे 
कि जिसकी खातिर वर्षो से सरगर्दा हूं, वह इसी चादर में है। मुम्किन कि फिर उस 
चादर से निगाह हट सके। इस तरह कलाम पाक उन फ़जाइल व मनाकिब और 
कमालात के बाद अगर वह किसी हिजाब की वजह से महसूस नहीं होते तो आक्िल 
का काम नहीं कि उससे बे-तवज्जोही और लापरवाही करे, बल्कि तक्रीर और नुक्तर्सान 
पर अफसोस करे और कमालात में गौर। 


हजरत उस्मान और हजरत हुजैफा रजि० से मवी है कि अगर कुलूब नजासत 
से पाक हो जावें तो तिलावत कलामुल्लाह से कभी भी सेरी न हो।? 


साबित बनानी रह० कहते हैं कि बीस वर्ष मैंने कलाम पाक को मशक्कत 
से पढ़ा और बीस बरस से मुझे उसकी ठंडक पहुंच रही है, पस जो शख्स भी मआसी 
से तौबा के बाद गौर करेगा, कलाम पाक को, 'आचे ख़ूबां हमा दारंद तू तंहा दारी' 


]. छिपा होना, 2. जी न भरे, 
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का भिस्दाक़ पायेगा। ऐ काश ! कि इन अल्फाज के माना मुझ पर भी सादिक आते। 
मैं नाजिरीन से यह भी दर्ख्वास्त करूंगा कि कहने वाले की तरफ इल्तिफात न फमांए 
कि मेरी नाकारगी आप को अहम मकसूद से न रोके, बल्कि बात की तरफ तवज्जोह 
फ़रमाएं और जहां से ये उमूर माखूज ! है, उसकी तरफ इल्तिफात कीजिए कि मैं 
' दर्मियान में सिर्फ़ नफ्ल का वास्ता हूं। यहां तक पहुंचने के बाद अल्लाह की जात 
से बईद नहीं कि वह किसी दिल में हिंपजें कुरआन पाक का वलूवला पैदा कर दे। 
पस अगर बच्चे को हिफज कराना है, तो उस के लिए किसी अमल की जरूरत नहीं 
कि बचपन की उम्र खुद हिफज के लिए मुईन ब मुर्जरब' है, अलबत्ता अगर कोई शख्स 
बड़ी उम्र में हिफज का इरादा करे तो इस के लिए हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम का इर्शाद फर्माया हुआ एक मुजरष अमल लिखता हूँ, जिस को तिर्मिजी, 
हाकिम वगैरह ने रिवायत किया है। 


हजरत इब्ने अब्बास रजि० कहते हैं कि मैं हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम की खिद्मत में हाजिर था कि हजरत अली रजि० हाजिर हुए और अर्ज 
किया कि या रसूलल्लाह ! मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान हो जावें, कुरआन पाक मेरे 
सीने से निकल जाता है, जो याद करता हूं, मडफूज नहीं रहता । हुजूर सल्ल7 ने इर्शाद 
फ़र्माया कि मैं तुझे ऐसी तरकीब बतलाऊं कि जो तुझे भी नफा दे और जिस को तू 
बतला दे उसके लिए भी नाफेअ हो और जो कुछ तू सीखे महफूज रहे । हजरत अली 
रजिऽ के दर्याफ्त करने पर हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु व सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि 
जब जुमा की शब? आवे, तो अगर यह हो सकता है कि रात के अखीर तिहाई हिस्से 
में उठे, तो यह बहुत ही अच्छा है कि यहं वकत मलाइका के नाजिल होने का है और 
दुआ उस वक्‍त में खासतौर से कुबूल होती है, उसी वक्त के इंतिजार में हजरत 
याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा था “सौ फ़ अस्तरिफिरू लकुम रब्बी' (अकरीब 
मैं तुम्हारे लिए अपने रब से मग्फिरत लतब करूंगा) (यानी जुमा की रातत को) पस 
अगर उस वक्‍त में जागना दुशवार हो, तो आधी रात के वकत और यह भी न हो 
सके, तो फिर शुरू रात में खड़ा हो और चार रकूअत नफ्ल इस रात पढ़े कि हली 
रक्‌अत में सूरः फातिहा के बाद सूरः यासीन शरीफ पढ़े और दूसरी रकअत में सूरः 
फ़ातिहा के बाद सूरः दुखान और तीसरी रकूअत में फ़ातिहा के बाद सूरः 
अलिफ-लाल-मीम सज्दा और चौथी रकूअत में फातिहा के बाद सूर: मुल्क पढ़े और 
जब अत्तहीयात से फारिग़ हो जावे तो तो अव्वल हक़ तआला शानुहू की खूब हम्द 


3. लिये गये हैं, 2. मददगार और आजमाया गया, 3. रात, 


TUSSI 
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क सना कर और इसके बाद मुझ पर दरूद व सलाम भेज, इसके बाद अंबिया पर 
दरूद भेज, इसके बाद तमाम मोमिनीन के लिए और उन तमाम मुसलमान भाइयों 
के लिए, जो तुझ से पहले मर चुके हैं, इस्तग्फार और इस के बाद यह दुआ पढ़ | 


फ़- दुआ आगे आ रही, है और इसके जिक्र से क्रल्ब मुनासिब है कि हम्द 
व सना वगैरह, जिन का हुजूर सल्ल ने हुक्म फर्माया है, दूसरी रिवायत से, जिन 
को शुरू हे हिस्न और मुनाजाते मकबूल वगैरह में नकल किया है, मुख़्तसर तौर पर 
एक-एक दुआ नकल कर दी जावे ताकि जो लोग अपने तौर पर नहीं पढ़ सकते, वे 
इस को पढ़ें और जो हजरात खुद पढ़ सकते हों, वे इस पर क़नाअत न करें, बल्कि 
हम्द व सलात को बहुत अच्छी तरह से मुबालगे से पढ़ें। (दुआ यह है) 
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अल्‌ हम्दु लिल्लाहि. रब्बिल आ ल मीन अ द द खल्किही व रिजा नफ्सिही 
ब जि न त अर्शिही व मिदा द कलि माति ही अल्लाहुम्‌ म ला उह्सी स ना अन 
| अलै क अन्‌ त क मा अस्नै त अला नफ्सि क अल्लहुम्‌ म सल्लि व सल्लिम व बारिक 
अला सय्यिदिना मुहम्मदि न्नबीयिल उम्मीयिल हाइमी व अला आलिही व अस्हाबिहिल 
ब र रतिल किरामि व अला साइरिल अंबियाइ वल मुर्सली न वल मलाइकतिल मुकर्रबी 
न रब्बनग्फिर ल ना व लि इख्बानिनल्लजी न स ब कूना बिल ईमानी ब ला तजुअल 
फी क्रुलूबिना गिल्लल्लिजी न आ म नू रब्बना इन्न क रऊफुर्रहीम अल्ला हुमुमग्फिर 
ली व लि वालिदय्‌ य वलि जमीअिल मुञ्‌ मिनी न वल्‌ मुञमिनाति वल मुस्लिमीन 
बल्‌ मुस्लिमाति इन्‌ न क समीञुम मुजीबुइअ वाति० 


तर्जुसा- तमाम तारीफ जहानो के परवरदिगार के लिए हैं, ऐसी तारीफ 
जो उसकी मंख्लूकात के आदाद के बराबर हो, उसकी मजी के मुवाफिक हो, उसके 
अर्श के वजन के बराबर हो । उसके कलिमात की स्याहियों के बराबर हो । ऐ अल्लाह! 


लत तिल शत क्षय भी छल ण भर ए मे मित्तल तत्त्व 
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मैं तेरी तारीफ का एहाता नहीं कर सकता, तू ऐसा ही है जैसा कि तूने अपनी तारीफ 
ख़ुद बयान की। ऐ अल्ला ! हमारे सरदार नबी उम्मी और हाशमी पर दरूद व सलाम 
और बरकात नाज़िल फ़र्मा और तमाम नबियों और रसूलों और मलाइका मुकरिबीन 
पर भी। ऐ हमारे रब ! हमारी और हम से पहले मुसलमानों की मग्फिरत फ़र्मा और 
हमारे दिलों में मोमिनीन की तरफ से कीना न कर, ऐ हमारे रब ! तू मेहरबान और 
रहीम है। ऐ इलाहल आलमीन ! मेरी और मेरे वालिदैन की और तमाम मोमिनीन 
और मुसलमानों की मरिफिरतं फर्मा । बेशक तू दुआओं को सुनने वाला और क़ुबूल 
करने वाला है।' $ 


इसके बाद वह दुआ पढ़े जो हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम' ने 
हदीसे बाला में हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु को तालीम फर्मायी और यह है- 


a! 
+ 37 ८५६ ~ 2 oe", ~ Sls 
GEASCGETG GS EEG Gedy ges va 
4९ PE +] sl ~ t ०2 4 Se ४8820 
HEIST So NE SEAN GS Cf fos 
5. 66 2७७० 2 27 : ०८: ११2, *॥ 4 डः, ८758४ % oa हे 
ES Es 5 Sy NEADS Els 
५8 2 4 Sha 8३५, २,०22 hi, te their Fa “ (7 &\, (7 
PHBE EAN GE EG SpA Nolo Gi ७५५०४ 
ई 22 ५५ SE ड उदी 2 5 ~ a ~ ‘a Z <” 
YSERA SF ip (भी; dN Spe 
Cd i Sd ~ ie? Gs “| २१३०८“ > SAE eZ BIT 2 
& SOE SSS Gls L350 Sl 
Sls NE Hob OOO GAA SO lars 
AZ 


ASHE ESTO SOS GS TES 
के RNR 2? as « ~~ Boo 37, or 
FABIAN BOSS 


अल्लाहुम्मर्हम्नी बितर्किल मआसी अ ब दन मा अब्क्कै त नी वर्हम्नी अन अ 
त कल ल फ़ मा ला यञूनीनी वर्जुक्नी हुस्नन्नज़रि फ़ीमायुजी क अन्नी अल्लाहुम म 
ब दीञुस समावाति वल अर्जि जल जलालि वल्‌ इकूरामि वल्‌ इज्जतिल्लती ला तुरामु 
असूअलु क या अल्लाहु या रह्यानु बिजलालि क व नूरि वज्हि क अन्‌ तुलिज म कल्बी 
हिफूज किताबि क कमा अल्लम्‌ त नी वर्जुक्नी अन्‌.अक्‌ र अ हू -अलन्नहविल्लजी 
युरजी क अन्नी अल्लाहुम म बदीअस्समावाति वल अर्जि जल जलालि वल्‌ इक्रामि 
बल्‌ इज्जजिल्लती ला तुरामु अस अलु क या अल्लाहु या रह्मानु बिजलालि क व 
नूरि वज्हि क अन तुनव्वि र बिकिताबि क ब स री व अन्‌ तुत लिक़ बिही लिसानी 
ब अन तुफहीर ज बिही अन क़लबी व अन तशर ह बिही सदरी व अन तग्सि ल बिही 
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ब द नी फ़इन्नहू ला युअनुनी अलल हक्कि गैरु क बला युञतीहि इल्ला अन्‌ त 
वलाहौलबवलाकू व त इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल -अजीम० 


तर्जुमा- ऐ इलाइल आलमीन ! मुझ पर रहम फर्मा कि जब तक मैं 
जिंदा रहूं और मुझ पर रहम फर्मा कि मैं बेकार चीजों में कुलूफत' न उठाऊं, और 
अपनी मजीयात में खुश नजरी मरहमत फर्मा । ऐ अल्लाह ! ऐ जमीन और आसमानों 
के बे-नमूना पैदा करने वाले ! ऐ अजमत और बुजुगी वाले और उस गल्बा या इज्जत 
के मालिक, जिस के हुसूल का इरादा भी ना मुम्किन है। ऐ अल्लाह ! ऐ रहमान 
! मैं तेरी बुजुगी और तेरी जात के नूर के तुफैल , तुझ से मांगता हूं कि जिस तरह 
तूने अपनी कलाम पाक मुझे सिखा दी, उसी तरह उसकी याद भी मेरे दिल से चस्पां 
कर दे और मुझे तौफीक अतता फा फर्मा कि मैं उसको इस तरह पढ़ू, जिससे तू राजी 
हो जावे । ऐ अल्लाह! जमीन और आसमानों के बे-नमूना पैदा करने वाले, ऐ अज्मत 
और बुजुरगी वाले और उस गलबा या इज्जत के मालिक, जिसके हुसूल का इरादा 
भी नामुम्किना ऐ अल्लाह ! ऐ रहमान! मैं तेरी बुजुगी और तेरी जात के नूर के तुफैल 
तुझ से मांगता हूं कि तू मेरी नजर को अपनी किताब के नूर से मुनव्वर कर दे और 
मेरी जबान को उस पर जारी कर दे और उसकी बरकत से मेरी तंगी को दूर कर 
दे और मेरे सीने को खोल दे और उस की बरकत से मेरे जिस्म के गुनाहों का मैल 
धो दे कि हक पर तेरे सिवा मेरा कोई मददगार नहीं और तेरे सिवा मेरी यह आरजू 
कोई पूरी नहीं कर सकता और गुनाहों से बचना या इबादत पर कुदरत नहीं हो सकती, 
मगर अल्लाह बरतर व बुजुगी वाले की मदद से।' 


फिर हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि ऐ अली! 
इस अमल को तीन जुमा या पांच जुमा या सात जुमा कर, इनशाअल्लाहु दुआ जरूर 
कुबूल की जाएगी। क्सम है उस जात पाक की जिसने मुझे नबी बना कर भेजा है, 
किसी मोमिन से भी कुबूलियत दुआ न चूकेगी। 

इब्ने अब्बास रजि० कहते हैं कि अली रजि० को पांच या सात ही जुमा गुजरे 
होंगे कि बह हुजूर सल्ल० की मज्लिस में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलललाह! 
पहले मैं तकरीबन चार आयतें पढ़ता था और वे $ज्ञी मुझे याद न होती थीं और अब 
तकरीबन चालीस आयतें पढ़ता हूं और ऐसी अजबर” हो जाती है कि गोया कुरआन 
शरीफ मेरे सामने खुला हुआ रखा है और पहले मैं हदीस सुनता था और जब उस 


7. ततक्लीफ, कष्ट, 2. जबानी याद 
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को दोबारा कहता था तो जेहन में नहीं रहती थी और अब हदीस सुनता हूं और जब 
दूसरों से नकल करता हूं, तो एक लफज भी नहीं छूटता। 


हक तआला शानुहू अपने नबी की रहमत के तुफैल मुझे भी कुरआन व हदीस 
के हिफज की तौफीक अता फरवावें और तुम्हें भी। 


bes snes cst iss 
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वसल्लल्लाहु तबा र क व तआला अला खैरि खल्किही सय्यिदिना व मौलाना 
मुहम्मदिंव्व आलिही च सहिबही व सल्लम बिरहमति क या अर्हमर्राहिमीन० 





ऊपर जो चहल हदीस लिखी गयी है, वह एक खास मज्मून के साथ मर्सूस 
होने की वजह से इस में इखतिसार की रिवायात नहीं हो सकी। इस जमाने में चूंकि 
हिम्मतें निहायत ही पस्त हो गयी हैं, दीन के लिए किसी मामूली सी मशक्कत का 
भी बरदाशत करना गरां है, इसलिए इस जगह एक दूसरी चहल हदीस नकल करता 
हूं, जो निहायत ही मुख़्तसर है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से एक ही जगह 
मंकूल है। इस के साथ ही बड़ी ख़ूबी इसमें यह है कि मुहिम्माते दीनिया को ऐसी 
जामेअ है कि उस की नजीर मिलना मुश्किल है। 


कन्जुल उम्माल में क्रुदमा-ए-मुहद्दिसीन की एक जमाअत की तरफ इसका 
इन्तिसाब किया है और मुतअर्खिरीन में से मौलाना कुत्बुद्दीन साहब मुहाजिर मक्की 
ने भी इसको जिक्र फर्माया है। क्या ही अच्छा हो कि दीन के साथ वाबस्तगी रखने 
वाले हजरात कम अज कम इसको जरूरी हिफज कर लें कि कौड़ियों में लाल मिलते 
हैं, वह हदीस यह है- 
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COO 
तर्जुमा- सलमान रजि० कहते हैं कि मैंने हुजूरे कदस सल्लल्लाहु अलैहि 

ब सल्लम से पछा कि वह चलीस हदीमें, जिन के बारे में यह कहा है कि जो इनको 


याद कर ले, जन्नत में दाखिल होगा, वह क्या हैं ? हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम ने इर्शाद फर्माया- 


।. अल्लाह पर ईमान लावे, यानी उसकी जात व सिफ़ात पर, 

2, और आखिरत के दिन पर, 

3. और फरिशतों के वजूद पर, 

4. और पहली किताबें पर, 

5. और तमाम अंबिया पर, 

6 और मरने के बाद दोबारा जिंदगी पर, 

7. और तकदीर पर कि भला और बुरा जो कुछ होता है, सब अल्लाह ही 
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की तरफ से है। 

8. और गवाही दे, तू इस अग्न की कि अल्लाह के सिवा कोई माडूद नहीं 
और हुजरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके सच्चे रसूल हैं । 

9, हर नमाज के वकत कामिल वुज़ू कर के नमाज क्रायस करे (कामिल वुजू 
वह कहलाती है जिस में आदाब व मुस्तहिब्बात की रियायत रखी गयी हो । हर नमाज 
_ के वक्त इशारा है इस बात की तरफ़ कि नई वुज़ू हर नमाज के लिए करे, अगरचे 
पहले से बुजू हो कि यह मुस्तहब है और नमाज के कायम करने से इसके तमाम सुनने 
और मुस्तहिब्बात का एहतमाम करना मुराद है। चुनांचे दूसरी रिवायत में वारिद 
है| 

इन्‌ न तस्वियतस्सुफाफ मिन इकासतिस्सलाति० 

(यानी जसाअत में सफों का हमवार करना कि किसी क्रिस्म की कजी! या 
दर्मियान में खला न रहे) यह भी नमाज क़ायम करने के मफ्हूम में दाखिल है” 

।0. और जकात अदा करे, | 

।]. और रमजान के रोजे रखे। 

2. अगर माल हो तो हज करे, यानी अगर जाने की कुदरत रखता हो, 
तो इज भी करे, चूंकि अक्सर मानेअ माल ही होता है, इस लिए इस को जिक्र फर्मा 
दिया, वरना मकसूद यह है कि हज के शरायत पाये जाते हों, तो हज करे। 

।3. बारह रक्अत सुन्नते मुअक्किदा रोजाना अदा करे। इसकी तफ्सील 
दूसरी रिवायत में इस तरह आयी है कि सुबह से पहले दो रक्‌अत, जुहर से पहले 
चार रक्‌अत, जुहर के' बाद दो रकूअत मग्रिब के बाद दो रकूअत, इशा के बाद दो 
रकअत, 

4. और वित्र को किसी रात में न छोड़े, चूंकि वह वाजिब है और उस 
का एहतंमाम सुन्नतों से ज्यादा है, इसलिए उसको ताकीदी लफज से जिक्र फर्माया, 

5. और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे, 

26. और वालिदैन की नाफरमानी न करे, 

7. और जुल्म से यतीम का माल न खावे, यानी अगर किसी वजह से यतीम 
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का माल खाना जायज हो, जैसा कि बाज सूरतों में होता है, तो मुजाइका नहीं। 


i8. 
i9. 
20. 
2]. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 


और शराब न पिये। 
जिना न करे। 

झूठी क्सम न खावे ! 

झूठी गवाही न दे। 

ख्वाहिशाते नफसानिया पर अमंल न करे। 
मुसलमान भाई की गीबत न करे। 

अफ़ीफा औरत को तोहमत न लगाये (इसी तरह अफ़ीफ़ मर्द को) 
अपने मुसलमान भाई से कीना न रखे। | 
लहब लखिब में मशूल न हो। 

तमाशाइयों में शरीक न हो। 

किसी पस्ता क़द को ऐब की नीयत से ठिगना मत कहो यानी कोई 


एबदार लफज ऐसा मशहूर हो कि उसके कहने से ऐब समझा जाता हो, न ऐब की 
नीयत से कहा जाता हो, जैसा कि किसी का नाम बुद्ध, पढ़ जावे, तो मुजाइका नहीं, 
लेकिन तान की गरज से किसी को ऐसा कहना जायज नहीं। 


29 


30. 
34. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 


किसी का मजाक मता उड़ा, 
न मुसलमानों के दर्भियान चुगलखोरी कर, 
और हर हाल में अल्लाह जल्ल शानुहू की नेमतों पर उस का शुक्र कर। 
बला और मुसीबत पर सत्र कर, 
और अल्लाह के अजाब से बे-खौफ मत हो, 
अअिज्जा? से क्रता-ए-ताल्लुक मत कर, 
बल्कि उनके साथ सिला रहमी? कर। 
अल्लाह की किसी मख्लूक को लानत मत' कर। ' 





।. पाकदामन औरत, 2. रिश्तेदार, 3. यानी रिएते जोड़, 
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37. सुन्हानल्लाह, अल-हम्दु लिल्लाहि, ला इल; ह इल्लल्लाहु अल्लाहु 
अक्बर इन अलूफाज का अक्सर विर्द रखा कर। 

38. जुमा और ईदैन में हाजिरी मत छोड़, 

39. और इस बात का यकीन रख कि जो कुछ तकलीफ व राहत तुझे 
पहुंची, बह मुकद्दर में थी, जो टलने वाली न थी और जो कुछ नहीं पहुंचा, वह किसी 
“तरह भी पहुंचने वाला न था, | 
40. और कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत किसी हाल में भी मत छोड़। 


सलमान रजि० कहते हैं, मैंने हुजूर अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से 
पूछा कि जो शख्स इस को! याद कर ले, उसको क्या अज्र मिलेगा ? हुजूर सल्ल० 
ने इर्शाद फ़र्माया कि हक सुब्हानहू व तक़्दुस उसका अंबिया और उलमा के साथ 
हशर फर्माविंगे। | 


हक़ सुब्हानहू तआला सय्यिआत* से दरगुजर फर्मा कर अपने नेक बन्दों में 
महज अपने लुत्फ से शामिल फर्मा लें तो उसकी करीमी शान से कुछ भी बईद नहीं । 
पढ़ने वाले हजरात से बड़ी ही लजाजत* के साथ इस्तदआ है कि दुआ-ए-सैर से इस 
स्याहकार की भी दस्तगीरी फर्माबिं। 
RAS SBN SPE 
व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीबु० 


मुहम्मद जकरिया उफिय अन्हु कांघलवी 
मुकीम मदरसा मजाहिरुल उलूम, सहारनपुर 
29 जिल हिज्जा ।348 हि पंजशंबा 


]. यानी इन चालीस हदीसों को, 2. बुराइयों, गुनाहों से, 3. नमी से, 
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है ५ bo तआला शहरु रमजा नल्लजी 
हिल क्रुरआनु हुदल्लिन्नासि व 


बयियनातिम मिनल हुदा बल फुर्कान० 


मुअल्लिफ 
हजरत मौलाना अल-हाज्ज त 
शेख़ुल हदीस मदरसा मउ 
इस की फसले अव्वल में दस हदीसें रमजान शरीफ के फजाइल 
में, दूसरी फस्त में सात अहादीस लैलतुल कद्र के बारे में और 
सूरः कद्र की तफृसौर में, तीसरी फस्ल में तीन हदीसें एतकाफ के 
फजाइल में, ख़ात्में में एक तवील हदीस जो बहत से. बेहतरीन 
मजामीन पर मश्तामल है, गरज कि यह मालम करने के लिए 
कि रमजानूल मृबारक कितनी बड़ी नेमत है, अन्वारे इलाही 
इस माह में कितनी कसरत से नाजिल होते हैं और उन के हासिल 
करने का क्या तरीका है, इस में म॒लाहजा फरमाएं। 


जकरिया साहब रह० 
उलूम, सहारनपुर 
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नहमदुह व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम-हामिदव्व मुसल्लियंव्व 
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हम्द व सलात के बाद यह चंद अहादीस का तर्जुमा है जो रमजानुल्‌ मुबारक्‌ 
के बारे में वारिद हुई हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रहमतुलू आलमीन्‌ 
जात ने मुसलमानों के लिए हर बाब में जिस कदर फ़जाइल और तरगीबात इर्शाद 
फर्माई हैं, उनका असूल शुक्रिया और कृद्रदानी तो यह थी की हम उन पर मर मिटते, 
मगर हमारी कोताहियां और दीनी बे-रग्बतियां इस क्रदर रोज अफज़ू' हैं कि उन पर 
अमल तो दर किनार उनकी तरफ इल्तिफात और तवज्जोह भी नहीं रही, हत्ता कि 
अब लोगों को इनका इल्म भी बहुत कम हो गया है। 


इन औराक़ का मकसद यह है कि अगर मसाजिद के अइम्मा,? तरावीह के 
हुफफाजे' और वे पढे-लिखे हजरात जिनको दीन की किसी दर्जे में भी रग्बत है, अवाइले 
रमजान' में इस रिसाले को मसाजिद और मजार्मे' में सुना दिया करें तो अल्लाह की 
रहमत से क्या बईद' है कि अपने महबूब' के कलाम की बरकत से हम लोगों कों 
मुबारक महीने की कुछ कद्र और उस की बरकात की तरफ कुछ तवज्जोह हो जाया 
करे और नेक आमाल करने की ज्यादती और बद आमालियों की कमी का जरिया 
बन जाया करे। हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि अगर हक तआला शानुहू तेरी वजह 
से एक शख्स को भी हिदायत फर्मा दें तो तेरे लिए सुर्ख़ ऊंटों से (जो उम्दा माल 
शुमार होता है) बेहतर और अफजल है। 


रमजानुल मुबारक का महीना मुसलमानों के लिए हक तआला शानुहू का 
बहुत ही बड़ा इनाम है, मगर जब ही कि इस इनाम की क़दर भी की जाये। वरना 
हम से' महरूमों के लिए एक महीने तक रमजान-रमजान चिल्लाये जाने के सिवा 
कुछ भी नहीं। 


एक हदीस में है कि अगर लोगों को यह मालूम हो जाए कि रमजान क्या 


!. यानी हर दिन बढ़ रही है, 2. बहुत से इमाम, 3. बहुत से हाफिज, 4. रमज़ान के 
शुरू, 5. मज्लिसों, 6. दूर, 7. हजरत मुहम्मद सल्ल०, 8. हम जैसे, । 
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चीज़ है? तो मेरी उम्मत यह तमन्ना करे कि सारा साल रमजान ही हो जाए। हर 
शख्स समझता है कि साल भर के रोजें रखने कारे दारद, मगर रमजानुल मुबारक 
के सवाब के मुकाबले में हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि लोग इसकी तमन्ना करने लगें । 


एक और हदीस में इर्शाद है कि रमजाजुल मुबारक के रोजे और हर महीने 
में तीन रोजे रखना दिल की खोट और वसाविस को दूर करता है। आखिर कोई 
तो बात है कि सहाबा किराम रजि० रमजान के महीने में, जिहाद के सफर में, बावजूद 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बार-बार इफ्तार की इजाजत फर्मा देने 
के, रोजे का एहतिमाम फमति, हत्ता कि हुजूर सल्ल० को हुक्मन मना फर्माना पड़ा । 


मुस्लिम शरीफ़ की एक हदीस में है कि सहाबा किराम रजि० एक गजवेः 
के सफ़र में एक मंजिल पर उतरे, गमी निहायत सख्त थी और .गुरबत! की वजह 
से इस क़दर कपड़ा भी सब के पास न था कि धूप की गमी से बचाव कर लें। बहुत 
से लोग अपने हाथ से आफताब की शुआ"' से बचते थे। इस हालत में भी बहुत से 
रोजेदार थे, जिन से खड़े हो सकने का तहम्मुल न हुआ* और गिर गए । सहाबा किरा. 
रजि० की एक जमाअत गोया हमेशा तमाम साल रोजेदार ही रहती थी। 


बल्ली करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सैकड़ों रिवायत में मुख़्तलिफ 
अनवार्अ' के फ़जाइल नकल किए गए, जिन का अहाता तो मुझ जैसे नाकारा के इम्कान 
से खारिज है ही, लेकिन मेरा यह भी ख्याल है कि अगर इन को कुछ तफ्सील से 
लिखूं तो देखने वाले उकता जायेंगे कि इस जमाने में दीनी उमूर* में जिस कदर बे 
इल्तफाती' की जा रही है, वह मोहताजे'बयान नहीं इलम व आमल दोनों में जिस 
कद्र बेपरवाही दीन के बारे में बढ़ती जा रही है। वह हर शरस अपनी ही हालत में 
गौर करने से मालूम कर सकता है। इसलिए इक्कीस अहादीस पर इक्तिफा* करता 
हूं और इन को तीन फ़स्लों पर मुनुकसिम* करता हैं। 


फस्ल अव्वल रमजानुल मुबारक के फजाइल में, जिसमें दस अहादीस 
मजकूर हैं । 


दूसरी फ़स्ल शबे कद्र के बयान में, जिस में सात हदीसें हैं। 


।. लड़ाई, 2. गरीबी, 3. सूरज की किरनों, 4. यानी खड़े होने की भी ताकत न रही, 
5: किस्मों, 6. मामलों, 7. लापरवाई, 8. बस करता हूं, 9. बांटता हूं। 
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तीसरी फसल में एतकाफ का जिक्र है जिसमें तीन हदीसें हैं। इसके 
बाद खात्मे में एक तवील' हदीस पर इस रिसाले को खत्म कर दिया - 
हक तआला शानुहू अपनी करीम जात और अपने महबूब सल्ल के तुफैल 


इसको कुबूल फर्मावि और मुझ स्याहकार को भी इसकी बरकात से इंतिफाअः की 
तौकीक्‌ अता फ़मविं, फ़ इन्नहू बर्न जवादुन करीम' | 
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]. लम्बी, 2.` फायदा उठाने, 3. बिला शुबूह वह बड़ा मेहरबान, सखी और करम 
वाला हैं। 
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।. हजरत सलमान (रजि०) कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने शाबान की आखिर तारीख में हम लोगों को वाज फर्भाया' कि तुम्हारे 
ऊपर एक महीना आ रहा है, जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। 
इस में एक रात है (शबे कद्र), जो हजारों महीनों से बढ़कर है। अल्लाह तआला 
ने उसके रोजे को फर्ज फर्माया और उसके रात के कियाम (यानी तरावीह) को सवाब 
की चीज बनाया है। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साय अल्लाह का कुर्ब 
हासिलः करे, ऐसा है, जैसा कि गैर रमजान में फर्ज अदा किया और जो शख्स इस 
महीने में किसी फर्ज को अदा करे, वह ऐसा है जैसा कि गैर रमजान में सत्तर फर्ज 
अदा करे। यह महीना सब्र का है। और सब्र का बदला जन्नत है और यह महीना 
लोगों के साथ गम ख्वारी* करने का है। इस महीने में मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया 
जाता है। जो शख्स किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार कराए, उस के लिए गुनाहों के 
माफ होबे और आग से खलासी का सबब होगा और रोज़ेदार के सवाब की मानिंद 
उसको सवाब मिलेगा, मगर इस रोजेदार के सवाब से कुछ कम नहीं किया जाएगा । 
सहाबा रजि० ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! हम में से हर शख्स तो इतमी वुसअत* 
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नहीं रखता कि रोज़ेदार को इफ्तार कराये ? तो आप सल्ल! ने फर्माया कि (पेट 
भर खिलाने पर मौकूफ नहीं) यह सवाब तो अल्लाह जल्ल शानुहू एक खजूर से कोई 
इफ्तार करा दे, या एक घूंट पानी पिला दे, या एक घूंट लस्सी पिला दे, उस परं भी 
मरहमत: फर्मा देते हैं । यह ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत 
है और दर्मियानी हिस्सा मग्फिरत है और आखिरी हिस्सा आग से आजादी है। जो 
शख्स इस महीने में हल्का कर दे अपने.गुलाम' (व खादिम) के बोझ को, हक तआला 
शानुहू उसकी मश्फिरत फ़र्मति हैं और आग से आजादी फमति हैं। और चार चीज़ों 
की इसमें कसरत' रखा करो, जिन में से दो चीजें अल्लाह तआला की रजा“ के वास्ते 
और दो चीजें ऐसी हैं कि जिन से तुम्हें चारा-ए-कार नहीं। पहली दो चीजें जिन 
से तुम अपने रब कों राजी करो, वह कलमा-ए-तय्यिबा और इस्तगफार की कसरत 
है। और दूसरी दो चीजें यह हैं कि जन्नत की तलब करो और आग से पनाह मांगो । 
जो शख्स किसी रोजेदार को पानी पिलाए, हक तआला (कियामत के दिन) मेरी हौज 
से उस को ऐसा पानी पिलायेंगे जिस के बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं 
लगेगी । 


फ़ - मुहदिसीर्न को इसके बाज रुवात" में कलाम? है। लेकिन अव्वल 
तो फ़जाइल में इस क़दर कलाम क्राबिले तहम्मुल* है। दूसरे उसके अक्सर मजामीन 
की दूसरी रिवायत मुईद” है। इस हदीस से चन्द उमूर मालूम होते हैं- 


अव्वल - नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का एहतमाम कि 
शाबान की अखीर तारीख में खास तौर से इसका वाज फर्माया और लोगों को सम्बीह 
फर्माई ताकि रमजानुल मुबारक का एक सेकेण्ड भी गफलत से न गुजर जाए । फिर 
इस वाज़ में तमाम महीने की फजील॑त बयान फर्माने के बाद चन्द अहम उमूर की 
तरफ खास तौर से मुतवज्जह फर्माया - 


. सब से अव्वल शबे कद्र, कि वह हकीकत में बहुत ही अहम रात है। इन औराकृ 
में इसका बयान दूसरी फ़स्ल में मुस्तकिल आएगा- इसके बाद इर्शाद है कि अल्लाह 
ने इसके रोजे को फर्ज किया और इसके क्याम यानी तरावीह को सुन्नत किया । 
इससे मालूम हुआ कि तरावीह का इर्शाद भी ख़ुद हक सुब्हनाहू व तकृददुस की तरफ 
से है। फिर जिन रिवायात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने उसको 


]. दे देते हैं, 2. नोकर, 3. ज्यादती, 4. खुशी, 5. हदीस के आलिमों, 6. बयान 
करने वाले, 7. एतराज़, 8. बरदाइत के काबिल; 9. ताईद करने वाली, 
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अपनी तरफ मंसूब फर्माया कि मैंने सुन्नत किया, उनसे मुराद ताकीद है कि हुजूर 
सल्ल० उसकी ताकीद बहुत फर्माते थे। इसी वजह से सब अइम्मा इसके सुन्नत होने 
पर मुत्तफिक' हैं। 'बुर्हान' में लिखा है कि मुसलमानों में से रवाफिज” के सिवा कोई 
शख्स इस का मुन्किर नहीं। 


हजरत मौलाना अश-शाह अब्दुल हक्‌ साहब मुहद्दिस देहलवी रह० ने “मा 
स ब त बिस्सुन्नत” में बाज़ कुतुबे फिक्ह से नकल किया है कि किसी शहर के लोग 
अगर तरावीह छोड़ दें तो उस के छोड़ने पर इमाम उनसे मुकातला करे ।* इस जगह 
खुसूसियत से एक बात का लिहाज रखने की जरूरत है, वह यह कि बहुत से लोगों 
को ख्याल होता है कि जल्दी से किसी मस्जिद में आठ-दस दिन में कलाम मजीद 
सुन लें, फिर छुट्टी। यह ख्याल रखने की बात है कि ये दो सुन्नतें अलग-अलग हैं । 
तमाम कलामुल्लाह शरीफ़ का तरावीह में पढ़ना या सुनना यह मुस्तकिल सुन्नत है 
और पूरे रमजान शरीफ़ की तरावीह मुस्तकिल सुन्नत है। पस इस सूरत में एक सुन्नत 
पर अमल हुआ और दूसरी रह गयी। अलबत्ता जिन लोगों को रमजानुल मुबारक 
में सफर वगैरह या और किसी वजह से एक जगह रोजाना तरावीह पढ़नी मुश्किल 


. हो, उनके लिए मुनासिब है कि अव्वल क्रुरआन शरीफ़ चन्द रोज में सुन लें ताकि 


कुरआन शरीफ़ नाकिस न रहे। फिर जह। वकत मिला और मौका हुआ वहां तरावीह 
पढ़ ली कि क्रुरआन शरीफ भी इस सूरत में नाकिस नहीं होगा और अपने काम का 
भी हर्ज न होगा। 


हुजूर सल्ल० ने रोजा और तरावीह का जिक्र फर्माने के बाद आम फर्ज और 
नफल इबादात के एहतमाम की तरफ मुतवज्जह फर्माया कि इसमें एक नफ़्ल का सवाब 
दूसरे महीनों के फराइज के बराबर है और उसके एक फ़र्ज का सवाब दूसरे महीनों 
के सत्तर राइज के बराबर है इस जगह हम लोगों को अपनी-अपनी इबादात की 
तरफ भी जरा गौर करने की जरूरत है कि इस मुबारक महीने में फराइज का हम 
से किस क्रदर एहतमाम होता है और नवाफिल में कितना इजाफा होता है। फ़राइज 
में तो हमारे एहतमाम की यह हालत है कि सहर साने के बाद जो सोते हैं तो अक्सर 
सुबह की नमाज क्रजा हो गयी और कम अज कम जमाअत तो अक्सरों की फौत 
हो ही जाल्ली है, गोया सहर खाने का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह के सबसे ज्यादा 
मुहतम्म बिशशार्न' फ़र्ज को या बिल्कुल कजा कर दिया या कम अज कम नाक्रिस 


]. एक राय, 2. शिया मस्लक का एक तबद्का, 3. किताब का नाम, 4. यानी जंग 
करे और लड़े, 5. बड़ी शान। 
नि | हे . ; 
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कर दिया कि बगैर जमाअत के नमाज पढ़ने को अहले उसूल ने अदा-ए-नाकिस.फर्माया 


है। और हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तो एक जगह इर्शाद है कि 
मस्जिद के क़रीब रहने वालों की तो (गोया) नमाज बगैर मस्जिद के, होती ही नहीं । 


मजाहिरे हक़' में लिखा है कि जो शख्स, बगैर उज् के बिंदून जमाअत” नमाज़ 

'पढ़ता है, उस के जिम्मे से फर्ज तो साकित” हो जाता है, मगर उस को नमाज़ का 
सवाब नहीं मिलता। इसीं तरह- दूसरी नमाज मग्रिव की भी जमाअत अक्सरों की 
इफ्तार की नज़र हो जाती हैं.और रकअते ऊला' या तक्बीरे ऊला का तो ज़िक्र ही 
कया है? और बहुत से.लोग तो इशा की नमाज भी तरावीह के एहसान के बदले 
में वक्‍त से पहले ही पढ़ लेते हैं। यह तो रमजानुल मुबारक में हमारी नमाज का 
हाल है, जो अहमतरीने फ़राइज में है कि एक फ़र्ज के बदले में तीन को जाया किया, 
येतीन तो अक्सर हैं, वरना जुहर की नमाज कैलूले“ की और अस्त्र की जमाअत इफ्तारी 
का सामान खरीदने की नज़र होते हुए आंखों से देखा गया है इसी तरह और फ़राइज 
पर आप खुद गौर फर्मा लें कि कितना एहतमाम रमजानुल मुबारक में इनका किया 
जाता है। और जब फराइज का यह हाल है तो नवाफ़िल का क्या पूछना ? इश्राक़ 

और चाइत तो रमजानुल मुबारक में सोने की नज़र हो ही जाते हैं और अव्वाबीन का 

कैसे एहतमाम हो सकता है, जब कि अभी रोजा खोला है और आइन्दा तरावीह का 

सहम' है और तहज्जुद का वक्त तो है ही ऐन सहर खाने का वक्त, फिर नवाफिल 

की गुन्जाइश कहां ? लेकिन ये सब बातें बे-तवज्जोही और न करने की हैं, कि- 


(तू ही अगर न चाहे तो बाते हजार हैं।) 


कितने अल्लाह के बन्दे हैं कि जिन के लिए इन्हीं औकात में सब चीं की 
गुनजाइश निकल आती है। मैंने अपने आका हजरत मौलाना खलील अहमद साहब! 
नव्वरल्लाहु मरकदहू को मुतअद्दद' रमजानों में देखा है कि बावजूद जौफ'' और पीराना 
साली'? के मगिरिब के बाद नवाफिल में सवा पारा पढ़ना या सुनाना और उसके बाद 
आधा घन्टे खाना वगैरह जरूरियात के बाद हिन्दुस्तान के कियाम में तकरीबन दो 
सवा दो घंटे तरावीह में खर्च होते थे और मदीना पाक के क्याम में तकरीबन तीन 


!. तर्जुमा मिइकात शरीफ, 2. जमाअत बगर 3. उतर जाता हैं, 4. पहलों रक्अत, 
5. बर्बाद किया, 6. दोपहर का आराम, 7. उर, 8. अंबहटा, जिला सहारनपुर के रहने वाले 
थे, मजाहिरे उमूल, सहारनपुर के शेखुल हदीस थे, मदीना मुनव्यरा में वफात पायी, 9. कई 
_0. कमज़ोरी 77. दुढ़ापा,। 
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घंटे में इशा और तरावीह से फरागत होती। इसके बाद आप हस्बे इर्तिलाफ मौसम 
दो तीन घंटे आराम फ़मनि के बाद तहज्जुद में तिलावत फर्मति और सुबह से निस्फ' 
घंटे क्रबल सहर तनावुलः फर्मति। इसके बाद से सुबह की नमाज तक कभी हिफज 
_ तिलावत फ़मति और कभी औराद व वजाइफ में मशगूल रहते । इस्फार यानी चांदनी? 
में सुबह की नमाज पढ़ कर इशराक तक मुराकिब रहते और इश्राक्‌ के बाद तकरीबन 
एक घंटा आराम फर्मति, इसके बाद से तकरीबन बारह बजे तक और गर्मियों में एक 
बजे तक 'बजलुल जहूद'* तहरीर फर्मते और डाक वगैरह मुलाहजा फर्मा कर जवाब 
लिखाते। इसके बाद जुहर की नमाज तक आराम फर्माते और जुहर से अस्त्र तक 
तिलावत फ़मति, अस्र से मग्रिब तक तस्ब्ीह में मशशूल रहते और हाजिरीन से बातचीत 
भी फमति, बजलुल जहूद खत्म हो जाने के बाद सुबह का कुछ हिस्सा तिलावत में 
और कुछ कुतुब बीनी' में, 'बजलुल जहूद' और वफ़ा उल वफ़ा' ज्यादातर इस वक्त 
जेरे नजर रहती थी। यह इस पर था कि रमज़ानुल मुबारक में मामूलात में कोई 
खास तगय्युरः न था कि नवाफिल का यह मामूल दायमी' था और नवाफिल मज्कूरा 
का तमाम साल भी एहतमाम रहता था। अलबत्ता रकआत के तूल* में रमजानुल 
मुबारक में इजाफा हो जाता था, वरना जिन अकाबिर” के यहां रमजानुल मुबारक 
के खास मामूलात मुस्तकिल, थे उनका इत्तिबाअ' तो हर शख्स से निभना भी मुश्किल 
है। 
` . हजरत अक्दस मौलाना शेखुल हिन्द'' रहमतुल्लाह अलैहि तरावीह के बाद 
' से सुबह की नमाज तक नवाफिल में मशगूले रहते थे । और यके बाद दीगरे'' मुतफर्रिक'' 
हुफ्फाज से कलाम मजीद ही सुनते रहते थे। और हजरत मौलाना शाह अब्दुर्रहीम 
साहब रायपुरी क़द्दस सिर्रुहू के यहां तो रमजानुल मुबारक का महीना दिन व रात 
'तिलावत ही का होता था कि इसमें डाक भी बन्द, और मुलाकात भी जरा गवारा 
न थी। बाज मर्सूस खुद्दाम को सिर्फ इतनी इजाजत होती थी कि तरावीह के बाद 
जितनी देर हजरत सादी चाय के एक दो फिन्जान नोश फ़मयिं उतनी देर हाजिरे 
ख़िदमत हो जाया करें । बुजुर्गो के ये मामूलात इस वजह से नहीं लिखे जाते कि सरसरी 
निगाह से उन को पढ़ लिया जाये या कोई तफरीही फिकरा उन पर कह दिया जाए 


!. आधा, 2. खाते, 3. यानी जब अच्छी तरह सुबह हो जाती, 4. बजलुल जहूद पांच 
जिल्दों में मुकम्मल शहर अबूदाऊद की है, 5. किताब देखने में, 6. तब्दीली, 7. हमेशा-हमेशा 
का, 8. लल्बाई, 9. बुजुर्गों, 0. पैरवी, ]. मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, असीरे मालटा, . 
2. एक-एक करके, ।3. अलग-अलग, 
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बल्कि इसलिए हैं कि अपनी हिम्मत के मुवाफ़िक उनका इत्तिबाअ किया जाए और 
- हत्तल वसअः पूरा करने का एहतमाम किया जाए कि हर लाइन अपने मख्सूस 
इम्तियाजात में दूसरे पर फाइकः है। जो लोग दुनियावी मशागिल' से मजबूर नहीं 
हैं,. क्या ही अच्छा हो कि ग्यारह महीने जाया कर देने के बाद एक महीने मर मिटने 
कौ कोशिश कर ले। मुलाजिम पेशा हजरात जो दस बजे से चार बजे तक दफ्तर 
में रहने के पाबन्द हैं, अगर सुबह से दस बजे तक कम अज कम रमजानुल मुबारक 
का मुबारक महीना तिलावत में खर्च कर दें तो कया दिक्कत है। आखिर दुनियावी 
जरूरियात के लिए दफ्तर के अलावा औकात में से वक्त निकाला ही जाता है। और 
खेती करने वाले तो न किसी के नौकर, न औकात के तगय्युर में उनको ऐसी पाबन्दी 
कि उसको बदल न सकें या खेत पर बैठे-बैठे तिलावत न कर सकें और ताजिरों के 
लिये तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं कि इस मुबारक महीने में दुकान का वक्त थोड़ा 
सा कम कर दें या कम अज कम दुकाने ही पर तिजारत के सांथ तिलावत भी करते 
रहा करें कि इस मुबारक महीने को कलामें इलाही के साथ बहुत ही ख़ास मुनासबत 
है। 


इसी वजह से उमूमन' अल्लाह जलल शानुहू की तमाम किताबें इसी माह में 
नाजिल हुई हैं, चुनांचे कुरआन पाक लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर तमाम का 
तमाम इसी माह में नाजिल हुआ और वहां से हस्बे मौक़ा थोड़ा-थोड़ा तेस साल 
के असे में नाजिल हुआ । इसके अलावा हजरत इब्राहीम अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु 
वस्सलाम के सहीफे इसी माह की यकुम' या तीन तारीख को अता हुए। और हजरत 
दाऊद अलैहिस्सलाम को जबर ]8 या ।2 रमजान को मिली और हजरत मूसा 
अलैहिस्सलाम को तौरेत 6 रमजानुल मुबारक को अता हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 
को इन्जील ।2 या ।3 रमज़ानुल मुबारक को मिली, जिससे मालूम होता है कि इस 
माह को कलामें इलाही के साथ खास मुनासबत है। इसी वजह से तिलावत की कसरत 
इस महीने में मन्कूल है। और मशाइख का मामूल, हजरत जिबरील अलैहिस्सलाम 
हर साल रमजान में तमाम कुरआन शरीफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
को सुनाते थे और बाज रिवायात में आया है कि नबी करीम सल्ल० से सुनते थे। 
उलमा ने इन दोनों हदीसों के मिलाने से क्रुरआन पाक के दोर करने का जो आम 
सौर से राइज है, इस्तिहबाब निकाला है। बिल जुम्ला तिलावत का खास एहतमाम 





।. जहां तकं बस चले, 2. बढ़कर, 3. कामों, 4. आमतौर से ?, 5. पहली, 
6. पसंदीदा काम । 
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जितना भी मुम्किन हो सके, करे और जो वकत तिलावत से बचे उसको भी जाया 
करना मुनासिब नहीँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसी हदीस के 
आखिर में चार चीज़ों की तरफ खास तौर से मुतवज्जह फर्माया और इस महीने में 
इनकी कसरतः का हुक्म फर्माया-कलमा-ए-तय्यबा और इस्तिगुफार और जन्नत के 
हुसूल और दोजख से बचने की दुआ । इसलिए जितना भी वक्त मिल सके इन चीजों 
में सर्फ करना सआदत समझे और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
इर्शाद मुबारक की कद्र है । क्या दिक्कत है कि अपने दुनियावी कारोबार में मशगूल 
रहते. हुए जबान से दरूद शरीफ या कलमा तय्यबा का भी विरद रहे और कल को 
यह कहने का मुंह बाकी रहे। 


मैं गो रहा रहीन सितम हाए रोजगार। 
लेकिन तुम्हारी याद से गाफिल नहीं रहा ।। 


इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने इस महीने की कुछ 
खुसूसियतें और आदाबे इर्शाद फ़र्माए- 


अव्वलन यह कि यह सब्र का महीना है। यानी अगर रोजा वगैरह में, कुक 
तकलीफ हो तो इसे जौक ब शौक से बर्दाशत करना चाहिए । यह नहीं कि मार-धाड, 
हौल-पुकार जैसा कि अक्सर लोगों की गमी के रमजान में आदत होती है। इसी तरह 
अगर इत्तिफाक से सहर न खायी गयी तो सुबह से ही रोजे का सोग शुरू हो गया, 
इसी तरह रात की तरावीह में अगर दिक्कत हो तो इसको बड़ी बशाशत* से बर्दाश्त 
करना चाहिए । इसको मुसीबत और आफत न समझें कि यह बड़ी सख्त महरूमी की 
बात है। हम लोग दुनियावी मामूली अगराज की बदौलत खाना-पीना राहत ब आराम 
सब छोड़ देते हैं तो क्या रजा-ए-इलाही के मुकाबले में इन चीजों की कोई वकअत 
हो सकती है।* 


'फिर इर्शाद है कि यह गमस्वारी का महीना है यानी :गुरबा व मसाकीन के 
साथ मदारात का बर्ताव करना । अगर दस चीज़ें अपनी इफ्तारी के लिए तैयार की - 
हैं तो दो-चार .गुरबा के लिए भी कम अज़ कम होनी चाहिएं, वरना असल तो यह 
था कि इनके लिए अपने से अफजल न होता तो मुसावात” ही होती। गरज जिस 
क़दर भी हिम्मत हो सके अपने इफ्तार व सहर के खाने में.गुरबा का हिस्सा भी जरूर 
लगाना चाहिए। सहाबा किराम रजि० उम्मत के लिए अमली नमूना और दीन के 


।. ज्यादती, 2. हंसी-खुशी, 3. कीमत, 4. इज्जत, 5. बराबरी। 





प जाइले आमाल (]) १ 72 नफतिनिलतिकतिनिपि फजाइले रमजान ह 
हर जुज़ू' को इस क़दर वाज़ेह तौर पर अमल फर्माकर दिखला गए कि अब हर नेक 
काम के.लिए उनकी शाहराहे अमल खुली हुई है। ईसार व गमस्वारी के बाब में 
इन हजरात का इत्तिबाअ भी दिल-गुर्दे वाले का काम है। सैंकड़ों-हजारों वाकिआत 
हैं जिनको देख कर बजुज' हैरत के कुछ नहीं कहा जाता। 


एक वाकिया मिसालन लिखता हूं। अबू जहम रजि० कहते हैं कि यरमूक की 
लड़ाई में मैं अपने चचाजाद भाई को तलाश करने चला और इस ख्याल से पानी 
का मशकीज़ा भी ले लिया कि अगर उस में कुछ रमक बाकी हुई तो पानी पिला 
दूंगा और हाथ मुंह धो दूंगा । वह इत्तिफाक़ से पड़े हुए मिले । मैंने उन से पानी को 
पूछा, उन्होंने इशारे से मांगा कि इतने में बराबर से दूसरे जख्मी ने आह की, चचाजाद 
भाई ने पानी पीने से पहले उसके पास जाने का: इशारा किया । उसके पास गया और 
पूछा तो मालूम हुआ कि वह भी प्यासे हैं। और पानी मांगते हैं कि इतने में उनके 
. पास बाले ने इशारा कर दिया। उन्होंने भी खुद पानी पीने से कब्ल* उस के पास 
जाने का इशारा किया, इतने में बहा तक पहुंचा तो उन की रूह परवाज कर चुकी 
थी । वापस दूसरे साहब के पास पहुंचा तो बह भी ख़त्म हो चुके थे, तो लौट कर 
चचाजाद भाई के पास आया तो देखा कि इनका भी विसारल' हो गया । ये हैं तुम्हारे 
अस्लाफ के ईसार, कि ख़ुद प्यासे जान दे दी और अजनबी भाई से पहले पानी पीना 
गवारा न किया। 


ASR 2 2hVp rhs psig?) 
रजियल्लाहु अन्हुम व अर्जाहुम व र ज़ क़ ना इत्तिबाअ हुम आमीन। 


“रूहुल्‌ बयान में सुयूती (रहम०) की 'जामिउस्सगीर' और सखावी (रहम?) 
की “मकासिद' से ब रिवायत हजरत उमर (रजि०) नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम का इर्शाद नकल किया है है कि मेरी उम्मत में हर वक्त पांचं सौ बरगुजीदा' 
बन्दे और चालीस अब्दाल रहते हैं । जब कोई शख्स उन में से मर जाता है, तो फौरन 
दूसरा इसकी जगह ले लेता है। सहाबा (रजि०) ने अर्ज किया कि इन लोगों के खुसूसी 
आमाल क्या हैं ? तो आपने इर्शाद फर्माया कि जुल्म करने वालों से दर गुजर* करते 
हैं और बुराई का मामला करने वालों से (भी) एहसान का बर्ताव करते हैं और अल्लाह 


. हिस्से, 2. के अलावा, 3. यानी कुछ भी जान हुई, 4. पहले, 5. मौत हो गयी, 
6. बुजुर्गों, 7. चुने हुऐ, 8. माफ करते हैं। 








गाइले आमाल 0) AARHAAAH 23 GHHANAनित कआइले रमजान |; 
के अता फर्माए हुए रिजक में लोगों के साथ हमददी और गमख्वारी का बर्ताव करते 
हैं । एक दूसरी हदीस से नकल कियां है कि जो शस्स भूखे को रोटी खिलाए या नंगे 


को कपड़ा पहनाए या मुसाफिर को शब बाशी' की जगह दे, हक तआला शानुहू कियामत 
के हौलों से उस को पनाह देते हैं। 


यद्या बरमकी (रहम०) हजरत सुफ़्रियान सौरी (रहम०) पर हर माह एक 
हज़ार दिरहम खर्च करते थे। तो हजरत सुफ़ियान सौरी रह० सज्दे में उनके लिए 
दुआ करते थे कि या अल्लाह ! यस्या ने मेरी दुनिया की किफायत की, तू अपने लुत्फ 
से उस की आखिरत की किफायत फर्मा। जब यह्या का इंतिकाल हुआ तो लोगों 
ने ख्वाब में उनसे पूछा कि क्या गुजरी ? उन्होंने कहा कि सुफियान (रहम०) की. 
दुआ की बदौलत मग्फिरत हुई। 


इसके बाद हुजूर सल्ल० ने रोजा इफ्तार कराने की फजीलत इर्शाद फर्माई। 
एक और रिवायत में आया है कि जो शख्स हलाल कमाई में रमजान में रोजा इफ्तार 
कराए, उस पर रमजान की रातों में फरिशते रहमत भेजते हैं और शबे कद्र में जिब्रील 
अलैहिस्सलाम उससे मुसाफहा करते हैं और जिससे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 
मुसाफहा करते हैं उसकी .अलामत यह है कि उस के दिल में रिक्कृत? पैदा होती है। 
और आंखों से आंसू बहते हैं। हम्माद बिन सलमा एक मशहूर मुहद्दिस हैं। रोजाना 
पचास आदमियों के रोजे इफ्तार कराने का एहतमाम करते थे। 


(रुहुलबयान ) 


इफ्तार की फजीलत इर्शाद फर्माने के बाद फर्माया है कि इस महीने का अव्वल 
हिस्सा रहमत है। यान्नी हक़ तआला शानुहू का इनाम मुतवज्जह होता है, और यह 
रहमते आम्मा* सब मुसलमानों के जिए होती है। इसके बाद जो लोग उसका शुक्रः 
अदा करते हैं उनके लिए इस रहमत में इजाफा होता है ल इन शकर्तुम ल अजीदन्नकुम* 
और इसके दर्पिवानी हिस्से से मग्फिरत शुरू हो जाती है। इसालए कि रोजों का कुछ 
हिस्सा गुजर चुका है। इस का मुआवजा और इक्राम मरिफिरत के साथ शुरू हो जाता 
है और आखिरी हिस्सा तो बिल्कुल आग से खलासी है ही। 


और भी बहुत सी रिवायात में खत्म रमजान पर आग से खलासी की बशारतें' 


. रात गुजारने, 2. डर-नरमी, 3. आम रहमत; 4. अगर तुम ने शुक्र अदा किया, 
तो में (रहमत) बढ़ा दूंगा, 5. खुझ खबरियां । 
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बारिद हुई हैं। रमजान के तीन हिस्से किये गये जैसा कि मज्मूने वाला से मालूम हुआ। 


बन्दा-ए-नाचीज के ख्याल में तीन हिस्से रहमत और मर्फिरत और आग से खलासी 
के दर्भियान में फर्क यह है कि आदमी तीन तरह के हैं- 


एक वह लोग, जिन के ऊपर गुनाहों का बोझ नहीं, उनके लिए शुरू ही से 
रहमत और इनुआम की बारिश हो जाती है। 


दूसरे वह लोग जो मामूली गुनाहगार हैं। इनके लिए कुछ हिस्सा रोजा रखने 
के बाद उन रोजों की बरकत और बदले में मगिफिरत और गुनाहों की माफी होती 
है। 


तीसरे बह जो ज्यादा गुनाहगार हैं। उनके लिए ज्यादा हिस्सा रोजा रखने 
के बाद आग से खलासी होती है। और जिन लोगों के लिए इब्तिदा ही से रहमत 
थी और उनके गुनाह बख्शे बख़्शाये थे, उनका तो पूछना ही क्या, उन के लिए रहमतों 
के किस क़दर अम्बार होंगे। 
बल्लाहु अअलूमु व इलूमुहू अतम्मु० 
इसके बाद हुजूर (सल्ल०) ने एक और चीज़ की तरफ रग्बत दिलाई है कि 
आका लोग अपने मुलाजिमों पर इस महीने में तर्फ रखें, इसलिए कि आखिर 
वे भी रोजेदार हैं, काम की ज्यादती से उनको रोजे में दिक्कत होगी, अलबत्ता अगर 
` काम ज्यादा हो तो इसमें मुजायक़ा नहीं कि रमजान के लिए हंगामी मुलाजिम एक 
आघ बढ़ा लें, मगर जभी कि मुलाजिम रोजादार भी हो, वरना उसके लिए रमजान, 
बे-रमजान बराबर और इस जुल्म व बे-गैरती का तो जिक्र ही क्या कि खुद रोजाखोर 
होकर बेहया मुंह से रोज़ेदार मुलाजिमों से काम ले और नमाज़ रोज़े की वजह से 
अगर तामील में कुछ तसाहुल' हो तो बरसने लगे। 


BEEF ८.4272: 
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(तर्जुमा) और अंकरीब जालिम लोगों को मालूम हो जाएगा कि वह कैसी 
(मुसीबत) की जगह लौट कर जायेंगे, मुराद जहन्नम है। 


!. यानी काम का बोझ कम कर दें, 2. बे-रोजा होकर, 3. कोताही,। 
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इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने रमजानुल मुबारक में 
चार चीज़ों की कसरत का हुक्म फर्माया- 


अव्वल - कलमा-ए-शहादत, अहादीस में उस को अफजलुञ्जिक्र इर्शाद 
फर्माया है। मिश्कात में ब रिवायत अबू सईद खुदरी (रजि०) से नकल किया है 
कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह जल्ल जलालुहू की बारगाह में 
अर्ज किया कि या अल्लाह ! तू मुझे कोई ऐसी दुआ बतला दे कि उसके साथ मैं तुझे 
याद किया करूं और दुआ किया करू | वहां से लाइला ह इल्लल्लाह' इर्शाद हुआ । 
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि यह कलमा तो तेरे सारे ही बंदे कहते 
हैं, मैं तो कोई दुआ या जिक्र मख्सूस चाहता हूं। बहां से इर्शाद हुआ कि ए मूसा! 
अगर सातों आसमान और उनके आबाद करने बाले मेरे सिवा यानी मलाइका और 
सातों जमीन एक पलड़े में रख दिए जायें और दूसरे में कलिमा-ए-तय्यिबा रख दिया 
जाए तो वही झुक जायेगा। 

एक हदीस में वारिद हुआ है कि जो शख्स इर्लास से इस कलिमे को पढे, 
आसमान के दरवाजे उस के लिए फौरन खुल जाते हैं और अर्श तक पहुंचने में किसी 
किस्म की रोक नहीं होती-बशर्ते कि कहने वाला कबाइर? से बचे। आदतुल्लाह इसी 
तरह जारी है कि जरूरते आम्मा* की चीज को कसरत से मरहमत फ़मति हैं । दुनिया 
में गौर करने से मालूम होता है कि जो चीज़ जिस क्रदर जरूरत की होती है उतनी 
आम होती है। मसलन पानी है कि आम जरूरत की चीज़ है, हक तआला शानुहू 
की बेपायां रहमत ने उस को किस कदर आम कर रखा है और किमयाई जैसी लग्व 
और बेकार चीज़ को उनका कर दिया इसी तरह कलमा तय्यिबा अफजलुर्जजिक्र है, 
मुतअद्दद अहादीस से इस की तमाम अज्कार पर अफ़ज्लियत मालूम होती है। इसको 
सब से आम कर रखा है। कि कोई महरूम न रहे। फिर भी अगर कोई महरूम रहे 
तो उस की बदबस्ती है। बिलजुम्ला बहुत सी अहादीस इसकी फ़जीलत में वारिद 
हुई हैं, जिनको इख्तिसारन* तर्क किया जाता है। 


दूसरी चीज जिस की कसरत करने को हदीस बाला में इर्शाद फरमाया गया, 
वह इस्तिग्फार है । अहादीस में इस्तिग्फार की भी बहुत ही फ़जीलत वारिद हुई है। 
एक हदीस में वारिद हुआ है कि जो शरस इस्तिग्फार की कसरत रखता है, हक़ तआला 
शानुहू हर तंगी में उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं और हर गम से खलासी नसीब 
फर्माते हैं और इसी तरह रोजी पहुंचाते हैं कि उसको गुमान भी नहीं होता। एक 


!. नहीं है कोई इबादत के लायक, मगर अल्लाह, 2. बड़े गुनाह, 3. जिस चीज़ की 
सब को जरूरत हो, 4. मुख्तसर करने की वजह से, । 
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हदीस में आया है कि आदमी गुनाहगार तो होता ही है बेहतरीन गुनाहगार वह है 
जो तौबा करता रहे। एक हदीस क्ररीब आने वाली है कि जब आदमी गुनाह करता 
है तो एक काला नुक्ता उसके दिल पर लग जाता है। अगर तौबा करता है तो वह 
धुल जाता है वरना बाकी रहता है। 


इसके बाद हुजूर (सल्ल०) ने दो चीज के मांगने का अम्र फर्माया है, जिनके 
बगैर चारा ही नहीं, ~ जन्नत का हुसूल और दोजख़ से अम्न - अल्लाह अपने फज्ल 
से मुझे भी मरहमत फ़रमाये और तुम्हें भी। 
we a (००० (०७७७६ २८ ७०--+ + 
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2. हजरत अब्‌ हुरैरह रजि० ने हुजरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 


नकृल किया कि मेरी उम्मत को रमजान शरीफ के बारे में पांच चीजें मख़सूस तौर 
पर दी गयी हैं, जो पहली उम्मतों को नहीं मिली हैं- 

() यह कि उन के मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मुइक से ज्यादा पसंदीदा 
है- 

(2) यह कि इनके लिए दरिया की मछलियां तक दुआ करती हैं और इफ्तार 
के वक्‍त तक करती रहती हैं। 

(3) जन्नत हर रोज उन के लिए आरास्ता' की जाती है, फिर हक तआला 
शानुहू फ़र्मति हैं कि करीब है कि मेरे नेक बन्दे (दुनिया की) मशक्कतें अपने ऊपर 
से फेंक कर तेरी तरफ आवें, 


(4) इसमें सरकश श्यातीन कैद कर दिए जाते हैं कि वे रमजान में उन बुराईयों 
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की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ़ गैर रमजान में पहुंच सकते हैं। 


5. रमजान की आखिरी रात में रोजेदारों के लिए मग्फिरत की जाती है। 
सहाबा (रजि०) ने अर्ज किया कि यह शबे मग्फिरत, शबे क़द्र है। फर्माया नहीं बल्कि 
दस्तूर यह है कि मजदूर को काम खत्म होने के वकत मजदूरी दे दी जाती है। 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस हदीस पाक में पांच खुसूसियतें 
इर्शाद फर्माई हैं, जो इस उम्मत के लिए हक़ तआला शानुहू की तरफ से मख़सूस 
इनाम हुई और पहली उम्मत के रोजेदारों को मरहमत नहीं हुई काश हमें इस नेमत 
की कद्र होती और इन ख़ुसूसी अताया' के हुसूल की कोशिश करते। 


अव्वल यह कि रोजेदार के मुंह की बदबू जो भूख की हालत में हो जाती 
है, हक तआला शानुहू के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा है। शुरहि हदीसः के 
इस लफ़ज के मतलब में आठ कौल हैं, जिनको मुअत्ता' की शरह में बन्दा मुफस्सल 
नकल कर चुका है, मगर बन्दे के नजदीक इनमें से तीन क़ौल राजेह हैं। अव्वल यह 
कि हक्‌ तआला शानुहू आञ्निरत में इस बदबू का बदला और सवाब खुशबू से अता 
फर्मयिंगे जो मुश्क से ज्यादा उम्दा और दिमाग़परवर होगी। यह मतलब तो जाहिर 
है और इसमें कुछ बुअद* भी नहीं, नीज, दुरे मन्सूर” की एक रिवायत में इसकी तसरीह 
भी है। इसलिए यह बमंजिले मुतअय्यन* के हैं। दूसरा कौल यह है कि कियामत में 
जब क़ब्रों से उठेंगे, तो यह अलामत होगी कि रोजेदार के मुंह से एक खुशबू, जो मुश्क 
से भी बेहतर होगी, वह आएगी । तीसरा मतलब जो बन्दे की नाकिस राय में इन 
दोनों से अच्छा है, वह यह कि दुनिया ही में अल्लाह के नजदीक इस बू की कद्र मुश्क 
की खुइबू से ज्यादा पसंदीदा है और यह अम्र बाबुल मुहब्बत” से है। जिसको किसी 
से मुहब्बत ब ताल्लुक होता है, उसकी बदब भी फरेफता के लिए हजार ख़ुश्बूओं 
से बेहतर हुआ करती है। 


ऐ हाफ़िजे मिस्की च कुनी मुश्के खतन रा, 
अज गेसू-ए-अहमद बस्तान इत्रे अदन रा। 


!. तोहफे, 2. हदीस की शरह करने वाले, 3. मुअत्ता इमाम मालिक की अरबी शरह 'औजजुल 
मसालिक' 4. दूरी, नामुम्किन, 5. किताब का नाम, 6. मकुररे 7. मुहब्बत में से हैं, 
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मकसूद रोजेदार का कमाले तकर्रुब' है कि ब-मंजिले महडूब के बन जाता 
है। रोजा हक्‌ तआला शानुहू की महबूबतरीन इबादतों में से है। इसी वजह से इर्शाद 
है कि हर नेक अमल का बदला मलाइका? देते हैं। मगर रोजे का बदला में खुद अता 
. करता हूं। इसलिए कि बह ख़ालिस मेरे लिए है। बाज मशाइख से मंकूल है कि यह 
लफज -उज्जा बिहि' है यानी यह कि इसके बदले में मैं ख़ुद अपने को देता हूं और 
महबूब के मिलने से ज्यादा ऊंचा बदला और क्या हो सकता है ? एक हदीस में इर्शाद 
है कि सारी इबादतों का दरवाजा रोजा है। यानी रोजे की वजह से क्रस्ब मुनव्वर 
हो जाता है। जिस की बजह से हर इबादत की रग्बत पैदा होती है मगर जब ही 
कि रोजा हो, सिर्फ भूखा रहना मुराद नहीं, बल्कि आदाब की रियायत रख कर, जिन 
का बयान हदीस न7 9 के जैल में मुफस्सल आयेगा । 


इस जगर एक जरूरी मस्अला काबिले तम्बीह यह है कि इस मुंह की बदबू 
वाली हदीसों की बिना पर बाज अझम्मा? रोज़ेदारं को शाम के वक्त मिस्वाक करने 
को मना फति हैं। हनफिया के नजदीक मिस्वाक हर वक्त मुस्तहब है, इसलिए कि 
मिस्वाक से दांतों की बू जाइल होती है और हंदीस में जिस बू का जिक्र है बह मेदे 
के खाली होने की है, न कि दांतो की। हनफिया के दलाइल अपने मौके पर कुतुबि 
फिक्ह* व हदीस में मौजूद है। 


दूसरी खुसूसियत मछलियों के इस्तिग्फार करने की है । इससे मकसूद कसरत 
से दुआ करने वालों का बयान है। मुतअद्दद* रिवायात में यह मजमून वारिद हुआ 
है। बाज रिवायात में है कि मलाइका इसके लिए इस्तिग्फार करते हैं । मेरे चचा" 
जान का इर्शाद है कि मछलियों की खुसूसियत-ब-जाहिर इस वजह से है कि अल्लाह 
जल्ल शानुहू का इर्शाद है ! (0८286 
Ze 
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(तर्जुमा ) जो लोग ईमान लाये और अच्छे आमाल किए, हक तआला 
शानुहू उनके लिए (दुनिया ही में) महबूबियत फर्मा देंगे और हदीस पाक में इर्शाद 
है, जब हक तआला शानुहू किसी बन्दे से मुहब्बत फ़मति हैं, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम 


]. कुर्ब की इन्तिहा, 2. फ़रिशते, 3. कुछ इमाम, 4. फिकूह की किताबों, 5. कई, 
6. यानी मौलाना मुहम्मद इल्यास साहब काँघलवी रहमतुल्लाह अलैहि । 
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से इर्शाद फ़मति हैं कि मुझे फ्लां शख्स पसन्द है। तुम भी उससे मुहब्बत करो। वे 
ख़ुद मुहब्बत करने लगते हैं और आसमान पर आवाज देते हैं । कि फ्लां बन्दा अल्लाह 
का पसन्दीदा है। तुम सब उससे मुहब्बत करो, पस उस आसमान वाले उससे मुहब्बत 
करते हैं और फिर उसके लिए जमीन पर कुबूलियत रख दी जाती है। और आम 
क्रायदे की बात यह है कि हर शरस की मुहब्बत उसके पास रहने वालों को होती 
है, लेकिन उस की मुहब्बत इतनी आम होती है कि आस-पास रहने वालों ही को 
नहीं, बल्कि दरिया के रहने वाले जानवरों को भी इससे मुहब्बत होती है कि वे भी 
दुआ करते हैं। और गोया बर' से मुतजाविज हो कर बहर? तक पहुंचना महबूबियत 
की इन्तिहा है। नीज जंगल के जानवरों का दुआ करना ब तरीके औला मालूम हो 
गंया। 


तीसरी खुसूसियत जन्नत का मुजय्यन' होना है यह'भी बहुत सी रिवायात 
में वारिद हुआ है। बाज रिवायात में आया है कि साल के शुरू ही से रमजान के 
लिए जन्नत को आरास्ता करना शुरू हो जाता है और कायदे की बात है कि जिस 
शख्स के आने का जिस क्रदर एहतमाम होता है, उतना ही पहले से इसका इंतिजाम 
किया जाता है। शादी का एहतमाम महीनों पहले से किया जाता हैं। 


चौथी ख़ुसूसियत सरकश शयातीन का कैद हो जाना है कि जिसकी वजह 
से मआसी* का जोर कम हो जाता है। रमजानुल मुबारक में रहमत के जोश और 
इबादत की कसरत का मुकतजा' यह था कि शयातीन बहकाने में बहुत ही अन-थक 
कोशिश करते और पांव चोटी का ज़ोर खत्म कर देते हैं और इसी वजह से मआसी 
की कसरत इस महीने में इतनी हो जाती है कि हद से ज्यादा। लेकिन बावजूद इस 
के यह मुशाहदा* है और मुहकक्रक' कि मजमूई तौर से गुनाहों में बहुत कमी हो जाती 
है । कितने शराबी-कवाबी ऐसे हैं कि रमजान में खुसूसियत से नहीं पीते और इसी 
तरह और भी गुनाहों में खुली कमी हो जाती है लेकिन इसके बावजूद गुनाह होते 
जरूर हैं। मगर इसके सरजद होने से इस हदीस पाक में तो कोई इशकाल' नहीं। 
इसलिए कि इस का मजमून ही यह है कि सरकश शयातीन कैद कर दिये जाते हैं, 
इस बिना पर अगर वह गुनाह गैर सरकशों का असर हो तो कुछ ख़लजान' नहीं । 


!. ख़ुश्को, 2. तरी, समुद्र, 3. सजा हुआ होना, 4. गुनाहों, 5. तकाजा, 6. देखा 
हुआ, 7. तहकीक किया हुआ, 8. शुबृहा, 9. परेशानी । 


प्रकाश मम गति मेक घिगगिगगेगगेखेई 


ग काइते आमाल (]) {ततिति 20 नतितितिततितपि फाइल रमजान ॐ 
अलबत्ता दूसरी रिवायत में सरकश की कैद बगैर मुत्लकन इयातीन के मुकय्यद होने 
. का इर्शाद भी मौजूद है। पस अगर इन रिवायात से भी सरकश शयातीन का ही कैद 
होना मुराद है कि बसा औकात' लफ़ज मुत्लक बोला जाता है मगर दूसरी जाह से 
इस की कयूदात? मालूम हो जाती हैं, तब भी कोई इशकाल नहीं रहा । अलबत्ता अगर 
इन रिवायात से सब श्यातीन का महबूस होना' मुराद हो, तब भी इन मआसी के 
सादिर होने से कुछ खलजान न होना चाहिए। इसलिए कि अगरचे मआसी उपूमन 
इयातीन के असर से होते हैं, मगर साल भर तक उनके तलब्बुस* और इस्तिलात और 
जहरीले असर के जमाव की वजह से नफ़्स उम के साथ इस दर्जा मानूस और मुतास्सिर 
हो जाता है कि थोड़ी बहुत गैबत महसूस नहीं होती । बल्कि वही ख्यालात अपनी 
तबियत बन जाती है और यही वजह है कि बगैर रमजान के जिन लोगों से गुनाह 
ज्यादा सरजद होते हैं, रमज़ान में भी उन्हीं से ज्यादातर सुदूर होता है और आदमी 
का नफ़्स चूंकि साथ रहता है, इसीलिए उसका असर है। दूसरी बात एक और भी 
है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि जब आदमी कोई गुनाह 
करता है तो उसके कल्ब में एक काला नुक्ता लग जाता है। अगर वह सच्ची तौबा 
कर लेता है तो वह धुल जाता है, वरना लगा रहता है और अगर दूसरी मर्तबा गुनाह 
करता है तो दूसरा नुक्ता लग जाता है, हत्ताकि उस का कल्ब बिल्कुल स्याह हो जाता 
है। फिर खैर की बाल उसके कल्ब तक नहीं पहुंचती इसी को हक्‌ तआला शानुहू 
ने अपने कलामें पाक में- 


कल्ला बल रा न अला कुलूबिहिमम -2-4%0% 000% 


से इर्शाद फर्माया है कि उन के क्रुलूब जंग आलूद हो गए। ऐसी सूरत में वे 
कुलूब इन गुनाहों की तरफ खुद मुतवज्जह होते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग 
एक नौअ के गुनाह को बे-तकल्लुफ़ कर लेते हैं लेकिन इसी जैसा जब कोई दूसरा 
गुनाह सामने होता है तो कल्ब को उससे इन्कार होता है। मसलन जो लोग शराब 
पीते हैं उनको अगर सुअर खाने को कहा जाए तो उनकी तबीयत को नफरत होती 
हैं, हालांकि मासियत में दोनों बराबर हैं। तो इसी तरह जबकि गैर रमजान में वे 
इन गुनाहों को करते रहते हैं, तो दिल उनके साथ रंगे जाते हैं, जिसकी वजह से रमजानुल 
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मुबारक में भी उनके सरजद होने के लिए श्यातीन की ज़रूरत नहीं रहती बिल्‌ जुम्ला 
अगर हदीस पाक से सब श्यातीन का मुकय्यद हो जाना मुराद है, तब भी रमजानुल 
मुबारक में गुनाहों के सरजद होने से कुछ इश्काल नहीं और अगर मुतमर्रिद' और 
खबीस श्यातीन का मुकय्यद होना मुराद हो तब तो कोई इइकाल है ही नहीं। और 
बन्दा-ए-नाचीज के नजदीक यही तौजीह औला? है। और हर शख्स इसको गौर कर 
सकता है और तजुर्बा कर सकता है कि रमजानुल मुबारक में नेकी करने के लिए 
या किसी मासियत से बचने के लिए इतने जोर लगाने नहीं पड़ते, जितने कि गैर रमजान 
में पड़ते हैं। थोड़ी सी हिम्मत और तवज्जोह काफी हो जाती हैं। 
हजरत मौलाना शाह मुहम्मद इस्हाक साहब रहमतुल्लाह अलैहि की राय यह 
है कि ये दोनों हदीसें मुख्तलिफ लोगों के एतबार से हैं, यानी फुस्साक्‌' के हक्‌ में 
सिर्फ मुतकब्बिर श्यातीन कैद होते हैं और सुलहा* के हक में मुत्लकन हर किस्म के 
इयातीन महबूस हो जाते हैं। 


पांचवी खुसूसियत यह है कि रमजानुल मुबारक की आखिरी रात में सब 
-रोज़ेदारों की मग्फिरत कर दी जाती है। यह मजमून पहली रिवायत में भी गुजर 
चुका है, चूँकि रमजानुल मुबारक की रातों में शने कद्र सब से अफजल रात है, इसलिए 
सहाबा किराम रजि० ने ख्याल फर्माया कि इतनी बड़ी फजीलत इसी रात के लिए 
हो सकती है, मगर हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया कि उस के फ़जाइल मुस्तक्रिल 
अलाहिदा चीज हैं। यह इनुआम तो खत्म रमजान का है। 
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3. 'कअब बिन उजरा कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम ने इर्शाद फर्माया कि मिंबर के क़रीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए । 
जब हुजूर सल्ल. ने मिम्बर के पहले दर्जे पर क़दम मुबारक रखा तो फरमाया 'आमीन' । 
. जब दूसरे पर क़्दम रखा तो फिर फ़रमाया 'आमीन'। जब तीसरे पर कदम रखा 
तो फिर फर्माया 'आमीन'। जब आप ख़ुत्बे से फारिंग हो कर नीचे उतरे तो हम 
ने अर्ज किया कि हम ने आज आप से (मिम्बर पर चढ़ते हुए) ऐसी बात सुनी जो 
पहले कभी नहीं सुनी थी । आप ने इर्शाद फ़र्माया कि उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाभ 
मेरे सामने आये थे (जब पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा, तो) उन्होंने कहा कि हलाक 
होजियो वह शख्स, जिसने रमजान का मुबौरक महीना पाया, फिर भी उसकी मग्फ़िरत 
न हुई मैंने कहा आमीन, फिर जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, हलाक 
'होजियो वह शख्स जिस के सामने आपका जिक्र मुबारक हो और वह दरूद न भेजे । 
मैने कहा आमीन, जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो वह शारस 
जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पावे और वे उस को 

जन्नत में दाखिल न कराएं । मैंने कहा, आमीन । 


फ़ - इस हदीस में हजरत जिन्रील अलैहिस्सलाम ने तीन बददुआएं दी हैं 
और हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन तीनों पर आमीन फर्माई - 


अव्वल तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रब फ़रिशते की बद-दुआ 
ही क्या कम थी और फिर हुजूरे अक्दस सल्ल० की आमीन ने तो जितनी सख्त बद-दुआ 
बना दी, बह जाहिर है। अल्लाह ही अपने फ़ज्ल से हम लोगों को इन तीनों चीजों 
से बचने की तौफीक अता फर्मावें और इन बुराइयों से महफूज रखें वरना हलाकत 
में क्या तरद्दुदः है, दुरे मंसूर' की बाज रिवायात से मालूम होता है कि खुद हजरत 
जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर (सल्ल०) से कहा कि आमीन कहो, तो हुजूर सल्ल० 
ने फर्माया, आमीन, जिससे और भी ज्यादा एहतमाम मालूम होता है। 


.।. शुबृहा। 
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अव्बल वह शख्स कि जिस पर रमजानुल मुबारक गुजर जाए और उसकी 
बर्लिश न हो, यानी रमजानुल मुबारक जैसा ख़ैर व बरकत का जमाना. भी गफलत 
और मआसी में गुजर जाये कि रमजानुल मुबारक में मगिफिरत और अल्लाह जल्ल 
शानुहू की रहमत बारिश की तरह बरसती है, पस जिस शरस पर रमजानुल मुबारक 
. का महीना भी इसी तरह गुजर जाए कि इसकी बद-आमालियों और कोताहियों की 
बजह से वह मग्फिरत से महरूम रहे तो उसकी मग्फिरत के लिए और कौन सा वकत 
होगा और उसकी हलाकत में क्या ताम्मुल है और मग्फिरत की सूरत यह है कि 
रमजानुल मुबारक के जो काम हैं यानी रोजा व तरावीह, इनको निहायत 'एहतमाम 
से अदा करने के बाद हर वक्‍त कसरत के साथ अपने गुनाहों से तौबा व इस्तिगफार 
करे। | 


दूसरा शख्स, जिस के लिए बद-दुआ की गयी, वह है जिसके सामने नबी 

करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का जिक्र मुबारक हो और वह दरूद न पढ़े और 
भी बहुत सी रिवायात में यह मजमून वारिद हुआ है, इसी वजह से बाज उलमा के 
' नजदीक जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जिक्रे मुबारक हो तो 
सुनने वालों पर दरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है। हदीसे बाला के अलावा और भी 
बहुत सी वईदें इस शख्स के बारे में वारिद हुई हैं जिस के सामने हुजूर सल्ल० का 
तज्किरा' हो और वह दरूद न भेजे। बाज अहादीस में उसको शकी? और बख़ील 
तर लोगों में शुमार किया गया है, नीज जफाकार और जन्नत का रास्ता भूलने वाला, 
हत्ता कि जहन्नम में दाखिल होने वाला और बद-दीन तक फर्माया है । यह भी वारिद 
हुआ है कि वह नबी करीम सल्ल० का चेहरा-ए-अन्वर न देखेगा । मुहक्किक्रीन' उलमा 
ने ऐसी रिवायात की तावील फर्माई हो मगर इससे कौन इन्कार कर सकता है कि 
दरूद शरीफ न पढ़ने वाले के लिये आप के ज़ाहिर इर्शादात इस कद्र सस्त हैं कि 
उनका तहम्मुल दुशवार है और क्यों न हो कि आप के एहसानात उम्मत पर इससे 
कहीं च्यादा है कि तहरीर व तकरीर उनका इहसा* कर सके। इसके अलावा आप 
के हुकूक उम्मत पर इस क़दर ज्यादा हैं कि उनको देखते हुए दरूद शरीफ न पढ़ने 
वालों के-हक में हर वईद और तम्बीह बजा और मौजू मालूम होती है, झुद दरूद 
शरीफ के फ॒जाइल इस क़दर हैं कि उनसे महरूमी मुस्तक्रिल बद-नसीबी है। इससे 


]. जिक्र, 2. जालिम बद-बख्त, 3. तहकीक करने वाले, खोजी, 4. अहाता करना, 
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बढ़ कर क्या फजीलत होगी कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
पर एक मर्तबा दरूद भेजे, हक तआला जल्ल शानुहू उस पर दस मर्तबा रहमत भेजते 
हैं। नीज मलाइका! का उसके लिए दुआ करना, गुनाहों का माफ होना दरजात का 
बुलन्द होना, उहद पहाड़ के बराबर सबाव का मिलना, शफाअत का उसके लिए वाजिब 

` होना वगैरह-व्ैरह उमूर मजीद बर आं, नीज अल्लाह जल्ल जलालुहु की रजा, उसकी 
रहमत, उसके :गुस्से से अमान, कयामत के हौल से निजात, मरने से क़न्ल जन्नत में 
अपने ठिकाने का देख लेना व॑गैरह बहुत से वायदे दरूद शरीफ़ की खास-खास मिकदारों . 
पर मुकर्रर फर्मये गए हैं।. 


इन सब के अलावा दरूद शरीफ़ से तंगी-ए-मईशतः और फक्र* दूर होता है, 
अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में तकर्रब नसीब होता है, दुश्मनों पर मदद नसीब 
होती है, और कल्ब की निफाक और जंग से सफाई होती है। लोगों को उससे मुहब्बत 
होती है और बहुत सी बशारतें हैं जो दरूद शरीफ़ की कसरत पर अहादीस में वारिद 
हुई हैं। फुकहा ने इसकी तसरीह की है कि एक मर्तबा उम्र भर में दरूद शरीफ का 
पढना अमलन फर्ज है और इस पर उलमा-ए-मजहब का इत्तिफाक है, अलबत्ता इस 
में इख़तिलाफ है कि जब नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जिक्र मुबारक 
हो, हर मर्तबा दरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है या नहीं, बाज उलमा के नजदीक 
हर मर्तबा दरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है और दूसरे बाज के नजदीक मुस्तहब ।* 


तीसरे वह शख्स कि जिसके बूढ़े वालिदैन में से दोनों या एक मौजूद हों 
और वह उनकी इंस क़दर ख़िदमत न करे कि जिसकी वजह से जन्नत का मुस्तहिक 
हो जाए-वालिदैन के हुकूक की भी बहुत सी अहांदीस में ताकीद आई है। उलमा 
ने इनके हुकूक में लिखा है कि मुबाह* उमूर में उनकी इताअत* जरूरी है। नीज यह 
भी लिखा है कि उनकी बे अदबी न करे तकब्बुर' से पेश न आए, अगरचे वह मुश्रिक 
हो, अपनी आवाज को उनकी आवाज से ऊंची न करे, उनका नाम लेकर न पुकारे, 
किसी' काम में उनसे पेश क़दमी न करे, अम्र बिल मारूफ* और नही अनिलमुनुकर 
में नमी करे, अगर कुबूल न करें तो सुलूक करता रहे और हिदायत की दुआ करता 


. रिश्तों का, 2. रोजी की कमी, 3. गरीबी, 4. दरूद शरीफ का तफ्सीली बयान “फजाइले 
दरूद शरीफ' में आ रहा है, 5. जायज, 6. फ़रमांबरदारी, 7. घम, 8. नेकी का हुक्म 
देना, 9. बुराइयों से रोकना । 
गत लरितिस रिश्ता लि भ्रमित HAHA 
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रहे, गरज हर बात में इनका बहुत एहतराम मलहूज रखे । एक रिवायत में आया 
है कि जन्नत के दरवाजों में से बेहतरीन दरवाज़ा बाप है, तेरा जी चाहे उस की हिफाजत 
कर या इसको जाया कर दे। एक सहाबी० रजि० ने हुजूर से दर्याफ्त किया कि वालिदैन 
का क्या हक है। आपने फ़रमाया कि वह तेरी जन्नत है या जहन्नम ! यानी उन 
की रजा जन्नत है है और नाराजगी जहन्नम है। एक हदीस में आया है कि मुत्तीअ' 
बेटे की मुहब्बत और शफूकत से एक निगाह वालिद की तरफ, एक हज का सवाब . 
रखती है। एक हदीस में इर्शाद है कि शिर्क के सिवा तमाम गुनाहों की, जिस क़दर 
दिल चाहे अल्लाह मआफ फर्मा देते हैं, मगर वालिदैन की नाफर्मानी का मरने से 
क्रन्ल दुनिया में भी बबाल पहुंचाते हैं। एक सहाबी (रजि०) ने अर्ज किया कि मैं 
जिहाद में जाने का इरादा करता हूं। हुजूर (सल्ल०) ने दर्याफ्त फ़र्माया कि तेरी मां 
भी जिन्दा हैं ? उन्होंने अर्ज किया कि हां। हुजूर (सल्ल०) ने फर्माया कि उनकी 
ख़िदभत कर कि उन के कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत है, एक हदीस में आया है 
कि अल्लाह की रजा बाप की रजा में है और अल्लाह की नाराजगी, बाप की नाराजगी 
में है और भी बहुत सी रिवायात में उसका एहतमाम और फज्ल वारिद हुआ है। 
जो लोग किसी गफलत से इसमें कोताही कर चुके हैं और अब उनके वालिदैन मौजूद 
नहीं, शरीअते मुतहहरा में उसकी तलाफी भी मौजूद है। एक हदीस में इर्शाद है कि 
जिसके वालिदैन इस हालत में मर गये हों कि बह उनकी नाफर्मानी करता हो तो 
उनके लिये कसरत से दुआ और इस्तिगफार करने से मुतीअ शुमार हो जाता है, एक 
दूसरी हदीस में वारिद है कि बेहतरीन भलाई बाप के बाद उस के मिलने वालों से 
हुस्ने सुलूक है। 
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4. हजरत उबादा बिनिस्सामित रजि० कहते हैं कि एक मर्तबा हुजूर (सल्ल०) 
ने रमजानुल मुबारक के करीब इर्शाद फर्माया कि रमजान का महीना आ गया हे 
जो बड़ी बरकत वाला है। हक तआला शानुहू इस में तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होते 
हैं और अपनी रहमते ख़ास्सा नाजिल फ़मति हैं, रताओं को माफ फर्माति हैं, दुआ 
को क़ुंबूल करते हैं, तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं और मलाइका से फख्र करते हैं । 
पस अल्लाह को अपनी नेकी दिखलाओ। बद नसीब है वह शरख्स, जो इस महीने में 
भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जावे। 


फ़ - तनाफुस उसको कहते हैं कि दूसरे की हिर्स में काम किया जावे और 
मुकाबले पर दूसरे से बढ़-चढ़ कर काम किया जावे, तफाखुर और तकाबुल वाले आवें 
और यहां अपने-अपने जौहर दिखलावें, फ़ की बात नहीं तहदीस बिन नैमत' के 
तौर पर लिखता हूं अपनी नाअहलियत से खुद अगरचे कुछ नहीं कर सकता, मगर 
अपने घराने की औरतों को देखकर खुश होता हूं कि अक्सरों को इसका एहतमाम 
रहता है कि दूसरी से तिलावत में बढ़ जावे, ख़ानगी कारोबार के साथ पन्द्रह बीस 
पारे रोजाना बेतकल्लुफ पूरे कर लेती हैं। हक़ तआला शानुहू अपनी रहमत से कुबूल 
फर्मविं और ज्यादती की तौफीक अता फर्मावें 
0 EOFs) 
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5. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि रमजानुल मुबारक 
की हर शबर व रोज़ में अल्लाह के यहां से (जहन्नम के) कैदी छोड़े जाते हैं और हर 
मुसलमान के लिए हर शब व रोज में एक दुआ जरूर करुबूल होती है। 


फ़ - बहुत सी रिवायत में रोजेदार की दुआ का क्रुबूल होना वरिद हुआ 
है। बाज रिवायात में आता है कि इफ्तार के वकत दुआ कुबल होती है, मगर हम 
लोग उस वक्त खाने पर इस तरह गिरते हैं कि दुआ मांगने की तो कहां फुर्सत, खुद 
इफ़्तार की दुआ भी याद नहीं रहती। इफ्तार की मशहूर दुआ यह है। 
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'अल्लाहुम्‌ म ल क सुम्तु ब बि क आमन्तु व अलै क तवक्कल्तु व अला रिज्कि 
'के अफ्तर्तु० ॥ 


, तर्जुमा - ऐ अल्लाह ! तेरे ही लिए रोजा रखा, और तुझी पर ईमान 
लाया हूं और तुझी पर भरोसा है। तेरे ही रिजक के इफ्तार करता हूं। 


हदीस की किताबों में यह दुआ मुख्तसर मिलती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन 
' अम्र बिन आस रजि० इफ्तार के वकत यह दुआ करते थे - 


2h 


ह 2.२2 £42 ~ (प्रा > ई An 0) ~ 
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अल्लाहुम्‌ म इन्नी असुअलु क बिरह्महितकल्लती वसिअत कुल्ल शैइन अन्‌ तर्फ र ली० 


तर्जुमा - ऐ अल्लाह ! तेरी उस रहमत के सदके जो हर चीज को शामिल 
है, यह मांगता हूं कि तू मेरी मग्फिरत फर्मा दे | 
बाज कुतुब में खुद हुजूर सल्ल० से यह दुआ मन्क्रूल हैं- 
या वासिअल्‌ फ़्ज्लि इश्फिर ली० 
BNE 
'ऐ बसीअ अता वाले, मेरी मर्फिरत फर्मा' 
और भी मुतअइदद दुआयें रिवायत में वारिद हुई हैं, मगर किसी दुआ की तस्सीस 


नहीं, इजाबत दुआ?का वक्त है, अपनी-अपनी ज़रूरत के लिए दुआ फमविं, याद आजावे 
तो इस स्याहकार को भी शामिल फर्मा लें कि साइल हूं और साइल का हक होता है- 


चश्मा-ए-फैज से गर एक इशारा हो जाये। 

लुत्फ हो आप का और काम हमारा हो जाये ।। 
dno a 
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. किताबें, 2. दुआ के कुबूल कोने का वकूत है, 
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6. हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि तीन आदमियों की दुआ रदद नहीं होती | एक 
रोजेदार की, इफ्तार के वक्त दूसरे आदिल-बादशाह की दुआ, तीसरे मजलूम की, 
जिस को हक तआला शानहू बादलों से ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाजे 
उसके लिए खोल दिए जाते हैं, और इर्शाद होता है कि मैं तेरी जरूर मदद करूंगा, 
गो (किसी मसलहत सें) कुछ देर हो जाए। | 


फ़ - दुरे मन्सूर में हजरत आइशा रजि० से नकल किया है, जब रमजान 
आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का रंग बदल जाता था और 
नमाज में इजाफा हो जाता था और दुआ में बहुत आजिजी फर्माति थे और ख़ौफ 
गालिब हो जाता था। दूसरी रिवायत में फर्माती हैं कि रमजान के ख़त्म तक बिस्तर 
पर तश्रीफ नहीं लाते थे। 


एक रिवायत में है कि हक तआला शानुहू रमजान में अर्श के उठाने वाले 
फरिशतों को हुक्म फरमा देते हैं कि अपनी-अपनी इबादत छोड़ दो और रोजेदारों की 
दुआ पर आमीन कहा करो, बहुत सी रिवायात से रमजान की दुआ का ख़ुसूसियत 
से क्रुबूल होना मालूम होता है और यह बेतरद्दुद बात है कि जब अल्लाह का वायदा 
है और सच्चे रसूल का नकल किया हुआ है तो उसके पूरा होने में कुछ तरद्दुद नहीं, 
लेकिन इसके बाद भी बाज लोग किसी गरज के लिए दुआ करते हैं, मगर वह काम 
नहीं होता, तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि वह दुआ कुबूल नहीं हुई बल्कि 
दुआ के कुबूल होने के माना समझ लेना चाहिए। | 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का इर्शाद है कि जब मुसलमान दुआ 
करता है, बशर्ते कि क़रता-ए-रहमी? या कसी गुनाह की दुआ न करे तो हक तआला 
शानुहू के यहां से तीन चीजों में से एक चीज जरूर मिलती है। या खुद वहीं चीज 
मिलती है जिसकी दुआ की या उसके बदले में कोई बुराई-मुसीबत उससे हटा दी 
जाती है या आख़िरत में उसी क़दर सवाब उसके हिस्से में लगा दिया जाता हैं। 

एक हदीस में आया है कि क़यामत के दिन हक तआला शानुहू बंदे को बुला 
कर इर्शाद फरमायेंगे कि ऐ मेरे बन्दे ! मैंने तुझे दुआ करने का हुक्म दिया था और 
उसके कुबूल करने का वायदा किया था । तूने मुझ से दुआ मांगी थी ? वह अर्ज करेगा 
कि मांगी थी, इस पर इर्शाद होगा कि तूने कोई दुआ ऐसी नहीं की जिसको मैंने क्रुबूल 
न किया हो, तूने फ्लां दुआ मांगी थी कि फलां तकलीफ हटा दी जाए, मैंने उसको 


]. दुआ के कुबूल होने का वक्त है, 2. ताल्लुक काटने की, 
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दुनिया में पूरा कर दिया था और फ्लां गम के दफ़ा होने के लिए दुआ की थी मगर 
उसका असर कुछ तुझे मालूम नहीं हुआ, मैंने इसके बदले में फ्लां अज़ व सवाब अब 
तेरे लिए मुतअय्यन किया । हुजूर सल्ल० इर्शाद फ़मति हैं कि उसको हर-हर दुआ 
याद कराई जावेगी और उसका दुनिया में प्रा होना या आखिरत में उसका एवज 
बतलाया जावेगा । इस अज़ व सवाब की कसरत: को देखकर वह बन्दा इसकी तमन्ना 
करेगा कि काश दुनिया में इस की कोई भी दुआ पूरी न हुई होती कि यहां उसका 


` इस कदर अज्ज मिलता, गरज दुआ निहायत ही अहम चीज हैं। इसकी तरफ से गफलत 


बड़े सख्त नुकसान और खसारे? की बात है और ज़ाहिर में अगर कुडूल के आसार 
न देखें तो बद-दिल न होना चाहिए । 


इस रिसाले के खत्म पर जो लम्बी हदीस आ रही हे इससे यह भी मालूम 
होता है कि इस में भी हक तआला शानुहू बंदै ही के मसालेह” पर नजर फमति हैं। 
अगर उसके लिए उस चीज का अता फर्माना मसलहत होता है तो मरहमत फर्माते 
हैं, बरना नहीं । यह भी अल्लाह का बड़ा एइसान है कि हम लोग बसा औकात अपनी 
ना-फहमी से ऐसी चीज मांगते हैं, जो हमारे लिये मुनासिब नहीं होती। 


इस के साथ दूसरी जरूरी और अहम बात क़ाबिले लिहाज यह है कि बहुत 
से मर्द और औरतें तो ख़ास तौर से इस मर्ज में मुन्तला हैं कि बसा औकात गुस्से 
और रंज में औलाद वगैरह को बद-दुआ देते हैं। याद रखें कि अल्लाह जलल शानुहू 
के आली दरबार में बाज औकात ऐसे उब़ास कुबूलियत के होते हैं कि जो मांगो, मिल 
जाता है। ये अहमक गुस्से में अव्वल तो औलाद को कोसती हैं और जब वह मर 
जाती है या किसी मूसीबत में मुन्तला हो जाती है तो फिर रोती-फिरती हैं और इसका 
ख्याल भी नहीं आता कि यह मुसीबत ख़ुद ही अपनी बद-दुआ से मांगी हैं। 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अपनी जानों और 
औलाद को नीज माल और ख़ादिमों को बद-दुआ न दिया करो, मुबादा अल्लाह के 
किसी ऐसे ख़ास वक्त में वाके हो जाए जो कुबूलियत का है, बिल खुसूस रमज़ानुल 
मुबारक का तमाम महीना तो बहुत ही ख़ास वक्त है, इसमें एहतमाम से बचने की 
कोशिश अशद जरूरी' हैं। | 


. ज़्यादती, 2. घाटे, मसलहतें, 4. ज्यादा ज़रूरी। 
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हजरत उमर रजि० हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल करते 
हैं कि रमजानुल मुबारक में अल्लाह को याद करने वाला शख्स बस्शा-बस्शाया है 
और अल्लाह से मांगने वाला ना मुराद नहीं रहता । 


हजरत इष्ने मसूद रजि० की एक रिवायत से 'तग्ीब' में नकल किया है कि 
रमजानुल मुबारक की हर रात में एक मुनादी पुकारता है कि ऐ ख़ैर के तलाश करने 
बाले ! मुतवज्जह हो और आगे बढ़ और ऐ बुराई के तलबगार ! बस कर और आंखें 
खोल। इसके बाद वह फ़रिश्ता कहता है, कोई मग्फिरत का चाहने वाला है कि उसकी 
मग्फ़िरत की जाए ? कोई तौबा करने वाला है कि उसकी तौबा क़ुबूल की जाए ? 
कोई दुआ करने वाला है कि उसकी दुआ क़ुबूल की जाये। कोई मांगने वाला है कि 
उसका सवाल पूरा किया जाए ? ह 


इस सब के बाद यह अम्र भी निहायत जरूरी और काबिले लिहाज है कि दुआ 
के कुबूल होने के लिए कुछ शरायत भी वारिद हुई हैं कि उन के फौत होने से बसा 
औकात दुआ रइ कर दी जाती है। मिन्जुम्ला इनके, हराम गिजा है कि इस की वजह 
से भी दुआ रदद हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद 
है कि बहुत से परेशान हाल आसमान की तरफ हाथ उठा कर दआ मांगते है और 
या रब या रब करते हैं मगर खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, ऐसी हालत 
में कहां दुआ क़ुबूल हो सकती है ? 


मुवर्रिख़ीन' ने लिखा है कि क़ूफे मैं मुस्तजाबुदुदुआ” लोगों की एक जमाअत 
थी। जब कोई हाकिम उन पर मुसल्लत होता तो उसके लिए बद-दुआ करते, वह 
हलाक हो जाता, हज्जाज जालिम का जब वहां तसल्लुत हुआ तो उसने एक दावत 
की, जिसमें इन हजरात को ख़ास तौर से शरीक किया और जब खाने से फारिग हो 
चुके, तो उसने कहा कि मैं उन लोगों की बद-दुआ से महफूज हो गया कि हराम 
की रोज़ी इनके पेट में दाखिल हो गयी। इसके साथ हमारे जमाने की हलाल रोजी 
पर भी एक निगाह डाली जाए, जहां हर वक्त सूद तक के जवाज की कोशिशें जारी 
हों, मुलाजिमीन रिश्वत को और ताजिर धोखा देने को बेहतर समझते हों । 
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!. तारीख जानने वाले, 2. दुआ कुबूल होने वाले । 
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7. हुजूर सल्ल० कां इर्शाद है कि ख़ुद हक तआला शानुहू और उसके फरिश्ते 
सहरी खाने बालों पर रहमत नाजिल फ़मति हैं। 


फ़ - किस क़दर अल्लाह जलल जलालुहू का इन्आस व एहसान है कि रोजे 
की बरकत से इससे पहले खानें को जिस को सहरी कहते हैं उम्मत के लिए सवाब 
की चीज बना दिया और इस में भी मुसलमानों को अज्र दिया जाता है। बहुत सी 
अहादीस में सहर खाने की फजीलत और अज्र का जिक्र है। अल्लामा ऐनी रह० ने 
सत्रह सहाबा रजि० से इसकी फ़जीलत की अहादीस नक़ल की हैं और उसके मुस्तहज 
होने पर इज्माअ! नकल किया है। बहुत से लोग काहिली की वजह से इस फ़जीलत 
से महरूम रह जाते हैं। और बाज लोग तरावीह पढ़ कर खाना खा कर सो जाते 
हैं और वे उसके सवाब से महरूम रहते हैं। इसलिए कि लुगत में सहर उस खाने 
को कहते हैं जो सुबह के क़रीब खाया जाए जैसा कि कामूस ने लिखा है। बाज ने 
कहा है कि आधी रात से उसका वक्त शुरू हो जाता है।? साहबे कश्शाफ़ ने अख़ीर 
के छठे हिस्से को बतलाया है यानी तमाम रात को छ: हिस्सों पर तक्सीम कर के 
अखीर का हिस्सा मसलन अगर -गुरूबे आफ्ताब से तुलूए सुबह सादिक तक बारह 
घंटे हों तो अखीर के दो घंटे सहर का वक्त हैं और इनमें भी ताख़ीर औला है बशर्ते 
कि इतनी ताख़ीर न हो कि रोजे में शक होने लगे । सहर की फ़जीलत बहुत सी अहादीस 
में आई हैं। 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि हमारे और अहले 
किताब (यहूद व नसारा) के रोजे में सहरी खाने से फर्क होता है कि वह सहरी नहीं 
खाते। एक जगह इर्शाद है कि सहरी खाया करो कि कि इसमें बरकत है । एक जगह 
इर्शाद है कि तीन चीजों में बरकत हैं जमाअत में और सरीद में और सहरी खाने 
में। इस हदीस में जमाअत से आम मुराद है, नमाज की जमाअत और हर वह काम 
जिसको मुसलमानों की जमाअत मिलकर करे कि अल्लाह की मदद उसके साथ फर्माई 
गई है और सरीद गोइत में पकी हुई रोटी कहलाती है जो निहायत लजीज खाना 
होता है, तीसरे सहरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब किसी सहाबी 
रजि० को अपने साथ सहर खिलाने के लिए बुलाते तो इर्शाद फर्मति कि आओ बरकत 
का खाना खा लो। एक हदीस में इर्शाद है कि सहरी खा कर रोजे पर कूव्वत हासिल 
करो और दोपहर को सोकर अखीर शब के उठने पर मदद चाहा करो ।' 


. एक राय होना, 2. मिर्कात। 3. यानी दोपहर को सोने से रात को तहज्जुद के लिए 
उठने में मदद मिलेगी । 
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हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस (रजि०) एक सहाबी से नकल करते हैं कि मैं 
हुजूर (सल्ल०) की ख़िदमत में ऐसे वकत हाजिर हुआ कि आप सहरी नोश फर्मा रहे 
थे, आपने फ़र्माया कि यह एक बरकत की चीज है जो अल्लाह ने तुमको अता फर्माई, 
इसको मत छोड़ना । हुजूर सल्ल० ने मुतअदइदःरिवायत में सहूर' की तरगीब फर्माई, 
हत्ता कि इर्शाद है कि और कुछ न हो तो एक छुवारा ही खा ले या एक घूंट पानी 
ही पी ले । इसलिए रोजेदार को इस 'हम खुरमा व हम सबाब' का ख़ासतौर से एहतमाम 
करना चाहिए कि अपनी राहत, अपना नफा और मुफ्त का सवाब । मगर इतना जरूरी 
है कि इफ्रात व तफरीत* हर चीज में भुजिर' है, इसलिए न इतना कम खावे कि 
इबादात में जोफ महसूस होने लगे और न इतना ज्यादा ख़ावे कि दिन भर खड्टी डकारे 
आती रहें। खुद इन अहादीस में भी इस तरफ इशारा है कि चाहे एक छुवारा हो 
या एक घूंट पानी । नीज मुस्तक्रिल अहादीस में भी बहुत खाने की मुमानअतत आई 
है। हाफिज इब्ने हजर (रजि०) बुख़ारी की शरह में तहरीर फ़माति हैं कि सहरी की 
बरकात मुख्तलिफ वजूह से हैं। इत्तिबाअ सुन्नत, अहले किताब की मुख़ालफत कि 
बह सहरी नहीं खाते और हम लोग हत्तलवसअ इनकी मुख़ालफ़त के मामूर हैं। 


नीज इबादत पर कुव्वत, इबादत में दिल बस्तगी की ज्यादती, नीज शिदते भूख 
से अक्सर बद खुल्की* पैदा हो जाती है, इसकी मुदाफअर्त', इस वक्त कोई जरूरतमन्द 
साइल आ जाए तो उसकी इआनत', कोई पड़ोस में गरीब फकीर हो उस की मदद, 
यह वकत ख़ुसूसियत से कुबूलियते दुआ का है। सहरी की बदौलत दुआ की तौफीक 
हो जाती है, उस वक्त में जिक्र की तौफीक हो जाती है। वगेरह-वगैरह। 


इब्न दकीकुल ईद कहते हैं कि सूफिया को सहूर के मसुअले में कलाम है कि 

बह मक्सदे रोजा के ख़िलाफ है, इसलिए कि मक्सदे रोजा पेट और शर्मगाह की शहवत 
का तोइना है और सहरी खाना इस मक्सद के खिलाफ है। लेकिन यह सही है कि 
मिक्दार में इतना खाना कि यह मसंलहत बिल्‌ कुल्लिया फौत हो जाए, यह तो बेहतर 
नहीं, इसके अलावा हस्बे हैसियत व जरूरत मुख्तलिफ होता रहता है। बंदे के नाकिस 
ख्याल में, इस बारे में कोले फैसल भी यही है कि अस्ल सहूर व इफ्तार में तकलील' 
*, मगर हस्बे जरूरत इस में तगय्युर हो जाता है। मस्लन तलबा की जमाअत, कि 
इनके लिए तकलीले तआम, मुनाफा-ए-सौम' के हासिल होने के साथ तहसीले इलम 
की मजरत! को शामिल है, इसके लिए इनके लिए बेहतर यह है कि तक्लील न करें 


!. यानी सहरी, 2. कभी इस इन्तिहा को, कभी उस इन्तिहा को, 3. नुकसानदेह है, 
4. बुरा अख्लाक, 5. दफा करना, 6. मदद, 7.,कम खाना-पीना। 
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कि इल्मे दीन की अहमियत शरीअत में बहुत ज्यादा है, इसी तरह ज़ाकिरीन की जमाअत, 
अला हाजा दूसरी जमाअतें जो तकलीले तआम की वजह से किसी दीनी काम में अहमियत 
के साथ मइशूल न हो सकें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि. व सल्लम ने एक मर्तबा 
जिहाद को तशरीफ ले जाते हुए एलान फर्मा दिया कि सफर में रोजा नेकी नहीं, हालांकि 
रमजानुल मुबारक का रोजा था। मगर इस जगह. जिहाद का तकाबुल' आ पड़ा था 
अलबत्ता जिस जगह किसी ऐसे दीनी काम में जो रोजे से ज्याषा अहम हो जौफ और 
कस्ल' पैदा न हो वहां तक्लीले तआम ही मुनासिब है । शरह इकना में अल्लामा शअरानी 
रह० से नकल किया है कि हम से इस पर अहद लिये गये कि पेट भर कर खाना 
न खायें, बिल ख़ुसूस रमजानुल मुबारक की रातों में, बेहतर यह है कि रमजान के 
खाने में गैर रमजान से कुछ तकलील करे । इसलिए कि इफ्तार व सहरी में जो शरस 
पेट भर कर खाये उसका रोजा ही क्या है! मशाइख ने कहा है कि जो शख्स रमजान 
में भूखा रहे, आइन्दा रमजान तक तमाम साल शैतान के जोर से महफूज रहता है । 
और भी बहूत से मशाइख से इस बाब में शिद्दत मन्कूल हैं । 


शरह एद्या में अवारिफ से नकल किया है कि सहल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी 
(रहj) पन्द्रह रोज में एक मर्तबा खाना तनाबूल फ़रमति थे और रमजानुल मुबारक 
में एक लुक्मा, अलबत्ता रोजाना इत्तिबा-ए-सुन्नत की वजह से महज पानी से. रोजा 
इफ्तार फर्माति थे । हजरत जुनैद (रह०) हमेशा रोजा रखते, लेकिन (अल्लाह वाले) 
दोस्तों में से कोई आता तो उस की वजह से रोजा इफ्तार फर्माते और फर्माया करते 
थे कि (से) दोस्तों के साथ ख़ाने की फजीलत कुछ रोजे की फजीलत से कम नहीं । 
और भी सलफ के हजारों वाकिआत इसकी शहादत देते हैं कि वे खाने की कमी 
के साय नफ्स की तादीब्र' करते थे, मगर शर्त वहीं है क्रि उसकी वजह से और दीनी 
अहम उमूर में नुक्सान न हो। 
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।. रोजे का नफा, 2. नुकसान दह 3 मुकाबला. 4. सुस्ती, 5. पहले के बुजर्ग लोग, 
6. अदब सिखाना, नजा देना, सुधार करना । 
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हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि बहुत से रोजा रखने 
वाले ऐसे हैं कि इन को रोजे के समरात में बजुज' भूखा रहने के कुछ भी हासिल 
नहीं और बहुत से शव बेदार ऐसे हैं कि इनकी रात के जागने (की मशकक्रत) के 
सिवा कुछ भी न मिला। 


फ़ - उमला के इस हदीस की शारह में चन्द अकवाल हैं- 


'अव्वल यह कि इस से वह शख्स भुराद है जो दिन भर रोजा रख कर माले 
हराम से इफ्तार करता है कि जितना सवाब रोजे का हुआ था, उससे ज्यादा गुनाह 
हराम माल खाने का हो गया और दिन भर भूखा रहने के सिवा और कुछ न मिला। 


दूसरे यह कि वह शरस मुराद है जो रोजा रखता है, लेकिन गीबत में भी 
मुन्तला रहता है, जिस का बयान आगे आ रहा है। 


तीसरा क्रौल यह है कि रोजे के अन्दर गुनाह वगैरह से एहतराज” नहीं 
करता । नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इर्शादात जामेअ होते हैं। ये 
सब सूरतें इसमें दाखिल हैं और इनके अलावा भी। इसी तरह जागने का हाल है 
कि रात भर शब बेदारी की मगर तफ्रीहन, थोड़ी सी गीबत या कोई और हिमाकत 
भी कर ली, तो वह सारा जागना बेकार हो गया। मसूलन सुबह की नमाज ही कजा 
कर दी या महजरिया' और शोहरत के लिए जागा, तो वह बेकार है। 
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9. हूजूर सल्ल० का इर्शाद है कि रोजा आदमी के लिए ढाल है, जब तक उस 

को फ़ाइ न डाले। 


फ़ - ढाल होने का मतलब यह है कि जैसे आदमी ढाल से अपनी हिफाजत 
करता है उसी तरह रोजे से भी अपने दुश्मन यानी शैतान से हिफाजत होती है । एक 
रिवायत में आया है कि रोजा हिफाजत है अल्लाह के अजाब से, दूसरी रिवायत में 


।. के अलावा, 2. बचना, 3. दिखावा । 
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है कि रोजा जहन्नम से हिफाजत हैं। - 


एक रिवायत में वारिद हुआ है कि किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! रोजा 
किस चीज़ से फट जाता है ? हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि झूठ और गीबत से, इन 
दोनों रिवायतों में और इसी तरह और भी मुतअद्दद रिवायात सें रोजे में इस किस्म 
के उमूर से बचने की ताकीद आई है और रोजे का गोया जाया कर देना इसको करार 
दिया है। हमारे इस ज़माने में रोजे के काटने के लिए मश्गला इसको क्ररार दिया 
जातः है कि वाही-तबाही, मेरी-तेरी बातें शुरू कर दी जाएं । बाज उलमा के नजदीक 
झूठ और गीबत से रोजा टूट जाता है। ये दोनों चीजें इन हजरात के नजदीक ऐसी 
हैं, जैसे कि.खाना-पीना वगैरह, सब रोजे को तोड़ने वाली अश्या हैं । जम्हूर के नजदीक 
अगरचे रोजा टूटता नहीं, मगर रोजे के बरकात जाते रहने से तो किसी को भी इन्कार 
नहीं। 


मशाइख़ ने रोजे के आदाब में छ: उमूर तहरीर फ़मयि हैं कि रोजेदार को 
इनका एहतमाम जरूरी है- 


अव्वल निगाह कि हिफाजत, कि किसी बे-महल जगह पर न पड़े, हत्ता 
'कि कहते हैं कि बीवी पर भी शहवत की निगाह न पड़े, फिर अजनबी का क्या जिक्र 
और इसी तरह किसी लह्व व लअ्िब वगैरह नाजायज जगह न पड़े। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि निगाह इब्लीस के तीरों में से एक तीर 
है। जो शख्स इससे अल्लाह के ख़ौफ़ की वजह से बच रहे, हक तआला जलल शानुहू 
उसको ऐसा नूरे ईमानी नसीब फ़मति हैं, जिसकी हलावत और लज्जत कल्ब में महसूस 
करता है। सूफिया ने बे-महल की तफ्सीर यह कि है कि हर ऐसी चीज का देखना 
इसमें दाखिल है, जो दिल को हक तआला जल्ल शानुहू से हटा कर किसी दूसरी तरफ 
मुतवज्जह कर दे। 


दूसरी चीज़ जबान की हिफाजत है। झूठ, चुगलख़ोरी, लग्व बकवास, गीबत, 
बद-गोई, बद-कलामी, झगड़ा वगैरह, सब चीजें, इसमें दाखिल हैं। बुखारी शरीफ 
की रखिबायत में है कि रोजा आदमी के लिए ढाल है, इसलिए रोजेदार को चाहिए 
कि जबान से कोई फ़हश' बात या जिहालत की बात, मस्लन तमस्खुरः, झगड़ा वगैरह 
न करे। अगर कोई दूसरा झगइने लगे तो कह दे कि मेरा रोजा है, यानी दूसरे की 


]. गंदी बातें, 2. हंसी मजाक, 
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इब्तिदा करने पर भी उससे न उलझे। अगर वह समझने वाला हो तो उस से कह 
दे कि मेरा रोजा है और अगर वह बेवकूफ ना-समझ हो तो अपने दिल को समझाये 
कि तेरा रोजा है। तुझे ऐसी लग्वियात का जवाब देना मुनासिब नहीं, बिल्‌ खुसूस 
गीबत और झूठ से तो बहुत ही एतराज जरूरी है,कि बाज उलमा के नजदीक इससे 
रोजा टूट जाता है, जैसा कि पहले गुजर चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम के जमाने में दो औरतों ने रोजा रखा। रोजे में इस शिददत से भूख लगी 
कि ना-काबिले बर्दाइत बन गई। हलाक़्त के क़रीब पहुंच गई । सहाबा किराम (रजि०) 
ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से दर्याफ्त किया, तो हुजूर सल्ल० ने एक 
प्याला उनके पास भेजा और उन दोनों को इसमें कै करने का हुक्म फर्माया । दोनों 
ने कै की, तो इसमें गोश्‍्त के टुकड़े और ताजा खाया हुआ ख़ून निकला । लोगों को 
हैरत हुई तो हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया कि उन्होंने हक तआला शानुहू की हलाल 
रोजी से तो रोजा रखा और हराम चीजों को खाया कि दोनों औरतें लोगों की गीबत 
करती रही । इस हदीस से एक मज्सून और भी मुतरश्शह' होता है कि गीबत करने 
की वजह से रोजा बहुत ज्यादा मालूम होता है, हत्ता कि वे दोनों औरतें रोजे की 
वजह से मरने के क़रीब हो गई, इसी तरह और भी गुनाहों का हाल है और तर्जुबा 
इसकी ताईद करता है कि रोजे में अक्सर मुत्तकी लोगों पर जरा भी असर नहीँ होता 
और फ़ासिक लोगों की अक्सर बुरी हालत होती है। इस लिए अगर यह चाहें कि 
रोजा न लगे, तब भी उसकी बेहतर सूरत यह है कि गुनाहों से इस हालत में एहतराज 
करें, बिल्‌ ख़ुसूस गीबत से, जिसको लोगों ने रोजा काटने का मश्गला तज्वीज़ कर 
रखा हैं । हक तआला शानुहू ने अपने कलाम पाक में गीबत को अपने भाई के मुरदार 
गोश्त से ताबीर फर्माया है और अहादीस में भी ब कसरत इस किस्म के वाकिआत 
इर्शाद फरमाए गए हैं, जिन से साफ मालूम होता है कि जिस शख्स की गीबत की 
गई उसका हक़्ीकतन गोशत खाया जाता है । नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
ने एक मर्तबा चन्द लोगों को देखकर इर्शाद फर्माया कि दांतों में ख़िलाल करो । उन्होंने 
अर्ज किया कि हम ने तो आज गोशत चखा भी नहीं। हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि 
फ्लां शख्स का गोशत तुम्हारे दांतों को लग रहा है। मालूम हुआ कि उनकी गीबत 
की थी। अल्लाह तआला अपने हिफज में रखे कि हम लोग इस से बहुत गाफिल हैं। 
अवाम का जिक्र नहीं, स्वास मुब्तला हैं, उन लोगों को छोड़ कर जो दुनियादार कहलाते 
हैं, दीनदारों की मजालिस भी बिलउमूम इस से कम खाली होती हैं, इस से बढ़ कर 
यह है कि अक्सर इस को गीबत भी नहीं समझा जाता है। अगर अपने या किसी 


in 


% 


।. मतलब यह कि एक और मजमून भी निकलता है। 
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के दिल में कुछ खटका भी पैदा हो तो इस पर इज्हारे वाकिआ का पर्दा डाल दिया 
जाता है। 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किसी ने दर्याफ्त किया 'कि गीबत 
क्या चीज है। हुजूर सल्ल? ने फर्माया कि किसी की पसे पुश्त' ऐसी बात करनी, जो 
उसे नागवार हो। साइल ने पूछा कि अगर उस में वाकिअतन वह बात मौजूद हो 
जो कही गई ? हुजूर सल्ल ने फर्माया, जब ही तो गीबत है। अगर वाकिअतन मौजूद 
न हो, तब तो बुहतान है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
दो कब्रों पर गुजर हुआ, तो हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि इन दोनों को अज़ाबे 
क्रब्र हो रहा है। एक को, लोगां की गीबत करने की वजह से, दूसरे को पेशाब से 
एहतियात न करने की वजह से। हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि सूद के सत्तर से ज्यादा 
बाब हैं, सब से सहल और हल्का दर्जा अपनी मां से जिना करने के बराबर है और 
एक दरहम सूद का 35 जिना से ज्यादा सस्त है और बदतरीन सूद और सबसे ज्यादा 
ख़बीस-तरीन सूद मुसलमान की आबरूरेजी है। अहादीस में गीबत और मुसलमान | 
की आबरू रेजी पर सख्त से सख्त बईदें आई हैं। मेरा दिल चाहता था कि उन में 
से कुछ मोतद्द बिही? रिवायात जमा करूं, इसलिये कि हमारी मज्लिसें इस से बहुत 
ही ज्यादा पुर रहती हैं, मगर मजमून दूसरा है इसलिए इसी क़दर पर इक्तिफा' करता 
हूं अल्लाह तआला हम लोगों को इल्ल"बला से महफ़ूज फर्माएं और बुजुर्गों और दोस्तों 
की दुआ से मुझ स्याहकार को भी महफूज फर्मयं कि बातिनी अमराज में कसरत 
से मुन्तला हूं । 


किब्र व नख्बत, जहल व गफलत, हकद व कीना, बद जनी, 
किज्ज व बद अहदी, रिया व बुग्ज व गीबत, दुश्मनी । 
कौन बीमारी है यरब जो नहीं मुझ में हुई, 
आफिनी मिन्‌ कुल्लि दाइन वकूजि अन्नी हाजती। 
इन्न ली क़ल्बन सकीमन, अन्त शाफिन लिल्‌ अलील।। 


तीसरी चीज-जिसका रोजेदार को एहतमाम ज़रूरी है, बह कान की हिफाजत 
है। हर मकरूह चीज से जिस का कहना और जबान से निकालना नाजायज है, इस 
की तरफ़ कान लगाना और सुनना भी नाजायज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम का इर्शाद है कि गीबत का करने वाला और सुनने वाला दोनों गुनाह में 
शरीक हैं। 


]. पीठ पीछे, 2. बड़ी तादाद में, 3. बस, काफी । 
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चौथी - चीज़ बाकी आजा-ए-बदन, मसलन हाथ का नाजायज़ चीज़ 
के पकड़ने से, पांव का नाजायज चीज की तरफ चलने से रोकना और इसी तरह और 
बाक़ी आजा-ए-बदन का, इसी तरह पेट का इफ्तार के वक्त मुश्तबहा चीज से महफूज 
रखना, जो शख्स रोजा रख कर हराम माल से इफ्तार करता है, उसका हाल उस 
शरस का सा है कि किसी मर्ज के लिए दवा करता है मगर उसमें थोडा सा संख्या 
मिला लेता है कि उस मर्ज के लिए तो बह दवा मुफीद हो जाएगी, मगर यह जहर 
साथ ही हलाक भी कर देगा। 


पांचवी चीज इफ्तार के वक्त हलाल माल से भी इतना ज्यादा न खाना कि 
शिकम सेरः हो जाए, इस लिए कि रोजे की गरज इस से फौत हो जाती है। मकसूद 
रोजे से कुब्वते शहवानिया? और बहीमिया? का कम करना है। कुव्वते नूरानिया और 
मलकिया का बढ़ाना है। ग्यारह महीने तक बहुत कुछ खाया है, अगर एक महीना 
इस में कुछ कमी हो जायेगी तो क्या जान निकल जाती है। मगर हम लोगों का 
हाल है कि इफ्तार के वकत तलाफि-ए-माफात* में और सहर के वक्त हिफजे मा 
तकद्दम में' इतनी ज्यादा मिक्दार खा लेते हैं कि बगैर रमजान के और बगैर रोजे 
की हालत के इतनी मिकदार खाने की नौबत भी नहीं आती, रमजानुल मुबारक भी 
हम लोगों के लिए ख़ोद का काम देता है। अल्लामा गजाली रह० लिखते हैं कि रोजे 
की गरज यानी कहरे इब्लीस और शहवते नफसानिया का तोइना कैसे हासिल हो 
सकता है, अगर आदमी इफ्तार के वकत इस मिक्दार की तलाफी कर ले जो फौत 
हुई हकीकतन हम लोग बुजुज इसके कि अपने खाने के ओकात बदल देते हैं, इसके 
सिवा कुछ भी कमी नहीं करते, बल्कि और ज्यादती मुख्तलिफ अन्वाअ की कर जाते 
हैं जो बगैर रमजान के मयस्सर नहीं होती । लोगों की आदत कुछ ऐसी हो गयी है 
कि उम्दा-उम्दा अश्या रमजान के लिए रखते हैं और नफ्स दिन भर के फाके के बाद 
जब उन पर पडता है तो ख़ूब ज्यादा सेर हो कर खाता हैं, तो बजाए कूबते शस्वानिया 
के जईफ होने के और भड़क उठती है और जोश में आ जाती है और मकसद के 
ख़िलाफ हो जाता है। रोजे के अन्दर मुख्तलिफ अग्राज और फ़वाइद और इस के 
मइरूअ होने से मुख्तलिफ मुनाफे मकसूद हैं। वे सब जब ही हासिल हो सकते हैं, 
. जब कुछ भूखा भी रहे। बड़ा नफा तो यही है जो मालूम हो चुका, यानी शहवतों 
को तोड़ना, यह भी इसी पर मौकूफ है कि कुछ वक्त भूख की हालत में गुजरे। 


!. बहुत ज्यादा पेट भर जाए, 2. लज्जत की ख्वाहिश, 3. हैवानी कामों की ख्वाहिश, 
दरिन्दगी के काम, 4. पिछले को पूरा करने में, 5. आगे की हिफाजत में, ! 
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` नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ज सल्लम का इर्शाद है कि शैतान आदमी के. 
बदन में खून की तरह चलता है। इसके रास्तों को भूख से बन्द करो, तमाम आज़ा 
का सेर होना नफ़्स के भूखा रहने पर मौकूफ है । जब नफ्स भूखा रहता है तो तमाम 
आजा सेर रहते हैं और जब नफ्स सेर होता है तो तमाम आजा भूखे रहते हैं। दूसरी 
गरज रोजे से फुकरा के साथ तशब्बोह! और उनके हाल पर नजर है, वह भी जब 
ही हासिल हो सकती है जब सहर में मेदे को दूध जलेबी से इतना न भर ले कि शाम 
तक भूख ही न लगे, फुकरा के साथ मुशाबहत जब ही हो सकती है जब कुछ वक्त 
भूख की बेताबी का भी गुजरे। बग्न हाफी (रह०) के पास एक शरस गये। बह सर्दी 
में कांप रहे थे और कपड़े पास रखे हुए थे। उन्होंने पूछा कि यह वक्त कपड़ा निकालने 
का है। फर्माया कि फुकरा बहुत हैं और मुझमें इनकी हमददी की ताकत नहीं । उतनी 
हमदर्दी कर लू कि मैं भी उन जैसा हो जाऊं। मशाइख़ सूफिया ने आम्मतन इस पर 
तम्बीह फर्माई है और फुकहा ने भी इसकी तसरीह की है। साहबे मराकियुल फ़लाह 
रह० लिखते हैं कि सहूर' में ज्यादती न करे। जैसा कि मुतनाअम* लोगों की आदत 
है कि यह गरज को फौत कर देता है। अल्जाम तहतावी रह० इसकी शरह में तहरीर 
फ़रमति हैं कि गरज का मकसूद थह है कि भूख की तल्ख़ी कुछ महसूस हो, ताकि 
ज्यादती-ए-सवाब का सबब हो। और मसाकीन व फुकरा पर तरस आ सके। खुद 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि हक़ तआला जल्ल शानुहू 
को किसी बरतन का भरना इस क़दर नापसन्द नहीं है, जितना कि पेट का पुर होना 
ना पसन्द है। एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि आदमी 
के लिए चन्द लुकमे काफी हैं, जिन से कमर सीधी रहे। अगर कोई शरस बिलकुल 
खाने पर तुल जाये, तो इससे ज्यादा नहीं कि एक तिहाई पेट खाने के लिए रखे और 
एक तिहाई पीने के लिए और एक तिहाई ख़ाली । आख़िर कोई तो बात थी कि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कई-कई रोज तक मुसलसल रोजा रखते थे कि 
दर्मियान में कुछ भी नोश नहीं फ़र्मति थे, मैंने अपने आका हजरत मौलाना ख़लील 
अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू को पूरे रमजानुल मुबारक देखा है कि इफ्तार व 
सहर दोनों वकत की मिकदार तकरीबन डेढ़ चपाती से ज्यादा नहीं होती थी। कोई 
ख़ादिम अर्ज भी करता तो फाति कि भूख नहीं होती। दोस्तों के ख्याल से, साथ 
बैठ जातां हूं और इस से बढ़ कर हजरत मौलाना शाह अब्दुरहीम साहब रायपुरी 
रहमतुल्लाह अलैहि के मुतल्लिक सुना है कि कई-कई दिन मुसलसल ऐसे ही गुजर 


।. हमशकल, 2. सहरी, 3. मालदार | 


नाता आता तल लाला ता 





ई काइते आमाल 6) {पकती 40 नपपिपिितातितीतिपी कजाइते रमन ई 
जाते थे कि तमाम शब की मिकदार सहर ब-इफ्तार बे-दूध की चाय के चन्द फिन्जान' 
के सिवा कुछ न होती थी। एक मर्तबा हजरत के मुख्लिस ख़ादिम हजरत मौलाना 
शाह अब्दुल कादिर? साहब रह० ने लजाजत* से अर्ज किया कि जौफ* बहुत हो जायेगा, 
इजरत कुछ तनाबुल ही नहीं फर्मति। तो हजरत ने फर्माया कि अलहम्दू लिल्लाह 
जन्नत का लुत्फ हासिल हो रहा है। हक़ तआला हम स्याहकारों को भी इन पाक 
हस्तियों का इत्तिबाअ नसीब फमविं तो जहे नसीब। मौलाना सादी रह० कहते हैं। 


'न दारंद तन परवरां आगही 
कि पुर मेदा बाशद जि हिक्मत तिही 


छठी - चीज जिसका लिहाज रोज़ेदार के लिए जरूरी फर्माति हैं, यह है 
कि रोजे के बाद इससे उरते रहना भी जरूरी है कि न मालूम यह रोजा क़ाबिले कबूल 
है या नहीं और इसी तरह हर इबादत के ख़त्म पर कि न मालूम कोई लग्जिश जिसकी 
तरफ इल्तिफार्ता भी नहीं होता, ऐसी तो नहीं हो गयी जिसकी वजह से यह मुंह पर 
मार दिया जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि बहुत 


से कुरआन पढ़ने वाले हैं कि कुरआन पाक इनको लानत करता रहता है। नबी करीम 


सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि क्रियामत में जिन लोगों का अव्वलीन 
वहले में फैसला होगा (उन के मिनजुम्ला) एक शहीदं होगा जिसको बुलाया जायेगा 
और अल्लाह के जो-जो इनाम दुनिया में उस पर हुए थे, वह उसको जिताए जायेंगे, 
वह उन संब नेमतों का इकरार करेगा । इसके बाद उस से पूछा जाएगा कि इन नेमतों 
'में क्या हक अदायगी की। वह अर्ज करेगा कि तेरे रास्ते में किताल किया, हत्ता कि 
शहीद हो गया । इर्शाद होगा झूठ है बल्कि किताल इस लिए किया था कि लोग बहादुर 
कहें, सो कहा जा चुका । उसके बाद हुक्म होगा और मुंह के बल खींच कर जहन्नम 
में फेंक दिया जाएगा। ऐसे ही एक आलिम बुलाया जाएगा उसको भी इसी तरह 
अल्लाह के इनामात जितला कर पूछा जाएगा कि उन इनामात के बदले में क्या 
कारगुजारी है। वह आर्ज करेगा कि इल्म सीखा और दूसरों को सिखाया और तेरी 


). प्याली 2. हजरत मौलाना रायपुरी (रह०) के अज्ल्ल (बड़े) ख़ुत्तफा में हैं। रायपुर ही 
कियाम रहता है। अपने शेग़ के कदम ब कदम मृत्तबेअ हैं, जो लोग रायपुरी दरबार से महरूम 
रह गए, मौलाना के वजूद को गनीमत समझें कि हर जाने वाला अपनी नजीर नहीं छोड़ा । (अब 
हजरत हकदस शाह अब्दुल कादिर साहब का भी 5 रबीउल अव्वल सन्‌ 383 हिजरी जुमेरात 
को इन्तिकाल हो गया।) 3. नमी से, 4. कमजोरी, 5. तवज्जोह नहीं होती । 





| 
| 
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रजा की ख़ातिर तिलावत की। इर्शाद होगा कि झूठ है। वह इसलिए किया गया था 
कि लोग अल्लामा कहें, सो कहा जा चुका । उसको भी हुक्म होगा और मुंह के बल 
खींच कर जहन्नम में फेंक टिया जाएगा । इती रह एक दौलतमंद बुलाया जाएगा । 
उससे इन आमाते इलाही शुमार कराने और इकरार लेने के बाद पूछा जाएगा कि 
अल्लाह की इन नेमतों में क्या अमल किया । पह कहेगा कि कोई खैर का रास्ता ऐसा 
नहीं छोड़ा जिसमें मैंने कुछ ख़र्च न किया हो । इर्शाद होगा कि झूठ है। यह इसलिए 
किया गया था कि लोग सख़ी कहें। सो कहा जा चुका, उसको भी हुक्म होगा और 
मुंह के बल खींच कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा । अल्लाह महफूज फर्माएं किं 
यह सब बदनीयती के समरात हैं। 


इस किस्म के बहुत से वाक़िआत अहादीस में मजकूर हैं। इसलिए रोजेदार 
को अपनी नीयत की हिफाजत के साथ इससे ख़ायफ' भी रहना चाहिए और दुआ 
भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह तआला झनुहू इसको अपनी रजा का सबब बना 
लें । मगर साथ ही यह अम्र भी क़राबिले लिहाज है कि अपने अमल को क़ाबिले कुबूल 
न समझना, अम्रे आख़िर और करीम आका के लुत्फ पर निगाह अम्रे आञ्िर हैः। 
उसके लुत्फ के अन्दाज बिल्कुल निराले हैं । मासियत्त' पर भी कभी सवाब दे देते हैं 
तो फिर कोताहि-ए-अमल का क्या जिक्र। 


ख़ूबी हमीं करिश्मा ओ नाज़ व ख़राम नीस्त। 
बिसयार शेवा हास्त बतांरा कि नाम नीस्त।। 


ये ऊह चीजें आम सुलहा* के लिए जरूरी बतलाई जाती हैं। खास और 
भुकर्रिबीन के लिए इनके साथ एक सातर्वी चीज का भी इज़ाफ़ा फरमाते हैं कि दिल 
को अल्लाह के सिवा किसी चीज की तरफ मुतवज्जह न होने दें, हत्ता कि रोजे की 
हालत में इस का ख्याल और तदुबीर कि इफ्तार के लिए कोई चीज है या नहीं, यह 
भी खता फर्मति हैं। बाज मशाइख़ ने लिखा है कि रोजे में शाम को इफ्तार के लिए 
किसी चीज के हासिल करने का कस्द भी ख़ता है, इसलिए कि यह अल्लाह के 
बायदा-ए-रिज्क पर एतमाद की कमी है । शरह एट्या में बाज मशाइख़ का किस्सा 
लिखा हैं कि अगर इफ्तार के वकत से पहले कोई चीज़ कहीं से आ जाती थी तो उसको 
किसी दूसरे को दे देते थे, मुबादा' दिल को उसकी तरफ इल्तिफात' हो जाए और 


!. भयभीत, 2. अपने अमल को तो यही समझे कि कुडूल होने के काबिल नहीं है, मगर 
अल्लाह के करम पर निगाह रहे। 3. .गुनाह के काम, 4. नेक लोगों, 5. शायद। 


एमएस तप गिर धिधतिठ/ ता एप पति 


| 
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तवक्कुल भें किसी किस्म की कमी हो जाए। मगर ये उमूर बड़े लोगों के लिए हैं, 
हम लोगों को इन उमूर की हविस करना भी बे-महल है। और इस हालत पर पहुंचे 
बगेर इसको इख्तियार करना अपने को हलाकत में डालना है। मुफस्सिरीन! ने लिखा 
है कि- 

कुति ब अतैकुमुस्सियामु| | MESS 

मैं आदमी के हर जुज्च पर रोजा फ़र्ज किया गया है। पस ज़बान का रोजा 
झूठ बगैरह से बचना है और कान का रोजा नाजायज चीजों के सुनने से एहतराज, 
आंख का रोजा लहव व लजिब की चीजों से एहतराज है और ऐसे ही बाकी आजा, 
हत्ता कि नफ्स का रोजा हिर्स व शहवतों से बचना, दिल का रोजा हुब्बे दुनिया से 
खाली रखना रूह का रोजा आख़िरत की लज्जतों,से भी एहतराज, और सरे ख़ास 
का रोजा गैर अल्लाह के वजूद से भी एहतराज है। 
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।0. नबी क्रीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शरस 
(कसदन) बिला किसी शरई उज्ज के एक दिन भी रमजान के रोजे को इफ्तार कर 
दे, गैर रमजान का रोजा चाहे तमाम उम्र के रोजे रखे इसका बदल नहीं हो सकता। 


~ 


फ़ - बाज उलमा का मजहबः, जिनमें हजरात अली कर्रमल्लाहु वज्हहू वैराः 
हजरात भी हैं, इस हदीस की बिना पर यह है कि जिस ने रमजानुल मुबारक के रोजे 
को बिला वजह खो दिया, उसकी क़जा हो ही नहीं सकती, चाहे उम्र भर रोजे रखता 
रहे। मगर जम्हूर फुकहा के नजदीक अगर रमजान का रोजा रखा ही नहीं तो एव 
रोजे के बदले एक रोजे से क़जा हो जायेगी और अगर रोजा रख कर तोड़ दिया ती 


]. सफ्सीर लिखने वाले। 2. यहा मजहब के माना 'मस्लक' के हैं, राय होना । 








| 
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क्रजा के एक रोजे के अलावा दो महीने के रोजे कफ्फारे के अदा करने से फर्ज जिम्भे 
से साक्रित हो जाता है, अलबत्ता वह बरकत और फजीलत जो रमजानुल मुबारक 
की है, हाथ नहीं आ सकती और इस हदीस पाक का मतलब है कि वह बरकत हाथ 
नहीं आ सकती कि जो रमजान शरीफ में रोजा रखने से हासिल होती, यह सब कुछ 
इस हालत में है कि बाद में कजा भी करे और अगर सिरे से रखे ही नहीं जैसा कि 


इस ज़माने के बाज फुस्साक' की हालत है तो इस गुमराही का कया पूछना ? रोज़ा 


अरकाने इस्लाम से एक रुक्न है। नबी करीम सललल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस्लाम 
की बुनियाद पांच चीजों पर इर्शाद फर्माई हैं- 


सब से अव्बल तौहीद व रिसालत का इकरार, 
इसके बाद इस्लाम के चारों मशहूर रुक्न नमाज, रोजा, जकात, हज, 


कितने मुसलमान हैं जो मरदुम शुमारी? में मुसलमान शुमार होते हैं लेकिन 
इन पांचों में से एक के भी करने वाले नहीं । सरकारी कागजात में वे मुसलमान लिखे 
जायें, मगर अल्लाह की फ़हरिस्त में वे मुसलमान शुमार नहीं हो सकते। हत्ता कि 
हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में है कि इस्लाम की बुनियाद 
तीन चीज़ पर है, कलमा-ए-शहादत और नमाज और रोजा। जो शख्स इनमें से एक 
भी छोड़ दे, वहं काफिर है उसका ख़ून कर देना हलाल हैं। 


उलमा ने इन जैसी रिवायात को इन्कार” के साथ मुकय्यद किया हो या कोई 
तावील फर्माई हो, मगर इससे इन्कार नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम 
के इर्शादात ऐसे लोगों के बारे में सख्त से सख्त वारिद हुए हैं। फ़राइज के अदा करने 
में कोताही करने वालों को अल्लाह के कहर से बहुत ही ज्यादा डरने की जरूरत है 
कि मौत से किसी को चारा नहीं, दुनिया की ऐश व इशरत बहुत जल्द छूटने वाली 
चीज है । कारआमद* चीज सिर्फ अल्लाह की इताअत है। बहुत से जाहिल तो इतने 


` ही पर किफायत करते हैं कि रोजा नहीं रखते, लेकिन बहुत से बददीन ज़बान से भी 


इस किस्म के अल्फाज बक देते हैं कि जो कुफ़ तक पहुंचा देते हैं। मसलन रोजा वह 
रखे, जिस के घर खाने को न हो या हमें भूखा मारने से अल्लाह को क्या मिल जाता 
है, वगैरह । इस किस्म के अल्फाज से बहुत ही ज्यादा एहतियात की ज़रूरत है और 
बहुत गौर व एहतमाम से एक मसूअला समझ लेना चाहिए कि दीन की छोटी से 
छोटी बात का तमस्खुर और मजाक उड़ाना भी कुफ्र का सबब होता है। अगर कोई 
7. नाफरमान लोग, बड़े-बड़े गुनाहों में मुव्तला होने वाले, 2. जन-गणना, 4. यानी जो 
षकार कर दे, यह डरावा उन के लिए हैं, 4. काम आने वाली, मुफीद। 
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शरस उम्र भर नमाज न पढ़े, कभी भी रोजा न रखे, इसी तरह और कोई फर्ज अदा 
न करे, बशर्ते कि उसका मुन्किर न हो, बह काफ़िर नहीं। जिस फ़र्ज को अदा नहीं 
करता उसका गुनाह होता है और जो आमाल अदा करता है उनका अज्र मिलता 
है। लेकिन दीन की किसी अदना से अदना' बात का तमस्खुर भी कुफ्र है जिससे और 
भी तमाम उम्र के नमाज, रोजे, नेक आमाल जाया हो जाते हैं। बहुत ज्यादा क़ाबिले 
लिहाज अम्र है। इस लिए रोजे के मुताल्लिक भी कोई ऐसा लफ्ज हरगिज न कहे 
और अगर तपस्खुर वगैरह न करे, तब भी बगैर उज्ज इफ्तार करने वालाः फासिक 
है हत्ता कि फुक्हा ने तसरीह की है कि जो शस्स रमजान में अललऐलान बगैर उज्ज 
के खावे, उसको कत्ल किया जावे, लेकिन कत्ल पर अगर इस्लामी हुकूमत न होने 
की वजह से कुदरत न हो कि यह काम अमीरुल मोमिनीन का है, तो इस फर्ज से . 
कोई भी सुबकदोश' नहीं कि इसकी नापाक हरकत प्र इजूहारे नफरत करे और इससे 
कम तो ईमान का कोई दर्जा ही नहीं कि उसको दिल से बुरा समझे। हक तआला 
शानुहू अपने मुतीअ* बन्दों के तुफैल मुझे भी नेक आमाल की तौफीक नसीब फर्मविं 
कि सब से ज्यादा कोताही करने वालों में हूं । 


फ़स्ल अव्बल में दस हदीसें काफी समझता हूं कि मानने वाले के लिये एक 
भी काफी है, च जाये कि तिल क अश रतुन्‌ कामिलतुन्‌ और न मानने वाले के लिए 
जितना भी लिखा जाए, बेकार है। हक़ तआला शानुहू सब मुसलमानों को अमल 
की तौफीक नसीब फरमावें । 


शबे क़द्र के बयान 


रमजानुल मुबारक की रातों में से एक रात शबे क़द्र कहलाती है, जो बहुत 
ही बरकत और खैर की रात है। कलामें पाक में उसको हजार महीनों से अफजल 
बतलाया है हजार महीने के तिरासी बरस चार माह होते हैं । खुश नसीब है वह शख्स 
जिसको इस रात की इबादत नसीब हो जाए कि जो शख्स इस एक रात को इबादत 
में गुजार दे, उसने गोया तिरासी बरस चार माह से ज्यादा जमाने को इबादत में 
गुजार दिया और इस ज्यादती का भी हाल मालूम नहीं कि हजार महीने से कितने 





!. कम से कम, 2. बेरोजेदार, 3. छुटकारा पाने वाला, 4. फर्माबरदार। 
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माह ज्यादा अफ्जल है। | 


अल्लाह जल्ल शानुहू का हक्रीकतन बहुत ही बड़ा इनाम है कि कद्रदानों के 
लिए यह एक बे-निहायत नेमत मरहमत फर्माई। दुरे मन्सूर में हजरत अनस रजि० 
से हुजूर (सल्ल०) का यह इर्शाद नकल किया है कि शवे कब्र हक तआला जलल शानुहू 
ने मेरी उम्मत को मरहमत फर्माई है, पहली उम्मतों को नहीँ मिली। इस बारे में 
_ मुख्तलिफ रिवायात हैं कि इस इनाम का सबब क्या हुआ ? बाज अहादीस में वरिद 
हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पहली उम्मतों की उम्रों को 
देखा कि बहुत-बहुत हुई हैं और आप की उम्मत की उम्रें बहुत थोड़ी हैं। अगर वे 
नेक आमाल में इनकी बराबरी भी करना चाहें, तो नामुम्किन। इससे अल्लाह के लाडले 
नबी सल्ल० को रंज हुआ। इसको तलाफ़ी' में यह रात मरहमत हुई कि अगर किसी 
खुश नसीब को दस रातें भी नसीब हो जायें और इनको इबादत में गुजार दे तो गोया 
आठ सौ तैतीस बरस चार माह से भी ज्यादा ज़माना कामिल इबादत में गुजार दिया । 
बाज रिवायात से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बनी 
इस्राईल के एक शख्स का जिक्र फर्माया कि एक हजार महीने तक अल्लाह के रास्ते 
में जिहाद करता रहा सहाबा रजि० को उस पर रशक आया तो अल्लाह जलल जलालुह 
ब अम्म नवालुहू ने इसकी तलाफ़ी के लिए इस रात का नुज़ूल फर्माया। एक रिवायत. 
में है कि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बनी इस्राईल के चार हजरात 
का जिक्र फर्माया, हजरत अय्यूब अलै०, हजरत जकरीया अलै०, हजरत हिजकील अलै०, 
हजरत यूशा अलैहिस्सलाम कि अस्सी-अस्सी बरस तक अल्लाह की इबादत में मशगूल 
रहे और पल झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। इस पर सहाबा 
किराम रजियल्लाहु अन्दुम को हैरत हुई, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिरे 
ख़िदमत हुए और सूरतुल कद्र सुनाई । इसके अलावा और भी रिवायात हैं । इस किस्म 
के इख्तिलाफे रिवायात की अक्सर वजह यह होती है कि एक ही जमाने में जब 
मुखूतलिफ़ वाकिआत के बाद कोई आयत नाजिल होती है, तो हर वाकिया कि तरफ 
निस्बत हो सकती है। बहरहाल सबब नुज़ूल, जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन उम्मते 
मुहम्मदिया के लिए यह अल्लाह जल्ल शानुहू का बहुत ही बड़ा.इनाम है। यह रात 
भी अल्लाह ही का अतीया? है और इसमें अमल भी इसी की तौफीक से मयस्सर . 
होता है। वरना- 


तही दस्ताने किस्मत रा च सूद अज रहबरे कामिल 
कि ख़िज़ ज आबे हैवां तिशना मी आरद सिकन्दर रा 


]. कमी को द्र करने में, 2. देन। 
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किस क्रदर क़राबिले रश्‍क हैं वे मशाइख़ जो फ़मति हैं, कि बुलूग! के बाद से 
मुझ से शबे कद्र की इंबादत कभी फौत नहीं हुई, अलबत्ता इस रात की तायीन में 
उलमा-ए-उम्मत के दर्मियान में बहुत ही कुछ इस्तिलाफ़ है। तकरीबन पचास के 
करीब अक्वाल हैं। अलबत्ता मशहूर अक्वाल का जिक्र अन्करीब आने वाला है। कुतुबे 
अहादीस में इस रात की फजीलत मुख्तिलफ अन्वाअ और मुतअद्दद रिवायात से वारिद 
हुई है, जिनमें से बाज का जिक्र आता है। मगर चूंकि इस रात की फ़जीलत ख़ुद 
क्रुरआन पाक में भी मजकूर है और मुस्तकिल एक सूरत इसके बारे में नाजिल हुई 
है, इसलिए मुनासिब है कि अव्बल इ सूर: शरीफ़ा की तफ्सीर लिख दी जाये- तर्जुमा 
हजरते अक्दस हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु 
मरकदहु की तफ्सीर 'बयानुल क्रुरआन' से माझ़ूज है और फ़वायद दूसरी कुतुब से। 


22 ONE ८ Go %। 23 
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बिस्मिल्लाहिरहामनिररहीम : इन्ना अनूजल्नाहु फी लैलतिल कद्रि० बेशक हम 
ने कुरआन पाक को शबे कद्र में उतारा है।' 


फ़ - यानी कुरआन पाक लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर इसी रात 
में उतरा है। यह ही एक बात इस रात की फ़जीलत के लिए काफी थी। कि कुरआन 
जैसी अज्मत वाली चीज इसमें नाजिल हुई च जाय कि उसमें और भी बहुत से बरकात 
व फ़जाइल शामिल हो गये हों। 

आगे ज्यादती-ए-शौक़ के लिए इर्शाद फर्माते हैं- 


222.2 Nd] ~, 2255 


वमा अदरा क मा लैलतुल्‌ क़द्रि.. 20» ००५८ Bs ls. 


आप को कुछ मालूम भी है, कि शबे कद्र कैसी बड़ी चीज है।' यानी इस रात 
की बड़ाई और फजीलत का आप को इलम भी है कि कितनी उूबियां और किस क़दर 
फ़जाइल इसमें है। उसके बाद चंद फुजाइल का जिक्र फाति हैं। 


(3०५9 4 2८7?,2८०९ 


लैलतुल कद्रि ख़ैरुम्मिन्‌ अलूफ़ि शहिर० र A HENNE 


शाबे कद्र हजार महीनों से बेहतर है। यानी हजार महीने तक इबादत करने 
का जिस क़दर सवाब है उससे ज्यादा शबे कद्र में इबादत करने का सवाब है। और 


!. वालिग होना, 2. मुतअव्यन करूने, तै करने, 
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इस ज्यादती का इलम भी नहीं कि कितनी ज़्यादा है। 

तनज्जलुल मलाइकतु ENS 

उस रात में फरिशते उतरते हैं।' 


अल्लाम राजी (रह०) लिखते हैं कि मलाइका ने जब इन्तिदा में तुझे देखा 
था तो, तुझ से नफरत जाहिर की थी और बारगाहे आली में आर्ज किया था कि ऐसी 
चीज़ को आप पैदा फमति हैं, जो दुनिया में फसाद करे और ख़ून बहावे । इसके बाद 
वालिदैन ने जब तुझे अव्वल देखा था, जबकि तू मनी का क़्तरा था, तो तुझ से नफरत 
की थी हत्ता कि कपड़े को अगर लग जाता तो कपड़े को धोने की नौबत आती, लेकिन 
जब हक तआला झानुहू ने उस क़्तरे को बेहतर सूरत मरहमत फर्मादी' तो वालिदैन 
को भी शफक्रत और प्यार की नौबत आई। और आज जब कि तौफीके इलाही से 
तू शबे कद्र में मारफते इलाही और ताअते रब्बानी में मशगूल है, तो मलाइका भी 
अपने इस फिक्रे की माज्रत* करने के लिए उतरते हैं। 
वर्ूहु फीहा ६८३३5 
और इस रात में खुहुल्‌ क्रुदू्स यानी हजरत जिन्रील अलैहिस्सलातु वस्सलामु 
भी नाजिल होते हैं। रूह के माना में मुफस्सिरीन के चन्द क़रौल हैं। जमूहूर का यही 
क्रौल है, जो ऊपर लिखा गया कि इससे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुराद हैं। 
_ अल्लामा राजी* रह० ने लिखा है, कि यही कौल ज्यादा सही है। और हजरत जिब्रील 


अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अफजलियत की वजह से मलाइका के जिक्र के बाद ख़ास 
तौर से उनका जिक्र फर्माया । 


बाज का कील है कि रूह से मुराद एक बहुत बड़ा फरिश्ता है कि तमाम आसमान 
व ज़मीन उसके सामने एक लुकमे के बक़द्र हैं। बाजों का कौल है कि इससे मुराद 
फ़रिश्तों को एक मख्सूस जमाअत है, जो और फरिश्तों को भी सिर्फ- 

'लेलतुल कद्र' 

ही में नजर आते हैं। चौथा कौल यह है कि यह अल्लाह की कोई मख्सूस 
मख्लूक है जो खाते-पीते हैं, मगर न फ़रिशले हैं, न इंसान । पांचवां यह है कि हजरत 
ईसा (अलै०) मुराद हैं, जो उम्मते मुहम्मदिया के कारनामे देखने के लिए मलाइका 
के साथ उतरते हैं। छठा कौल यह है कि यह अल्लाह तआला की ख़ास रहमत है, 


]. यानी इन्सान को देखा था, 2. माफी मांगना, 3. इमाम राजी मशहूर' मुफस्सिरे कुरआन । 
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यानी इस रात में मलाइका नाजिल होते हैं। और इनके बाद मेरी रहमते ख़ास नाजिल 
होती है, इनके अलावा और भी चन्द अकवाल हैं। मगर मशहूर कौल पहला ही है। 
सुनन बैहकी हजरत अनस (रजि० ) के वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
का इर्शाद मन्कूल है कि शबे कद्र में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के एक 
गिरोह के साथ उतरते हैं और जिस शख्स को जिक्र वगैरह में मशगूल देखते हैं उसके 
लिए रहमत की दुआ करते हैं। 


बिइज्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र {८४३5५४ 


'अपने परवरदिगार के हुक्म से हर अग्रे खैर को लेकर जमीन की तरफ उतरते हैं ।' 


मजाहिरे हक़ में लिखा है कि इसी रात में मलाइका की पैदाइश हुई और इसी 
'रात में आदम अलै० का माद्दा जमा होना शुरू हुआ । इसी रात में जन्नत में दरख्त 
लगाये गये और दुआ वगैरह का क्रुबूल होना तो व-कसरत रिवायात में वारिद है। 
दूरै मन्सूर की एक रिवायात में है कि इसी रात में हजरत ईसा अलै० आसमान पर 
उठाए गये और इसी रात में बनी इस्राईल की तौबा कुबूल हुई। 


सलामुन | AS 

बह रात सरापा सलाम है। 

यानी तमाम रात मलाइका की तरफ से मोमिनीन पर सलाम होता रहता है 
कि एक फ़ौज आती है, दूसरी जाती है। जैसा कि बाज रिवायात में इस की तसरीह 
है। या यह मुराद है कि यह रात सरापा सलामती है, शर' व फ़साद वगैरह से अम्न है। 


हि य हत्ता मत्लइल फज्रि ss 


“वह रात (इन ही बरकात के साथ तमाम रात तुलू-ए-फज्र? तक रहती है।' 
यह नहीं कि रात के किसी ख़ास हिस्से में यह बरकत हो और किसी में न हो बल्कि 
सुबह होने तक इन बरकात का जहूर रहता है। इस सूरः शरीफा के जिक्र के बाद 
कि ख़ुद अल्लाह जलल जलालहु के कलाम पाक में इस रात को कई नौअ की फ़जीलतें 
इर्शाद फरमाई गई हैं, अहादीस के जिक्र की जरूरत नहीं रहती । लेकिन अहादीस में 
भी इस की फजीलत ब-कसरत वारिद हुई है। उन में से चन्द अहादीस जिक्र की 
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जाती हैं। 
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।. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शरस लैलतुल 
कद्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो, उस के 
पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। 


फ़ - खड़ा होने का मतलब यह है कि नमाज पढ़े और इसी हुक्म में यह 
भी है कि किसी और इबादत, तिलावत, और जिक्र वगैरह में मशगूल हो और सवाब 
की उम्मीद रखने का मतलब यह है कि रिया' वगैरह किसी बद-नीयती से खड़ा न 
हो, बल्कि इख्लास के साथ महज अल्लाह की रजा और सवाब के हुसूल की नीयत 
से खड़ा हो । ख़त्ताबी रह० कहते हैं, इस का मतलब यह है कि सवाब का यकीन 
करके बशाशते कल्ब? से खड़ा हो, बोझ-समझ कर, बद-दिली के साथ नहीं। और 
खुली हुई बात है कि जिस क़दर सवाब का यकीन और एतकाद ज्यादा होगा, उतना 
ही इबादत में मशक्कत का बर्दाइत करना सहल होगा । यही वजह है कि जो शरस 
कुर्बे इलाही में जिस क़दर तरक्की करता जाता है, र्लादत में इन्हिमाक ज्यादा होता 
` रहता है, नीज यह मालूम हो जाना भी जरूरी है कि हदोसे वाला और उस जैसी 
अहादीस में गुनाहों से मुराद उलमा के नजदीक सगीरा* गुनाह होते हैं, इसलिए कि 
कुरआन पाक में जहां कबीरा* गुनाहों का जिक्र आता है। उनको | 

डल्ला मन ता ब' 


के साथ जिक्र किया है। इसी बिना पर उलमा का इजमारअ है कि कबीरा 
गुनाह, बगैर तौबा के माफ नहीं होता, पस जहां अहादीस में गुनाहों के माफ़ होने 
का जिक्र आता है, उलमा इस को सगायर के साथ मुकय्यद फर्माया करते हैं। मेरे 
वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू व बर्रद मजजअहू का इर्शाद है कि अहादीस में 
सगायर को कैद दो वजह से मजकूर नहीं होती। 


अव्वल तो यह कि मुसलमान की शान यह है ही नहीं कि इस के जिम्मे 


।. दिखावा, 2. दिल की खुशी, या खुश-दिली से, 3. छोटे, 4. बड़े, 5. सब का मिंला-जुला 
फैसला, 6. छोटे गुनाह; 
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कबीरा गुनाह हो, क्योंकि जब कबीरा गुनाह इस से सादिर हो जाता है तो मुसलमान 
की असल शान यह है कि उस को उस वकत तक चैन ही न आवे, जब तक कि उस 
गुनाह से तौबा न कर ले। 


दूसरी वजह यह है कि जब इस किस्म के मौके होते हैं, मसलन लैलतुल 
क्र ही में, जब कोई शख्स व उम्मीदे सवाब' इबादत करता है, तो अपनी बदआमालियों 
पर नदामतः उसके लिए लाजिम है और हो ही जाती है । इसलिए तौबा का तहक्कुकः 
ख़ुद ब खुद हो ही जाता है कि तौबा की हकीकत गुजिशता पर नदामत ओर आइन्दा 
न करने का अज्म है। लिहाजा अगर कोई शख्स कबाइर का मुरतकिव भी हो, तो 
इसके लिए जरूरी है कि लैलतुल कद्र हो या कोई और इजाबत* का मौका हो, अपनी 
बद-आमालियों से सच्चे दिल से पुख्तगी के साथ दिल ब ज़बान से तौबा भी कर 
ले, ताकि अल्लाह की रहमते कामिला मुतवज्जह हो, और सगीरा-कबीरा सब तरह 
के गुनाह माफ हो जावें । और याद आ जावे तो इस स्याहकार” को भी अपनी मुख्लिसाना 
दुआओं में याद फर्मा लें। 
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2. हजरत अनस रज़ि० कहते हैं कि एक मर्तैबा रमजानुल मुबारक का महीना 
आया तो हुजूर सल्ल ने फ़र्माया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है, जिस में 
एक रात है, जो हजार महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया, 
गोया सारी ही खैर से महरूम रह गया और उसकी भलाई से महरूम नहीं रहता 
मगर वह शख्स जो हकीकतन महरूम ही हैं। 


फ़ - हकीकतन उसकी महरूमी में क्या ताम्मुल है, जो इस क़दर बड़ी नेमत 
को हाथ से खो दे। रेलवे मुलाजिम चन्द कौड़ियों की खातिर रात-रात भर जागते 
हैं, अगर अस्सी बरस इबादत की ख़ातिर कोई एक महीने तक रात में जाग ले तो 
क्या दिक्कत है। असल यह है कि दिल में तड़प ही नहीं, अगर जरा सा चस्का पड़ 
जाये तो फिर एक रात क्या सैकड़ों रातें जागी जा सकती हैं। 


!. सवाब की उभ्मीद से, 2. शर्मिदगी, 3. असलियत का मालूम होना, 4. जवाब्र पाने, 
कबलियत, 5. लेखक अपने बारे में फरमाते हैं कि मुझे भी दुआओं में याद कर ले 
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उलफत में बराबर है वफा हो कि जफा हो। 
हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो । । 


आखिर कोई तो बात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बावजूद 
सारी बशारतों और वायदों के, जिनका आपको यकीन, था, फिर इतनी लम्बी नमाज 
पढ़ते थे कि पांव वरम कर जाते थे, उन्हीं के नाम लेवा और उम्मती आखिर हम 
भी कहलाते हैं । हां, जिन लोगों ने इन उमूर की कद्र की, बह सब कुछ कर गये और 
नमूना बन कर उम्मत को दिखला गए। कहने वालों को यह मौका भी नहीं रहा 
कि हुजूर सल्ल० को हिर्स कौन कर सकता है और किससे हो सकती है। दिल में समा 
जाने की बात है कि चाहने वाले के लिए दूध की नहर पहाइ़ से खोदनी भी मुश्किल 
नहीं होती, मगर यह बात किसी की जूतियां सीधी किए बगैर मुड्किल से हासिल होती 
हैं। 


तमन्ना दर्दे दिल की है तो कर ख़िदमत फकीरों की । 
नहीं मिलता यह गौहर बादशाहों के खजीने में । । 


आख़िर क्या बात यी कि हजरत उमर रजियल्लाह तआला अन्हु इशा की नमाज 
` के बाद घर में तशरीफ ले जातेऔर सुबह तक नमाज में गुजार देते थे । हजरत उस्मान 
रजियल्लाहु तआला अन्हु दिन भर रोजा रखते और रात भर नमाज में गुजारं देते। 
सिर्फ रात के अव्वल हिस्से में थोड़ा सा सोते थे। रात की एक-एक रकूअत में पूरा 
कुरआन पढ़ लेते थे। शरह एह्या में अबूतालिब मक्की रह० से नकल किया है कि 
चालीस ताबईन से ब-तरीके तवातुरः यह बात साबित है कि वह इशा के वुज़ू से 
नमाज़ सुबह पढ़ते थे। हजरत शद्दाद रजियल्लाहु तआला अन्हु रात को लेटते और 
तमाम रात करवटें बदल कर सुबह कर देते और कहते या अल्लाह ! आग के डर 
ने मेरी नींद उड़ा दी । अस्वद बिन यज़ीद रह० रमजान में मग्रिब-इशा के दर्मियान 
थोड़ी देर सोते, और बस । सईदुन्निल्‌ मुसय्यिब रह० के मुताल्लिक मन्कूल है कि पचास 
बरस तक इशा के वुजू से सुबह की नमाज पढ़ी। सिला बिन अशयम रहम० रात 
भर नमाज पढ़ते और सुबह को यह दुआ करते कि या अल्लाह, मैं इस काबिल तो 
नहीं हूं कि जन्नत मांगू, सिर्फ इतनी दररव्वाम्त है कि आग से बचा दीजियो । हजरत 
कतादा रजियल्लाहु तआला अन्हु तमाम रमजान तो हर तीन रात में एक खत्म फर्माति, 
मगर अशरा-ए-अखीरा' में हर रात में एक कुरआन शरीफ ख़त्म करते । इमाम अबू 
हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि क्रा चालीस साल तक इशा के वुज़ू से सुबह की नमाज 





!. यानी बहुत से लोगों से नकल की गयी है, 2. आखिरी दस दिन, 
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ईना इतना मशहूर व मारूफ़ है कि इससे इन्कार तारीख़ के एतमाद को हटात। 
है।' जब उनसे पूछा गया कि आप को यह क़ुव्वत किस तरह हासिल हुई, तो उन्होंने 
फ़रमाया कि मैंने अल्लाह के नामों के तुफैल एक मख़सूस तरीके पर दुआ की थी। 
सिर्फ दोपहर को .थोड़ी देर सोते और फ़माति कि हदीस में कैलूला का इर्शाद है, गोया 
दोपहर के सोने में भी इत्तिबा-ए-सुन्नत का इरादा होता, कुरआन शरीफ पढ़ते हुए 
इतना रोते कि पड़ोसियों को तरस आने लगता था। एक मर्तबा सारी रात इस आयत 
को पढ़ते और रोते गुजार दी। 


बलिस्सा अतु मौञिदुहुम,.. आश्विरं तक” (सूरः कमर, रुकूअ 3) 


इब्राहीम बिन अदहम (रह०) रमजानुल मुबारक में न तो दिन को सोते, न 
रात को, इमाम शाफ़ई रह० रमजानुल मुबारक में दिन-रात की नमाजों में साठ कुरआन 
शरीफ ख़त्म करते और इनके अलावा सैकड़ों वाकिआत हैं, जिन्होंने- 
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ब मा ख़लक्तुल जिन्न वलूइन्स इल्ला लियअबुदून? 
पर अमलं करके बतला दिया कि करने वाले के लिए कुछ मुझ्किल नहीं । 


यह सलफ़* के वाकिआत हैं अब भी करने वाले मौजूद हैं । इस दर्जे का मुजाहदा” 
न सही, मगर अपने ज़माने के मुवाफ़िक् अपनी ताक़त व क़ुदरत के मुवाफिक, 
नमूना-ए-सलफ अब भी मौजूद है और नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम 
का सच्चा इक्तिदा“ करने वाले इस दौरे फसाद में भी मौजूद हैं, न राहत व आराम 
इन्हिमाक इबादत' से मानओ' होता है न दुनियावी मशागिल सद्दे राह” होते हैं। नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़मति हैं कि अल्लाह जल्ल शानुहू का इर्शाद 
है, ऐ इब्ने आदम ! तू मेरी इबादत के लिए फ़ारिग हो जा मैं तेरे सीने को गिना से 
भर दूंगा और तेरे फक्र” को बन्द कर दूंगा, बरना तेरे सीने को मशागिल से भर 
दूंगा और फ़क्र जायल नहीं होगा । रोजमर्रा के मुशाहदात इस सच्चे इर्शाद के शाहिदे 
अद्ल! हैं। 


!. यानी इस का न मानना पूरी तारीख़ पर से ऐतबार उठा देता है, 2. तर्जुमा- बल्कि 
कियामत है वायदागाह उनका और कियामत है वायदागाह उनका और कियामत बड़ी सख्त और 
बड़ी कडुबी है, 3. तर्जुमा> नहीं पैदा किया मैंने जिन्न को और इन्सान को, मगर सिर्फ इबादत 
के लिए, 4. बुजुर्गो, पूरखों, 5. कोडिश, 6. पैरवी, 7. इबादत में लगे रहने, 8. रुकावट, 9. रास्ते 
की रोक, 0. गरीबी, मुफलिसी, 7।. इन्साफ के गवाह 
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3. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि शबे कब्र में 
हजरत जिन्रील अलैहिस्सलाम मलाइका की एक जमाअत के साथ आते हैं, और उस 
“शख्स के लिए, जो खड़े या बैठे, अल्लाह का.जिक्र कर रहा है और इबादत में मशगूल 
है, दुआ-ए-रहमत करते हैं और जब ईदुल फित्र का दिन होता है, तो हक़ तआला | 
'जल्ल शानुहू अपने फरिशतों के सामने बन्दों की इबादत पर फञ्ज फर्मति हैं (इसलिए 
कि उन्होंने आदमियों पर तअून' किया था) और उनसे दर्याफ्त फर्माते हैं कि ऐ 
फ़रिइतो ! उस मजटूर का जो अपनी ख़िदमत पूरी-पूरी अदा कर दे क्या बदला है? 
वह आर्ज करते हैं कि ऐ हमारे रब ! इसका बदला यही है कि उसकी उज्रत पूरी दे 
दी जाए। तो इर्शाद होता है कि फरिश्तों ! मेरे ग़ुलामों ने और बांदियों ने मेरे फ़रीजे 
को पूरा कर दिया, फिर दुआ के साथ चिल्लाते हुए (ईदगाह की 'तरफ ) निकले हैं। 
मेरी इज्जत की कसम । मेरे जलाल की कसम मेरी बस्शिश की क़सम, मेरे उलू-ए-शान* 
की कसम | मेरे बुलन्दी-ए-सर्तबे की कसम, मैं इन लोगों की दुआ जरूर कुबूल करूंगा । 
फिर उन लोगों को ख़िताब फर्मा कर इर्शाद होता है कि जाओ, तुम्हारे गुनाह माफ 
कर दिये हैं और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया है। पस यह लोग ईदगाह 
से ऐसे हाल में लौटते हैं कि इनके गुत्ताह माफ हो चुके होते हैं। 


` फ - हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का मलाइका के साथ आना ख़ुद कुरंआन 
पाक में भी मज्कूर है, जैसा कि पहले गुज़र चुका और बहुत सी अहादीस में भी इसकी 
तसरीह है। रिसाले की सबसे आखिरी हदीस में इसका मुफस्सल जिक्र आ रहा है 


।. यानी ऐतराज किया था उन की पैदाइ पर, 2. बड़ी शान, 
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कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिइतों को तकाजा फमति हैं कि हर जाकिर 
व शागिल के घर जावें और उनसे मुसाफहा करें। गालियातुल्‌ मवाइज में हजरते 
अक्दस ख़ अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि की ग्ुनया' से नक़ल किया 
है कि इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में है कि फरिशते हजरत जिब्रील 
के कहने से मुतफर्रिक' हो जाते हैं और कोई घर, छोटा-बड़ा जंगल या कशती ऐसी 
नहीं होती जिसमें कोई मोमिन हो और वह फरिशते मुसाफहा करने के लिए वहां न 
जाते हों । लेकिन उस घर में दाख़िल नही होते, जिसमें कुत्ता या सुअर हो या हरामकारी 
ळी वजह से जुन्बी? या तस्वीर हो। मुसलमानों के कितने घर ऐसे हैं जिनमें स्याली 
जीनत की ख़ातिर तस्वीरें लटकाई जाती हैं और अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत रहमत 
से अपने हाथों अपने को महरूम करते हैं। तस्वीर लटकाने वाला एक आध होता 
है, मगर इस घर में रहमत के फरिशतों के दाख़िल होने से रोकने का सबब बनकर 
सारे ही घर को अपने साथ महरूम रखता है। 
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4. हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम से नक्रल फर्माती हैं कि लैलतुल क़दर को रमजान के अख़ीर अशरे* की ताक़ 
रातों में तलाश किया करो। 

फ़ - जम्हूर उलमा के नजदीक अशीर अशरा इक्कीसर्वी रात से शुरू होता 
है। आम है महीना29 का हो या 30 का, इस हिसाब से हदीसे बाला के मुताबिक 
शाबे कद्र की तलाश 2।, 23, 25, 27, 29 की रातों में करना चाहिए। अगर महीना 
29 का हो तब भी अख़ीर अशरा यही कहलाता है। मगर इन्ने हज्म (रहम०) की 
राय है कि अडरे के माना दस के हैं। लिहाजा अगर तीस का चांद रमजानुल मुबारक 
का हो तब तो यह है, लेकिन अगर 29 का चांद हो तो इस सूरत में अग़ीर अशरा 
जीसवीं शब से शुरू होता है और इस सूरत में वित्र* रातें यह होंगी- 20, 22, 24, 
26, 28 । लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लैलत्ुल कद्र ही की तलाश 
में रमजानुल मुबारक का एतकाफ फर्माया करते थे और वह बिल्‌ इत्तिफाक्र इक्कीसवीं 
शाब से शुरू होता था, इसलिए भी जमहूर का कौल इक्कीसवीं रात से ताक रातों 
में क्रवी एहतमाल है, ज्यादा राजैह है, अगरचे .एहतमाल और रातों में भी है और 


!. फैल जाते हैं, 2. ना-पाक, 3. आश्चिरी दस दिन, 4. यानी ताक रातें, 
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दोनों क़ौलों पर तलाश जब मुम्किन है कि बीसवीं शब से लेकर ईद की रात तक, 
हर रात में जागता रहे और शब्रे क़द्र की फिक्र में लगा रहे । दस-श्यारह रातें कोई 
ऐसी अहम या मुश्किल चीज नहीं, जिनको जाग कर गुज़ार देना उस शख्स के लिए 


` कुछ मुश्किल हो जो सवाब की उम्मीद रखता हो। 


उफी अगर बिगिरया मयस्सर शुदे विसाल। 
सद साल मी तवां बे तमन्ना .ग्रीस्तन I 
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5. हजरत उबादा रजि० कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम 


“ `` इसलिए बाहर तश्रीफ लाये ताकि हमें शबे कद्र की इत्तिला फरमविं । मगर दो मुसलमानों 


"में झगड़ा हो रहा था, हजरत सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि में इसलिए आया था कि 


__ तुम्हें शबे क्र की ख़बर दूं, फ्लां-फ्लां शख्सों में झगड़ा हो रहा था कि जित की बजह 
से इस की ताईन उठा ली गई। कया बईद है कि यह उठा लेना अल्लाह के इलम में 


_ बेहतर हो, लिहाजा अब इस रात को नवीं और सातवी और पांचवीं रात मेंतलाशकरो। 


फ - इस हदीस में तीन मज्सून काबिले गौर हैं- 
अम्र अव्वल, जो सबसे अहम है वह झगड़ा है, जो इस क्रदर सख्त बुरी चीज 





_.हैकि इसकी वह से हमेशा के लिए शबे कद्र की ताईन उठा लीं गई और "सिर्फ 





'यही नहीं, बल्कि झगड़ा हमेशा बरकात से महरूमी का सबब हुआ करता है। बी 


करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि तुम्हें नमाज, रोजा-सद्का वगैरह 


4 





सबसे अफजल चीज बतलाऊं। सहाबा रजियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज किया जरूर, 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फर्माया कि आपस का सलूक सबसे अफजल 


. है और आपस की लड़ाई दीन को मूंडने वाली है, यानी जैसे उस्तरे से सर के बाल 
एकदम स्फ हो जाते है। दुनियादार, दीन से बे-ख़बर लोगों का क्या जिक्र, जबकि 


बहुत सी लम्बी-लम्बी तस्बीहें पढ़ने वाले दीन के दावेदार भी, हर वक्त आपस की 
लड़ाई में मुब्तला रहते हैं, अव्वल हुजूर के इर्शाद को गौर से देखें और फिर अपने 


।. चानी ऐ. उफी ! अगर रोने से मिलन हो सकता है, तो सौ वर्ष भी रोते हुए गुजारे जा 
सकते हैं, 


पति एप्प पाप 7 प्रएण 
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इस दीन की फिक्र करें, जिस के घमंड में सुलह के लिए झुकने की तौफीक नहीं होती। 

_ फ़स्ले अव्बल में रोजे के आदाब में गुजर चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने मुसलमानों की आबरूरेजी को बदतरीन सूद और ख़बीस तरीन 
सूद इर्शाद फर्माया है, लेकिन हम लोग लड़ाई के जोर में न मुसलमान की आबरू 
की परवाह करते हैं, न अल्लाह और उसके सच्चे रसूल के इर्शादात का खयाल ख़ुद 
अल्लाह जल्ल शानुहू का इर्शाद है- 


~ Br 


HES EI ESS . 
ब ला तनाजऊ फ तफशलू (अल आयः) 


'और नजाअ' मत करो वरना कम हिम्मत हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ | 
जाएगी ।' (बयानुल कुरआन) आज वह लोग जो हर वक्त दूसरों का वकार घटाने 
की फिक सें रहते हैं तन्हाई में बैठ कर गौर करें कि ख़ुद वह अपने वकार को कितना 
सदमा पहुंचा रहे हैं और अपनी उन नापाक और कमीना हरकतों से अल्लाह तआला 
की निगाह में कितने जलील हों रहे हैं और फिर दुनिया की जिल्लत बदीही?, नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई 
से तीन दिन से ज्यादा छूट-छुटाव रखे, अगर इस हालत में मर गया तो सीधा जहन्नम 
में जायेगा । एक हदीस में इर्शाद है कि हर पीर व जुमेरात के दिन अल्लाह की हुज़ूरी 
में बन्दों के आमाल पेश होते हैं और अल्लाह जलल शानुहू की रहमत से (निक आमाल 
की बदौलत) मुश्रिकों के अलावा औरों की मग्फिरत होती रहती है, मंगर जिन दो 
में झगड़ा होता है उनकी मरिफिरत के मुताल्लिक़ इर्शाद होता है कि इनको छोड़े रखो, 
जब तक सुलह न हो। एक हदीस पाक में इर्शाद है कि हर पीर-जुमेरात को आमाल 
की पेशी होती है, इसमें तौबा करने वालों की तौबा कुबूल होती है और इस्तिगफ़ार 
करने वालो की इस्तिगफार क्रुबूल की जाती है, मगर आपस में लड़ने वालों को इनके 
हाल पर छोड़ दिया जाता है। एक जगह इर्शाद है कि शबे बरात में अल्लाह की 
रहमत आम्मा-ए-ख़लकत* की तरफ मुतवज्जह होती है (और ज़रा-जरा से बहाने 
से) .मख़लूक की मग्फिरत फर्माई जाती है, मगर दो शसख्सों की मग्फिरत नहीं होती, 
एक काफिर, दूसरा बह जो किसी से कीना रखे। एक जगह इर्शाद है कि तीन शख्स 
हैं जिनकी नमाज कुडूलियत के लिए इनके सर से एक बालिइत भी ऊपर नहीं जाती, 
जिन में आपस में लड़ने वाले भी फर्माए हैं। यह जगह उन रिवायात के अहाते की 


!. लड़ाई-झगड़ा, 2. जरूरी, 3. आम लोगों पर, 4. गुनाह की वजह से, 5. ताल्लुक ख़त्म 
करना, 


Drape rphbtdnnhretnr dnt 
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नहीं, मगर चन्द रिवायात इसलिए लिख दी हैं कि हम लोगों में, अवाम का जिक्र 
नहीं, खवास में और उन लोगों में जो शुरफा कहलाते है, दीनदार समझे जाते हैं, इन 
की मजालिस, इनके मजामे, इनकी तकरीबात इस कमीन हरकत से लबरेज हैं। 


dN ENO 
फ़ इलल्लाहिल मुश्तका वल्लाहुल मुस्तआन, 


लेकिन इन सब के बाद भी यह मालूम होना जरूरी है कि यह सब दुनियावी | 
दुश्मनी और अदावत पर है, अगर किसी शख्स के फिस की बजह से या किसी दीनी 
अप्र की हिमायत की. वजह से तर्के ताल्लुक करे तो जायज़ है, हजरत इब्ने उमर 
रजियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मर्तबा हुजूर सल्ल० का इर्शाद नकल फर्माया तो 
उन के बेटे ने इस पर ऐसा. लफ्ज कह दिया जो सूरतन हदीस पर एतराज़ था । हजरत 
-इब्ने उमर मरने तक उनसे नहीँ बोले। और भी इस किस्मं के वाकिआत सहाबा 
किराम रजि० के साबित हैं, लेकिन अल्लाह तआला शानुहू दाना व बीना हैं, कुलूब 
के हाल को अच्छी तरह जानने वाले हैं, इससे उूब-वाकिफ हैं कि कौन सा तर्क-ताल्लुक 
दीन की ख़ातिर है और कौन सा अपनी वजाहत और कसरे शान और बड़ाई की वजह 
से है, वैसे तो हर शख्स अपने कीने और दुग्ज को दीन की तरफ मंसूब कर ही सकता 
है। 


. दूसरा अम्र जो हदीसे बाला में मालूम होता है वह हिकमते इलाही के सामने 
रजा और कुबूल व तस्लीम है, बावजूद इसके कि झबे कब्र की ताईन का उठ जाना 
सूरतन बहुत बड़ी ख़ैर का उठ जाना था लेकिन चूंकि अल्लाह की तरफ से है इसलिए 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि शायद हमारे लिए यही बेहतर 
हो । निहायत इबरत और गौर का मकाम है, अल्लाह जल्ल शानुहू की रहीम व करीम 
जात बन्दे पर हर वक्त मेहरबान है, अगर॑ बन्दा अपनी बद आमाली से किसी मुसीबत 
झे: मुब्तला हो जाता है, तब भी अल्लाह जलल झानुहू की तरफ से थोड़ी सी तवज्जोह 
और इकरारे इज्ज के बाद अल्लाह का करम शामिले हाल हो जाता है और वह मुसीबत 
भी किसी बड़ी ख़ैर का सबब बना दी जाती है और अल्लाह के लिए कोई चीज़ मुश्किल 
नहीं, चुनांचें उलमा ने इस के इसख्फा में भी चन्द मसालेह इशादे फमयि हैं- 


अव्वल यह कि अगर ताईन बाकी रहती तो बहुत सी कोताह तबाए ऐसी | 
होतीं कि और रातों का एहतमाम बिल्कुल तर्क कर देती और इस सूरते मौजूदा में 
इस एहतमाल पर कि आज ही शायद शबे कद्र हो, मुतअद्दद रातों में इबादत की तौफीक 
तलब वालों को नसीब हो जाती है। 


पमा 
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दूसरी यह कि बहुत से लोग हैं कि मआसी किए बगैर उनसे रहा ही नहीं 
जाता, ताईन की सूरत में अगर बावजूद मालूम होने के इस रात में मासियत की जुरअत 
की जाती तो सख्त अन्देशा नाक था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम एक 
“मर्तबा मस्जिद में तशरीफ लाये, कि एक सहाबी रजियल्लाहु तआला अन्हु सो रहे थे। 
आप सल्ल ने हजरत अली कर्रमल्लाहु बज्हहू से इर्शाद फर्माया कि इनको जगा दो 
ताकि वुजू कर लें, हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्जहू ने जगा तो दिया मगर हुजूर सल्ल० 
से पूछा कि आप तो ग़ैर की तरफ बहुत तेजी से चलने वाले हैं, आप ने_ख़ुद क्यों 
न जगा दिया। हुजूर -सल्ल० ने फ़र्माया, मुबादा इन्कार कर बैठता और मेरे कहने 
पर इन्कार कुफ़ हो. जाता । तेरे कहने से इन्कार कुफ़ नहीं होगा। तो इसी तरह हक 
सुब्हानुहू व तकहुस की रहमत ने गवारा न फर्माया कि इस अज़मत वाली रात के 
मालूम होने के बाद:कोई गुनाह पर जुरअत करे। 


तीसरी यह कि ताईन की सूरत में अगर किसी शरस से वह रात इत्तिफाकन 
छूट जाती तो आइन्दा रातों में अफसुर्दगी वगैरह की वजह से फिर किसी रात का 
-भी जागना नसीब न-होता औरं अब रमजान की एक दो रात तो कम अज कम हर 
_ शख्स: को मयस्सरं हो ही जाती हैं। 


चौथी - यह कि जितनी राते तलब में खर्च होती हैं इन सअका मुस्तकिल 
सवाब अलाहिदा मिलेगा। 


_. पांचर्वी यहं कि रमजान की इबादत में हक़ तआला जलल शानुहू मलाइका 
परः तफाखुर फमति हैं, -जैसा कि पहली रिवायात में मालूम हो चुका, इस सूरत में 
तफाखुर का:ज्यादा:मौको है कि बन्दे बावजूद मालूम न होने के महज एहतमाल और 

-ख्माल पर रात-रांत भर जागते हैं और इबादत में मशूल रहते हैं कि जब एहतमाल 
पर "इस क़दर कोशिश कर रहे.हैं, अगर बतला दिया जाता कि यही रात शबे कद्र 
है तो फिर इनकी कोशिशों का क्या हाल होता। इनके अलावा और भी मसालेह 

_ `हो सकती हैं ।: ऐसे ही उमूर की वजह से आदतुल्लाह यह जारो है कि इस मौअ की 

अहम चीजों को मख्फी'.फर्ी'देते हैं। चुनांचे इसमे आजम को. मर्फी फर्मा दिया 
इसी तरह जमे के दिन एकं चकते ख़ांस मकबलियते दुआ का है; इसको भी मस 
फर्मा दिया । ऐसे-ही और भी बहुत सी चीजें इसमे शामिल हैं। यह भी मुम्किन । 
कि झगड़े की. वजह से इस ख़ास रमजानुल मुबारक में ताईन भुला दी गई हो और 
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` इसके बाद दीगर मसालेह मजकूरां की वजह से हमेशा के लिए तायीन हटा दी हो | 


तीसरी बात जो इस हदीस पाक में वारिद है वह शबे कद्र की तलाश के लिए 
तीन राते इर्शाद फर्माई हैं, नवीं, सातवीं, पांचर्वी, दसरी रिवायात के मिलाने से इतनाः 
तो मुहक्क' है. कि यह तीनों राते अख़ीर अइरे? की हैं, लेकिन इसके बाद फिर चन्द 
एहतमाल हैं कि अख़ीर अइरे में अगर अव्वल से शुमार किया जावे तो हदीस का महमल' _ 
29, 27, 25 रात होती है और अगर अख़्ीर से शुमार किया जाये, जैसा कि बाज 
अल्फाज से मुतरइशह है तो फिर 29 के चांद की सूरत में:2:; 23,25 और ,30 के 
चांद की सूरत में 22, 24, 26 है । इस के अलावा भी ताँईन में रिवायात बहुंत मुस्तलिफ 
हैं और इसी वजह से उलमा के दर्मियांन में इसके : बहुत कुछ 
जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि पचास के करीब उलमो केः 







सल्ल ने फर्माया कि क़यामत तक रहेगी । मैंने आर्ज किया:कि रमंजान के किस हिस्से. 
में होती है ? आप ने फर्माया कि अशरा-ए-अव्वल और. अइराऽए-आखिर में तलाश. 
करो । फिर हुजूर सल्ल० और बातों में मशूल हो गए। मैंने मौका पाकर अर्ज किया, 
अजी यहःतो बतला ही दीजिए कि अशे के कौन से हिस्से में होती है? हुजूर सल्ल० 


` इतने नाराज हुए कि न इस से क्ल मुझे पर इतने ख़फा हुए थे न बाद में। और 


फर्माया कि अगर अल्लाह तआला शानुहू का यह मकसूद होता तों बतला न देते, आखिर 
की सात रात में तलाश करो। पस इसके बाद और कुछ न पूछियो। एक सहाबी 
रजिऽ को हुजूर सल्ल० ने 23 शब मुतअय्यन तौर पर इर्शाद फर्माई। 


!. जिसकी तहकीक हो चुकी, यही सही है, 2. आखिरी दस दिन, - 3. मौका व जगह, 
FARAH AAARHAHAHNAAHARHHAHAHR HH 
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इब्ने अब्बास रजि० कहते हैं ।के मैं सो रहा था। मुझे ख्वाब में किसी ने कहा 
कि उठ, आज शबे कद्र है। में जल्दी से उठ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की ख़िदमत में गया तो आप की नमाज की नीयत बंध रही थी और यह रात 
23 शब थी। बाज रिवायात में मुतअय्यन तौर से 24 शब का होना भी मालूम होता 
है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० का इर्शाद है कि जो शख्स तमाम साल रात 
को जागे, वह शबे कद्र को पा सकता है (यानी शबे कद्र तमाम साल में दायर! रहती 
है।) किसी ने इब्ने कूब रजि० से इसको नकल किया, तो वह फर्माने लगे कि इन्ने 
मस्ऊद रजि० की गरज यह है कि लोग एक रात पर क्रनाअत करके न बैठ जाएं, 
फिर क़सम खाकर यह बतलाया कि वह 27 रमजान को होती है। और इसी तरह 
बहुत से सहाबा रजि० और तारबईन रह० की राय है कि बह 27 शब में होती है। 
उबई बिन कअब रजि० की तहकीक यही है, वरना इब्ने मस्ऊद रजि० की तहकीक 
वही है कि जो शख्स तमाम साल जागे, बह इसको मालूम कर सकता है और दुर 
मन्सूर की एक रिवायत से मालूम होता है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से यही नकल करते हैं। 


अझम्मा में से भी इमामा अबूहनीफ़ा रह० का मशहूर कौल यह है कि यह तमाम 
साल में दायर रहती है। दूसरा कौल इमाम साहब का यह है कि तमाम रमजान 
में दायर रहती है। साहिबैन का कौल है कि तमाम रमजान की किसी एक रात में 
है जो मुतअय्यन है, मगर मालूम नहीं। शाफईया का राजेह क़ौल यह है कि 2। शब 
में होना अकरबः है। इमाम मालिक रह० और इमाम अहमद इब्ने हम्बल (रह०) 
का कौल यह है कि रमजान के आख़िर अएरे की ताक रातों में दायर रहती है, किसी 
साल किसी रात में और किसी साल किसी दूसरी रात में। 


जमहूर उलमा की राय यह है कि 27वी रात में ज्यादा उम्मीद है। शेख़ुल 
आरिफीन मुहीउद्दीन इब्ने अरबी रह० कहते है कि मेरे नजदीक उन लोगों का क्रौल 
ज्यादा सही है, जो कहते है कि तमाम साल में दायर रहती है, इसलिए कि मैंने दो 
मर्तबा इसको शाबान में देखा है। एक मर्तबा पन्द्रह को, और एक मर्तबा ।9 को 
और दो मर्तबा रमजान के दर्मियानी अइरे में 3 को और ]8 को और रमजान के 
आखिर अइरे की हर ताक रात में देखा है। इसलिए मुझे इसका यकीन है कि वह 


. घूमती रहती है, 2. करीबी बात, 3. वह तादाद जो दो से तकूसीम न हो, जैसे 2, 23, 
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साल की रातों में फिरती रहती है, लेकिन रमजानुल मुबारक में ब-कसरत पाई जाती 
है। | 

_ हमारे हजरत शाह वलीयुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैहि इर्शाद फ़रमाते हैं 
कि शबे कद्र साल में दो मर्तबा होती है, एक वह रात है, जिसमें अहकामें ख़ुदाबन्दी 


| :  नाजिल होते हैं और इसी रात में क्रुरआन शरीफ लूहे महफूज से उतरा है। यह रात 
` ` रमजान के साथ मश़सूस नहीं, तमाम साल में दायर रहती है, लेकिन जिस साल कुरआन 


पाक नाजिल हुआ उस साल रमजानुल मुबारक में थी और अक्सर रमजानुल मुबारक 
ही में होती है। और दूसरी शबे कद्र वह है, जिसमें रूहानियत का एक ख़ास इंतिशार' 
होता है और मलाइका ब-कसरत जमीन पर उतरते हैं और श्यातीन दूर रहते हैं। 
दुआएं और इबादतें कुबूल होती हैं। यह हर रमजान में होती है और आखिर अशरा 
की वित्र रातों में होती है और बदलती रहती है। मेरे वालिद नव्वरल्लाहु मर्कदहू 
व बरद मजजअहू इसी कौल को राजेह फ़रमाते थे। 


__ बहर-हाल शने क्रद्र एक हो या दो, हर शरस को अपनी हिम्मत व वुसअत 
के मुवाफिक तमाम साल इसकी तलाश में सई करना चाहिए, न हो सके तो रमजान 


a भर जुस्तुजू करना चाहिए । अगर यह भी मुश्किल हो तो अश्रा-ए-अख़ीरा को गनीमत 


` समझना चाहिये। इतना भी न हो सके तो अश्रा अख़ीर की ताक रातों को हाथ से 
न देना चाहिए और अगर ख़ुदा-न-सख्वास्ता यह भी न हो सके तो सत्ताईसर्वी शबं 
` को तो बहरहाल गनीमते बारिदा समझना ही चाहिए। अगर ताईदे ईजदी शामिले 
हाल है और किसी खुश नसीब को मयस्सर हो जाए, तो फिर तमाम दुनियां की नेमतें 
और राहतें इस के मुकाबले में हेच! हैं, लेकिन अगर मयस्सर न भी हो, तब भी अज़ 
सें ख़ाली नहीं, बिलख़ुसूस मग्रिब-इशा की नमाज जमाअत से मस्जिद में अदा करने 
का एहतमाम तो हर शख्स को तमाम साल बहुत ही जरूर होना चाहिए कि अगर 
खुश किस्मती- से शबे क़द्र की रात में यहं दो नमाजें जमाअत से मयस्सर हो जाएं 
तो किस क़दर बा-जमाअत नमाजों का सवाब मिले। अल्लाह का किस क़दर बड़ा 
इनुआम है कि किसी दीनी काम में अगर कोशिश की जावे तो कामियाबी न होने 
की सूरत में भी इस कोशिश का अज़ ज़रूर मिलता है, लेकिन इसके बावजूद कितने 
हिम्मत वाले हैं जो दीन के दर पै हैं, दीन के लिए मरते हैं, कोशिश करते हैं और 
इस के बिलमुकाबिल अगराज़े दीनवी' में कोशिश के बाद अगर नतीजा मुरत्तब न 
हो, तो वह कोशिश बेकार और जाया । लेकिन इस पर भी कितने लोग हैं कि दुनयवी 


।. फैलाव, 2. कम, घटिया, 3. दुनिया के काम, 
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अगराज और बेकार व लग्व उमूर के हासिल करने के लिए जान व माल, दोनों को 
बरबाद करते हैं। 
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6. हजरत उबादा रजियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम से शने कद्र के बारे में दर्याफ्त किया, तो आपने इर्शाद फर्माया कि रमजान 
के अखीर अश्रा की ताक रातों में है, 2!, 23, 25, 27, व.29 या रमजान.की आख़िर 
रात में। जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत-से, इस रात में इबादत करे, उस 
के पिछले सब गुनाह माफ हो जाते हैं। इस रात की मिन्जुम्ला और अलामतों के 
यह है कि वह रात खुली हुई चमकदार होती है, साफ, शफ्फाफ, न ज्यादा गर्म, न 
ज्यादी ठंडी, बल्कि मोत्तदिल', गोया कि इसमें (अनुवार की कसरत की वजह से) चांद 
खुला हुआ है, इस रात में सुबह तक आसमान के सितारे श्यातीन को नहीँ मारे जाते, 
नीज इसकी अलामतों में से यह भी है कि इसके बाद भी सुबह को आफ्ताब बगैर 
शुआअः के तुलू होता है, ऐसा बिल्कुल हमवार टिकिया की तरह होता है जैसा कि 
चौदह्वी रात का चांद। अल्लाह जलल शानुहू ने इस दिन के आफ्ताब के-तुलूअ के 
वक्‍त शैतान को उसके साथ निकलने से रोक दिया (ब ख़िलाफ और दिनों के कि 
तुलू-ए-आफ्ताब के वकत शैतान का इस जगह जुहूर होता है।) 





7. वीच की, 2. किरण, 
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फ़ - इस हदीस का अव्वल मज्सून तो साबिका रिवायात में जिक्र हो चुका 
है। आख्निर में शबे क्रद्र की चंद. अलामात जिक्र की हैं, जिन का सतलब साफ है, 


किसी तौजीह का महताज नहीं, इनके अलावा और भी बाज अलामात रिंवायात में- 
और इन लोगों के कलाम: में जिक्र की गयी हैं, जिनको इस रात की दौलत नसीब 


` हुई है, बिलख़ुसूस इस रात के बाद जब सुबह को आफ्ताब निकलता है तों बगैर शुआअ. 
` के निकलता है । यह अलामत बहुत सी रिवायाते हदीस में वारिद हुई है, और हमेशा. 
.. पायी जाती है, इसके अलावा और अलामतें लाजिमी और लाबुदी' नहीं है'। अन्दतुब्ने 
। अबीलुबान्बा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रमजानुल मुबारक की सत्ताईसवीं शब 

| ` को समुंदर का पानी चखा, तो बिल्कुल मीठा था। अस्पूब बिन ख़ालिद रह० कहते | 
हैं कि मुझे नहाने की जरूरत हो गई । मैंने समुंदर के पानी से गुस्ल कियां तो बिल्कुल 
मीठा था और यह तेईसवीं शब का किस्सा है। 


मशाइख़ ने लिखा है कि शबे क्रद्र में हर चीज सज्दा करती है, हत्ताकि दरख्त 


, . जमीन पर गिर जाते हैं और फिर अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। मगर ऐसी चीजों 
का ताल्लुक उमूरे कश्फिया” से है जो हर शख्स को महसूस नहीं होते । 
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7. हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा ने हुजूर सल्ल० से पूछा कि या .. 


रसूलल्लाह ! अगर मुझे शबे कद्र का पता चल जावे तो क्या दुआ मांगू ? हुजूर सल्ल०. 
ने अल्लाहुम्म से आख़िर तक दुआ बतलाई जिस को तर्जुमा यह. है कि ऐ अल्लाह ! 
तू बेशक माफ़ करने वाला है और प्रसंद-करता है माफ करने को । पस माफ़ फर्मा 
दे मुझ से भी। । 


फ - निहायत जामे द॒आ है कि हक तआला अपने लत्फ-व करम से आख़िरत 
के. मृतालबे से माफ फर्मा दें, तो उससे बढ़ कर औरं क्या चाहिए ? . 


मन न गोयम कि ताअतर बि पजीर। 
क़लमे अफ़्वे बर गुनाहंम कश।। 


हजरत सुफियान रह० कहते हैं कि इस रात में दुआं के साथ मशूल होना 


. जरूरी; 2. कश्फ व करामात. की बातें 


AORN | 
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ज्यादा बेहतर है, ब निस्बत दूसरी इबादात के। इब्ने रजब रह० कहते हैं कि सिर्फ 
दुआ नहीं, बल्कि मुख़तैलिफ इबादात में जमा करना अफजल है। मसलन तिलावत, 
नमाज, दुआ, और मुराकबा वगैरह । इसलिए कि नबी-ए-करीम सल्ल० से यह सब 
उमूर मन्क्ूल हैं।.यही कौल ज्यादा अक़रब है कि सानिका अहादीस में नमाज़, जिक्र 
बगैरह कई चीजों की फ़जीलत गुजर चुकी है। 





एतिकाफ के बयान में 


एतिकाफ कहते हैं, मस्जिद में एतिकाफ की नीयत कर के ठहरने को । हनफीया 
के नजदीक इस की तीन किसमें हैं :- . 


एक वाजिब, जो मन्नत और नज़र की वजह से हो । जैसे यह कहे कि अगर 
मेरा फ्लां. काम हो गया, तो इतने दिनों का एतिकाफ करूंगा, या बगैर किसी काम 
पर मौकूफ करने के, योंही कह ले कि मैंने इतने दिनों.का एतिकाफ अपने ऊपर लाजिम 
कर लिया, वह वाज़िब होता है और जितने दिनों की नीयत की है, उसका प्रा करना 
ज़रूरी है। 


दूसरी किस्म, सुन्नत है जो रमजानुल मुबारक के अख़ीर आशरे का है कि 
नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आदते शरीफा इन अय्याम' के एतिकाफ 
फर्माने की थी। 

तीसरा एतिकाफ नफ्ल है, जिसके लिए न कोई वक्त, न अय्याम की 
मिक्दार, जितने दिन का जी चाहे कर ले। हत्ताकि कोई शख्स अगर तमाम उम्र 
के एतिकाफ़ की नीयत कर ले, तब भी जायज है। अलबत्ता कमी में रर्तिलाफ है 








| 
} 
t 
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` कि इमाम साहब के नजदीक एक दिन से कम का जायज नहीं । लेकिन इमाम मुहम्मद 


रह० के नजदीक थोड़ी देर का भी जायज है और इसी पर फ़तवा है। इसलिए हर 
शरस के लिए मुनासिब है कि जब मस्जिद में दाख़िल हो, एतिकाफ की नीयत कर 
लिया करे कि इतने नमाज वगैरह में मशूल रहे, एतिकाफ का सवाब भी रहे। मैंने 
अपने वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू व ब्र द मजजझुहू को हमेशा इसका एहतमाम 
करते देखा कि जब मस्जिद में तशरीफ ले जाते, तो दायां पांव अन्दर दाखिल करते 
ही एतिकाफ की नीयत फर्मति थे और बसाऔकात खुद्दाम की तालीम की .गरज़ से 

आवाज से भी नीयत फ़मति थे। 


. एतिकाफ़ का बहुत ज्यादा सवाब है और इसकी फाजीलत इससे ज्यादा क्या 


- होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमेशा इसका एहतमाम फर्मति 
` थे। मोतकिफ' की मिसाल उस शख्स की सी है कि किसी के दर पर जा पड़े कि इतने 
_ मेरी दरख्वास्त कुबूल न हो, टलने का नहीं। 


` निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे। 
यही दिल की हसरत, यही आरजू है।। 


. आगर हक़ीकतन यही हाल हो तो सख्त से सख्त दिल वाला भी पसीजता 
है और अल्लाह जल्ल शानुहू की करीम'जात तो बर्शिश के लिए बहाना ढूंढती हे, 


बल्कि बे-बहाना मरहमत फमति हैं। 


तू वह दाता है कि देने के लिए। 

दर तेरी रहमत के हैं हर दम खुले।। 

खुदा की देन का मूसा से पूछिये अहवाल 

कि आग लेने को जाएं, पयम्बरी मिल जाये । 

इसलिए, जब कोई शख्स अल्लाह के दरवाजे पर दुनिया से मुन्कताः हो कर : 

जा पड़े, तो इसके नवाजे जाने में कया ताम्मुल हो सकता है और अल्लाह जल्ल शानुहू 


जिसको इकराम फमविं, उसके भरपूर खजानों का बयान कौन कर सकता है। इसके 


आगे कहने से कासिर हूं कि ना मर्द-बुलूग की कैफियत क्या बयान कर सकता है, 
मगर हां यह ठान ले कि- 


जिसं गुल. को दिल दिया है जिस फूल पर फिदा हूं । 
या वह बगल में आए, या जां क्रफस से छूटे।। 


।. एतिकाफ करने वाले, 2. कट कर ` 
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-हैं। 
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इब्ने क़्थ्यिम रहj० कहते हैं कि एतिकाफ़ का मकसूद और उसकी रूह दिल 
को अल्लाह की पाक जात के साथ वाबस्ता कर लेना है, कि सब तरफ से हट कर 
उसी के साथ मुजतमा हो जाये और सारी मश्ूलियों के बदले में उसी की पाक ज़ात 
से मशगूल हो जाए और उसके गैर की तरफ से मुन्क्तंअ होकर ऐसी तरह उस में 
लग जावे कि ख्यालात, तफक्कुरात, सबकी जगह इसका पाक जिक्र, इसकी मुहब्बत 


समा जावे, हत्ताकि मख़लक के साथ उन्स! के बदले अल्लाह के सांथ उन्स पैदा हो 


जावे कि यह उन्स कब्र की बहशत में काम दे कि उस दिन अल्लाह की पाक जात 
के सिवा न कोई मूनिस, न दिल बहलाने वाला, अगर दिल उसके साथ मानूस हो . 
चुका होगा तो किस क्रदर लज्जत से वक्त गुजरेगा- `- ॒ 


दिल ढूंढता है फिर बही -फ़ुरंसत के रात-दिन | 
बैठा रहूं तसव्वुरे जानां किए हुए। `. 


.. साहिबे मराकियुल फ़लाह (रह०) कहते हैं कि एतिकाफ अंगर इस्लास के 
साथ हो तो अफजल तरीन आमाल सें है। इस की ख़ुसूसियतें हद्दे एहसा” से ख़ारिज - 
हैं कि-इसमें क़ल्ब को दुनिया व माफ़ीहा” से यकसू कर लेना है और नफ्स.को मौला 
के सुपुर्द कर देना और आका की चौखट पर पड़ जाना है- ॒ 


फिर जी में है कि दर पे किसी. के. पड़ा -रहूं.। 
सर जेरे बारे मिन्नते : दरबां किए हुए।। 


नीज इसमें हर वक्त इबादत में मशाली है किआदमी सोते-जागते हरु वक्त 
इबादत में शुमार होता है और अल्लाह के साथ तकर्रुष हैं। हदीस में आया.है कि 
जो शख्स मेरी तरफ एक हाथ क़रीब होता है, मैं उससे.दो हाथ करीब होता हूं 
और जो मेरी तरफ (आहिस्ता भी) चलता है, मैं उसकी तरफ दौड़कर आता हूं, नीज़ 
इसमें अल्लाह के घर पड़ जाना है और करीम मेजबान हमेशा घर आने वांले का 
इक्राम करता है। नीज अल्लाह के किले में महफूज़ होता है कि दुश्मन की रसाई 
वहां तक नहीं, वगैरह-वगैरह। बहुत से फज़ाइल और स्वास इस अहम इबादत के 


~ मसूअला - मर्द के लिए सबसे अफजल जगह मस्जिदे मक्का है, फिर 


.. 7]. मुहब्बत, 2. इन को प्रा-प्रा मिना नहीं जा सकता, 3. दनिया और उस की लमाम 





IR 
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` मस्जिदे मदीना मुनव्वरा, फिर मस्जिदे बेतुल मुक्इस। इनके बाद मस्जिदे जामिआ, 
फिर अपनी मस्जिद । इमाम साहब' रह० के नज़दीक यह भी शर्त है कि जिस मस्जिद 
में एतिकाफ करे, उसमें पांचों वक्‍त की जमाअत होती हो । साहिबैन के नजदीक शरई 
मस्जिद होना काफी है; अगरचे जमाअत न होती हो। औरत के लिए अपने घर की 
मस्जिद में एतिकाफ करना चाहिए। अगर घर में कोई जगह मस्जिद के नाम से 
मुतअव्यन न हो, तो किसी कोने को इसके लिए मस्सूस करे। औरतों के लिए एतिकाफ 
बनिस्बत मर्दों के ज्याद सहल है कि घर में बैठे-बैठे कारोबार भी घर की लड़कियों. 
वगैरह से लेती रहें और मुफ्त का सवाब भी हासिल करती रहें, मगर इसके बावजूद, 
औरतें इस सुन्नत से गोया, बिल्कुल ही महरूम रहती हैं। 
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. अबूसईद ख़ुदरी रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
` ब सललम ने रमजानुल मुबारक के पहले अइरे में एतिकाफ फर्माया और फिर दूसरे 
अइरे में भी फिर तुकी ख़ैमे से जिसमें एतिकाफ फर्मा रहे थे, बाहर सर निकाल कर 
“इर्शाद फ़र्माया कि मैंने पहले अश्रे का एतिकाफ शबे क्रद्र की तलाश और एहतमाम : 
की वजह से किया था, फिर उंसी की वजह से दूसरे अइरे में किया, फिर मुझे किसी 
बतलाने वाले (यानी फरिइते) ने बतलाया कि वह रात अखीर अशरे में है, लिहाजा | 
जो लोग मेरे साथ एतिकाफ कर रहे हैं, वह अख़ीर अशे का भी एतिकाफ करें । मुझे 


2 


?. इमाम अबूहनीफा रह८, 


SOROS SEE SHENAE EEELSESTCELSISEGRT, 
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यह रात दिखला दी गई थी, फिर भुला दी गई (इसकी अलामत यह है कि मैंने अपने 
आप को इस रात के बाद की सुबह में कीचड़ में सज्दों करते देखा) लिहाजा अब 
इसको अखीर अइरे की ताक रातों में तलाश करो। रावी कहते हैं कि इस रात में 
. बारिश हुई और मस्जिद छप्पर की थी, वहः टपकी और मैंने अपनी आंखों से नबी 
-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पेशानी-ए-मुबारक पर कीचड़ का असर इक्कीस 
की सुन्नह को देखा। 
- नबी-ए-करीम सल्ले० की आदते शरीफा एतिकाफ को हमेशा रही 
- है। इस महीने में तमाम महीने का एतिकाफ़ फ़र्माया और जिस साल विसाल' हुआ 
है, उस साल बीस रोज का एतिकाफ फर्माया था । लेकिन अक्सर आदते शरीफा चंकि 


अखीर अरे ही के एतिकाफ की रही है, इसलिए उलमा के नजदीक सन्नते मोअक्कदा | 


वही है। हदीसे बाला से यह भी मालूम. हो गया कि इस एतिकाफ की बड़ी गरज 
शबे कद्र की तलाश है और हक़रीकत में एतिक़राफ उसके लिये बहुत ही मुनासिब है 
कि एतिकाफ की हालत में अगर आदमी सोता हुआ भी हो तब भी इबादत में शुमार 
होता है। 


नीज एतिकाफ में चूंकि आना-जाना और इधर-उधर के काम भी कुछ नहीं 
रहते, इसलिए इबादत और करीम आक्रा की याद के अलावा और कोई मशृगला भी 
न रहेगा । लिहाजा झबे क्र के ़द्रदानों के लिए एतिकाफ़ से बेहतर सूरत नहीं । 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अव्बल तो सारे ही रमजान में इबादत का 
बहुत ज्यादा एहतमाम और कसरत फर्मति थे, लेकिन अख़ीर आररे में कुछ हद ही 
नहीं रहती थी । रात को ख़ुद भी जागते और घर के लोगों को भी जगाने का एहतमाम 
फ़मति थे, जैसा की सहीहैन की मुतअद्दद रिवायात से मालूम होता है, बुखारी व 
मुस्लिम की रिवायात में हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा फर्माती हैं कि अख़ीर अशरे 
में हुजूर सल्ल० लुंगी को मजबूत बांध लेते. और रातों का एह्या' फरमाते और अपने 
घर के लोगों को भी जगाते । लुंगी मजबूत बांधने से कोशिश में एहतमाम की ज्यादती 
भी मुराद हो सकती है और बीवियों से बिल्कुल्लिया एहतराज* भी मुराद हो सकता है । 
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2. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि मुञ्तकिफ गुनाहों 
से महफूज रहता है और उसके लिये नेकियां उतनी ही लिखी जाती हैं जितनी कि 
करने वाले के लिए। 

फ़ - दो मख्सूस नफे एतिकाफ के इस हदीस में इर्शाद फरमाये गये हैं- 

एक यह कि एतिकाफ़ की वजह से गुनाहों से हिफाजत हो जाती है, वरना 
बसा औकात कोताही और लगूजिश से कुछ असबाब ऐसे पैदा हो जाते हैं कि इसमें 
आदमी गुनाह में मुन्तला हो ही जाता है। और ऐसे मुतबरक वक्त में मासियत का 
हो जाना किस क़दर जुल्मे अजीम है । एतिकाफ़ की वजह से इन से अम्न और हिफाजत 
रहती है। 

दूसरे - यह कि बहुत से नेक आमाल जैसा कि जनाजे की शिर्कत, मरीज 
की अयादत वगैरह ऐसे उमूर हैं कि एतिकाफ में बैठ जाने की वजह से मुञूतकिफ 
इनको नहीं कर सकता, इसलिये एतिकाफ की वजह से जिन इबादतों से रूका रहा 
उनका अज्र बगैर किये भी मिलता रहेगा । अल्लाहु अक्बर ! किस क़दर रहमत और 
फय्याजी है कि एक इबादत आदमी करे और दस इबादतों का सवाब मिल जाये । 


` दर हक्रीकत अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढसती है और थोड़ी सी तवज्जोह और मांग 


& 


से घुआं घार बरसती है। बबहाना मीं देहद, बबहा, न मीं देहद', मगर हम लोगों 
को सिरे से इस की क़्द्र ही नहीं, जरूरत ही नहीं, तवज्जोह कौन करे और क्यों करे 
कि दीन की वकअत ही हमारे क़ल्ब में नहीं। 
| उस के अल्ताफ तो हैं आम शहीदी सब पर। 
तुझ से क्या जिद थी अगर तू किसी काबिल होता । । 
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।. किसी बहाने, हीले हवाले से देती है कीमत अदा करने से नहीं देती है । यानी बिला कीमत 
देती है । 
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| 3. हजरत इब्ने अब्बास रजि० एक मर्तबा मस्जिदे. सबवी अला 
साहिबिहिस्सलातु वस्सलाम में मुञतकिफ थे। आप के पास एक शख्स आया और 
सलाम कर के (चुप-चाप) बैठ गया-हजरत इब्ने अब्बास रजि० ने उससे फर्माया 
कि मैं तुम्हें गमजदा ओर परेशान देख रहा हूं, क्या बात है ? उसने कहा कि ऐ रसूलल्लाह 
के चचा के बेटे ! मैं बेशक परेशान हूं कि फ्लां का मुझ पर हक़ है और नबी करीम 
सल्ल० की क्रे अतृहर की तरफ इशारा करके कहा कि इस कब्र वाले की इज्जत की 
कसम ! मैं इस हक के अदा करने पर कादिर नहीं, हजरत इन्ने अब्बास रजि० ने फर्माया 
कि अच्छा ! क्या मैं इस से तेरी सिफारिश करूं ? 'उसने आर्ज किया कि जैसा आप 
मुनासिब समझें । इब्ने अब्बास रजि० 'यह सुन कर जूता पहन कर मस्जिद से बाहर 
तश्रीफ लाये । उस शख्स ने अर्ज किया कि आप अपना एतिकाफ़ भूल गये । फर्माया 
भूला नहीं हूं बल्कि मैंने इस कब्र वाले. (सल्ल०) से सुना है और अभी ज़माना कुछ 
ज्यादा नहीं गुजरा, यह लफज कहते हुये, इब्ने अब्बास रजि० की आंखों से आंसू बहने 
- लगे कि हुजूर सल्ल० फ़रमा रहे थे कि जो शख्स अपने भाई के किसी काम में चले-फिरे, 
और कोशिश करे, उसके लिये दस बरस के एतिकाफ से अफजल है और जो शख्स 
एक दिन का एतिकाफ भी अल्लाह की रजा के वास्ते करता है, तो हक़ तआला शानुहू 
उसके और जहन्नम के दर्मियान तीन खन्दकें आइ फर्मा देते हैं, जिनकी मुसाफत 
आसमान और जमीन की दर्मियानी मुसाफत से भी ज्यादा चौड़ी है (और जब एक 
दिन के एतिकांफ़ की यह फजीलत है तो दस बरस के एतिक़ाफ की क्या कुछ मिक्र्दार 
होगी ? 

फ़ - इस हदीस से दो मज्सून मालूम हुये :- 

अव्वल यह कि एक दिन के एतिकाफ का सवाब यह है कि हक्क तआला 
शानुहू उसके और जहन्नम के दर्मियान तीन खंदकें हायल फर्मा देते हैं, और हर खंदक 
इतनी बड़ी है जितना सारा जहान, और एक दिन से ज्यादा जिस क़दर ज्यादा दिनों 
का एतिकाफ होगा, उतना ही अज्र ज्यादा होगा । अल्लामा शअरानी रह० ने कश्फुल 
मुम्मा में मबी करीम सल्लल्लाहु. अलैहि व सल्लम का इर्शाद नकल किया है कि जो 
शख्स अशरा-ए-रमजान का एतिकाफ करता है, उसको दो हज और दो उमरों का 
अज्र है। और जो शख्स मस्िंद में मग्रिब से इशा तक का एतिकाफ करे कि नमाज 
कुरआन के अलावा किसी से बात न करे, हक तआला शानुहू उसके लिए जन्नत में 





ग फ़ज़ाइले आमाल () तागगिरितिर्ताण 77 ग्रस्त फनाइले रमजान [फ 
एक महल बनाते हैं। 
दूसरा मजमून जो इससे भी ज्यादा अहम है वह मुसलमानों की हाजत 
रवाई कि दस बरस के एतिकाफ से अफजल इर्शाद फर्माया है। इसी वजह से इब्ने 
अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने अपने एतिक्राफ की परवाह नहीं फर्माई कि उसकी तलाफी 
-फिर हो सकती है और इसकी क्रजा मुमकिन है, इसी बजह से सूफिया का मकूला 
है कि अल्लाह जलल शानुहू के यहां टूटे हुए दिल की जितनी क़दर है कि इतनी किसी 
चीज की नहीं। यही वजह है कि मजूलूम की बद-दुआ से अहादीस में बहुत डराया 
गया है हुजूर सल्ल० जब किसी शख्स को हाकिम बना कर भेजते थे और नसायह 
के साथ -वत्तकि दअूबतल मज्लूमि' 
भी इर्शाद फर्माति थे कि मज्लूम की बद-दुआ से बचियो- 
बतर्स अज आहे मज्लूमां कि हंगामे दुआ करदन 
इजाबत अज दरे हक़, बहरे इस्तिक्रबाल मीं आयदः? 
इस जगह एक मसूअले का ख्याल रखना जरूरी है कि किंसी मुसलमान की 
हाजतरवाई के लिए भी मस्जिद से निकलने से एतिकाफ़ टूट जाता है और अगर 
एतिक्राफ वाजिब हो, तो इसकी क़जा वाजिब होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम जरूरते बशरी के अलावा किसी जरूरत से भी मस्जिद से बाहर तश्रीफ 
नहीं लाते थे । हजरत इब्ने अब्बास रजि० का यह ईसार कि दूसरे की वजह से अपना 
एतिक्राफ़ तोड़ दिया, ऐसे ही लोगों के लिये मुनासिब है कि दूसरों.की खातिर खुद 
प्यासे तड़प-तड़प कर मर जावें, मगर पानी का आखिरी क्रतरा इसलिये न पियें कि 
दूसरा जस्मी जो पास लेटा हुआ है वह अपने से मुक़द्म है।* यह भी मुम्किन है कि 
हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु का यह एतिकाफ नफ्ली एतिकाफ हो, इस सूरत 
में कोई इइकाल नहीं । 
ख़ात्मे में एक तवील हदीस, जिस में कई नौअ के फ़जाइल इर्शाद फर्माये 
हैं, जिक्र करके इस रिसाले को ख़त्म किया जाता है। 
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! 4. इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि उन्होंने हुजूर सल्ल० 
झो यह इर्शाद फ़मति हुए सुना है कि जन्नत को रमजान शरीफ़ के लिये ख़ुशबुओं 
ककी धूनी दी जाती है और शुरू साल से आख़िर साल तक रमजान की ख़ातिर आरास्ता 
किया जाता है', पस जब रमजानुल मुबारक की पहली रात होती है, तो अर्श के नीचे 
सते एक हवा चलती है, जिसका नाम मसीरा है। (जिसके झोंकों की वजह से) जन्नत 
छै दरख़्तों के पत्ते और किवाड़ों के हल्के बजने लगते हैं, जिस से ऐसी दिल आवेज 





H 
| 
| | . सजाया-संवारा जाता है, 
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सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वालों ने इस से अच्छी आवाज कभी नहीं सुनी । 
पस खुशनुमा आंखों वाली हूरें अपने मकानों से निकल कर जन्नत के बालाख़ानों के 
दर्मियान खड़े होकर आवाज देती हैं कि कोई है अल्लाह तआला की बारगाह में हम 
से मंगनी करने वाला ताकि हक तआला शानुहू उस को हम से जोड़ दें। फिर वही 
हूरें जन्नत के दारोगा रिजवान से पूछती हैं कि यह कैसी रात है। वह 'लब्बैक' कह 
कर जवाब देते हैं कि रमजानुल मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाजे मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत के लिए (आज) खोल दिये गये । हुजूर सल्ल० 
ने फर्माया कि हक तआला शानुहू रिजवान से फर्मा देते हैं कि जन्मत के दरवाजे खोल 
दे, और मालिक (जहन्नम के दारोगा) से फर्मा देते हैं कि अहमद सल्ल० की उम्मत 
के रोजेदारों पर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दे। और जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म 
होता है कि ज़मीन पर जाओ और सरकश शयातीन को कैद करो और गले में तौक़ _ 

डाल कर दरिया में फैंक दो कि मेरे महंबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की उम्मत के रोजों को ख़राब न करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
यह भी इर्शाद फर्माया कि हक़ तआला शानुहू रमजान की हर रात में एक मुनादी' 
को हुक्म फाति हैं कि तीन मर्तबा आवाज दे कि है कोई मांगने वाला जिस को मैं 
अता करूं ? कोई तौबा करने वाला कि मैं उस की तौबा क्रुबूल करूं ? कोई है मग्फिरत 
चाहने वाला कि मैं उस की मग्फिरत करूं ? कौन है जो गनी को कर्ज दे? ऐसा गनी 
जो नादार! नहीं, ऐसा परा-पूरा अदा करने वाला, जो ज़रा भी कमी नहीं करता। 
हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि हक तआला शानुहू रमजान शरीफ में रोजाना इफ्तार 
के वकत ऐसे दस लाख आदमियों को जहन्नम से खलासी मरहमत फ़मति हैं जो जहन्नम 
के मुस्तहिक हो चुके थे और जब रमजान का आश्िरी दिन होता है तो यकुम रमजान 
से आज तक जिस क़दर लोग जहन्नम से आजाद किये गये थे उन के बराबर उस 
एक दिन में आजाद फर्माति है और जिस रात शबे कद्र होती है हक़ तआला शानुहू 
हजरत जिब्रील अलै० को हुक्म फर्माते है। वह फरिशतों के एक बड़े लश्कर के साथ 
जमीन पर उतरते हैं । इन के साथ एक सब्ज झंडा होता है, जिसको काबे के ऊपर 
खड़ा करते हैं और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाहु वस्सलाम के सौ बाज़ू हैं जिन में 
से दो बाज़ू को सिर्फ इसी रात में खोलते हैं जिन को मश्‍्रिक से मग्रिब तक फैला 
देते हैं, फिर हजरत जिब्रील अलै० फ़रिशतों को तकाजा फ़मति हैं कि जो मुसलमान 
आज की रात में खड़ा हो या बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो, 
. उस को सलाम करें और मुसाफहा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहें, सुब: 


]. आवाज लगाने वाला, 2. गरीब, 
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तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो जिन्नील अलै० आवाज़ देते हैं. 
कि ऐ फ़रिशतों की जमाअत ! अब कूच करो और चलो । फरिशते हजरत जिब्रील अलै० 
से पूछते हैं कि अल्लाह तआला ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत 
के मोमिनों की हाजतों और जरूरतों में क्या मामला फरमाया ? वह कहते हैं कि 
अल्लाह तआला ने इन पर तवज्जोह फर्माई और चार शसख्सों के अलावा सब को माफ 
फर्मा दिया । सहाबा रजि० ने पूछा कि या रसूलल्लाह ! वे चार शख्स कौन हैं ? इर्शाद 
_ हुआ कि एक वह शख्स, जो शराब का आदी हो, दूसरा वह शख्स जो वालिदैन की 
ना-फ़र्मानी करने वाला हो। त्तीसरा वह शख्स जो क़ता-ए-रहमी' करने वाला और 
नाता तोडने वाला हो, चौथा वह शख्स जो कीना रखने वाला हो और आपस में 
क़्ता-ए-ताल्लुक करने वाला हो । फिर जब_इदुल्‌-फित्र की रात होती है तो इसका 
नाम आसमानों पर लैलतुल जाइजा, (इनुआम की रात) से लिया जाता है और जब 
ईद की सुबह होती है तो हक़ तआला शानुहू रिश्तों को तमाम शहरों में भेजते 
हैं। वह ज़मीन पर उतर कर तमाम गलियों, रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं 
और ऐसी आवाज से, जिसको जिन्नात और इन्सान के सिवा हर मझ्लूक सुनती है, 
पुकारते हैं कि ऐ मुहम्मद सल्ल० की उम्मत ! उस करीम रब की दरगाह की तरफ 
चलो, जो बहुत ज्यादा अता फर्माने वाला हैं और बड़े से बड़े कुसूर को माफ फर्मनिं 
बाला हैं । फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं, तो हक़् तआला शानुहू फ़रिश्तों 
से दर्याफ्त फ़माति हैं, क्या बदला है उस मजदूर का जो अपना काम पूरा कर चुका 
हो? वह आर्ज करते हैं कि हमारे माबूद और हमारे मालिक इस का बदला यही है 
कि उसकी मजदूरी पूरी-पूरी दे दी जाये। तो हक़ तआला शानुहू इर्शाद फमति हैं 
कि ऐ फ़रिशतों ! मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं, मैंने इनको रमजान के रोजों और तरावीह 
_ के बदले में अपनी रजा और मश्फिरत अता कर दी और बन्दों से ख़िताब फर्मा कर 
इर्शाद होता है कि मेरे बन्दो ! मुझ से मांगो। मेरी इजजत की कसम! मेरे जलाल 
` की क्सम, आज के दिन अपने इस इजतिमाअ में मुझ से अपनी आख्िरत के बारे 
में जो सवाल करोगे, अता करूंगा और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे, उसमें. 
शुम्हारी मसूलहत पर नजर करूंगा। मेरी इज्जत की कसम कि जब तक तुम मेरा. 
स्याल रखोगे, मैं तुम्हारी लग्जिशों पर सत्तारी करता रहूंगा और उनको छुपाता रहूंगा । 
मैरी इज्जत की कसम और मेरे जलाल की क़सम ! मैं तुम्हें मुज्रिमों (और काफिरों) 
के सामने रुसवा और फ़जीहत न करूंगा । बस अब बख्शे-बर्शाए अपने घरों को 





।. रिश्ते ताल्लुकात ख़त्म करने वाला, 
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लौट जाओ। तुमने मुझे राजी कर दिया और में तुम से राजी हो गया। पस फ़रिशते 
इस अज्र'व सवाब को देख कर जो इस उम्मत को इफ्तार के दिन मिलता है, खुशियां 
मनाते हैं और खिल जाते हैं। अल्लहुम्मज्‌ अलूना मिन हुम। 


फ़ - इस हदीस के अक्सर मजामीन रिसाले के गुजिशता औराक़' में बयान 
हो चुके हैं, अलबत्ता चन्द उमूर क्राबिले गौर हैं जिनमें सब से- 


अन्वल और अहम तो यह है कि बहुत से महरूम रमजान की मश्फिरते 
आम्मा से भी मुस्तस्ना” थे जैसा कि पहली रिवायात में मालूम हो चुका है और वह 
ईद को इस मरिफिरते आम्मा से भी मुस्तस्ना कर दिये गये जिनमें से आपस के लड़ने 
बाले और वालिदैन की नाफर्मानी करने वाले भी हैं। 


उनसे कोई पूछे कि तुमने अल्लाह को नाराज़ करके अपने लिये कौनसा ठिकाना 
ढूंढ रखा है, अफसोस तुम पर भी और तुम्हारी उस इज्जत पर भी जिसके हासिल. 
करने के गलत ख़याल में तुम रसूल अल्लाह की बद दूआएँ बर्दाशत कर रहे हो जिब्रील 
अलैहिस्सलाम की बद दुआयें उठा रहे हो। और अल्लाह की रहमत व मर्गफिरते आम्मा 
से भी निकाले जा रहे हो। में पूछता हूं कि आज तुमने अपने मुकाबिल को जक दे 
ही दी। अपनी मूंछ ऊंची कर ही ली। बह कितने दिन तुम्हारे साथ रह सकती है। 
जबकि अल्लाह का प्यारा रसूल तुम्हारे ऊपर लानत कर रहा हैं अल्लाह का मुकुर 
फरिश्ता तुम्हारी हलाकत की बद दुआ दे रहा है। अल्लाह जल्ल शानुहू तुम्हें अपनी 
मरिफिरत व रहमत से निकाल रहे हैं अल्लाह के वास्ते सोचो और बस करो सुबाह 
का भटका शाम को घर आ जाये तो कुछ नहीं गया। 


आज वक्त है और तलाफी मुम्किन और कल जब ऐसे हाकिम की पेशी में 
जाना है। जहां न इज्जत व बजाहत की पूछ न माल ब मता कार आमद वहां सिर्फ 
तुम्हारे आमाल की पूछ है और हर हरकत लिखी लिखाई सामने हैं हक्‌ तआला शानुहू 
अपने हुकूक्‌ में दर गुजर फमति हैं मगर बंदों के आपस के हकूक में बगर बदला दिये 
नहीं छोड़ते । नबी करीम सल्लल्लाही अलैहि वसल्लम का इर्शाद है कि मुफलिस मेरी 
उम्मत में बह शरस है कि कयामत के दिन नेक आमालं के साथ आवे और नमाज-रोजा 
सदका सब ही कुछ लावे। लेकिन किसी को गाली दे रखी है। किसी को तोहमतत 


।. पिछले पन्ने, 2. अलग। 
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लगा दी थी। किसी को मारपीट की थी पस यह सब दावेदार आवेगे और उसके नेक 
आमाल में से इन हरकतों का बदलां बुसूल कर लेंगे और जब उसके पास नेक आमाल 
ख़त्म हो जावेंगे तो अपनी बुराईयां उन हरकतों के बदले में उसपर डालते रहेंगे और 
फिर उस अम्बार की बदौलत वह जहन्नम रसीद हो जायेगा और अपनी कसरते आमाल 
के बावजूद जो हसरत वयास का आलम होगा वह मोहताजे बयान नहीं। 


वह मायूसे तमन्ना कयों न सुओ आसमां देखें 
कि जो मंजिल ब मंजिल अपनी म्हनत रायेगां देखें 


दुसरा - अम्र काबिले गौर यह है कि इस रिसाले में चंद मवाके मण्फिरत 

=~ के जिक्र किये गये हैं और उनके अलावा भी बहुत से उमूर ऐसे हैं। कि बह मगिफिरत 

के सबब होते है। और गुनाह उनसे माफ़ हो जाते हैं उस पर एक ईइकाल होता 

है बह यह कि जब एक मर्तबा गुनाह माफ हो चूके तो उसके बाद दूसरी मर्तबा माफ़ी . 

के क्या मानी । इसका जवाब यह है कि मग्फिरत का कायदा यह है कि जब वह बंदा 

की तरफ मुत्तवज्जह होती है अगर उसपर कोई गुनाह होता है तो उसको भिटाती 

| हैं। और अगर उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता तो उसके ब कद्र रहमत और इनाम 
का इजाफा हो जाता है। 


तीसरी - अम्र यह है कि साबिका अहादीस में भी बाज़ जगह और इस 
हदीस में अभी हक तआला शानुहू ने अपनी मग्फिरत फ़रमनि पर फरिइतों को गवाह 
बनाया है इसकी वजह यह है कि क्रयामत की अदालत के मामलात जाबता पर रखे 
गये हैं। अमबिया अलैहिस्सलातु व सलाम से उनकी तब्लीग के बारे में भी गवाह 
तलब किये जायेंगे। चूनांचे अहादीस की किताबों में बहुत से मवाके पर नबी करीम 
सल्ल ने इर्शाद फर्माया है कि तुमसे मेरे बारे में सवाल होगा। लिहाज़ा तुम गवाह 
; रहो कि मैं पहुंचा चुका हूं बुखारी वगैरह में इर्शाद हे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम 
' ।. तर्जुमा- हर शरस इस तरह आवेगा कि एक उस को साथ लावेगा और एक गवाह आवेगा' 
(सूरः काफ, इुकूअ 2) “वह कोई लफ़ज मुंह से नहीं निकलने पाते, भगर उस के पास ही एक ताक 
लगाने वाला तैयार है (सूर: काफ़, रुकूअ 2) 'और तुम पर याद रखने वाले मुअज्जज लिखने वाले 
मुकर्रर हैं! 2. तर्जुमा - मैं उन पर मुत्तला रहा, जब तक उन में रहा, (सूरः माइदा, रुकूअ, 6), 
सो उस वक्त भी क्या हाल होगा जबकि हर-हर उम्मत में से एक-एक को गवाह करेंगे और 
आप को भी उन लोगों पर गवाही देने के लिए हाज़िर करेंगे (सूर: निसा रुकूअ 6), 3. और पैगम्बर 
और गवाह हाजिर किये जायेंगे, 4. जिस दिन उन के ख़िलाफ में उन की ज़बानें गवाही देंगी 
और उन के हाथ (सूर: नूर , रुकूअ 5} 5. बुराईयों, 6. पर्दा डालना । 


HANRAHAN 2 /2/0९। 
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कियामत के दिन बुलाये जायेंगे उनसे दरियाफ़त किया जायेगा कि तुमने रिसालत 
का हक्‌ अदा किया । हमारे अहकाम पहुंचाये वह अर्ज करेंगे पहुंचाये थे। फिर उनकी 
उम्मत से पूछा जायेगा 'कि तुम्हें अहकाम पहुंचाये थे वह कहेंगे। 


तर्जुमा - हमारे पास न कोई बशारत देने वाला आया न डराने वाला 
तो हज़रत नुह अलै० से पूछा जायेगा कि अपने गवाह पेश करो। वह मुहम्मद सल्ल० 
और उनकी उम्मत को पेश करेंगे, उम्मते मुहम्मदिया बुलाई जायेगी और गवाही देगी 
बाज़ रिवायात में आता है कि उनसे जिरह की जायेगी कि तुमको क्या खबर कि नूह 
अलै० ने अपनी उम्मत को अहकाम पहुंचाये यह अर्ज करेंगे। कि हमारे रसूल सल्ल० 
ने ख़बर दी हमारे रसूल पर जो सच्ची किताब उतरी उसमें ख़बर दी गई। इसी तरह 
'और अम्बिया की उम्मत के साथ यही पेश आयेगा । उसी के मुतल्लिक इर्शाद खुदा 
बंदीहै। COENEN SESE 5 
इमाम फख्उददीन राजी रह० लिखते है कियामत में गवाहियां चार तरह 
की होंगी । 
एक - मलाइका की जिसके मुताल्लिक आयाते जैल में तज्किरा है। 
WEE ISP ०-०९४४४७(८७७६ .,४७४०*६ए: 
Ga SHE EBEISB Es 
दूसरी - गवाही अम्बिया अलैस्सलातु व सलाम की होगी जिसके 
मुताल्लिक इर्शाद है 
BEEBE So ag ESCA ESS 
Soy SFE AES 
तीसरी - उम्मते मुहम्मदिया की गवाही होगी जिसके मुताल्लिक़ इर्शाद 
है- | 
ब जी अ बिन्नबीयीन वशु ह दाहू०' 4-4 ABS 


. चाद रात, 
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चौथी आदमी की अपने आजा की गवाही जिस के मुताल्लिक इशाद है- 


ag fs BA] 2, : ट 2 (502६ > jl 2 52S 
यौ म तइशहदु अलैहिम अल सि न तुहुम व ऐदी हिम०' अल आयत और 
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अल्‌ यौ म नख़तिमु अला अफ़वाहि हिम व तुकल्लिमुना ऐ-दीहिम ! 
इर्सिर के ख्याल से इन आयात का तर्जुमा नहीं लिखा । सब आयात का 
हासिल कियामत के दिन इन चीज़ों की गवाही देने का जिक्र है जिनका बयान आयत 
के शुरू में लिख दिया गया। 


| “चौथा अम्र हदीसे बाला में यह इर्शाद मुबारक है कि मैं तुम को क्ुफफार 

के सामने रुसवा और फ़जीहत न करूंगा । यह हक़ तआला शानुहू का गायत दर्जे 
का लुत्फ व करम और मुसलमानों के हाल पर गैरत है कि अल्लाह की रजा के ढूंढने 
वालों के लिये यह भी लुत्फ व इनाम है कि उनकी लगूजिशों और सय्यिआत* से वहां 
_ भी दरगुजर और परदापोशी की जाती है। _ 


अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 

नकल करते हैं कि कयामत के दिन हक तआला शानुहू एक मोमिन को अपने करीब 

बुला कर उस पर परदा डाल कर कि कोई दूसरा न देखे, उसकी लग्जिशों और सव्यिआत 

, याद दिला कर, उससे हर-हर गुनाह का इकरार करायेंगे और वह अपने गुनाहों की 

कसरत और इकरार पर यह समझेगा कि अब हलाकत का वक्त क़रीब आ गया, तो 

इर्शाद होगा कि मैंने दुनिया में तुझ पर सत्तारी' फर्माई है तो आज भी उन पर परदा 

` है और माफ हैं। इसके बाद उसके नेक आमाल का दफ्तर उसके हवाले कर दिया 
जायेगा । 

और भी सैंकड़ो रिवायात से यह मजमून मुस्तबंत होता है कि अल्लाह की 

रजा के ढूं़ने वालों, उसके अहकाम की पाबन्दी करने वालों की लश्जिशों से दरगुजर 

कर दिया जाता है, इसलिये निहायत अहमियत के साथ एक मजमून समझ लेना चाहिए 

कि जो लोग अल्लाह वालों की कोताहियों पर, उनकी गीबत में मुन्तला रहते हैं, बह 


7 यानी हजरत शेखुल हदीस मद्द जिल्लुहू और इस हकीर को दुआ भें याद रखें तो एहसान 
होगा (मनी फ़जाइले रमजान,) 2. गुनाह की वजह से, 3. पर्दा पोशी। 


FARRAR RHRAAHAHRHAETT 
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इसका लिहाज रखें कि मुबादा क्रियामत में उनके नेक-आमाल की बरकत से उनकी 
लग्जिशें तो माफ़ कर दी जायें और परदापोशी फ़र्माई जाये लेकिन तुम लोगों के 
आमालनामें गीबत का दफ्तर बन कर हलाकत का सबब बनें । अल्लाह जल्ल शानुहू 
अपने लुत्फ से हम सबसे दर गुजर फर्मावें । 


पाचवा अम्र जरूरी यह है कि हदीसे बाला में ईद की रात को इनआम 
की रात से पुकारा गया इस रात में हक तआला शानुहू की तरफ से अपने बंदों को 
इनआम दिया जाता है, इसलिए बन्दों को भी इस रात की बेहद कद्र करना चाहिए । 
बहुत से लोग आवाम का तो पूछना ही क्या स्वास भी रमजान के थके-मांदे इस 
रात में मीठी नींद सोते हैं, हालांकि यह रात भी खुसूसियत से इबादत में मशशूल रहने 
की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शस्स सवाब 
की नीयत करके दोनों ईदों में जागे और इबादत में मशगूल रहे, उसका दिल उस दिन 
न मरेगा, जिस दिन संब के दिल मर जायेंगे (यानी फित्ना व फसाद के वक्त) जब 
लोगों के क्ुलूब पर मुरदनी छा जाती है, उसका दिल जिन्दा रहेगा और मुम्किन है 
कि सूर फूंके जाने का दिन मुराद हो कि उसकी रूह बेहोश न होगी। 


एक हदीस में इर्शाद है कि जो शख्स पांच रातों में (इबादत के लिए) जागे, 
उसके वास्ते जन्नत वाजिब हो जायेगी-लैलतुल तरविया (आठ जिल हिज्जा की रात), 
लैलत्तुल अरफा (9 जिलू हिज्जा की रात), लैलतुल नहर (:0 जिल हिज्जा की रात) 
और ईदुल फित्र की रात और शबे बरात यानी ]5 शानुन की रात। 


.फुकहा ने भी ईदैन की रात में जागना मुस्तहब लिखा है “मा सबत बिस्सुन्नह 
में इमाम शाफई साहब रह० से नकल किया है कि पांच रातें दुआ की क्रुबूलियत की 
हैं, जुमे की रात, ईदैन की राते, 'गुर्२-ए-रजब की रात और निस्फ़ शाबान की रात। 


तम्बीह 


बाज बुजुर्गों का इर्शाद है कि रमजानुल मुबारक में जुमे की रात का भी 
ख़ुसूसियत से एहतमाम चाहिये कि जुमा और उसकी रात, बहुत मुतबर्रक औकात 
हैं। अहादीस में इनकी बहुत फजीलत आई है, मगर चूंकि बाज रिवायात में जुमे की 
रात को क्रयाम के साथ मखसूस करने की मुमानअत भी वारिद हुई है, इसलिए बेहतर 
है कि “एक दो रात को उसके साथ और भी शामिल कर ले- 


oregon सह कके पर हज हैक कर टिका ना शत “० डर जे शहर 
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आख़िर में नाज़िरीन से लजाजत से दर्खास्त है कि रमजानुल मुबारक के 
मख़सूस औकात में जब आप अपने लिये दुआ फर्मायिं, तो एक स्याहकार' को भी 
` शामिल फमयिं, क्या बईद है कि करीम आका तुम्हारी मुख्लिसाना दुआ से इसको 
भी अपनी रजा व मुहब्बत से नवाज दें। 
गरचे मैं बदकार ब नालायक हूं ऐ शाहे जहां, 
पर तेरे दर को बता, अब छोड़कर जाऊ-कहां 


कौन है तेरे सिवा, मुझ बे नवा के वास्ते। 


कश्मकश से ना उम्मीदी की हुआ हूं मैं तबाह 
देख मत मेरे. अमल, कर लुत्फ पर अपने निगाह 


या रब! अपने रहम व एहसान व अता के वास्ते । 


चर्ख इस्यां सर पे है ज़ेरे कदम बहरे अलम, 
चार सू है फौजे गरम, कर जल्द अब बहरे करम, 


कुछ रिहाई का सबब इस मुन्तला के वास्से। 


है इबादत का सहारा, आबिदों के वास्ते, 
और तकिया जुस्द का है, ज़ाहिदों के वास्ते, 


है असाए आह मुझ बे-दस्त व पा के वास्ते । 


नै फ़कीरी चाहता हूं, नै अमीरी की तलब 
नै इबादत, नै वरअ, नै ख्वाहिशे इलम व अदब 
द्दे दिल, पर चाहिये, मुझ को ख़ुदा के वास्ते। 


।. शैख़ुल हदीस रह० 
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अकलो होशो फिक्र और नेमाए दुनिया बे-शुमार, 
की अता तूने मुझे, पर अब तो ऐ परवरदिगार! 
बख्श, वह नेमत जो काम आये, सदा के वास्ते । 


हद स॑ अबतर हो गया है हाल, मुझ नाशाद का 
कर मेरी इम्दाद, अल्लाह, वक्त है इम्दाद का 
अपने लुत्फो व रहमते वें इन्तिहा के वास्ते। 


गौ मैं हू एक बन्दा-ए-आसी गुलामे पुर क्रसूर 
जुर्म मेरा हौसला है, नाम है तेरा गफूर, 
तेरा कहलाता हूं मैं जैसा हूं ऐ रब्बे शकूर, 
अंत शाफिन अंत काफिन फो मुहिम्मातिल उसूर, 
अंत हस्बी अंत रब्बी अंत ली नेमल वकील । । 


-मुहम्मद जकरीया कांधलवी 
मुकीम मजाहिरे उलूम, 

सहारनपुर 

(वारिद बस्ती हज़रत निजामुद्दीन देहली) 
27 शब रमजानुल मुबारक, ।349 हि० 
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या ऐयुहलतजी न आमन्‌ सल्‌ अतेहि व सल्लिम तस्लीमा० 
ऐ ईमान वालो | हरे अकदस सल्लाताह अलेहि व सललम पर दरूद और सब सलाम भेजो। 
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मुअल्लिफ्‌ : 


| रासुल मुहद्दिसीन हज़रत अल-हाज्ज, अल-हाफिज मौलाना 
मुहम्मद जकरिया साहब रह० भेखुल हदीस मदरसा 
मज़ाहिरे उलूम सहारनपुर 


ल लालाला 


जिसमें 
दरूद शरीफ के फजाइल और न पढ़ने पर बद्रदे और खास-खास 
दरूदों के फाइल और आदाब व मसाइल और रोजा-ए-अक्दस 
पर सलात व सलाम पढ़ने का तरीका और दरूद शरीफ के मता 
= ल्लिक पचास किस्से जिक्र किये गये 


a | _ 
सय्यद सिराज अहमद 
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विषय-सूची 
क्या? कहाँ? 
।. तम्हीद 
. पहली फसल 


दरूद शरीफ के फजाईल में 
इन्नल्ला ह व मलाइ क त हू युसस्लू न अलन्नबी (आयत्त) 
अल्लाह तआला शानुहू के दरूद भेजमे का मतलब | 
कुलिल हम्दु लिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लजी न स्तफा० 
मन सल्ला अलय्य वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन 
आमाल के सवाब में कमी-ज्यादती 
मन सल्ल अलय्य वाहिदतन हत्‌ त अन्हु अशर सय्यिआत 
दरूद शरीफ के सवाब पर हुजूर सल्ल० की इंतिहाई मसर्रत और तवील सजदा. 
लुकः | 
9. हुजूर की शान में गुस्ताखी 
70. इन्‌ न औलन्नासि बी यौमल कयामति अक्सरुहुम अलय य सलातन ह 
।।. इन्‌ न लिल्लाहि मलाइकतुहुहु सय्याहीन 
2. इन्नल्ला ह वकक ल बिकब्री म ल कन 
3. मन सल्ला अलय्य इन्द कब्री समिअतुहू 
4. अंबिया औैबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी कुबूर में जिंदा हैं 
5. कब्र शरीफ पर खड़े होकर दरूद के अलूफाज 
76. कम अज्‌ अलु ल क मिन सलाती 
!7. जो शस्स सुबह व शाम मुझ पर दस दफा' दरूद शरीफ पढ़े उस पर मेरी शफाअत 
उतर पढ़ती हैं 
78. हर दरूद पर एक फरिश्ता मुक्रर होता है जो उसको अल्लाह की-पाक वारगाह | 
में ले जाता है। 
9. दरूद का एक पर्चा आमाल के पलड़े को झुका देगा 
20. जिसके पास कोई चीज सद्का को न हो वह मुझ पर दरूद भेजे 
2]. दरूद शरीफ के फ़जाइल की इज्माली फिहरिस्त 


दूसरी फसल 


22. खास-खास दरूद के खास-खास फजाइल 
23. कैफस्सलात्तु अलैकुम अह्लल बैत 
24. हुजूर के दरूद को हजरत इब्राहीम के दरूद के साथ तइबीह - 


९२ ३७ 05 (० SDD 
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ई च्ाइले आगात 0) उपप 3 मीः काइते दलद बारीक ई 


कयाः 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3]. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 


38. 
39. 


40. 
4]. 
42. 
43. 
44. 


45. 
46. 
47. 
48. 


49. 
50. 
5]. 
52. 


कहाँ? 
जो यह चाहे कि उसका दरूद बड़ी तराजु में तुले बह यह दरूद पढ़े 
मुझ पर ज॒मा के दिन कस्रत से दरूद पढ़ा करो 
अल्लाह तआला ने ज़मीन पर अंबिया के अज्साम को हराम कर दिया हैं 
ज॒मा के दिन अस्सी मर्तबा दरूद का सवाब 
अल्लाहुम्‌ म अंजिल हुल मकू अदल कूकर्रब (पर वुजूब शफाअत) 
जजल्लाहु अन्ना मुहम्मदन का सवाब 
अजान के जवाब के बाद दरूद 
बसीला और मकामे महमूद की तहकीक 
मस्जिद में दाखिल होते वक्त दरूद शरीफ 
हुजूर की ख्वाब में जियारत के लिए दरूद शरीफ 
हुजूर की ख्वाब में जियारत के लिए दो तंबीहें : 
दरूद व सलाम के अल्फाज की एक चहल हदीस 
तक्मला-दरूद शरीफ के खास-खास मवाकिंअ की इजमाली फहरिस्त 


तीसरी फ़सल 
दरूद शरीफ़ न पढ़ने पर वईदें 
हुजूर के नाम आने पर दरूद शरीफ. न पढ़ने परं हजरत जिब्रील और हुजूर की 
बद-दुआएं | 
बखील वह है जो दरूद न पढ़े 
हुजूर के पाक नाम पर दरूद न पढ़ना जफा है 
जिस मज्लिस में हुजूर का जिक्र न हो वह क़यामत के दिन वबाल है 
दुआ मांगने के वक्त दरूद शरीफ का पढ़ना - 


सलातुल हाजत 
चौथी फसल 


फ़वाइदे मुतफर्रिका के बयान में, दरूद शरीफ का हुक्म 

तहरीर मे जहां नामे मुबारक आये वहां भी दरूद लिखनी चाहिये 
दरूद शरीफ के मृत्ाल्लिक आदाबे मुत्तफर्रिका 

दरूद झरीफ के मुताल्लिक मसाइल 


पांचवी फ़सल 
दरूद शरीफ के मुताल्लिक पचास हिकायात 
मिनल क्रसीदा 
मसनवी मौलाना जामी रहमत्तुल्लाह अलैहि 
अश्आर अज केसाइदे कासिमी ;; 
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नह्यदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल्‌ करीमि हामिदंव्व मुसल्लियंव्व व 
मुसल्लिमन० 


अल्हम्दु लिल्लाहिलजी बिनिअूमतिही ततिम्मुस्सालिहातु वस्सलातु अला 
सव्यिदिल्‌ मौजूदातिल्लजी का ल अना सय्यिदु वुल्दि आद म वजा ख़ र व अला 
आलिही व अस्हाबिही व अत्बाजिही इला यौमिल्‌ हशर० 


अम्मा बअदु-अल्लाह जल्ले जलालुहू व अम्म नवालुहू के लुत्फ व इनुआम 
और महज उसके फ़ज्ल ब एहसान और उसके नेक बन्दों की शप्त और तवज्जुहात 
से इस नाकारा व नाबकार, स्याहकार के कलम से 'फ़जाइल' के सिलसिले में मुतअद्दिद 
` रसाइल लिखे गये, जो निजामुद्दीन के तब्लीगी सिलसले के निसाब में भी दाखिल 
हैं और अहबाब के सैकड़ों ख़तूत से उनका बहुत ज्यादा नाफेअ होना मालूम होता 
रहा। इस नाकारा का इसमें कोई दखल महीं। 


अन्वलन महज अल्लाह जल्ले शानुहू का इन्आम, 


सानियन उस पाक रसूल के कलाम की बरकत, जिसके तराजुम इन रसाइल 
में पेश किये गये, 


सालिसन उन अल्लाह वालों की बरकतें, जिनके इर्शादात से यह रसाइल 
लिखे गये हैं यह अल्लाह का महज लुत्फ ब करम है कि इन सारी बरकात में इस । 
नापाक की गंदगी हाइल न हुई- ८६८ AEBS Fo 


DANS IPT 
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अल्लाहुम-म लकल्हम्दुकुल्लहू व लकइशक्रु कुल्लुहू अल्लाहुस-म ला उह्सी 
सनान अलै-क अन-त कमा अस्तै-त अला नफ्सिक० 
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प फ़जाइले आमाल 6) जरा 5 माली फ़जाइले दरूद शरीफ़ (६ 
इस सिलसिले का सबसे पहला रिसाला सन्‌ 348 हि० में 'फजाइले क्रआन' 
के नाम से हजरते अक्दस शाह मुहम्मद यासीन साहब! रह० नगीनवी ख़लीफा कुबे 


-आलम शेखुल मशाइख हजरत गंगोही* क़्रद्दस सिर्रुह की तामीले हुक्म में लिखा गया 


था, जैसाकि उस रिसाले के शुरू में तफ्सील से? लिखा गया है। हजरत शाह साहब 
नव्वरल्लाहु मर्क॑दहू का विसाल 30 शब्वाल सन्‌ 360 हि० शब पंजशंबा में हुआ 
था। नव्वरल्लाहु मर्क॑दहू व अअलल्लाहु मराति ब हू० 


हजरत रह० ने अपने विसाल के वक्त अपने अजल्ल खलीफा मौलाना 
अलहाज्ज अब्दल अजीज दुआज के जरिए यह पयाम और वसीयत भेजी कि जिस 
तरह 'फजाइले कुरआन' लिखा गया है, मेरी ख्वाहिश है कि इसी तरह 'फजाइले दरूद 
भी लिख दे । हजरत शाह साहब नव्वरल्लाहु मकर्दहू के विसाल के बाद मौलाना अब्दुल 
अजीज साहब बार-बार इस वसीयत की याद दहानी और तामील पर इस्रार करते 
रहे और यह नाकारा भी अपनी ना-अहिलयत के बावजूद दिल से ख्वाहिश करता 
रहा कि यह सआदत मयस्सर हो जाये। शाह साहब नव्वरल्लाहु मर्कदहू के अलावा 
और भी बहुत से हजरात का इस्रार होता रहा, मगर इस नाकारा पर सस्यिदिए कौनैन 
फ़ञ्नुर्रुसुल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही व सल्लम की जलालते शान का कुछ . 
ऐसा रोब तारी रहा कि जब भी इसका इरादा किया, यह खौफ तारी हुआ कि मुबादा 
कोई चीज शाने आली के खिलाफ़ न लिखी जाए । इसी लैत व लअल' में गुजिशता 
साल अज़ीजी मौलाना मुहम्मद यूसुफ साहब रह० के इस्रार पर तीसरी मर्तबा हिजाज 
की हाजिरी मयस्सर हुई और अल्लाह के फज्ल से चौथे हज की सआदत हासिल हुई। 
हज से फ़राग पर जब मदीना पाक हाजिरी हुई, तो वहां पहुंच कर बार-बार दिल 





7. हजरत शाह साहब की बिलादत रबीङेल्‌ अव्वल ।285 हि० में हुई। इस लिहाज में 75 
साल की उम्र में विसाल हुआ, निहायत बुजुर्ग, निहायत मुतवाजिअ, निहायत कमगो, साहबे कशफ 
और साहवे तसर्कफात बुजुर्ग थे । इस नकारा पर बहुत की शफ्कत फरमाते थे । हजरते मम्दूह भदरसे 
के सालाना जल्सों में निहायत एहतमाम से तश्रीफ लाया करते और जल्से से फराग पर कई दिन 
इस नाकारा के पास कियाम फरमाते, बड़े एहतमामं से इस नकारा के हदीस के सबक में भी त$रीफ 
फंरमा होते ४ इस नाबकार की आदत अस्बाक में डिबिया, बटुआ साथ ले जाने को भी थी। एक 
मर्तबा हजरत मरहूम ये यों रमाया कि मैं पान खाने को तो मना नहीं करता, लेकिन हदीस पाक 
के सबक में न'खाया करें, उस वकत से आज तक तकरीबन 35 साल हो चुके है, बाज मर्तबा 5-6 
घंटे मुसलसल भी सबक हुआ, लेकिन सबक में कभी पान का ख्याल भी नहीं आया । यह हजरत 
की का तसर्हक्र था। इसके अलावा और बहुत से वाकिआत हजरत की करामतों के सूनने में आये 
थे । र-फ़- अल्लाह द-र-जातुहू । 2. हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही 'रह०, 


गम तमिल गलत गत 


४ फ़ज़ाइले आमाल (0) HHUOHHHH 6 HHH! कजाइले दरूद शरीफ 7: 
यह में सवाल पैदा होता था कि 'फ़जाइले दरूद' न लिखने का क्या जवाब है। हरचंद 
कि मैं अपने आजार पर सोचता था, लेकिन बार-बार इस कल्बी सवाल पर यह नाकारा 
पुरता इरादा करके आया था कि सफ़र से वापसी पर इन्शा अल्लाह इस मुबारक रिसाले 
की तक्मील की कोशिश करूंगा, मगर 'खुए बद रा बहाना-ए-बिस्यार' यहां वापसी 
पर भी इम्रोज व फ़र्दा होता रहा। इस माहे मुबारक में इस दाजिया ने फिर औद 
किया, तो आज 25 रमजानुल मुबारक सन्‌ ।384 हि० आखिरी जुमा को नमाज के 
बाद अल्लाह के नाम से इन्तिदा तो कर ही दी । अल्लाह तआला अपने फज्ल व करम 
से तक्मील की तौफीक अता फर्माए और इस रिसाले में और इससे पहले जितने रिसाले 

लिखे गये हैं। या अरबी की किताबें लिखी गई हैं, इनमें जो लग्जिशें हुई हों, महज 
अपने लुत्फ व करम से उनको माफ़ फ़र्मायें। 


इस रिसाले को चंद फुसूल और एक खात्मे पर लिखने का ख्याल है- 


पहली फ़स्ल में फ़जाइले दरूद शरीफ, _ 

दूसरी फस्ल में खास-खास दरूद शरीफ, के खास फ़जाइल 

तीसरी फस्ल में दरूद शरीफ़ न पढ़ने की बईदे: 

चौथी फस्ल फ़वाइदे मुतफर्रिका में, 

पांचवी फस्ल हिकायात में। 

हक़ तआला, शानुहू लोगों को ज्यादा से ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक 
अता फर्माये। इस रिसाले के देखने से हर शख्स खुद ही महसूस कर लेगा कि दरूद 


शरीफ कितनी बड़ी दौलत है और इसमें कोताही करने वाले कितनी बड़ी सआदत 
से महरूम हैं। 


| 
है 
ृ 
f 





ग राइले आमाल 0) उपपति 7 मप फ़जाइले दरूद शरीफ़ ॥। 





इसमें सबसे अहम और सबसे मुकदम तो खुद हक़ तआला शानुहू जल्ले 
जलालुहू व अम्म नवालुह का पाक इर्शाद और हुक्म है। चुनांचे कुरआन पाक में 
इर्शाद है- 


(५ £3 PADS) 5 4७ ५५७ ~ i 2? ENG / a 


नबी 
cr Err १/६) Cots ~~ 7” 


इन्नल्ला ह व मलाइ क त हू युसल्लू न अलन्नबीयि या ऐयुहल्लजी न आमनू 
सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा० 


बिशक अल्लाह तआला और उसके फ़रिशते रहमत भेजते हैं इन पैगम्बर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर। ऐ ईमान वालो ! तुम भी आप पर रहमत' भेजा 
करो और खूब सलाम भेजा करो।' (बयानुल्‌ कुरआन) 


प हक़ तआला शानुहू ने कुरआन पाक में बहुत से अह्कामात इर्शाद 
फ़मयिं हैं । नमाज, रोजा, हज वगैरह और बहुत से अंबिया-ए-किराम की तौसीफें 
और तारीफ़ें भी फर्मायी, उनके बहुत से एजाज व इक्राम भी फ़र्माये। हजरत आदम 
अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु बस्सलाम को पैदा फर्माया, तो फरिशतों को हुक्म 
फर्माया कि उनको सज्दा किया जाए, लेकिन किसी हुक्म या किसी एजाज व इक्राम 
में यह नहीं फर्माया कि मैं भी यह काम करता हूं, तुम भी करो। यह एजाज सिर्फ 
सय्यिदुल कौनैन फ़ख्रे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही के लिए है कि अल्लाह 
जल्ले शानुहू ने सलात की निस्बत अव्वल अपनी तरफ, इसके बाद अपने पाक फरिशतों 
की तरफ करने के बाद मुसलमानों को हुक्म फ़र्माया कि अल्लाह और उसके फ़रिशते 
दरूद भेजते हैं, ऐ मोमिनों ! तुम भी दरूद भेजो । इससे बढ़ कर और क्या फ़जीलत 
होगी, कि इस अम्ल में अल्लाह और उसके फ़रिशतों के साथ मोमिनीन की शिर्कत 
है। 


!, यानी दरूद शरीफ की निस्खत, 
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फिर अरबीदां' हजरात जानते हैं कि आयते शरीफा को लफज इन्ना' के साथ 
शुरू फर्माया, जो निहायत ताकीद पर दलालत करता है और सेगा-ए-मूजारेअ के" 
साथ जिक्र फर्माया, जो इस्तम्रार' और'दवाम पर दलालत करता है, यानी यह कतई 
चीज है कि अल्लाह और उसके फरिशते हमेशा दरूद भेजते रहते हैं नबी पर। 


अल्लामा सखावी रह० लिखते हैं कि आयते शरीफ़ा मुजारेअ सेग़ा के साथ 
जो दलालत करने वाला है इस्तम्रार और दवाम पर, दलालत करती है, इस-बात 
पर कि अल्लाह और उसके फरिशते हमेशा दरूद भेजते रहते हैं नबी-ए-करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर। । 


साहिबे रूहुल बयान रह० लिखते हैं, बाज उलमा ने लिखा है कि अल्लाह 
के दरूद भेजने का मतलब हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मकामे महमूद* 
तक पहुंचाना है और वह मकामे शफाअत है और मलाइका के दरूद का मतलब 
उनकी दुआ करना हैं, हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम की ज्यादली-ए-मर्तबा 
के लिए और हुजूर सल्ल० की उम्मत के लिए इस्तग्फार और मोमिनीन के दरूद का 
मतलब हुजूर सल्ल० का इत्तिबाअ और हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम | 
के साथ मुहब्बत और हुजूर सल्ल० के औसाफे जमीला का तज्किरा और तारीफ, यह 
भी लिखा है कि यह एजाज व इक्राम, जो अल्लाह जल्ले शानुहू ने हुजूर सल्ल० को 
अता फर्माया है, उस एजाज से बहुत बढ़ा हुआ है, जो हजरत आदम अलैहिस्सलालु , 
. वस्सलाम को फरिशतों से सज्दा कराकर अता फर्माया था, इसलिए कि हुजूरे अंक्दस ' 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस एजाज व इकराम में अल्लाह जल्ले शानुहू खुद 
भी शरीक हैं, बझ्िलाफ हजरत आदम अतै० के एजाज के कि वहां सिर्फ फरिशतों | 
को हुक्म फर्माया- § 


अक्ल दूरदेश मौदानद कि तशरीफे चुनीं। i 

हेच दीं परवर नदीदव हेच पैगम्बर नयाफ्त { 
SS MSG mgs 

युसल्ली अलैहिल्लाहु जल्ल जलालुहू 

बिहाजा बदअ लिल्‌ आलमीन कमालुहू। 


।. अरबी जानने वाले, 2. वर्तमान-भविष्य, 3. हमेशा और =| 
4. ऐसी जगह जहा तारीफ ही तारीफ हो, 
ni CANAAN RHA 
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उलमा ने लिखा है कि आयते शरीफा में हुजरे सल्ल० को नबी के लफज 
के साथ ताबीर किया, मुहम्मद सल्ल० के लफज से ताबीर नहीं किया, जैसा कि और 
अंबिया को उनके अस्मा के साथ जिक्र फर्माया है, यह हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम की गायत अज्मत और ग्रायत शराफत की वजह से है। और एक जगह 
जब हुजूर सल्ल० का जिक्र हजरत इब्राहीम अला नबीयिना व अलैहिसस्लातु वस्सलाम 
के साथ आया, तो उनको नाम के साथ जिक्र किया और आप सल्ल० को नबी के 
लफज से, जैसा कि ' | 
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'इन-न औलन्नासि बि इब्राही-म लल्लजीनत्तबिञ्जूहु व हाजन्नबीयु', में है और 


जहां कहीं नाम लिया गया है, वह ख़ुसूसी मस्लहत की वजह से लिया गया है। अल्लामा 
सखावी रह० ने इस मज्सून को तफ्सील से लिखा है। 


यहां एक बात क्राबिले गौर यह है।के सवात का लफज जो आयते शरीफा 
में वारिद हुआ है और इसकी निस्बत अल्लाह जल्ले शानुहू की तरफ और उसके फरिश्तों 
की तरफ और मोमिनीन की तरफ की गई है, वह एक मुश्तरक लफ्ज है, जो कई 
मानी में मुस्तामल होता है, और कई मक़ासिद इससे हासिल होते हैं, जैसा कि साहिबे 
रूहुल बयान' के कलाम में भी गुजर चुका । उलमा ने इस जगह सलात के बहुत 
से माना लिखे हैं। हर जगह जो माना अल्लाह तआला शानुहू और फ़रिश्तों और 
मोमिनीन के हाल के मुनासिब होंगे, वह मुराद होंगे। 


बाज उलमा ने लिखा है कि सलात अलन्नबी का मतलब नबी की सना व 
ताजीम रहमत व उतूफत के साथ है, फिर जिसकी तरफ यह सलात मन्सूब होगी, 
उसी के शान व मर्तबा के लायक सना व ताज़ीम मुराद ली जाएगी, जैसा कि कहते 
हैं कि बाप बेटे पर, बेटा बाप पर भाई-भाई पर मेहरबान है तो जाहिर है कि जिस 
तरह की मेहरबानी, बाप की बेटे. पर है, उस नौअ की बेटे की बाप पर नहीं और 
भाई की भाई पर दोनों से जुदा है। इसी तरह यहां भी अल्लाह जलले शानुहू भी 
नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सलात भेजता है, यानी रहमत व 
शफ्क्त के साथ आपकी सना व एुजाज व इक्राम करता है और फरिशते भी भेजते 
हैं। मगर हर एक कि सलात और रहमत व तक्रीम अपनी शान व मर्तबे के मुवाफिक 
होगी। आगे मोमिनीन को हुक्म है कि तुम भी सलात व रहमत भेजो। 


!. नामों, 2. बे-इन्तिहा, 3. इस्तेमाल होता है, 4. नमी व मेहरबानी, 
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इमाम बुखारी रह० ने अबुल आलिया से नकल किया है कि अल्लाह के दरूद 
का मतलब उसका आपकी तारीफ करना है फरिश्तों के सामने, और फ़रिशतों का. 
दरूद उनका दुआ करना है। 


हजरत इब्ने अब्बास रजि० से 'युसल्लून' की तफ्सीर युबर्रिकून' नकल की 
गई है, यानी बरकत की दुआ करते हैं। 


हाफिज इब्ने हजर रह० कहते हैं, यह क़रौल अबुल्‌ आलिया के मुवाफिक है, 
अल-बत्ता उससे खास है। हाफिज रह० ने दूसरी जगह सलात के कई माना लिखकर 
लिखा है कि अबुल्‌ आलिया का कौल मेरे नजदीक ज्यादा औला है कि अल्लाह की 
सलात से मुराद अल्लाह की तारीफ है, हुजूर सल्ल० पर और मलाइका वगैरह की 
सलात उसकी अल्लाह से तलब है और तलब से मुरांद ज्यादती की तलब है, न कि 
असल की तलब। 


हदीस में है कि जब यह_आयत नाजिल हुई, तो सहाबा रजि० ने अर्ज किया, 
या रसूलल्लाह ! सलाम का तरीका तो हमें मालूम हो चुका यानी अत्तहीयात में जो 
पढ़ा जाता है- 


० ) 22s AAS | ८2<* SIE 
अस्सलामु अलै क अय्युहन्नबीयु व रहमतुल्लाहि व ब र कातुहू० 


सलात का तरीका भी इर्शाद फर्मा दीजिए। आप ने यह दरूद शरीफ इर्शाद 
फर्माया- 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिंनन अला आलि मुहम्मद (आखिर तक ) फ़स्ल 
सानी तक की हदीस (।) पर यह दरूद मुफस्सल आ रहा है यानी अल्लांह जल्ले शानुहू 
ने मोमिनीन को हुक्म दिया था कि तुम भी नबी पर सलात भेजो । नबी सल्ल० ने 
उसका तरीका बता दिया कि तुम्हारा भेजना यही है कि तुम अल्लाह ही से दर्खास्त 
करो कि वह अपनी बेश अज बेश' रहमतें अबदलआबाद* तक नबी पर नाजिल फर्माता 
रहे, क्योंकि उसकी रहमतों की कोई हद व निहायत नहीं । यह भी अल्लाह की रहमत 
है कि इस दर्ख्वास्त पर मजीद रहमतें नाजिल फमयि, वह हम आजिज व नाचीज 


~! WRI ज्यादा से ज्यादा, 2. हमेशा-हमेशा के लिए, 


गाज गम गए ता ए भा छ् नए एक्स 
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बन्दों की तरफ मंसूब कर दी जायें, गोया हमने भेजी हैं, हालांकि हर हाल में रहमत 
भेजने वाला वही अकैला हैं किसी-बदे की क्या ताक़त थी कि सव्यिदुल्‌ अंबिया की 
बारगाह में उनके रुत्बे के लायक तोहफा पेश कर सकता । 


हजरत शाह अब्दुल कादिर! नव्वरल्लाहू मर्कदहू लिखते हैं, अल्लाह से रहमत 
मांगनी, अपने पैगम्बर पर और उनके साथ उनके घराने पर बड़ी कुबूलियत रखती 
है, उन पर उनके लायक रहमत उत्तरती है और एक दफा मांगने से दस रहमतें उतरती 
हैं, मांगने वाले पर, अब जिसका जितना भीं जी चाहे, उतना हासिल कर ले। 


मख्तसरन यह हदीस, जिसकी तरफ शाह साहब ने इशारा फर्माया, अंकरीब 
(2)? पर आ रही है। 


इस मज्मून से यह भी मालूम हो गया कि बाज जाहिलों का यह एतराज 
कि आयाते शरीफा में मुसलमानों को हुजूर सल्ल० पर सलात भेजने का हुक्म है और 
उस पर मुसलमानों का- 


अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन ales} 


ऐं अल्लाह ! तू दरूद भेज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर' मज्हका 
खेज* है। यानी जिस चीज़ का हुक्म दिया था अल्लाह ने बंदों को, वही चीज अल्लाह 
ततआला शानुहू की तरफ लौटा दी बंदों ने । चूंकि अव्वल तो खुद हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने आयते शरीफा के नाजिल होने पर, जब सहाबा रजि० ने उसकी 
तामील को सूरत दर्याफ्त की तो हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यही 
तालीम फर्माया जैसा कि ऊपर गुजरा। नीज जैसा कि फ़स्ले सानी की हदीस (4) 
पर मुफ़स्सल आ रहा'है। 


दूसरा इस वजह से कि हमारा य़रह दर्ख्वास्त करना अल्लाह जल्ले शानुहू से 
कि तू अपनी रहमत खास नाजिल कर यह इससे बहुत ही ज्यादा ऊंचा है कि हम 
अपनी तरफ से कोई हदिया हुजूर सल्ल० की खिदमत में भेजें। 


अल्लामा सखावी रह० कौले बदीअ' में तहरीर फर्मति हैं- 
फायदा-ए-सुहिम्मा- अमीर मुस्तफा तुर्कमानी हनफी की किताब 
में लिखा है कि अगर यह कहा जाये कि इसमें क्या हिक्मत है कि अल्लाह ने हमें 


।. देहलवी रह०, 2. पहली फस्ल की तीसरी हदीस, 3. हंसी उड़ाने लायक है, 


ARENA म पड पा तए प्र ण शक 


4 फ़जाइले जामालत 6) पशशिरिधािधिशर 22 Aतित फआइले दरूद शरीफ़ 7 
दरूद का हुक्म फर्माया है और हम यों कहकर कि- 

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन- ५६८८४०६३ 

खुद अल्लाह जल्ले शानुहू से उल्टा सवाल करें कि वह दरूद भेजे यानी नमाज 
में हम- 

उसल्लि अला मुहम्मदिनः ५६8 62500-04026 


की जगह 'अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद' पढ़ें इसका जवाब यह है कि 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ की पाक जात में कोई ऐब नहीं और हम 
सरापा व अयूब ब नकाइस? हैं पस जिमन शख्स में बहुत ऐब हों, बह ऐसे शख्स की 
क्या सना* करे, जो पाक है, इसलिए हम अल्लाह ही से दर्ख्खास्त करते हैं कि यही 
हुजूर सल्ल० पर सलात भेजे, ताकि रब्बे ताहिर की तर॑फ से नबी-ए-ताहिर पर सलात. 
हो। 


ऐसे ही अल्लामा नीशापुरी रह० से भी नकल किया है कि उनकी किताब 
“लताइफ व हिकम'”, में लिखा है कि आदमी को नमाज में- 


'सल्लैतु अला मुहम्मदिन' न पढ़ना चाहिए, इस वास्ते कि बन्दे का मर्तबा 
इससे क़ासिर है। इसलिए अपने रब ही से सवाल करे कि वह हुजूर सल्ल० पर सलात 
भेजे, तो इस सूरत में रहमत भेजने वाला तो हकीकत में अल्लाह जल्ले शानुहू ही. 
है. और हमारी तरफ उसकी निस्बत मजाजन ब-हैसियत दुआ की है। 


इब्ने अबी हज्ला रह० ने भी इसी क्रिस्म की बात फर्मायी है। वह कहते हैं 
कि जब अल्लाह जल्ले शानुहू ने हमें दरूद का हुक्म फर्माया और हमारा दरूद हके . 
वबाजिब तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए हमने अल्लाह जल्ले शानुहू ही से दर्ख्वास्त 
कि वही ज्यादा वाक्रिफ है, इस बात से कि हुजूर सल्ल० के दर्जे के मुवाफिक क्या 
चीज़ है। यह ऐसा ही है, जैसा दूसरी जगह- 


34४४ 02247: 
ला उहसी सनाअन अलै क अन्‌ त कमा अस्तैता आला नफ्सिक० 


हुजूर सल० का इर्शाद है कि या अल्लाह ! मैं आपकी तारीफ करने से क्रासिर 
हूं। आप ऐसे ही हैं, जैसा कि आप ने अपनी ख़ुद सना फर्मायी है। 


!. मैं दरूद भेजता हूं मुहम्मद सल्लल्लाहु अतैहि ब सललम पर्‌, 2. सर से पैर तक ऐब ही 
ऐब हैं, 3. तारीफ़, 4. मैंने दरूद भेजा मुहम्मद पर, _ 


HARRIET 
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अल्लामा सखावी रह० फमति हैं कि जब यह बात मालूम हो गयी तो बस 

जिस तरह हुजूर सल्ल० ने तल्क्रीन फ़र्माया है, उसी तरह तेरा दरूद होना चाहिए 

कि उसी से तेरा मर्तबा बलंद होगा और निहाय कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए 

और इसका बहुत एहतमाम और इस पर मुदावमत' चाहिए, इसलिए कि कसरते दरूद 
मुहब्बत की अलामात में से है- 


६% 5 C5 (25 ~ 
फ़मन अहब्ब शैअन अक्सरि मिन्‌ जिक्रिही० 


जिसको किसी से मुहब्बत होती है, उसका जिक्र बहुत कसरत से किया करता 
है |] न्‍ न 


अल्लामा सखावी रह० ने इमाम जैमुल आबिदीन रह० से नकल किया है 
कि हुजूरे अक्दस सललल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम पर कसरत से दरूद भेजना अहले सुन्नतत 
होने की अलामत है। (यानी सुन्नी होने की) 


अल्लामा जर्कानी रह० 'शर्है मुवाहिब्' भें नकल करते हैं कि मकसूद दरूद 
शरीफ से अल्लाह तआला शानुहू की बारगाह में उसके इम्तिसाले हुक्म” से तकर्रुब 
हासिल करना है और हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम के हुकूक, जो हम , 
पर हैं, उसमें से कुछ की अदाएगी है। | 


हाफिज अज्जद्दीन बिन अब्दुस्सलाम रह० कहते हैं कि हमारा दरूद हुजूर सल्ल० 
के लिए सिफारिश नहीं है, इसलिए कि हम॑ जैसा, हुजूर सल्ल० के लिए सिफारिश 
कया कर'सकता है, लेकिन बात यह है कि अल्लाह जल्ले शानुहू ने हमें मुहिंसन के 
एहसान का बदला देने का हुक्म दिया है और हुजूर सल्ल० से बढ़कर कोई मुहिसने 
आजम? नहीं। हम चूँकि हुजूर सल्ल० के एहसानात के बदले से आजिज थे, अल्लाह. 
जल्ले शानुहू ने हमारा जिज्ज देखकर हमको उसकी मकाफ़ात* का तरीका बताया 
कि दरूद पढ़ा जाये और चूंकि हम इससे भी आजिज थे, इसलिए हमने अल्लाह जल्ले 
शानुहू से दर्खास्त की कि तू अपनी शान के मुवाफिक्र मकाफात फर्मा । 


चूँकि कुरआने पाक की आयते बाला में दरूद शरीफ का हुक्स है, इसलिए 
उलेमा ने दरूद शरीफ पढ़ने को वाजिब लिखा है, जिसकी तफ्सील चौथी फसल में 
फायदा ! पर आयेगी । 


!. पाबंदी, 2. हुक्म पूरा करने से, 3. बहुत बड़ा एहसान करने वाला, 4. बदला पूरा करना, 
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यहां एक इश्कालः पेश आता है, जिसको अल्लामा राजी? रह० ने तफ्सीर 
कबीर में लिखा है कि जब अल्लाह जल्ले शानुहू और उसके मलाइका हुजूर सल्ल० 
पर दरूद भेजते हैं, तो फिर हमारे दरूद की क्या जरूरत रही । इसका जबाब यह 
है कि हमारा हुजूर सल्ल० पर दरूद हुजूर सल्ल० की एहतियाज* की वजह से नहीं, 
अगर ऐसा होतां तो अल्लाह तआला के दरूद के बाद फरिइतों के दरूद की भी जरूरत 
न रहती, बल्कि हमारा दरूद हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इज्हारें 
अज्मत के वास्ते है, जैसा कि अल्लाह जलले शानुहू ने अपने पाक जिक्र का बन्दों 
को हुक्म किया, हालांकि अल्लाह जल्ले शानुहू को उसके पाक जिक्र की बिल्कुल जरूरत 
नहीं । 


हाफिज इब्ने हजर रह० सलात लिखते हैं कि मुझ से बाज लोगों ने यह इश्काल 
किया कि आयते शरीफा में सलात की निस्बत तो अल्लाह तआला की तरफ की गई 
है, सलाम की नहीँ की गयी। मैंने :इसकी वजह बतायी कि शायद इस वजह से कि 
सलाम दो माना में मुस्तामल होता है*- 


एक दुआ में, दूसरे इन्कियाद व इत्तिबाओ' में। 


मोमिनीन के हक में दोनों माना सही हो सकते थे, इसलिए उनको इसका 
हुक्म किया गया और अल्लाह और फ़रिश्तों के लिहाज़ से ताबेदारी के माना सही 
नहीं हो सकते थे, इसलिए इसकी निस्बत नहीं की गई। 


इस आयते शरीफा के मुताल्लिक अल्लामा सखावी रह० ने एक बहुत ही 
इन्रतनाक क्रिस्सा लिखा है अहमद यमानी रह० से नकल करते हैं कि मैं सुनुआ“ में 
था। मैंने देखा कि एक शख्स के गिर्द बड़ा मज्मा हो रहा है। मैंने पुछा, थह क्या 
बात है ? लोगों ने बताया, यह शख्स बड़ी अच्छी आवाज से कुरआन पढ़ने वाला 
था । कुरआन पढ़ते हुए जब इस आयत पर पहुंचा तो युसल्लू न अलन्नबीयि, के बजाय 
'युसल्लून अला अलीयिन्नबीयि' पढ़ दिया, जिसका तर्जुमा यह दुआ कि अल्लाह और 
उसके फरिइते हजरत अली पर दरूद भेजते हैं, जो नबी हैं (गालिबन पढ़ने वाला राफजी 
होगा) उसके पढ़ते ही गूंगा हो गया, बर्स और जूजाम यानी कोढ़ की बीमारी में मुन्तला 
हो गया और अंधा और अपाहिज हो गया। 


बड़ी इब्रत का मुकाम है अल्लाह ही महफूज रखे। अपनी पाक बारगाह 


7. शुबहा, कठिनाई, 2. इमाम फख्नुददीन राजी, 3. जरूरत, मुहताजी, 4. इस्तेमाल किया जाता 
है, 5. इताअत, फर्माबरदारी, 6. एक शहर का नाम, 





{फ फ़जाइले आमाल 6) शत ॥5 परिगिगिशरिर्रितिं। फ़ाइले दरूद शरीफ़ है 
में और अपने पाक कलास और पाक रसूलों की शान में, बेअदबी से हम लोग अपनी 
जिहालत और लापरवांई से इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते कि हमारी जुबान से _ 
क्या निकल रहा है। अल्लाह तआला ही अपनी पकड़ से महफूज रखे । 
(Br? PS सं] a डर \ ४2 i iE vias) i) 
2. आप कहिए कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए सजावार हैं और उसके 
उन बन्दों पर सलाम हो जिसको उसने मुंतखिब' फर्माया है (बयानुलुकुरआन) 


'फ़- उलमा ने लिखा है कि यह आयते शरीफ़ा अगले मञ्मून के लिए ब-तौर 
खुत्वा के इर्शाद है। इस आयते शरीफा में हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम 
को अल्लाह की तारीफ और अल्लाह के मुंतखिब बंदों पर सलाम का हुक्म किया 
गया है। 


हाफिज इब्ने कसीर रह० अपनी तफ्सीर में तहरीर फर्माते हैं कि अल्लाह 

ने अपने रसूल सल्ल० को हुक्म फर्माया है कि सलाम भेजें अल्लाह के मुख्तार” बंदों 

पर और वह उसके रसूल और अंबिया किराम हैं, जैसा कि अब्दुर्रहमान इब्ने जैद बिन 

` अस्लम रजिऽ से नक्रल किया गया है कि 'इबादि हिल्लजीन स्तफा से मुराद अंबिया 
हैं। जैसा कि दूसरी जगह अल्लाह के पाक इर्शाद 

` सुन्हा न रब्बिल्‌ इज्जलि, अम्मा यसिफून वसलामुन अललु मुर्सलीन बल्हम्दु 

लिल्लाहि रब्बिल्‌ आलमीन' में इर्शाद है और इमाम सौरी रह० ब सद्दी रह० वरह 

से यह नकल किया गया है कि इससे मुराद सहाबा किराम रजि० हैं और इन्ने अब्बास 

रजि० से भी यह क़रौल नक़ल किया गया है और इन दोनों में कोई मुनाफात* नहीं 

कि अगर सहाबा किराम रजि० इसके मिस्दाक है तो अंबिया किराम इसमें बतरीकि 
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3. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है, कि जो शरस मुझ 
पर एक दफा दरूद पढ़े, अल्लाह जलल शानुहू उस पर दस दफा सलात भेजते हैं। 
'फ़- अल्लाह जल्ले शानुहू की तरफ से तो एक ही दरूद और एक ही रहमत 


।. चुनना, 2. -चुने हुए, 3. एक दूसरे के खिलाफ, 4. बेहतर तरीके से 
रा 
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सारी दुनिया के लिए काफी है, चजायकिः एक दफा दरूद पढ़ने प्र अल्लाह तआला 
की तरफ से दस रहमतें नाजिल हों। इससे बढ़कर और क्या फजीलत दरूद शरीफ 
की होगी कि उसके एक दफा दरूद पढ़ने पर अल्लाह जल्ले शानुहू की तरफ से दस | 
दफा रहमतें नाजिल हों । फिर कितने खुश किस्मत हैं बह अकाबिर?, जिनके मामूलात 
में रोजाना सवा लाख दरूद शरीफ का मामूल हो, जैसा कि मैंने अपने बाज खानदानी 
अकाबिर के मुताल्लिक सुना है। 


अल्लामा सखावी रह० ने आमिर बिन रबीआ रजि० से हुजूर सल्ल० का इर्शाद 
नकल किया है कि जो शख्स मुझ पर एक दफा दरूद भेजता है, अल्लाह जल्ले शानुहू 
उस पर दस दफा दरूद भेजता है। तुम्हें इस्तियार है, जितना चाहे कम भेजो, जितना 
चाहे ज्यादा और यही मज्सून अब्दुरैलाहः बिन उम्र रजि० से भी नकल किया गया 
और इसमें यह इजाफा है कि अल्लाह और उसके फरिशते दस बार दरूद भेजते हैं। 


और भी मुतअद्दिद सहाबा रजि० से अंल्लामा सखावी रह० ने यह मज्मून 
नकल किया है और एक जगह लिखते हैं कि जैसा अल्लाह जल्ले शानुहू ने हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल के पाक नाम को अपने पाक नाम के साथ 
कलमा-ए-शहादत में शरीक किया और आपकी इताअत को अपनी इताअत, आपकी 
सुहब्बत को अपनी मुहब्बत करार दिया, ऐसे ही आप पर दरूद को अपने दरूद के 
साथ शरीक फर्माया, पस जैसा कि अपने जिक्र के मुताल्लिक फर्माया- 


'उज्कूरूनी अज्कुर्कुम०' ऐसे ही दरूद के बारे में इर्शाद फर्माया, जो आप पर | 
एक दफा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर दस दफा दरूद भेजता है। 


तरशीब* की एक रिवायत में हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजि० से नकल किया | 
गया है कि जो शख्स हुजूर सल्ल० पर एक दफ़ा दरूद भेजे, अल्लाह तआला शागुहू 
और उसके फरिशते उस पर सत्तर दफा दरूद (रहमत) भेजते हैं। 


यहां एक बात समझ लेना चाहिए कि किसी अमल के मुताल्लिक अगर सवाब 
के मुताल्लिक कमी-ज्यादती हो जैसा कि यहां एक हदीस में दस और एक में सत्तर 
आया है, तो इसके मुताल्लिक बाज उलमा की राय यह है कि चूंकि अल्लाह जल्ले 
शानुहू के एहसानात उम्मते मुहम्मदिया पर रोज अफजू हुए है, इसलिए जिन रिवायतों 
में सवाब की ज्यादती है, वह बाद की हैं, गोया अव्वलन्‌ हक तआला शानुहू ने दस 
का वायदा फर्माया, बाद में सत्तर का। और बाज उलमा ने इसको अश्खास और 


' ]. कहाँ यह कि, 2. बड़े और बुजुर्ग लोग, 3. हदीस की -.एक किताब का नाम, 


पं फ़जाइले आमाल () उपा ॥7 पेरिरििरिरतरी। फ़राइले दरूद शरीफ 7; 
असवाल और औंकात के एतबार से कम व बेश बताया है । फजाइले नमाज' में जमाअत 
की नमाज में पचीस गुने और सत्ताईस गुने के इस्तिलाफ के बारे में यह मज्सून गुजर 
चुका है। 


मुल्ला अलीकारी रह० ने सत्तर वाली रिवायत के मुताल्लिक लिखा कि शायद 

यह जुमा के दिन के साथ मस्सूस है, इसलिए कि दूसरी हदीस में आया है कि नेकियों 

का सवाब जमा के दिन सत्तर गुना होता है ५5 pS) 

SPs? | Jaye S300 sa 
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4. हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जिसके सामने 

मेरा तज्किरा आवे उसको चाहिए कि मुझ पर दरूद भेजे और जो मुझ पर एक दफा 

दरूद भेजेगा अल्लाह जल्ले शानुहू उस पर दस दफा दरूद भेजेगा है और उसकी 
दस खतायें माफ करेगा और उसके दस दर्जे बुलंद करेगा । 


फ- अल्लामा मुंजरी रह० ने तर्गीब में हजरत बरो रजि० की रिवायत 
से भी यही मजमून नकल किया है और इसमें उतना इजाफा है कि यह उसके लिए 
दस गुलाम आजाद करने के बकद्र होगा और तबरानी की रिवायत से यह हदीस 
मकल की है कि जो मुझ पर एक दफा दरूद भेजता है, अल्लाह तआला उस पर 
दस दफा दरूद भेजता है, और जो मुझ पर दस दफा दरूद भेजता है अल्लाह जलले 
शानुहू उस पर सौ दफा दरूद भेजता है। और जो मुझ पर सौ दफा दरूद भेजता 
है, अल्लाह जलले शानुहू उसकी पेशानी पर- 


NPN Si 
बराअतुम मिनन्निफाकि व बराअतुम मिन्नारिञ 


लिख देते हैं यानी यह शख्स निफाक़ से भी-बरी है और जहन्नुम से भी 
बरी है और कयामत के दिन शहीदों के साय इसका हशर फर्मायेगे । 


अल्लामा सखावी रह० ने हजरत अबूहुरैरह रजि० से हुजूर सल्ल० का यह 
इर्शाद नकल किया है, जो मझ पर दस दफा दरूद भेजेगा, अल्लाह तआला उस 


उस पर हज़ार दफा दरूद भेजेंगे। और जो दशक व शौक में उस पर ज्यादती करेगा, 
मैं उसके लिए क़यामत के दिन सिफ़ारिशी हूंगा और गवाह। 
Senne ene गए पट 


पफ राइले आमाल (]) JONAH 28 तती. फजाइले दरूद शरीफ 7; 

हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजि० से मुख्तलिफ अलफाज़ के साथ यह 
मज्मून नकल किया गया है कि हम चार-पांच आदमियों में से कोई न कोई शख्स 
हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ रहता था, ताकि कोई जरूरत अगर 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पेश आये, तो उसकी तामील की जाए। 


एक दफा हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी बाग़ में तशरीफ 
ले गवे, में भी पीछे-पीछे हाजिर हो गया । हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने वहां जाकर नमाजःपढ़ी और इतना तवील' सज्दा किया कि मुझे अंदेशा हुआ कि 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम की रूह परवाज कर गई? । मैं इस तसव्वुर 
से रोने लगा । हुजूरे सल्ल० के करीब जाकर हुजूर सल्ल० को देखा। हुजूर सल्ल० 
ने सज्दे से फारिग होकर दर्याफ्त फर्माया, अब्दु्रहमान ! क्या बात है ? मैंने अर्ज 
किया, या रसूलल्लाह ! आपने इतना तवील सज्दा किया कि मुझे अंदेशा हुआ कि 
कहीं (खुदा-न-स्वास्ता*) आपकी रूह तो महीं परवाज कर गई। हुजरे अक्दस सल्ल० 
ने इर्शाद फ़र्माया कि अल्लाह जल्ले शानुंहू ने मेरी उम्मत के बारे में मुझ पर एक 
इनाम फर्माया है, उसके शुक्राने में इतना तवील सन्दा किया वह इनआम यह है कि 
अल्लाह जल्ले शानुहू ने यों फर्माया, कि जो मुझ पर एक दफा दरूद भेजे, अल्लाह 
जल्ले शानुहू उसके लिए दस नेकियां लिखेंगे और दस गुनाह माफ फर्मयिंगे । 


एक रिवायत में इसी किस्से में है कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने दर्याफ्त फर्माया, अब्दुर्रहमान क्या बात है ? मैंने अपना अंदेशा जाहिर किया । हुजूर 
सल्ल० ने फर्माया, अभी जिब्रील अलै० मेरे पास आये थे और मुझ से यों कहा कि 
क्या तुम्हें इससे ख़ुशी. नहीं होगी कि अल्लाह जलले शानुहू ने यह इर्शाद फ़र्माया है, 
जो तुम पर दरूद भेजेगा, मैं उस पर दरूद भेज़ूंगा और जो तुम पर सलाम भेजेगा, 
मैं उस पर सलाम भेजूंगा। 


हजरत अल्लामा सखावी रह० ने हजरत उमर रजि० से भी इसी किस्म का 
मज्मून नकल किया है। 


हजरत अबूतलूहा अन्सारी रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम बहुत ही बश्शाश“ तश्रीफ लाये। 


चेहरा-ए-अन्वर पर बशाशत' के असरात थे। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह!. 


7. लम्बा, 2. इन्तिकाल फरमा गये, 3. ख्याल, 4. ख़ुदा न करे, 5. कजा फित्तगी, 6. खुश-ख़ुश, 
7. खुशी, 





| 





0 फ़ज़ाइले आमाल 6) वननिगणिरित ॥9 हमपेपिररिगितेत्ती। फ़जाइले दरूद शरीफ 7 
आपके चेहरा-ए-अन्वर पर आज बहुत ही बशाशत जाहिर हो रही है। हुजूर सल्ल० 
ने फर्माया सही है। मेरे पास मेरे रब का पयाम आया है, जिसमें अल्लाह जल्ले झानुहू 
ने यों फर्माया है कि तेरी उम्मत में से जो शख्स एक दफा दरूद भेजेगा, अल्लाह 
जल्ले शानुहू उसके लिए दस नेकियां लिखेगा और दस सैयिआत' उससे मिटायेंगे और 
दस दर्जे उसके बुलंद करेंगे। | 


एक रिवायत में इसी किस्से में है कि तेरी उम्मत में से जो शख्स एक दफा 
दरूद भेजेगा, मैं उस पर दस दफा दरूद भेजूंगा और जो मुझ पर एक दफा सलाम 
भेजेगा, में उस पर दस दफ़ा सलाम भेजूंगा। 


एक और रिवायत में इसी किस्से में है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम का चेहरा-ए-अन्वर बशाशक्त से बहुत वही चमक रहा था और ख़ुशी 
के अन्वार चेहरा-ए-अन्वर पर बहुत ही महसूस हो रहे थे। सहाबा रज़ि० ने अर्ज 
किया या रसूलल्लाह ! जितनी खुशी आज॑ चेहरा-ए-अन्वर पर महसूस हो रही है, 
उतनी तो पहले महसूस नहीं होती थी। हुञ्जर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फर्माया, 
मुझे क्यों न खुशी हो, अभी जिंब्रील अलै० मेरे पास से गये हैं और वह यों कहते थे 
कि आपकी उम्मत में से जो शरस एक दफा भी दरूद पढ़ेणा, अल्लाह जलले शानुहूं 
उसकी वजह से दस नेकियां उसके नामा-ए-आमाल में लिखेंगे और दस गुनाह माफ 
फ़र्मयिंगे और दस दर्जे बुलंद करेंगे और एक फरिश्ता उससे वही कहेगा, जो उसने 
कहा । हुजूर सल्ल० फमति हैं, मैंने जिब्रील से पूछा, यह फरिइता कैसा ? तो जिब्रील 
ने कहा कि अल्लाह जलले शानुहू ने एक फरिशते को क़्यामत तक के लिए. मुकर्रर 
कर दिया है कि जो आप पर दरूद भेजे, वह उसके .लिए- 


caso; 
व अन्‌ त सल्लल्लाहु अलै क की दुआ करे।? 
अल्लामा सखावी रह० ने एक इश्काल* किया है कि जब क्रुरआन पाक की 
333 Eafe PEGs 
मन्‌ जा अ बिल्‌ ह स नति फ़ लहू अश्र अम्‌ सालिहा' की बिना पर हर 
नेकी का सवाब दस गुना मिलता है, तो फिर दरूद शरीफ की क्या खुसूसियत रही। 


बंदे के नजदीक तो इसका जवाब आसान है और वह यह कि हस्बे जाबिता* 


]. बुराइयां, 2. कजा फित्तर्गीब, 3. संदेह, 4. -उसूल के मुताबिक, 


SAHARA HRSA 


0 फजाइले आमाल त) जाता 20 धाततिधालाधालंं फ़जाइले दरूद बारीफ़ | 
उसकी दस नेकियां अलाहिदा हैं और अल्लाह जल्ले शुनहू का दस दफा दरूद भेजना, 
मुस्तक्रिल मजीद इनाम है और खुद अल्लामा सखावी ने इस का जवाब यह नकल 
किया है कि अव्बल तो अल्लाह जल्ले शानुहू का दस दफा दरूद भेजना उसकी अपनी 
नेकी कें दस गुने सवाब से कहीं ज्यादा है । इसके अलावा दस मर्तबा दरूद के साथ 
दस दर्जोँ का बुलंद करना, दस गुनाहों का माफ़ करना, दस नेकियों का उसके 
नामा-ए-आमाल में लिखना और दस गुलामों के आजाद करने के नकद्र सवाब मिलना 
'मजीदबरआं' है। 

हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मर्कदहू ने आदुस्सईद' में तहरीर फर्माया है कि 
जिस तरह हदीस शरीफ की तस्रीह से मालूम होता है कि एक बार दरूद पढ़ने से 
दस रहमतें नाजिल होती हैं, उसी तरह से क्रुरआन शरीफ के इशारे से मालूम होता 
है कि हुजूर सल्ल० की शाने अर्फअ' में एक गुस्ताखी करने से नऊजुबिल्लाहि मिनहा' 
(हम उस चीज से अल्लाह की पनाह चाहते हैं) उस शख्स पर मिन जानिन अल्लाह? 
दस लानतें नाजिल होती हैं। चुनांचे बलीद बिन मुगीरह के हक में अल्लाह तआला 
ने ब सजा-ए-इस्तहजा* यह दस कलिमात्त इर्शाद फ़मयि हैं- 


हल्लाफ (बहुत करस्में खाने वाला) 

महीन (जलील) 

हम्माज (ताने देने वाला) 

मश्शाअ बिनमीम (चुगल खोरी करने वाला) 

मन्नाजिल्लिल्‌ खैरि {भले कामों से रोकने वाला) 

मुञृतदिन (हद से बढ़ जाने वाला) 

असीम (गुनाहगार) 

अुतुल्ल (बद-मिजाज) 

जनीम (जिसका नसब सही न हो) 

मुकज्जिबुल्लिल्‌ आयाति (आयतों को झुठलाने बाला) ब द लालत कौलुहू 

तआला- 
इजा तुल्ला अलैहि आयातुना का ल-असातीरुल अव्वलीव= फकत यह 
अलूफाज जो हजरत थानवी रह० ने तहरीर फर्मये हैं, यह सब के सब उन्तीसवें पारे 
में सूर: नून की इस आयत में वारिद हुए हैं- 


Doo + ९७ ४ # ४ ० (७८ 


का, 
© 





]. इसके अलावा, 2.-ऊंची झान, 3. अल्लाह की तरफ से, 4. मजाक उड़ाने की सज़ा के 
सौरं पर 
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ब ला तुतिअ कुल्ल हल्लाफिम्‌ महीनिन्‌ हम्माजिम्‌ मश्शइम्‌ बिनमी मिम्‌ 
मन्नाजि ल्लिल्‌ खैरि मुञृतदिन असीमिन अतुल्लिम्‌ बअद जालि क जनीमिन अन्‌ का 
न जा मालिंव्व बनी न इजा तुल्ला अलैहि आयातुना क्रा ल असातीरुल्‌ अव्वलीन० 
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तर्जुमा- और आप किसी ऐसे शख्स का कहना न मानें, जो बहुत क़स्में 
खाने वाला हो, बे-वक्‌अत हो, ताना देने वाला हो, चुगलियां लगाता फिरता हो, 
नेक काम से रोकने वाला हो, हद से गुजरने वाला हो, गुनाहों का करने वाला हो, 
सख्त मिजाज हो, इसके अलावा हरामजादा! हो, इस सबब से कि वह माल व औलाद 
वाला हो। जब हमारी आयतें उसके सामने पढ़कर सुनाई जाती हैं, तो वह कहता 
है कि यह बे-सनद बातें हैं, जो अगलों से मंकूल चली आती है}? 
rvs yoansys | OSSD (0) 
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5. हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि बिलाशक 
कयामत में लोगों में से सबसे ज्यादा मुझसे करीब वह शख्स होगा, जो सबसे ज्यादा 
मुझ पर दरूद भेजे। 
फ़- अल्लामा सख़ावी रह० ने “कौले बदीअ' में अद्टुर्रल्‌ मुनज्जमः से हुजूर 
सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया है कि तुम में कसरत से दरूद पढ़ने वाला कल 
क़्यामत के दिन मुझ, से सबसे ज्यादा क़रीब होगा । 
हजरत अनस रजि० की हदीस से भी यह इर्शाद नकल किया है कि कयामत 
में हर मौक़े पर मुझसे ज़्यादा क़रीब वह' शख्स होगा, जो मुझ पर कसरत से दरूद 
पढ़ने वाला होगा। फ़स्ले दोम की हदीस (3) में भी यह मज्मून आ रहा है, नीज़ 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नकल किया है कि मुझ पर कसरत 
से दरूद भेजा करो, इसलिए कि कब्र में इन्तिदाअन* तुम से मेरे बारे में सवाल किया 
जायेगा | 
एक दूसरी हदीस में नकल किया है कि मुझ पर दरूद भेजना । क्रयामत के 


]. वलीद बिन मुग्रीरंह, जिस के मुताल्लिक इन आयात का नुजूल हुआ है, यह जिना की 
औलाद था, 2. बयानुल कुरआन, 3. एक किताब का नाम, 4. शुरू में, 


HAAR 
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दिन पुल सिरात के अंधेरे में नूर है और जो यह चाहे कि इसके आमाल बहुत बड़ी 
तराजू में तुलें, उसको चाहिए कि मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करे। 


एक और हदीस में हजरत अनस रजि० से नकल किया है कि सबसे ज्यादा 
निजात वाला क़यामत के दिन उसके हौलों से और उसके मक़ामात से वह शख्स 
है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजता हो। 


'जादुस्सईद' में हजरत अनस रजि० से रिवायत नकल की है कि हुजूर सल्ल० 
न फर्माया कि जो मुझ पर दरूद की कसरत करेगा, वह अर्श के साये में होमा । 


अल्लामा सख़ावी रह० ने एक हदीस में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का यह इर्शाद नक्रल किया है कि तीन आदमी कयामत के दिन अल्लाह के 
अर्श के साये में होंगे, जिस दिन उसके साये के अलावा किसी चीज़ का साया न होगा- 

।. एक वह शख्स, जो किसी मुसीबत ज़दा' की मुसीबत हटाये,' 

2. दूसरा वह जो मेरी सुन्नतं को जिंदा करे, 

3. तीसरा वह जो मेरे ऊपर कसरत से दरूद भेजे। | 

एक और हदीस में अल्लामा संखावी रह० ने हजरत इब्ने उमर रजि० के 
बास्ते से हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का यह इर्शाद नकल किया है 
कि अपनी मजालिस को दरूद शरीफ के साथ मुजय्यन किया करो, इसलिए कि मुझ 
पर दरूद पढ़ना तुम्हारे लिए क़यामत मैं नूर है। 

अल्लामा सखावी रह० ने 'कुब्वतुल क़ुलूब' से नकल किया है कि कसरत 
की कम से कम मिक्‍्दार तीन सौ मर्तबा है और हजरत अक्दस गंगोही क़द्दससिर्रुहू 
अपने मुतवस्सिलीन* को तीन सौ मर्तबा बताया करते थे, जैसा कि आइंदा फ़स्ले सोम 
हदीस तीन पर आ रहा है। 

अल्लामा सखावी रहऽ ने हद्रीसे बाला इन्न औलन्नासि' के जैल में लिर्द। 
है कि इन्ने हब्बान ने अपनी सही में हदीसे बाला के बाद में लिखा है कि इस हदीस 
में वाजेह दलील है, इस बात पर कि क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम के करीब सबसे ज्यादा हजराते मुहदिसीन होंगे, इसलिए कि यह हजरात 
सबसे ज्यादा दरूद पढ़ने वाले हैं। 

इसी तरह हजरत अबउबैदा रजि० ने भी कहा है कि इस फजीलत के साथ: 
हजराते मुहद्दिसीन मस्सूस हैं, इसलिए कि जब वह हदीस नकल करते हैं या लिखते 


।. इर और घबराहट, 2. मुसीबत के मारे हुए, 3. संबंधित लोगों, 
h ु | 
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हैं तो हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाक नाम के साथ दरूंद शरीफ 
जरूर होता है।' 

इसी तरह से खतीव ने अबू नुऐम से भी नकल किया है कि यह फजीलत 
मुहद्दिसीन के साथ मख्सूस है। | 

उलमा ने लिखा है कि इसकी वजह यह है कि जब वह अहादीस पढ़ते हैं 
या नकल करते हैं, या लिखते हैं, तो हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
पाक नाम के साथ कसरत से दरूद लिखने या पढ़ने की नौबत आती है।: 

मुहद्दिसीन से मुराद इस मौके पर अइम्मा-ए-हदीस?.नहीं हैं, बल्कि वह सब 
हजरात इसमें दाखिल हैं जो हदीसे पाक की किताबें पढ़ते या पढ़ाते हों, चाहें अरबी 
में हों या उई में। 

जादुस्सईद में तबरानी रह० से हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का यह इर्शाद नकल किया है कि जो शख्स मुझ पर दरूद भेजे किसी किताब में (यानी 
लिखे) हमेशा फ़रिशते उस पर दरूद भेजति रहेंगे, जब तक मेरा नाम उस किताब 
में रहेगा और तबरानी ही से हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया है कि जो शख्स 
सुबह को मुझ पर दस बार दरूद भेजे और शाम को दस बार, क्रयामत के दिन उसके 
लिए मेरी शफाअत होगी । और इमाम मुस्तरिफिरी रह० से हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद 
नक़ल किया है कि जो कोई हर रोज सौ बार मुझ पर दरूद भेजे उसकी सौ हाजतें 
पूरी की जायें, तीस दुनिया की, बाक़ी आखिरत की। 
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6. इब्ने मसूऊद रज़ि० हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इर्शाद 
नक़ल करते हैं कि अल्लाह जल्ले शानुहू ले बहुत से फरिश्ते ऐसे हैं जो (जमीन में) 
फिरते रहते हैं और मेरी उम्मत की तरफ़ से मुझे सलाम पहुंचाते हैं। 


फ़- और भी मुतअद्विद सहाबा किराम रजि० से यह मज्सून नकल किया गया है। 
_ अल्लामा सखावी रह० ने हजरत अली कर्रमल्लाहु बज्हहू की रिवायत से भी 


. लोगों को चाहिए कि जब भी हुजूर सल्ल० का नाम जुबान पर आये या लिखा जाए 
तो यह दरूद भी लिखा जाए कि -सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम' 2. हदीस के इमाम ।. 
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यही मज्मून नकल किया है कि अल्लाह जलल शानुहू के कुछ फरिशते जमीन में फिरते 
रहते हैं, जो मेरी उम्मत का दरूद मुझ तक पहुंचाते रहते हैं। 
तगीब में हजरत इमाम हसन रजि० से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाह अलैहि व 
सललम का यह इर्शाद नकल किया है कि तुम जहां कहीं हो, मुझ पर दरूद पढ़ते 
रहा करो । बेशक तुम्हारा दरूद मेरे पास पहुंचता रहता है और हजरत अनस रजि० 
की हदीस से हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया है, जो कोई मुझ पर दरूद भेजता 
है, वह दरूद मुझ तक पहुंच जाता है और में उसके बदले में उस पर दरूद भेजता 
हूं और इसके अलावा उसके लिए दस नेकियां लिखी जाती हैं। 
मिइकात में हजरत अबूहुरैरह रजि० की हदीस से भी हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का यह इरशाद नकल किया है कि मुझ पर दरूद पढ़ा करो इसलिए 
कि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचता है। | 
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7. हजरत अम्मार बिन यासिर रजि० ने हुजूर सल्ल० का इरशाद नकल 
किया है कि अल्लाह जल्ले शानुहू ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर कर ररवा 
है, जिसको सारी मख्लूक की बातें सुनने की कुदरत अता फर्मा रखी है। पस जो शख्स 
भी मुझ पर कयामत तक दरूद भेजता रहेगा, वह फरिश्ता मुझको उसका और उसके 
बाप का नाम लेकर दरूद पहुंचाता है कि फलां शख्स जो फ्लां का बेटा है उसने आप 
पर दरूद भेजा है। | 


फ- अल्लामा सखावी रह० ने 'कौले बदीअ' में भी इस हदीस को नकल 
किया है और इसमें इतना इजाफा है कि फंला शख्स जो फ्लां का बेटा है, उसने 
आप पर दरूद भेजा है। हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि फिर अल्लाह जल्ले शानुहू उसके 
हर दरूद के बदले में उस पर दस मर्तबा दरूद (रहमत) भेजते हैं । 


एक और हदीस से यह मज्मून नकल किया है कि अल्लाह जल्ले शानुहू ट 
फरिश्तों में से एक फरिश्‍्ते को सारी मख्लूक की बातें सुनने की कूव्वत अता फर्मायी 
है, बह क्रयामत तक मेरी कब्र हर मुतअव्यन रहेगा । जब कोई शख्स मुझ पर दरूद 
भेजेगा, तो वह फरिश्ता उस शख्स का और उसके बाप का नाम लेकर मुझसे कहता 
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है कि पलां ने जो फ्लां का बेटा है, आप पर दरूद भेजा है और अल्लाह तआला 
जल्ले शानुहू ने मुझ से यह जिम्मा लिया है कि जो मुझ पर एक दफा दरूद भेजेगा, 
अल्लाह जल्ले शानुहू उस पर दस दफा दरूद भेजेंगे। 


एक और हदीस से भी यही फ़रिशते वाला मजमून नकल किया है और इसके 
आखिर में यह मज्मून है कि मैंने अपने रब से यह दर्ख्चास्त की थी कि जो मुझ पर 
एक दफा दरूद भेजे, अल्लाह जल्ले शानुहू उस पर दस दफा दरूद भेजे। हक तआला 
शानुहू ने मेरी यह दर्ख्खास्त कुबूल फर्मा ली। 


हजरत अबू एमामा रजि के वास्ते से भी हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल 
किया है कि जो शख्स मुझ पर एक दफ़ो 'दरूद भेजता है, अल्लाह जल्ले शानुहू इस 
पर दस दफा दरूद व रहमत भेजते हैं और एक फरिश्ता इस पर मुकर्रर होता है, 
जो उस दरूद को मुझ तक पहुंचाता है। 


एक जगह हजरत अनस रजि० की हदीस से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम का यह इर्शाद नकल किया है कि जो शख्स मेरे ऊपर जुमा के दिन या 
जुमा की शब में दरूद भेजे, अल्लाह जलले शानुहू उसकी सौ हाजतें पूरी करते हैं और 
उस पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर देते हैं, जो उसको मेरी कब्र में मुझ तक ऐसी तरह 
पहुंचाता है, जैसे तुम लोगों के पास हदाया! भेजे जाते हैं। 


इस हदीस पर यह इश्काल न किया जाये कि इस हदीस से मालूम होता है 
कि वह एक फरिश्ता है जो क़ब्रे अत्‌हर पर मुतअय्यन है, जो सारी दुनिया के सलवात 
ब सलाम हुजूर सल्ल० तक पहुंचाता रहे और इस से पहली हदीस में आया था कि 
अल्लाह के बहुत से फरिशते जमीन में फिरते रहते हैं, जो हुजूर सल्ल० तक उम्मत 
का सलाम पहुंचाते रहते हैं, इसलिए कि जो फरिश्ता कब्रे अतहर पर मुतअय्यन है, 
उसका काम सिर्फ यही है कि हुजूर सल्ल० के उम्मत का सलाम पहुंचाता रहे और 
यह फरिशते, जो सय्याहीन? हैं, यह जिक्र के हल्कों को तलाश करते रहते हैं और जहां 
कहीं दरूद मिलता है, उसको हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम तक पहुंचाते 
हैं और यह आम मुशाहदा है कि किसी बड़े की खिद्मत में अगर कोई पयाम भेजा 
जाता है और मज्मे में उसका जिक्र किया जाता है, तो हर शख्स उसमें फ़खू और 
तकर्रुब' समझता है कि वह पयाम पहुंचाये, अपने अकाबिर और बुजुर्गो के यहां यह 
मंजर बारहा देखने की नौबत आयी। फिर सैयदुल्‌ कौनेन फखुर्रसुल सल्लल्लाहु अलैहि 


१. तोहफे, 2. घूमने फिरने बाले, 3. करीबी | 
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ब सललम की पाक बारगाह का तो पूछना ही क्या, इसलिए जितने भी फ़रिशते पहुंचाएं, 
बरमहल है। 
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8. हजरत अबूहुरैरह रजि० हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
इर्शाद नकल करते हैं कि जो शख्स मेरे ऊपर मेरी कब्र के क़रीब दरूद भेजता है, 
मैं उसको खुद सुनता हूं और जो दूर से मुझ पर दरूद भेजता है वह मुझको पहुंचा 
दिया जाता है। 


फ़- अल्लामा सखावी रह० ने कौले बदीअ' में मुतअद्दद रिवायात से यह 
मज्मून नकल किया है कि जो शख्स दूर से दरूद भेजे, फरिश्ता इस पर मुतअय्यन 
है कि हुजूर सल्ल० तक पहुंचाये। और जो शरस क़रीब से पढ़ता है, हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसको खुद सुनते हैं, जो शख्स दूर से दरूद भेजे उसके 
मुताल्लिक तो पहली रिवायात में तफ्सील ,से गुजरं ही चुका कि फ़रिशते इस पर 
मुतअय्यन हैं कि हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम पर जो शर्स दरूद भेजे, 
उसको हुजूर सल्ल० तक पहुंचा दें। 


इस हदीस पाक में दसरा मज्मून जो क्रे अत्‌हर के करीब दरूद पढ़े, उसको 
हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ब नफ्से नफीस खुद सुनते हैं बहुत ही काबिले 
फख, काबिले इज्जत, क़ाबिले लज्जत चीज है। 


अल्लामा सखावी रह० ने क़्ौले बदीअ' में सुलेमान बिन सहीम रह० से नकल 
किया है कि मैंने ख्वाब में हुजूरे अक्स सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जियारत 
की । मैंने दर्याफ्त-किया, या रसूलल॑लाह ! यह जो लोग हाजिर होते हैं और आप पर 
सलाम करते हैं, आप इसको समझते हैं ? हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, हां, समझता 
हूं और इनके सलाम का जवाब भी देता हूं। | 


इब्राहीम बिन शैबान रह० कहते हैं कि में हज से फ़राग* पर मदीना मुनव्वरा 
हाजिर हुआ और मैंने कब्र शरीफ के पास जाकर सलाम अर्ज किया तो मैंने हुजरा 


]. खुद-ब-ख़ुद, 2. छुट्टी पाना, 
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शरीफ के अन्दर से 'वअलैकस्सलाम' की आवाज सुनी। मुल्ला अलीकारी रह० कहते 
हैं कि इसमें शक नहीं कि दरूद शरीफ कब्रे अतृहर के क़रीब पढ़ना अफजल है, दूर 
से पढ़ने से। इसलिए कि कुर्ब में जो खुशूअ-ख़ुजूअ और हुजूरे कल्ब हासिल होता 
है। वह दूर से नहीं होता। 


साहबे मजाहिरे हक इस हदास पर लखते हैं यानी पास वाल का दरूद ख़ुद 
सुनता हूं, बिला वास्ता और दूर वाले का दरूद मलाइका सय्याहीन पहुंचाते हैं और 
जवाब सलाम का ब-हर सूरत देता हूं। 


इससे मालूम क्या चाहिए कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सलाम 

' भेजने की क्या बुजुर्गी है और हजरत सल्ल० पर सलाम भेजने वाले को खुसुसन बहुत 

भेजने वाले को क्या शर्फ हासिल होता है। अगर तमाम उम्र के सलामों का एक 
जवाब आवे, सआदत है, चजायाकि हर सलाम का जवाब आवे- 


बहर सलाम मकुन रजा दर जवाब आ लब, 
कि सद सलाम मेरा बस यके जवाब अंज तू ।' 


इस मज्भून को अल्लामा सखरावी रह० ने इस तरह जिक्र किया है कि किसी 
बंदे की शराफत के लिए यह काफी है कि उसका नाम खैर के साथ हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मञ्लिस में आ जाये। इसी जैल में यह शेर भी कहा 
गाहे senor CFP SEs 

व मन ख तर त मिन्हु विबालिका क खत्रतुन, 

हक्रीकुन बिअंय्यस्सू व अंय्य त क्रमा | 

तर्जुमा- “जिस खुश क्रिस्मत का ख्याल भी तेरे दिल में गुजर जाये, वह 
इसका मुस्तहिक है कि जितना भी चाहे, फख़ू करे और पेश कदमी करे (उछले-कूदे) । 


“जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि इस महिफ़ल में है।' 


इस रिवायत में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खुद सुनने में 
कोई इश्लाक नहीं, इसलिए कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने कुबूर में जिंदा 
है। 


।. यानी होठों को हर सलाम के जवाब की तकलीफ न दो। मुझे सौ सलामों के जवाब में. 
आपका एक सलाम काफी है । 
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अल्लामा सखावी रह० ने कौले बदीअ' में लिखा है कि हम इस पर ईमान 
लाते हैं और इसकी तस्दीक़ करते हैं कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
जिंदा हैं अपनी क्ब्रे शरीफ में और आपके बदने अतूहर को जमीन नहीं खा सकती, 
और इस पर इज्साअ' है। 


इमाम बैहकी रह० ने अंबिया की हयात में एक मुस्तकिल रिसाला तस्नीफ 
फर्माया है और हजरत अनस रजि० की हदीस - 


'अल-अंबियाउ अहयाउन फी कुबुरिहिम युसल्लून०? 
GHB nese A 
(कि अंबिया अपनी क़ब्रों में जिंदा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं।) 


अल्लामा सखावी रह० ने इसकी मुख्तलिफ तुरुक से तस्रीज की है और इमाम . 
मुस्लिम ने हजरत अनस रजि० ही की रिवायत से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम का यह इर्शाद नकल किया है कि मैं शबे मेअराज में हजरत मूसा अलै० 
के पास से गुजरा। वह अपनी क़ब्र में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे। नीज मुस्लिम ही 
कि रिवायत से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद नकल किया 
है कि मैंने हजराते अंबिया की एक जमाअत के साथ अपने आपको देखा, तो मैंने 
हजरत ईसा और हजरत इब्राहीम अला नबीयिना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को 
खड़े हुए नमाज पढ़ते हुए देखा ! 

हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के विसालः के बाद हजरत अबूबक्र 
सिद्दीक रजियल्लाहु तआला अन्हु जब नाश* मुबारक के करीब हाजिर हुए, तो हुजरे 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चेहरा-एं-अन्वर को, जो चादर से ढका हुआ था, 
खोला और उसके बाद हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से खिताब करते 
हुए अर्ज किया, मेरे मां बाप आप पर कुर्बान ! 'ऐ अल्लाह के नबी ! अल्लाह जलले 
शानुहू आप पर दो मौतें जमा न करें। एक मौत जो आपके लिए मुकर थी, वह 
आप पूरी कर चुके। (बुखारी) | 

अल्लामा सुयूती रह० ने हयाते अंबिया में मुस्तकिल एक रिसाला तरनीफ 
फर्माया है। और फसले सानी की हदीस नं० 3 पर भी मुस्तकिल यह मज्सून आ रहा 
है कि अल्लाह जल्ले शानुहू ने जमीन पर यह चीज़ हराम कर रखी है कि वह अंबिया 


!. इस पर सभी राज़ी हैं, 2. तरीकों, 3. देहावसान, 3. शव, 4. यानी अपने अन्दर लिए हुए है 
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अलैहिमुस्सलाम के बदनों को खाये। 


अल्लामा सखावी रह० “कौले बदीअ' में तहरीर फ़र्माते हैं कि मुस्तहब यह 
है कि जब मदीना मुनव्वरा के मकानात और दरख्तों कौरह पर नजर पड़े तो दरूद 
शरीफ क़सरत से पढ़े और जितना क़रीब होता जाये, उतना ही दरूद शरीफ में इजाफा 
करता जाये, इसलिए कि यह मवाक़े वहि और क़ुरआन पाक के नुजूल से मामूर है। 
हजरत जिब्नील और हजरत मीकाईल की बार-बार यहां आमद हुई है और इसकी . 
मिट्टी सय्यिदुल्‌ बशर पर मुश्तमिल्‌' है। इसी जगह से अल्लाह के दीन और उसके 
पाक रसूल सल्ल की सुन्नतों की इशाअत हुई है। यह फजाइल और ख़ैरात के मनाजिर 
हैं। यहां पहुंच कर अपने कल्ब को निहायत हैबत और ताजीम से भरपूर कर ले, 
गोया कि वह हुजूर सल्ल० की जियारत कर रहा है और यह तो मुहक्कक? है हुजूर 
सल्ल० उसका सलाम सुन रहे हैं। आपस के झगड़े और फुजूल बातों से एहतिराज? 
करे, इसके बाद किब्ले की जानिब से कब्र शरीफ पर हाज़िर हो और बकद्र चार हाथ 
फासले से खड़ा हो, और नीची निगाह रखते हुए निहायत सुशूअ-सुजूअ और अदब 
व एहतिराम के साथ यह पढ़े- 

~ 


Ge ASS Ne “/ CANA) 0 ~ DI 
COS NESE BSD 


७० < 


SAPIENS GN EAE 
ENE RESIGNS OS BASES 
YAN BIN ESSIEN Et ४; 
KSEE By E53 BEE Ce) 
DEEN 3 ५५ SESE IEE ८5: 
RSS ES BAG OSE 
SUBS DISEGECES ESSEC Ess ६5; 
THIS PENG EES NN G Ee 5 
IASON PEN Gy il 

।. यकीनी बात है, 2. परहेज करे, 3. आखिरी. बी 5 
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आप पर सलाम, ऐ अल्लाह के रक्ूल! आप पर सलाम, ऐ अल्लाह के नबी ! 
आप पर सलाम, ऐ अल्लाह की बर्गुजीदा हस्ती ! आप पर सलाम, ऐ अल्लाह की 
मख्लूक में सबसे बेहतर जात ! आप पर सलाम, ऐ अल्लाह के हबीब ! आप पर सलाम, 
ऐ रसूलों के सरदार ! आप पर सलाम, ऐ खातमन्नबीयीनः ! आप पर सलाम, ऐ. रब्बुल 
आलमीनः के रसूल ! आप पर सलाम, ऐ सरदार उन लोगों के जो कयामत में रोशन 
चेहरे वाले और रोशन हाथ-पांव वाले होंगे। (यह मुसलमानों की खास अलामत 
है कि दुनिया में जिन आजा को वह वुजू में धोते रहे हैं, वह कयामत के दिन मे निहायत 
रोशन होंगे) आप पर सलाम, 'ऐ जन्नत की बशारत देने वाले ! आप पर सलाम, 
'ऐ (जहन्नुम) से डराने राले! आप और आपके असले बैत पर सलाम, जो ताहिर 
हैं। सलाम आप पर और आप की अज्वाजे मुतहहरात पर जो सारे मोमिनों को मायें 
हैं। सलाम आप पर और आपके तमाम सहाबा किराम रजि० पर । सलाम आप 
पर और तमाम अंबिया और तमाम रसूलों पर और तमाम अल्लाह के नेक बन्दों पर 
या रसूलल्लाह ! अल्लाह जल्ले शानुहू आपको हम लोगों की तरफ से उन सबसे बढ़कर 
जजा-ए-खैर* अता फ़मयिं, जितनी की किसी नबी को उसकी कौम की तरफ से और 
किसी रसूल को उसकी उम्मत की तरफ से अता फर्मायी हो और अल्लाह तआला 
आप पर दरूद भेजे, जब भी जिक्र करने वाले आपका जिक्र करें और जब भी कि 
गाफिल लोग आपके जिक्र से गाफिल हों । अल्लाह तआला शानुहू आप पर अब्वलीन 
में दरूद भेजे । अल्लाह तआला आप पर आखिरीन में दरूद भेजे, उस सब से अफजल 
और अक्मल और पाकीजा जो अल्लाह ने. अपनी सारी मख्लूक में से किसी पर भी 
भेजा हो जैसा कि उसने निजात दी, हम को आपकी बरकत से, गुमराही से और आपकी 
वजह से जिहालत और अंधेपन से बसीरत* अता फर्मायी है। मैं गवाही देता हूं कि 
अल्लाह के सिवा कोई माङूद नहीं और गवाही देता हूं इस बात की कि आप अल्लाह 
के बन्दे और उसके रसूल हैं और उसके अमीन हैं और सारी मख्लूक में से उसकी 


. दुनियाओं के पालनहार, 2. अच्छा बदला, 3. रोशनी । 
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बर्गुजीदा जात हैं और इसकी गवाही देता हूं कि आपने अल्लाह की रिसालत को पहुंचा 
दिया और उसकी अमानत को अदा कर दिया, उम्मत के साथ पूरी-पूरी खैरख्वाही 
फर्मायी और अल्लाह के बारे में कोशिश का हक़ अदा फर्मा दिया। या अल्लाह ! 
आपको इससे ज्यादा से ज्यादा अता फर्मा, जिसकी उम्मीद करने वाले उम्मीद कर 
सकते हैं।' यहाँ तक सलाम का तर्जुमा हुआ। 


इसके बाद अपने नफ्स के लिए और सारे मोमिनीन और मोमिनात के लिए 
दुआ करे । इसके बाद हजरात शैखैन-हजरत अबूबक्र, हजरत उमर रजियल्लाहु तआला 
अन्हुमा पर सलाम पढ़े और इनके लिए भी दुआ करे और अल्लाह से इसकी भी दुआ 
करे कि अल्लाह जल्ले शानुहू इन दोनों हजरात को भी उनकी मसाऔ-ए-जमीला! 
जो उन्होंने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की मदद में खर्च की है और 
जो हुजूर सल्ल० की हक अदाएगी में खर्च की हैं, उन पर बेहतर से बेहतर जजाए 
खैर अता फर्माए, और यह समझ लेना चाहिए कि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम की क्ब्रे अतहर के पास खड़े होकर सलाम पढ़ना दरूद पढ़ने से ज्यादा अफजल 
है। (यानी 'अस्सलामु अलैक या रसूलल्लाह' अफजल है 'अस्सलातु अलैक या 
रसूलल्लाह' से) 


अल्लामा बाजी रह० की राय है कि दरूद अफजल हे। 


अल्लामा सखावी रह०-कहते हैं कि पहला ही कौल ज्यादा सही है!, जैसा 
कि अल्लामा मुजदुद्दीन साहबे क्रामूस रह० की राय है, इसलिए कि हदीस में 'मा मिन 
मुस्लिमिन्‌ युस्लिमु अलय्य इन्दा क़ब्री० आया है। 


अल्लामा सखावी रह० का इशारा इस हदीस पाक की तरफ है जो अबूदाऊद 
शरीफ वगैरह में हजरत अबूहुरैरह रजि० से नकल की गयी है कि जब कोई शख्स 
मुझ पर सलाम करता है, तो अल्लाह जल्ले शानुहू मुझ पर मेरी रूह लौटा देते हैं, 
यहां तक कि मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं, लेकिन इस नकारा” के नजदीक 'सलात' 
का लफज (यानी दरूद) भी कसरत से रिवायात में जिक्रं किया गया है। चुनांचे इसी 
रिवायत में जो ऊपर अभी न० (8) पर गुजरी है उसमें यह है कि जो शख्स मेरी 
कब्र के क़रीब दरूद पढ़ता है, मैं उसको सुनता हूं। इसी तरह॑ बहुत-सी रिवायात 
में यह मज्मून आया है, इसलिए बन्दे के ख्याल में अगर हर जगह दरूद व सलाम 


]. बेहतरीन कोशिशे, 2. यानी यही ज्यादा सही है कि सलाम पढ़ना दरूद पढ़ने से ज्यादा 
अफजल है, 3. यानी लेखक, 


0070 एप्प गत पत्ते मप्र ए शभ प एम त्पगपि पर 


मे फ़जाइले आमाल () वशिणरििगि॥ 32 तमाीएसिता। फ़्जाइले दरूद शरीफ़ 7 
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अस्सलामु अलै क या रसूलल्लाह ! अस्सलामु अलै क या नबीयल्लाह वगैरह के 
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अस्सलातु वस्सलामु अलै क या रसूलल्लाह ! अस्सलातु वस्सलामु अलै क 
या नबीयल्लाह । 


इसी तरह आखीर तक अस्सलामु के साथ अस्सलातु का लेफज भी बढ़ा दे 
तो ज्यादा अच्छा है। इस सूरत में अल्लामा बाजी और अल्लामा सखावी रह०, दोनों 
के क्ौल पर अमल हो जायेगा। 


वफ़ा उल्‌ वफ़ा में लिखा है कि अबूअब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अब्दुलूलाह बिन 
हुसैन सामरी हंबली रह० अपनी किताब “मुस्तौअब' में जियारते क्ब्रे नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सल्लम के बाब में आदाबे जियारत जिक्र करने के बाद लिखते हैं, फिर कब्र 
आारीफ के करीब आये और कब्र शरीफ की तरफ मुंह करके और मिम्बर को अपने 
बायी तरफ करके खड़ा हो और इसके बाद अल्लामा सामरी हंबली रह० ने 
सलाम और दुआ की कैफियत लिखी है और मिन्जुम्ला इसके यह भी लिखा है कि 


यह पढ़े- 
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अल्लाहुम्म इन्न क कुल्त फ़ी कित्ताबि क लि नबीयि क अलैहिस्सलामु व लौ 

अन्नहुम इज ज़ ल मू अन्फु स हुम जाऊ क फस्तग्फरुल्ला ह वस्तग्फ र लहुमरसूलु 

ल व ज दुल्ला ह तव्वावर्रहीमा० व इन्नी क़द अतैतु नबी य क मुस्तश्फिरन फ़ अस्‌ 

अलु अन्‌ लूजि ब लियल्‌ मश्फि र त कमा औजन्त हा लिमनअताहु फी हयातिही 
अल्लाहुम्म इन्नी अतवज्जहु इलै क बिनबीयि क सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम० 

तर्जुमा- ऐ अल्लाह ! तूने अपने कलाम पाक में अपने नबी सल्लल्लाहु 

अलैहि व सल्लम से यों इर्शाद फर्माया कि आगर वह लोग, जब उन्होंने अपनी जानों 





औ४ फारााइले आमाल 6) उ्ाशितधिनिशित्तानि 33 पिएं: फ़जाइले दरूद शरीफ़ है 
पर ज़ुल्म किया था आप! की खिदमत में हाजिर हो जाते तो अल्लाह जल्ले शानुहू 
से माफी चाहते और रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) भी उनके लिए अल्लाह 
तआला से माफी चाहते, तो जरूर अल्लाह तआला को तौबा का क़ुबूल करने वाला, 

रहमत करने वाला पाते और मैं तेरे नबी के पास हाजिर हुआ हूं, इस हाल में कि 
इस्तग्फार करने वाला हूं तुझसे, यह मांगता हूं कि तू मेरे लिए मशिफिरत को वाजिब 
कर दे जैसा कि तू ने मग्फिरत वाजिब की थी, उस शस्स के लिए, जो रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में, उनकी जिंदगी में आया हो ! ऐ अल्लाह! 

मैं तेरी तरफ मुतवज्जह होता हूं, तेरे नबी सल्ल० के वसीले से। (इसके बाद और 
लम्बी चौड़ी दुआएं जिक्र की!) 
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9. हजरत उबई बिन कअूब रजि० ने आर्ज किया, या रसूलल्लाह ! में ज।५ 
पर दरूद कसरत से भेजना चाहता हूं तो उसकी मिक्दार अपने औक़ाते दुआ में 
से कितनी मुकर्रर करूं ? हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फर्माया, जितना 
तेरा जी चाहे। मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ! एक चौथाई ? हुजूर सल्लं० ने 
फर्माया, तुझे इस्तियार है और अगर इस पर बढ़ा दे, तो तेरे लिए बेहतर है। तो 
मैंने अर्ज किया कि निस्फ' कर दूं । हुजूर सल्लऽ ने फर्माया, तुझे इस्तियार है और 
अगर बढ़ा दे तो तेरे लिए ज्यादा बेहतर है। मैंने अर्ज किया, दो तिहाई कर दूं। 
हुजूर सल्ल० ने फर्माया, तुझे इख्तियार है और इससे बढ़ा दे तो तेरे लिए ज्यादा बेहतर 
है। मैंने आर्ज किया या रसूलल्लाह ! फिर मैं अपने सारे वकत को आपके दरूद के 


।. यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की ख्िदमत में, 
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पए फ़ज़ाइले आमाल () पंशिशशितितिलित्षान 34 UHHH फजाइले दरूद शरीफ 7. 
लिए मुक्रर करता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फर्माया तो, इस सूरत 
में तेरे सारे, फिक्रों की किफायत की जाएगी और तेरे गुनाह भी माफ कर दिए जाएऐंगे। 
फ़- मतलब तो वाज़ेह है, वह यह कि मैंने कुछ वक्‍त अपने लिए दुआओं 
का मुकर्रर कर रखा है और चाहता यह हूं कि दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करूं, 
तो अपने इस मुअय्यन! वक्‍त में से दरूद शरीफ के लिए कितना वक्‍त तज्वीज कछ । 
मसलन, मैने अपने अवराद व वजाइफ के लिए दो घंटे मुकर्रर कर रखे हैं, तो इसमें 
से कितना वक्त दरूद शरीफ के लिए तज्चीज करूं । 
अल्लामा सखावी रह० ने इमाम अहमद रह० की एक रिवायत से यह नक़ल 
"किया है कि एक आदमी ने आर्ज किया, या रसूलल्लाह ! अगर मैं अपने सारे वक्त 
को आप के दरूद के लिए मुकर्रर कर दूं तो कैसा ? हुजूर सल्ल० ने फर्माया, ऐसी 
सूरत में हक -तआला शानुहू तेरी दुनिया और आखिरत के सारे फिक्रों 
की किफायत फर्माएगा । 
अल्लामा सखावी रह० ने मुतअद्दिद सहाबा रजि० से इसी किस्म का मजमून 
नकल किया है। इसमें कोई इश्काल नहीं कि मुतअद्विद सहाबा किराम ने इस क़िस्म 
की दर्ख्वास्तें की हों। 
अल्लामा सखावी रह० कहते हैं कि दरूद शरीफ चूंकि अल्लाह के जिक्र पर 
और इुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताजीम पर मुश्तमिल है, तो हकीकत 
में यह ऐसा ही है, जैसा दूसरी हदीस में अल्लाह जल्ले शानुहू का यह इर्शाद नकल 
किया गया है कि जिसको मेरा जिक्र मुझ से दुआ मांगने में मानेअ हो, यानी कसरते 
ज़िक्र की वजह से दुआ का वक्त न मिले तो मैं उसको दुआ मांगने वालों से ज्यादा 
दूंगा । ee 
साहबे मजाहिरे हक ने लिखा है कि सबब इसका यह है कि जब बन्दा अपनी 
तलब ब रग्बत को अल्लाह तआला की पसंदीदा चीज़ में करता है और अल्लाह तआला 
की रुजा को मुकद्दम रखता है अपने मतालिब? पर तो वह किफायत करता है उसके 
सब मुहिम्मातः की - 
“मन का न लिल्लाहि कानल्लाहु लहू' यानी जो अल्लाह का हो रहता है; 
बह किफ़ायत करता है उसको । 
जब शेख बुर्जर्गवार अब्दुल वहहाब मुत्तकी रहमतुल्लाहि तआला ने इस 
मिस्कीन को यानी अब्दुल हक़ को वास्ते जियारते मदीना मुनव्वरा को रुख्सत किया, 
फ़र्माया कि जानो और आगाह हो कि नहीं है इस राह में कोई इबादत बाद 


` ।. आधा, 2. मुक्रर , तै, 3. यानी अपनी पसंद की चीजों पर, 





प फ़ाइले आमाल (0) HHH 35 HHH ऋआइले दरूद शरीक हु. 
अदा-ए-फरायज़ के, मानिन्द दरूद के, ऊपर संय्यिदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के, चाहिए कि तमाम औकात अपने को इसमें सर्फ करना, और चीज में मश्गूल 
न होना । अर्ज किया गया कि इसके लिए कुछ अदद मुअय्यन हो । फर्माया, यहां मुअव्यन 
करना अदद का शर्त नहीं । इतना पढ़ो कि साथ उसके रतबुल्लिसान' हो और उसके 
रंग में रंगीन हो और मुस्तगर्क* हो इसमें । | 

इस पर यह इश्काल न किया जाये कि इस हदीस पाक से यह मालूम हुआ 
कि दरूद शरीफ सब औराद व वजाइफ के बजाय पढ़ना ज्यादा मुफीद है, इसलिए 
कि- ँ 

।. अव्वल तो ख़ुद इस हदीसे पाक के दर्मियान मे इशारा है कि उन्होंने यह 
वक्त अपनी जात के लिए दुआओं का मुकर्रर कर रखा था। इसमें से दरूद शरीफ 
के लिए मुकर्रर करने का इरादा फर्मा रहे थे। ; 

2. दूसरी बात यह है कि यह चीज़ लोगों के अहवाल के एतबार से मुख्तलिफ 
हुआ करती है, जैसा कि 'फजाइले जिक्र' के बाब दोम हदीस (20) के जैल में गुजरा 
है कि बाज रिवायात में 'अलहम्दु लिल्लाह' को अफजलुद्दुआ? कहा गया है और बाज 
रिवायत में इस्तग्फार को अफजलुद्दुआ कहा गया है। इसी तरह से और आमाल के 
दर्मियान में भी मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ आमाल को सबसे अफजल करार 
दिया गया है। यह इरिजलाफ लोगों के हालात के इख्तिलाफ के एतबार से और औकात 
के एतबार से हुआ करता है, जैसा कि अभी मजाहिरे हक से नकल किया गया है 
कि शेख अब्दुल हक मुहद्विस नव्वरल्लाहु मर्कदहू को उनके शेख रह० ने मदीना पाक 
के सफर में यह वसीयत की कि तमाम औकात दरूद शरीफ ही में खर्च करें । अपने 
अकाबिर का भी यही मालूम है कि वह मदीना पाक के सफ़र में दरूद शरीफ़ की 
बहुत ताकीद करते हैं। 

अल्लामा मुंजरी रह० ने 'तगीब' में हजरत उबई रजिऽ की हदीसे बाला में 
उनके सवाल से पहले एक मज्मून और भरिनकल कयो है, वह कहते हैं कि जब चौथाई 
रात गुजर जाती, तो हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खड़े हो जाते और 
,इर्शाद फ़मति, ऐ लोगों ! अल्लाह का जिक्र करो* (यानी बार-बार फर्मति) “राजिफा! 
आ गई और 'रादिफा' आ रही है। मौत उन सब चीजों के साथ, जो इसके साथ 
लाहिक हैं, आ रही है। मौत उन सब चीज़ों के साथ, जो उसके साथ लाहिक हैं, 
आ रही हैं। इसको भी दो मर्तबा फमति। 


]. जरूरी कामों की, 2. जुबान उससे तर रहे, 3. इब जाए, 4. सबसे अच्छी दुआ, 


SAHARA AHHH 


पी; फ़जाइले आमाल 6) वरिनिनिश्विनिगित् 36 नातानितिलानितिलाः फजाइले दरूद शरीफ़ 7; 
- राजिका' और रादिफा' क्रुरआन पाक की आयत जो सूरः वञ्ाजिं आति 
में है, की तरफ इशारा है, जिस में अल्लाह पाक का इर्शाद है- 
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यौ म तर्जुफु राजिफ़तु तत्‌ बञ्जु हर्रा दिफतु कुलूबुय्यौमइजिंबवाजिफतुनं 
अन्सारुहा खाशिअ:० 


जिसका तर्जुमा और मतलब यह है कि ऊपर चंद चीजों की कसम खाकर 
अल्लाह तआला का इर्शाद है, कि क़यामत जरूर आयेगी, जिस दिन हिला देने वाली 
चीज सब को हिला डालेगी। इससे मुराद पहला सूर है। इसके बाद एक पीछे आने 
वाली चीज आयेगी इससे मुराद दूसरा सूर है बहुत से दिल उस रोज़ मारे खौफ के 
धड़क रहे होंगे, शर्म की वजह से उनकी आंखें झुक रही होंगी।' | 
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।0. हजरत अबूदर्दा रजि० ने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
इर्शाद नकल किया है कि जो शरस सुबह और शाम मुझ पर दस-दस मर्तबा दरूद 
शेरीफ पढ़े, उसको क्रयामत के दिन मेरी शफाअत पहुंच कर रहेगी। 


'फ़- अल्लामा सखावी रह० ने मुतअद्दिद हदीस से दरूद शरीफ़ पढ़ने वाले 
को हुजूर सल्ल० की शफ़ाअत हासिल होने का मुज्दा* नकल किया है। 

हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० की हदी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
का यह इर्शाद नकल किया है जो मुझ पर दरूद पढ़े कयामत के दिन में उसका सिफारशी 
बनूंगा । इस हदीसे पाक में किसी मिकदार की भी कैद नहीं । 

हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु लआला अन्हु की एक और हदीस से दरूद 
नमाज के बाद भी यह लफज नक़ल किया है कि में कयामत के दिन उसकी गवाही 
दूंगा और उसके लिए सिफारिश करूंगा । | 

हजरत रुजैफअ बिन साबित रजि० की रिवायत से हुजूर का यह इशौद नकल 


!. बयानुल कुरआन मय जियाद। 


3, जाइले आमाल () उतत 37 ततिति. फनाइले दरूद शरीफ 7, 
कियां है कि जो शख्स यह दरूद शरीफ़ पढ़े- -” 


agate SNPs 
अल्लाहुम-म सल्लि अला मुहम्मदिंव-व अन्जिल्‌ हुल्‌ मक्रअदल मुकर्रब 
अिन्द-क यौमल क्रयामति० उनके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब है। 


अल्लामा सखावी रह7० ने हजरत अबूहुरैरह रजि० की रिवायत से नकल किया 
है कि जो शाख्स मेरी कब्र के पास दरूद शरीफ पढ़ता है, मैं उसको सुनता हूं और 
जो शख्स दूर से मुझ पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह जल्ले शानुहू, उसके लिए एक फरिश्ता 
मुकर्रर कर देते हैं, जो मुझ तक दरूद को पहुंचाये और उसके दुनिया व आखिंरत 
के कामों की किफ़ायत कर दी जाती है और मैं क़रयामत के दिन उसका गवाह या 
सिफारशी बनूंगा। 


“या! का मतलब यह है कि बाज के लिए सिफारिशी और बाज के लिए गवाह, 
मसलन अहले मदीना के लिए गवाह, दूसरों के लिए सिफारिशी या फर्माबरदारों के 
लिए गवाह और गुनाहगारों के लिए सिफारिशी वगैरह जालिक कमा क्रालहुस्सखावी। 
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।।. हजरत अ;इशा रजि० ने हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
इर्शाद नकल किया है कि जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है, तो एक फ़रिशता उस 
दरूद को ले जाकर अल्लाह जल्ले शानुहू की पाक बारगाह में पेश करता है, वहां 
से इर्शाद आली होता है कि इस दरूद को मेरे बंदे की क़ब्र के पास ले जाओ यह 
उसके लिए इस्तिग्फार करेगा और इसकी वजह से उसकी आंख ठंडी होगी। | 


फ़- जाद्स्सईद में “मवाहिबे लद्निया' से नकल किया है कि क्रयामत. में 
किसी मोमिन की नेकियां कम हो जायेंगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
एक पर्चा सरे अंगुश्त' के बराबर निकाल कर मीजान में रख देंगे, जिससे नेकिंयों का 





4. एक उंगली कै सिरे के बराबर, 





पं फ़जाइले आमाल () वेसवरिविनिशशेतेत 38 विविध, फ़जाइले दरूद शरीफ़ (६ 
पल्ला वजनी हो जायेगा। वह मोमिन कहेगा, मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान हो जायें, 
आप कौन हैं, आपकी सूरत व सीरत कैसी अच्छी है। आप फ़मयिंगे, मैं तेरा नबी 
हूं और यह दरूद है, जो तूने मुझे पर पढ़ा था, तेरी हाजत के वक्‍त मैंने इसको अदा 
कर दिया। 


इस पर यह इशकाल न किया जाये कि एक पर्चा सरे अंगुश्त के बराबर मीजान 
के पलड़े को कैसे झुका देगा, इसलिए कि अल्लाह जल्ले शानुहू के यहां इख्ललास की 
कद्र है और जितना भी इख्लास ज्यादा होगा उतना ही वजन ज्यादा होगा। 'हदीसुल 
बताक़ा' यानी एक टुकड़ा कागज का, जिस पर कलमा-ए-शहादत लिखा हुआ था, 
बह निन्नान्वे दफ्तरों के मुकाबले में और हर दफ्तर इतना बड़ा कि मुन्तहा-ए-नजर 
तक ढेर लगा हुआ था, गालिब आ गया। 


यह हदीस मुफस्सल इस नाकारा के रिसाला 'फजाइले जिक्र बाब दोम, फस्ल 
सोम की नं० (4) पर गुजर. चुकी है, जिसका जी चाहे, मुफस्सल वहां देखे और 
उसमें यह भी है कि अल्लाह के नाम के मुकाबले में कोई चीज भारी नहीं हो सकती 
और भी उस रिसाले में मुतअददिद रिवायात इसी मज्सून की गुजरी हैं कि जिनसे मालूम 
होता है कि अल्लाह के यहां वजन इख्लास का होता है। 


फ़स्ल पंजुम हिकायात के जैल मैं हिकायत (20) पर भी इसके मुताल्लिक 
मुख्तसर-सा मज्सून आ रहा है। 
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2. हजरत अबूसईद खुदरी रजि० हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
कर यह इर्शाद नक़ल करते हैं कि जिसके पास सद्का करने को कुछ न हो, वह यों 
दुआ मांगा करे, (अल्लाहुम-म सल्लि से अखीर तक) ' ऐ अल्लाह ! दरूद भेज मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जो तेरे बदि हैं और तेरे रसूल हैं और रहमत भेज 


मोमिन मर्द और मोमिन औरतों पर और मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों पर।_ 


“पस यह दुआ उसके लिए जकात यानी सद्का होने के क़ायम मुकाम है और मोमिन 


HIATT EMINENT TICE 


पछ फजाइले आमाल (]) JHRFAHANNH 39 HHRMA, फ़जाइले दरूद शतैफ़ % 
का पेट किसी सैर से कभी नहीं भरता, यहां तक कि वह जन्नत में पहुंच जाये। 

फ़- अल्लामा सखावी रह० ने लिखा है कि हाफिज इब्ने हब्यान रजि० 
ने इस हदीस पर यह फ़स्ल बांधी है, इस चीज़ का बयान कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम पर दरूद पढ़ना सद्का न होने की सूरत में सद्का के फ़ायम-मुकाम 
हो जाता है।' 

उलमा में इस बात में इस्तिलाफ है कि सद्का अफजल है या हुजूरे अक्दस ` 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद। बाज उलमा ने कहा है कि हुजूर सल्ल० पर 
दरूद सद्के से भी अफजल है इसलिए कि सदुका सिर्फ एक ऐसा फ़रीजा है जो बंदों 
पर है और दरूद शरीफ ऐसा फरीजा है जो बंदों पर फर्ज होने के अलावा अल्लाह 
तआला शानुहू और उसके फ़रिशते भी उस अमल को करते हैं, अगरचे अल्लामा सखावी 
रह० ख़ुद इसके मुवाफिक नहीं है। 

अल्लामा सखावी रह० ने हजरत अबुहुरैरह रजि० से हुजूर सल्ल० का यह 
इर्शाद नक़्ल किया दै कि मुझ पर दरूद भेजा करो, इसलिए कि मुझ पर दरूद जना, 
तुम्हारे लिए जकात (सद्के) के हुक्म में है। . 

एक और हदीस से नकल किया है कि मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो 
कि जह तुम्हारे लिए जकात (सद्को) है। नअ हजरत अली रजि० की रिवायत से 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नकल किया है कि मुझ पर तुम्हारा 
दरूद भेजना तुम्हारी दुआओं को महफूज करने वाला है, तुम्हारे रब की रजा का 
सबब है और तुम्हारे आमाल की जकात है (यानी उनको बढ़ाने वाला और पाक करने 
वाला है) 


हजरत अनस रजि० की हदीस से हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया 
है कि मुझ पर दरूद भेजा करो, इसलिए कि मुझ पर दरूद तुम्हारे लिये (गुनाहों का) 
कफ्फारा है और जकात (यानी सद्का) है। 


और हदीसे पाक का आखिरी टुकड़ा कि मोमिन का पेट नहीं भरता, उसको 
साहिबे मिश्कात ने फ़जाइले इल्म में नकल किया है और साहिबे मिर्कात वगैरह ने 
खैर से इलम मुराद लिया है। अगरचे खैर का लफज आम है और हर खैर की चीज 
और हर नेकी को शामिल है और मतलब जाहिर है कि मोमिन कामिल का पेट नेकियां 
कमाने से कभी नहीं भरता; वह हर वकत इस कोशिश में रहता है कि जो नेकी भी 





. यानी इससे दुआएं कुबूल होती हैं, | 
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जिस तरह उसको मिल जाये, वह हासिल हो जाये। अगर उसके पास माली सदुका 
नहीं है, तो दरूद शरीफे ही से सद्के की फजीलत हासिल करे। | 


इस नाकारां के नजदीक खैर काः लफज अलल उमूम ही ज्यादा बेहतर है कि 
वह इलम और दूसरी चीजों को शामिल है। लेकिन साहिबे मजाहिरे हक ने भी साहिबे 
मिर्कात वगैरह के इत्तिबाअ में खैर से इलम ही मुराद लिया है। इसलिए बह सहरीर 
फमति हैं, हरगिज नहीँ सेर होता मोमिन खैर से, यानी इलम से, यानी अखीर उम्र 
तक तलबे इलम में रहता है और उसकी बरकत से बहिशत में जाता है। : 


इस हदीस में खुशर्बरी है तालिबे इलम को कि दुनिया से बा-ईमान जाता 
है इन्शोअल्लाह तआला और इस दर्जे कै हासिल करने के लिए बाज अस्लल्लाह अखीर 
उम्र तक तह्सीले इलम में मशगूल रहे हैं, बावजूद हासिल करने बहुत से इलम के और 
दाइरा इल्म का बहुत वसीअ है जो कि भूल हो साथ इल्म के । अगरचे साथ तालीम 
ब तस्नीफ के हो । हकीकत में सवाब त॑लबे इलम और तक्मील उसकी का ही है उसको 
(हक) । 

तक्मला= इस फस्ल को कुरआन पाक की दो आयतों और दस अहादीस 
रारीफा पर इरिन्तसारन खत्म करता हूं कि फजाइल की रिवायात बहुत कसरत से 
हैं। इनका इहसा' भी इस मुख्तसर रिंसाले में दुश्वार है और सआदत की बात यह 
है कि अगर एक भी फ़जीलत न होती, तब भी हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु तआला. अलैहि: | 
व आलिहि व सहिबही व अत्बाजिही ब बारिक व सल्लिम के उम्मत पर इस क्रदर  : 
एहसानात हैं कि न उनका शुमार हो सकता है और न उनकी हक्क अदाएगी हो सकतीं 
है। इस बिना पर जितना भी ज्यादा खे ज्यादा आदमी दरूदे पाक में रतबुल्लिसान 
रहता, वह कम था, चायकि अल्लाह जलले शानुहू ने अपने लुत्फ व करम से इस हक 
अदायगी के ऊपर भी सैकड़ों अञ्ज व सवाब और एहसानात फर्मा दिए। 


अल्लामा सखावी रह ने अव्बल मुज्मलन उन इंआमात की तरफ इशारा 
किया है, जो दरूद शरीफ पर मुरत्तब हुए हैं, चुनांचे वह लिखते हैं, बाब सानी, दरूद 
शरीफ के सवाब में अल्लाह जल्ले शानुहू का बंदे पर दरूद भेजना इसके फरिशतों 
का दरूद भेजना और हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का खुद उस पर 
दरूद भेजना और दरूद पढ़ने वालों की खताओं का कफ्फारा होना और उनके आमाल 
. को पाकीजा बना देना और उनके दर्जात का बूलंद होन और गुनाहों का माफ होना 


!. गिनती 
ORR AAAS 
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और ख़ुद दरूद का मग्फ़िरत तलब करना दरूद पढ़ने वाले के लिए और उसके 
नामा-ए-आमाल में एक क़ीरात के बराबर सवाब का लिखा जाना और क़ीरात भी 
वह जो उहद पहाड़ के बराबर हो और उसके आमाल का बहुत बड़ी तराज़ू में तुलना 
और जो शख्स अपनी सारी दुआओं को दरूद बना दे, उसके दुनिया व आखिरत के 
सारे कामों की किफायत, जैसाकि करीब ही (9) पर हजरत उबई रजि० को हदीस 
में गुजर चुका है और खताओं का मिटा देना, उसके सवाब का गुलामों के आज़ाद 
करने से ज्यादा होना और इसकी वजह से ख़तरात से निजात पाना और नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कयामत के दिन इसके लिए शाहिद ब गवाह बनना 
और आप की शफाअत का वाजिब होना और अल्लाह की रजा और उसकी रहमत 
का नाजिल होना और उसकी नाराजगी से अम्न का हासिल होना और कयामत के 
दिन अर्श के साये में दाखिल होना और आमाल के तुलने के वक्त नेक आमाल के 
पलड़े का झुकना और हौजे कौसर पर हाजिरी का नसीब होना और कयामत के दिन 
की प्यास से अम्न-नसीब होना और जहन्तूम की आग से खलासी का नसीब होना 
और पुल सिरात पर सहूलत से गुजर जाना और मरने से पहले अपना मुकर्रिब-ठिकाना 
जन्नत में देख लेना और जन्नत में बहुत सारी बीवियों का मिलना और इसके सवाब 
का बीस जिहादों से ज्यादा होना और नादार! के लिए सद्का के क़ायम मुकाम होना 
और दरूद शरीफ जकात है और तहारत है और इसकी वजह से माल में बरकत होती 
है और इसकी बरकत से, सौ हाजतें बल्कि इससे भी ज्यादा पूरी होती हैं और इबादत 
तो है ही और आमाल में अल्लाह के नजदीक सब से ज्यादा महबूब है और मजालिस 
के लिए जीनत है और फकर को और तंगी-ए-मऔशतः को दूर करता है और इसके 
जरिए अस्बाबे खैर तलाश किये जाते हैं और यह कि दरूद पढ़ने वाला क़यामत के 
दिन हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के सबसे ज्यादा करीब होगा और इसकी 
बरकात से खुद दरूद पढ़ने वाला और उंझके बेटे और पोते मुन्तफअ* होंगे और वह. 
भी. मुन्तफअ होता है कि जिस को दरूद शरीफ का ईसाले सवाब किया जाये और 
अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में तकर्रब हासिल होता है और वह बेशक 
नूर है और दुश्मनों पर गलबा हासिल होने का जरिया है और दिलों को निफाक से 
और जंग से पाक करता है और लोगों के दिलों में मुहब्बत पैदा होने का जरिया- है 
और ख्वाब में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु. अलैहि व सल्लम की जियारत का जरिया है 
और इसका पढ़ने वाला इससे महफूज रहता है कि लोग उसकी .गीबत करें। दरूद 


!. पारीब, 2. रोजी की तंगी, 3. नफा हासल करते हैं। 
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शरीफ़ बहुत बा-बरकत आमाल में से है और अफजलतरीन आमाल में से है और 
दीन ब दुनिया दोनों में सब से ज्यादा नफा देने वाला अमल है और इसके अलावा 
बहुत से सवाब जो समझदार के लिए इसमें रग्बत पैदा करने वाले हैं, ऐसा समझदार ' 
जो आमाल के जखीरों के जमा करने पर हरीस! हो, और जखाइरे आमाल? के समरात 
हासिल करना चाहता हो। 


अल्लामा सखावी रह० ने बाब के शुरू में यह इज्साली मज्सून जिक्र करने 
के बाद फिर उन मजामीन की रिवायात को तफ्सील से जिक्र किया जिनमें से बाज 
फ़स्ल अव्बल में गुजर चुकी हैं और बाज फ़स्‍स्ल सानी में आ रही हैं और इन रिवायात 
को जिक्र करने के बाद लिखते हैं कि इन अहादीस में उस इबादत की शराफत पर 
बय्यन* दलील है कि अल्लाह जल्ले शानुहू का दसूद पढ़ने वाले पर अल-मुजाइफ 
(यानी दस गुना) होता है और उंसकी नेकियों में इजाफ़ा होता है, गुनाहों का क़फफारा 
होता है, दरजात बुलंद होते हैं। पस जितना भी हो सकता हो सथ्यिदुस्सादात* और 
मअदनुस्सआदार्तः पर दरूद की कसरत किया करो इसलिए कि वह वसीला है मुसर्सत* 
के हुसूल का और जरिया है बेहतरीन अताओं का और जरिया है मुजर्रात' से हिफाजत 
का और तेरे लिए हर उस दरूद के बदले में जो तू पढ़े, दस दरूद हैं जब्बारुल्‌ अजीन 
वस्समावातिः की तरफ से और दरूद है उसके मलाइका किराम की तरफ से , 
वगैरह-वगैरह। 


एक और जगह अफ्लेशी का यह कौल नकल करते हैं कि कौन-सा वसीला 
ज्यादा शफाअत वाला हो सकता है और कौन-सा अमल ज्यादा नफा वाला हो सकता 
है, इस जाते अक्दस सल्ल० पर दरूद के मुकाबले में जिस पर अल्लाह जल्ले शानुहू 
दरूद भेजते है और उसके फरिशतें दरूद भेजते हैं और अल्लाह जल्ले शानुहू ने उसको 
दुनिया और आखिरत में अपनी कुर्बत के साथ मस्सूस फर्माया है, यह बहुत बड़ा नूर 
है और ऐसी तिजारत है, जिसमें घाटा नहीं यह औलिया-ए-किराम का सुबह व शाम 
का मुस्तकिल मामूल रहा है। पस जहां तर्क हो सके, दरूद शरीफ पर जमा रहा कर, 
इससे अपनी गुमराही से निकल आयेगा और तेरे आमाल साफ-सुथरे हो जायेंगे तेरी 
उम्मीदें बर आयेंगी, तेरा कल्ब मुनव्वर हो जायेगा । अल्लाह तआला शानुहू की रुजा 
हासिल होगी। कयामत के सख्ततरीन दहशतनाक दिन में अम्न नसीब होगा। 


।. जमा करने की मुहब्बत हो, 2. आमाल के खजाने, 3. खुली हुई, 4..सरदारों के सरदार, 
5. सआदतों की खान यानी हुजूर सल्ल०, 6. खुशियां, 7. नुक्सानों, 8. यानी अल्लाह, 


निम्न HAAAAHAAAHAAS AHA मा 
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खास-खास दरूद के खास-खास 
फ़जाइल के बयान में 
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"फैली ७०:०५ ५०2८४ ५३ 
!. हजरत अब्दुरहमान रजि० कहते हैं कि मुझ से हजरत कअब्‌ रजि० की 

मुलाकात हुई। वह फर्मनि लगे कि मैं तुझे एक ऐसा हदियां दूं, जो मैंने हुजूर सल्ल० 
से सुना है। मैंने आर्ज किया जरूर मरहमत फर्माइए । उन्होंने फर्माया कि हमने हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से आर्ज किया या रसूलल्लाह ! आप पर दरूद 
किन अल्फाज से पढ़ा जाये, यह तो अल्लाह तआला ने हमें बतला दिया कि आप 
पर सलाम किस तरह भेजें । हुजरे अक्दस सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि इस तरह दरूद 
पढ़ा करो (अल्लाहुम्म सल्लि अला से अखीर तक) यानी ऐ अल्लाह ! दरूद भेज मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर और उनकी आल पर, जैसा कि आपने दरूद भेजा, 
हजरत इब्राहीम अलै० पर और उनकी आल (औलाद) पर। ऐ अल्लाह बे-शक ऑप 
सतूदा सिफात और बुजुर्ग हैं । ऐ अल्लाह ! ऐ अल्लाह ! बरकत नाजिल फर्मा मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर) और उनकी आल (औलाद) पर जैसा कि बरकत 
नाजिल फ़र्मायी आपने हजरत इब्राहीम अलै० पर और उनकी आल (औलाद पर। 
बे-शक आप सतूदा सिफ़ात बुर्जर्ग हैं। | 


5 


ओर फ़ज़ाइले आमाल 6) उप्र 44 अपार रव६ फ़ज़ाइले दरूद शरीफ है! 
| फ़- हदिया देने का मतलब यह है कि उन.हजरात के यहां (रजियल्लाहु 
अन्हुम अज्मऔन) मेहमानों और दोस्तों के लिए बजाय खाने-पीने की चीजों के बेहतरीन 
तहायफ और बेहतरीन हदिए हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जिक्र शरीफ, 
हुजूर सल्ल० की अहादीस, हुजूर सल्ल० के हालात थे। इन चीजों की कद्र इन हजरात 
के यहां माद्दी चीजों से कहीं ज्यादा थीं, जैसा कि इनके हालात इसके शाहिदे अदल. 
हैं । इसी बिना पर हजरत कअूब रजिऽ ने इसको हदिया से ताबीर किया । यह हदीस 
शरीफ बहुत मशहूर हदीस है.और हदीस की सब किताबों में बहुत कसरत से जिक्र 
की गई है और बहुत से सहाबा रजि० से मुख्तसर और मुफस्सल अल्फाज में नकल 
'की गई है। 


अल्लामा सखावी रह० ने क़ौले बदीअ में इसके बहुत तुरुक्र और मुख्तलिफ 
अल्फाज नकल किये हैं। वह एक हदीस में हजरत हसन रजि० से मुर्सलन नकल करते ' 
हैं कि जब आयत शरीफ़ा-' ॒ 


MN OE Es ह 
इन्नल्ला ह व मलाइ क त हू युसल्लू न अलन नबीयि० नाजिल हुई तो सहाबा | 
रजि० ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ! सलाम तो हम जानते हैं कि बह किस तरह. 
होता है आप हमें दरूद शरीफ़ पढ़ने का किस तरह हुक्म फर्मति हैं, तो हुजूर सल्ल० . 
ने फ़र्माया कि- 
AEE 


अल्लाहुम्मज्ञले सला वाति क व ब र काति क (आखिर तक) पढ़ा करो।. 


दूसरी हदीस में अंबुमस्ऊद बद्री रजि० से नकल किया हैं'कि हम हजरत 
सअद बिन अुबादह रजि० की मज्लिस में थे कि वहां हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम तशरीफ लाये । हजरत बशीर रजि० ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! अल्लाह 
जल्ले शानुहू ने हमें दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है। पस इर्शाद फर्माइये कि किस तरह 
आप पर दरूद पढ़ा करें। हुजूर सल्ल ने सुकूत' फर्माया, यहां तक कि हम तमन्ना ' 
करने'लगे कि वह शस्स सवाल ही न करता। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम : 
ने इर्शाद फर्माया कि यों कहा करो- 


__!. खामोशी फरमायी, 





| 


गे फ़जाइले आमाल 6) Jपलहललतत 45 ततत फजाइले दरूद शरीफ़ 7; 
'अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मरदिन्न व अला आलि मुहम्मदन-' 


यह रिवायत मुस्लिम व अबूदाऊद वगैरह में है। इसका मतलब कि हम 
इसकी तमन्ना करने लगे' यह है कि इन हजराते सहाबा किराम रजियल्लाहु तआला 
अन्हुम अज्मऔन को गायत मुहब्बत और गायत एहतराम की वजह से जिस बात 
के जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ताम्मुलः होता, या सुकूत 
फर्माति, तो उनको यह खौफ होता कि यह सवाल कहीं मन्शा-ए-म॒बारक के खिलाफ 
तो नहीँ हो गया या यह कि इसका जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
को मालूम नहीं था, जिसकी वजह से हुजूर अक्दस सल्ल० को ताम्मुल फर्माना पड़ा। 


बाज रिवायात से इसकी ताईद भी होती है। हाफिज इन्ने हज़़ रह० ने तब्री' 
की रिवायत से यह नकल किया है कि हुजूरे अकदस सल्ल ने सुकूत फर्माया, यहां 


तक कि हुजूर सल्ल० पर वहि नाजिल हुई। 


मस्नद अहमद और इब्ने हब्बान बगैरह ने एक और रिवायत से नकल किया 
है कि एक सहाबी रजि० हुजूर सल्ल० की ख़िद्मत में हाजिर हुए औरं हुजूर सल्ल० ' 


` के सामने बैठ गये। हम लोग मज्लिस में हाजिर थे। उन साहब ने सवाल किया 


या रसूलुल्लाह ! सलाम का तरीका तो हमें मालूम हो गया, जब हम नमाज पढ़ा 


` करें तो उसमें आप पर दरूद कैसे पढ़ा करें। हुजूर सल्ल० ने इतना सुकूत फर्माया 


कि हम लोगों की यह ख्वाहिश होने लगी कि यह शख्स सवाल ही न करता | इसके 


` बाद हुजूर सल्ल? ने फर्माया कि जब नमाज पढ़ा करो, तो यह दरूद पढ़ा करो- 


(५, Na ‘ys कु 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद० (आखिर तक) Ee 
हर व का 


एक और रिवायत में अब्दुरहमान बिन बशीर रज़ि० से नकल किया है, किसी 
ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! अल्लाह जल्ले शानुहू ने हमें सलात व सलाम का 
हुक्म दिया है। सलाम तो हमें मालूम हो गया, आप पर दरूद कैसे पढ़ा करें, तो 
हुजूरे सल्ल० ने फर्माया, यों पढ़ा करो- 


अल्लाहुम्म सल्लि अला आलि मुहम्मद० ट\६52८ 2६५ 


मस्नद अहमद, तिर्मिजी बैहकी वगैरह की रिवायत में जिक्र किया गया कि 
जब आयते शरीफा- 


]. झिझक, 


AAAS SR REIRRHSSET 


पी कजाइले आमाल 0) नलति 46 नलति फजाइले दरूद शरीफ 7, 
ANAS ON 6 
'इन्नत ला इ व मलाइ क त हू युसल्लू न अलन्नबीयि' नाजिल हुई, तो एक 
साहब ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! सलाम तो हमें मालूम है, आप पर दरूद कैसे 
पढ़ा करें, तो हुजूर सल्ल० ने उनको दरूद तल्कीन फर्माया। 


और भी बहुत सी रिवायात में इस क्रिस्म के मज्मून जिक्र किये गये हैं और | 


दरूदों के अल्फाज़ में इख्तिलाफ़ भी है, जो इस्तिलाफ रिवायात में हुआ ही करता 
है, जिसकी मुख्तलिफ वजूह होती हैं। इस जगह जाहिर यह है कि हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुख्तलिफ सहाबा रांजि० को मुस्तलिफ अल्फाज इर्शाद 
फमयि, ताकि कोई लफज खासतौर से वाजिब न बन जाये। नफ्स दरूद का वजूब' 
अलाहिदा चीज है जैसा कि चौथी फसल में आ रहा है और दरूद शरीफ के किसी 
खास लफ़ज का वजूब अलाहिदा चीज है कोई खास लफ्ज वाजिब नहीं। यह दरूद 
शरीफ़ जो इस फस्ल के शुरू में नं० । पर लिखा गया है, यह बुखारी शरीफ की रिवायत 
है, जो सबसे ज्यादा सही है और हनफीया के नजदीक नमाज में इसी का पढ़ना , 
औला? है जैसा कि अल्लामा शामी रह० ने लिखा है कि हजरत इमाम मुहम्मद रह० 
से सवाल किया गया कि हुजूर सल्ल० पर दरूद किन अल्फाज से पढ़ें, तो उन्होंने 
यही दरूदं शरीफ़ इर्शाद फर्माया, जो फस्ल के शुरू में लिखा गया और दरूद मुवाफिकर 
है इसके जो सहीहैन (बुखारी व मुस्लिम) वगैरह में है। 

अल्लामा शामी रह० ने यह इबारत शरहे मुनिया से नकल किया है। शरहे 
मुनिया की इबारत यह है कि यह दरूद मवाफिक है उसके जो सहीहैन में हजरत 
कअब बिन उज्रा रजि० से नकल किया गया है और कअब बिन उज्रा की यही रिवायत 
है, उपर जो गुजरी। 

अल्लामा संखावी रह० कहते हैं कि हजरत कअब रजि० वगैरह की अहदीस 
से उन अल्फाज की तायीन? होती है जो हुजूर सल्ल० ने अपने सहारा रजि० को आयते 
शरीफा के इम्तिसाले अमर में सिखलाये । और भी बहुत से अकाबिर से इसका अफजल 
होना नक़ल किया गया है। 


एक जगह अल्लामा सखावी रह० लिखते हैं कि हुजरे अक्दस सल्ल० ने सहाबा 
रजि० के इस सवाल पर कि हम लोगों को अल्लाह जलल शानुहू ने सलात व सलाम 
का हुक्म दिया है, तो, कौन-सा दरूद पढ़ें, हुजूर सल्ल० ने यह तालीम फर्माया, इससे 


।. वाजिब होना, 2. बेहतर, 3. तै होना 
मितिमा टिद मटर खेत तेरे र तमाम मितिगई 


4 





6 फ़जाइले आमाल 6) HAHAHA 47 म्प्रेपपताशिशप्नित्ता। फ़जाइले दरद शरीफ़ 7 
मालूम हुआ कि यह सब से अफजल है। 


इमाम नववी ने अपनी किताब रौजा' में तो यहां तक लिख दिया है कि 
अगर कोई शख्स यह क़सम खा बैठे कि मैं सबसे अफजल दरूद पढूंगा तो इस दरूद 
के पढ़ने से क़सम पूरी हो. जायेगी । 


हिस्ने हसीन के हाशिये पर हिर्जे समीन' से नकल किया है कि यह दरूद 
शरीफ़ सबसे ज्यादा सही है और सबसे ज्यादा अफजल है नमाज में और बगैर नमाज 
के इसी का एहतमाम करना चाहिए । 


यहां एक बात क़ाबिले तंबीह यह है कि 'जादुस्सईद' के बाज नुस्खों में कातिब 
की गलती से हिर्जे समीन' की यह इबारत बजाय इस दरूद शरीफ़ के एक दूसरे दरूद 
के नम्बर पर लिख दी गयी, इसका लिहाज रहे । 


इसके बाद इस हदीस शरीफ में चन्द फ़वायद काबिले जिक्र हैं- 


]. अव्वल यह है कि सहाबा किराम रजि० का यह अर्ज करना कि सलाम 
हम जान चुके हैं, इससे मुराद अतहीयात के अन्दर- 
BESSA LCSONE SEAS 
'अस्सलामु अलै० क अय्युहन्नबीयु व रहमतुल्लाहि व ब र कातुहू' है, अल्लामा 
सखावी रह० कहते हैं कि हमारे शेख यानी हाफिज इब्ने हज़ रह० के नजदीक यही 
मतलब ज्यादा जाहिर है । 'अव्जज' में इमाम बैहक़ी से भी यही नक्रल किया गया 
है और इसमें भी मुतअदिद उलमा से यही मतलब नक्रल किया गया है। 


2. एक मशहूर सवाल किया जाता है कि जब किसी चीज के साथ तश्बीह 
दी जाती है, मसलन यों कहा जाये कि फ्लां शख्स हातिम ताई जैसा सखी है, तो 
सखावत में हातिम का ज्यादा सखी होना मालूम होता है, इस वजह से इस हदीस 
पाक में हजरत इब्राहीम अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरूद का अफजल 
होना मालूम होता है। इसके भी 'अव्जज' में कई जवाब दिये गये हैं और हाफिज 
इब्ने हजर रह० ने फत्हुल बारी' में दस जवाब दिये हैं। कोई आलिम हो तो खुद देख 
ले, गैर आलिम हो, तो किसी आलिम से दिल चाहे तो दर्याफ्त कर ले। सबसे आसान 
जवाब यह है कि कायदा-ए-अक्सरिया तो-बही है जो ऊपर गुजरा, लेकिन बसा औकात 


]. लेखक की एक किताब का नाम, 


OSESTSE STE SSAA ता ममप्राामित्पफप्रप्रप् कफ 


ग# फ़जाइले आमाल 6) उलतलंतततपल 48 नतोतातततिततः फजाइले दरूद शरीफ़ 7, 
बाज़ मसालेह से इसका उलटा होता है, जैसा कुरआन पाक के दर्भियान में अल्लाह 
जल्ले शानुहू के नूर के मुताल्लिक इर्शाद है- 


बा ७७७३५८०४:४० ३५४ 
मस लु नूरिहि ममिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाहुन 


तर्जुमा- उसके नूर की मिसाल उस ताक की-सी है जिस में चिराग हो 
(अखीर आयत तक) 


_ हालांकि अल्लाह जल्ले शानुहू के नूर को चिरागों के नूर के साथ क्या 
मुनासबत। 


3. यह भी मशहूर इश्काल है कि सारे अंबिया किराम अला नबीयिना व 
. अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हजरत इब्राहीम अतैहिस्सलाम ही के दरूद को क्यों जिक्र 
किया । इसके भी अवज्ज में कई जवाब दिये गये हैं । हजरत अक्दस थानवी नव्वरल्लाहु 
मर्क्रदहू ने भी 'जादुस्सईद' में कई जवाब इर्शाद फ़मयि हैं । बंदे के नजदीक तो ज्यादा 
पंसद यह जवाब है कि हजरत इब्राहीम अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम 
को अल्लाह जल्ले शानुहू ने अपना ख़लील करार दिया। चुनांचे इर्शाद है- 


Aes 


वत्त ख़ ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला० १८५८९77) 2५\५555 


लिहाजा जो दरूद अल्लाह तआला की तरफ से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 

पर होगा, वह मुहब्बत की लाइन का होगा और मुहब्बत की लाइन की सारी चीजें 

सब से ऊंची होती हैं। लिहाजा जो दरूद मुहब्बत की लाइन का होगा, वह यकीनन 

. सबसे ज्यादा लजीज और ऊंचा होगा। चुनांचे हमारे हुज़ूरे अक्दस सलल्‍लल्लाहु अलैहि 

व सल्लम को अल्लाह जल्ले शानुहू ने अपना हबीब क़रार दिया और हबीबुल्लाह बनाया 
और इसलिए दोनों का दरूद एक दूसरे के मुशाबेह' हुआ । 


मिश्कात में हजरत इब्ने अब्बास रजि० की रिवायत से किस्सा नकल किया 
गया है कि सहाबा रजि० की एक :जमाअत अंबिया किराम का तज्क्िरा कर रही थी 
'कि अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलै० को ख़लील बनाया और हजरत मूसा अतै० से 
कलाम किया और हजरत ईसा अलै० अल्लाह का कलमा और रूह और हजरत आदम 
अलै० को अल्लाह ने अपना सफ़ी क़रार दिया। इतने में हुजूर सल्ल० तशरीफ लाये । 
हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, मैंने तुम्हारी गुफ्तग्‌ सुनी। बे-शक इल्राहीम अलै> 


]. मिलता~जुलता 
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खलीलुल्लाह हैं और मूसा नजीयुल्लाह हैं। (यानी कलीमुल्लाह) और ऐसे ही हजरत 
ईसा अलै० अल्लाह का कलमा और रूह हैं और आदम अतलै० अल्लाह के सफी हैं। 
लेकिन बात यों है गौर से सुनो कि मैं अल्लाह का हबीब हूं और इस पर कोई फख़ 
नहीं करता और कयामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा और उस झडे के 
नीचे आदम अलै० और सारे अंबिया होंगे और इस पर फ़ख़ नहीं करता और क़यामत 
के दिन सबसे पहले मैं शफाअत करने वाला हूंगा और सबसे पहले जिसकी शफाअत 
कुबल की जायेगी वह मैं हूंगा और इस पर भी मैं कोई फ़ख़ नहीं करता और सबसे 
पहले जन्नत का दरवाजा खुलवाने वाला मैं हूंगा और सबसे पहले जन्नत में मैं और 
मेरी उम्मत के फुकरा दाखिल होंगे और इस पर भी कोई फ़ञ्ज नहीं करता और मैं 
अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुरकररम हूं, अव्वलीन और आखिरीन में! और कोई 
फख़ नहीं करता । और भी मुतअद्दिद रिवायात से हुजूर सल्ल० का हबीबुल्लाह होना 
मालूम होता है। | 

मुहब्बत और खुल्लत? में जो मुनासबत है बह जाहिर है, इसलिए एक के 
दरूद को दूसरे के दरूद के साथ तश्बीह दी और चूंकि हजरत इब्राहीम अला नबीयिना 
ब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आबा? में 
हैं, इसलिए भी मन अश्ब ह अबाहु फमा जल म ' (आबा व अजदाद' के साथ'मुशाबहत 
बहुत मम्दूह* है।) 

मिश्कात के हाशिए पर लम्आत' से उसमें एक नुक्ता भी लिखा है, वह 
पह कि हबीबुल्लाह का लक़ब सबसे ऊंचा है। चुनांचे फ़र्माते हैं कि हबीबुल्लाह का . 
लफ्ज जामेअ है ख़ुल्लत को भी और कलीमुल्लाह होने को भी और सफीयुल्लाह होने 
को भी , बल्कि, इनसे जायद चीजों को भी, जो दीगर अंबिया के लिए साबित नहीं 
और वह अल्लाह का महबूब होना है एक खास मुहब्बत के साथ में जो हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही के साथ मस्सूस है। 
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।. अव्बल आने वालों में और पीछे आने वालों में, 2. ख़लील (प्रिय) होना, 3. पर्ख, 
4. बाप दादे, 5. तारीफ के कबल । 
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2. हजरत अबूहुरैरह रजि० ने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
यह इर्शाद नकल किया है कि जिस शख्स को यह बात पसंद हो कि जब वह दरूद 
पढ़ा करे हमारे घराने पर, तो इसका सवाब बहुत बड़े पैमाने में नापा जाय तो वह 
इन अलफाज से दरूद पढ़ा करे (अल्ला हुम्म सल्लि अला मुहम्मद से अखीर तक) 


तर्जुमा- ऐ अल्लाह ! दरूद भेज मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) 
पर जो' नबी-ए-उम्मी हैं और उनकी बीवियों पर, जो सारे मुसलमानों की माए हैं 
और आप की आल-औलाद पर और आप सल्ल के घराने पर, जैसा कि दरूद भेजा 
आपने आले इब्राहीम अलै पर। बेशक आप ही सजा वारे हम्द हैं, बुजुर्ग हैं। 

ए -नबी-ए-उम्मी हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का खास 
लकब है और यह लकब आपका तौरात, इंजील और तमाम किताबों में जो आसमान 
से उतरीं, जिक्र किया गया है (कजा फिल मजाहिर।) 


आप को नबी-ए-उम्मी क्यों कहा जाता है ? इसमें उलमा के बहुत से अक्वाल 
हैं, जिनको शुरूहे हदीस 'मिर्कात' वगैरह में तफ्सील से जिक्र किया गया है। मशहूर 
क्रौल यह है कि उम्मी अनपढ़ को कहते हैं। कि जो लिखना-पढ़ना न जानता हो, 


और यह चूंकि अहम तरीन मोजजा है कि जो शरा लिखना-पढ़ना न जानता हो, 


वह ऐसा फ़सीह व बली! कुरआने पाक लोगों को पढ़ाये। 


गालिबन इसी मोजजा की वजह से कुतुब साबिका* में इस लक़ब को जिक्र 
किया गया- 
यतीमे के ना करदा कुरआं दुरुस्त 
कुतुब खाना-ए-चंद मिल्लत ब शुस्त। 


(जो यतीम कि उसनें पढ़ना भी म सीखा हो उसने कितने ही मजहबों के 
कुतुबखाने धो दिये। यानि मंसूख़ कर दिये) 
निगारे मन कि ब-मक्तब न रफ्त व खत न नविशइत, 
ब गमजा मस्अला आमोज सद्‌ मुदर्रिस शुद। 


मिरा महबूब, जो कभी मक्तब में भी नहीं गया, लिखना भी नहीं सीखा, 
वह अपने इशारों से सैकड़ों मुदर्रिसों? का मुअल्लिम* बन गया ।) 


]. जुबान के एतबार से साफ-सुथरी और मेयारी जुबान, 2. पिछली किताबों, 
3. उस्तादों, 4. पढ़ाने वाला 
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हजरते अक्दस शेखुल मशाइख हजरत शाह वलीयुल्लाह साहब रहमतुल्लाह 
। 'हिर्जे समीन' नं० ।3 पर तहरीर फ़मति हैं कि मुझे मेरे वालिद ने इन अल्फाज के 
साथ दरूद पढ़ने का हुक्म किया था- 


~ / ॐ Rs) र “PN ८४2 ८ 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदि-नि-ज्नबी यिल्‌ उम्मीयि व आलिही व बारिक 
व सल्लिम० 


मैने ख्वाब में इस दरूद शरीफ को हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की खिद्मत में पढ़ा, तो हुजूर सल्ल० ने इसको पसन्द फर्माया । इसका मतलब कि 
'बहुत बड़े पैमाने में नापा जाए', यह है कि अरब में खजूरें, गल्ला वगैरह पैमानों 
में नाप कर बेचा जाता था, जैसा कि हमारे प्राहरों में यह चीज़ें वजन से बिकती हैं, 
तो बहुत बड़े पैमाने का मतलब गोया बहुत बड़ी तराजू हुआ और गोया हदीसे पाक 
का मतलब यह हुआ कि जो. शख्स यह चाहसा हो. कि उसके दरूद का सवाब बहुत 
बड़ी तराज़ू में तौला जाये और जाहिर है किं बहुत बड़ी तराज़ू में वही चीज तौली 
जायेगी जिसकी मिक्दार बहुत ज्यादा होगी, थोड़ी मिक्दार बड़ी तराज़ू में तौली भी 
नहीं जा सकती । जिन तराजुओं में हम्माम के लक्कड़ तौले जाते हों, उनमें थोड़ी 
चीज वजन में भी नहीं आ सकती, पासंग में रह जायेगी। 


मुल्ला अलीकारी रह० ने और इससे कबल अल्लामा सखावी रह० ने यह लिखा 
है कि जो चीजें थोड़ी मिक्दारों में हुआ करती हैं, वह तराज़ुओं में तुला करती हैं और 
जो बड़ी मिक्दार में हुआ करती हैं, वह आमतौर से पैमानों ही में नापी जाती हैं, 
तराजुओं में उनका आना मुश्किल होता है। 


अल्लामा सख़ावी रह० ने हजरत अबूमस्ऊद रजि० से भी हुजूर सल्ल० का 
यही इर्शाद नकल किया है और हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू की हदीस से भी यही 
नकल किया है कि जो शख्स यह चाहता हो कि उसका दरूद बहुत बड़े पैमाने से नापा 
जाये, जब वृह हम अहले बैत पर दरूद भेजे, तो यूं पढ़ा करे- 
Sal SSN A BELs Bio EN 
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अल्लाहुम्मजुअलू स ल वाति क व ब र काति क अला मुहम्मदिनि-न्नबीयि 

व अज्वाजिही उम्महातिल मुञमिनी न वजुर्रियतिही व अहिल बैतिही कमा सल्लै तअला 
आलि इब्राहीम इनन क हमीदुम मजीद० 

और हसनबसरी रह० से यह नकल किया है कि जो शख्स यह.चाहे कि हुजूरे 

अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हौज़ से भरपूर प्याला पीवे, वह यह दरूद 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिंव्व अला आलिही व अस्हाबिहि व औलादिही 
व अज्वाजिही व ज़ुरीयातिही व अहिल बैतिही व अस्हारिही व अश्याअिही व मुहिब्बीही 
व अलैना म अ हुम अज्मऔन या अर्हमर्राहिमीन० 


इस हदीस को क्राजी अयाज रह० ने भी 'शिफा' में नकल किया है- :. 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब द न। 
अला हबीबि क खैरिल खल्क्रि कुल्लिहिमी । । 
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3. हजरत अब्ूदर्दा रजि० हुजूरे अदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद 
नकल करते हैं कि मेरे ऊपर जुमा के दिन कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि 
यह ऐसा मुबारक दिन है कि मलाइका इसमें हाजिर होते हैं और जब कोई शख्स 
मुझ पर दरूद भेजता है, तो वह दरूद उसके फ़ारिंग होते ही मुझ पर पेश किया 
जाता है। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! आपके इंतिकाल के बाद भी ? हुजूर सल्ल० 
ने इर्शाद फर्माया, हां इंतिकाल के बाद भी। अल्लाह जल्ले शानुहू ने जमीन पर यह 
बात हराम कर दी है कि अंबिया अलै० के बंदनों को खाये। पस अल्लाह का नबी 
जिंदा होता है, रिज़ दिया जाता है। | 
फ़ -मुल्ला अलीकारी रह० कहते हैं कि अल्लाह जल्ले शानुहू ने अंबिया' | 
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के अज्सादः को ज़मीन पर हराम कर दिया, पस कोई फर्क नहीं है उनके लिए दोनों 
हालतों यानी जिंदगी और मौत में और इस हदीसे पाक में इस तरफ भी इशारा है 
कि दरूद रूहे मुबारक और बदने मुबारक दोनों पर पेश होता है और हुजूर सल्ल० 
का यह इर्शाद कि अल्लाह का नबी जिंदा है, रिजक दिया जाता है, इससे मुराद हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाक जात हो सकती है और जाहिर यह है 
कि इससे हर नबी मुराद है, इसलिए कि हुजरे अक्दस सल्ल० ने हजरत मूसा 
अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में खड़े हुए नमाज पढ़ते देखा और इसी तरह हजरत 
इब्राहीम अला नबीयिना व अलैहिस्सलात वस्सलाम को भी देखा, जैसा कि मुस्लिम 
शरीफ की हदीस में है और यह हदीस कि अंबया अलै० अपनी कब्रों में जिंदा हैं, नमाज 
पढ़ते हैं, सही है और रिजक से मुराद रिज्के मानवी भी हो सकता है और इसमें भी 
कोई मानेअ? नहीं कि रिज्क्े हिस्सीी मुराद हो और वही जाहिर और मुतबादिर है। 


अल्लामा सखावी रह० ने यह हदीस बहुत से तुरुक से नकल की है। हजरत 
औस रजि के वास्ते से हुजूर सल्ल० का इर्शाद नकल किया है, तुम्हारे अफजलतरीन 
अय्याम में से जुमा का दिन है। दसी दिन में हजरत आदम अलै० की पैदाइश हुई 
इसी में उनकी बफात हुई इसी दिन में नफ्खा (पहला सूर) और इसी में सअ़का (दूसरा 
सूर) होगा, पस इस दिन में मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा 
दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा रजि० ने अर्ज किया ,,या रसूलल्लाह ! 
हमारा दरूद आप पर कैसे पेश किया जायेगा ? आप तो क़्ब्र में बोसीदा* हो चुके 
होंगे । हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि अल्लाह जल्ले शानुहू ने जमीन पर यह बात 
हराम कर दी है कि वह अंबिया अलैहिस्सलाम के बदनों को खात्रे। 


हजरत अबूउमामह रजि० की हदीस से भी हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल 
किया है कि मेरे ऊपर हर जुमा के दिन कसरत से दरूद भेजा करो इसलिए कि मेरी 
उम्मत का दरूद हर जुमा को पेश किया जाता है। पस जो शख्स मेरे ऊपर दरूद 
उढ्ने में सब से ज्यादा होगा, वह मुझ से कयामत के दिन सब से ज्यादा क़रीब होगा । 


यह मज्सून कि कसरत से दरूद पढ़ने वाला क्रयामत के दिन हुजूर सल्ल० 
से सब से ज्यादा करीब होगा, फस्ले अव्वल के (5) में गुजर चुका है। 


हजरत अबू मस्ऊद अंसारी रजि० की हदीस से भी हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु 


।. जिस्म, 2. रुकावट, 3. वह रिजक जो महसूस तौर पर देखा न जा सके, 4. यानी. गल कर 
मिट्टी में मिल चुके होंगे, 
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अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद नकल किया है कि जुमा के दिन मेरे ऊपर कसरत 
से दरूद भेजा करो, इसलिए कि जो शख्स भी ज॒मा के दिन मुझ पर दरूद भेजता 
है, वह मुझ पर फौरन पेश होता है। 

हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु से भी हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया 
गया है कि मेरे ऊपर रोशन रात (यामी जुमा की रात) और रोशन दिन (यानी जुमा 
के दिन) में कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश होता 
है, तो मैं तुम्हारे लिए दुआ और इस्तग्फार करता हूं, इसी तरह हजरत इब्ने उमर 


` रजि०, हसन बसरी रह०, हजरत खालिद बिन मञदान वगैरह से हुजूर सल्ल० का . 


यह इर्शाद नकल किया गया है कि जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो 


सुलैमान बिन सहीम रह० कहते हैं कि मैंने ख्वाब में हुजूरे. अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की जियारत की । मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह ! जो लोग आपकी 
खिद्मत में हाजिर होते हैं और आप की खिद्मत में सलाम करते हैं, क्या आप को 
इस का पता चलता है ? हुजूर सल्ल ने फर्माया, हां और मैं उनके सलाम का जवाब 
देता हूं। ` 
इब्राहीम बिन शैबान रह० कहते हैं कि मैंने जब हज किया और मदीना पाक 
हाजिरी हुई और मैंने क़ब्रे अत्हर की तरफ बढ़कर हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम की खिद्मत में सलाम अर्ज किया, तो मैंने रौजा-ए-अत्हर से व अलैकुम 
अस्सलाम' की आवाज सुनी। 


'बलूगुल्‌ मसर्रात' में हाफिज इन्ने क़्य्यिम रह० से यह नकल किया है कि : 


जुमा के दिन दरूद शरीफ़ की ज्यादा फ़जीलत्त की.वजह यह है कि जुमा का दिन f 


तमाम दिनों का सरदार है और हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जाते ; 


अत्हर सारी मख्लूक की सरदार है, इसलिए उस दिन को हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम पर दरूद के साथ एक ऐसी ख़ुसूसियत है, जो और दिनों को नहीं। 
और बाज़ लोगों ने यह भी कहा है कि हुजरे अक्दस सल्ल० बाप की पुश्त से अपनी 
मां के पेट में उसी दिन तइरीफ लाये थे। 


अल्लामा सखावी रह० कहते हैं कि जुमा के दिन दरूद शरीफ की फजीलत 
हजरत अबूहुरैरह रजि०, अनस रजि०, औस बिन औस रजि०, अडूउमामा रजि०, अबूदर्दा 
रजि०, अबमस्ऊद रजि०, हजरत उमर रजि०, उनके साहबजादे अब्दुल्लाह वगैरह 
हजरात रजि० से नकल दी गई है, जिन की रिवायात अल्लामा सखावी रह० ने नकल 


श 
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4. अबूहुरैरह रजियल्लाहु तआला अन्हु हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का इर्शाद नकल करते हैं कि मुझ पर दरूद पढ़ना पुल सिरात पर गुजरने के 
वक्त नूर है और जो शख्स जुमा के दिन अस्सी दफा मुझ पर दरूद भेजे, उसके अस्सी 
साल के गुनाह माफ कर दिये जाएंगे। 

फ- अल्लामा सखावी रह० ने कौले बदीअ' में इस हदीस को मुतअद्िद 
रिवायात से, जिन पर जोफ का हुक्म भी लगाया है, नकल किया, और साहिबे इत्तिहाफ़ 
ने भी शरह एद्या में इस हदीस को मुख्तलिफ तुरुक से नकल किया है और मुहद्दिसीन 
का क़ायदा है, ज़ईफ रिवायत, बिल ख़ुसूस, जब कि वह मुतअद्दिद तुरुक से नकल _ 
की जाये, फाइल में मोतबर होती है, गालिबन इसी वजह से 'जामिञुलस्सगीर' में 
अबुहुरैरा रजि० की इस हदीस पर हसन को अलामत लगाई है मुल्ला अलीकारी रह० 
ने शरह शिफा में जामिजुस्सगीर के हवाले से ब-रिवायत तबरानी ब दारेकुत्नी इस 
हदीस को नकल किया है। 


| अल्लामा सखावी रह० कहते हैं कि यह हदीस हजरत अनस रजि० की रिवायत 
से भी नकल की जाती है और हजरत अबूहुरैरह रजि० की एक हदीस में यह नकल 
किया गया हैकि जो शख्स जुमा के दिन अस्र की नमाज के बाद अपनी जगह से 
उठने से पहले 80 मर्तबा यह दरूद शरीफ पढ़े- 
SIS Egy asian 
(अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदि-निन्नबीयिल्‌ उम्मीयि व अला आलिही 
ब सल्लिम तस्लीमा०) उसके 80 साल के गुनाह माफ़ होंगे और 80 साल की इबादत 
का सवाब उसके लिए लिख़ा जायेगा । | 
दारेकुत्नी की एक रिवायत में हुजूर सल्ल० का इर्शाद नकल किया गया है 


कि जो शख्स जुमा के दिन मुझ पर 80 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े, उस के 80 साल 
गत 7 तप तय ग िि0/0477777777 
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के गुनाह माफ किये जायंगे। किसी ने अर्ज किया या रसूललूलाह ! दरूद किस तरह | 
पढ़ा जाये ? हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया- 
GEN Mrs Ss Ave 55 
(अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दि क व नबीयि क व रसूलि 
क-न्नबीयिल उम्मीयि०) और यह पढ़ कर एक उंगली बंद कर ले। उंगली बंद करने 
का मतलब यह है कि उंगलियों पर शुमार किया जाये। 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से उंगलियों पर गिनने की तर्गीब 
वारिद हुई है और इर्शाद हुआ है कि उंगलियों पर गिना करो, इसलिए कि कयामत 
में उन को गोयाई दी जायेगी और उनसे पूछा जायेगा, जैसा कि फजाइले जिक्र | 
की फ़स्ल दोम की हदीस न० ]8 में यह मज्मून तफ्सील से जिक्र किया जा चुका | 
हम लोग अपने हाथों से सैकड़ों गुनाह करते हैं, जब कयामत के दिन पेशी के वक्‍त | 
में हाथ और उंगलियों वह हजारों गुनाह गिनवायें, जो उन से जिंदगी में किये गये 
हैं, तो उनके साथ कुछ नेकियां भी गिनवायें, जो उन से की गई हैं या उन से गिनी 
गयी हैं। दारे कुत्नी की इस रिवायत को हाफिज इराकी रह० ने हसन बतलाया है| 


हजरत अली रजि से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यहँ 
इर्शाद नकल किया गया है कि जो शरस जुमा के दिन सौ मर्तबा दरूद पढ़े, उसके 
साथ कयामत के दिन एक ऐसी रोशनी आयेगी कि अंगर उस रोशनी को सारी मख्लुक 
पर तक्सीम किया जाये, तो सबको काफ़ी हो जाये। 


हजरत सहल बिन अनब्द्ल्लाह रजि० से नकल किया गया है कि जो शख्स 
ज॒मा के दिन अस्र की नमाज़ के बाद | 
~ ~ 


SNES GND sad Goh 

('अल्लाहुम-म सल्लि अला मुहम्मदि-नि-न्नबीयिल उम्मीयि व अला 
आलिही व सल्लिम') 80 दफा पढ़े, उस के 80 साल के गुनाह माफ हों। 

अल्लामा सखावी रह० ने एक दूसरी जगह हजरत अनस रजि० की एक 
हदीस से हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया है कि जो शस्स मुझ पर एक दफा ' 
दरूद भेजे और वह करुबूल हो जाये, तो उस के 80 साल के गुनाह माफ होते हैं। 

हजरत थानवी नंख्रल्लाहु मर्कदहू ने 'जादुस्सईद' में ब-हवाला [दुरं मुख्तार' 
'स्बहानी से भी हजरत अनस रजि० की इस हदीस को नकल फर्माया है। | 

HAASAN ANANSI | 


"| 
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अल्लामा शामी रह० ने इस पर तवील बहस की है कि दरूद शरीफ में भी 
मकबूल और गैर मक्डूल होते हैं या नहीं। 


शेख अबूसुलैमान दारानी रह० से नकल किया है कि सारी इबादतों में मकबूल 
और मरटूद' होने का एहतमाल है, लेकिन हुजूरे अकदस सल्ल० पर तो दरूद शरीफ 
कबूल ही होता है और भी बाज़ सूफिया से यही नकल किया है। 
RI ~~ AZ र \ 
EBLE WBS 
~”. ट ~ 
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5. हजरत रुवैफअ रजि० हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह 
इर्शाद नक़ल करते हैं, जो शख्स इस तरह कहे-अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन 
ब अन्जिल्हुल्‌ मक्अदल्‌ मुकर ब जिन्दि क यौमल क्रियामति० उस के लिए मेरी शफाअत 


वाजिब हो जाती है। 


फ़ - दरूद शरीफ के अलफ़ाज का तर्जुमा यह है- ऐ अल्लाह ! आप (मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर दरूद भेजिए और उन को क्रयामत के दिन ऐसे 
मुबारक ठिकाने पर पहुंचाइए, जो आपके नजदीक मुकर्रब हो।' 


उलमा के मक्अद मुकर्रब यानी मुकर्रब ठिकाने में मुख्तलिफ अक्वाल हैं । 


अल्लामा सखावी रह० कहते हैं कि मुह्तमल* है कि इससे वसीला मुराद 
हो या मकामे महमूद या आप का अर्श पर तश्रीफ रखना या आप का वह मकामे 
आली, जो सब से आला व आर्फअ' है। हिर्जे समीन, में लिखा है कि मक्अद को. 
मुकर्रब के साथ इसलिए मौसूफ किया है कि जो शख्स इसमें होता है, वह मुकररब 
होता है, इस वजह से गोया उस मकान ही को मुकर्रब करार दिया और इसके मिस्दाक 
में अलावा उन अक्वाल के, जो सखावी रह० से गुजरे हैं कि कुसी पर तशरीफ फर्मा 


]. जिसे रद्द कर दिया गया हो,.2. इसका एहतमाल है, 3. सब से ऊंचा । 
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होने का इजाफा किया है। 


"मुल्ला अलीकारी रह० कहते हैं कि मक्अद मुकर्रब से मुराद मकामे महमूद : 
है, इसलिए कि रिवायत में 'यौमल कियामति' का लफज जिक्र किया गया है और 
बाज रिवायात में 'अल-मुकर्रब जिन्द क फिल्‌ जन्नति' यानी वह ठिकाना, जो जन्नत 
में मुकर्रब हो। उस बिना पर इससे मुराद वसीला होगा, जो जन्नत के दरजात में 
सब से आला दर्जा है। 


बाज उलमा ने कहा है कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु.अलैहि व सल्लम के 
` लिए दो मकाम अलाहिदा-अलाहिदा हैं। एक मकाम तो वह है जब कि हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम शफाअत के मैदान में अर्शे मुअल्ला के दार्यी जानिब होंगे, 
जिस पर अव्वलीन व आखिरीन सब कौ रश्क होगा। 


और दूसरा आपका मकाम' जम्नत में, जिसके ऊपर कोई दर्जा नहीं। 


बुखारी शरीफ की एक बहुत तबील हदीस में जिस में नबी-ए-क़रीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का बहुत तवील ख्वाब जिस में हुजूरे अक्दस सल्ल० ने 
_ दोजख-जन्नत वगैरह और जिनाकार, सूद ख़्वार वगैरह लोगों के ठिकाने देखे, उसके .' 
' अखीर में है कि फिर बह दोनों फरिशते मुझे एक घर में ले गये, जिस से ज्यादा हसीन 
और बेहतर मकान मैंने नहीं देखा था। इसमें बहुत से बूढ़े और जवान, औरतें और 
बच्चे थे, इसके बाद वहां से निकाल कर मुझे वह एक दरख्त पर ले गये, वहां एक 
मकान पहले से भी बढ़िया था, मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि पहला मकान आम 
मुसलमानों का है और यह शुह्दा' का । इसके बाद उन्होंने कहा, जरा ऊपर सर उठाइये, . ' 
लो मैंने सर उठा कर देखा, तो एक अब्र सा नजर आया। मैंने कहा कि मैं इसको 
भी देख जं। उन दोनों फरिश्तों ने कहा कि अभी आप की उम्र बाकी है, जब प्री 
हो जायेगी, जब आप उसमें तशरीफ ले जाएंगे। 


दरूद शरीफ की मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ अलफाज पर शफ़ाअत 
वाजिब होने का वायदा पहले भी गुजर चुका, आइंदा भी आ रहा है। किसी कैदी 
या मुज्रिम को अगर यह मालूम हो जाये कि हाकिम के यहां फ्लां शरस का असर 
है और उसकी सिफारिश हाकिम के यहां बड़ी बकीअ होती है, तो उस सिफारिंशी 
को खुशामद में कितनी दौड़-धूप की जाती है। हम में से कौन सा ऐसा है जो बड़े 
से बड़े गुनाह का मुज्रिम नहीं और हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जैसा 


]. शहीदों का, 2. बादल, 3. यानी मोतबर होती है, 
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सिफारिंशी, जो 'अल्लाह का हबीब, सारे रसूलों और तमाम मख्लूक का सरदार, वह 
कैसी आसान चीज पर अपनी सिफारिश का वायदा और वायदा भी ऐसा मुअक्क्रद! 
फमति हैं कि मुझ पर उसकी सिफारिश वाजिब है, फिर भी अगर कोई शख्स 
इससे फायदा न उठाये तो किस क्रदर खसारे की बात है, लम्वियात* में औक्रात जाया 
करते हैं, फिजूल बातों बल्कि गीबत वगैरह गुनाहों में क्रीमती औकात को बरबाद 
करते हैं, इन औकात को दरूद शरीफ में अगर खर्च किया जाये, तो कितने फ़वाइद 
हासिल हों- 
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6. हजरत इब्ने अब्बास रजि० हुजूर सल्ल० का इर्शाद नकल करते हैं, जो 
शाखस यह दुआ करे- जजल्लाहु अन्ना मुहम्मदममा हु व अस्लुहू (अल्लाह) जल्ल शानुहू 
जजा दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हम लोगों की तरफ से, जिस बदले 
के वह (मुस्तहिक हैं) तो इसका सवाब सत्तर फ़रिश्तों को एक हजार दिन तक मशकक्रत 
में डालेगा । 


_फ- 'नुजहतुल्‌ मजालिस' में ब रिवायत तब्रानी हजरत जाबिर रजि० की 

हदीस से हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया है कि जो शख्स सुबह-शाम यह 
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अल्लाहुम्म रब्ब मुहम्मदिन सल्लि अला मुहम्मदिंन व अला आलि मुहम्मदिं 
व ज्जि मुहम्मदन सल्‍्लल्लाहु अलैहि व॑ सल्‍लमा मा हु व अह्लुहू० 


!. ताकीद, किया हुआ, 2. फिजूल बातें, 
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बह इसका सवाब लिखने वालों को एक हजार दिन तक मशक्कत में डाले 


रखेगा, मशक्कत में डालेगा' का मतलब यह है कि वह एक हजार दिन तक उसका 
सवाब लिखते-लिखते थक जायेंगे। 


बाज उलमा ने जिस बदले के वह मुस्तहिक हैं, की जगह जो बदला अल्लाह 
की शाने के मुनासिब है, लिखा है, यानी जितना बदला अता करना तेरी शायाने शान 
हो, वह अता फर्मा और अल्लाह तआला की शान के मुनासिब बिल्‌-खुसूस अपने 
महबूब के लिए जाहिर है कि बे-इन्तिहा होगा। 


हजरत हसनबसरी रह० से एक तवील दरूद शरीफ़ के जेल में नकल किया 


गया है कि बह अपने दरूद शरीफ में पह अल्फाज भी पढ़ा करते थे- 
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वज्जिही अन्ना खैर र मा जजै त नबीयन अन उम्मतिहि० 
(ऐ अल्लाह ! हुजूर सल्ल० को हमारी तरफ से उस से ज्यादा बेहतर बदलां 


अता फर्माइए, जितना किसी नबी को उसकी उम्मत की तरफ से आप ने अता फर्माया । ) 


एक और हदीस में नकल किया गया है, जो शख्स यह अल्फाज पढ़े-  : 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहदिंव्य अला आलि मुहम्मदिन सलाततकूनु ल क . 
रिजंव्य लिहक्किही अदा अंव्व अअूतिहिल वसील त वल्‌ मकामल्‌ मह्मूदल्लजी वअत्तहू: 
वज्जिही अन्ना मा हु व अहलुहू वज्जिही अन्ना मिन अफ्जलि मा जज़ैत नबीयन अन 
उम्मति ही ब सल्लि अला जमीञि इख्वानिही मिन्ननबीयी न वस्सालिहीन या 


अर्हमर्राहिमीन० 


जो शख्स सात जमे तक हर जमे को सात मर्तबा इस दरूद को पढ़े उसके * 
लिए मेरी शफाअत वाजिब है। एक अल्लामा जो इब्नुल्‌ मुश्तहिर के नाम से मह्हूर + 
हैं, यों कहते हैं कि जो शख्स यह चाहता हो कि अल्लाह जल्ले झानुहू की ऐसी हमद, 
करे जो इस सब से ज्यादा अफजल हो, जो अब तक उसकी मख्लुक में से किसी ने: 
की हो, अव्वलीन व आखिरीन और मलाइका मुकर्रबीन, आसमान वालों और ज़मीन 


वालों से भी अफजल हो और इसी तरह यह चाहे कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
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ब सल्लम पर ऐसा दरूद शरीफ पढ़े जो उस सब से अफजाल हो, जितने दरूद किसी 
ने पढ़ें हैं और इसी तरह यह भी चाहता हो कि अल्लाह तआला शानुहू से कोई ऐसी 
चीज मांगे जो उस सबसे अफजाल हों, जो किसी ने मांगी हो; तो वह यह पढ़ा करे- 
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अल्लाहुम्म लकलूहम्दु कमा अं त अहलुहू फसल्लि अला'मुहम्मदिन कमा अंत 
| अस्लुहू वफअल बिना मा अंत अहलुहू इनन क अन्त अस्लुत्तक्वा ब अहलुल्‌ मग्फिरति० 


तर्जुमा- ऐ अल्लाह ! तेरे ही लिए हम्द है जो तेरी शान के मुनासिब 
है, पस तू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज जो तेरी शान के मुनासिब 
है और हमारे साथ भी वह मामला कर, जो तेरी शाया ने शान हो। बेशक तू ही 
इसका मुस्तहिक है कि तुझ से डरा जाये और मरिफरत करने वाला है।' 


` अबुल फज्ल कुमानी रह० कहते हैं कि एक शख्स खुरासतान से मेरे पास आया 
और उसने यह बयान किया कि मैं मदीना पाक में था। मैंने हुजरे अक्दसं सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की ख्वाब में जियारत की, तो हुजूर सल्ल० ने मुझ से यह इर्शाद 
फर्माया, जब तू हमदान जावे तो अबुल फ्ज्ल बिन जीरक को मेरी तरफ से सलाम 
कह देना । मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह ! यह क्या बात है ? तो हुजरे सल्ल० ने 
इर्शाद फर्माया कि वह मुझ पर रोजाना सौ मर्तबा या उस से भी ज्यादा यह दरूद 
के 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदि-नि-न्नबियिल उम्मीयि ब अला आलि 
मुहम्मदिन जजल्लाहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अन्ना मा हु व अह्लुहू० 

अबुलफज्ल रह०. कहते हैं कि उस शरस ने क़सम खायी कि वह मुझे या 
मेरे नाम को हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख्वाब में बताने से पहले 
नहीं जानता था। अबुलूफज्ल रह० कहते हैं, मैंने उसको कुछ गल्ला देना चाहा तो 
उसने यह कह कर इंकार कर दिया कि मैं हुजरे अक्दस सल्ल० के पयाम को बेचता 
नहीं। (यानी उसका कोई मुआवजा नहीं लेता) अबुलफज्ल रह० कहते हैं कि इसके 
बाद फिर मैंने उस शख्स को नहीं देखा। (बदीअ) | 

इस नौअ का एक दूसरा किस्सा हिकोयात में नं० 39 पर आरहा है। 
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7. हजरत अब्द्ुल्लाह बिन अम्र रजि० हुजरे अक्दर्स सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम का इर्शाद नकल करते हैं कि जब तुम अजान सुना करो तो जो अल्फाज 
मुअज्जिन कहे, वही त्तुम कहा करो, इसके बाद मुझ पर दरूद भेजा करो, इसलिए 
` कि जो शस्स मुझ पर एक दफ़ा दरूद भेजता है, अल्लाह जलले शानुहू उस पर दस 
दफा दरूद भेजते हैं। फिर अल्लाह जल्ले शानुहू से मेरे लिए वसीला की दुआ किया 
करो.। वसीला जन्नत का एक दर्जा है, जो सिर्फ एक ही शरस को मिलेगा और मुझे 
उम्मीद है कि बह एक शख्स में ही हूं, पस जो शस्स मेरे लिएं अल्लाह से वसीले 
की दुआ करेगा, उस पर मेरी शिफाअत उतर पड़ेगी। 


फ़- उतर पड़ेगी का मतलब यह है कि म॒हक्कक' हो जायेगी इसलिए कि 
बाज रिवायात में उसकी जगह यह इर्शाद है कि उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब 
हो जायेगी । 


बखारी शरीफ की एक हदीस में य॑ह है कि जो शख्स अजान सूने और यह 
दुआ पढ़े- SBA A ENE Wy SO) SRY 
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अल्लाहुम्म रब्ब हाजिहिइअ वतित्ताम्मति वस्सलातिल क्राइमति आति 

मुहम्मद निल्‌-वसील त वल्‌ फ़जील त बब्असहू मकाम्‌म्महमूद-निलूल्लजी वअत्तहू० 
उसके लिए मेरी शफाअत उतर जाती है। हजरत अब्‌ दर्दा रजि० से नक़ल किया 
गया है कि जब हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम अजान सुनते, तो खुद भी 
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2. यानी उस को मेरी शफाअत मिलनी यकीनी हो जायेगी, 
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अल्लाहुम्म रब्ब हाजिहिइअवतित्ताम्मति बस्सलातिल्‌ का इमति सल्लि अला 
मुहम्मदिंव्व आति ही सुञ्‌ लहू यौमल्‌ क्रियामति० और हुजूरे सल्‍ल० इतनी आवाज़ 
से पढ़ा करते थे कि पास वाले उसको सुनते थे और भी मुतअद्दिद अहादीस से अल्लामा 
सखावी रह० ने यह मज्मून नकल किया है और हजरत अबूहुरैरह रजि० से हुजरे अक्दस 
सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया है कि जब तुम मुझ पर दरूद पढ़ा करो, तो मेरे 
लिए वसीला भी मांगा करो । किसी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह वसीला क्या चीज 
है ? हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि जन्नत का आला दर्जा है जो सिर्फ एक ही शख्स 
को मिलेगा और मुझे यह उम्मीद है-कि वह शख्स में ही हूंगा। 


अल्लामा सखावी रह० कहते हैं कि बसीला के असली मानी लुगत में तो 
वह चीज है कि जिसकी वजह से किसी बादशाह या किसी बड़े आदमी की बारगाह 
में तकर्रुM हासिल किया जाये, लेकिन इस जगह एक आली दर्जा मुराद है जैसा कि 
ख़ुद हदीस में वारिद है कि ब्रह जन्नत का एक दर्जा है और कुरआन पाक की आयत- 


>~ Dy 2 


वन्त इलैहिलू वसीलत. ६९20५] 
में अइम्मा-ए-तफ्सीरः के दो कौल हैं-' 


!. एक तो यह कि इस से वही तकर्र्ब मुराद है, जो ऊपरं गुजरा । हजरत _ 
इब्ने अब्बास रजि०, मुजाहिद, अता वगैरह से यही कौल नकल किया गया है। क़तादा 
रजि० कहते हैं, अल्लाह की तरफ तकर्रब हासिल करो, उस चीज़ के साथ, जो उसको | 
राजी कर दे। वाहिदी रह०, बग़वी रह०, जमर॑शरी रह० से भी यही नकल किया गया 
है कि वसीला हर वह चीज है, जिससे तकर्ब हासिल किया जाता हो, क़्राबत हो | 
या कोई अमल और इस कौल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जरिए 
से तवस्सल' हासिल करना भी दाखिल है। 


अल्लामा जज्री रह० ने “हिस्ने हसीन” में आदाब दओ” में लिखा है- 


SPP BD 
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ब अंय्य त वस्स ल इलल्लाहि तआला बिअम्बियाइही (ख़ र मस) वस्सलिही 
न मिन अिबादिही (ख) 


यानी तवस्सुल हासिल करे अल्लाह जल्ले शानुहू की तरफ उसके अंबिया 


!. तफ्सीर के इमाम, 2. वसीला, 


पदक एम मत ितेतेगेग तक 
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के साथ, जैसा कि बुखारी, मस्तद, बज़्जार और हाकिम की रिवायत से मालूम होता 
है और अल्लाह के नेक बंदों के साथ, जैसा कि बुखारी से मालूम होता है, अल्लामा 
सखावी रह० कहते हैं। 


2. और.दूसंरा कौल आयते शरीफा मे यह है कि इससे मुराद मुहब्बत है 
यानी अल्लाह के महबूब बनो, जैसा कि मावरदी रह० वगैरह ने अबूजैद से नकल किया 
है और हदीस पाक में फजीलत से मुराद वह मर्तबा-ए-आलिया' है, जो सारी मझ्लूक 
से ऊंचा हो और एहतमाल है कोई और मर्तैबा मुराद हो या वसीले की तफ्सीर हो 
और मकामे महमूद वही है, जिसको अल्लाह जल्ले शानुहू ने अपने पाक कलाम में 


सूरः बनी इस्राईल में इर्शाद फर्माया हैः, 2०.१ > ८ Gs HEE, 


असा अय्यब्‌ अ स क रब्बु क मकामम्‌ मह्मं दा० 


तर्जुमा- “उम्मीद है कि पहुंचायेंगे आपको आपके रब मकामे महमूद में ।” 
मकामे महमूद, की तफ्सीर में उलमा के चंद अक्वाल हैं, यह कि वह हुजूरे अदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का अपनी उम्मत के उपर गवाही देना है और कहा गया 
है किं हम्द का झंडा जो क्रयामत के दिन आप को दिया.जायेगा, मुराद है। और बाज 
ने कहा है अल्लाह जलले शानुहू आपको कयामत के दिन अर्श पर और बाज ने कहा, . 
कुसी पर बिठाने को कहा है। | 


इब्ने जौजी रह० ने इन दोनों कौलों को बड़ी जमाअत से नकल किया है और ' 
बाजों ने कहा कि इससे मुराद शफाअत है, इसलिए कि वह ऐसा मकाम है कि उसमें 
अव्बलीन व आखिरीन सभी आपकी तारीफ करेंगे। 


अल्लामा सखावी रह० अपने उस्ताद हाफिज इब्ने हज़ रह० की इत्तिबाअ 
में कहते हैं, इन अकवाल में कोई मुनाफात' नहीं, इस वास्ते कि एहतमाल है अर्श 
व कुसी पर बिठाना शफाअत की इजाजत की अलामरत हो और जब हुजूर अक्दस 
सल्ल० वहां तश्रीफ फर्मा हो जायें, तो अल्लाह जल्ले शानुहू उनको हम्द का झंडा 
अता फ़मयिं और इसके बाद हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी उम्मत 
पर गवाही दें । 


इब्ने हब्बान की एक हदीस में हजरत कअब बिन मालिक रजि० से हुज़र 
अक्दस सल्ल० का इर्शाद नकल किया गया है कि अल्लाह' जल्ले शानुहू कयामत के 


]. ऊंचा मर्तबा, 
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... इब्ने हब्बान की एक हदीस में हजरत कअब बिन मालिक रज़ि० से हुज़्र 
अक्दस सल्ल० का इर्शाद नकल किया गया है कि अल्लाह जल्ले शानुहू कयामत के 
दिन लोगों को उठायेंगे, फिर मुझे एक सब्ज' जोड़ा पहनायेंगे, फिर मैं कहूंगा जो अल्लाह 
चाहें, पस यही मकामे महमूद है। 


हाफिज इब्ने हज़ रह० कहते हैं कि फिर मैं कहूंगा' से मुराद वह हम्द व 
सना है, जो हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम शफाअत से पहले कहेंगे और 
मकामे महमूद उन सब चीजों के मज्मूए का नाम है, जो उस वक्त में पेश आयेंगी । 
हुजूर रूल्ल० के इस इर्शाद का मतलब है कि मैं बह कहूंगा, जो अल्लाह तआला 
चाहेंगे, हदीस की किताबों बुखारी, मुस्लिम शरीफ वगैरह में शफाअत की तवील हदीस 
में हजरत अनस रजि० से नकल किया गया है, जिसमें यह मज्कूर है कि जब मैं अल्लाह 
तआला की जियारत करूंगा, तो सज्दे में गिर जाऊंगा, अल्लाह जल्ल शानुहू मुझे सज्दे 
में जब तक चाहेंगे, पड़ा रहने देंगे । इसके बाद अल्लाह जल्ले शानुहू का इर्शाद होगा, 
मुहम्मद सल्ल० सर उठाओ और कहो, तुम्हारी बात सुनी जायेगी, सिफारिश करो, 
कुबल की जायेगी, मांगो तुम्हारा सवाल पूरा किया जायेगा । हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम फ्मति हैं, इस पर मैं सज्दे से सर उठाऊंगा, फिर अपने रब की | 
वह हम्द व सना करूंगा जो उस वक्‍त मेरा रब मुझे इल्हाम' करेगा, फिर मैं उम्मत _ 
के लिए सिफारिश करूंगा । बहुत लम्बी हदीस सिफारिश की है, जो मिश्कात में भी 
मज्कूर है- | 

हां, हां, इजाज़त है तुझे, आ आज इज्जत है तुझे । 

जेबा शफाअत है तुझे, बेशक यह है हिस्सा तेरा ।। 

यहां एक बात क्राबिले लिहाज है कि ऊपर की दुआ में 'अलवसी ल त बल्‌ 
फ़जी ल त के बाद बद्द र ज तर्रफीअ त' का लफ़ज भी मशहूर है। मुहद्विसीन फर्माति 
हैं कि यह लफ़ज इस हदीस में साबित नहीं, अलबत्ता बाज रिवायात में, जैसा कि 

'हिस्न हसीन' में भी है, इसके अखीर में- 
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8. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जब तुम 
में से कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ करे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम पर सलाम भेजा करे, फिर यों कहा कारें- 'अल्लाइुम्मफतह ली अब्बा ब रहयति 
क' (ए मेरे अल्लाह ! मेरे लिए अपनी रहम के दरवाजे खोल दे। और जब मस्जिद 
से निकला करे, तब भी नबी (करीम) सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सलाम भेजा 
करे और यों कहा करे- अल्लाहुम्मफूतह ली अब्वाब फज्लिक' (ए अल्लाह ! मेरे लिए 
अपने फ़ज्ल (यानी रोजी) के दरवाजे खोल दे। 

फ़- मस्जिद में जाने के वक्त रहमत के दरवाज़े खुलने की बजह यह है 
कि जो मस्जिद में जाता है, बह अल्लाह की इबादत में मश्गूल होने के लिए जाता 
है, वह अल्लाह की रहमत का ज्यादा मुहताज है कि वह अपनी रहमत से इबादत 
की तौफीक अता फर्मयि, फिर उसको कुबूल फर्मयि। 

'मजाहिरे हक़ में लिखा है दरवाजे रहमत के खोल ब सबब बरकत इस मकान 
शरीफ़ के या ब सबब तौफीक देने नमाज की इस में या ब सबब खोलने हकायक्र 
नमाज़ के और मुराद फ़ज्ल से रिज्क़् हलाल है कि बाद निकलने के नमाज से उसकी 
तलब को जाता है। | 

इसमें कुरआन पाक की इस आयत को तश्फ इशारा है जो'सूर: जुमा में वारिद है 


\ oe ~ 5229, » 2 s 
MOSSES GCN BENE SCN 
फ़ इजा कुजि य तिस्सलातु फन्तहिरू फिल्‌ अर्जि बन्तगू मिन फज्लिल्लाह 
अल्लामा सखावी रह० ने हजरत अली रज़ि० की हदीस से नकल किया है 
कि जब मस्जिद में दाखिल हुआ करो, तो हुजूर सल्ल० पर दरूद भेजा करो और 
हुजूरे अक्दस सल्ल० की साहिबजादी हजरत फ़ातिमा रजियल्लाहु तआला अन्हा से 
नकल किया है कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब मस्जिद में दाखिल 


होते, तो दरूद व सलाम भेजते मुहम्मद पर (यानी ख़ुद अपने ऊपर) और फिर यों _ 


3. यानी भेरें दिल में डाल देगा, 





कै. 
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फर्मति- 


~ ~ ToS 222R2 २,22} 
SECO YEN 
'अल्लाहुम्मरिफिर ली जुनूबी वफ्तह ली अबुवा ब रह्मा तिक और जब मस्जिद 
से निकलते, तब भी अपने ऊपर दरूद व सलाम भेजते और फ़मति- 
EONS So 
अल्लाहुम्मण्फिर ली जूनूबी वफ़्तह ली अब्बा ब फज्ल्कि० 
हजरत अनस रजि० इर्शाद फर्माते हैं कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 


सल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते तो पढ़ा करते- 
८८ I Z RA ५5%) b+ 3 
७:४० (3- ५४७५५०५४। ०-०) 
बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद० 
और जब बाहर तश्रीफ लाते, तब भी यही पढ़ा करते- 
} 2h 
५४४४ ५६ eso, 
बिस्मिलाहि अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद० 
हजरत इब्ने उमर रजि० से नकल किया गया है कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सललम ने अपने नवासे हजरत हसन रजि० को यह दुआ सिखलाई थी कि. 
जब वह मस्जिद में दाखिल हुआ करें, तो हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
पर दरूद भेजा करें और यह दुआ पढ़ा करें। | 
2 RCSF 03% 
BIS GRSEISE PSN ER 
'अल्लाहुम्मरिफर लना जुन्‌ ब ना वफ्तह लना अब्बा ब रह्मतिक' और जब 
निकला करें, तब भी यही दुआ पढ़ें और 'अब्‌ वा ब रहमति क की जगह 'अब्वा ब 
फज्लि क' पढ़ें । 
` हजरत अबुहुरैरह रजि० से हुजूरे सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया गया 
है कि जब कोई शख्स तुम में से मस्जिद में जाया करे तो हुजूर सल्ल० पर सलाम 
पढ़ा करे और यों कहा करे अल्लहुम इफताहलि अब्वा ब रहमितिक और जब मस्जिद 
से निकला करे तो हुजूर सल्ल० पर सलाम पढ़ा करे और यों कहा करे। 
ASN Gnesi 
HAGE T 


गई फ़जाइले आमाल 00) उपि 68 नोहा फाइते दरूद शरीफ़ पु है 
अल्लाहुम असिम्नी मिनश्शैतानिररजीम । 
हजरत कअब ने हजरत अबूहुरैरह रज़ि० से कहा कि में तुझे दो बातें बताता ? 

हूं, उन्हें भूलना मत। 
एक यह कि जब मस्जिद में जाएं तो हुज़ूरे सलल० पर दरूद भेजे और यह 

दुआ पढ़े- 


GES SBF 
अल्लाहुम्मफतह ली अब्बा ब रहमतिक 
और जब बाहर निकले (मस्जिद से), तो यह दुआ पढ़ा करे- 
Sp cy?) i JOA Ries Cas) 2 
अल्लाहुम्मग्फिर ली वह्फजनी मिनशशैतानिर्रजीम० 


और भी. बहुत से सहाबा रजि० और ताबिऔन रह० से यह दुआएं नकल 
की गयी हैं। 
साहिबे हिस्त हसीन रह०ने मस्जिद में जाने की और मस्जिद से निकलने की | 
मुतअददिद दुआएँं मुख्तलिफ़ अहादीस से नकल की है। | 
अबूदाऊद शरीफ को रिवायत से मस्जिद में दाखिल होने के वकत यह दुआ . 
नकल की है- 
PsP 
PIN oo Ey dN ५७१०५ 225 ५00, 9») 
अभ्ूजु बिल्लाहिलू अजीमि व बिवज्हिहिल करीमि व सुल्तानिहिल कदीमि 
मिनश्शैतानिर्रजीम० 


मैं पनाह मांगता हूं उस अल्लाह के जरिए से, जो बड़ी अज्मत वाला है 
और उसकी करीम जात के जरिए से और उसकी कदीम बादशाहत के जरिए से शैतान 
मरद्द के हमले से। 


“हिस्ने हसीन/ में तो इतना ही है, लेकिन अबूदाऊद में इसके बाद हुजरे अकदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह पाक इर्शाद भी नकल किया है कि जब आदमी 
यह दुआ पढ़ता है, तो शैतान यों कहता है कि मुझ से तो यह शख्स शाम तक के 
लिए महफूज हो गया । इसके बाद साहिबे हिस्न मुख्तलिफ अहादीस से नकल करते 
हैं कि जब मस्जिद में दाखिल हो तो- 








i) 


| फ़नाइले आमाल 6) नपि 69 भ फानाइले बकषइ शारी 7; 
fn QE ASN tery 
बिस्मिल्लाहि व स्सलामु अला रसूलिल्लाहि० कहे। एक और हदीस में- 


400) 3५४ He 
: ब अला सुन्नति रसूलिल्लाह 


है और एक हदीस में ८४» है Iie susie hi 


अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मर्दिन अला आलि मुहम्मदिन और मस्जिद में 
दाखिल होने के बाद तक 40८०. ५४६ (2(८ 42५2 


अस्सलामु अतैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन० पढ़े और जब मस्जिद से 
निकलने लगे, जब भी हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम पर सलाम पढ़े- 


4900222£20 22% 2:५ 
बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि० और एक हदीस में- 
MINN AEDES Sed 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिंन अला आलि मुहम्मदिन अल्लाहुम्म 
सिमूनी मिनशशैतानिरजीम० है। 


GTS AEs bogct 
या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन। 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्कि कुल्लिहिमी।। 
9. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख्वाब में जियारत की तमन्ना 
कौन-सा मुसलमान ऐसा होगा, जिसको न हो, लेकिन इश्क व मुहब्बत के बकृद्र उसकी 
तमन्नाएं बढ़ती. रहती हैं और अकाबिर व मशाइख ने बहुत से आमाल और बहुत 


से दरूदों के मुताल्लिक अपने तजुर्बात तहरीर किये हैं कि उन पर अमल से सैयदुल्‌ 
कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख्वाब में जियारत नसीब हुई। 


अल्लामा सखावी रह ने कौले बदीअ में खुद हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम का भी एक इर्शाद नक़ल किया है- 


Sv SINGLE NBs 





गफ ऋनाइते आमाल (0) JHA 70 मतिमित फाइते दरूद शरीफ ह॥। 
मन सल्ला अला रूहि मुहम्मदिन फिल्‌ अर्वाहि व अला ज स दिही फिल 
अज्सादि व अला क्रब्रिही फिल क्रुबूरि० 


जो शस्स रूहे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अर्वाह में और आप 
के जस दे अतहर पर बदनों में और आपकी क़ब्रे मुबारक पर कुबूर में दरूद भेजेगा 
वह मुझे ख्वाब में देखेगा।' | 


और जो मुझे ख़्वाब में देखेगा, वह कयामत में देखेगा और जो मुझे कयामत 
में देखेगा मैं उसकी सिफारिश करूंगा और जिसकी में सिफारिश करूंगा, वह मेरी 
हौज से पानी पियेगा और अल्लाह जल्ले शानुहू उसके बदन को जहन्नुम पर हराम 
फर्मा देंगे। 

द अल्लामा सखावी रह० कहते है कि अबुल कासिम बस्ती रह० ने अपनी किताब 
में यह हदीस नकल की है, मगर मुझे अब तक उसकी असल नहीं मिली । दूसरी जगह 
लिखते हैं, जो शख्स यह इरादा करे कि नबी-ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 

को ख्वाब में देखे, बह यह दरूद पढ़े।? 
३2«६ क५2 ४५5४5 6-7 ४2-०८ 
GOS EUAN A ye 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अमर्तना अन्‌ नुसल्लि य अलैहि 
अल्लाहुम्म सल्लि मुहम्मदिन कमा हु व अह्लुहू अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन 
कमा तुहिब्बु व तर्जा० 


जो शख्स इस दरूद शरीफ को ताक़ अदद के मुवाफिक पढ़ेगा, वह हुजरे 

अकुदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख्वाब में जियारत करेगा और उस पर इसका 
इजाफा भी करना चाहिए- cs ५६१ 50 ४93.2 22 १४८0४ ६ is 
oi ह PENS eA 

अल्लाहुम्म सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिलु अर्वाहि अल्लाहुम्म सल्लि अला 

ज़ स दि मुहम्मदिन फिल्‌ अज्सादि अल्लाहुम्म सल्लि अला कब्रि मुहम्भदिन फिल्‌ कुबरि० 


NSN 


. यानी जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख्वाब में जियारत करना 
„चाहता हो, यह दरूद शरीफ पढ़े, 2. बहुत मीठा, 
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हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मर्कदहू 'जादुस्सईद' में तहरीर फ़र्माते हैं कि सब 
से ज्यादा लजीज तर और शीरी तर खासियत दरूद शरीफ की यह है कि इसकी बदौलत 
उश्शाक्र को ख्वाब में हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दौलते ज़ियारत 
मयस्सर हुई है। बाज दरूदों को बिल्‌ खुसूस बुजूर्गो ने आजमाया है। 

शेख अब्दुल हक मुहदिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने किताब 'तगीब 
अहिलस्सआदात' में लिखा है कि शबे जुमा में दो रक्‌अत नमाज नफ्ल पढ़े और 
हर रक्‌अत में ग्यारह बार आयतल्‌ कुसी और ग्यारह बार कुल्हुवल्लाहु और बाद 
सलाम सौ बार यह दरूद शरीफ पढ़े, इन्श्राअल्लाह तीन जुमे न गुजरने पायेंगे कि 
जियारत नसीब होगी। वह दरूद शरीफ 'यह है- 


EOC CNN BEI 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मादि-नि-न्नबीयिल्‌ उम्मीयि व आलिही व 
अस्हाबिही व सल्ल० 
दीगर शेख मौसूफ ने लिखा है कि जो शख्स दो रक्‌अत नमाज पढ़े और 


हर रक्‌अत में बाद अल्हम्दु के पचीस बार कुल्हुवव्लाहु और बाद सलाम के यह दरूद 
शरीफ हजार मर्तबा पढ़े, दौलते-जियारत नसीब हो, वह यह है- 
we? छ 5, oN 
सल्लल्लाहु अलन्नबीयिल्‌ उम्मीयम -()। (4 Et 5 
दीगर- नीज शेख मौसूफ ने लिखा है कि सोते वक्त सत्तर बार इस दरूद 
को पढ़ने से जियारत नसीब हो- | 
; 2, oie “72 2 ) 
C} xs DS eb Oo 
. be ~~ SA ~ ~ ils 4 i 3927, £ 
2 rene USS ERIS | 
SAND 226. IE AN ८ a fr) i ० 452. / #अ८ 42०४ BT ~ 
SoS GS 
> 2 ४६८) 395५. के ad e 
DIENER PAGE LNs SEN 7८ 
Zi? 4B ILIILS पक Sse 323/% FT ~ 
EO ०७० 2 SEs Sas 3 oy 
23 SOMES 27 9. 22 22 
HN ob ४७७२ ८०.) ५८१०४ 52७2 89.2 
अंल्लाहुम्म सल्लि अला सय्पिदिना मुहम्मदिन बहि अन्वारि क व मञअदिनि 
अस्रारि क व तिसानि हुज्जति क व अुरुसि मम्लकति क व इमामि हज्रति क व 
तराजिमुल्मि क व खजाइनि रह्मति क ब तरीकि शरिअतिकल्‌ मु त लज्जिज बितौ 


]. गुनाहों । 
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हीदि क इन्सानु अनिल्‌ बुजूदि बस्स ब बु फी कुल्लि मौजूदिन अनू अअयानि खल्क़िकलू 
मु त क़द्दिमु मिन्‌ नूरि जिया इ क स ल वातन. तटूमु विदवामि क व तब्क़ा बिबकाइ 
क ला मुन्तहा लहा दू न जिल्मि क स ल वातन तुजी क व तुज़ी हि व तर्जा बिहा 
अन्न या रब्बल्‌ आलमीन० , 
-दीगर- इसको भी सोते वक्त चन्द बार पढ़ना जियारत के लिए शेख रह० 
ने लिखा है- 


अल्लाहुम्म रब्बल्‌ हिल्लि बल्‌ हरामि व रब्बल्‌ बैतिल्‌ हरामि व उब्बर क्नि ' 


बल्‌ मकामि अब्लि लिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मिन्नस्सलाम० मगर 
बड़ी शर्त इंस दौलत के हुसूल में कल्ब का शौक से पूर होना और जाहिरी व बातिनी 
मासियतों! से बचना है। 
हमारे हजरत शेख्ुल मशाइख, क्रुत्बुल इर्शाद शाह वसीयुल्लाह bn 
मर्कदहू ने अपनी किताब नवादिर' में बहुत से मशाइख तसवुफ और अन्दाल र 
जरिए से हजरत खिज्ज अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतअद्दिद आमाल नकल किये हैं। 
अगरचे मुहदिसाना हैसियत से उन पर कलाम है, लेकिन कोई फिक्ही मस्अला नहीं 
` जसमें दलील और हुज्जत की जरूरत हो, मुबश्शरात' और मनामात? हैं । मिन्जुमला 
इनके लिखा है कि अब्दाल में से एक बुजुर्ग ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलामं 
से दर्ख्चास्त की कि मुझे कोई अमल बताइए जो मैं रात में किया करूं । उन्होंने फर्माया 
कि मर्रिब से इशा तक नफ्लों में मशणूल रहा कर, किसी शस्स से बात न कर, नफ्लों 
की दो-दो रक्‌अत पर सलाम फेरता रहा कर और हर रक्‌अत में एक मर्तबा सूर: 
फातिहा और तीन मर्तबा कुलहुवल्लाहु पढ़ता रहा कर, इशा के बाद भी बगैर बात 
किए अपने घर चला जा और वहां जाकर दो रक्‌अत नफ्ल पढ़, हर रक्‌अत में एक दफा 
सूर: फातिहा और सात मर्तबा कुलहुबल्लाहु नमाज का सलाम फेरने के बाद एक 
सज्दा कर, जिस में सात दफा इस्तग्फार, सात मर्तबा दरूद शरीफ और सात दफ़ा- 
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सुब्हानल्लाहि अल्हम्दु लिल्लाहि लाइला ह इल्लल्लाहु अल्लाहु अक्बर लाहौँ 
ब वला क्रू व त इल्ला बिल्लाहि० 


फिर सज्दे से सर उठा कर दुआ के लिए दाथ उठा औ« यह दुआ. पढ़- 





।, बशारतें, खुशखबरी, 2. ख्वाब में आने वाली अच्छी चीजें, 3. कोशिश से हासिल। 


- धप्रशेश/मेसतत्ारिशतिरधधश रे लता धमकी द्ि रत प्रा साय द॥ 


_, 
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या हय्यु या क्रय्यूमु या जल्‌ जलालि वल्‌ इक्रामि या इलाहल्‌ अव्वली न वल्‌ 
आखिरी न या रहमानुद्दुन्या वल आखिरति व रही म हुमा या रब्बि या रब्बि या 
रब्बि या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु० 


फिर इसी हाल में हाथ उठाये हुए खड़ा हो और खड़े होकर फिर यही दुआ 
पढ़, फिर दायी करवट पर क्रिब्ले की तरफ मुंह करके लेट जा और सोने तक दरूद 
शरीफ़ पढ़ता रह। जो शख्स यकीन और नेक नीयती के साथ इस अमल पर मुदावमत 
करेगा, मरने से पहले हुजरे. अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम को जरूर ख्वाब में 
देखेगा । बाज लोगों ने इसका तजुर्बा किया। उन्होंने देखा कि वह जन्नत गये, वहां 
अंबिया-ए-किराम और सय्यदुल कौनन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जियारत हुई 
और उन से बात करने का शर्फ हासिल हुआ। इस अमल के बहुत से फजाइल हैं, 
जिन को हम ने इख्तिसारन छोड़ दिया । और भी मुतअदिद अमल इस नौअ के हजरत 
पीरानेपीर रहमतुल्लाहि अलैहि से नक़ल किये हैं। 


अल्लामा दिमूयरी रह० ने हयातुल्‌ हयवान में लिखा है कि जो शरस जुमा 
के दिन जुमा की नमाज के बाद बा वुज़ू एक पर्चे पर मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह, अहमद 
रसूलुल्लाह पैंतीस मर्तबा लिखे और इस पर्चे को अपने साथ रखे, अल्लाह जल्ले शानुहू 
उसको ताअत पर कूब्वत अता फ़र्माता है और उसकी बरकत में मदद फर्माता है और 
शयातीन के वसाविस से हिफाजत फर्माता है और अगर इस पर्चे को रोजाना तुलूए 
आफ्ताब के वक्त दरूद शरीफ पढ़ते हुए गौर से देखता रहे तो नबी-ए-करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जियारत ख्वाब में कसरत से हुआ करे। 


तंबीह- ख्वाब में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जियारत 
हो जाना बड़ी सआदत है, लेकिन दो अम्र क्राबिले लिहाज हैं- 


।. अव्वल वह जिस को हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मर्कदहू ने 'नशरुत्तीब' 
में तहरीर फर्माया है। हजरत रह० तहरीर फमति हैं, “जानना चाहिए कि जिस को 
बेदारी में यह शर्फ नसीब नहीं हुआ, उसके लिए बजाये इसके ख्वाब में जियारत से 
मुर््रफ हो जाना सरमाया-ए-तसल्ली फी नफ्सिही एक नेमते अुज्मा, दौलते कुबरा 
है और इस सआदत में इक्तिसाब! को अस्लन दखल नहीं, महज मौहूब* है व लिनिअ 
मा ASA 200 (350५5 2५४९ 
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]. देन, बरि्शाश, 2. यानी यह चीज़ हासिल हो जाती है, 
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ई सआदत बजोरे बाज़ू नेस्त 
ता न बर्हद ख़ु दा ए बख्इंदा। 


तर्जुमा- किसी ने क्या ही अच्छा कहा कि यह सआदत कूव्वते बाज़ू से 
नहीं हासिल होती है, जब तक अल्लाह जल्ले शानूहू की तरफ से अता और बखशिश 
न हो! 


हज़ारों की उम्रें इस हसरत में ख़त्म हो गई। अलबत्ता गालिब यह है कि 
कसरते दरूद शरीफ व कमाले इत्तिबाए सुन्नत व गल्बा-ए-मुहब्बत पर इसका तरत्तुब' 
हो जाता है लेकिन चकि लाजिमी और कली नहीं इसलिए इसके न होने से मगमून 
व मझज़न? न होना चाहिए कि बाज के लिए इसी में हिकमत व रहमत है, आशिक 
को रजा-ए-महबूब से काम, ख्वाह वस्ल हो तब, हिज़ हो तब, व लिल्लाहि द र मन 
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उरिदु॒ विसा ल हू ब युरीदु हिज्री 
फ़ अतरुक मा उरीदु लिमा युरीदु 


(और अल्लाह ही के लिए ख़ूबी है उस कहने वाले की, जिसने कहा कि मैं 
उसका विसाल चाहता हूं और वह मुझ से फिराक चाहता है। मैं अपनी खुशी को 
उसकी ख़ुशी के मुकाबले में छोड़ता हूं) । 


कालल्‌ आरिफुरशीराजी- 


फिराक व वस्ल च बाशद रजा-ए-दोस्त तलब 
कि हैफ बाशद अजो गैर ऊ तमन्ना ए। 


तर्जुमा- आरिफ शीराजी रमति हैं, फिराक व वसल क्या होता है, महबूब 
की रजा ढूंढ कि महबूब से उसकी रजा के सिवा तमन्ना करना जुल्म है। 

इसी से यह भी समझ लिया जाये कि अगर जियारत हो गयी, मगर ताअत 
से रजा हासिल न की, तो वह काफी न होगी। क्या ख़ुद हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सल्लम के अह्दे मुबारक में बहुत से सूरतन जाइर', मानन महजूर और 
बाजे सूरतन महजर जैसे उवैस करनी मानन कुर्ब से मस्रूर थे, यानी हुजूरे अक्दस 


।. गमगीन दुखी, 2. यानी सूरत में तो देखते थे, भगर अन्दर से दूर थे, 3. यानी शकल मेँ 


भी हिज़ के शिकार, 
NN 
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सल्ल० के पाक ज़माने में कितने लौग ऐसे थे कि जिनको हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की हर वक्त जियारत होती थी, लेकिन अपने कुफ्र व निफाक की 
बजह से जहन्नुमी रहे और और हजरत उवैस कुनी रजि० मशहूर ताबऔ है, अकाबिर 
सुफिया में हैं। हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जमाने में मुसलमान 
हो चुके थे। लेकिन अपनी वालिदा की खिदमत की वजह से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाजिर न हो सके लेकिन इसके बावजूद हुजूरे अकदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा रजि० से इनका जिक्र फर्माया और यह भी 
इर्शाद फर्माया कि जो तुम में से उन से मिले, बह उन से अपने लिए दुआ-ए-मग्फिरत 
कराये- 

एक रिवायत में हजरत उमर रजि० से नकल किया गया कि हुजूर सल्ल० 
ने उनसे हजरत उवैस रह० के मुताल्लिक फर्माया कि अगर वह किसी बात पर कसम 
खा बैठे, तो अल्लाह उसको जरूर पूरा करे। तुम उनसे दुआ-ए-मग्फिरत कराना 

(असाबा )- 

गो थे उवैस दूर मगर हो गये क़रीब, 

बू जह्ल था क़रीब, मगर दूर हो गया। 

2. दूसरा अम्र काबिले तंबीह यह है कि जिस शासस ने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को ख्वाब में देखा, उसने यक्रीनन-और कतअन हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ही की जियारत की । रिवायते सहीहा से यह बात साबित है और 
मुहक्कक़ है कि शैतान को अल्लाह तआला ने यह कुदरत अता नहीं फर्मायी कि वह 
ख्वाब्र में आकर किसी तरह अपने आपको नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
होना ज़ाहिर करे, मसलन यह कहे कि मैं नबी हूं या ख़्वाब देखने वाला शैतान को 
नझूजुबिल्लाह नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम समझ बैठे । इसलिए यह 
तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद अगर नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को अपनी असली हैअतः में न देखे यानी हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम को ऐसी हैअत और हुलिया में देखे, जो शाने अक्दस सल्ल० के मुंनासिब 
न हो, तो वह देखने वाले का कुसूर होगा, जैसा कि किसी शरस की आख पर सुर्ख 
या सब्ज या स्याह ऐनक लगा दी जाये, तो जिस रंग की आंख पर'ऐनक होमी, उसी 
रंग की सब चीजें नजर आयेंगी, इसी तरह भेंगे को एक के दो नजर आते हैं। अगर 
नये टाइम पीस की लंबाई में कोई शख्स अपना चेहरा देखे, तो इतना लंबा नजर 


!: शक्ल, 2. क्योंकि देखने वालों के जैसे अमल अच्छे-बुरे होते हैं, वैसे उस को आप की 
जियारत होती है। 
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आयेगा कि हद नहीं। और अगर उस की चौड़ाई में अपना चेहरा देखे, तो ऐसा चौड़ा 
नजर आयेगा कि खुद देखने वाले को अपने चेहरे पर हंसी आ जायेगी। इसी तरह 
से अगर ख्वाब में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कोई इर्शाद शरीअते 
मुतहहरा के खिलाफ सुने, तो वह मुहताजे ताबीर॑' है। शरीअत के खिलाफ उस पर 
अमल करना जायज नहीं, चाहे कितने ही बड़े शेख और मुक्तदा? का ख्वाब हो, मस्लन 
` कोई शख्स देखे कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी नाजायज 
काम के करने की इजाजत या हुक्म दिया तो बह दर हकीकत हुक्म नहीं, बल्कि डांट 
है। जैसा कोई शख्स अपनी औलाद को किसी ब॒रे काम को रोके और वह मानता 
न हो, तो उसको तंबीह के तौर पर कहा जाता है कि कर, और कर, यानी इस का 
मजा चख़ाऊंगा। और इसी तरह से कलाम के मतलब का समझना, जिसको ताबीर 
कहा जाता है, यह भी एक दकीक़ फन? है। 

तातीरुल्‌ अनाम फी ताबीरिल मनाम* में लिखा है, एक शख्स ने ख्वाब में 
यह देखा कि उस से एक फ़रिशते ने यह कहा कि तेरी बीवी तेरे फ्लां दोस्त के जरिए 
तुझे जहर पिलाना चाहती है। एक साहब ने उस की ताबीर यह दी और वह सही 
थी कि तेरी बीवी उस फ्लां से जिना करती है, इसी तरह और बहुत से वाक्रिआत 
इस किस्म के फने ताबीर की किताबों में लिखे हैं। 


मजाहिरे हक में लिखा है कि इमाम नववी रह० ने लिखा है कि सही यही 
है कि जिसने हुजूर सल्ल० को ख्वाब में देखा, उसने आं-हजरत सल्ल० ही को देखा, 
ख्बाह आप की सिफते मार्फा: पर देखा हो या इसके अलावा, और इख्तिलाफ और 
तफावुत सूरतों का ब-एतबारे कमाल व नुक्सान देखने वाले के है। जिसने हजरत 
सल्ल० को. अच्छी सूरत में देखा, ब-सब-ब कमाले दीन अपने को देखा और जिस 
ने बर-खिलाफ इसके देखा, ब-सबबे नुक्सान अपने दीन के देखा । इसी तरह एक 
ने बुड्ढा देखा, एक ने जवान और एक ने राजी और एक ने खफा, यह तमाम मब्नी 
है, ऊपर इसख्तिलाफ़े हाल देखने वाले के। पस देखना आं हजरत सल्ल० का गोया 
कसौटी है, मारफत अहवाल देखने वाले के और इसमें जान्ता-ए-मुफीदा है सालिकों 
के लिए कि इससे अहवाल अपने बातिन का मालूम करके इलाज उसका करें। और 
इसी क्यास पर बाज अरवाबे तम्कीन ने कहा कि जो कलाम आं-हजरत सल्लऽ से 
ख्वाब में सुने तो उस को सुन्नते क़्वीमा पर अर्ज करें“, अगर मुवाफिक है तो हक 


।. यानी उस सपने का फल बताने की ज़रूरत है, 2. जिस की पैरवी की जाये, 3. बारीक 
कला, 4. स्वप्न कल बताने वाली एक किताब का नाम, 5. जानी-पहचानी खूबियां, या मशहूर 
और अमल हालत में, 6. यानी शरीअत के हुकमों से मिला कर देखे। 
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है और अगर मुखालिफ है, तो बसबबे खलल सामिआ' उसी के है, पस रूअया-ए-जाते 
करीमा और उस चीज़ का कि देखी या सुनी जाती है, हक है और जो तफावुत और 
इस्तिलाफ से है, तुझ से है। 


हजरत शेख अली मुत्तकी रह० नकल करते थे कि एक फकीर ने 
फुकरा-ए-मग्रिब? से आं-हजरत सल्ल० को ख्वाब में देखा कि उस को शराब पीने 
के लिए फ्माति हैं। उसने वास्ते रफअ इस इश्काल के उलमा से इस्तिफ्ता किया कि 
हकीकते हाल क्या है। हर एक आलिम ने मह्मिल और तावील* उस की बयान की। 
एक आलिम थे मदीना में निहायत मुत्तबओ सुन्नत*, उनका नाम शेख मुहम्मद अरात 
था। जब वह इस्तफ्ता उनकी नजर से गुजरा, फर्माया, यों नहीं, जिस तरह उसने 
सुना है। आं-हजरत सल्ल० ने उस को फर्माया कि 'ला तश्रबिल्‌ खम्र' यानी शराब | 
न पिया कर, उसने ला तश्रब को इश्रब' सुना। हजरत शेख (अब्दुल हक रह०) 
ने इस मक्राम को तफ़्सील से लिखा है और मैंने मुख्तसर (इंतिहा मुखतिसरन 
बतगैयुर) । जैसा कि हजरत शेख रह० ने फर्माया कि ला तश्रब को इशरब सुन लिया, 
मुस्तमल है, लेकिन जैसा इस नाकारा ने ऊपर लिखा, अगर इश्रबिल्‌ खम्र ही फर्माया 
हो यानी पी शराब, तो यह धमकी भी हो सकती है, जैसा कि लहजे के फर्क से इस 
क्रिस्म की चीजों में फर्क हो जाया करता है। सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली लाइन 
पर आठवां स्टेशन खातौली है। मुझे खूबं याद है कि बचपन में मैं जब इब्तिदाई सर्फ 
व नह पढ़ता था और उस स्टेशन पर गुजर होता था, तो उसके मुस्तलिफ मानी 
बहुत देर तक दिल में घूमा करते थे, यह मज्मून मुख्तसर तौर पर रिसाला 'फजाइले 
हज' और 'शिमाइले तिर्मिजी' के तर्जुमा 'खसाइल' में भी गुजर चुका । 


EGNOS NIALL = 
या. रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमनं अब दन 5 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्क्रि कुल्लिहिमी। 


0. हजरत .थानवी नव्वरल्लाहु मर्कदहू ने “जादुस्सईद/. में दरूद ब सलाम 
'की एक चहल हदीस तहरीर फर्मायी है और उसी से 'नइरुलत्तीब' में भी हवालों के 
हज्फ के साथ नकल फर्मायी है । इसको इस रिसाले में तर्जुमे के इजाफे के साथ नकल 
किया जाता है ताकि बह बरकत हासिल हो, जो हजरत रह० ने तहरीर फर्मायी है। 
जादुस्सईद' में हजरत रह० ने तहरीर फर्माया है कि यों तो मशाइखे किराम रह० 


!. अगर शरीअत के खिलाफ पाये तो समझे वह फर्क है मेरे सुनने का, 2. मरिरबी मुल्क 
के किसी फकीर में से, 3. मौका और मतलब, 4. सुन्नत पर अमल करने वाले, 5. अरबी कवायद 
(व्याकरण) 





' 
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सदहा' सीगे इसके मंकूल हैं, 'दलाइलुल्‌ खैरात' इसका एक नमूना है, मगर इस मकाम 
पर सिर्फ जो सीगे सलात व सलाम के अहादीसे मर्फूआ हकीकीया या हुक्मिया में 
वारिद हैं, उनमें से चालीस सीगे मर्कूम' होते हैं जिस में 25 सलात और ।5 सलाम 
के हैं, गोया यह मज्मूआ दरूद शरीफ़ की चहल हदीस है, जिस के बाब में यह बशारत 
आयी है कि जो शस्स अम्ने दीन के मूताल्लिक चालीस हदीसें मेरी उम्मत को पहुंचा 
दे, उस को अल्लाह तआला जुमरा-ए-उलम्रा* में महशूर फर्मयिंगे और मैं उसका 
शफ़ीअ हूंगा। 


दरूद शरीफ़ का अम्न दीन से होना ब वजह उसका मामूर बिहि होने के जाहिर 
है, तो इन अहादीस शरीफ़ के जमा करने से मुजाअफ़ सवाब (अज्रे दरूद ब अज्रे तब्लीग 
चहल हदीस) की तवकको' है। इन अहादीस से क॒ब्ल दो सीगे कुरआन मजीद से 
तबर्रना* लिखे जाते हैं, जो अपने उमूमे लफ्जी* से सलाते नबवीया को भी शामिल 
हैं। अगर कोई शख्स इन सब सीगों को रोजाना पढ़ लिया करे, तो तमाम फजाइल 
व बरकात, जो जुदा-जुदा हर सीगे के मुताल्लिक है, व तमामहा? उस शख्स को हासिल 
हो जाएं। | 


सीगा-ए-क्रुरआनी 


cvs FPL 
!. सलाम नाजिल हो अल्लाह के ब्म्गुजीदा बंदों पर। 
2. सलाम हो रसूलों पर। ८.८.५95 ४८. 
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. ।. ऐ अल्लाह ! सव्यिदिना मुहम्मद सल्ल० और आले मुहम्मद पर दरूद नाजिल 
फर्मा और आप को ऐसे ठिकाने पर पहुंचा, जो तेरे नजदीक मुकररब हो। 


!. 'खसाइले नबवी' लेखक की एक किताब का नाम है, 2. सैकड़ों, 3. अल्फाज, 4. लिखे 
जाते हैं, 5. उलमा की सफ में, 6. हशर फरमायेंगे, 7. शफाअत करने वाला, 8. बरकत के तौर 
पर, 9. यामी अल्फाज आम होने की वजह से 


एड: 58 परम प ् रा छा मा शा 
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2. ऐ अल्लाह ! गा ) क्रायम रहने वाली उस पुकार और नाफेअ 
नमाज के मालिक ! दरूद नाजिल फर्मा सैव्यिदिना मुहम्मद सल्ल० पर और मुझ से 
इस तरह राज़ी हो जा कि इसके बाद कभी नाराज न हो। 

DEBS Ns Bs BON cv 
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3. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद सल्ल० पर, जो तेरे 
बंदे और रसूल हैं और दरूद नाजिल फर्मा सारे मोमिनीन और मोमिनात और मुस्लिमीन 
और मुस्लिमात पर। 2922 
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4. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा मुहम्मद सल्ल० और आले सैय्यिदिना 
मुहम्मद पर और बरकत नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद सल्ल० और आले सय्यिदिना 
मुहम्मद पर और रहमत नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और आले सैय्यिदिना मुहम्मद 
पर, जैसा कि तूने दरूद व बरकत ब रहमत सै्यिदिना इब्राहीम व आले सैय्यिदिना 
इब्राहीम पर नाजिल फर्माया। बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है। 
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5. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा 'सैय्यिदिना महम्मद और आले सैय्यिदिना 
मुहम्मद पर, जिस तरह तू ने दरूद नाजिल फर्माया आले सैय्यिदिना इब्राहीम पर। 
बेशक तू सतूदा सिफ़ात बुजुर्ग है । ऐ अल्लाह! बरकत नाजिल फर्मा सैद्यिदिना मुहम्मद 
सल्ल० और आले सैय्यिदिना मुहम्मद पर, जिस तरह तू ने सैय्यिदिना इब्राहीम की 
औलाद पर बरकत नाजिल फर्मायी। बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है। 
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. यानी सब और तमाम, 2. सलात के सीगे 
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6. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा सैथ्यिदिना मुहम्मद स॑ल्ल० और आले 

सैय्यिदिना मुहम्मद सल्ल० पर, जैसा कि तूने दरूद नाजिल फर्माया आले सैय्यिदिना 
इब्राहीम पर। बेशक तू सतूदा सिफ़ात बुजुर्ग है और बरकत नाजिल फर्मा सैय्यिदिना 
मुहम्मद सल्ल० और आले सैय्यिदिना मुहम्मद पर, जैसा कि तू ने बरकत नाजिल फर्मायी 
सैय्यिदिना इब्राहीम की औलाद पर। बेशक तू सतूदा सिफ़ात बुजुर्ग है। 
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7. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद सल्ल० और आले 


सैथ्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जिस तरह तूने दरूद नाजिल 
फ़र्माया सैय्यिदिना इब्राहीम पर । बेशक तू सतूदा सिफ़ात बुजुर्ग है । ऐ अल्लाह ! बरकत 
नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद सल्ल० और आले सैय्यिदिना मुहम्मद पर, जिस तरह 
तू ने सैय्यिदिना इब्राहीम पर बरकत नाजिल फर्मायी । बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग. 
है। 
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8. ऐ अल्लांह ! दरूद नाज़िल फ़र्मा सैय्यिदिना मुहम्मद सल्‍ल० और आले 
सैय्यिदिना मुहम्मद पर, जैसा कि तूने दरूद नाजिल फर्माया सय्यिदिना इब्राहीम और 
आले सैस्यिदिना इब्राहीम पर। बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है और बरकत नाजिल. 
फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और आले सैय्यिदिना मुहम्मद पर, जैसा कि तूने बरकत नाजिल 
फ़र्मायी सैय्यिदिना इब्राहीम पर। बेशक तू सतूदा सिफातः बुजुर्ग है। 
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ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और आले सैय्यिदिना 
मुहम्मद पर, जिस तरह तूने दरूद नाजिल फर्माया सैय्यिदिना इब्राहीम पर । और बरकत 


!. अच्छी सिफतों का मालिक है, 





ग इते आमात 6) वैरगिरिशीती हा पै्ेतिलिरीपिसीतों: फ़जाइले दरूद शरीक है 
नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और आले सय्यिदिना मुहम्मद पर, जिस तरह तू 
ने सैथ्यिदिना इब्राहीम पर बरकत नाजिल फर्मायी । बेशक तू सतूदा सिफ़ात बुजुर्ग है । 
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।0. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और आले सैय्यिदिना 
मुहम्मद पर, जैसा कि तू ने दरूद नाजिल फर्माया सैय्यिदिना इब्राहीम पर। बेशक 
तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है। ऐ अल्लाह ! बरकत नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद 
और आले सैय्यिदिना मुहम्मद पर, जैसा कि तू ने सैय्यिदिना इब्राहीम की औलाद पर 
बरकत नाज़िल फर्मायी, बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है। 
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।]. ऐ अल्लाह ! दरूंद नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और आले सैय्यिदिना 
. मुहम्मद पर, जिस तरह तूने आले सैय्यिदिना इब्राहीम पर दरूद नाजिल फर्माया और 
बरकत नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और आले सैय्यिदिना मुहम्मद पर, जिस तरह 
तूने सैय्यिदिना इब्राहीम की औलाद पर बरकत नाजिल फ़र्मायी । सारे जहानों में बेशक 
तू सतूदा सिंफात बुजुर्ग है। 
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2. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और आपकी अज्वाजे 
मुतह्हरात और जुरीयात' पर, जिस तरह तूने सैय्यिदिना इब्राहीम की औलाद पर दरूद 
नाजिल फर्माया और बरकत नाजिल फर्मा सैव्यिदिना मुहम्मद और आप की अज्चाजे 


7. औलाद 
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मुतह्हरात और जुरीयात पर, जिस तरह तू ने सैय्यिदिना इब्राहीम की औलाद पर 
बरकत नाजिल फ़र्मायी। बेशक तू सतूदा सिफात वाला बुजुर्ग है। 
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3. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा सैथ्यिदिना मुहम्मद और आप की अज्वाजे 
मुतस्हरात और आप की जुरीयात पर, जैसा तूने दरूद नाजिल फर्माया आले इब्राहीम 
पर और बरकत नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और आपकी अज्चाजे मुतस्हरात 
और आपकी जुरीयात पर, जैसा कि तूने आले इब्राहीम पर बरकत नाजिल फर्मायी । 


बेशक तू सतूदा सिफ़ात झुुर्ग है। 
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4. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा नंबी अकरम की की सैय्यिदिना मुहम्भद 
पर और आप की अजूवाजे मुतहहरात पर जो सारे मुसलमानों को मायें हैं और आप 
की जुरीयात और आप के अहले बैत पर जैसा तूने सैय्यिदिना इब्राहीम पर दरूद नाजिल 
फर्माया, बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है। 5 
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{5. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और आले सैय्यिदिना 
मुहम्मद पर जिस तरह तूने दरूद नाजिल फर्माया सैय्यिदिना इब्राहीम और आले 
सैथ्यिदिना इत्राहीम पर और बरकत नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और आले 
सैय्यिदिना मुहम्मद पर जिस तरह तूने बरकत नाजिल फर्मायी हजरत इब्राहीम पर 
और रहमत भेज सैय्यिदिना मुहम्मद और आले सैय्यिदिना मुहम्मद पर जिस तरह 
तू ने रहमत भेजी सैय्यिदिना इब्राहीम पुर और सैय्यिदिना इब्राहीम की औलाद पर। 
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6. ऐ अल्लाह ! सैय्यिदिना मुहम्मद और आले सैय्यिदिना मुहम्मद पर दरूद 
नाजिल फर्मा, जिस तरह तूने हजरत इब्राहीम और हजरत इब्राहीम की औलाद पर 
दरूद नाजिल फ़र्माया। बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है। ऐ अल्लाह ! सैय्यिदिना 
मुहम्मद और सय्यिदिना मुहम्मद की औलाद पर बरकत नाजिल फर्मा, जिस तरह 
तूने सैय्यिदिना इब्राहीम और सैय्यिदिना इब्राहीम की औलाद पर बरकत नाजिल 
फर्मायी। बेशक तू सतूदा सिफ़ात बुजुर्ग है। ऐ अल्लाह ! रहमत भेज, सैथ्यिदिना 
मुहम्मद और सैय्यिदिना मुहम्मद की औलाद पर, जिसँ तरह तूने सैय्यिदिना इब्राहीम 
और सैय्यिदिना इब्राहीम की औलाद पर रहमत भेजी । बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग 
है। ऐ अल्लाह ! सैव्यिदिना मुहम्मद और सैय्यिदिना मुहम्मद की औलाद पर मुहब्बत 
आमेज शफ्क्त' फर्मा, जिस तरह तू ने हजरत इब्राहीम और हजरत इब्राहीम की: 
औलाद पर मुहब्बत आमेज शफ्कत फर्मायी । बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है। ऐ 
अल्लाह ! सलाम भेज सैय्यिदिना मुहम्मद और सैय्यिदिना मुहम्मद सल्ल० की औलाद 
पर, जिस तरह तू ने हजरत इब्राहीम और हजरत इब्राहीम की औलाद पर सलाम 
भेजा। बेशक तू सतूदा सिफ़ात बुजुर्ग है। 
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!7. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और सैय्यिदिना 
मुहम्मद की आल पर और बरकत व सलाम भेज सैय्यिदिना मुहम्मद और सैय्यिदिना 
मुहम्मद की औलाद पर और रहमत फर्मा सैय्यिदिना मुहम्मद और सैय्यिदिना मुहम्मद 
की औलाद पर जैसा तू ने दरूद बरकत और रहमत नाजिल फर्मायी सैय्यिदिना इब्राहीम 
और आले सैय्यिदिना इब्राहीम पर, सारे जहानौं में बेशक तू सतूदा सिफात वाला बुजुर्ग 
है। . 
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!8. ऐ अल्लाह ! सैय्यिदिना मुहम्मद और सैय्यिदिना मुहम्मद की औलाद 
पर दरूद नाजिल फ़रमा, जिस तरह तूने हजरत इब्राहीम और हजरत इब्राहीम की 
औलाद पर दरूद नाजिल फर्माया। बेशक तू सतूदा सिफ़ात बुजुर्ग है। ऐ अल्लाह! 
सय्यिदिना मुहम्मद और सैय्यिदिना मुहम्मद की औलाद पर बरकत नाजिल फर्मा 
जिस तरह तू ने सय्यिदिना इब्राहीम और सैय्यिदिना इत्राहीम की औलाद पर बरकत 
नाजिल फ़र्मायी, बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है। 

यह नमाज वाला मशहूर दरूद है। फसले सानी की हदीस (]) में इस पर 
मुफ्स्सल कलाम गुजर चुका है। जादुस्सईद' मैं लिखा है कि यह सब सीगों से बढ़ 
कर सही है। एक जरूरी बात काबिले तंबीह ग्राह है कि जादुस्सईद के हवालों में कातिब्ष 
की गलती से तकम तअख्खुर' हो गया इसका लिहाज रहे। 
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।9. ऐ अल्लाह ! अपने बंदे और रसूल सैय्यिदिना मुहम्मद पर दरूद नाजिल 
फर्मा, जैसा कि तूने हजरत इब्राहीम की औलाद पर दरूद नाजिल फर्माया और 
सैय्यिदिना मुहम्मद और आले सैय्यिदिना मुहम्मद पर बरकत नाजिल फर्मा, जिस तरह 


!. यानी आगे का पीछे और पीछे का आणे हो गया है, 





पए फ़ज़ाइले आमास (0) IHHHHHOHE 85 HMMM, फजाइले दरूद शरीफ़ 7 
तू ने हुजरत इब्राहीम की औलाद पर बरकत नाजिल फर्मायी। 
oa ४ SAA te 5% $, 42 20४ 0:०7. 70 fp 
fb) < < ८४५४ Meg OR s { / Cf 52» J ३ ड | 
Saas i 

20. ऐ. अल्लाह ! दरूद नाजिल फर्मा नबी-ए-उम्मी सैयिदिना मुहम्मद और 
सैय्यिदिना मुहम्मद की औलाद पर, जिस तरह तूने हजरत इब्राहीम पर दरूद फर्माया 
और बरकत नाजिल फर्मा नबी-ए-उम्मी सैय्यिदिना मुहम्मद पर, जिस तरह तूने हजरत 
इब्राहीम पर बरकत नाज़िल फर्मायी। बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है। 

05: ००० sual s ANS 2 0-० £ oii rl 
ess 
अं 5A tS DSS ° ७-७४! 
AN Oo wl re | Ao) iy :, Ki 9० 

CAAIASE Goins Nabe SANAS) 

2. ऐ अल्लाह ! अपने (बुर्गुजीदा) बदे और अपने रसूल नबी-ए-उम्मी 
सैय्यिदिना मुहम्मद की औलाद पर दरूद नाजिल फर्मा । ऐ अल्लह ! सैय्यिदिना मुहम्मद 
और सैय्यिदिना मुहम्मद की औलाद पर ऐसा दरूद नाजिल फर्मा, जो तेरी रजा का 
जरिया हो और हुजूर सल्ल० के लिंए पूरा बदला हो और आप के हक़ की अदाएगी 
हो और आप को वसीला और फ़जीलत और मकामे महमूद, जिसका तूने वायदा किया 
है, अता फर्मा।' इन तीनों का बयान फसले सानी की हदीस नं०-7 पर गुजर गया 
और हुजूर को हमारी, तरफ से ऐसी जज़ा” अता फर्मा, जो आपकी शाने आली के 
लायक हो और आपको इन सब से अफजल बदला अता फर्मा, जो तूने किसी नबी 
को उसकी क्रौम की तरफ से और किसी रसूल को उसकी उम्मत की तरफ़ से अता 
फर्माया और हुजूर सल्ल० के तमाम बिरादरान अंबिया व सालिहीनपर, ऐ 
अर्हमर्राहिमीन! दरूद नाजिल फर्मा। 
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. इन तीनों का बयान फस्ले सानी की हदीस 7 पर गुजर गया, .2. अच्छा बदला, 
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22. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल:फर्मा नबी-ए-उम्मी सैय्यिदिना मुहम्मद पर | 
और सैय्यिदिना मुहम्मद की औलाद पर, जैसा तूने दरूद नाजिल फर्माया हजरत इब्राहीम : 
और हजरत इब्राहीम. की औलाद पर और बरकत नाजिल फर्मा नबी-ए-उम्मी : 
सैय्यिदिना मुहम्मद और सैय्यिदिना मुहम्मद की औलाद पर जैसा तूने बरकत नाजिल | 
फर्मायी हजरत इब्राहीम और हजरत इब्राहीम की औलाद पर । बेशक तू सतूदा सिफात : 


बुजुर्ग है। nse 

E “3 > PAN! ~ 

bs i PI > GF शग ९८... ~ « 

NAFSA BID) |S e LEs Ao0 
D2 Rs 3. vs iS 2 2%, 72 


० ie DE | Ei ss or 
४४४०-२४ |S e 
ह GAGA JSS 2505 

. 23. ऐ अल्लाह ! दरूद नाजिल फ़र्मा सैय्यिदिना मुहम्मद पर और आप के 


घर वालों पर, जैसा तूने हजरत इब्राहीम पर दरूद नाजिल फर्माया । बेशक तू सतूदा : 
सिफात बुजुर्ग है। ऐ अल्लाह ! हमारे ऊपर इन के साथ दरूद नाजिल फर्मा। ऐ ' 
अल्लाह ! बरकत नाजिल फर्मा सय्यिदिना मुहम्मद पर और आप के घर वालों पर. 
जैसा तू ने बरकत नाजिल फैर्मायी हजरत इब्राहीम पर। बेशक तू सतूदा सिफात बुजु 7 :| 
है। ऐ अल्लाह, ! हमारे ऊपर इनके साथ' बरकत नाजिल फर्मा, अल्लाह तआला के. 
ब कसरत दरूद और मोमिनीन के ब कसरत दरूद नबी-ए-उम्मी सैय्यिदिना मुहम्मद | 


सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नाजिल हों। 
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24. ऐ अल्लाह ! अपने दरूद और अपनी रहमत और अपनी बरकतें सैय्यिदिना 
मुहम्मद और सैय्यिदिना मुहम्मद की औलाद पर (नाजिल) फर्मा, जैसा तू ने हजरत 
इब्राहीम की औलाद पर फर्माया । बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है और बरकत फर्मा 
सैय्यिदिना मुहम्मद और सय्पिदिना मुहम्मद की औलाद पर, जैसा तू ने बरकत नाजिल 





]. यानी इनके साथ ही हमारे ऊपर भी बरकत नाजिल फर्मा, 2. यानी सलाम के सीगे, 
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पं फ़जाइले आमाल () विमिप्रिन्ितिति 87 हंतमितोपिनितितिी फ़जाइले दरूद शरीफ़ पते 
| फ़र्मायी हजरत इब्राहीम और हजरत इब्राहीम-की औलाद पर, बेशक तू सतूदा सिफात 
बुजुर्ग है। 
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25. और अल्लाह तआला दरूद नाजिल फर्मायें नबी-ए-उम्मी पर। 
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26. सारी इबादाते क़ौलिया और इबांदाते बदनिया और इबादाते मालिया 
अल्लाह तआला के लिए हैं। सलाम हो आप पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत 
और उस की बरकतें आप पर नाजिल हों । सलाम हो हम पर और अल्लाह कें नेक 
बंदों पर। मैं इस बात की शहादत देता हूं कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद 
नहीं और शहादत देता हूं कि बेशक सैय्यिदिना मुहम्मद सल्ल० अल्लाह फे बंदे और 
उसके रसूल हैं। 
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27. सारी इबादाते कौलियाः, इश्षादाते मालिया?, इबादाते बदनिया? अल्लाह 
के लिए हैं। ऐ नबी ! आप पर सलाम और अल्लाह की रहमत और उस की बरकत ' 
नाजिल हों । सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूं. 
इस बात की अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और गवाही देता हूं कि बेशक मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के बंदे और उस के रसूल हैं। 
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!. यानी जुबानी इबादतें, 2. माली इबादतें, 3. वे इबादतें तो बदन से की जाती हैं. 
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28. तमाम इबादाते कौलिया, मालिया, बदनिया, अल्लाह ही के लिए हैं। 
ऐ नबी ! आप पर सलाम और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें नाजिल हों। 
सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह 
के सिवा कोई माबूद नहीं बह तंहा है, उसका कोई शरीक नहीं है और शहादत देता 
हूं कि सैय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के बंदे और उसके 
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29. सारी बा बरकत इबादाते कौलिया, इबादाते बदनिया, इबादाते मालिया 
अल्लाह के लिए हैं। सलाम हो आप पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत और उस 
की बरकतें हों । सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। में गवाही देताँ 
हूं कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देता हूं कि बेशक सैय्यिदिनां, 
मुहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। | 
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30; अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं और अल्लाह की तौफोक्‌ से शुरू करता 
हूं सारी इबादाते कौलिया, इबादाते बदनिया, इबादाते मालिया अल्लाह के लिए हैं। 
सलाम हो आप पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों हम 
पर और अल्लाह के नेक बंदों परं (भी) सलाम हो। मैं शहादत देता हूं कि बेशक 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं औरु'्ड[हादत देता हूं कि बेशक सैय्यिदिना मुहम्मद 
अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं । अल्खँह तआला से मैं जन्नत की दखर्वास्त करता 
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| !६ फ़जाइले आमाल 6) धिगितिविल्रिित 89 अगशमिरिशितितीी फ़ाइले दरूद शरीफ़ कै 
हूं और जहन्युम से अल्लाह की पनाह चाहता हूं। 
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3. पाकीजा इबादाते कौलिया, इबादाते मालिया, इबादाते बदनिया अल्लाह 
के लिए हैं। सलाम हो आप पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें 
हों । हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर (भी) सलाम हो। मैं शहादत देता हूं 
कि बेशक अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं और शहादत देता हूं कि बेशक 
सैय्यिदिना मुहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। 


3 


4325 


८ 525 | i GNSS |¢ CANA abl sas od YY 
SAE EES Josiah nt SEN St 
a Spl RE ~) LS atta Yet 
Nl Leds ss [esa dt isd 
BSG AN SN Ga ed es 
32. अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं और अल्लाह ही की तौफीक से, जो 
सारे नामों में सब से बेहतर नाम है, सारी इबादाते कौलिया इबादाते मालिया, इबादाते 
बदनिया अल्लाह के लिए हैं । मैं गवाही देता हूं कि बिला शक अल्लाह के सिवा कोई 
माबूद नहीं । वह तंहा है, उसका कोई शरीक नहीं और गवाही देता हूं कि बिला शक 
सय्यिदिना मुहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आपको हक के साथ 
(फर्माबरदारों के लिए) खुशखबरी देने वाला, (नाफर्मानों के लिए) डराने वाला बना 
कर भेजा और इस बात की गवाही देता हूं कि कयामत आने वाली है, इस भें कोई 
शक नहीं है। सलाम हो आप पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें 
हों । सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। ऐ अल्लाह ! मेरी मश्फिरत 
फर्मा और मुझको हिदायत दे। 
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33. सारी इबादाते कौलिया, इबादाते मालिया और इबादाते बदनिया और 


मुल्क अल्लाह के लिए है। सलाम हो आप पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत 
और उसकी बरकतें हों | 
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34. अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं सारी इबादाते कौलिया अल्लाह के 
जिए है, सारी इबादाते बदनिया अल्लाह के लिए हैं, सारी पाकीजा इबादात अल्लाह 
के लिए हैं। सलाम हो नबी पर और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकते हों। 
सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैंने इस बात की गवाही दी कि 
बिला शक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैंने गवाही दी कि बिला. शक 
सय्यिदिना मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 
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35. सारी इबादाते कौलिया, इबादाते मालिया, इबादाते बदनिया और सारी 
पाकीजगियां अल्लाह के लिए हैं । मैं शह।दत देता हूं कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई 
माबूद नहीं, बह तंहा है, उसका कोई शरीक नहीं और बेशक सय्यिदिना मुहम्मद अल्लाह 
के बंदे और उसके रसूल हैं। सलाम हो आप पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत 

और उसकी बरकतें_हो। सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। 
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36. सारी इबादात कॉलिया शा और इब्रादाते र 

पाकीजगियां अल्लाह के लिए हैं । मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद 
नहीं और गवाही देता हूं कि सय्यिदिना मुहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल 
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हैं। सलाम हो आप पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। 
सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। है 
~< GE 4 ५८) 4% 2 FT Lg) टै Co) < 
SENSES DP } © 
2 2४ Gk AIT 52 ~. 
iN te Es SERIE SESS 
37. तमाम इबादाते कौलिया, बदनिया अल्लाह के लिए हैं। सलाम हो आप: 
पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। सलाम हो हम पर 
और अल्लाह के नेक बंदों पर। 
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38. तमाम इबादाते कौलिया, बदनिया, मालिया अल्लाह के लिए हैं। सलाम 
हो आप पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत हो। सलाम हो हम पर और अल्लाह 
के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूं कि बिला शक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं 
और गवाही देता हूं कि सय्यिदिना मुहम्मद बे-शुबह अल्लाह के बंदे और उसके रसूल 
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39. सारी बा बरकत इबादाते कौलिया, इबादाते बदनिया, इबादाते, मालिया 
अल्लाह के लिए हैं । सलाम हो आप पर ऐ नबी ! और अल्लाह की रहमत और उसकी 
बरकतें हों। सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं शहादत देता हूं 
कि बे-शुबह अल्लांह के सिवा कोई माबूद नहीं और शहादत देता हूं कि बेशक सय्यिदिना _ 


मुहम्मद -सल्ल० अल्लाह के रसूल हैं। 
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40. अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं और सलाम हो अल्लाह के रसूल पर। 


तक्मिला- अल्लामा सख्रावी रह० ने 'क्रौले बदीअ' में मुस्तक्रिल एक 
बाब इनं दरूदों के बारे में तहरीर फर्माया है जो औकाते मर्सूसाः भें पढ़े जाते हैं 
और उसमें यह मवाक़े गिनवाये हैं- 


बुज और तयम्मुम से फरागत पर और गुस्ले जनाबतः और गुस्ले हैज* से 
फ़रागत पर, नीज नमाज के अन्दर और नमाज से फराग* पर, और नमाज क़ायम 
होने के वक्त“ और उसका मुअक्कद होना, सुबह की नमाज के बाद, और मग्रिब के 
बाद, और अत्तहीयात के बाद और क्रुनूत में, और तहउज्जुद के लिए खड़े होने के वक्त 
और उसके बाद और मसाजिद पर गुजरने के वक्‍त और मसाजिद को देख कर और 
मसाजिद में दाखिल होने के वक्त और मसाजिद से बाहर आने के वकत और अजान 
के जवाब के बाद, और जुमा के दिन में और जुमा की रात में और शंबा* को इतवार. 
को, पीर” को, मंगल को और खुत्बे में जुमा के और दोनों ईदों के ख़ुत्बे में और इस्तिस्का 
की नमाज के, और कुसूफ के और खुसूफ के ख़ुत्बों में और ईदैन और जनाजे की 
तकबीरात के दर्मियान में और मय्यत के कब्र में दाखिल करने के वकत और शाबान 
के महीने में और काबा शरीफ पर नजर पड़ने के वकत और हज में सफा मर्व: परः 
चढ़ने के वक्‍त और लब्बैक से फराग़त पर और हुजरे अस्वद के बोसा के वकत और 
मुल्तजिम से चिमटने के वक्त और अफे की शाम को, और मिना की मस्जिद में और 
मदीना मुनव्वरा पर निंगाह पड़ने के वक्त और हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व. 
सल्लम की कब्रे अतहर की जियारत के वक्त और रुस्सत* के वक्त और हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आसारे शरीफा और गुजरगाहों और क्यामगाहों जैसे 
बद्र वगैरह पर गुजरने के वकत और जानवर को जिन्ह करने के वक्त और तिजारत 
के वकत और वसीयत के लिखने के वक्त निकाह के ख़ुत्बे में दिन के अव्वल-आखिर 
में, सोने के वक्त और सफर के वकत और सवारी पर सवार होने के वकत, और जिसको 
नींद कम आती हो उसके लिए और बाजार में जाने के वक्त, दावत में जाने के वकत 
और घर में दाखिल होने के वक्त और रिसाले शुरू करने के वकत और बिस्मिल्लाह 
के बाद और गम के वक्त बेचैनी के वकत, सरितयों के वक्‍त और फ़कर की हालत 


।. खास-खास वकूतों में, 2. नापाकी का नहान , 3. महावारी का नहान, 4. फ़ारिग होने. 
केक 5-मनी-जम्मअत-स्क्की होते वकत, 6. सनीचर, 7. सोमवार , 8. यानी कब्रे अत्‌हर कें 
पास से वापस होते वकत, ' 
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में और डूबने के मौके पर, और ताऊन के जमाने में और दुआ के अव्वल और आखिर 
और दर्मियान में, कान बजने के वक्त, पांव सौनें के वकत छींक आने के वकत और 
किसी चीज को रखकर भूल जाने के वकत और किसी चीज के अच्छा लगने के वक्त 
और मूली खाने के वक्त और गधे के बोलने के वक्त और गुनाह से तौबा के वक्त 
और जब जरूरतें पेश आवें और हर हाल में और उस शख्स के लिए, जिसको कुछ 
तोहमत लगायी गयी हो और वह उससे बरी हो और दोस्तों से मुलाकात के वक्त 
और मज्मे के इज्तिमाअ के वकत और उनके अलाहिदा होने के वक्त और कुरआन 
पाक के ख़त्म के वकत और कुरआन पाक के हिफज करने की दुआ में और मज्लिस 
से उठने के वकत और हर उस जगह में, जहां अल्लाह के जिक्र के लिए इज्तिमाअ . 
किया जाता हो और हर कलाम के इफ्तित्ताह में और जब हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का जिक्रे मुबारक हो, इल्म की इशाअत के वकत हदीसे पाक की 
किरात के वक्त , फ़त्वा और वाज के वक्त और जब हुजूरे अक्दस का नामे मुबारक 
लिखा जाये। 


अल्लामा सखावी रह० ने औकाते मस्सूसा के वाब में यह मवाक़े जिक्र किये 
है और फिर उनकी ताईद में रिवायात और आसार जिक्र किये हैं । इख्तिसारन सिर्फ 
मवाके के जिक्र पर इक्तिफा किया गया, अलबत्ता इनमें से बाज की रिवायात इस 
फ़स्ल में जिक्र की जा चुकी हैं । अलबत्ता एक बात काबिले तंबीह यह है कि अल्लामा 
सखावी रह० शाफई -उल-मज्हब हैं और यह सब मवाके शाफई के यहां मुस्तहन 
हैं। हनफीया के नजदीक यहां चंद मवाकें में मुस्तहब नहीं, बल्कि मक्रूह है। 


अल्लामा शामी रह० लिखते हैं कि दरूद शरीफ नमाज के कादा-ए-अखीर 
में मुल्लकन और सुन्नतों के अलावा बक़ीया नवाफिल के क्रादा-ए-औला में भी और 
नमाज़े जनाजा में भी सुन्नत है और जिन औकात में भी पढ़ सकता हो, पढ़ना मुस्तहब 
है, बशर्ते कि कोई मानेअ न हो और उलमा ने तस्रीह की है इसके इस्तिसबाब: की 
जुमा के दिन में और उसकी रात में और शंबे को इतवार को, जुमेरात को और 
सुबह-शाम और मस्जिद के दाखिल होने में और निकलने में और हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क्रे अतहर की जियारत के वकत और सफ़ा-मर्व: 
पर जुमा वगैरह के खुत्बे में, अजान के जवाब के बाद और तक्बीर के वक्त और 
दुआ मांगने के शुरू में, बीच में और अखीर में और दुआ-ए-कुनूत के बाद और लब्बैक 
से फ़रागत के बाद और इज्तिमाअ और इफ्तिराक़्” के वक्त, वुज़ू के वकत, कान 


! SS 


]. मुस्तहब होना, 2. मिलन और जुदाई, 
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के बजने के वकत और किसी चीज के भूल जाने के वक्त, वाज के वक्त, उलूम की 
इशाअत के वकत, हदीस की किरात की इब्तिदा में और इन्तिहा में, इस्तफ्ता और 
फुत्वा की किताबतः के वकत और हर मुसन्निफ और पढ़ने-पढ़ाने वाले के लिए और 
खतीब के लिए और मंगनी करने वाले के लिए, अपना निकाह करने वाले के लिए, 
दूसरे का निकाह करने वाले के लिए और रिसालों में और अहम उमूर के शुरू के 
वक्त और हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक नाम लेने या सुनने 
या लिखने के वकक्‍त.और सात औकात में दरूद शरीफ पढ़ना मक्रूह है- 

सोहबत के वक्त, पेशाब-पाखांमा के वक्त, बेचने की चीज की तइहीर* के 
लिए, ठोकर खाने के वक्त, ताज्जुब के खकंत, जानवर के जिब्ह करने के वक्त, छींक 
के वक्‍त। | 

इसी तरह कुरआन पाक की किरात के दर्मियान में अगर' हुजरे अकदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक नाम आये, तो दर्मियान में दरूद शरीफ. न 
पढ़े और चौथी फ़स्ल के आदाबे मुतफर्रिका के नं० 5 पर भी इसके मुताल्लिक बाज 
मसाइल आ रहे हैं। 
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उन अहादीस के बयान में, जिनमें नबी करीम 
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।. हजरत काब बिन उज्रा रजि० कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि मिम्बर के करीब हो जाओ हम 
'लोग हाजिर हो गये। जब हुजूर सल्ल ने भिम्बर के पहले दर्जे पर क़रदम मुबारक 
रखा, तो फर्माया, आमीन, जब दूसरे पर क़दम रखा, तो फिर फर्माया, आमीन, जब 
तीसरे पर क़दम रखा, तो फिर फ़र्माया, आमीन। जब आप ख़ुत्बे से फारिग होकर 
नीचे उतरे, तो हमने आर्ज किया कि हम ने आज आप से (मिंबर पर चढ़ते हुए) ऐसी 
बात सुनी, जो पहले कभी नहीं सुनी। आप ने इर्शाद फर्माया कि इस वक्त जिब्रील 
अलैहिस्सलाम मेरे सामने आये थे (जब पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा, तो) उन्होंने 
कहा, हलाक होजियो वह शख्स, जिस ने रमजान का मुबारक महीना पाया, फिर भी 
उस की मग्फिरत न हुई । मैंने कहा, आमीन फिर जब में दूसरे दर्ज पर चढ़ा, तो उन्होंने 
कहा, हलाक होजियो वह शख्स जिस के सामने आपका जिक्रे मुबारक हो और वह 
दरूद न भेजे । मैंने कहा, आमीन । जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा, तो उन्होंने कहा, हलाक 
हो वह शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पावे 
और वह उसको जन्नत में दाखिल न करायें । मैंने कहा आमीन ! 


फ़ यह रिवायत 'फजाइले रमजान” में गुजर चुकी है, उसमें यह लिखा 
था इस हदीस में हजरत जिब्रील अलै० ने तीन बद-दुआएं दी हैं और हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने उन तीनों पर आमीन फर्मायी- 


अव्वल, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे मुकररब फ़रिशते की बद-दुआ ही 
क्या कम थी और फिर हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की आमीन ने तो 


।. फजाइले रमजान की फस्ले अव्बल की तीसरी हदीस है, 
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जितनी सख्त बद-दुआ बना दी, वह जाहिर है अल्लाह तआला ही अपने फजल से 
हम लोगों को इन तीनों चीजों से बचने की तौफीक अता फ़र्मविं और इन बुराइयों 
से महफूज रखें, वरना हलाकत में क्या तरद्दुद है। 


दुर मंसूर की बाज रिवायात से मालूम होता है कि ख़ुद हजरत जिब्रील 
अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्ल० से कहा कि आमीन कहो, तो हुजूर ने आमीन फर्माया, 
जिससे और भी ज्यादा एहतमाम मालूम होता है। 


अल्लामा सखावी रह० ने इस मज्मून की मुतअद्दिद रिवायतें जिक्र की हैं। ' 
हजरत मालिक बिन हुवैरिस रजि० से भी एक रिवायत नकल की है, वह फमति हैं 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम एक मर्तबा मिंबर पर चढ़े । जब पहले 
दर्जे पर कदम रखा, तो फर्माया, आमीन, फिर दूसरे दर्जे पर कदम रखा, तो फर्माया, 
आमीन, फिर तीसरे पर क्रदम रखा, तो फर्माया, आमीन। फिर इर्शाद फर्माया कि 
मेरे पास जिब्रील आये थे । उन्होंने कहा, ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम !) 
जो शख्स रमजान को पावे और उसकी मग्फिरत न की जाये, अल्लाह उसको हलाक 
करे । मैंने कहा, आमीन । और वह शख्स कि जिसने मां-बाप या इन में से एक का 
जमाना पाया हो, फिर भी जहन्नुम में दाखिल हो गया हो (यानी उनकी नाराजी की . 
वजह से), अल्लाह उसको हलाक करे । मैंने कहा, आमीन और जिस के सामने आप 
का जिक्रे मुबारक आवे और वह दरूद न पढ़े, अल्लाह उसको हलाक करे । मैंने कहा,. 
आमीन। 


हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से भी यह ही मज्मून नकल किया 
गया है, वह इर्शाद फर्मति हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मिंबर के 
एक दर्जे पर चढ़े और फर्माया, आमीन, फिर दूसरे दर्जे पर चढ़ कर फर्माया, आमीन । 
फिर तीसरे पर चढ़ कर फर्माया, आमीन । सहाबा रजि० ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! 
आपने आमीन किस बात पर फर्मायी थी ? हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि मेरे पास जिब्रील 
आये थे और उन्होंने कहा, (जमीन पर) नाक रगड़े! वह शरस जिसने अपने वालिदैन 
या इन में से एक का जमाना पाया हो और उन्होंने उस को जन्नत में दाखिल न॑ 
कराया हो । मेने कहा आमीन और नाक रगड़े वह शरस (यानी जलील हो,) जिस 
ने रमजान का महीना पाया और उसकी मग्फिरत न की गयी हो । मैंने कहा, आमीन । 
और नाक रगड़े वह शख्स, जिस के सामने आप का जिक्र किया जाये और वह आप 


!. यानी ज़लील व रुसवा हो जाए, 
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पर दरूद न भेजे, मैंने कहा, आमीन । 


हजरत जाबिर रजि० से भी यह क्रिस्सा नक़ल किया गया है और इसमें भी 
मिंबर पर तीन मर्तबा आमीन-आमीन के बाद सहाबा रजि० के सवाल पर हुजूर सल्ल० 


ने इर्शाद फर्माया कि जब मैं पहले दर्जे पर चढ़ा, तो मेरे पास जिब्रील अलै० आयें * 
और उन्होंने कहा, बद-बख्त होजियो वह शाख्स, जिसने रमजान का महींना पाया और ' 


वह मुबारक महीना खत्म हो गया और उसकी मग्फिरत न हुई। मैंने कहा, आमीन । 
फिर उन्होंने कहा, बद-बरर हाजियो वह शख्स, जिसने अपने वालिदैन को या उन 
में से किसी एक को पाया हो और उन्होंने उस को जन्नत में दाखिल न कराया हो। 
मैने कह, आमीन, फिर कहा बद-बस्त होजियो बह शख्स, जिस के सामने आपका 
जिक्र मुबारक हो और उसने आप पर दरूद न भेजा हो। मैंने कहा, आमीन । 


हजरत अम्मार बिन यासिर रजि० से भी यह किस्सा नकल किया गया है 
और इस में हजरत जिब्रील की हर बद-दुआ के बाद यह इजाफा है कि जिब्रील ने 
मुझसे कहा, आमीन कहो । 


हजरत इब्ने मसूऊद रजि० से भी यह हदीस नकल की गयी है। 


हजरत इनब्ने अब्बास रजि० से भी मिंबर वाला किस्सा नकल किया गया है 
और इसमें और सर्त अल्फाज हैं। हुजूर सल्ल> ने फर्माया जिब्रील मेरे पास आये 
थे उन्होंने यों कहा कि जिस शख्स के सामने आप का जिक्र किया जाये और वह 
आप पर दरूद न भेजे, वह जहन्नुम में दाखिल होगा, अल्लाह तआला उसको हलाक 
करे और उसको मलिया मेट! कर दे। मैंने कहा, आमीन । इसी तरह वालिदैन और 
रमजान के किस्से में भी नकल किया। 


हजरत अडूजर व हजरत बुरैदा और हजरत अबूहुरैरह रजियल्लाहु अन्हुम 
से भी इन-मजामीन की रिवायतें जिक्र की गयी हैं । हजरत अबूहुरैरह रजि० की रिवायत 
में भी यह इजाफा है कि हर मर्तबा में मुझ से हजरत जिब्रील ने कहा कि कहो, आमीन, 
जिस पर मैंने आमीन कहा। 

हजरत जाबिर बिन समुरा रजि० से भी यह मजमून नकल किया गया है, 
नीज अब्दुल्लाह बिन हारिस रजि० से भी यह हदीस नकल की गयी है । इसमें बद-दुआ 
दो दफा है। इसमें इर्शाद है कि जिस के सामने आप का जिक्र किया गया हो और 


]. बर्बाद 
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उसने दरूद न पढ़ा हो, अल्लाह तआला उसको हलाक करे, फिर हलाक करे। 


हज़रत जाबिर रजि० ने एक दूसरी हदीस में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम का यह इर्शाद नक़ल किया है कि जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाये 
और वह मुझ पर दरूद न भेजे, वह बद-बख्त है और भी इस किस्म की वईदें कसरत 
से जिक्र की गयी हैं। . 


अल्लामा सखावी रह० ने इन बईदों को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम के जिक्र मुबारक के वकत दरूद शरीफ़ न पढ़ने पर वारिद हुई हैं, मुख्तसर 
अल्फ़ाज में जमा किया है। वह कहते हैं कि ऐसे शख्स पर हलाकत की बद-दुआ 
है और शकावृत' के हासिल होने की खबर है, नीज जन्नत का रास्ता भूल जाने की 
और जहन्नुम में दाखिल होने की और यह कि वह शरस जालिम है और यह कि 
वह सब से ज्यादा बखील है और किसी मज्लिस में हुजरे अक्दस सल्लंल्लाहु अलैहि 
ब सललम पर दरूद शरीफ न पढ़ा जाये, उसके बारे में कई तरह की बईदें जिक्र की 
हैं और यह कि जो शस्स हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद न पढ़ेगा, 
उस का दीन (सालिम) नहीं और यह कि वह हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
के चेहरा-ए-अन्वर की जियारत नकर सकेणा। इस के बाद अल्लामा सखावी रह० 
ने इन सब मज़ामीन की रिवायात जिक्र की है- 
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2. हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू से हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैह व सल्लमं 


का यह इर्शाद नकल किया गया है कि बखील है वह शख्स, जिसके सामने मेरा जिक्र 
किया जावे और वह मुझ पर दरूद न भेजे। 


फ- अल्लामा सखावी रह० ने क्या ही अच्छा शेर नकल किया है- 
~ 2 Bert 55 श 2 ~ ~ 
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मल्लम्‌ युसल्लि अलैहि इन्‌ जुकिरस्मुहू 
फ़हुबल्‌ बखीलु व जिदहु वस्फ जबानी। 


तर्जुसा- जो शख्स हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद 
न भेजे, जिस वक्त कि हुजूर का पाक नाम जिक्र किया जा रहा हो, पस वह पक्का 
बखील है और इतना इजाफा कर इस पर कि वह बुज्दिल ना-मई भी है। 


हदीसे बाला का मज्मून भी बहुत सी अहादीस में बहुत से सहाबा रजि० से 
नक़ल किया गया है । अल्लामा सखावी रह० ने हजरत इमाम हसन रजि० की रिवायत 
से हुजूरे अदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद नकल किया है कि आदमी 
के बुख्ल के लिए यह काफी है कि मेरा जिक्र उसके सामने किया जाये और वह मुझ 
पर दरूद न भेजे। 


हजरत इमाम हुसैन रजि० से भी हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया: 
गया है, बखील वह शख्स है कि जिस के सामने मेरा जिक्र हो और बह मुझ पर दरूद 
न भेजे। 


हजरत अबूहुरैरह रजि० की हदीस से यह मज्मून नकल किया गया है कि 
बख़ील और प्रा बखील है वह शख्स, जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाये और वह 
मुझ पर दरूद न भेजे। 


हजरत अनस रजि० से भी हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया गया 
है कि वह झख्स बखील है, जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाये और वह मुझ पर 
दरूद न भेजे। 


एक और हदीस में यह अल्फाज नकल किए गए हैं कि मैं तुम को सब बखीलों 
से ज्यादा. बखील बताऊ, मैं तुम्हें लोगों में सब से ज्यादा आजिज बताऊ, वह शख्स 
है, जिस के सामने मेरा जिक्र किया गया हो, फिर वह मुझ पर दरूद न भेजे। 


हजरत आइशा रजि० से एक किस्सा नक़ल किया गया है, जिसके अखीर 
में हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद है कि हलाकत है उस शस्स के लिए जो मुझे कयामत 
में न देखे । हजरत आइशा रजिए ने अर्ज किया, वह शख्स कौन है, जो आप की जियारत 
न करे ? हुजूर सल्ल० ने फर्माया, बखील । हजरत आइशा रजिः ने अर्ज किया, बखील ' 
कौने ? हुजूर सल्ल० ने फर्माया, जो मेरा नाम सुने और दरूद न भेजे। 


हजरत जाबिर रजि० से भी हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
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यह इर्शाद नकल किया गया है कि, आदमी के बुख़्ल' के लिए यह काफ़ी है कि जब 
मेरा ज़िक्र उसके पास किया जाए और वह मुझ पर दरूद न भेजे। 


हजरत हसन बसरी रजि० की रिवायत से भी हुज़्र सल्‍ल० का यह इर्शाद 
नकल किया गया है कि आदमी के बुख्ल के लिए यह काफी है कि मैं उस के सामने 
जिक्र किया जाऊं और वह मुझ पर दरूद न भेजे। 


हजरत अबूजर गिफारी रजि० कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातु 
वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर सल्लञ ने सहाबा रजि० से फर्माया, 
मैं तुम को सबसे ज्यादा बसील आदमी बताऊ ? सहाबा रजि० ने अर्ज किया, जरूर। 
हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि जिस शाख्स के सामने मेरा जिक्र किया जावे और वह 
मुझ पर दरूद न भेजे, बह शख्स सबसे ज्यादा बखील है। 
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3. हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि यह बात जुल्म 
से है कि किसी आदमी के सामने मेरा जिक्र किया जाये और वह मुझ पर दरूद न 
भेजे। 


फ़- यकीनन उस शख्स के जुल्म में क्या तरद्दुद है, जो नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इतने एहसानःत पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम पर दरूद न पढ़े। 

हजरत गंगोही कटुस सिर्रहू की सवानेह उम्री' 'तज्किरतुर्रशीद' में लिखा है 
कि हजरत? उसूमन मुतवस्सिलीन को दरूद शरीफ़ पढ़ने की तालीम फर्मति थे कि 
कस से कम तीन सौ मर्तबा रोजाना पढ़ा जाये और इतना न हो सके तो एक तस्बीह 
में तो कमी न होनी चाहिए । आप फर्माया करते थे कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का बहुत बड़ा एहसान है। फिर आप पर दरूद भेजने में भी बुख्ल 


!. कंजूसी, 2. जीवनी, 2. यानी हज़रत गंगोही, 
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हो तो बड़ी बे-मुरव्वती की बात है। दरूद शरीफ में ज्यादा तर पसंद वह था, जो 
नमाज में पढ़ा जाता है और इसके बाद वह अल्फाज सलात व सलाम, जो अहादीस 
में मंकूल है। बाकी दूसरों के मुअल्लफा दरूद ताज, लक्खी वगैरह अमूमन आप को 
पंसद न थे, बल्कि बाज अलफाज को दूसरे मानी का मुवहिम' होने के सबब खिलाफे 
शरअ फर्मा देते थे। | 


अल्लामा सखावी रह० फमाते हैं कि 'जफ़ा' से मुराद बिर व सिला? का छोड़ना 
है और तबियत की सख्ती और नबी करीम सल्लल्लाहु. अलैहि व सल्लम से दूरी पर 
भी इत्लाक़ किया जाता है। 
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4. हजरत अबूहुरैरह हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद 
नक्रल करते हैं, जो कौम किसी मज्लिस में बैठे और उस मज्लिस में अल्लाह का जिक्र 
और उसके नबी पर दरूद न हो, तो वह मज्लिस उन पर कयामत के दिन एक वबाल 
होगी, फिर अल्लाह को अस्तियार है कि उन को माफ कर दे यां अजाब दे। 


'फ़- एक और हदीस में हजरत अडूहुरैरह रजि० ही से यह अल्फाज नकल 
किये गये हैं कि जो कौम किसी मज्लिस में बैठती है, फिर बह अल्लाह के जिक्र और 
नबी पर दरूद से पहले मज्लिस बर्खास्त कर दे, तो इन पर कयामत तक हसरत रहेगी । 


एक और हदीस में इन अलफ़ाज से नकल किया गया है कि जो कौम किसी 
मज्लिस मे बैठती है और उस मज्लिस में हुजूर सल्ल० पर दरूद न हो, तो वह मज्लिस 
उन पर बबाल होती है। 


हजरत अबूउमामा रजि० से भी हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 


]. वहम पैदा करने वाला, 2. नेकी और बदला 





` . के पास बैठ कर दिमांग सड़ जाता है। 


ग फ़जाइले आमाल (0) उससे 202 तेपि; राइले दरूद शरीफ /६ | | 
का यह इर्शाद नकल किया गया है कि लोग किसी मज्लिस में बैठे, फिर अल्लाह के | 
जिक्र और हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद से पहले उठ खड़े हों 
तो बह मज्लिस क्रयामत के दिन बबाल है। | 


हजरत अबू सईद खुदरी रजि० से भी हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का यह इर्शाद नकल किया गया है कि जो लोग किसी मज्लिस में बैठे और वह हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद से पहले मज्लिस बर्खास्त करें, तो उन. 
को हसंरत होगी, चाहे वह जन्नत ही में (अपनें आमाल की वजह से) दाखिल होः 
जाएं, ब-वजह इस सवाब के जिसको वह देखेंगे यानी अगर वह अपने दसरे आमाल' 
की वजह से जन्नत में दाखिल हो भी जायें, तब भी उनको दरूद शरीफ़ का सवाब 
देख कर इसकी हसरत होगी कि हमने उस मज्लिस में दरूद क्यों न पढ़ा था। | 





हजरत जाबिर रजि से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद ' 
नक़ल किया हैकि जब लोग किसी मज्लिस से बगैर अल्लाह के जिक्र और हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद के उठे तो ऐसा है जैसा किसी सड़े हुए मुर्दार | 
जानवर पर से उठे हों यानी ऐसी गंदगी महसूस होगी जैसे किसी सड़े हुए जानवर 
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5. हजरत फुजाला रजि० फमति हैं, एक मर्तबा हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम तइ्रीफ फर्मा थे। एक साहब दाखिल हुए और नमाज पढ़ी, फिर 
अल्लाहुम्मरििली नईम्नी' के साथ दुआ की । हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ज्र सल्लम 
ने इर्शाद फर्माया, ओ माजी !जल्दी कर दी । जब तू नमाज पढ़े तो अव्वल लो अल्लाह 
Bel 
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जल्ले शानुहू की हम्द कर, जैसा कि उसकी शान के मुनासिब है, फिर मुझ पर दरूद 
पढ़, फिर दुआ मांग। हजरत फुजाला रजि० कहते हैं, फिर एक और साहंब आये, 
उन्होंने अव्वल अल्लाह जल्ले शानुहू की हम्द की और हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम पर दरूद भेजा । हुजूर सल्ल० ने उन साहब से यह इर्शाद फर्माया, ऐ नमाजी ! 
अब दुआ कर, तेरी दुआ क्रुडूल की जायेगी। 


प~ यह मज्मून भी ब-कसरत रिवायात में जिक्र किया गया है। अल्लामा 
सखावी रह० कहते हैं कि दरूद शरीफ दुआ के अव्वल में, दर्मियान में और अखीर 
में होना चाहिए। उलमा ने इस के इस्तिस्बाब' पर इत्तिफाक नकल किया है कि दुआ 
की इन्तिदा अल्लाह तआला शानुहू की हम्द व सना, फिर हुजरे अक्दस सल्ल० पर 
दरूद से होनी चाहिए। और इसी तरह इसी पर खत्म होना चाहिए। 


अक्लीशी रह० कहते हैं कि जब तू अल्लाह से दुआ-करे, तो पहले हम्द के 
साथ इन्तिदा कर, फिर हुजरे सल्ल० पर दरूद भेज और दरूद शरीफ को दुआ के 
अव्वल में, दुआ के बीच में, दुआ के अखीर में कर और दरूद के वक्‍त में हुजूरे अकदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आला फ़जाइल को जिक्र किया कर। इसकी वजह 
से तू मुस्तजाबुदअवात* बनेगा और तेरे और उसके दर्मियान से हिजाब उठ जायेगा । 


7 (255 ¢ 25 Fo / an 
VSS SSSA Abt? 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा० 


हजरत जाबिर रजि० हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद 
नकल करते हैं कि मुझको सवार के प्याले की तरह से न बनाओ। सहाबा रजि? ने 
अर्ज किया या रसूलल्लाह ! सवार के प्याले से क्या मतलब ? हुजूर सल्ल० ने फर्माया, 
मुसाफिर अपनी हाजत से फ़रागत पर बर्तन में पानी डालता है, इसके बाद उसको 
अगर पीने की या वुज़ू की जरूरत होती है, तो पीता है या वुज़ू करता है, बरना फेंक 
देता है। मुझे अपनी दुआ के अव्वल में भी किया करो, औसत में भी, आखिर में भी । 


अल्लामा सखावी रह० कहते हैं कि मुसाफिर के प्याले से मुराद यह है कि 
मुसाफिर अंपना प्याला सवारी के पीछे लटकाया करता है। मतलब यह है कि मुझे 
दुआ में सब से अखीर में न रखो। यही मतलब साहबे इत्तिहाफ' ने शरहे एह्या 
में भी लिखा है कि सवार अपने प्याले को पीछे लटका देता है, यानी मुझ्ञे अपनी दुआ 


।. मस्तहब होने पर, 2. बह, जिसकी दुआ कबल हो जावे, 
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में सब से अखीर में न डाल दो। 


हजरत इब्ने मसऊद रजि० से नकल किया गया है कि जब कोई शख्स अल्लाह 
से कोई चीज़ मांगने का इरादा करे तो उस को चाहिए कि अव्वलन अल्लाह तआला 
की हम्द व सना के साथ इब्तिदा करे। ऐसी हम्द व सना, जो उसकी शायाने शान 
हो,. फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद भेजे और उसके बाद 
दुआ मांगे, पस अक्रब यह है कि बह कामियाब होगा और मकसद को पहुंचेगा। 


हजरत अब्दुल्लाह बिन यस्र रजि० से हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया 
गया है कि दुआएं सारी की सारी रुकी रहती हैं, यहां तक कि उसकी इन्तिदा अल्लाह 
की तारीफ और हुजूर सल्ल० पर दरूद से न हो । अगर इन दोनों के बाद दुआ करेगा, 
तो उसकी दुआ कुबूल की .जाएगी। 


हजरत अनस रजि० से भी हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया गया 
है कि हर दुआ रुकी रहती है!, यहां तक की हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
पर दरूद भेजे । हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू से हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल 
किया गया है कि तुम्हारा मुझ पर दरूद पढ़ना तुम्हारी दुआओं की हिफाजत करने 
वाला है, तुम्हारे रब की रजा का सबब है। 


हजरत उमर रजि० फमति हैं, मुझे यह बताया गया है कि दुआ आसमान 
और जमीन के दर्मियान मुअल्लक? रहती है, ऊपर नहीं चढ़ती, यहां तक कि हुज़ूरे 
अक्दस सल्ल० पर दरूद पढ़े। एक दूसरी हदीस में यह मज्मून इन अल्फाज से जिक्र 
किया गया है कि दुआ आसमान पर पहुंचने से रुकी रहती है और कोई दुआ आसमान 
तक उस वक्त तक नहीं पहुंचती, जब तक. हुजूर सल्ल० पर दरूद न भेजा जाये। 
जब हुजूर सल्ल० पर दरूद भेजा जाता है तब वह आसमान पर पहुंचती है। 
हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० से नकल किया गया है, जब तू दुआ 
मांगा करे तो अपनी दुआ में हुजूर सल्ल० पर दरूद भी शामिल किया कर, इसलिए 
कि हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद तो मकबूल है ही और अल्लाह 
जल्ले शानुहू के करम से यह बईद है कि वह कुछ को कुबूल करे और कुछ को रद्द 
कर दे। 
हजरत अली रजि० हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ,ब सल्लम का यह इर्शाद 


{, यानी कुबल होने से रुकी रहती है, ।. लटकी रहती है, 
Fee SEE EPA SSIS 
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नकल करते हैं, कोई दुआ ऐसी नहीं है कि जिसमें और अल्लाह के दर्मियान हिजाब 
न हो, यहां तक कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद भेजे। पस 
जब वह ऐसा करता है, तो बह परदा फट जाता है और बह महल्ले इजाबतः में दाखिल 
हो जाती है, वरना लौटा दी जाती है। 


इब्ने अता रह० कहते हैं कि दुआ के लिए कुछ अरकान हैं और कुछ पर 
है, कुछ अस्बाब हैं और कुछ औकात हैं। अगर अरकान के मुवाफिक होती है, तो 
दुआ कवी होती है और परों के भुवाफिक होती है तो आसमान पर उड़ जाती है और 
अगर अपने औकात के मुवाफिक होती है, 'तो फाइज* होती है और अस्बाब के मुवाफिक 
होती है तो कामियाब होती है। 


दुआ के अरकान-हुजूरे कल्ब, रिक्कत, आजिजी, खुशूअ और अल्लाह के साथ 
कल्बी ताल्लुक और इसके पर “सिद्क' है और इसकी औकात रात का आखिरी हिस्सा 
और इसके अस्बाब नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद भेजना ।. 


और भी मुतअद्दिद अहादीस में यह मज्सून आया है कि दुआ रुकी रहती है, 
जब तक कि हुजूर सल्ल० पर दरूद न भेजे। 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अबीऔफ़ा रजि० फ़मति हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्ल० 
बाहर तइ्रीफ लाये और यों इर्शाद फर्माया कि जिस शख्स को कोई हाजत अल्लाह 
तआला शानुहू से या किसी बदे से पेश आ जाये, तो उसको चाहिए कि अच्छी तरह 
बुज करे और दों रकअत नमाज पढ़े, फिर अल्लाह जल्ले शानुहू पर हम्द व सना करे 
और नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैष्ठि व सल्लम पर दरूद भेजे, फिर यह दुआ 
पढ़े- 
(25,208 ५220 ५०%] ५८८०० 72220 5) 
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]. कुडूल होने की जगह, 2. कामियाब, 3. यानी दिल हाजिर करना, 





30 फ़जाइले आमाल 6) उधार 706 HAHA: फ़ज़ाइले दरूद शरीफ़ 7४ 

नहीं कोई माबूद बजुज अल्लाह के जो बड़े हिल्म वाला है और बड़े करम 
वाला है, हर ऐब से पाक है अल्लाह, जो रब है अर्श अजीम का । तमाम तारीफें अल्लाह 
ही के लिए हैं जो रब है सारे जहानों का। ऐ अल्लाह ! मैं तुझ से सवाल करता हूं 
उन चीजों का, जो तेरी रहमत को वाजिब करने वाली हों और मांगता हूं तेरी मग्फिरत 
की मुअक्किदात को (यानी ऐसे आमाल को, जिनसे तेरी मश्फिरत जरूरी हो जाये) 
और मांगता हूं हिस्सा हर नेकी से और सलामती हर गुनाह से। मेरे लिए कोई ऐसा 
गुनाह न छोड़िए, जिसकी आप मशिफिरत न कर दें और न कोई ऐसा फिक्र व गम, 
जिसको तू जायल न कर दे और न कोई ऐसी हाजत, जो तेरी मजी के मुवाफिक हो 
और तू उसको पूरा न कर दे, ऐ अर्हमर्राहिमीन । 
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।. फ़स्ले अव्वल में अल्लाह जल्ले शानुहू का हुक्म दरूद के बारे में गुजर 
चुका और हुक्म का तकाजा वजूब है, इसलिए जम्हूर उलमा के नजदीक दरूद शरीफ 
का कम से कम उम्र में एक मर्तबा पढ़ना फर्ज है, बाज उलमा ने इस पर इज्माअ! 
भी नकल किया है, लेकिन तीसरी फ़स्ल में जो वईदें इस मज्सून की गुजरी हैं कि हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम के पाक नाम के आने पर दरूद न पढ़ने वाला 
बखील है, जालिम है, बदबसत है, इस पर हुजूर सल्ल० की और हजरत जिब्रील अलै० 
को तरफ से हलाकत की बद-दुआएं हैं वगैरह-वगैरह उनकी बिना पर बाज उलमा 
का मजहब यह है कि जब भी नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नामे 
नामी आये, उस वक्त हर मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है। 


हाफिज इब्ने हज़ रह० ने 'फल्हुलबारी”? में, इसमें दस मजहब नकल किए 


।. पूरी उम्मत की मुत्तफिका राय (सहमति), 2: लेखक की एक अरबी किताब का नाम, 


SOSA SHH tA i 
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हैं और 'औजजुल मसालिक' में ज्यादा बहस तफ्सीली इस पर की गयी है, उसमें ४१ 
है कि बाज उलेमा ने इस पर इज्माअ नकल किया है कि हर मुसलमान पर उप्र भ१ 
में कम से कम एक मर्तबा पढ़ना फ़र्ज है और इसके बाद में इख्तिलाफ है। 


ख़ुद हनफीया के यहां भी इसमें दो कौल हैं। इमाम तहावी रह० वगैरह की 
राय यह है कि जब भी नंबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नाम नामी 
आये, तो दरूद शरीफ पढ़ना बाजिब है, उन रिवायात की बिना पर, जो तीसरी फस्ल 
में गुजरी । इमाम कर्खी वगैरह की राय यह है कि फार्ज का दर्जा एक ही मर्तबा है 
और हर मर्तबा इस्तिस्बाब का दर्जा है। 


2. नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नाम नामी के साथ शुरू 
में 'सय्यिदिना' का लफज बढ़ा देना मुस्तहब है। दुरे मुख्तार में लिखा है कि सय्यिदिना 
बढ़ा देना मुस्तहब है, इसलिए कि ऐसी चीज़ की ज्यादती, जो वाक्रिआ में हो, वह 
ऐन अदब है, जैसा कि रमली रह०, शाफऔ रह० वगैरह ने कहा है- यानी नबी-ए-करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का संय्यिद होना एकअग्र वाकई है, लिहाजा इसके बढ़ाने 
में कोई इशकाल की बात नहीं, बल्कि अदब यही है। लेकिन बाज लोग इससे मना 
करते हैं । गालिब न उनको अबूदाऊद शरीफ की एक हदीस से इहितिबाह' हो रहा है। 


अबूदाऊद शरीफ में एक सहाबी अबूमुत्रिफ रजि० से यह नकल किया गया 
है कि मैं एक वफ्द के साथ हुजूर सल्ल० की खिदमत में हाजिर हुआ । हमने हुजूर 
सल्ल० से अर्ज किया- ॒ 


अन्त सैयिदना ४८०८८ | 


(आप हमारे सरदार हैं।) हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने 
फर्माया- 


Rg 

थानी हकीकी सय्यिद तो अल्लाह ही है और यह इर्शाद आली बिल्कुल सही 
है। यक्रीनन हकीकी सियादत और कमाले सियादत* अल्लाह ही के लिए है, लेकिन 
इसका मतलब यह नहीं है कि हुजूर सल्ल० के नाम पर सय्यिदिना का बढ़ाना नाजायज 


है। बिल्खुसूस जबकि ख़ुद हुजूरे अक्दस'सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद, 


अस्सय्यिदु अल्लाहू 


]. - शुबहा, संदेह, 2. सच्ची सरदारी और प्री सरदारी, 
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जैसा कि मिशकात में ब रिवायत शैखैन (बुखारी व मुस्लिम) हजरत अबूहुरैरह रजि० 
से नकल किया गया है कि- 
CaN A ENE 

'अना सय्यादुनासि यौमल्‌ क्रयामति’ (हदीस) कि में लोगों का सरदार हूंगा 

क़यामत के दिन। और दूसरी हदीस में मुस्लिम की रिवायत से नकल किया है- 
5:08 223 ४2620 

'अना सय्यिदु वुल्दि आद म यौमल्‌ क़यामति०' कि मैं क्रयामत के दिन औलादे 
आदम का सरदार हूंगा। नीज-ब-रिवायते तिर्मिजी हजरत अबूसईद ख़ुदरी रजि० की 
हदीस से भी हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया गया है- 

BSS BN 55 3c 

'अना सैयिदु बुल्दि अगद म यौमल्‌ क्रयामति वला फख़०' कि मैं कयामत 
के दिन औलादे आदम का सरदा ! रहूंगा और कोई फ़न की बात नहीं ।' हुजूर सल्ल० 
के इस पाक इर्शाद का मतलब, जी अबूदाऊद शरीफ़ की रिवायत में गुजरा, वह कमाले 
सियादत मुराद है, जैसा कि बुखारी शरीफ में हजरत अबूहुरैरह रजि० से हुजूर सल्ल० 
का यह इर्शाद नकल किया गया उै कि मिस्कीन वह महीं है, जिसको एक-एक, दो-दो 
लुक्मे दर-ब-दर फिराते हों, बल्कि मिस्कीन वह है, जिसके पास न वुस्अत हो, न लोगों 
से सवाल करे। | 

इसी तरह मुस्लिम शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजि० की रिवायत 
से हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया है कि तुम पछाइने वाला किसको समझते 
हो ? (यानी वह पहलवान, जो दूसरे को जेर कर दे) सहाबा रजि० ने अर्ज किया, 
या रसूलल्लाह ! उसको समझते हैं, जिसको कोई दूसरा पछाइ न सके। हुजूर सल्ल० 
ने फ़र्माया, यह पहलवान नहीं, बल्कि पह्लड़ने वाला (यानी पहलवान) वह है, जो 
गुस्से के वक्‍त में अपने नफ्स पर काबू ५ ये। इसी हदीसे पाक में हुज़ूर सललं० का 
यह सवाल भी नकल किया गया कि तुम रकूब (यानी ला वलद) किसको कहंते हो? 
सहाबा रजि० ने अर्ज किया कि जिसके औलाद न हो। हुजूर सल्ल० ने फर्माया, यह 
ला बलद नहीं, बल्कि ला वलद वह है, जिसने किसी छोटी औलाद को 
जखीरा-ए-आखिरत न बनाया हो (यानी उसके किसी मासूम बच्चे की मौत न हुई 
हो।) अब जाहिर है कि जो मिस्कीन भीख मांगता हो, उसको मिस्कीन कहना कौन 
नाजायज कह देगा, इसी तरह जो पहलवान लोगों को पछाड़ देता हो, लेकिन अपने 


देए आइले आमास (0) JHMM L09 SAMAR, कलि भशष बारीक 70 
गुस्से पर उसको काबू न हो, वह तो बहरहाल पहलवान ही कषलापैगा । 


इसी तरह से अदूदाऊद शरीफ में एक सहाबी रजि० का किस्सा नकल (कधा 
है कि उन्होंने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पुइते मुबारक पर मुहरे 
नुबूवत देखकर यह दर्ख्खास्त की थी कि आपकी पुइते मुबारक पर यह (जो उभरा 
हुआ गोशत है) मुझे दिखलाइए कि मैं इसका इलाज करू, क्योंकि मैं तबीब हूं । हुजूर 
सल्ल ने फर्माया, तबीब तो अल्लाह तआला शानुहू ही हैं, जिसने उसको पैदा किया, 
इला आखिरिल्‌ किस्सा (आखिरी किस्से तक।) 


अब जाहिर है इस हदीसे पाक से मुआलिजों' को तबीब कहना कौन हराम 
कह देगा, बल्कि साहबे 'मज्मा' ने तो यह कहा है कि अल्लाह के नामों में से तबीब 
नहीं है और इसी तरह से अहादीस में बहुत कसरत से यह मजमून मिलेगा कि हुजरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसे मवाके में कमाल के एतबार से नफी फ़र्मायी 
है, हकीकत की नफी नहीं। 


अल्लामा सखावी रह० फर्मति हैं कि अल्लामा मुजद्दिदुदीन रह० (साहबे 
क्रामूस) ने लिखा है, जिसका खुलासा यह है कि बहुत से लोग अल्लाहुम्म सल्लि 
अला सय्यिदिना मुहम्मदिन' कहते हैं और इसमें बहस है। वह यों कहते हैं कि नमाज 
में तो जाहिर है कि न कहना चाहिए?, नमाज के अलावा में हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने उस शख्स पर इन्कार किया था, जिसने आपको सय्यिदिना से 
खिताब किया था, जैसा कि हदीस मशहूर में है (बही हदीस अबूदाऊद जो ऊपर गुजरी) 
लेकिन हुजूर सल्ल० का इन्कार एस्तमाल रखता है कि तवाजुअ हो या मुंह पर तारीफ 
करने को पसन्द न किया हो, या इस वजह से कि यह ज़माना-ए-जाहिलियंत का 
दस्तूर था, या इस बजह से कि उन्होंने मुबालगा बहुत किया। चुनांचे उन्होंने कहा 
था कि आप हमारे सरदार हैं, आप हमारे बाप हैं, आप हमसे फ़जीलत में बहुत ज्यादा 
बढ़े हुए हैं, आप हम पर बख़शिश करने में सबसे बढ़े हुए हैं और आप जुफ्नतुलगुर्रा 
हैं। यह भी जमाना-ए-जाहिलियत का एक मशहूर मकूला है कि वह अपने उस सरदार 
को जो बड़ा कहलाने वाला हो और बड़े-बड़े प्यालों में लोगों को दुंबों की चकती 
और घी से लब्रेज प्यालों में खिलाता हो और आप ऐसे हैं और आप ऐसे हैं तो इन 
सब बातों के मज्मूए पर हुजूर सल्ल० ने इन्कार फर्माया था और फर्मावा था कि शैतान 


।. इलाज करने वालों, 2. क्योंकि नमाज मे जो दरूद शरीफ आया है, उसमें 'सव्यिदिना' 
का लफ्ज नहीं है। 
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तुम को मुबालगे में न डाल दे । हालांकि सही हदीस में हुजरे अदस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम का यह इर्शाद साबित है- 


PE 32s ‘2 Ef 
अना सय्यिदु बुल्दि आदमा ९3५2०८५ ७। 


कि मैं औलादे आदम का सरदार हूं। नीज हुजूर सल्ल० का कौल साबित 
है, अपने नवासे हसन रजि० के लिए- 

इब्नी हाजा सय्यिदुन $८८८५.७८ 

मिण यह बेटा सरदार है।' इसी तरह से हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम का हजरत सअूद रजि० के बारे में उनकी क्रौम को यह कहना 'कूम्‌ इला 
सथ्यिदिकुम' कि खड़े हो जाओ अपने सरदार के लिए और इमाम नसई की किताब 
“अमलुल्‌ यौमि वल्लैले' में हजस्त॑ ससल बिन हनीफ रजि० का हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को 'या सय्यिददी' के साथ खिताब करना वारिद है और हजरत 
अब्द्रुल्लाह बिन मरस्ऊद रजि० के दरूद में- 'अल्लाहुम्म सल्लि अला सर्थियिदिल्‌ 
मुर्सलीन०' का लफज वारिद है। इन सब उमूर में दलालते वाजिहा है और रोशन . 
दलाइल हैं इस लफज के जवाज में और जो इसका इन्कार करे, वह मुह्ताज है इस 
बात का कि कोई दलील क़ायम करे, अलावा उस हदीस के, जो ऊपर गुजरी, इसलिए _ 
कि इसमें एस्तमालाते मज्कूरा होने की वजह से उसको दलील नहीं बनाया जा सकता । | 
(इला आखिर मा ज़करहु) 

यहं तो जाहिर है, जैसा कि ऊपर भी जिक्र किया गया कि कमाले सियादत 
अल्लाह ही के लिए है, लेकिन कोई दलील ऐसी नहीं, जिसकी वजह से इसका इतलाक 
गैर अल्लाह पर नाजायज. मालूम होता हो} - 

क्रुरआन पाक में हजरत यहा अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु वस्सलामु 
के बारे में सैयिदव्व हुसूरन' का लफ़ज वारिद है। बुखारी शरीफ में हजरत उमर 
रजि० का इर्शाद मंकूल है, वह फर्माया करते थे- 

अबूबक्रिन सययदुना व अअ त क़ सयियदना यअ्जनी बिलालन० 

(अडूबक्र रजि० हमारे सरदार हैं और हमारे सरदार यानी बिलाल रजि० को 
आजाद किया ।) ह 


अल्लामा ऐनी रह० शरहे बुखारी में लिखते हैं कि जब हुजूरे कदस सल्लल्लाहु 


तप रिलार भगत रखते ते तेगेे भें गेग भगत. 


| 
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अलैहि व सल्लम ने अन्सार को हजरत सअद रजि० के बारे में कूमू इला सैयिदिकुम' 
{अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ) कहा, तो इससे इस्तद्लाल किया जाता है, 
इस बात पर कि अगर कोई शस्स सय्यिदी और मौलाई (मिरे सरदार और मेरे आका) 
कहे तो उसको नहीं रोका जायेगा, इसलिए कि सियादत का मर्जअ और मआलः अपने 
मातहतों पर बड़ाई है और इनके लिए हुस्ने तद्बीर, इसीलिए खाविंद को सैयिद कहा 
जाता है, जैसा कि कुरआन पाक में 'व अल्फया सय्यिदहा' फर्माया । 

हजरत इमाम मालिक रजियल्लाहु तआला अन्हु से किसी शख्स ने पूछा या 
कि क्या कोई शख्स मदीना मुनव्वरा में इसको मक्रूह मसझता है कि अपने सरदार 
को या सय्यिदी कहे ? उन्होंने फर्माया कोई नहीं। अल आखिर इमाम बुखारी रह० 
ने उसके जवाज पर हुजूर सल्ल० के इर्शाद “मन सय्यिदुकुम' से भी इस्तद्लाल किया 
है जो एक हदीस का टुकड़ा है, जिसको ख़ुद इमाम बुखारी ने 'अदबुल्‌ मुफिरिद' में 
जिक्र किया है कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ब्रनूसल्मा से पूछा 
मन सय्यिदुकुस' (कि तुम्हारा सरदार कौन है ? ) उन्होंने आर्ज किया जद्दुबिन कैस । 
हुजूर ने फर्माया बलू सय्यिदुकुम अम्रन्नि जमूहिन' (बल्कि तुम्हारा सरदार अम्र बिन 
जमूह है।) नीज 

इजा नसहल्‌ अब्दु सैविदुह' ४५६-००८५ 

मशहूर हदीस है, जो मुतअद्दिद सहाबा किराम से हदीस की अक्सर किताबों 
बुखारी शरीफ वगैरह में मज्कूर है । नीज हजरत अबूहुरैरह रजि० की हदीस से बुखारी 
शरीफ़ में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नकल किया है कि 
कोई शख्स 'अत्इम रब्ब क वज्जिअ्‌ रब्बक' न कहे, यानी अपने आका को रब के लफज 
से ताबीर न करे- 

'वल्यकुल सय्यिदी व मौला य' ni Sys 

'बल्कि यों कहे कि मेरा सय्यिद ज्र मेरा मौला, ) यह तो सय्यिद और मौला 
कहने का हुक्म साफ है ।? 

3. इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाक नाम पर 
मौलाना का लफज भी बाज लोग पसन्द नहीं करते । मूमानअत की कोई दलील बावजूद 
तलाश के इस नाकारा को अब तक नहीं मिली अलबत्ता गज्वा-ए-उहद* के किस्से 


।. यानी अरज और नतीजा, 2. इन समाम बातों से यह बात साफ हो मयी हजरत मुहम्मद 
सल्ल० को 'सय्यिदुना' कहने में कोई रोक नहीं है, 3. उहद की लड़ाई 


गएगगदएम गम नेक दि गि+ कीट घ कप 0 


गफ ऋइले आमाल (0) JHHHAHHHN 222 AMA फाइले दरूद शरीफ ] 
में अबू सुफ़ियान को जवाब देते हुए नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
यह इर्शाद- 
455 24% 4279) 
अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम #5395655 
वारिद है और क्कुरआन पाक में सूर: मुहम्मद में- 
~? 5 Ps ० ald \ 
EOD] 2 Esa Yds Ets 
जालि क बिञन्नल्ला ह मौलल्लजी न आमनू व अन्नल्‌ काफिरी न ला मौला 
लहुम' 'है, लेकिन इससे गैर अल्लाह पर लफज मौला के इत्लाक की मुनानअत मालूम 
नहीं होती । यहां भी कमाले विलायत मुराद है कि हक़ीकी मौला वही पाक जात है, 
जैसा कि अल्लाह जल्ले शानुहू ने इर्शाद फर्माया- 
25580 229 ५58 ०2-20 
मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिंन्वलीयिंव्न ला नसीर० 
'कि तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा न कोई वली है, न कोई मदद्गार' और 
दूसरी जगह इर्शाद है- Sn 
~ 222 (8, | Sw 
बल्लाहु बलीयुल्‌ मुञूमिनीन० 2 NDS 
और बुखारी शरीफ में हुजूर सल्ल० का इर्शाद है- 


24 Fe 


CGE FF ८८६ 
मन त रं क कल्लन औउ जियाअन फ़ अना वलीयुहु० 
यहां हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने आपको वली बताया 
है। अभी बुखारी शरीफ़ की हदीस से हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
पाक इर्शाद- 
वल्‌ यक्ुल सय्यिदी व मौला य GSN 
गुजर ही चुका है कि अपने आका को सय्यिदी व मौलाई कहा करे। हुजूर 
सल्ल० का पाक इर्शाद- | 
मौललू क्रीमि मिन्‌ अन्छुसिहिम 2५०४६८7१25634 
मशहूर है। क्रुरआन पाक में अल्लाह तआला शानुहू का इर्शाद है- 
DEBE 
बलि कुल्लिन जञ्जल्ना मवालि य भिम्मा त र कल्‌. वालिदानि० 


ARASH AHA 


थे 


पं फ़माइले आमाल (0) 4 733 भा ऋइत दरूद शरीफ़ ॥; 

और हदीस व फ़िक्ह की किताबुन्निकाह तो किताबुलू औलियासे पुर है और 
मिश्कात शरीफ में ब रिवायते शैखैन हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
इर्शाद हजरत जैद बिन हारिसा के मुताल्लिक 'अन्त अझ्ूना व मौलाना' 


वारिद है, नीज ब रिवायते मस्नद अहमद व तिर्मिजी हजरत जैद बिन अर्कम 
रजि से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद नकल किया गया है- 

मन कुन्तु मौलाहु फ़ अलीयुन मौलाहु {४22६} 8574 2557 

यानी जिसका मैं मौला हूं, अली उसके मौला हैं, यह हदीस मशहूर है। 
मुतअद्दिद सहाबा किराम रजि० से नकल की गयी है। मुल्ला अली क्रारी रह० इस 
हदीस की शरह में निहायह से लिखते हैं कि मौला का इत्लाक बहुत से मानी पर 
आता है, जैसे रब और मालिक और सय्यिद और मुनुजिम यानी एहसान करने वाला 
और मुअत्तिक यानी गुलाम आज़ाद करने वाला और नासिर (मददगार) और मुहिब्ब' 
और ताबेअ और पड़ोसी और चचाजाद भाई और हलीफ़? वगैरह-वगैरह बहुत से मानी | 
गिनवाये हैं, इसलिए हर के मुनासिब मानी मुराद होंगे। जहां- 

अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम 45 ७35 569344 

वारिद हुआ है, वहां रब के मानी में है और हुज़ूरे सल्ल० के नामे मुबारक 
पर आया है, जैसा कि- 


8 ४ 9८9 


मन्‌ कुन्तु मौलाहु फ अलीयुन मौलाहु ६४९ ६% 5) 3०८-02 
बहां नासिर और मदद्गार के मानी हैं। 


मुल्ला अलीकारी रह० ने इस हदीस का शाने वरूद यह लिखा है कि हजरत 
उसामा बिन जैद रजि० ने हजरत अली कर्रमल्लाहु वज्हहु से यह कह दिया था कि 
तुम मेरे मौला नहीं हो, मेरे मौला हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं। 
इस पर हुजूर सल्ल० ने यह इर्शाद फर्माया कि मैं जिसका मौला हूं, अली रजि० उसके 
मौला हैं । 

अल्लामा सखावी रह० ने कौले बदीअ में और अल्लामा कुस्तलानी रह० ने 
मवाहिबे लदुनया में हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के असमा-ए-मुबारका” 
में भी लफज मौला का शुमार कराया है। 


।. जिस से मुहब्बत की जाये, 2. मित्र, 3. मुबारक नामों, 


OEE SAAS DS HSB SELES 


पह ाइले आमाल 0) 4पललमललम 744 पसप. जाइल दरूद शरीक 7 

अल्लामा जर्कानी रह० लिखते हैं, मौला यानी सय्यिद, मुन्इअम, मदद्गार, 
मुहिब्ब और यह अल्लाह तआला शानुहू के नामों में से है और अंकरीब मुसन्निफ, 
यानी अल्लामा क्रुस्तलानी रह० का इस्तद्लाल इस नाम पर 'अना औला बिकुल्लिन 
मुअ मिनिन' से आ रहा है। इसके बाद अल्लामा जर्कानी रह०, अल्लामा क्रुस्तलानी 
रह० के कलाम की शरह करते हुए हुजूर सल्ल० के नामों की शरह में कहते हैं कि 
बली और मौला, यह दोनों अल्लाह के नामों में से हैं और इन दोनों के मानी मददगार 
के हैं। और हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है जैसा कि बुखारी 
ने हजरत अबूहुरैरह रजि० से नकल किया है, 'अना बलीयु कुल्लि मुज्‌ मिनिन' और 
बुखारी ही में हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया गया है कि कोई मोमिन ऐसा 
नहीँ कि मैं उसके साथ दुनिया व आखिरत में औला' न हूं। पस जिसने माल छोड़ा 
हो, वह उसके वुरसा को दिया जाये और जिसने कर्जा या जाया होने वाली चीजें 
छोड़ी हों, बह मेरे पास आये, में उसका मौला हूं, नीज हुजूर सल्ल ने फर्माया है 
कि जिसका मैं मौला हूं, अली रजि० उसका मौला है। 


इमाम तिर्मिजी ने इसको रिवायत किया है और इसको हसन बताया है। 
अल्लामा राजी रह० सूर मुहम्मद की आयते शरीफा- 


व अन्नल्‌ काफिरी न ला मौला लहुम (५3 iis 
के जैल में तहरीर फर्मति हैं कि अगर यह इश्काल किया जाये कि आयते 
बाला और दसरी आयते शरीफा- 


सुम्म रूद्दू इलल्लाहि मौला हुमुल्‌ हक्कि०(3४.2१) 346 6(334 55 | | 
| में किस तरह जमा किया जाये, तो यह कहा जायेगा कि मौला के कई मानी 
आते हैं- सरदार के, रब के, मदद्गार के, पस जिस जगह यह कहा गया है कि कोई 


मौला नहीं है, वहां यह मुराद है कि कोई मददगार नहीं और जिस जगह “मौलाहुमल्‌ 
_ हककु' कहा गया है, वहां उनका रब और मालिक मुराद है। 


साहबे जलालैन रह० ने सूर: अन्आम की आयत “मौलाहुमुल्‌ हक्कु' की तफ्सीर 
मालिक के साथ की है, इस पर साहबे जुमल लिखते हैं कि मालिक के साथ तफ्सीर 
इस वास्ते की गयी है कि आयते शरीफा मोमिन और काफिर दोनों के बारे में वारिद 
हुई है और दूसरी आयत यानी सूर: मुहम्मद में- 





दे जाइले आमाल (0) JARMAN EUS dRRRN के इकू शरीफ 7; 


'अन्नल्‌ काफिरी न ला मौला लहुम' 2-५०४ ९४७ 


वारिद हुआ है, इन दोनों में जमा इस तरह पर है कि मौला से मुराद पहली 
आयत में मालिक, खालिक और माबूद है और दूसरी आयत में मदद्गार। लिहा. 
कोई तआरुज' नहीँ रहा। 


इसके अलावा बहुत सी वुजूह इस बात पर दाल्ल* हैं कि मौलाना,जज्न कि 
रब और मालिक के मानी में इस्तेमाल हो, तो वह मस्सूस है अल्लाह जल्ले शानुहू 
के साथ। लेकिन जब सरदार और इस जैसे दूसरे मानी में मूस्तामल हो, तो इसको 
न सिर्फ नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर, बल्कि हर बड़े पर इस्तेमाल 
किया जा सकता है। इससे पहले नम्बर में हुजूर सल्ल० का इर्शाद गुलामों के बारे 
में गुजर चुका है कि वह अपने आका को सय्यिदी व मौलाई के लफज से पुकारा करें । 


मुल्ला अलीकारी रह० ने ब रिवायत अहमद हजरत रिबाह से नकल किया 
है कि एक जमाअत हजरत अली रजि० के पास कूफा में आयी। उन्होंने आकर अर्ज 
किया, 'अस्सलामु अलैकुम या मौलाना ।' हजरत अली रज्ि० ने फर्माया, मैं तुम्हारा 
मौला कैसे हूं, तुम अरब हो । उन्होंने अर्ज किया, हमने हुजरे अदस सल्लल्लाहु अलैहि . 


'व सललम से सुना है- THOSE 
5 


गन कुन्तु मौलाहु फ़ अलीयुन मौलाहु 
(मैं जिसका मौला हूं, अली उसके मौला हैं) । 


जबं यह जमाअत जाने लगी, तो मैं उनके पीछे लगा, और मैंने पुछा, यह 
कौन लोग हैं, तो मुझे बताया गया कि यह अन्सार की जमाअत है, जिसमें हजरत 
'अबू अय्यूब अन्सारी भी हैं। 


हाफिज इन्ने हज़ रह० फत्हुल्‌ बारी में इस सिलसिले में बहस करते हुए फर्माति 
हैं कि मौला का इत्लाक सय्यिद के बन्स्बित 'अकरबु इला अ द मिल्‌ कराहतिः है 
इसलिए कि सय्यिद का लफज तो आला ही पर बोला जाता है, लेकिन लफज मौला 
तो आला और अस्फल* दोनों पर बोला जाता है। 


AEA ! WSIS sos 


या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 


।. टकराव, 2. दलालत करती हैं यानी त्ताईद करती हैं, 3. यामी सय्यिद कहने के मुकाबले 
में मौला कहने की कराहत कम है, 4. कमतर लोग, 


RANA REE 


गे ऋआाइले आमाल (0) JHHHHAHAH I46 AAA फजाइले दरूद शरीफ़ 7, 
अला हबीबि क खैरिल्‌ ख़ल्क्ि कुल्लिहिमी । 


4. आदाब में से यह है कि अगर किसी तहरीर में नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का पाक नाम गुजरे, तो वहां भी दरूद शरीफ लिखना चाहिए। 


- मुहद्विसीन रजियल्लाहु तआला अन्हुम अज्मईन के यहां इस मसूअले में 
इन्तिहाई तशद्दुद' है कि हदीस पाक लिखते हुए कोई ऐसा लफ्ज न लिखा जाए, 
जो उस्ताद से न सुना हो, हत्ताकि अगर कोई लफज उस्ताद से गलत सुना हो, तो 
उसको भी यह हजरात नकल में बिएऐनिही! उसी तरह लिखना जरूरी समझते हैं, जिस 
तरह उस्ताद से सुना है। उसको सही करके लिखने की इजाजत नहीं देते । इसी तरह 
अगर तौजीह के तौर पर किसी लफज के इजाफे की जरूरत समझते हैं, तो उसको 
उस्ताद के कलाम से मुम्ताज* करके लिखना जरूरी समझते हैं, ताकि यह शुब्हा न 
हो कि यह लफज भी उस्ताद ने कहा था। इस सबके बावजूद जुम्ला हजराते मुहद्विसीन 
इसकी तस्रीह फ़र्माति हैं कि जब हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नामे 
नामी आये, तो दरूद शरीफ लिखना चाहिए। अगरचे उस्ताद की किताब में न हो, 
जैसाकि इमाम नववी रह० ने शरहे मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में इसकी तस्रीह की 
है। इसी तरह इमाम नववी रह० तक्रीब में और अल्लामा सुयूती रह० उसकी शरह 
में लिसते हैं जरूरी है यह बात की हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जिक्र 
मुबारक के वक्त जुबान को और उंगलियों को दरूद शरीफ के साथ जमा करे यानी 
जुबान से दरूद शरीफ़ पढ़े और उंगलियों से लिखे भी और इसमें असल किताब का 
इत्तिबाअ न करे। अगरचे बाज उलमा ने यह भी कहा है कि असल का इत्तिबाअ 
करे ।ब्रहुत से रिवायाते हदीस भी इस सिलसिले में वारिद हुई हैं, अगरचे वह मुतकल्लम 
फीहि*, बल्कि बाज के ऊपर मौज़ूअ' होने का हुक्म भी लगाया गया है, लेकिन कई 
रिवायात में इस किस्म के मजमून के वारिद होने पर और जुम्ला उलमा का इस पर : 
इत्तिफाक और इस पर अमल इस बात की दलील है कि इन अहादीस की कुछ असल 
जरूर है। 


अल्लामा सखावी रह० “कौले बदीअ' में लिसते हैं कि जैसे कि तू हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नामे नामी लेते हुए जुबान से दरूद पढ़ता है, उसी 
तरह नामे मुबारक लिखते हुए अपनी उंगलियों से भी दरूद शरीफ लिखा कर कि 
तेरे लिए इसमें बहुत बड़ा सवाब है और यह एक ऐसी फ़जीलत है, जिसके साथ इल्मे 


।. सख्ती, 2. ठीक उसी तरह, 3. यानी कुछ फर्क करके, 4. जिसमें कलाम किया गया हो, 
5. गढ़ी हुई, 


गै॥ फ़ज़ाइले आमाल 6) JAMMIE I27 ¢ RAG. इले बकुध शशी 
हदीस लिखने वाले कामियाब होते हैं। 


उलमा ने इस बात को मुस्तहब करार दिया है कि अंगर तहरीर में बार - क्ष 

नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक नाम आये तो बार-बार दरूद 
शरीफ लिखे और प्रा दरूद लिखे और काहिलों और जाहिलों की तरह से सल्ल० 
वगैरह के अल्फाज के साथ इशारे पर क़नाअतः न करे। इसके बाद अल्लामा सखावी 
रह० ने इस सिलसिले में चंद हदीसें भी नकल की हैं । वह लिखते हैं कि हजरत अबुहुरैरह 
रजिः से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद नकल किया गया 
है कि जो शख्स किसी किताब में मेरा नाम लिखे, फ़रिश्ते उस वक्‍त तक लिखने 
वाले पर दरूद भेजते रहते हैं, जब तक मेरा नाम उस किताब में रहे। 


हजरत .अबूबक्र सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु तआला अन्हु से भी हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद नकल किया गया है कि जो शख्स मुझ 
से कोई इलमी चीज लिखे और उस के साथ दरूद शरीफ भी लिखे, उसका सवाब 
उस वक्त तक मिलता रहेगा, जब तक कि वह किताब पढ़ी जाये। 


हजरत इन्ने अब्बास रजि० से भी हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का यह इर्शाद नकल किया गया है कि जो शख्स मुझ पर किसी किताब में दरूद 
लिखे, उस वक्‍त तक उसको सवाब मिलता रहेगा, जब तक मेरा नाम उस किताब 
में रहे। 

अल्लामा सखावी रह० ने मुतअद्दिद रिवायात से यह मज्मून भी नकल किया 
है कि क़रयामत के दिन उलेमा-ए-हदीस हाजिर होंगे और उनके हाथों में दावातें होंगी 
(जिन से वह हदीस लिखते थे) अल्लाह जलले शानुहू हजरत जिब्रील से फर्माएंगे कि 
इन से पूछो, यह कौन हैं और क्या चाहते हैं । वह अर्ज करेंगे कि हम हदीस लिखने-पढ़ने 
बाले हैं। बहां से इर्शाद होगा कि जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम मेरे नबी 
पर कसरत से दरूद भेजते थे। अल्लामा नववी 'तक्रीब' में और अल्लामा सुयूती 
रह० उसकी शरह में लिखते हैं कि यह जरूरी है कि दरूद शरीफ की किताबत* का 
भी एहतमाम किया जाये, जब भी हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक 
नाम गुजरेऔर उसके बार-बार लिखने से उकतावे नहीं, इस वास्ते कि इस में बहुत 
ज्यादा फ़वाइद हैं और जिसने इसमें तसाहिल* किया, बहुत बड़ी खैर से महरूम रह 
गया। a, 
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. यानी सिर्फ इसी को काफ़ी न समझे, 2. लिखंना, 3. सुस्ती, 
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उलमा कहते हैं कि हदीसे पाक- इन्न औलन्नासि बी यौमल क़यामति (न 
5-फ़स्ले अव्वल में गुजरी है) उसके मिस्दाक मुहद्दिसीन ही हैं कि वह बहुत कसरल 
से दरूद शरीफ पढ़ने वाले हैं और उलेमा ने इस सिलसिले में उस हदीस का भी जिक्र 
किया है, जिसमें हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद वारिद हुआ 
है, जो शख्स मेरे ऊपर किसी किताब में दरूद भेजे, मलाइका उसके लिए उस वकल 
तक इस्तग्फार करते रहते हैं, जब तक मेरा नाम उस किताब में रहे और यह हदीस 
अगरचे जईफ है, लेकिन इस जगह इसका जिक्र करना मुनासिब है और उसकी तरफ़ 
इल्तिफात न किया जाये कि इन्ने जौजी रह० ने इसको मौज़ूआत में जिक्र कर दिया 
है, इसलिए कि इसके बहुत से तुरुक हैं, जो इसको मौज़ूअ होने से खारिज कर देले 
हैं और इस के मुक्तजा हैं कि इस हदीस की अस्ल जरूर है, इसलिए कि तब्रानी ने 
इस को अबूहुरैरह रजि० की हदीस से नकल किया है और इब्ने अदी रह० ने हजरल 
अबबक्र रजि० की हदीस से और अस्सबहानी रह० ने इब्ने अब्बास रजि० की हदीस 
से और अबुनईम रह० ने हजरत आइशा रजि० की हदीस से नकल किया है। 


साहबे 'इत्तिहाफ' रह० ने शरहे एद्या में भी इसके तुरुक पर कलाम किया 
है। बह कहते हैं कि हाफिज सखावी रह० ने कहा है कि यह हदीस जाफर सादिक 
रह० कें कलाम से मौकूफन नकल 'की गयी है। 


इब्ने क़्व्यिम रह० कहते हैं किं यह ज्यादा अक्रब' है। 


साहबे 'इत्तिहाफ' रह० कहते हैं कि तलबा-ए-हदीस को उज्लन और 
जल्दबाजी की वजह से दरूद शरीफ को छोड़ना न चाहिए, हमने इस में बहुत मुबारक 
ख़्वाब देखे हैं। इसकें बाद फिर उन्होंने कई ख्वाब इसके बारे में नक़ल किये हैं। 

हजरत सुफियान बिन उयैना रह से नकल किया है कि मेरा एक दोस्त था, 
बह मर गया, तो मैंने उसको ख्वाब में देखा, मैने उससे पूछा कि क्या मामला गुजरा । 
उसने. कहा कि अल्लाह तआला ने मग्फिरत फर्सा दी। मैंने कहा, किस अमल' पर? 
उसने कहा कि मैं हदीसे पाक लिखा करता था और जब हुजूरे अक्दस का पाक नाम 
आता था, तो मैं उस पर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लिखा करता था। इसी पर 
मेरी मश्फिरत हो गयी। 


अबुलहसन मैमूनी रह० कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद अबूअली को ख्वाब 
में देखा, उन की उंगलियों के ऊपर कोई चीज सोने या जाफरान के रंग से लिखी 





dh 
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हुई थी। मैंने उनसे पूछा, यह क्या है ? उन्होंने कहा कि मैं हदीस पाक के #पर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लिखा करता था। 


हसन बिन मुहम्मद रह० कहते हैं कि मेंने इमाम अहमंद बिन हंबल र. 
को ख्वाब में देखा, उन्होंने मुझसे फर्माया कि काश तू यह देखता कि हमारा 
नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर किताबों में दरूद लिखना कैसा हमारे 
सामने रोशन और मुनव्वर हो रहा है। (बदीअ) और भी मुतअद्दिद ख्वाबात इस किस्म 
के जिक्र किये हैं। फसले हिकायात में इस क्रिस्म की चीजें कसरत से आएंगी- 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
भला हबीबि क खैरिल्‌ खल्कि कुल्लिहिमी। 


5. हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मर्कदहू ने “जादुस्सईद' में एक मुस्तकिल फस्ल 
-आदाबे मुतफर्रिका' में लिखी है। अगरचे इसके मुतफर्रिक मजामीन पहले गुर चुके 
हैं। अहमियत की वजह से उनका यकजाई जिक्र किया जाता है। वह इर्शाद फर्माते 
हैं. 

() जब इसमे मुबारक लिखे, सलात व सलाम भी लिखे यानी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम पूरा लिखे, इसमें कोताही न करे, सिर्फ़ सल्‍ल० पर इक्तिफ़ा! न करे। 


(2) एक शख्स हदीस शरीफ़ लिखता था और बसबबे बुख्ल नामे मुबारक 
के साथ दरूद शरीफ न लिखता था। उसके सीधे हाथ को मर्जे अक्ला आरिज हुआ 
यानी उसका हाथ गल गया। 


(3) शेख इब्ने हजर मक्की रह० ने नकल किया हे Iक एक शरस सिर्फ 
सल्लल्लाहु अलैहि पर इक्तिफा करता था, व सल्लम न लिखता था, हुजूरे अन्वर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसको ख्वाब में इर्शाद फर्माया, तू अपने को चालीस 
नेकियों से क्यों महरूम रखता है, यानी व सल्लम में चार हुरूफ हैं। हर हर्फ पर 
एक नेकी और हर नेको पर दस गुना सवाब। लिहाजा व सल्लम में चालीस नेकियां 
हुई। मुफस्सल हिकायत में न> 26 पर भी इस नौअ का एक किस्सा आ रहा है। 


(4) दरूद शरीफ पढ़ने वाले को मुनासिब है कि बदन ब कपड़े पाक व साफ 
रखे । | 


]. काफी न समझे, 
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(5) आप के नामे मुबारक से पहले लफज सय्विटिन्ग बढ़ा देना मुस्तहब और 
अफजल है। 


इस अक्ला वाले किस्से को और चालीस नेकियों वाले किस्से को अल्लामा 
सखावी रह० ने भी फक़ौले बदीअ' में जिक्र किया है। इसी तरह हजरत थानवी 
नव्वरल्लाहु मर्कदहू ने दरूद शरीफ के मुताल्लिक एक मुस्तकिल फस्ल मसाइल के 
बारे में तहरीर फर्मायी है, इसका इजाफा भी इस जगह मुनासिब है। हजरत तहरीर 
फ़मति हैं- 

मस्‌अला ]. उम्र भर में एक बार दरूद शरीफ पढ़ना फर्ज है, व ब 
वजह हुक्म 'सल्लू',के जो शाबान सन० 2 हि० में नाजिल हुआ। 


2. अगर एक मज्लिस में कई बार आपका नामे पाक जिक्र किया जाये, तो 
तहावी रह० का मजहब यह है कि हर बार में जिक्र करने वाले और सुनने वाले पर 
दरूद पढ़ना वाजिब है, मगर मुफ्ताबिही' यह है कि एक बार पढ़ना वाजिब है, फिर 
मुस्तहब है। 


3. नमाज में बजुज तशहदुद अरवीर के दूसरे अरकान में दरूद शरीफ़ पढ़ना 
मक्रूह है। (दुरे मुख्तार) 

4. जब ख़ुत्वे में हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नामे मुबारक 
आये या खतीब यह आयत पढ़े- 'या ऐयुहल्लजी न आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू 
तस्लीमा०' अपने दिल में बिला जुंबिश जुबान? के सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहं 
ले।? (दर्रे मुख्तार) 

5. बे-वुजू दरूद शरीफ पढ़ना जायज है और बा-वुज़ू नूरुन अला नूर है। 


SAN 


6. बजुज हजराते अंबिया, हजराते मलाइका अला जमीहिमुस्सलामु के किसी 
और पर इस्तकलालन दरूद शरीफ न पढ़े, अल-बता त ब अन मुजायका नहीं, मसलन 
यों न कहे 'अल्लाहुम्म सल्लि अला आलि मुहम्मदिन' बल्कि यों कहे- 'अल्लाहुम्म 
सल्लि अला मुहम्मदिन अला आलि मुहम्मदिन' (दुरे मुख्तार 


7. दुर्रे मुख्तार में है कि अस्बाबे तिजारत खोलने के वक्त या ऐसे ही किसी 
मौके पर यानी जहां दरूद शरीफ पढ़ना मकसूद न हो, बल्कि किसी दुनियावी .गरज 


५ ]. यानी फत्वा इस पर है, 2. जुबान हिलाये बगैर, 3. यानी जुबान से न पढ़ें 





पए फ़ाइले आमाल () JHAARAHAA I22 HAA इले दकष शारी |, 
का उसको जरिया बनाया जाये, दरूद शरीफ पढ़ना मम्नूअ है। 


8. दर्रे मुख्तार में है कि दरूद शरीफ़ पढ़ते वक्‍त आज़ा को हरकत देना और 
बुलंद आवाज करना जहल है । इस से मालूम हुआ कि बाज जगह जो रस्म है कि नमाजों 
के बाद हल्का बांधकर बहुत चिल्ला-चिल्ला कर दरूद शरीफ पढ़ते है, क़ाबिले तर्क है।' 


Ga, (५ Nd 
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या र॑ब्बि सल्लि ब सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्क्रि कुल्लिहिमी। . 





दरूद शरीफ के बारे में अल्लाह तआला शानुहू के हुक्म और हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाक इर्शादात के बाद हिकायातः की कुछ ज्यादा 
अहमियत नहीं रहती। लेकिन लोगों की आदत कुछ ऐसी है कि बुजुर्गों के हालात 
से तगीब ज्यादा होती है, इसीलिए अकाबिर का दस्तूर इस जैल में कुछ हिकायात 
लिखने का भी चला आ रहा है। 


हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मर्कदहू ने एक फस्ल 'जादुस्सईद' में मुस्तक्रिल 
हिकायात में लिखी है, जिसको बिएऐनिही लिखता हूं। इसके बाद चंद दूसरी हिकायात 
भी नकल की जायेंगी और इस सिलसिले की बहुत सी हिकायात इस नाकारा के रिसाले 
'फ़जाइले हज' में भी गुजर चुकी हैं। हजरत रह० तहरीर मति हैं- 





।. मवाहिबे लदन्या में तफ्सीरे किशयरी से नकल किया है कि कयामत में 
किसी: मोमिन की नेकियां कम वजन हो जायेंगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 


7. यानी यह तरीका छोड़ने के काबिल है, 2. सच्ची कहानियां, 
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व सललम एक परचा सरे अंगुश्त के बराबर निकाल कर मीजान में रख देंगे, जिससे 
नेकियों का पल्ला वजनी हो जायेगा । वह मोमिन कहेगा, मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान 
हो जायें आप कौन हैं ? आप की सूरत और सीरत कैसी अच्छी है ! आप फ़मयिंगे, 
मैं तेरा नबीं हूं और यह दरूद शरीफ़ है, जो तूने मुझ पर पढ़ा.था। मैंने तेरी हाजत 
के वक्त उसको अदा कर दिया (हाशिया हिस्न) यह किस्सा फस्ले अव्वल की हदीस 
।। पर भी गुजरा और इस जगह उसके मुताल्लिक एक कलाम और भी गुजरा। 


2. हजरत उमर बिन अब्दूल अजीज रह० कि जलीलुल क्रद्र ताबिऔ हैं और 
खलीफा राशिद हैं, शाम से मदीना मुनब्वरा को खास क्रासिद भेजते थे कि उनकी 
तरफ से रौजा शरीफा पर हाजिर होकर सलाम अर्ज करे (हाशिया हिस्न अज फत्हुल्‌ 
क़दीर) 


3. रौजतुल्‌ अह्बाब में इमाम इस्माईल बिन इब्राहीम मुज्नी रह० से, जो इमाम 
शाफिऔ रह० के बड़े शागिर्दो में हैं नकल किया है कि मैंने इमाम शाफिऔ रह० को 
बाद इन्तिकाल के ख्वाब में देखा और पछा; अल्लाह तआला ने आपसे क्या मामला 
फर्माया ? वह बोले, मुझे बख्श दिया और हुक्म फर्माया कि मुझको ताजीम व एहतराम 


के साथ बहिइत में ले जायें और यह सब बरकत एक. दरूद की है, जिसको मैं पढ़ा 


करता था। मैंने पूछा, वहः कौन सा दरूद है? फर्माया यह है- 


SHBG GE CESS SS a Co EO 


अल्ला हुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज क र हुज्जाकिरून व कुल्लमा 
ग फ़ ल अन्‌ जिक्रिहिल्‌ .गाफिलून०. (हाशिया हिस्न) 


4. मनाहिजुल्‌ ह स नाति में इन्ने फ़ाकिहानी रह० की किताब 'फज़े मुनीर' 
से नकल किया है कि एक बुजुर्ग नेक सालेह मूसा जरीर रह० भी थे। उन्होंने अपना 
गुजरा हुआ किस्सा मुझसे नकल किया कि एक जहाज डूबने लगा और मैं उसमें मौजूद 
था । इस वक्त मुझ को गुनूदगी' सी हुई। इस हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम ने मुझको यह दरूद तालीम फर्मा कर इर्शाद फर्माया कि जहाज वाले इसको 
हजार बार पढ़ें। हुनूज* तीन सौ बार पर नौबत पहुंची थी कि जहाज ने निजात पायी 
और 'बअदल्‌ ममात' के बाद इन्न क अला कुल्लि शैइन क्रदीर' भी उसमें पढ़ना माझूल 
है और ख़ूब है। वह दरूद यह है- 


!. ऊंघ, 2. अभी तक, 





{फ फ़जाइले आमाल 6) {HNN 223 A$ काति धश शी ¦ 
os 

eo ४७४ ६2४3 -०७५। ४ ५०७ ०००१ ५२ G33 

3 >५:७॥ ४ SN gat Us >| 

CoS Go rbd ! | plas 
अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुन्जीना बिहा मिन्‌ 
जमीजिल्‌ अस्वालि वल्‌ आफाति व तकजी लना बिहा जमीअल्‌ हाजाति व तुतहिहरु 
ना बिहा मिन्‌ जमीअिस्‌ सय्यिआति व तर्फञुना बिहा अअलइ्द र जाति व तुबल्लिगुना 

बिहा अक्सल्‌ गायाति मिन जमीञिल्‌ खैराति फिल्‌ हयाति व ब्जदल्‌ ममाति० 
और शेख मुजदिदुद्दीन साहबे क़रामूस रह० ने भी इस हिकायत को ब सनदे 

खुद जिक्र किया है। 

5. बाज रसाइल' में उबैदुल्लाह ।बिन उमर क़वारीरी रह० से नकल किया 
है कि एक कातिब मेरा हमसाया* था, वह मर गया, मैंने उसको ख्वाब में देखा और 
पुछा, अल्लाह तआला ने तेरे साथ क्या मामला किया ? कहा, मुझे बसश दिया । मैंने 
सबब पूछा, कहा मेरी आदत थी, जब नामे पाक रसूलुल्लह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का किताब में लिखता, तो सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी बढ़ाता । खुदा-ए-तआला 
ने मुझ को ऐसा कुछ दिया कि न किसी आंख ने देखा और न किसी कान ने सुना, 
न किसी दिल पर गुजरा। (गुलशने जन्नत) 

6. दलाइलुल्‌ खैरात की बज्हे तालीफ* मशहूर है कि मुअल्लिफ* के सफर 
में बुज़ू के लिए पानी की जरूरत थी और डोल-रस्सी के न होने की वजह से परेशान 
थे । एक लड़की ने .यह हाल देखकर दर्याफ्त किया और कुएं के अन्दर थूक दिया। 
पानी किनारे तक उबल आया । मुअल्लिफ ने हैरान होकर वजह पूछी। उसने कहा, 
यह बरकत है दरूद शरीफ की, जिसके बाद उन्होंने यह किताब 'दलाइलुल ख़ैरात' 
तालीफ़ की | 


7. शेख़ जुर्दक रह० ने लिखा है कि मुअल्लिफ दलाइलुल्‌ खैरात की. कब्र 
से खुशबू मुश्क व अम्बर की आती है और यह सब बरकत दरूद शरीफ़ की है। 


8. एक मोतमद* दोस्त ने राकिम' से एक खुश्नवीस* लखनऊ की हिकायत 


।. सख़ावी रहं० ने इसे सुख्तसर तौर पर जिक्र किया है, 2. पड़ोसी, 3. लिखने की वजह, 
4. लिखने वाले, 5. लिखा, 6. एतिमाद (विशवास) जिस पर किया जावे, 7, लेखक, 8. अच्छा लिखने 
वाले, 
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बयान की, उनकी आदत थी कि जब सुबह के वक्‍त किताबत' शुरू करते, तो अव्बल 
एक बार दरूद शरीफ एक बियाज* पर, जो इसी गरज से बनायी थी, लिख लेते,:उस 
के बाद काम शुरू करते। जब उन के इंतिकाल का वक्त आया, तो .गलबा-ए-फिक्रे 
आखिरत से ख़ौफजदा होकर कहने लगे कि देखिए वहां जा कर क्या होता है। एक 
मज्जूब आ निकले और कहने लगे, बाबा क्यों घबराता है । वह बयाज सरकार सल्ल० 
में पेश है और उस पर स्वाद” बन रहे हैं।? 


9. मौलाना फैजुल्‌ हसन साहब रह० सहारनपुरी महम के दामाद ने मुझसे 
बयान किया कि जिस मकान में मौलवी साहब का इंतिकाल हुआ, वहां एक महीने 
तक खुशबू इत्र की आती रही। हजरत मौलाना मुहम्मद क्रासिम साहब रह्मतुल्लाहि 
अलैहि से इस को बयान किया, फर्माया, यह बरकत दरूद शरीफ की है। मौलवी 
साहिब का मामूल था कि हर शबे जुमा को बेदार रहकर दरूद शरीफ का श्ल फर्माति। 


0. अबू जर्ज रह० ने एक शख्स को ख्वाब में देखा कि आसमान में फरिशतों 
के साथ नमाज पढ़ रहा है, उससे सबबे हुसूल उस दर्जे का पूछा, उसने कहा, मैंने 
दस लाख हदीसें लिखी हैं। जब नामे मुबारक आं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का आता, में दरूद लिखता था, इस सबब से मुझे यह दर्जा मिला। 'जादुस्सईद' में 
यह किस्सा इसी तरह नकल किया है। बंदे के ख्याल में कातिब से .गलती हुई, सही 


यह है कि अबू जर्ज रह० को एक शख्स ने ख्वाब में देखा, जैसा कि हिकायात में 


न० 29 पर आ रहा है। ' 


| 7.. इमाम शाफिऔ रह० की एक और हिकायत है कि उन को बाद इन्तिकाल' 
के किसी ने ख़्वाब में देखा और मग्फिरत की बजह पूछी, उन्होंने फर्माया, यह पांच 
दरूद शरीफ जुमा की रात को मैं पढ़ा करता था- 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिम बि अ द दि मन सल्ला अलैहि व सल्लि 
अला मुहम्मदिम बि अ द दि मल्लम युसल्लि अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा 





।. लिखाई, 2. कापी, 3. यानी उन को सही कहा जा रहा है, 





त 
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अमर्त बिस्सलाति अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु अय्युसल्ला अतोहं 
व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा यन्बगी अंतुसल्ला .अलैहि० 


इस दरूद को दरूदे खम्सा कहते हैं। इमाम शाफिऔ रह० के मुताल्लिक 
` और भी हिकायात नकल की गयी हैं, जो न० 30 पर आ रही हैं। 


2. शेख इन्ने हजर मक्की रह० ने नकल किया है कि एक सालेह! को किसी 
ने ख्वाब में देखा, उससे हाल पछा । उसने कहा, अल्लाह तआला ने मुझ पर रहम 
किया और मझे बख्स दिया और जन्नत में दाखिल किया । सबब पूछा गया तो उसने 
कहा, फरिशतों ने मेरे गुनाह और मेरे दरूद को शुमार किया, सौ दरूद का शुमार 
ज्यादा निकला । हक़ तआला ने फर्माया, इतना बस है, इसका हिसाब मत करो और 
इस को बहिइत में ले जाओ। यह किस्सा न० ।9 पर क़रौले बदीअ से भी आ रहा 
है। 


. 3. शेख इब्ने हजर मक्की रह० ने लिखा है कि एक मर्दे सालेह? ने मामूल 
मुक्रर किया था कि हर रात को सोते वक्त दरूद बे अददे मुअय्यन* पढ़ा करता था। 
एक रात ख्वाब में देखा कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके 
पास तशरीफ लाये और तमाम घर उसका रोशन हो गया । आप ने फर्माया, वह मुंह 
लाओ जो दरूद पढ़ता है कि बोसा दूं, उस शर्म ने शर्म की बजह से रुख्सारा* सामने 
कर दिया । आपने उस रुख्सारे पर बोसा दिया, बाद इस के वह बेदार हो गया, तो 
सारे घर में मुश्क की खुशबू बाक़ी रही । यह वाकिआ न० 38 पर तफ्सील से आ रहा है। 


4. शेख अब्दुल्‌ हक मुहद्विस देहलवी रह० ने 'मदारिजुन्नुबूवत' में लिखा 
है कि जब हजरत हव्वा अलैहस्सलाम पैदा हुयी, हजरत आदम अलै० ने उन पर 
हाथ बढ़ाना चाहा। मलाइका ने कहा सब्र करो, जब तक निकाह न हो जाये और 
महर अदा न कर दो। उन्होंने पूछा, मह क्या है ? फरिशतों ने कहा कि रसूले मकबूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर तीन बार दरूद शरीफ पढ़ना और एक रिवायत में 
बीस बार आया है। फकत यह वाकिआत “जादुस्सईद' में नकल किए गए हैं। उन्में 
से बाज़ को दूसरे हजरात ने भी नकल किया है और इनके अलावा भी बहुत से वाक्रिआत 
और बहुत से ख्वाब दरूद शरीफ़ के सिलसिले में मशाइख ने लिखे हैं। जिनमें से 
बाज का जिक्र इस रिंसाले में किया जाता है, जो “जादुस्सईद' के किस्सों पर इजाफा 
ee Fs 


]. 2, यानी एक नेक आदमी, 3. बिना किसी तै अदद के, 4. गाल; 5. जाग गया, 


AAAI 


पए, फ़ानाइले आमाल 0) AHMAR 26 आती फ्जाइले दरूद शरीफ़ हु! 


ISS 4 ४409/-305२:६ 

या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क सैरिल्‌ खल्क्ि कुल्लिहिमी। 

5. अल्लामा सखावी रह० लिखते हैं कि रशीद अत्तार ने बयान किया कि 
हमारे यहां मिस्र में एक बजुर्ग थे, जिनका नाम अबूसईद खय्यात रह० था, वह बहुत 
यक्सू! रहते थे, लोगों से मेल-जोल बिल्कुल नहीं रखते थे। इसके बाद उन्होंने इब्ने 
रशीकृ रहj की मज्लिस में बहुत कसरत से जाना शुरू कर दिया और बहुत एहतमाम 
से जाया करते, लोगों को इस पर ताज्जुब हुआ। लोगों ने उनसे दर्याफ्त किया, तो 
उन्होंने बताया कि उन्होंने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म की ख्वाब में 
जियारत की और कहा कि हुजूर सल्ल० ने मुझ से ख्वाब में इर्शाद फर्माया किं इनकी 
मज्लिस में जाया कर, इसलिए कि यह अपनी मज्लिस में मुझ पर कसरत से दरूद 
पढ़ता LG 4 WCBS 

या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क जैरिल्‌ खल्क़ि कुल्लिहिमी। 


6. अबुल्‌ अब्बास अहमद बिन मंसूर रह० का जब इन्तिकाल हो गया तो 
अस्ले शीराज में से एक शख्स ने उस को ख्बोब में देखा कि वह शीराज? की जामा 
मस्जिद में मेहराब में खड़े हैं और उन पर एक जोड़ा है और सर पर एक ताज है 
जो जवाहर और मोतियों से लदा हुआ है। ख्वाब देखने वाले ने उनसे पूछा । उन्होंने 
कहा अल्लाह जल्ले शानुहू ने मेरी मग्फिरत फर्मा दी और मेरा बहुत इक्द्राम फर्माया 
और मुझे ताज अता फर्माया और यह सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
पर कसरते दरूद की वजह से है। (कौले बदीअ) 


डट, 5.2 sv» SL ० ४ , ४४ ०/, , ४ 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क॒ खैरिल खल्कि कुल्लिहिमी। 
!7. सूफिया में से एक बुजुर्ग नकल करते हैं कि मैंने एक शख्स को जिस 
का नाम मिस्तह था और वह अपनी जिंदगी में दीन के एतबार से बहुत ही बे-परवाह 


= 


और बेबाक था (यानी गुनाहों की कुछ परवाह नहीं करता था) मरने के बाद ख्वाब . 


।. तंहाई-पसंद, 2. सुल्क फारस का एक-मशहूर शहर, 
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में देखा । मैंने उससे पूछा कि अल्लाह तआला ने क्या मामला क्या। उसने कहा कि 
` अल्लाह तआला शानुहू ने मेरी मग्फिरत फर्मा दी। मैंने पुछा, यह किस अमल से 
हुई ? उसने कहा कि मैं एक मुहद्दिस की खिदमत में हदीस नकल कर रहा था, उस्ताद 
ने दरूद शरीफ़ पढ़ा, मैंने भी उन के साथ बहुत आवाज से दरूद पढ़ा । मेरी आवाज 
सुनकर सब मज्लिस वालों ने दरूद पढ़ा । हक तआला शानुहू ने उस वकत सारी मज्लिस 
वालों की मग्फिरत फर्मा दी। “नुजहतुल्‌ मजालिस' में भी इसी किस्म का एक और | 
किस्सा नकल किया है कि एक बुजुर्ग कहते हैं कि मेरा एक पड़ोसी था, बहुत गुनाहगार 
था, मैं उसको बार-बार तौबा की ताकीद करता था, मगर वह नहीं करता था ।,जब 
वह मर गया, तो मैंने उसको जन्नत में देखा, मैंने उससे पूछा कि तू इस मर्तबे पर 
कैसे पहुंच गया ? उसने कहा, मैं एक मुहद्दिस की मज्लिस में था। उन्होंने यह कहा 
कि जो शरस नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम पर जोर से दरूद पढ़े, उसके 
लिए जन्नत वाजिब है। मैंने आवाज से दरूद पढ़ा और उस पर और लोगों ने भी 
पढ़ा और इस पर हम सबकी मण्फिरत हो गयी। | 
इस किस्से को “रौजुल्‌ फ़ाइक' में भी जरा तफ्सील से जिक्र किया है। बह 
कहते हैं कि सूफिया में से एक बुजुर्ग ने कहा कि मेरा एक पड़ोसी था, बहुत गुनाहगार, , 
हर वक्त शराब के नशे में मदहोश रहता था। उस को दिन-रात की भी खबर न 
रहती थी। में उसको नसीहत करता तो सुनता नहीं था। मैं तौबा को कहता,, तो 
वह मानता नहीं था। जब बह मर गया तो मैंने उसको ख्वाब में बहुत ऊंचे मकाम 
पर और जन्नत के लिबासे फाखिरा' में देखा, बड़े एजाज व इकराम में था । मैंने उसका 
सबब पूछा, तो उसने ऊपर वाला क्रिस्सा मुहद्विस का जिक्र किया- 
MEGS + WBS 
या रब्बि सल्लि ब सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिल्‌ ख़ल्कि कुल्लिहिमी। 
8. अबुलहसन बगदादी दारमी रह० कहते हैं कि उन्होंने अबू अब्दुल्लाह बिन 
हामिद रह० को मरने के बाद कई दफा ख्वाब में देखा । उनसे पूछा कि क्या गुजरी 
? उन्होंने कहा कि अल्लाह तआला ने मेरी मग्फिरत फर्मा दी और मुझ पर रहम 
फ़र्माया। उन्होंने उनसे यह पूछा कि मुझे कोई ऐसा अमल बताओ, जिससे मैं सीध 
ग जन्नत में दाखिल हो जाऊं। उन्होंने बताया कि एक हजार रक्‌अत नफ्ल पढ़ और 
हर रकूअत में एक हजार मर्तबा क्रुलहुबल्लाहु । उन्होंने कहा कि यह तो बहुत मुश्किल 


]. बह लिबास जिस पर फख़ किया जाए, 
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अमल है तो उन्होंने कहा कि फिर तो हर शब में एक हजार मर्तबा दरूद शरीफ 
पढ़ा कर। दारमी रह० कहते हैं कि यह मैंने अपना मामूल बना लिया। (बदीअ) 


SNS है SSN i oes 0 ५ 
या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्कि कुल्लिहिमी। 


` ।9. एक साहब ने अबूहफ्स कागजी रह० को उनके मरने के बाद ख्वाब में 
देखा, उनसे पूछा कि क्या मामला गुजरा । उन्होंने कहा कि अल्लाह तआला शानुहू 
ने मुझ पर रहम फर्माया, मेरी मग्फिरत फर्मा दी, मुझे जन्नत में दाखिल करने का 
हुक्म दे दिया । उन्होंने कहा, यह क्या हुआ ? उन्होंने बताया कि जब मेरी पेशी हुई 
तो मलाइका को हुक्म दिया गया । उन्होंने मेरे गुनाह और मेरे दरूद शरीफ को शुमार 
किया,तो मेरा दरूद शरीफ गुनाहों पर बढ़ गया, तो मेरे मौला जल्ले जलालुहू ने इर्शाद 
फर्माया कि ऐ फरिश्तो ! बस, बस आगे हिसाब न करो और उसको मेरी जन्नत में 
ले जाओ। (बदीअ) यह किस्सा न० ।2 पर इब्ने हजर मक्की रह से मुर्तसर गुजर 
चुका ss sort 
NDR ES 
या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क सैरिल्‌ खल्कि कुल्लिहिमी। 
20. अल्लामा सखावी रह० बाज तवारीख से नकल करते हैं कि बनी इस्राईल 
में एक शाख्स बहुत गुनाहगार था। जब बह मर गया तो उसको लोगों ने वैसे ही 
जमीन पर फेंक दिया । अल्लाह तआला ने हजरत मूसा अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु 


बस्सलाम पर वही भेजी कि उस को :गुस्ल देकर उस पर जनाजे की नमाज पढ़ें । मैंने 
उस शस्स की मश्फिरत कर दी। हजरत मूसा ने अर्ज किया, या अल्लाह ! यह कैसे 


= 


हो गया ? अल्लाह जल्ले शानुहू ने फर्माया कि उसने एक दफा तौरात को खोला _ 


था, उसमें मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का नाम देखा था, तो उसने उन 
पर दरूद पढ़ा था, तो मैंने उसकी वजह से मग्फिरत कर दी। (बदीअ) 


इस किस्म के वाकिआत में कोई इश्काल की बात नहीं, न तो इनका यह 
मतलब है कि एक दफा दरूद शरीफ पढ़ लेने से सारे गुनाहे कबीरा और हुकूकुल 


]. इन्सानों के हक 


ARAN भाई प्रति ए एम तप त गिरा 
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इबाद' माफ़ हो जाते हैं और न इस क्रिस्म के वाकिआत में कोई मुधाली। भ। छ 
वगैरह है। यह मालिक के करुबूल कर लेने पर है। वह किसी शरस की माभूली भी 
इबादत, एक दफा का कलमा-ए-तैयबा कुबूल कर ले, जैसा कि फस्ले अव्वल की हदीस 
न० 77 में 'हदीसुल बताका' में गुजर चुका है, तो उस की बरकत से सारे गुनाह माफ 
हो जाते हैं। 

Zp, 2° 
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इन्नल्ला ह ला यग्फिरु अंय्युशर क बिही व यर्फिरु मा दू न ज़ालि क 
लिमंय्पशाउ० 


अल्लाह तआला का कुरआन पाक में इर्शाद है तर्जुमा- बेशक अल्लाह तआला 
शानुहू उसकी तो मग्फिरत नहीं फर्माते कि उनके साथ किसी को शरीक किया जाये 
(यानी मुड्रिक ब काफिर की तो मग्फिरत है नहीं) इसके अलावा जिसको चाहेंगे, 
बख्श देंगे। इसलिए इन किस्सों में और इस किस्म के दूसरे किस्सों में कोई इशकाल 
नहीं है कि अल्लाह तआला शानुहू को किसी का एक दफा का दरूद पढ़ना पसन्द 
आ जाये, बह उसकी बजह से सारे गुनाह माफ़ कर दे, बा-असख्तियार है। 


एक शख्स के किसी के जिम्मे हजारों रुपए कर्ज हैं, वह कर्जदार की किसी 
बात पर, जो कर्ज देने वाले को पसंद आ गयी हो या बगैर ही किसी बात के ही अपना 
सारा कर्जा माफ कर दे, तो किसी को क्या एतराज हो सकता है । इसी तरह अल्लाह 
जल्ले शानुहू अगर किसी को महज अपने लुत्फ व करम से बरहा दे तो इसमें क्या 
इशकाल की बात है। इन किस्सों से इतना जरूर मालूम होता है कि दरूद शरीफ 
को मालिक की खुश्नूदी में बहुत ज्यादा दखल है, इसलिए बहुत ही कसरत से पढ़ते 
रहना चाहिए, न मालूम किस वक्त का पढ़ा हुआ और किस मुहब्बत का पढ़ा हुआ 
पसन्द आ जाए। एक दफा का भी पसंद आ जाये तो बेड़ा पार है-, 


बस है अपना एक ही नाला अगर पहुंचे वहां 
गरचे करते हैं बहुत से नाला व फ़रियाद हम। 
223, IA MIE 2४० च् ८ 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्करि कुल्लिहिमी। 
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07770: 27/00/2077 00/: 70/00/2277: 3: 


गए फ्रबाइले आमाल 6) HAHN 230 HHHARHRAHति फाजाइले दरूद शरीफ ॥ 

2।. एक बुजुर्ग ने ख्वाब में एक बहुत ही बुरी बद-हैअतः सूरत देखी । उन्होंने 
उससे पूछा, तू क्या बला है ? उसने कहा, मैं तेरे बुरे अमल हूं। उन्होंने पूछा, तुझ 
से निजात की क्या सूरत है ? उसने कहा कि हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम पर दरूद की कसरत। (बदीअ) हममें से कौन-सा शरस ऐसा है, 
जो रात दिन बद आमालियों में मुब्तला नहीं है। इसके बदरका' के लिए दरूद शरीफ 
बेहतरीन चीज है, चलते-फिरते, उठते-बैठते, जितना भी पढ़ा जा सके, दरेग न किया 
जाये कि अक्सीर आजम है। 

SEARS $ WIEBAS GK 
या रब्बि सल्लि च सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क॒ सैरिल्‌ खल्क्रि कुल्लिहिमी। 

22. शेख़ल मशाइख शिब्ली नव्वरलूलाहु मर्कदहू से नकल किया गया है कि 
मेरे पड़ोस में एक आदमी मर गया। मैंने उसको ख्वाब में देखा । मैंने उससे पूछा 
क्या गुजरी । उसने कहा, शिन्ली ! बहुत ही सर्त-सर्त परेशानियां गुजरी और मुझ 
पर भुन्किर-नकीर के सवाले के वकत गड़बड़ होने लगी । मैंने अपने दिल में सोचा 
कि या अल्लाह ! यह मुसीबत कहां से आ रही है ? क्‍या मैं इस्लाम पर नहीं मरा 
? मुझे एक आवाज आई कि यह दुनिया में तेरी जुबान की बे-एहतियाती की सजा 
` है। जब उन दोनों फ़रिशतों ने मेरे अजाब का इरादा किया, तो, फौरन एक निहायत्त 
हसीन शख्स मेरे और उनके दर्मियान हायल हो गया । उसमें से निहायत ही बेहतर 
खुशबू आ रही थी। उसने मुझकी फरिइतों के जवाबात बता दिए, मैंने फौरन कह 
दिए। मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह तआला आप पर रहम करे, आप कौन साहब हैं 
? उन्होंने कहा, मैं एक आदमी हूं, जो तेरे कसरते दरूद से पैदा किया गया हूं । मुझे 
यह हुक्म दिया गया है कि मैं हर मुसीबत में तेरी मदद करूं । (बदीअ) नेक आमाल 
बेहतरीन सूर गें में और बूरे आमाल कबीह सूरतों में आखिरंत में मुमस्सिल* होते है| 

फ़जाइले सदकात हिस्सा दोम में मुर्दे के जो अहवाल तफ्सील से जिक्र किए : 
गए हैं, उसमें तफ्सील से यह जिक्र किया गया है कि मय्यत की लाश जब कब्र में 
रखी जाती है, तो नमाज उसकी दार्यी तरफ, रोजा बायी तरफ और कुरआन पाक 
की तिलावत और अल्लाह का जिक्र सर की तरफ वगैरह-वगैरह खड़े हो जाते हैं और 
जिस जानिब से अजाब आता है, वह मुदाफअत* करते हैं । इसी तरह से बुरे आमाल . 


!. इस कम्री को दूर करने-के लिए, 2. उस जैसी शक्ल अरिन्तयार करते हैं, 3. उस को दूर 
करते है, र 
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खबीस सूरतों में, जकात का माल अदा न करने की सूरत में तो कुरआन पाक और 
अहादीस में कसरत से यह जिक्र किया गया है कि वह माल अजदहा बन कर उसके 
गले का तौक हो जाता है। 


~ 2. 5 ~ 
अल्लाहुम्महफज्नाभिन्हु aN 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्कि कुल्लिहिमी। 


23. हजरत अब्दुल्ल रहमान बिन समुरां रजि० मति हैं कि एक मर्तबा हुजरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बाहर तश्रीफ लाये और इर्शाद फर्माया कि मैंने 
रात एक अजीब मंजर देखा कि एक शख्स है, वह-पुल सिरात के ऊपर कभी तो घिसट 
कर चलता है, कभी घुटनों के बल चलता है, कभी किसी चीज़ में.अटक जाता है। 
इतनें में मुझ पर दरूद पढ़ना उस शख्स का पहुंचा और उसने उसको खड़ा कर दिया, 
यहां तक कि वह पुल सिरात से गुजर गया (बदीअ अनित्तब्रानी वगैरह) 

2 RS PS ०-८ 2822 ; A A 
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या रब्बि सल्लि व सल्लम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क सैरिल्‌ ख़ल्करि कुल्लिहिमी। 


24. हजरत सुफियान बिन उयैना रजि० हजरत खलूफ रजि० से नक़ल करते 
हैं कि मेरा एक दोस्त था, जो मेरे साथ हदीस पढ़ा करता था(उसका इम्तिकाल हो 
गया, मैंने उसको ख्वाब में देखा कि वह नये सबज कपड़ों में दौड़ता फिर रहा है। 
मैंने उससे यह कहा कि तू हदीस पढ़ने में तो हमारे साथ था, फिर यंह इजाज व 
इक्राम तेरा किस बात पर हो रहा है ? उसने कहा कि हदीसें तो मैं तुम्हारे साथ 
ही लिखा करता था, लेकिन जब भी नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
पाक नाम हदीस में आता मैं उसके नीचे सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लिख देता था। 
अल्लाह जल्ले शानुहू ने उंसके बदले में मेरा यह इक्राम फर्माया, जो तुम देख रहे 
हो | (बदीअ) | 

या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क सखैरेल ख़ल्कि कुल्लिहिमी। ` 
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25. अबूसुलैमान मुहम्मद बिन हुसैन हर्रानी रह० कहते हैं कि हमारे पड़ोस 
में एक साहब थे कि जिनका नाम फज्ल था, बहुत कसरत से नमाज-रोज़े में मइशूल 
रहते थे। उन्होंने बयान किंया कि मैं हदीस लिखा करता था, लेकिन उसमें दरूद 
शरीफ़ नहीं लिखता था। वह कहते हैं कि मैंने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को ख्वाब में देखा । हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया कि जब तू मेरा नाम लिखता 


है या लेता हैं, तो दरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ता । (इसके बाद उन्होंने दरूद का एहतमाम , 


शुरू कर दिया) उसके कुछ दिनों बाद हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 

ख्वाब में जियारत को । हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि तेरा दरूद मेरे पास पहुंच 

रहा है जब मेरा नाम लिया करे तो सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहा कर (बदीअ) 
2 ठ Ze” 2 ५८ ८ IE \ 2 > ~ 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क सैरिल्‌ खल्करि कुल्लिहिमी। 


26. इन्हीं अबूसुलैमान हर्सनी रह० का खुद अपना एक किस्सा नकल किया 


गया है। बह कहते हैं मैंने एक मर्तबा हुजरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की. 


ख्वाब में जियारत की । हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया, अबूसुलैमान ! जब तू हदीस 
में मेरा नाम लेता है और उस पर दरूद भी पढ़ता है, तो फिर “व सल्लम' क्यों ' नहीं 
कहा करता । यह चार हुरूफ़ हैं और हर हर्फ पर दस नेकियां मिलती हैं, तो तू चालीस 
नेकियां छोड़ देता है। (बदीअ) फसल चहारुम के अखीर में आदाब के सिलसिले में 
'जादुस्सईद' में भी इस नौअ का एक किस्सा गुजर चुका। 

या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 

अला हबीबि क खैरिल्‌ं खल्कि कुल्लिहिमी। 

27. इब्राहीम नसफी रह० कहते हैं, मैने नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि 

व सललम की ख्वाब में जियारत की, तो मैंने नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को कुछ अपने से मुन्बिज' पाया, तो मैंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर नबी-ए-करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दस्ते मुबारक को बोसा दिया और अर्ज किया, या 
रसूलल्लाह ! मैं तो हदीस के खिदमत्गारों में हूं, अहले सुन्नत से हूं, मुसाफिर हूं । 


]. खिंचा हुआ, 5 
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हुजूर सल्ल० ने तबस्सुम फर्माया' और यह इर्शाद फर्माया कि जब तू मुझ पर दरूद 
भेजता है, तो सलाम क्यों नहीं भेजता। उसके बाद से मेरा मामूल हो गया कि मैं 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लिखने लगा। (बदीअ) 
ठ < ~ Bi ng 5 ~, ६4६ ~ eg 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि:क खैरिल्‌ खल्कि कुल्लिहिमी। 


28. इब्ने अबी सुलैमान रह० कहते हैं कि मेंने अपने वालिद को इन्तिक्ाल 
के बाद ख्वाब में देखा । मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह तआला शानुहू ने आपके साथ 
क्या मामला फर्माया ? उन्होंने फर्माया कि अल्लाह तआला ने मेरी मरिफिरत फर्मा 
दी। मैंने पूछा, किस अमल पर ? उन्होंने फर्माया कि हर हदीस में मैं हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु, अलैहि व सललम पर दरूद FR करता था। (बदीअ) 
ieee si 

| या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क॒ खैरिल्‌ खल्क्रि कुल्लिहिमी। 

29. जाफर बिन अनब्दुल्लाह रह० कहते हैं कि मैंने (मशहूर मुहद्िस) हजरत 
अबूजर्आ रह० को ख्वाब में देखा कि वह आसमान पर हैं और फ़रिश्तों की इमामत 
नमाज में कर रहे हैं। मैंने पुछा कि यह आली मर्तबा किंस चीज़ से मिला है ? उन्होंने 
कहा कि मैंने अपने इस हाथ से दस लाख हदीसें लिखी हैं और जब हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का नामे मुबारक लिखता तो हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के नामे नामी पर सलात व सलाम लिखता' और हुजूर सल्ल० का 
इर्शाद है कि जो शस्स मुझ पर एक दफा दरूद भेजे, अल्लाह तआला उस पर दस 
दफा दरूद (रहमत) भेजते हैं। (बदीअ) इस हिसाब से हक तआला शानुहू की तरफ 
से एक करोड़ दरूद हो गया । अल्लाह तआला शानुहू की तो एक ही रहमत सब कुछ. 
है फिर च जाय कि एक करोइ- 


agen 4 (५6755: 
या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब. दन 
अला हबीबि क खैरिल्‌ ख़ल्करि कुल्लिहिमी। 
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30. हजरत इंमाम शाफिई रह्यतुल्लाहि अलैहि के मुताल्लिक एक दो किस्से 
जादुस्सईद' से भी गुजर चुके हैं। हजरत मौसूफ रह० के मुताल्लिक इस नौअ के कई 
ख्वाब मंकूल हैं । अल्लामा सखावी रह० कौले बदीअ' में अब्दुल्लाह बिन अब्दुल हकम 
रह० से नकल करते हैं कि मैंने हजरत इमाम शाफिई रह० को ख्वाब में देखा । मैंने 
उनसे पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया ? उन्होंने कहा कि अल्लाह 
ने मुझ पर रहम फर्माया, मेरी मग्फिरत फर्मा दी और मेरे लिए जन्नत ऐसी मुजय्यन! 
की गयी, जैसा कि दुल्हन को मुजय्यन किया जाता है और मेरे ऊपर ऐसी बखेर की 
गयी जैसा दुल्हन पर बखेर की जाती है। (शादी में दुल्हा और दुल्हनों पर रुपये-पैसे 
वगैरह निछावर किये जाते हैं) मैंने पूछा कि यह मर्तबा कैसे पहुंचा ? मुझ से किसी 
कहने वालें ने यों कहा कि किताब -अर-रिसाला”? में यह जो दरूद लिखा है, उसकी 
? बताया गया कि वह- ... ye 
वजह से पूछा, वह क्या है ? मुझ से बताया dns 


SNS IGE GASES ONS Ss 
सल्ल० अल्लाहु अला मुहम्मदिन अ द द मा ज़ क र हुज्जा किरून व अ 
ददमा गफ ल अन जि क्रिहिल्‌गाफिलून० है जब मैं सुबह को उठा, तो मैंने इमाम 
साहब रह० की किताब 'अर-रिसाला' में यह दरूद इसी तरह पाया। 


नुमैरी रह वगैरह ने इमाम मुज्नी रह० की रिवायत से उनके ख्वाब का 
किस्सा इस तरह नकल किया है कि मैंने “हजरत इमाम शाफिई रह० को ख्वाब में 
देखा । मैंने पुछा कि आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला किया ? उन्होंने कहा, मेरी 
मश्फिरत फर्मा दी, एक दरूद की वजह से जो मैंने. अपनी किताब 'अर-रिसाला” में 


लिखा था वह यह है- ए 
६ ~ ~ Ns 4) 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज क र हुज्जाकिरून व सल्लि 
अला मुहम्मदिन कुल्ला ग फ ल अन जिक्रिहिल्‌ गाफिलून० 


बैहकी ने अबुलहसन शाफ़ई रह० से उनका अपना ख्वाब नकल किया है 
वह कहते हैं कि मैंने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख्वाब में जियारत 


7. सजाना, संवारना, 2. हजरत इमाम शाफिई की एक किताब का नाम, 


HAHAHAHAHAHA, 





मी) फ़जाइले आमाल 6) वनशितपा्तातित ।35 ततिति फलाइले दकद शरीक [, 
की । मैंने हुजूर सल्ल० से दर्याफ्त किया कि या_रसूलल्लाह ! (सल्लल्लाहु अलैहि ब 
सललम) इमाम शाफई रह० ने जो अपने रिसाले में दरूद लिखा है- 


2563550£8& Ns 
सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन कुल्लामा ज क रहुज्जाकि रून व ग फ़ ल अन 
जिक्रिहिल गाफिलूनं०' आपकी तरफ से उनको इसका क्या बदला दिया गया है ? 
'हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फ़र्माया कि मेरी तरफ से यह बदला दिया गया है कि वंह हिसाब 
के लिए नहीं रोके जाएंगे। 


इब्ने बनान अस्हबानी रह० कहते हैं कि मेंने हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अतैहि 
व सल्लम की ख्वाब में जियारत की । मैंने पूछा या रसूललूलाह ! मुहम्मद बिन इद्रीस 
यानी इमाम शाफई रह० आपके चचा की औलाद हैं (चचा की औलाद इस वजह 
से कहा कि आपके दादे हाशिम पर जा कर उनका नसब मिल जाता है। बह अन्द 
यज़ीद बिन हाशिम की औलाद में हैं) आपने कोई ख़ुसूसी इक्राम उनके लिए 'कर्माया 
है। हुजूरे सल्ल ने इर्शाद फर्माया, हां ! मैंने अल्लाह तआला से यह दुआ की है कि 
कियामत में इसका हिसाब न लिया जाये । मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! यह इक्राम 
उन पर किस अमल की बजह से हुआ ? हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, मेरे ऊपर 
दरूद ऐसे अल्फाज के साथ पढ़ा करता था जिन अल्फाज के साथ किसी और ने नहीं 
पढ़ा । मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! वह क्या अलफाज हैं। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 


फर्मायाः Ld Ped ~~ s ALS Jr ड 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज करहुज्जाकिरून व सल्लि अला 
मुहम्मदिन कुल्लमा ग फ़ ल अन जिक्रिहिल्‌ गाफ़िलून० (बदीअ) 
GEES § WSS gk 
~ 
या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन : 
अला हबीबि क ख़ैरिल्‌ खल्कि कुल्लिहिमी । 


37. अबुल कासिम मिखज़ी रह5 कहते हैं कि मैं और मेरे वालिद रह० रात 
में हदीस की किताब का मुकाबला! किया करते थे, ख़्वाब में यह देखा गया कि जिस 


!. यानी सही करने की गरज से एक कापी से दसरा मिलाता था, 





\ 


_ ह माइले आनाल 00 उततम 736 पापीः इते दुद शरीक 
जगह हम मुकाबला किया करते थे, उस जगह एक नूर का स्तून है, जो इतना ऊंचा 
है कि आसमान तक पहुंच गया। किसी ने पुछा यह स्तून कैसा है, तो यह बतोया 
गया कि वह दरूद शरीफ है, जिसको यह दोनों किताब के मुकाबले के वक्त पढ़ा 
करते थे। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व शरर्फ व कर्रमा 

sf Fass $ Msi 
या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्कि कुल्लिहिमी। 
32. अबूइस्हाक नहशल रह० कहते हैं कि मैं हदीस की किताब लिखा करता 
था और उसमें हुजूर सल्ल० का पाक नाम इस तरह लिखा करता था- 
६००४४८/2८४5569008 
कालन्नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम म तस्लीमा०' मैंने ख़्वाब में देखा 
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेरी लिखी हुई किताब मुलाहजा फर्मायी' 
और मुलाहजा फर्मा कर इर्शाद फ़र्माया कि यह उम्दा है। (बजाहिर लफज तस्लीमन 
के इजाफे की तरफ इशारा है।) 
अल्लामा सखावी रह० ने और भी बहुत से हजरात के ख्वाब इस किस्म के 
लिखे हैं कि उनको मरने के बाद जब बहुत अच्छी हालत में देखा गया और उनसे 
पूछा गया कि यह एजाज किस वजह से है, तो उन्होंने बताया कि हर हदीस में हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाक नाम पर दरूद शरीफ लिखने की वजह' 
से। (बदीअ) 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ बदन 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्कि कुल्लिहिमी । 


33. हसन बिन मूसा अल-हजरमी रह०, जो इब्ने उजैना के नाम से मशहूर 
हैं, कहते हैं कि में हदीसे पाक नकल किया करता था और जल्दी के र्याल से हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाक नाम पर दरूद लिखने में चूक हो जाती 
थी। मेने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सवाब में जियारत की । हुजूरे 


_ 7. देखी, 
GARNI 


] 


{फ इले आमाल (0) JANE I37 AMARA ऋते बरव बारीक ए; 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि जब तू हदीश । लत 
है, तो मुझ पर दरूद क्यों नहीं लिखता, जैसा कि अबू उमर च तबरी रह० लिखते 
हैं, मेरी आंख खुली तो मुझ पर बड़ी घबराहट सवार थी। मैंने उसी वकत अह्द कर 
लिया कि अब से जब कोई हदीस लिखूंगा तो सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जरूर 
लिखूंगा । (बदीअ) 
2 ~ Sor OT a 6० ~” 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्कि कुल्लिमहिमी। 


34. अबूअली हसन बिन अली अत्तार रह० कहते हैं कि मुझे अबू ताहिर ने 
हदीसे पाक के चन्द अज्जाः लिखकर दिए । मैंने उनमें देखा कि जहां भी कहीं नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक नाम आया, वह हुजूर सल्ल० के पाक 
नाम के बाद- 

tg esis? 

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा०' लिखा 
करते थे । मैंने पूछा कि इस तरह क्यों लिखते हो । उन्होंने कहा कि में अपनी नव-उम्री 
में हदीसे पाक लिखा करता था और हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अर्लैहि व सल्लम के 
पॉक नाम पर दरूद नहीं लिखा करता था । मैंने एक मर्तबा हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की ख्वाब में जियारत की। मैं हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम की खिदमत में हाजिर हुआ। और मैंने सलाम आर्ज किया। हुजरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुंह फेर लिया । मैंने दूसरी जानिब हाजिर होकर सलाम 
अर्ज किया । हुजूर सल्ल ने उधर से भी मुंह फेर लिया । मैं तीसरी दफा चेहरा-ए-अन्वर 
की तरफ हाजिर हुआ। मैंने आर्ज किया या रसूलल्लाह ! आफ मुझ से रू-गरदानी 
क्यों फर्मा रहे हैं ?? हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि इसलिए कि जब तू अपनी. 
किताब में मेरा नाम लिखता है, तो मुझ पर दरूद नहीं भेजता। उस वक्त से मेरा. 
यह दस्तूर हो गया कि जब मैं हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक 
नाम लिखता हूं तो- 
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. हिस्से, 2. यानी आप मुझ से मुंह क्यों फेर रहे हैं, 





कु 


एक फ़जाइले आमाल 6) उतततलतनतिी 38 नततततनिः फ़जाइले दरूद शरीफ है 
'सल्लेल्लाहु अलैहि व सल्‍लम तसलीमन कसीरन कसीरन कसीरा०” लिखता 
हूं। (बदीअ) 


x जज, १2८3 RES i ५2 § We: (८2; 


या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क ख़ैरिल्‌ खल्क्रि कुल्लिहिमी। 


35. अबूहफ्स समरकन्दी रह० अपनी किताब 'रौनकुल मजालिस' में लिखते 
हैं कि बल्ख में एक ताजिर था, जो बहुत ज्यादा मालदार था । उसका इन्तिकाल हुआ। 
उसके दो बेटे थे। मीरास में उसका माल आधा-आधा तक्सीम हो गया, लेकिन तर्का 
में तीन बाल भी हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम के मौजूद थे। एक-एक 
दोनों ने ले लिया} तीसरे बाल के मुताल्लिक बड़े'भाई ने कहा कि इसको आधौ- 
आधा कर लें। छोटे भाई ने कहा, हरगिज नहीं। झुदा की क्रसम ! हुजूर सल्ल०का 
मू-ए-मुबारक नहीं काटा जा सकता। बड़े भाई ने कहा, क्या तू इस पर राजी है 
कि यह तीनों बाल तू ले ले और यह सारा माल मेरे हिस्से में लगा दे। छोटा भाई 
खुशी से राजी हो गया। बड़े भाई ने सारा माल ले लिया और छोटे भाई ने तीनों 
मु-ए-मुबारक ले लिए। वह उनको अपनी जेब में हर वक्त रखता और बार-बार 
_ निकालता, उनकी जियारत करता और दरूद शरीफ पढ़ता । थोड़ा ही जमाना गुजरा 
था कि बड़े भाई का सारा माल खत्म हो गया और छोटा भाई बहुत ज्यादा मालदार' 
हो गया। जब उस छोटे भाई की वफात हुई, तो सु ल हा? में से बाज ने हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमं की ख्वाब में जियारत की । हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 
फर्माया कि जिस किसी को कोई जरूरत हो, इसकी कब्र के पास बैठकर अल्लाह तआला 
शानुहू से दुआ किया करे। (बदीअ) 


नुज्हतुल्‌ मजालिस में भी यह किस्सा मुर्तसर नकल किया है, लेकिन इसमें 
इतना इजाफा है कि बड़ा भाई, जिसने सारा माल ले लिया था, बाद में फकीर हो 
गया, तो उसने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की ख्वाब में जियारत 
की और हुजूर सल्ल० से अपने फक्र व फाका की शिकायत की । हुजूर सल्ल ने ख्वाब 
में फर्माया, ओ महरूम ! तूने मेरे बालों में बे-रग्बती की और तेरे भाई ने उनको 
ले लिया और वह जब उनको देखता है, मुझ पर दरूद भेजता है। अल्लाह जल्ल. 


7. इन लफजों का मतलब यह. है कि 'बहुत-बहुत तो पहली कमी को दूर करने के लिए वह 
ऐसा करते थे, 2. नेक लोगों बुजूर्गो 
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शानुहू ने उसको दुनिया और आखिरत में सईद' बना दिया । जब उसक्षी आल छली 
तो आकर छोटे भाई के खादिमों में दाखिल हो गया। फकत ! 
ETE $ WEISS 
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अला हबीबि क खरिल्‌ खल्क्रि कुल्लिहिमी। 

36. एक औरत हजरत हसन बसरी रह० के पास आयी और अर्ज किया कि 
मेरी लड़की का इंतिक्राल हो गया। मेरी यह तमन्ना है कि मैं उसको ख्वाब में देखूं 
हजरत हसन बसरी रह० ने फर्माया कि इशा की नमाज पढ़ कर चार रक्‌अत नफ़्ल 
नमाज पढ़ और हर रकूअत में अल-इम्दु शरीफ के बाद 'अल-हु कुमुत्तकासुर' पढ़ 
और उसके बाद लेट जा और सोने तक नबी करीम यल्लल्लाहु अलैहि ब सललम पर 
दरूद पढ़ती रह। उसने ऐसा ही किया । उसने लड़की को ख्वाब में देखा कि निहायत 
ही सख्त अजाब में है। तारकोल लिबास उस पर है । दोनों हाथ उसके जकड़े हुए 
हैं और उसके पांव आग की जंजीरों में बंधे हुए हैं। मैं सुबह को उठकर फिर हजरत 
इसन बसरी र्‌ह० के पास गयी। हजरत हसन बसरी रह5 ने फर्माया कि उसकी तरफ 
से सदुका कर, शायद अल्लाह जल्ले शानुहू उसकी वजह से तेरी लड़की को माफ फर्मा 
दे। अगले दिन हजरत हसन रह० ने ख्वाब में देखा कि जन्नत का एक बाग है और 
उसमें एक बहुत ऊंचा तख्त है और उस पर एक बहुत निहायत हसीन व जमील ख़ूबसूरत 
लड़की बैठी हुई है। उसके सर पर एक नूर का ताज है। बह कहने लगी, हसन ! 
तुमने मुझे भी पहचाना । मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना । कहने लगी मैं वही 
लड़की हूं, जिस की मां को तुमने दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया था (यानी इशा 
के बाद सोने तक)। हजरत हसन रह ने फर्माया कि, तेरी मां ने तो तेरा हाल 
इसके बर-अक्स? बताया था, जो मैं देख रहा हूं। उसने कहा, कि मेरी हालत वही 
थी जो मां ने बयान की थी। मैंने पूछा, फिर यह मर्तबा कैसे हासिल हुआ ? उसने 
कहा कि हम सत्तर हजार आदमी इसी अजाब में मुन्तला थे, जो मेरी मां ने आप | 
से बयान किया । सुलहा में से एक बुजुर्ग का गुजर हमारे कब्रस्तान पर हुआ । उन्होंने 
एक दफा दरूद शरीफ पढ़ कर उस का सवाब हम सब को पहुंचा दिया । उन का 
दरूद अल्लाह तआला के यहां ऐसा कुबूल हुआ कि उस की बरकत से हम सब उस 
अजाब से आजाद कर दिये गए । और उन बुजुर्ग की बरकत से यह रुत्बा नसीब हुआ । 
(बदीअ) 


` ]. नेक बख्त, 2. उल्टे, 
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'रौजुल्‌ फाइका' में इसी नोज का एक दूसरा किस्सा लिखा है कि एक औरत 
थी। उसका लड़का बहुत ही गुनाहगार था। उसकी मां उसको बार-बार नसीहत 
करती, मगर वह बिल्कुल नहीं मानता था । इसी हाल में वह मर गया | उसकी मां 
को बहुत ही रंज था कि वह बगैर तौबा के मरा । उसको बड़ी तमन्ना थी फि किसी 
तरह उसको ख्वाब में देखे । उसको ख्वाब में देखा, तो वह अजाब में मुन्तला था। 
इस की वजह से उसकी मां को और भी ज्यादा सदमा हुआ। एक जमाने के बाद 
उसने दोबारा ख्वाब में देखा, तो बहुत अच्छी हालत में था, निहायत खुश व खुर्रम। 
मां ने पूछा, यह क्या हो गया ? उसने कहा कि एक बहुत बड़ा गुनाहगार शख्स उस 
कब्रस्तान पर गुजरा, कब्रों को देख कर उसको कुछ इब्रत हुई। वह अपनी हालत 
पर रोने'लगा और सच्चे दिल से तौबा की और कुछ कुरआन शरीफ़ और बीस मर्तबा 
दरूद शरीफ पढ़कर इस कब्रस्तान वालों को बस्शा, जिसमें में था, इसमें से जो हिस्सा 
मुझे मिला, उसका यह असर है, जो तुम देख रही हो। मेरी अम्मां ! हुजूर सल्ल० 
पर दरूद दिलों का नूर है, गुनाहों का कंफफारा है और जिंदा और मुर्दा दोनों के लिए 
रहमत है। 

CAG 
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37. हजरत कअब अस्बार रजि०, जो तौरात के बहुत बड़े आलिम थे, बह 
कहते थे कि अल्लाह जल्ले शानुहू ने हजरत मूसा अलां नबीयिना व अलैहिस्सलातु 
वस्सलाम के पास वही भेजी कि ऐ मूसा ! अगर दुनिया में ऐसे लोग न हों जो मेरी 
हम्द व सना करते रहते हैं, तो आसभान से एक क़तरा पानी का न टपकाऊं और 
जमीन से एक दाना न उगाऊ और भी बहुत सी चीजों का जिक्र किया । इसके बाद 
इर्शाद फर्माया , ऐ मूसा ! अगर लू यह चाहता है कि में तुझ से इससे भी ज्यादा 
करीब हो जाऊं जितना तेरी जुबान से तेरा कलाम और जितना तेरे दिल से इस 
के ख़तरात और तेरे बदन से इसकी रूह और तेरी आंख से इस की रोशनी । हजरत 
मूसा अला नबीयिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह ! जरूर . 
बताये । इर्शाद हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर कसरत से दरूद 
पढ़ा कर। (बदीअ) ह 
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38. मुहम्मद बिन सईद बिन मुत्रिफ रह० जो नेक लोगों मे से एक बुजुर्ग 
थे कहते थे कि मैंने अपना यह मामूल बना रखा था कि रात को जब सोने के वास्ते 
लेटता, तो एक मिक्दारे मुअय्यनः दरूद शरीफ की पढ़ा करता था। एक रात को 
मैं बाला खाने पर अपना मामूल पूरा करके सो गया, तो हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की ख्वाब में जियारत हुई। मैंने देखा :कि हुजरे अक्दस' सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम बालाखाने के दरवाजे से अंदर तश्रीफ लाए । हुजूर सल्ल० की तशरीफ 
आवरी से बालाखाना सारा एक दम रोशन हो गया। हुजूर सल्ल० मेरी तरफ को 
तश्रीफ लाये, और इर्शाद फर्माया कि, ला इस मुंह को ला, जिससे तू कसरत से मुझ 
पर दरूद पढ़ता है, मैं उसको चुमूंगा। मुझे इससे शर्म आयी कि मैं देहने मुबारक” 
की तरफ मुंह करूं । तो मैंने उधर से अपने मुंह को फेर लिया, हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने मेरे रुख्सारे पर प्यार किया । मेरी घबरा कर एक दम आंख खुल 
गई। मेरी घबराहट से मेरी बींवी, जो मेरे पास पड़ी सोइ हुई थी, उसकी भी एक 
दम आंख खुल गयी, तो सारा बालाखाना मुश्क की खुशबू से महक रहा था। और 
मुश्क की-उुबुशबू मेरे रुल्व्सार में से आठ दिन तक आती रही। (बदीअ) 
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39. मुहम्मद बिन मालिक रह० कहते हैं कि मैं बगदाद गया ताकि क़ारी 
अबूबक्र बिन मुजाहिद रह० के पास कुछ पढूं। हम लोगों की एक जमाअत उन की 
खिदमत में हाजिर थी और किरअत हो रही 'थी। इतने में एक बड़े मियां उनकी मज्लिस 
में आये, जिनके सर पर बहुत ही पुराना अमामा* था एक पुराना कुर्ता था, एक पुरानी 
सी चादर थी। अबूबक्र रह० उनको देख कर खड़े हो गये और उनको अपनी जगह 
बिठाया और उनसे उनके घर वालों के अहल व अयाल* की खैरियत पूछी। उन बड़े 
मियां ने कहा, रात मेरे एक लड़का पैदा हुआ। घर वालों ने मुझ से घी और शहद 
की फर्माइश की। शेख अबूबक्र रह० कहते हैं कि मैं उन का हाल सुनकर बहुत ही 
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रंजीदा हुआ और इसी रंज व गम की हालत में मेरी आंख लग गयी, तो मैंने ख्वाब 
में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जियारत की। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाषु 
अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़र्माया, इतना रंज क्यों है ? अली बिन ईसा वजीर के 
पास जा और उसको मेरी तरफ से सलाम कहना और यह अलामत बताना कि तू 
. हर जुमा की रात को उस वक्त तक नहीं सोता, जब सक कि मुझ पर एक हजार 
मर्तबा दरूद न पढ़ ले और इस जुमा की रात में तूने सात सौ मर्तबा पढ़ा था कि 
तेरे पास बादशाह का आदमी. बुलाने आ गया, तू वहां चला गया और वहां से आने 
के बाद तूने इस मिक्दार को पूरा किया । यह अलामत बताने के बाद उससे कहना 
कि इस नौ मौलूद' क्रे वालिद को सौ दीनार (अशर्फियां) दे दे ताकि यह अपनी 
ज़रूरियात में खर्च कर ले। कारी अबूबक्र रह० उठे और इन बड़े मियां नौ मौलूद 
के वालिद को साथ लिया और दोनों वजीर के पास पहुंचे। कारी अबूबक्र रह० ने 
वजीर से कहा, इन बड़े मियां को हुजूर सल्ल ने तुम्हारे पास भेजा है। वज़ीर खड़े 
हो गये और उनको अपनी जगह बिठाया, और उनसे किस्सा पूछा। 


शेख अबूबक्र रह० ने सारा किस्सा सुनाया, जिससे वजीर को बहुत ही खुशी 

हुई और अपने गुलाम को हुक्म किया कि एक तोड़ा निकाल कर लाये (तोड़ा हमयानी 

थैली, जिसमें दस हजार की मिक्‍दार होती है) उसमें से सौ दीनार उस नौमौलूद के 

'वालिद को दिए, इसके बाद सौ और निकाले, ताकि शेख अबूबक्र रह० को दे। शेख 
ने उनके लेने से इंकार किया। वजीर ने इस्रार किया.कि इनको ले लीजिए, इसलिए 

कि यह उस बशारत की वजह से है, जो आपने मुझे इस वाकिए के मुताल्लिक सुनायी, 

इसलिए कि यह वाकिआ यानी एक हजार दरूद वाला एक राज है, जिस को मेरे 

और अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं जानता । फिर सौ दीनार और निक्राले और 

यह कहा कि यह उस खुशखबरी के बदले में है कि तुमने मुझे उसकी बशारत सुनायी 


कि नब्री करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लभ को मेरे दरूद शरीफ पढ़ने की इत्तिला. 


है। और फिर सौ अशर्फियां और निकाली और यह कहा कि यह उस मशक्कत के 


जप 


बदले में है, जो तुम को यहां आने में हुई और इसी तरह सौ-सौ अशर्फियां निकालते . 


रहे, यहां तक कि एक हजार अशर्फियां निकाली, मगर उन्होने यह कह कर इन्कार 


कर दिया कि हम इस मिक्दार यानी सौ दीनार से ज़ायद नहीं लेंगे, जिनका हुजरे 


अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हुक्म फर्माया (बदीअ) 
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6 फ़जाइले आमाल 6) वपप्रप्तधारिप्प्तात 743 पप्ताश मत फ्राआइले इरूष शरीफ 7: 
या रब्नि सल्लि व सल्लिम दामन अ ब दन। 
अला हबीबि क खैरिल्‌ ख़ल्कि कुल्लिहिमी। । 


40. अब्दुर्रहीम बिन अनब्दुर्रहमान रह० कहते हैं कि एक दफा 'गुस्लखाने में 
गिरने की वजह से मेरे हाथ में बहुत ही सख्त चोट लग गयी, इसकी वजह से हाथ 
में वरम हो गया। मैंने रात बहुत बेचैनी में गुजारी, मेरी आंख लग गयी, तो मैंने 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख्वाब में जियारत की । मैंने इतना ही 
अर्ज किया था कि या रसूलल्लाह ! हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि तेरी कस्रते 
दरूद ने मुझे घबरा दिया। मेरी आंख खुली तो तकलीफ़ बिल्कुल जाती रही थी और 
वरम भी जाता रहा था। (बदी) | 

oss $ 2४४४2 ८८22६ 
i या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन । 
अला हबीबि क खैरिल्‌ ख़ल्कि कुल्लिहिमी। । 


4. अल्लामा सखावी रह० फ़मति हैं कि मुझ से शेख अहमद बिनर्असलान 
रह० के शागिर्दो में से एक मोतमद ने कहा कि उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम की ख्वाब में जियारत हुई और हुजूरे सल्ल० की खिद्मत में यह किताब 
'क्रौले बदीअ फिस्सलाति अलल्‌ हबीबिश्शफीअ्‌', जो हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम पर दरूद ही के बयान में अल्लामा सखावी रह० की मशहूर तालीफ़ है 
और इस रिसाला के अक्सर मजामीन इसी से लिए गए हैं, हुजूर सल्ल० की खिद्मत 
में यह किताब पेश की गयी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने उसको क्रुबूल 
फ़र्माया। बहुत तवील ख्वाब है, जिसकी वजह से मुझे इन्तिहाई मसरत हुई और 
मैं अल्लाह की और उसके पाक रसूल सल्ल० की तरफ से उसकी क्रुबूलियत की उम्मीद 
रखता हूं और इन्शाअल्लाह दारैन में ज्यादा से ज्यादा सवाब का उम्मीदवार हूं, पस 
तू भी ऐ मुखातिब ! अपने पाक नबी सल्ल० का जिक्र खूबियों के साथ करता रहा 
कर, और दिल और जुबान से हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर कसरत 
से दरूद भेजता रहा कर, इसलिए कि तेरा दरूद हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के पास हुजूर सल्ल० की कब्रे अतहर में पहुंचता है और तेरा नाम हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की खिद्मत में पेश किया जाता है। (बदीअ) 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन। 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्कि कुल्लिहिमी।। 


42. अल्लामा सखावी रह०, अबूबक्र बिन मुहम्मद रह० से नकल करते हैं 
कि मैं हजरत अबूबक्र बिन मुजाहिद रह० के पास था कि इतने में शेखुल मशाइख 
हजरत शिबली रह० आये। उनको देख कर अबूबक्र बिन मुजाहिद रह० खड़े हो गए। 
उनसे मुआनका! किया, उनकी पेशानी को बोसा दिया। मैंने उन से अर्ज किया कि 
मेरे सरदार ! आप शिन्ली के साथ यह मामला करते हैं, हालांकि आप और सारे 
उलमा-ए-बगदाद यह ख्याल करते हैं कि यह पागल हैं। उन्होंने फर्माया कि मैंने 
वही किया कि'जो हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को करते देखा । फिर 
उन्होंने अपना ख्वाब बताया कि मुझे हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
ख्वाब में जियारत हुई कि हुजूर सल्ल० की खिद्मत में शिब्ली हाजिर हुए। हुजरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खड़े हो गये और उन की पेशानी को बोसा दिया 
और मेरे इस्तिफ्सार' पर हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया 
कि यह हर नमाज़ के बाद- 
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ग्ल जाअकम अन्फसिकम' . 
ल कद जाअकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम' आखिर सूरः तक पढ़ता है और 


इस के बाद मुझ पर दरूद पढ़ता है। 


एक और रिवायत में हैं कि जब भी फर्ज नमाज पढ़ता है, उसके बाद यह : 


ELITE & 


`+ क़्द जाअकुम रसूलुम मिन अन्क्ुसिकुम० 


आयते शरीफा- 
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पढ़ता है और इसके बाद तीन मर्तबा- 
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-सल्लल्लाहु अलै क या मुहम्मदु सल्लल्लाहु अलै क या मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलै क या मृहम्मद०' पढ़ता है। अबुबक्र रह० कहते हैं कि इस ख्वाब के बाद जब 
शिब्ली आये, तो मैंने उनसे प॒छा कि नमाज के बाद क्या दरूद पढ़ते हो ? तो उन्होंने 
यही बताया । 


एक और साहब से इसी नौअ का एक किस्सा नकल किया गया है, अबूल 
क़रासिम खिफाफ़ रह० कहते हैं कि एक मर्तबा हजरत शिब्ली रह० अबूबक्र बिन मूजाहिद 
-रह० की मस्जिद मे गये, अबूबक्र रह० उनको देख कर खड़े हो गये। अबूबक्र रह० 
के शागिर्दों में इसका चर्चा हुआ । उन्होंने उस्ताद से आर्ज किया कि आप की खिदमत 
में बजीर आजम आये, उनके लिये तो आप खड़े हुए नहीं, शिली के लिए आप खड़े 
हो गये । उन्होंने फर्माया कि मैं ऐसे शख्स के लिए क्यों न खड़ा हूं, जिसकी ताजीम 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम खुद करते हों । इसके बाद उस्ताद ने अपना 
एक ख्वाब बयान किया और यह कहा कि रात मैंने हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम की ख्वाब में जियारत की थी। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने ख्वाब में इर्शाद फर्माया था कि कल को तेरे पास एंक जन्नती शरस आयेगा, जब 
वह आये तो उसका इक्राम करना । 

अब्ूबक्र रह० कहते हैं कि इस वाकिआ के दो एक दिन के बाद फिर हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख्वाब में जियारत हुई । हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने ख्वाब में इर्शाद फर्माया कि ऐ अढूबक्र ! अल्लाह तुम्हारा भी 
ऐसा ही इक्राम फ़मयि, जैसा कि तुम ने एक जन्नती आदमी का इक्राम किया । मैंने 
आर्ज किया या रसूलुल्लाह ! शिब्ली का यह एजाज आप के यहां किस वजह से है? 
हुजूर सल्ल ने इर्शाद फर्माया कि यह पांचों नमाजों के बाद यह आयत पढ़ता है 
- लकद जाअकुम रसूलुन (अल-आय:) - और अस्सी वर्ष से इसका यह मामूल है। 
(हरा 2, 3 “2, 3 04 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्क्रि कुल्लिहिमी। 


| 43. इमाम गज्जाली रह० ने एहयाउल्‌ उलूम में अब्दुल्‌ वाहिद बिन जैद बसरी 
BOOS TSMR SIE ST SERRE TENE 
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रह० से नकल किया है कि मैं हज को जा रहा था, एक शख्स मेरा रफ़ीके सफ़र हो 
गया। वह हर वक्‍त चलते-फिरते, उठते-बैठते, हुज़रे अक्दस संल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम पर दरूद भेजा करता था। मैंने उससे इस कसरते दरूद का सबब पूछा। 
उसने कहा कि जब मैं सबसे पहले हज के लिए हाजिर हुआ तो मेरे बाप भी साथ 
थे । जब हम लौटने लगे तो हम एक मंजिल पर सो गये, मैंने ख़्वाब में देखा, मुझ 
से कोई शख्स कह रहा है कि, उठ तेरा बाप मर गया और उसका मुंह काला हो 
गया । मैं घबराया हुआ उठा तो अपने बाप के मुंह पर से कपड़ा उठा कर देखा तो 
वाकई मेरे बाप का इंतिकाल हो चुका था और उसका मुंह काला हो रहा था। मुझ 
पर इस वाक्िया से इतना गम सवार हुआ कि मैं इसकी वजह से बहुत'ही मर्जून हो 
रहा था। इतने में मेरी आंख लग गयी । मैंने दोबारा ख्वाब में देखा कि मेरे बाप 
के सर पर चार हन्शी काले चेहरे वाले, जिनके हाथ में लोहे के बड़े डंडे थे, मुसल्लत 
हैं। इतने में एक बुजुर्ग निहायत हसीन चेहरा, दो सब्ज कपड़े पहने हुए तशरीफ लाये 
और उन्होंने उन हन्शियों को हटा दिया और अपने दस्ते मुबारक को मेरे बाप के 
मुंह पर फेरा और मुझ से इर्शाद फर्माया कि उठ, अल्लाह तआला ने तेरे बाप के 
चेहरे को सफेद कर दिया । मैंने कहा, मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान ! आप कौन हैं? 


आप ने.फर्माया, मेरा नाम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) है। इसके बाद 


से मैंने हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लभ पर दरूद कभी नहीँ छोड़ा} . 
'नुज्हतुल मजालिस' में एक और किस्सा इसी नौअ का अब्रूहामिद क्ज्वेनी 


रह० के हवाले से नकल किया है कि एक शख्स और उसका बेटा दोनों सफर कर 


रहे थे। रास्ते में बाप का इन्तिकाल हो गया और उसका सर (मुंह बगैरह) सुअर 
जैसा हो गया। वह बेटा बहुत रोया और अल्लाह जल्ले शानुहू की बारगाह में दुआ 
और आजिजी की। इतने में उसकी आंख 'लग गयी, तो ख्वाब में देखा, कोई शख्स 
कह रहा है कि तेरा बाप सूद खाया करता था, इसलिए यह सूरत बदल गयी, लेकिन 
हुजुरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसके बारे में सिफारिश की है, इसलिए 


कि जब यह आप सल्ल का जिक्रे मुबारक सुनता, तो दरूद भेजा करता था। आप 


सल्ल०की सिफारिश से उसको उसकी अपनी असली सूरत पर लौटा दिया गया | 

रौजुल फ़ाइक' में इसी नौअ का एक और किस्सा नकल किया है, वह हजरत 
सुफियान सौरी रह० से नकल करते हैं कि मैं तवाफ कर रहा था। मैने एक शख्स 
को देखा कि वह हर कदम पर दरूद ही पढ़ता है और कोई चीज तस्ब्रीह व तहलील 
वगैरह नहीं पढ़ता । मैंने उससे पूछा इसकी कयां वजह ? उसने पूछा, तू कौन है ? 


मैंने कहा कि में सुफियान सौरी रह० हूं। उसने कहा कि अगर तू अपने ज़माने का... 





लि नि रिया तय ललित हि तय तीर 
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यक्ता न होता, तो मैं न बताता और अपना राज न खोलता। फिर उतने कहा कि 
मैं और मेरे वालिद हज को जा रहे थे। एक जगह पहुंच कर मेरा बाप बीभा। ही 
गया। मैं इलाज का एहतमाम करता रहा कि एकदम उनका इन्तिकाल हो गया । 
और मुंह काला हो गया । मैं देखकर बहुत ही रंजीदा हुआ और इन्ना लिलाहि' पढ़ी 
और कपड़े से उनका मुंह ढक दिया । इतने में मेरी आंख लग गयी । मैंने ख्वाब में 
देखा कि एक साहब जिनमे ज्यादा हसीन मैंने किसी को नहीं देखा और उनसे ज्यादा 
साफ-सुथरा लिबास किसी का नहीं देखा और उनसे ज्यादा बेहतरीन ख़ुश्ब्‌ मैंने कहीं 
नहीं देखी, तेजी से कदम बढ़ाये चले आ रहे हैं। उन्होंने मेरे बाप के मुंह पर से कपड़ा 
हटाया और उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो उसका चेहरा सफेद हो गया | वह वापस 
जाने लगे तो मैंने जल्दी से उनका कपड़ा पकड़ लिया और मैंने कहा, अल्लाह तआला 
आप पर रहम करे, आप कौन हैं कि आपकी वजह' से अल्लाह तआला ने मेरे बाप 
पर मुसाफ़रत में एहसान फर्माया । वह कहने लगे कि तू मुझे नहीं पहचानता, मैं मुहम्मद 
बिन अब्दुल्लाह, साहबे कुरआन हूं (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम), यह तेरा बाप बड़ा 
गुनाहगार था, लेकिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजता था । जब उस पर यह मुसीबस 
नाजिल हुई, तो मैं उसकी फ़रियाद को पहुंचा और मैं हर उस शख्स की फ़रियाद 
को पहुंचता हूं, जो मुझ पर कसरत से दरूद भेजे। 
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तर्जुमा ।. ऐ वह पाक जात ! जो मुज्तरः की अंधेरियों की दुआएं कुबूल 


।. वह शख्स जो बिल्कल मजबर हो गया हो, 2. मुकसार्नी 


CECE AAAS 
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करता है, ऐ वह पाक जात ! जो मर्जरतों? को बलाओं को, बीमारियों को जायल 
करने वाला है। | 


2. अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शफ़ाअत मेरी जिल्लत और 
आजिजी में करुबूल फर्मा ले और मेरे गुनाहों की पर्दापोशी फर्मा, बेशक तू एहसान 
और करम वाला है। 


3. मेरे गुनाहों को माफ फर्मा और उनसे मुसामहतः फर्मा अपने करम और 
एहसान की वजह से, ऐ एहसान वाले ! और ऐ नेमतों वाले । 


4. ऐ मेरी उम्मीदगाह ! अगर तू अपने अफ्व* से मेरी मदद नहीं फर्मायिगा, 
तो मुझे कितनी खजालतः* होगी, कितनी तुझ से शर्म आयेगी और कितनी नदामत* 
होगी । 


5. ऐ मेरे रब ! दरूद भेज हादी, बशीर“ पर और उस जात पर जिसके 
लिए शफाअत का हक है, गुनाहगार और नदामत वाले के हक में। 


6. ऐ रब ! दरूद भेज, उस शख्स पर, जो कबीला मुजर में सबसे ज्यादा 
बर्गुजीदा है और जो सारी मझ्लूक में, अरब हो या अजम को,सब से अफ्जल है। 


7. ऐ रब ! दरूद भेजिए उस शख्स पर जो सारी दुनिया से अफजल है और 
उस शख्स पर, जो तमाम कबाइल का सरदार बन गया है,नस्ब के एतबार से भी 
और अख्लाक के एतबार से भी। 


8. जिस पाक जात ने उसको आला मर्तबा अता फर्माया है, वही उस पर 


दरूद भी भेजे । बेशक वह इस दर्जे का मुस्तहिक भी है और सारी मख्लूक से अफजल ।: 


9. वही पाक जात उस पर दरूद भेजे, जिसने उसको आला मर्तबा अता 
फर्माया, फिर उसको अपना महबूब बनाने के लिए छांटा, वह पाक जात, जो मख्लूक 
को पैदा करने वाली है। | 


| ।0. उसका मौला, उस पर ऐसा दरूद भेजे, जो. कभी खत्म होने वाला 
न हो। इसके बाद उसके सहाबा पर दरूद भेजे, और उसके रिश्तेदारों पर।? 


।. यानी तवज्जोह न फर्मा, 2. बर्शिश, 3. 4. झर्मिदगी, 5. रहनुमाई करने वाले, 6. खुशखबरी 
देने वाले पर, 7. रौज़ुल फ़ाइक, 
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या. रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ-ब देन। 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्क्रि कुल्लिहिमी।। | 
44. 'नुज्हतुल्‌ मजालिस' में लिखा है कि एक साहब किसी बीमार के.पास 
गये । (उनकी नजअ की हालत थी,) उनसे पूछा कि मौत की कड़वाहट कैसी मिल 


` रहय है ? उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम हो रहा है, इसलिए कि मैने उलमा 


से सुना है कि जो शरस कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता हैं, वह मौत की तल्खी से 
महफूज रहता है। 
NEB $ Es 
ह या रब्बि सल्लि व सलिल्लम दाइमन अ ब दन. ४ ६ ४ 
`. अला हबीबि.क खैरिल्‌ खल्कि. कुल्लिहिमी। 

45. “नुज्हतुल मजालिस' में लिखा है कि बाज़ सुलहा में से एक साहब. 
को हन्स बोल' का मर्ज हो गया। उन्होंने स्वाब में'७आरिफ बिल्लाह हजरत शैख 
शहाबंदीन बिन रसलान रह० को, जो बड़े जाहिद और आलिम थे, देखा और उनसे 
अपने मर्ज की शिकायत व तकलीफ़ कही। उन्होंने फर्माया, तू तिरयाक मुरजरब? 
कहाँ गाफिल है, यह दरूद पढ़ा करः. 
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'  अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम व बारिक अला रूहि सब्यिदिना मुहम्मदिन फिल्‌ 
अर्वाहि ब सल्लि व सल्लिम अला कल्बि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल्‌ क्ुलूबि व सल्लि 
च सल्लिम अला ज सं दि मुहम्मदिन फिल्‌ अज्सादि व सल्लि ब सल्लिमं अला क्र्रि 
सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल्‌ कुबूरि० [7 5 


ख्वाब से उठने के बाद उन साहब ने इस दरूद को कसरत से पंढा और उनका 
मर्ज ज़ायल हो गया। 
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._.. 2. येशाब रुकने का मर्ज, 2. तर्जु्बं की अक्सीर दवा, ... 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्क्रि कुल्लिहिमी। 


46. हाफिज अबू नईम रह० हजरत सुफियान सूरी रह० नकल करते हैं कि 
मैं एक दफा ब्राहर जा रहा था। मैंने एक जवान को देखा कि जब वह क़दम उठाता 
है, या रखता है, तो यों कहता है- ह 

dso i 

` 'अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिंव्व अला आलि मुहम्मद' मैंने उनसे पूछा 
क्या किसी इलमी दलील से तेरा यह अमल है ? (या महज अपनी राय से ?) उसने 
पूछा, तुम कौन हो ? मैंने कहा, सुफियान सूरी रह०। उसने कहा, क्या इराक वाले 
सुफियान ? मैंने कहा, हां ! कहने लगा, तुझे अल्लाह की मारफत हासिल है, मैंने 
कहा, हां है। उसने पूछा, किस तरह मारफत हासिल है ? मैंने कहा, रात से दिन 
निकालता है, दिन से रात निकालता है, मां के पेट में बच्चे की सूरत पैदा करता 
. है। उसने कहा कि कुछ नहीं पहचाना । मैंने कहा, फिर तू किस तरह पहचानता है? 
उसने कहा, किसी काम का पुख्ता इरादा करता हूं, उसको फस्ख़ः करना पड़ता है 
और किसी काम के करने की ठान लेता हूं, मगर नहीं कर सकता । इससे मैंने पहचान 
लिया कि कोई दूसरी हस्ती है, जो मेरे कामों को अन्जाम देती है। मैंने पूछा, यह 
तेरा दरूद क्या चीज है ? उसने कहा, मैं अपनी मां के साथ हज को गया था। मेरी 
मां वहीं रह गयी (यानी मर गयी) उसका मुंह काला हो गया और उसका पेट फूल 
गया, जिससे मुझे यह अन्दाजा हुआ कि कोई बहुत बड़ा सख्त गुनाह हुआ है। इससे 
मैंने अल्लाह जल्ले शानुहू की तरफ दुआ के लिए हाथ उठाये, तो मैंने देखा कि तिहामा 
(हिजाज) से एक अब्र आया, उससे एक आदमी जाहिर हुआ। उसने अपना मुबारक 
हाथ मेरी मां के मुंह पर फेरा, जिससे वह बिल्कुल रोशन हो गया और पेट पर हाथ 
फेरा तो वरम बिल्कुल जाता रहा। मैंने उनसे अर्ज किया कि आप कीन हैं कि मेरी 
और मेरी मां की मुसीबत को आपने दूर किया। उन्होंने फर्माया कि मैं तेरा नबी 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हूं । मैंने अर्ज किया, मुझे कोई वसीयत कीजिए, 

तो हुजूर सल्ल० ने फर्माया कि जब कोई कदम रखा करे या उठाया करे तो- 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिल खल्करि कुल्लिहिमी। 

47. साहबे एह्य रह० ने लिखा है कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के विसाल के बाद हजरत उमर रजि० रो रहे थे और यों कह रहे थे कि या 
रसूलल्लाह ! मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान ! एक खजूर का तना, जिस पर सहारा 
लगाकर आप भिम्बर बनने से पहले खुत्वा पढ़ा करते थे, फिर जब भिम्बर बन गया 
और आप उस पर तशरीफ ले गये तो वह खजूर का तना आपके फिराकः से रोने 
लगा, यहां तक कि आपने अपना दस्ते मुबारक उस पर रखा, जिससे उसको सुकून 
हुआ, (यह हदीस का मशहूर किस्सा है) या रसूलल्लाह ! आपकी उम्मत आप के 
फिराक से रोने की ज्यादा मुस्तहिक है ब निस्बत उस तने के (यानी उम्मत अपने 
सुकून के लिए तवज्जोह की ज्यादा मुहताज है) या रसूलल्लाह ? मेरे मां-बाप आप 
पर कुर्बान । आपका आली मर्तबा अल्लाह के नजदीक इस क़दर ऊंचा हुआ कि उसने 
आपकी इताअत को अपनी इताअत करार दिया । चुनांचे इर्शाद फर्माया- 
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'मंय्युत्तिञरसू ल फकद अता अल्लाह” (जिसने रसूल रक; इताअत की, उसने 
अल्लाह की इताअत की) या रसूलल्लाह ! मेरे मां-बाप आप पर.कुर्बान ! आपकी 
फ़जीलत अल्लाह के नजदीक इतनी ऊंची हुई कि आपसे मुतालबा से पहले माफ़ी की 
इत्तिला फर्मा दी, चुनांचे इर्शाद फर्माया - 

अफल्लाहु अन्क लि म अजिन्त लहुम*2_2 5८-355) 2८4% 

(अल्लाह तआला तुम्हें माफ करे, तुमने इन मुनाफिकों को जाने की इजाजत 
दी ही क्यों ? या रसूलल्लाह ! मेरे मां बाप आप पर कुर्बान ! आपका उलूते शान 
अल्लाह के नजदीक ऐसा है कि आप अगरचे जमाने के एतबार से आखिर में आये 
लेकिन अंबिया की मीसाक में आप को सबसे पहले जिक्र किया गया । चुनांचे इर्शाद है- 
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गेट फ़जाइले आमाल () उगििधरपि्तोप्ित् 752 नोतितततितितति. इते दरूद शरीफ 
इब्राही म (अल-आयः:) या रसूलल्लाह ! मेरे मां बाप आप पर कुर्बान । आपकी फजीलत 
का अल्लाह के यहां यह हाल है कि काफिर जहन्नुम में पड़े हुए इसकी तमन्ना करेंगे 
कि काश ! आपकी इताअत करते और कहेंगे ' 


Sabai 
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. _-या रसूलल्लाह ! मेरे मां बाप आप पर कुर्बान ! अगर हजरत मूसा (अला 
नबीयिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम) को अल्लाह जल्ले शानुहू ने यह मोजजा अता 
फर्माया है कि पत्थर से नहरें निकाल दें, तो यह उससे ज्यादा अजीब नहीं है कि अल्लाह 
तआला ने आपकी उंगलियों से पानी जारी कर दिया (कि हुजूर सल्ल० का यह मोजजा 
मशहूर है) या रसूलल्लाह ! मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान ! कि अगर हजरत सुलैमान 

(अला नबीयिना व अतैहिस्सलातु वस्सलाम) कि हवा उनको सुबह के वक्त में एक 
महीने का रास्ता तै करा दे और शाम के वक्त में एक महीने का तै करा दे, तो यह 
उससे ज्यादा अजीब नहीं है कि आपका बुराक रात के वक्‍त में आपको सातवें आसमान 
से भी परे ले जाये और सुबह के वकत आप मक्का मुकररमा वापस आ जायें । सल्लल्लाहु 
अतैक' (अल्लाह ही आप पर दरूद भेजे।) या रसूलल्लाह ! मेरे मां-बाप आप पर 
कुर्बान, अंगर हजरत ईसा (अला नबीयिना व अतेहिस्सलातु वस्सलाम) को अल्लाह 
तआला ने यह मोजजा अता फर्माया कि वह मुर्दो को जिंदा फर्मा दें, तो यह उससे 
ज्यादा अजीब नहीं कि एक बकरी, जिसके गोइत के टुकड़े आग में भून दिये गये हों, 
बह आंप से यह दर्ख्वास्त करे कि आप मुझे न खायें, इसलिए कि मुझमें जहर मिलाया 
गया है। या रसूलल्लाह ! मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान, हजरत नूह अला नबीयिना 
ब अतैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी क़ौम के लिए यह इर्शाद फर्मा कि- 


or SAP IY SS 
रब्बि ला तजर अलल अर्जि मिनल काफिरी न दय्यारा० 


. _(ि रब! काफिरों में से जमीन पर बसने वाला कोई न छोड़ ।) अगर आप 
भी हमारे लिए बद-दुआ कर देते, तो हममें से एक भी बाकी न रहता । बेशक काफिरों 
ने आपकी पुश्ते मुबारक को रौंदा (कि जब आप नमाज में सन्दे में थे, आपकी पुश्ते 
मुबारक पर ऊंट का बच्चादान रख दिया था और गज्वा-ए-उहद में आपके 
चेहरा-ए-मुबारक को खून आलूद किया, आप के दन्दाने मुबारक को शहीद किया, 
और आपने बजाय बद-दुआ के यों इर्शाद फर्माया- . 
HEARERS AR 
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अल्लाहुम्मग्फिर लिकौमी फ इन्नहुमला यअलमून० छ अल्लाह ! मेरी क्रौम 
को माफ़ फर्मा कि यह लोग जानते नहीँ (जाहिल) हैं या रसूल अल्लाह मेरे मां-बाप 
आप पर कुर्बान, आपकी उम्र के बहुत थोड़े से हिस्से में (कि नङूवत के बाद 23 ही 
साल मिले) इतना बड़ा मज्मा आप पर ईमान लाया कि हजरत नूह अला नबीयिना 
अतैहिस्सलातु वस्सलाम की तवील' उम्न (एक हजार वर्ष) में इतने आदमी मुसलमान 
न हुए (कि हज्जतुल्‌ विदाअ में एक लाख चौबीस हजार तो सहाबा रजि० थे और 
जो लोग गाइबाना मुसलमान हुए, हाजिर न हो सके, उनकी तायदाद तो अल्लाह 
ही को मालूम है) आफ पर ईमान लाने वालों की तायदाद बहुत ज्यादा है। बुखारी 
की मशहूर हदीस 'उरिजत अलल्‌ उमूमि' में है- 


रऐ तु सवादन कसीरन सदल्‌ उफ क 595.455 ८26 


(कि हुजूर सल्ल० ने अपनी उम्मत को इतनी कसीर भिकार में देखा कि 
जिसने सारे जहान को घेर रखा था) और हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने 
वाले बहुत थोड़े हैं। कुरआन पाक मैं है- 


ब मा आम न मञ हू इल्ला कलील० (९५% ४] 4 ८८७ ६5 


या रसूलल्लाह ! मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान, अगर आप अपने हमजिंसों 
ही के साथ नशिस्त व बर्खास्त? फर्मति, तो आप हमारे पास कभी न बैठते और अगर 
आप निकाह न करते, मगर अपने ही हम-मर्तबा से, तो हमारे में से किसी के साथ 
. भी आपका निकाह न हो सकता था और अगर आप अपने साथ खाना न खिलाते, 
मगर अपने ही हमसरों को, तो हममें से किसी को अपने साथ खाना न खिलाते। 
बेशक आपने हमें अपने पास बिठाया, हमारी औरतों से निकाह किया, हमें अपने 
साथ खाना खिलाया, बालों के कपड़े पहने, (अरबी) गधे पर सवारी फर्मायी और 
अपने पीछे दूसरे को बिठाया और ज़मीन पर (दस्तरख्वान बिछाकर) खाना खाया 
और खाने के बाद अपनी उंगलियों को (जुबान) से चाटा और यह सब उमूर आपने 
तवाजुअ के तौर पर अख्तियार फमयि । “सल्लल्लाहु अलैक व सल्लम' अल्लाह तआला 
ही आप पर दरूद व सलाम भेजे। 


haa s Chess 
GAS ELSE 


_ ]. लम्बी, 2. उठना-बैठना, 
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प च्माइते आबाल (9) गमः 254 पिः इते दर्द शरीक इ 
या रब्बि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्कि कुल्लिहिमी। 


48. 'नुज्हतुल्‌ बसातीन' में हजरत इब्राहीम स्वास रह० से नकल किया 
है, वह फति हैं कि एक मर्तबा मुझको सफर में प्यास मालूम हुई और शिदृते प्यास 
से बेहोश होकर गिर पड़ा। किसी ने मेरे मुंह पर पानी छिइ़का । मैंने आंखे खोलीं, 
तो एक मर्दे हसीन झूबरू! को घोड़े पर सवार देखा । उसने मुझको पानी पिलाया, 
और कहा, मेरे साथ रहो । थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उस जवान ने मुझको कहा, 
तुम क्या देखते हो । मैंने कहा, यह मदीना है। उसने कहा उतर जाओ, मेरा सलाम 
हजरते रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहना और अर्ज करना, आप 
का भाई खिजर आपको सलाम कहता है। 


शेख अबुल्‌ खेर अक्तअ रह० फमति हैं, मैं मदीना मुनव्वरा में आया । पांच 
दिन वहां कयाम किया, कुछ मुझ को जौक व लुत्फ हासिल न हुआ। मैं कब्र शरीफ 
के पास हाजिर हुआ और हजरते रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हजरत 


. अबूबक्र रजि० और हजरत उमर रजि० को सलाम किया और अर्ज किया, ऐ रसूलल्लाह! 


आज मैं आप का मेहमान हूं। फिर वहां से हटकर मिम्बर के पीछे सो रहा । ख्वाब 
में हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखा। हजरत अबूबक्र 


रजि० आपकी दाहिनी और हजरत उमर रजि० आपकी बायी जानिब थे और हजरत 


अली कर्रमल्लाहु वज्हह आपके आगे थे। हजरत अली रजि० ने मुझ को हिलाया और 
फर्माया कि उठ रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तइरीफ लाये हैं। मैं उठा? 
और हजरत सल्ल के दोनों आंखों के दर्मियान चूमा । हुजूर सल्ल० ने एक रोटी 
मुझको इनायत फर्मायी। मैने आधी खायी और जागा तो आधी मेरे हाथ में थी। 


यह शेख अबुल खैर रह० का किस्सा अल्लामा सखावी रह5 ने “कीले बदीअ'' 


में भी नकल किया है, जिससे मालूम होता है कि नुज्हत के तर्जुमे में कुछ तसामह* 
हुआ। “कौले बदीअ' के अल्फाज ये हैं- 


अकृम्तु ख़म्स त अय्यामिन मा जुक्तु जवाकन जिसका तर्जुमा यह है कि मैं 
पांच दिन रहा और मुझे इन दिनों में कोई चीज चखने को भी नहीं मिली । जौक 
व शौक हासिल न होना तर्जुमे का तसामह है। इस नाकारा के रिसाला 'फजाइले 


हज' के जियारते मदीना के किस्सों में न० 8 पर भी यह किस्सा गुजर चुका है और. 


. सूबसूरत मर्द, 2. यनी नींद ही में मुझे खड़ा किया तो में खड़ा हो गया, 3. भूल हो गयी, 
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इसमें इसी नौअ का एक किस्सा न० 23 पर इबनुल जला का भी वफाउलू बा तै 
गुजर चुका है। और इस नौअ के और भी मुतअद्दिद किस्से अकाबिर के साथ पेश 
आ चुके हैं, जो वफ़ाउल्‌ वफा' में कसरत से जिक्र किए गए हैं। 
हमारे हजरते अक्दस शेखुल मशाइख मस्नदे हिंद अमीरुल्‌ मोमिनीन फिल्‌ 
हदीस हजरत शाह वलीयुल्लाह साहिब नव्वरल्लाह मर्कदहू अपने रिंसाला हिर्जे समीन 
फ़ी मुबश्शरातिन्नबी यिल अमीन', जिसमें उन्होंने चालीस ख्वाब या मुकाशफात अपने 
या अपने वालिद माजिद के हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की जियारत 
के सिलसिले में तहरीर फरमये हैं, इसमें न० 72 पर तहरीर फर्माते हैं कि एक रोज 
मुझे बहुत ही भूख लगी (न मालूम कितने दिन का फाका होगा) मेंने अल्लाह जल्ले 
शानुहू से दुआ की, तो मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
रूहे मुकदस आसमान से उतरी। और हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु. अलैहि व सल्लम के 
साथ एक रोटी थी, गोया अल्लाह जल्ले शानुहू ने हुजूर सल्ल० को इर्शाद फर्माया 
था कि यह रोटी मुझे मरहमत फमयिं। न० ।3 पर तहरीर फ़मति हैं कि एक दिन 
मुझे रात को खाने को कुछ नहीं मिला, तो मेरे दोस्तों में से एक शरस दूध का प्याला 
_ लाया, जिसको मैंने पिया और सो गया। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की जियारत हुई। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया कि वह दूध मैंने ही भेजा 
था, यानी मैंने तवज्जोह से उसके दिल में यह बात डाल दी थी किं वह दूध लेकर जाये। 
और जब अकाबिर सूफिया की तवज्जोहात मारूफ व मुतवातिर हैं, तो फिर 
_सय्यिदुल्‌ अव्वलीन वल्‌ आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तवज्जोह का क्या 
- पूछना । 
हजरत शाह साहब रह० न० 5 पर तहरीर फ़मति हैं कि मेरे वालिद ने 
मुझसे बताया कि वह'एक. दफा बीमार हुए। तो ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की जियारत. हुई। हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, मेरे बेटे कैसी 
तबियत है ? इसके बाद शिफा की बशारत अता फर्मायी, और अपनी दाढ़ी मुबारक 
में से दो बाल मरहमत फ़रमयि मुझे उसी वक्‍त सेहत हो गयी और जब मेरी आंख 
खुली, तो वह दोनों बाल मेरे हाथ में थे। 
हजरत शाह साहब रह० फ़मति हैं कि वालिद साहब नव्वरल्लाहु मर्कदहू 
ने इन दोनों बालों में से एक मुझे मरहमत फर्माया था। इसी तरह शाह साहब रह० 
8 पर तहरीर फर्माते हैं कि मुझसे भेरे वालिद साहब ने इर्शाद फ़र्माया कि 


।. एक किताब का नाम, 2. शक झिंसक, 
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इब्तिदा-ए-तालिब इल्मी में मुझे यह स्याल पैदा हुआ कि मैं हमेशा रोजा रखा करूं, 


मगर मुझे इसमें उलमा के इस्तिलाफ की वजह से तरद्दुद था कि ऐसा करूं या न 
करूं । मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जियारत की । हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे ख्वाब में एक रोटी मरहमत फर्मायी। 
हंजरात शेखैनः बौरह तश्रीफ फर्मा थे। हजरत 'अबूबक्र सिद्दीक रजि० ने फर्माया- 
अल हदांया मुश्तरिकतुन* - मैंने वहं रोटी उनके सामने कर दी। उन्होंने एक टुकड़ा 
तोइ़ लिया, फिर उमर रजि) ने फर्माया- अलहदाया मुश्तरिकतुन-मैंने वह रोटी उनके 


सामने कर दी। उन्होंने भी एक टुकड़ा तोड़ लिया। फिर हजरत उस्मान रजि० ने 
फ़र्माया- अल-हदाया मुश्तरिकतुन। मेंने आर्ज किया कि अगर यही अल-हदाया 


मुश्तरिकतुन रहा, यह' रोटी तो इसी तरह तक्सीम हो जायेगी, मुझ फकीर के पास 
क्या बचेगा। | 
.__. हिज समीन' में तो यंह किस्सा इतना ही लिखा है, लेकिन हजरत रह० की 
दूसरी किताब 'अन्ासुल्‌ आरिफीन' में कुछ और भी तफ्सील है, वह यह है कि मैंने 


सोने से उठने के बादइस पर गौर किया कि इसकी क्या वजह है कि हजरत शेखैन : 


के कहने पर तो मैंने रोटी 'उनके सामने कर दी. और हजरत उस्मान रजि० के फर्माने 
पर इन्कार कर दिया । मेरे जेहन में इसकी त्रजह यह आयी कि मेरी निस्बत नक्शबेदियी 
' हजरत सिद्दीक रजि० ने मिलती है और मेरा सिलसिला-ए-नसब हजरत उमर रजि० 


से मिलता. है, इसलिए इन दोनों हजरात के सामने तो मुझे इन्कार की जुर्रत नहीं . 


हुई और हजरत उस्मान रजिऽ से मेरा न तो सिलसिला-ए-सुलूक. मिलता था, 
सिलसिला-ए-नसब। इसलिए वहां बोलने की जुर्रत हो गयी। फक्रत। | 


यह. हदीस- अल-हदाया .मुश्तरिकतुन मुहद्दिसीन के नजदीक तो मुतकल्म 


'फ़ीह' है. और. इसके मुताल्लिक अपने 'रिसाले फ़जाइले हज' के खत्म पर भी दो 


क्रिस्से-एक किस्सा एक बुजुर्ग का और. दूसरा किस्सा हजरत इमाम अड्य्सुफ रह० 


' फ़्कीहुल उम्मत का लिख चुका हूं। इस जगह इस हदीस से तअर्रज* नहीं करना 


था। इस जगह तो यह. बयान करना. था कि- 
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अज्वदुन्नासि सय्यिदुल्‌ कौनेनि अलैहि अफजलुस्सलाति वत्तस्लीम८०* की उम्मत ` 


7. यानी हजरत अबूबक्र रजि० और हजरत उमर रजि०, 2. यानी हदिया सब का होता । 
है, उस में सब का हिस्सा होता है, इसलिए हमें भी दो, 3. यानी जिस में बहुत इस्तिलाफ हैं, 4... 
यानी यह हदीस कैसी है, इससे बहस नहीं, 5. यानी अल्लाह के रसूल सल्‍ल० 
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पर माही बरकात भी रोज अफ्जू हैं। | 


. _ 'हजरत शाह साहब रह०' अपने रिसाले 'हिर्जे समीन' में न० ।9 पर तही 
फ़र्माति हैं कि-मुझसे मेरे वालिद ने इर्शाद फर्माया कि वह रमजानुल मुबारक में सफर 
कर रहे थे, निहायत शदीद गमी थी, जिसकी वजह से बहुत ही मशक्कत उठानी पड़ी । 
इसी हालत में मुझे ऊंघ आ गयी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
ख्वाब में जियारत हुई। हुजूर सल्ल० ने बहुत ही लजीज खाना, जिसमें चावल और 
मीठा और जाफरान और घी ख़ूब था (निहायत लजीज जर्द्रा) मरहमत फर्माया, 
जिसे खूब सेर होकर खाया, फिर हुजूर सल्ल० ने पानी मरहमत फर्माया, जिसको 
ख़ूब सेर होकर पिया, जिससे भूख-प्यास सब जाती रही और जब आंख खुली तो 
मेरे हाथों में से जाफरान की ख़ुश्बू आ रही थी। 


इन किस्सों में कुछ तरद्दुद न करना चाहिए, इसलिए कि अहादीस सौमि 
विसालः में- 


इन्नी युतुिमुनी उख्बरी व यस्रीनी ८४5565626} 


(मुझे मेरा रब खिलाता और पिलाता है) मैं इन चीजों का माखज़* और 
असल मौजूद है और हुजूर सल्ल० का यह इर्शाद- . 


इन्नी लस्तु कहै अतिकम ABE 


(कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ) अवाम के एतबार से है। अगर किसी उुशनसीब 
को यह करामत हासिल हो जाये तो कोई मानेअ नहीं। अहले सुन्नत वल्‌ जमाअते 
का अकीदा है कि करामाते औलिया हक हैं । कुरआन पाक में हजरत मर्यम अलैहस्सलाम 
के किस्से में- 

woes usd Est 

कुल्लमा द ख ल अलैहा ज़ क रीयल्‌ मेहरा ब व ज द जिन्द हा रिज्का० 
कारिद है, यानी जब भी हजरत ज़करीया अलै० उनके पास तश्रीफ ले जाते तो उनके 
पास खाने-पीने की चीजें पाते और उनसे दर्याफ्त फर्मते कि ऐ मर्यम ! यह चीजें 
तुम्हारे पास कहां से आर्यी ! बह कहती कि अल्लाह तआला के पास से आई हैं बेशक 
जिसको अल्लाह तआला चाहते हैं, बे-इस्तिहक्राक रिज्कर* अता फति हैं। 


7. हजरत शाह वलीयुल्लाह साहब, 2. मिला कर रखे गए रोजे, 3. जहां से र्ल, गरी हो, 
4. रोजी का हक रखे वगैर, 
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बाते आवाल 0) पापः 58 इते दसद शरीक | 
दरमंसूर की रिवायत में इस रिजक की तफ्सील वारिद हुई है कि बगैर मौसम | 
के अंशूरों की जंबील भरी हुई होती थी और गमी के जमाने में सदी के फल और ' 


सदी के जमाने में गमी के फल। +६” (१%; 25८.9 ०.४४ 
५४ ह&53 ¢ SSS > on 
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या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अ ब दन 
अला हबीबि क खैरिल्‌ खल्कि कुल्लिहिमी। 


49. -नुज्हतुल्‌ मजालिस' में एक अजीब किस्सा लिखा है कि रात और . 
दिन में आपस में मुनाजराः हुआ कि हममें से कौन-सा अफजल है। दिन ने अपनी | 
'फजीलत के लिए कहा कि मेरे में तीन फ़र्ज नमाजें हैं और तेरे में दो और मुझ में 
जुमा के दिन एक साअते इजाबतः है, जिसमें आदमी जो मांगे वह मिलता है। (यह 
सही और मशहूर हदीस है) और मेरे अन्दर रमजानुल मुबारक के रोजे रखे जाते 
हैं, तू लोगों के लिए सोने और गफलत का जरिया है और मेरे साथ तयककुज* और 
चौकन्नापन है और मुझ में हरकत है और हरकत में बरकत है। और मेरे में आफ्ताब | 
निकलता है, जो सारी . दुनिया को रोशन कर देता है। रात ने कहा कि अगर तू! 
अपने आफ्ताब पर्‌ फ़ख़ करता है तो मेरे आफ्ताब अल्लाह बालों के कुलूब है, अहले 
तहज्जुद और अल्लाह की हिक्मतों में गौर करने वालों के कुलूब हैं, तू इन आशिकों : 
के शराब तक कहां पहुंच सकता है जो खलवत्त के वक्‍त में मेरे साथ होते हैं, तू मेराज | 
की रात का कया मुकाबला कर सकता है, तू अल्लाह जल्ले शानुहू के पाक इर्शाद 
. का क्‍या जवाब देगा, जो उसने अपने. पाक रसूल से फर्माया- 


Pd 2. 3742 


८0 EOI ON OLS ॒ 

“बमिनल्लैलि फ़ त हज्जद बिही नाफिलतल्लक' कि रात को तहज्जुए पढ़िए | 

जो बतौर नाफिला* के है आपके लिए । अल्लाह ने मुझे तुझ से पहले पैदा किया, 

मेरे अन्दर लैलतुलकद्र है, जिसमें मालिक की न मालूम क्या-क्या अताएं होती हैं। 

अल्लाह का पाक इर्शाद कि वह हर रात के आखिरी हिस्से में यों इर्शाद फर्माता है, 

कोई है मांगने वाला, जिसको टूं, कोई है तौबा करने वाला, जिसकी तौबा कुबूल करूं । 
क्या तुझे अल्लाह के इस पाक इर्शाद की खबर नहीं- 
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]. बहस, 2. दुआ कुबूल होने की घड़ी, 3. जामना, 4. यानी नफ्ल के दर्जे में हे, 
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ग॥ फ़ज्नाइले आमात 6) JAHN I59 AHR जाइन बरद शरीक [ 
एयुहल्‌ मुञ्जम्मिलु कामल्लै ल इल्ला क्लीलन०” क्या तुझे अश्णाह कै 
अल्लाह ने इस पाक इर्शाद कौ खबर नहीं कि जिसमें अल्लाह ने इर्शाद पमाया 
SBP Lg 5४० ८४: 
'सुब्हानल्लजी अस्रा निअन्दिही लैलम्‌ मिनल्‌ मस्जिदिल्‌ हरामि इलल्‌ 
मस्जिदिल्‌ अक्सा०' “पाक है बह जात जो रात को ले गया अपने बदे को मस्जिदे हराम 
से मस्जिदे अक्सा तक-फकत- यकीनन हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के मोजजात में मेराज का क्रिस्सा भी एक बड़ी अहमियत और बड़ी झुसूसियत रखता 
है। | 


क्राजी अयाज शिफा में मति हैं कि हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के फ़जाइल में मेराज की करामत बहुत ही अहमियत रखती है और बहुत ही फजाइल 
को मुतजम्मिन' है। अल्लाह जल्ले शानुहू से सरगोशी, अल्लाह तआला शानुहू की 
जियारत, अंबिया किराम की इमामत और सिद्रतुल मुन्तहा तक तश्रीफ बरी- 
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'व मा रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुब्रा०' कि इस जगह अल्लाह शानुहू 
की बड़ी-बड़ी निशानियों की सैर, यह मेराज का क्रिस्सा हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु ` 
अलैहि व सल्लम की ख़ुसूसियात में से है और इस किस्से में जितने दरजाते रफीया? 
जिन पर कुरआन पाक और अहादीसे सहीहा में रोशनी डाली गयी है, यह सब हुज़ूरें 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खुसूसियात है। इस किस्से को साहबे कसीदा 
बुर्दा ने मुख्तसर लिखा है और-जिसको हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मर्कदहू ने मअ 
तर्जुमा के 'नइरुत्तीब' में जिक्र किया है, उसी से यहां नकल किया जाता है- 
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आप एक शाब में हरम शरीफ मक्का से हरम मोहतरम मस्जिदे अक्सा तक 
(बावजूद कि इनमें फासला -चालीस रोज के सफर का है) ऐसे (जाहिर व बाहिर तेज 


।. यानी रसूलुललाह सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से फर्माया गया है कि रातत को कुछ देर 
नमाज पढ़ा करे।, 2. जमानत देती है. यानी झामिल है, 3. बुलंद दर्जे, 4. कसीदा का हिस्सा, 
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पए फ़ाइल आमाल (0 JHHHHAHHE 760 HHH व: फ़जाइले दरूद शरीफ़ है! 


रौ कमाले न्रानियत वं इरत्तिफाए कद्रत के साथ तइरीफ ले गये, जैसा कि बद्र: तारीकी 
के पर्दे में निहायत दरख्शानी के साथ जाता है। 


FSS | BBS 
और आंपने बहालते तरक्की रात गुजारी और यहां तक तरक्की फर्मायी कि 
ऐसा कुर्बे इलाही हासिल किया जिस पर मुकर्रिबान दरगाहे खुदावंदी से कोई नहीं 


पहुंचाया गया था, बल्कि इस मर्तजे का ब सबब गायत रफअत किसी ने क़स्द भी 
नहीं किया था। 


~ B37”, 320. EN) SSP oe 
| ES, 
. और आपको मरिजिदे बैतुल्‌ मुकृदइ्स में तमाम अम्बिया व रुसूल ने अपना 
इमाम व पेशवा बनाया जैसा मखदूम खादिमों का इमाम व पेशवा होता है। 
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A HS 52५3 | RR) 
और (मिनजुम्ला आपकी तरकिकियात के, यह अम्र है कि) आप सात आसमानों 
को तै करते जाते थे, जो एक दूसरे पर है ऐसे लश्करे मलाइका में (जो बलिहाज 
आपकी अज्मत व शान व तालिफ़े क़रल्बे मुबारक आपके हमराह था और) जिसके 
सरदार और साहबे अलम आप ही थे। 
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आप रुत्बा-ए-आली की तरफ बराबर तरक्की करते रहे और आसमानों को 

बराबर तै करते रहे, यहां तक कि जब आगे बढ़ने वाले की कुर्न व मन्जिलत की निहायत 

न रही और किसी तालिबे रफअत के वास्ते कोई मौका तरक्की का न रहा, तो- 
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'जिस वक्त आप की तरक्कियांत निहायत दर्जे को पहुंच गयीं, तो आपने . 

हर मकामे अम्बिया को या हरं साहने मकाम को) ब निस्बत अपने मर्तबे के जो 

ख़ुदावंद तआला से इनायत हुआ, पस्त कर दिया, जब कि आप 'उदनु' (यानी क़रीब 

आ जा) कह कर वास्ते तरककी-ए-मर्तबा के मिस्ल यक्ता व नामवर शख्स के पुकारे 
गये। | 


!. चौदहवीं रात का चाँद, 2. यानी फरिशतों के लश्कर के सरदार आप थे। साहबे अलम .. 
का मतलब झंडा उठाने वाला, 
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` ` (यह निदाया मुहम्मद की इसलिए थी) ताकि आपको बह वस्ल हासिल हो 
जो निहायत दर्ज आंखों से पोशीदा था और कोई मख्लूक उस को देख नहीं सकती 
और ताकि आप कामियाब हों उस अच्छे भेद से जो गायत मर्तबा पोशीदा है। 
-इत्रुल्‌ वरदाह 
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या रब्बि सल्लि_व सल्लिम दाइमन अ ब दन। 
अला हबीबि क खैरिल्‌ ' खल्कि कुल्लिहिसी। । 


यहां तक तो हजरत रह० ने कसीदा बर्दासे मेराज का किस्सा नकल फर्माया 
और इत्रुल वदाह' जो करसीदा बर्दा की उई शरह हजरत शुखुलहिंद मौलाना-अल-हाज्ज 
महमुदुल्‌ हसन साहब देवबदी कदस सिर्रुहू के वालिद माजिद हजरत मौलाना जुल्फिकार | 
अली रह० की है, इससे तर्जुमा नकल किया । इसके बाद आखिरी शेर या रब्बि सल्लि 
व सल्लिम' (आखिर तक) तहरीर फर्मा कर अपनी तरफ से इबारते जैल का इजाफा 
किया है- 


hf yes Epos SOT # 
AESOAD Sol sla /»५२७८६०४ ५३) ४०७४ ०0) 
जिस का तर्ज़मा यह है- हम खत्म करते हैं मेराज वाले किस्से पर कलाम 
को दरूद शारीफ के साथ उस ज़ात पर जो सरदार है सारे बर्गुजीदा लोगों के और 
उनके आल ब अस्हाब पर जो मुंतख़ब हस्तियां हैं, जब तक कि आसमान. व जमीन 
क्रायम रहें । 
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या रब्बि सल्लि ब सल्लिम दाइमन अ ब दन | 
अला हेबीबि क खैरिल्‌ खल्कि क्रुल्लिहिमी। | 


50. इस स्याहकार को इन फजाइल के रसाइल लिखने के जमाने में बाज 
मर्तबा खुद को और बाज मर्तबा बाज टूसरे अस्बाब को कुछ मनामात व मुबश्शिरात 
भी आये। इस रिसाले 'फजाइले दरूद' के लिखने के जमाने में एक रात ख्वाब में 
यह देखा कि मुझे यह हुक्म दिया जा रहा है कि इस रिसाले में कसीदा जरूर लिखूं, 


गत माय SHAHN 


रह ऋ्याइते आमा 6) वेश 762 अक्षत परी फ़जाइले दरूद शरीफ 7; 
लेकिन क़सीदा की तायीन' नहीं मालूम हो सकी । अलबत्ता ख़ुद इस नाकारा के ज़ेहन 
` में, ख्वाब ही में या जागते वक्त दो ख्वाबों के दर्मियान में इसलिए कि उसी वक्त 
दोबारा भी उसी किस्म का ख्वाब देखा था, यह ख्याल आया कि इसका मिस्दाक मौलाना 
जामी नन्वरल्लाहु मर्कदहू की वह मशहूर नात है, जो यसुफ-जुलीखा” के शुरू में है। 
जब इस नाकारा की उम्र तक्रीबन दस ग्यारह साल की थी, गंगोह में अपने वालिद 
साहब रहमतुल्लाह अलैहि से यह किताब पढ़ी थी, उसी वक्‍त उनकी जुबानी इसके 
मुत्ताल्लिक एक किस्सा भी सुना था और वह किस्सा ही ख्वाब में उसकी तरफ जहन 
के मुंतक्रिल होने का दाजिया बना । 


किस्सा यह सुना था कि मौलाना जामी नव्वरल्लाहु मर्कदहू व अलल्लाहु मराति 
ब हू यह नाअत कहने के बाद एक मर्तबा हज के लिए तश्रीफ ले गये, तो इनका 
ड्रादा यह था कि रौजा-ए-अक्दस के पास खड़े हो कर इस नज्म को पढ़ेंगे। ज़ब 
हज के बाद मदीना मुनव्वरा की हाजिरी का इरादा किया, तो अमीरे मक्का ने ख्वाब 
में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जियारत की । हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने ख्वाब में उनको यह इर्शाद फर्माया कि इसको (जामी को) मदीना 
न आने दें। अमीरे मक्का ने मुमानअत कर दी, मगर उन पर जज्ज व शौक इस क़दर 
गालिब था कि यह छुप कर मदीना मुनब्वरा की तरफ चल दिये। 


अमीरे मक्का ने दोबारा ख्वाब देखा । हुजूर सल्ल ने फर्माया, बह आ रहा 
है, उस को यहां न आने दो । अमीर ने आदमी दौड़ाए और उन को रास्ते मे पकड़वा 
कर बुलाया । उनपर सस्ती की और जेलखाने में डाल दिया । इस पर अमीर को तीसरी . 
मर्तबा हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सकलम की जियारत हुई। हुजूर सल्ल० ने - 
इर्शाद फर्माया, यह कोई मुज्रिभ नहीं, बल्कि इसने कुछ अशआर कहे हैं। जिनको 
यहां आकर मेरी कब्र पर खड़े होकर पढ़ने का इरादा कर रहा है। अगर ऐसा हुआ 
तो कब्र से मुसाफा के लिए हाथ निकलेगा, जिसमें फित्ना होगा। इस पर उन को 
जेलखाने से निकाला गया और बहुत एजाज व इक्राम किया गया। 


इस किस्से के सुनने में या याद में तो इस नाकारा को तरद्दुद नहीं, लेकिन 
इस वक्त अपने जोफे बीनाइ और अम्राज की वजह से मुराजअते कुतुब* से माङ्री 
है ॥ नाजिरीन में से किसी को किसी किताब में इसका हवाला इस नाकारा की जिंदगी 
में मिले, तो इस नाकारा को भी मुत्तला फर्मा कर मम्नून फर्मयें और मरने के बाद 


।. यानी यही मालूम न हो सका कौन सा क़सीदा, 2. मौलाना जामी रह० की एक किताब 
का नाम है, 3. रोशनी की कमजारी, 2. किताबें देखने, 
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मिले तो हाशिया इजाफा फर्मा दें। इस किस्से ही की वजह से इस नाकारा का ख्याल 
उस नात की तरफ गया था, और अब तक यही जेहन में है और इस में कोई इस्तब्आद 
नहीं! 


सब्यिद अहमद रिफाऔ रह० मशहूर बुजुर्ग अकाबिर सूफिया में से हैं। उन 
का किस्सा मशहूर है कि जब 555 हि० में वह जियारत के लिए हाजिर हुए और 
कब्रे अत्हर के करीब खड़े होकर दो शेर पढ़े तो दस्ते मुबारक बाहर निकला और 
उन्होंने उसका चूमा । इस नाकारा के रिसाला 'फजाइले हज' की हिकायात जियारते 
मदीना के सिलसिले में न० ।3 पर यह किस्सा मुफस्सल अल्लामा सुयूती रह० 
किताब ‘अल्‌ हादी' से गुजर चुका है और भी मुतअददिद किस्से इसमें में रौजा-ए-अक्दस 
से सलाम का जवाब मिलने के जिक्र किए गए हैं । बाज दोस्तों का ख्याल यह है कि 
मेरे ख़्वाब का मिस्दाक क़्रसीदा बर्दा है, इसीलिए, इससे पहले नम्बर पर चंद अशआर 
उससे ब सिलसिला मेराज नकल कर दिये और बाज दोस्तों की राय यह है कि हजरत 
नानौतवी नव्वरल्लाहु मर्कदहु के कसाइद में से कोई क्रसीदा मुराद है, इसलिए स्याल 
है कि मौलाना जामी रह० कं! तात के बाद हजरते अक्दस मौलाना नानौतवी नन्बल्लाहु 
मर्कदहू के कसाइदे कासिमी में से भी कुछ अशआर नकल कर दूं और उन्हीं पर इस 
रिसाले को ख़त्म कर दूं। | 


व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाहि०. 


मौलाना जामी रह० का कसीदा फारसी में है और हमारे मदरसे के नाजिम 
मौलाना अल-हाज्ज असऊदुल्लाह साहब फारसी से खुसूसियत के अशआर से भी खुसूसी 
मुनासबत रखते हैं और हजरते अक्दस हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी 
साहब नव्वरल्लाहु मर्कदहू के जलीलुल्‌ कद्र खुलफा में हैं जिसकी वजह से इश्के नबवी 
का जज्बा भी जितना हो, बर महल है, इसलिए मैंने मौलाना मौसूफ से दर्ख्वास्त की 
थी कि वह इसका तर्जुमा फर्मा दें जो इस नात की शान के मुनासिब हो। मौलाना 
ने इसको कुबूल फर्मा लिया, इसलिए इन-अशआर के बाद इनका तर्जुमा भी पेश कर 
दिया जायेगा और इसके बाद कसाइदे कासिमी के चंद अश्आर लिख दिए जायेंगे । 


STG 


7. कोई शुब्हे की बात नहीं, 
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तर्जुमा मस्नवी मौलाना जामी रह० अजर : हजरत 
मौलाना अस अदुल्लाह साहब नाजिमे मदरसा मजाहिरे 
उलूम,! खलीफ़ा मजाज बैअत अज हकीमुल उम्मत 
हज़रत मौलाना अलूहाज्ज अशरफ अली साहब थानवी 
नव्वरल्लाहु मर्क दहू 
]. आप के फिराक से कायनाते आलम का जर्रा-जर्रा जां-बलब है और दम 
तोड़ रहा है । ऐ रसूले खुदा निगाहे करम फर्माइए । ऐ ख त मुल मुर्सलीन रहम फर्माइये । 
2. आप यक्रीनन रहमतुल्‌ लिलूआलमीन हैं, हम हिर्मानसीबों और नाकामाने 
किस्मत से आप कैसे तगाफुल फर्मा सकते हैं। 


_ 3. ऐ लाला-ए. खुश रंग अपनी शादाबी व सेराबी से आलम को मुस्तफीद - 
फ़र्माइए और ख्वाबे नर्गिसीं से बेदार होकर हम मुह्ताजाने हिदायत के क़ुलूब को मुनव्वर 
फर्माइए । 


ऐ बसरा पर्दा ए-यस्रिब ब ख्वाब। 
` खेज कि शुद मश्रिक व मग्रिब ख़राब। 


4. अपने सरे मुबारक को यम्नी चादरों के कफन से बाहर निकालिए, क्योंकि 
आप का रू-ए-अन्वर सुबहे जिंदगानी है। 


5, हमारी गमनाक रात को दिन बना दीजिए और अपने जमाल जहां आरा 





!. सदरसा मआहिरे उलूम, सहारनपुर, 


॥ फज़ाइले आमाल () उनपर 66 रितारलिर तर फ़जाइले दरूद शरीफ़ 
से हमारे दिन को फ़ीरोज़ मंदी व कामियाबी अता कर दीजिए। 


6. जिस्में अत्हर पर हस्बे आदत अंबरे बेज लिबास आरास्ता फर्माइए और 
सफेद काफूरी अमामा जेबे सर फर्माइए। 


7. अपनी अंबरबार ब मुइकी जुलफों को सरे मुबारक से लटका दीजिए ताकि 
उनका साया आप के बा-बरकत क्रदमों पर पड़े (क्योंकि मशहूर है कि कामत अतहर 
ब जिसमे अन्वर का साया न था, लिहाजा गेसू-ए-शबगूं का साया डालिए। 


8. हस्वे दस्तूर ताइफ के मशहूर चमड़े की मुबारक नालैन (पा पोश) पहनिए 
और उनके तस्मे और पड़्टियां हभारे रिशता-ए-जां से बनाइये । 


9. तमाम आलम अपने दीदा व दिल को फर्शे राह किये हुए और बिछाए 
हुए है और फर्श जमीन की तरह आप की कदमबोसी का फ़ हासिल करना चाहता 
है। 


0. हुज्रा-ए-शरीफ यानी गुंबदे खिजरा से बाहर आ कर सेहनेहरम में 
तश्रीफ रखिए, राहे मुबारक के खाक बोसों के सर पर क़दम रखिए। 


।] . आजिजों की दस्तगीरी, बेकसों की मदद फर्माइए, और मुख्लिस उश्शाक 
की दिल'जोई व दिलदारी कीजिए । 


2. अगरचे हम गुनाहों के दरिया में अज सर ता पा गर्क हैं, लेकिन आप 
की राहे मुबारक पर तिश्‍ना व ख़ुश्क लब पड़े हैं। 


।3. आप अन्रे रहमत हैं, शायाने शान -गरामी हैं कि प्यासों और तिइना 
लबों पर एक निगाहे करम बार-बार डाली जाये। 


अब अगले अशआर के तर्जुमे से पहले यह आर्ज कर देना जरूरी मालूम होता 
है कि अक्सर हजरात का तो ख्याल है कि हजरत जामी रह० यहां से जमाना-ए-गुजिइता 
की जियारत मुकदइदसा का हाल बयान फर्माति हैं और बाज़ के कलाम से मफ्हूम होता 
है कि आइन्दा के लिए तमन्ना फर्मा रहे हैं। हजरत अक्दस शेख़ुल हदीस साहब रह० 
का रुझान इसी तरफ है, इसीलिए अब तर्जुमा में इसको रियायत की जायेगी । 


4. हमारे लिए कैसा अच्छा वक्त होता कि हम गर्दे राह से आप की खिदमते. | 
गरामी में पहुंच जाते और आंखों में आप के कूचा-ए-मुबारक की स़्ाक का सुर्मा 
लगाते। 
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बह दिन ख़ुदा करे कि मदीना को जायें हम, 
खाके दरे रसूल का सुर्मा लगायें हम। 


5. मस्जिदे नबवी में दोगाना शुक्र अदा करते, सज्दा-ए-शुक्र बजा लाते, 
रौजा-ए-अक्दस की शमा-ए-रोशन का अपनी जान हज़ीं' को परवाना बनाते। 


6. आप के रौजा-ए-अतहर और गुंबदे खजरा के इस हाल में मस्ताना 
और बेताबाना चक्कर लगाते कि दिल सदमा हाए इश्क और वफूरे शौक से पाश-पाश 
और छलनी होता । 


7. हरीमे कुद्स और रौजा-ए-पुर नूर के आस्ताना-ए-मोहतरम पर अपनी 
बे-ख्बाब आंखों के बादलों से आंसू बरसाते और छिड़काव करते। 


8. कभी सेहने हरम में झाडू देकर गर्द व .गुबार को साफ करने का फख़ 
और कभी वहां के खस व खाशाक को दूर करने की सआदत हासिल करो। 


9. गो गर्द व 'गुबार से आंखों को नुक्सान पहुंचता है, मगर हम इससे 
मर्दमुक चश्म के लिए सामाने रोशनी मुहय्या करते और गो खस व खाशाक जस्मों 
के लिए मुजिर है, मगर हम उस को जशहते दिल* के लिए मरहम बनाते। 


20. आप के मिम्बर शरीफ के पास जाते और उसके पाए-मुबारक को 
` अपने आशिकाना जर्द चेहरे से मल-मल कर जररीन व तलाई* बनाते । 


2।. आप के मुसल्ला-ए-मुबारक व मेहराब शरीफ में नमाज पढ़ पढ़ 
कर तमन्नाएं पुरी करते और हकीकी मकासिद में कामियाब होते और मुसल्ले में जिस 
जा-ए-मुकद्स पर आप के क़दमे मुबारक होते थे, उसको शौक के अशके खूनें से 
धोते। | 


22. आप की मस्जिदे अतहर के हर स्तून के पास अदब से सीधे खड़े होते 
और सिद्दीक्रीन के मर्तबे की दर्ख्वास्त व दुआ करते। 


23. आप की दिल आवेज तमन्नाओं के जसख्मों और दिल नशीन आरज़ओं 
के दागों से (जो हमारे दिल में है) इन्तिहाई मसरत के साथ हर किन्दील को रोशन 
` करते। 


7. दुखी दिल, 2. दिल के जख्म, 3. सुनहरा व रूपहला, 
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24. अब अगरचे मेरा जिस्म इस हरीमे अन्वर व शबिस्ताने अतहर में नहीं 
हैं, लेकिन ख़ुदा का लाख-लाख- शुक्र है कि रूह वहीं है। | 


. 25. मैं अपने ख़रुदबीन व खुदराय नफ्से अम्मारा से सस्त आजिज आ चुका 
हूं, ऐसे आजिज व बेकस की जानिब इल्तिफात फर्माइए और बरखिशिश की नजर डालिए। 


26. अगर आप के अल्ताफे करीमाना की मदद शामिले हाल न होगी तो 
हम उज्वे मुअत्तल व मफ्लूज हो जायेंगे और हम से कोई काम अंजाम न पा सकेगा। 


27. हमारी बद-बस्ती हमें सिराते मुस्तकीम व राहे खुदा से भटका रही | 
है, खुदारा हमारे लिए ख़ुदावदे कुद्दूस से दुआ फैर्माइए। 


28. (यह दुआ फर्माइए) कि खुदाबंद कुद्द्स अन्वलन हम को पुख्ता यकीन : 
और कामिले एतकाद की अञ्जीमुश्शान जिंदगी बरो और फिर अहकामे दीन में मुकम्भल . 
इस्तकलाल और प्री साबित क़दमी अता फर्माए 


29. जब कयामत की हइरखेजियां और उसकी जबरदस्त हौल नाकियां पेश 
आये तों मालिकि यौमिद्दीन रहमान व रहीम हमको दोजख से बचा कर हमारी इज्जत 
बचाये। 4, 

30. और हमारी गलत रवी और सगीरा-कबीरा गनाहों के बावजूद आपको 
हमारी शफाअत के लिए इजाजत मरहमत फर्माए, क्योंकि बगैर उसकी इजाजत '' 
शफाअत नहीं हो सकती है। र 

37. हमारे गुनाहों की शर्म से आप सर्ख़मिदा चौगान की तरह मैदाने शफाअत .. 
से सर झुका कर (नफ्सी नफ्सी नहीं, बल्कि) 'या रब्बि,! उम्मती, उम्मती' फति 
हुए तश्रीफ लायें। ' 

32. आप के हुस्ने एहतमाम और सई-ए-जमील से दूसरे मकबूल बंदगाने 
खुदा के सदके में गरीब जामी का भी काम बन जायेगा। E 

शुनीदम कि दर रोजे उम्मीद बीम, 
बिदां रा बे नेकां ब बर्हद करीम। 
अल्हम्द्‌ लिल्लाह हजरत जरत शेख की तवज्जोह व बरकत से उल्टा-सीधा तर्जुमा 
खत्म हो गया | 


सुबह 26 जीकादा सन्‌ 84 हि० में। 
SOHN 
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अस मौलाना अस्दूल्लाह सा० ज़ादे मुजदाहू 


इसके बाद क़साइदे कासिमी में से हजरते अक्दस हुज्जतुलू इस्लाम मौलाना 
मुहम्मद क्रासिम साहब बानी दारुलू उलूभ' नव्वरल्लाहु मर्कदहू के मशहूर क़सीदा 
बहारिया में से चंद अशआर पेश करता हूं, जैज्ञा कि ऊपर लिखा जा चुका | यह क़सीदा 
बहुत तवील है। डेढ़ सौ से ज़ायद अश्आर इस कसीदा के हैं, इसलिए सबका लिखना 
तो मूजिबे तूल था जो साहब पूरा देखना चाहें, असल कसीदा को मुलाहजा फ़र्मायें। 
इसमें से साठ अश्ञार से कुछ ज़ायद पर इक्तिफा किया जा रहा है, जिससे हजरते 
कहुस सिर्रह की वालिहाना मुहब्बत और इश्के नबवीं का अंदाज़ा होता है। 


क्सीदा हजरत मुहम्मद कासिम साहब 
न होवे नग्मासरा किस तरह से बुलबुले जार, 
कि आयी है नये सिरे से चमन-चमन में बहार । 
हर इक को हस्त्रे लियाकत बहार देती है 
किसी को बर्ग,? किसी को गुल, और किसी को बार। 
खुशी से मुर्गे चमन नाच-नाच गाते हैं, 
कफे वरक से बजाते हैं तालियां अशजार। > 
बुझाई है दिले आतिश की भी तपिश या रब, 
करम में आप को दुश्मन से भी नहीँ इन्कार। 
यह कद्रे खाक है हैं बाग-बाग वह आशिक, 
कभी रंहे था सदा जिन के दिल के बीच :गुबार। 
यह सब्जा जार का रुत्वा है शज़रा-ए-मूसा, 
बना है खास तजल्ली का मतूला-ए-अन्वार। 
इसी लिए चमनिस्तां में रंगे मैंहदी ने 
किया जूहर वरकहाए सब्जा में नाचार। 
पहुंच सके शङ्रे तूर को कहीं तूबा, 
मक्रामे यार को कब पहुंचे मस्कने अगियार। 
जमीं व चर्ख में हो क्यों न फके चर्ख व ज़मीं, 
यह सब का बार उठाये वह सब के सर पर बार। 
करे है जर-ए-कूये मुहम्मदी से खजिल, 
फ़लक के शम्स व क़मर को जमीन लैल व नहांर। 


7. दारुल उलूम देवबंद, जिला सहारनपुर (उ० प्र०), 2. पत्ता 3. शर्भिदा 
HAASAN 
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फ़लक पे ईसा ब इद्रीस हैं तो खैर सही, 
जमी पे जत्वा नुमा है मुहम्मदे मुख्तार। 
फलक पे सब सही पर है न सानी-ए-अहमद, 
जमी पे कुछ न हो पर है मुहम्मदी सरकार। 
सना कर इस की फ़कत कासिम और सब को छोड़, 
कहां का सब्जा, कहां का चमन, कहां को बहार। 
इलाही ! किस से बयां हो सके सना उस की, 
कि जिस पे ऐसा तेरी जाते खास का हो प्यार। 
जो तू उसे न बनाता तो सारे आलम को, 
नसीब होती न दौलतन्न वजूद की जिन्हार। 
कहां बह रुत्बा, कहां अक्ले ' नारसा अपनी, 
कहां वह नूरे खुदा और कहां यह दीदा-ए-जार। 
चिरागे अक्ल है गुल उस के नूर के आगे, 
जबां का मुंह नहीं जो मद्ह में करे गुफ्तार। 
जहां के जलते हों पर अक्ले कुल के भी, फिर क्या, 
लगी है जान जो पहुंचे वहां' मेरे अफ्कार। 
मगर करे मेरी खूहुल क्रुदूस मदद्गारी, 
तो इस की मद्ह में मैं भी करूं रकमे अश्आर। 
जो जिब्रील मदद पर हो फिक्र की मेरी, 
तो आणे बढ़ के कहूं ऐ जहान के सरदार। 
तू फ़खे कौनो मकां जुब्दा-ए-जमीन व जमां, 
अमीर लशकरे `पैगम्बरां शहे अब्रार । 
तू बूए गुल है अगर मिसले गुल हैं और नबी, 
तू नूरे शम्स गर और अंबिया हैं शम्स व नहार। 
हयाते जान है तो हैं अगर वह जाने जहां, 
तू नूरे दीदा है गर हैं बह दीदा-ए-बेदार। 
तुफैल आप के है कायनात की हस्ती 
बजा है कहिए अगर तुम को मबु-दउलआसार। 
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जुलू में तेरे. सब आऐ अदम से ताबयजूद, 
क़यामत आप की थी, देखिए तो इक रफ्तार। 
जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं, 
तेरे कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। 
पहुंच सका तेरे रुत्वे तलक न कोई नबी, 
हुए हैं मोजजे वाले भी इस जगह नाचार। 
जो .अंबिया हैं वह आगे तेरी नुबूवत के, 
करें हैं उम्मती होने का या नबी इकरार । 
लगाता हाथ न पुतले को बुल्‌ बशर के ख़ुदा, 
अगर ज़हूर न होता तुम्हारा आखिर कार। 
खुदा के तालिबे दीदार हजरते मूसा।, 
तुम्हारा लीजिए खुदा आप तालिबे दीदार। 
कहां बुलंदि-ए-तूर और कहां तेरी मेराज, 
कहीं हुए हैं जमी आसमान भी हमवार ? 
जमाल को तेरे कब पहुंचे हुस्न युसूफ का, 
वह दिलरुबाय जुलेखा तू शाहिदे सत्तार। 
रहा जमाल पे तेरे हिजाबे बशरीयत, 
न जाना कौन है कुछ भी किसी ने जुज़ सत्तार। 
. समा सके तेरी ख़लवत में कब नबी व मलक, 
खुदा ग॒यूर तो उस का हबीब और अग्यार। 
न बन पड़ा वह जमाल आपका-सा इक शब भी, 
क्रमरने गो कि करोड़ों किए चढ़ाव-उतार। 
खुशा नसीब यह निस्बत कहां नसीब मेरे, 
तू जिस क़दर है भला, मैं बुरा उसी मिक्दार। 
न पहुंचे गिनती में हरगिज तेरे कमालों की, 
मेरे भी ऐब शहे दोसरा शहे अब्रार । 
अजब नहीं तेरी खातिर से तेरी उम्मत के, 
गुनाह होंवे, क़यामत को ताअतों में शुमार। 
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बिकेंगे आप की उम्मत के जुर्म ऐसे गरां, 
कि लाखों मग्फिरतें कम से कम पे होंगी निंसार। 

तेरे भरोसे पे रखता है गर्-ए-ताअतं, 
गुनाहे क्रासिमे बरगश्ता, बख्त बद-अतवार। 
तुम्हारे हर्फ शफाअत पे अफव है आशिक, 
अगर गुनाह को है खौफ गुस्सा-ए-क्रहहार। 
यह सुन के आप शफी-ए-गुनाहगारां हैं 
किए हैं मैंने इकटठे गुनाह के अंबार। 
तेरे लिहाज से इतनी तो हो गयी तख़फीफ 
बशर गुनाह करें और मलायक इस्तग्फार। 
यह है इजाबते हक़ को तेरी दुआ का लिहाज, 
क़्जाये मब्रम व मइ्रूत की सुनें न पुकार। 
बुरा हूं, बद्‌ हूँ गुनाहगार हूं पर तेरा हूं, 
तेरा कहे हैं मुझे गो कि हूं में नाहंजार। 
लगे है तेरे सम को गो मेरे नाम से ऐब, 
पर तेरे नाम का लगना मुझे है इज्ज व विकारः। 
लू बेहतरीन खलायक, में बद्तरीन जहां, 
लू सरवरे दो-जहां, मैं कमीनाए खिद्मतगार। 
बहुत दिनों से तमन्ना है कीजिये अर्जे हाल, 
अगर हो अपना किसी तरह तेरे दर तक बार। 
मगर जहां हो फलके आस्तां से भी नीचा, 
वहां हो कासिमे बेबाल व पर का क्योंकि गुजार। 
दिया है हक़ ने तुझे सबसे मर्तबा आली, | 
किया है सारे बड़े छोटों का तुझे सरदार। 
जो तू ही हम को न पूछे तो कौन पूछेगा? 
बनेगा कौन हमारा तेरे सिवा गम ख़्वार। 
लिया है सग नमत इड्लीस* ने मेरा पीछा, 
हुआ है नफ्स मुआ सांप सा गले का हार। 


` ]. कमी, 2. इज्जत, प्रतिष्ठा, 3. कुत्ते जैसे इब्लीस यानी शैतान ने मेरा पीछा घेर रखा है, 





ई7 फ़ज़ाइले आमाल () उनिशिधिरिशि् !73 पक ।।] फ्रोआाइले बरछूष करते [' 
रिजा व खौफ़' की मौजों में है उम्मीद की नाय 
कि हो सगाने मदीना में मेरा नाम शुमार! 
जियूं तो साथ सगाने हरम के तेरे फिरू, 
मंरू तो खायें मदीना के भुझ को मोर व मार। 
उड़ा के बाद मेरी मुश्ते खाक को पसे मर्ग, 
करे हुजूर के रौजे के आस-पास निसार। 
बले यह रुत्वा कहां मुश्त खाक क़ासिम का, 
कि जाए कूचा-ए-अतहर में तेरे, बन के .गुबार। 
गरज नहीं मुझे इस से भी कुछ रही लेकिन, 
ख़ुदा की और तेरी उल्फत से मेरा सीमाए फ़गार। 
लगे वह तीर गम-ए-इषक का मेरे दिल में, 
हजार पारा हो दिले ख़ूने दिल में हों सरशार। 
लगे वह आतशे इश्क अपनी जान में जिस की, 
जला दे चर्ख सितम्गर को एक ही झोंकार। 
तुम्हारे इश्क में रो-रो के हुँ नहीफ़ इतना, 
कि आंखें चश्मा-ए-आबी से हों दरूने गुबार । 
रहे न मंसब शेखुल अशाइखी की तलब, 
न जी कोभाए यह दुनिया का कुछ बनाव-सिंगार। 
इंआ इशारे में दो-टुकड़े जूं कमर का जिगर, 
कोई इशारा हमारे भी दिल के हो.जा पार। 
लू थाम अपने तई हद से पा न धर-बाहर, 
संभाल अपने तई और संभल के कर गुफ्तार। 
अदब की जा है यह चुप हो तो और ज़बां बंद कर, 
वह जाने छोड़ इसे, पर न कर लू कुछ इसरार। 
बस अब दरूद पढ़ उस पर और उसकी आल पर तू, 
जो खुश हो तुझसे वह और उसकी इत्रते अत्हार। 
इलाही उस पर और उसकी तमाम आल पे भेज, 
वह रहमतें कि अदद कर सके न इन को शुमार । 


3. उम्मीद और उर, 2. पाँव हद से बाहर न रख, ` 
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^ आमाल (0) HAHAHAHA 774 20777 फ़्आाइले दरूद शरीफ़ 
/ यह रिसाला जैसा कि शुरू में लिखा गया 25 रमजानुल-मुबारक को शुरू 
किया गया था। माह-मुबारक के मशागिल की वजह से उस वक्त तो बिस्मिल्लाह 
और चन्द सुतूर के अलावा लिखवाने का वक्त ही नहीं मिला । इसके बाद भी मेहमानों 
के हुजूम और मदरसे के इब्तिदा-ए-साल के मशांगिल की वजह से बहुत ही थोड़ा 
वक्त मिलता रहा ताहम थोड़ा बहुत सिलसिला चलता ही रहा कि गुजिशता जुमे को 
अजीजे मोहतरम मौलाना अलहाज्ज मुहम्मद युसुफ साहब रह० कांधलबी अमीरे 
जमाअत तब्लीग़ के हादसा-ए-इन्तिकाल से यह तखय्युल पैदा हुआ कि अगर यह 
नाकारा भी इसी तरह बैठे-बैठे चल दिया तो यह औराक्र जो अब तक लिखे हैं, यह 
भी बेकार हो जाएंगे। इसलिए जितना हो चुका है उसी पर इक्तिफा करूं और आज 
6 जिल्हिज्जा जुमे की सुबह को इस रिसाले को खत्म करता हूं। अल्लाह जल्ले शानुहू 
अपने लुत्फ-व-करम से अपने पाक रसूल स॒ल्ल> के तुफैल से जो लग़जिशें इस में 
हुई हों उनको माफ़ फर्माएं । 


मुहम्मद ज़करिया उफिय अन्हू कांघलवी 
मुकीम मदरसा मजाहिरे उलूम, 
सहारनपुर (उ प्र०) 
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हजरत मौलाना मुहम्मद एहतिशामुल हसन 
कांधलवी रह० 














रफीके कार खलीफा-ए-खास हज़रत मौलाना 
शाह मुहम्मद इलयास साहब रह० 
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सय्यिदी व मौलाई जुब्दतुल फुजला कदवतुल उलमा हजरत मौलाना मुहम्मद 
इल्यास साहब रह7० के खास शग्फ और इन्हिमाक और दीगर बुज़गनि मिल्लत और 
` उलमा-ए-उम्मत की तवज्जह और बरकत और अमली जद्दोजेहद से एक असे से मस्सूस 
अन्दाज में तन्लीमे दीन और इशाअते इस्लाम का सिलसिला जारी है, जिससे बा-खबर 
तबका बख़्बी वाकिफ़ 


मुझ बे-इल्म और सियाहकार को इन मुकदस हस्तियों का हुक्म हुआ कि 
इस तर्ज तब्लीग और इसकी जरूरत और अहमियत को कलम-बंद किया जाए, ताकि 
समझने और समझाने में आसानी हो और नफा आम हो जाए। 


तामीले इर्शाद में यह चंन्द कलिमे नज्रे क्िरतास किये जाते हैं, जो इन मुकदस 
` हस्तियों के दरिया-ए-उलूम व मआरिक के चंद क्रतरे और इस बागीचा-ए-दीने 

मुहम्मदी के चन्द खोशे हैं जो इंतिहाई उज्लत में जमा किये गए हैं। ह 

अशर इनमें कोई गलती या कोताही नजर से गुजरे, तो वह मेरी लश्जिशे' 
क्लम और बे-इल्मी का नतीजा है, नजरे लुत्फ व करम से उसकी इस्लाह फर्मविं 
तो झूजिने शुक्र व मिन्नत होषा। 

_ इक्र तआला शानुहू अपने फ़ज्ल ब करम से मेरी बद-आसालियों और. 
सियाकारियों की परदापोशी फर्मविं और मुझे और आप को इन मुकंइस हस्तियों के. 
तुफैल से अच्छे आमाल और अच्छे किरदार नसीब फ़र्मविं और अपनी रजा व मुहब्बत | 
और अपने पसन्दीदा दीन की इशाअत और अपने बरगजीदा रसूल सल्ल० की इताअत _ 
और फर्माबरदारी की दौलत से सरफराज फमविं, बमा जालि-क अलल्लाहि बिअजीज' 


-खाक पाए बुजुर्गान 
मदरसा काशिफुलउलूम | _ सुहम्मद एहतिशामुल हसन 
बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया रह० 78, रजीउस्सानी ।358 हि० 


दिल्ली 
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अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन बस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल 
अव्वलीन वलआखिरीन खातिमिल अंबियाइ वल मुर्सलीन मुहम्मदिं-क आलिंही ब 
_ अस्हाबिहित्तय्यि-बीनत्ताहिरीन० 


आज से तकरीबन चोदह सौ साल कबल जब दुनिया कुफ्र ब जलालत, व 
जिहालत व सफ़ाहत की तारीकियों में घिरी हुई थी, बतहा की संगलाख' पहाडियों 
से रुशद ब हिदायत का माहताब नमूदार* हुआ और मश्रिकृ व मरिरब, शुसाल व जुनूब, 
गरज दुनिया के हर-हर गोशे को अपने नूर से मुनव्वर किया और तेईस साल के क़लील 
अर्से में बनी मौअ-ए-इंसान को उस मेराजे तरक्की पर पहुंचाया कि तारीखे आलम 
उसकी नजीर पेश करने से क्रासिर है और रुशद व हिदायत, सलाह व फलाह की बह 
मशअल मुसलमानों के हाथ में दी, जिस की रोशनी में हमेशा शाहराहे तरक्की पर 
गामजन रहे और सदियों इस शान व शौकत से दुनिया पर हुकूमत की कि हर मुखालिफ 
कुव्बत को टकरो कर पाश-पाश* होना पड़ा। यह एक हकीकत है जो ना-काबिले 
इंकार है, लेकिन फिर भी एक पारीना* दास्तान है, जिस को बार-बार दोहराना न 
तसल्लीबस्शा है और न कारआमद और मुफीद, जबकि मौजूदा मुशाहदात और 
वाकिआत खुद हमारी साबिक्रा जिंदगी और हमारे अस्लाफ के कारनामों पर बद-नुमा 
दाग लगा रहे हैं। 

मुसलमानों की चोदह सौ साला जिंदगी को जब तारीख के औराक में देखा 
जाता है, तो मालूम होता है, कि हम इज्जत व अज्मज, झान व शौकत,दबदना व 

।. पथरीली, 2. जाहिर, 3. टुकडे-टुकड़े, 4. पुरानी, 
का फाशजिनक IASI SELON 





पु फ़नाइले आमाल 35 3 उसका 4. थाना! मुहतमानों की मोबूद्ा फती का वाहिद इलाज 7! 
हश्मत के तंहा मालिक हैं, लेकिन जब इन औराक से नजर हटा कर 
मौजूदा हालात का मुशाहदा किया जाता है, तो हम इंतिहाई ज़िल्लत-व सवारी, 
इफ्लास व नादारी में मुब्तला नजर आते हैं, न ज़ोर व कूव्वत है, न जोर व दौलत 
है, न शान व शौकत है, न बाहमी उख़ूव्वत व उलफत, न आदात अच्छी, न अख्लाक़र 
अच्छे, न आमाल अच्छे, न किरदार अच्छे, हर बुराई हममें मौजूद और हर भलाई 
से कोसों दूर, अग्यार' हमारी इस जबूंहाली फर खुश हैं और बरमाला हमारी कमजोरीयों 
को उछाला जाता है और हमारा मज्हाका* उड़ाया जाता है, उसी पर बस नहीं, बल्कि 
खुद हमारे जिगर गोशे? नयी तह्‌जीब के दिलदादो नोजवान इस्लाम के मुक्रस उसूलों 
का मजाक उड़ते हैं, बात-बात पर तंकीदी नजर डालते हैं और उस मुकददस शरीअत 
को नाक़ाबिले अमल, लग्ब और बेकार गरदानते हैं। अक्ल हैरान है कि जिस कौम 
ने दुनिया को सैराब किया, वह आज क्यों तिशना है ।* जिस कौम ने दुनिया को तहजीब 
ब तमददुन का सबक़ पढ़ाया, वह आज क्यों गैर-मुहज्जब और गैर-मुतमददिन है ? 


रहनुमायाने कौम ने आज से बहुस पहले हमारी इस हालतेजार' का अन्दाजा 
लगाया, और मुख्तलिफ तरीकों पर हमारी इस्लाह के लिए जद्दोजेहद की मगर्‌- 


“मरज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की' 


आज जबकि हालत बद से बदतर हो चुकी और आने वाला जमाना सबक 
से भी ज्यादा पुरखतर और तारीक नजर आ रहा है, हमारा खामोश बैठना और अमली 
जद्दोजेहद न करना एक नाकाबिले तलाफी जुर्म है। 


लेकिन इससे पहले कि हम कोई अमली कदम उठाएं, जरूरी यह है कि इन 
अस्बाब पर गौर करें, जिनके बाइस हम इस जिल्लत व ख्वारी के अजाब में मुन्तला 
किये गये हैं, हमारी इंस पस्ती और इन्हितात के मुख्तलिफ़ अस्वाब बयान किये जाते 
हैं और इनके इजाले' की मुतञद्दद तदाबीर इसख्तियार की गयी, लेकिन हर तदबीर 
ना-मुवाफ़िक व नाकाम साबित हुई जिसके बाइस हमारे रहबर भी यास व हिरास' 
में घिरे नजर आते हैं। 


असल हकीकत यह है किं अब तक हमारे मरज की तश्खीर ही पूरे तौर पर 
नहीं हुई। यंह जो कुछ अस्बाब बयान किये जाते हैं, असल मर्ज नहीं, बल्कि इसके 
अवारिज हैं, पस तावक्तेकि असल मर्ज की जानिब तवज्जोह न होगी और माद्दा हकीकी 


ज 


।. बेगाने, 2. हंसी-मज़ाक, 3. लाडली औलाद, 4. प्यासी, 5. गिरी हुई हालत, 6. गुजरा हुआ 
जमाना, 7. जाइल करना, 8. ना-उम्मीदी, और खौफ, 
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प फ़जाइले आमाल (]) प्धारधििक्षितितिं 5 -््िरो। मुहतआानों की गैजूश पस्ती का वाहिई इताब [| 
की इस्लाह न होगी, अवारिज की इस्लाह नामुम्किन और महाल है, पस जब तक कि 
हम असल मर्ज की ठीक तश्खीस और सही इलाज न मालूम कर लें, हमारा इस्लाह 
के बारे में लबकुशाई करना सख्ततरीन गलती है। 


हमारा यह दावा है कि हमारी शरीअत एक मुकम्मल कानूने इलाही है, जो 
हमारी दीनी और दुनयवी फ़लाह व बहबूद* का ताकियामे क़यामत जामिन है, फिर 
कोई बजह नहीं कि हम ख़ुद ही अपना मर्ज तश्खीस करें और ख़ुद ही इसका. इलाज 
शुरू कर दें, बल्कि हमारे लिए जरूरी है कि हम कुरआने हकीस से अपना असल मर्ज 
मालूम करें और उसी मर्कजे रुश्द व हिदायत से तरीके इलाज मालूम करके उस पर 
कारबन्द हों । जब कुरआन हकीम कयामत तक के लिए मुकम्मल दस्तूरुल अमल? 
है, तो कोई वजह नहीं कि वह इस नाजुक हालत में हमारी रहबरी से कासिर रहे। 


मालिके आर्ज व समा हक जल-ल अला का सच्चा वायदा है कि रू-ए-ज़मीन 
की बादशाहत व खिलाफत मोमिनों के लिए- 
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तर्जुमा- अल्लाह तआला ने वायदा किया है उन लोगों से. जो तुम में 
से ईमान लाये और उन्होंने अमले सालेह किये कि उनको ज़रूर रूं-ए-जमीन का 
खलीफा बनायेगा। (कद अफ-ल-ह, रुकूअ 
I3) 


और यह भी इत्मीनान दिलाया है कि मोमिन हमेशा कूफ्फार पर गालिब 
रहेंगे और काफिरों का कोई यार वं मददगार न होगा। 
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तर्जुमा- और अगर तुम से यह काफिर लड़ते, तो जरूर पीठ फेर कर 
भागते, फिर न पाते कोई यार व मदद्गार ! (पारा 26, रुकूअ ]!) 


और मोमिनों की नुसरत और मदद अल्लाह तआला के जिम्मे हैं और वही 
हमेशा सरबुलन्द व सरफराज रहेंगे । 
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!. बोलना, बात करना, 2. मामियाबी, 3. जिंदगी गुजारने का तरीका 





पी फ़ज़ाइले अ 6) 6 (एतए गुसतमानों की मौजूदा फती का वाहिद इताज ए 


और हक है हम पर मदद ईमान वालों की। 
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तर्जुमा- और तुम हिम्मत मत हारो और रंज मत करो और गालिब 
तुम ही रहोगे अगर तुम पूरै मोमिन रहे। (पारा 4, रुकूअ 5) 


“2% 
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लर्जु मा- और अल्लाह ही की है इज्जत और उसके रसूल सल्ल० की और 
मुसलमानों को। (सूरः मुनाफिकून) | 

मज्कूरा बाला इर्शादात पर गौर करने से मालूम होता है कि मुसलमानों की 
इज्जत, शान व शौकत, सरबुलन्दी व सरूफराजी और हर बरतरी ब खूबी उनकी सिफते 
ईमान के साथ वाबिस्ता' है। अगर इन का तअल्लुक ख़ुदा और रसूल सल्ल० के साथ 
मुस्तहकम* है, (जो ईमान का मकसूद है) तो सब कुछ उनका है और अगर 
खुदा-न-स्बास्ता इस राबिता-तअल्लुक में कमी और कमजोरी पैदा हो गयी है, तो 
फिर सरासर खूसरान* और जिल्लत व स्वारी है, जैसा कि वाजेह तौर पर बतला 


दिया गया है | 
SOUS | ०:८5७०।०/छथ 
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तर्जुमा- कसम है जमाने की, इंसान बड़े ख़सारे में है, मगर जो लोग , 

ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये और एक दुसरे को हक की फ़हमा इश 
करते रहे और एक दूसरे को पाबन्दी की फ़ह्माइश करते रहे। (पारा अम्म) 
हमारे अस्लाफ इज्जत के मुन्तहा को पहुंचे हुए थे और हम इंतिहाई जिल्‍्लत द 

च स्वारी में मुब्तला हैं। पस मालूम हुआ कि वह कमाले ईमान से मुत्तसिफ़ थे और : 
हम इस नेमते उज्मा से महरूम हैं, जैसा कि मुखिबरे सादिक सल्लल्लाहु अलैहि व | 
सल्लम मे ख़बर दी है- NSS 
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तर्जु मा- करीब ही ऐसा जमाना आने वाला है कि इस्लाम का सिर्फनाम 

. जुड़ी हुई, 2. मजबूत, 3. नाकामी, | 
Heer, | 
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बाकी रह जाएगा और क्रुरआन के सिर्फ नुकूश रह जाएंगे। 


अब गौर तलब अम्र यह है कि अगर वाकई हम उस हक़ीकी इस्लाम से महरूम 
हो गये, (जो खुदा और रसूल सल्ल० के यहां मतलूब है जिसके साथ हमारी दीन 
और दुनिया की फलाह व बहबूद वाबस्ता है) तो क्या जरिया है, जिससे वह खोयी 
हुई नेमत वापस आए ? और वह क्या अस्बाब हैं, जिनकी वजह से रूहे इस्लाम हममें 
से निकाल ली गयी और हम जसदे बेजान! रह गये? 


जब मस्हफे आसमानी की तिलावत की जाती है और उम्मते मुहम्मदिया' 
सल्ल० की फजीलत और बरतरी की इल्लत ? व गायत ढूंढ जाती है, तो मालूम होता 
है कि इस उम्मत को एक आला और बरतर काम सुपुर्द किया गया था, जिसकी वजह 
से खैरुल उमम' का मुअज्जजं खिताब उसको अता किया गया। 


दुनिया की पैदाइश का मक्सदे असली ख़ुदा-ए-वह दहू ला शरी-क-लहू की 
जात व सिफात की मारफत* है और यह उस वक्त तक नामुम्किन है, जब तक वनी 
नौए इंसान को बुराइयों और गन्दगियों से पाक करके भलाइयों और सूंबियों के साथ 
आरास्ता* न किया जाए। इसी मकसद के लिए हजारों रसूल और नबी भेजे गए और 
आखिर में इस मकसद की तक्मील के लिए सय्यिदुल अंबिया वलमुर्सलीन को मबू्ूस 


फर्माया और 
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अलयौ-म अक्मल्तु लकुमदीनकुम व अत-मम्तु अलैकुम नेमती का मुजदाः 
सुनाया गया ’ 


अब चूँकि मकसद की तक्मील हो चुकी थी, हंर भलाई और बुराई को 
खोल-खोल कर बयान कर दिया गया था, एक मुकम्मल निजामे अमल दिया जा 
चुका था, इसलिए रिसालत व नुबूवत के सिलसिले को ख़त्म कर दिया गया और 
जो काम पहले नबी और रसूल से लिया जाता था वह कयामत तक “उम्मते मुहम्मदिया' 
के सुपुर्द कर दिया गया। 
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!. बे-रूह जिस्म, 2. वजहें, 3. पहचान, 4. सजाया हुआ, 5. खुशखबरी, 
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तर्जुमा- ऐ उम्मते मुहम्मदिया ! तुम अफजल उम्मत हो तुमको लोगों 

के नफा के लिए Se है, तुम भली बातों को लोगों में फैलाते हो और बुरी ' 

बातों से उनको हो। और अल्लाह पर ईमान रखते हो। (पारा लन्‌ तनालू) 
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__ तर्जमा- और चाहिए कि तुम में ऐसी जमाअत हो कि लोगों को खैर _ 
की तरफ बुलाये, और भली. बातों का हुक्म करे और बुरी बातों से मना करे और 
सिर्फ वही लोग फ़लाह वाले हैं जो इस काम को करते हैं। (पारा लन , 
तनालू) | 

पहली आयत में “खैरे उमम'' होने की वजह यह बतलायी गयी कि तुम 
भलाई को फैलाते हो और बुराई से रोकते हो। दूसरी आयत में हस्र के साथ फर्मा ; 
दिया कि फ़लाह व बहबूद सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इस काम को अंजाम दे 
रहे हैं। इसी पर बस नहीं, बल्कि दूसरी जगह साफ तौर पर बयान कर दिया गया 
कि इस काम को अंजाम न देना लानत और फिटकार का मूजिब है। 


GENE Es YEE 

int cabo OHANSECOAD SNS be rads 
. तर्जुमा- बनी इस्राईल में जो लोग काफिर थे, उन पर लानत की गयी : 
थी दाऊद और ईसा बिन मरयम की जुबान से । यह लानत इस सब्ब से हुई कि उन्होंने 


हुक्म की मुखालफत की और हद से निकल गये, जो बुरा काम उन्होंने कर रखा था; 
उस से बाज न आत्ते थे, वाकई उनका यह फ़ेल बेशक बुरा था। -सूरः माइदा . 


/इस आखिरी आयत की मज़ीद वजाहत अहादीसें ज़ेल से होती है- 
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]. सब उम्मतों में बंहतरीन, 
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तर्जमा- हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि० से रिवायत है कि रसूले 
खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि तुम से पहली उम्मतों में जब 
कोई खता करता, तो रोकने वाला उसको धमकाता और कहता कि ख़ुदा से डर, 
फिर अगले ही दिन उसके साथ उठता बैठता, खाता-पीता, गोया कल उसको गुनाह 
करते हुए देखा ही नहीं। जब हक अज-ज व जल-ल ने उनका यह बर्ताव देखा 
तो बाज कें क्रुलूब को बाज के साथ खलत कर दिया और उनके नबी दाऊद और 
ईसा बिन मरयम अलैहिमस्सलाम की जुबानी उन पर लानत की और यह इसलिए 
कि उन्होंने खुदा की नाफर्मानी की और हद से तजावुज किया। 
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तर्जुमा- क्सम है उस जात पाक की जिसके कब्जे में मुहम्मद सल्ल० 
की जान है, तुम ज़रूर अच्छी बातों का हुक्म करो और बुरी बातों से मना करो 
और चाहिए कि बेवकूफ नादान का हाथ पकड़ो उसको हक़ बात पर मजबूर, करो 
बरना हक़ तआला तुम्हारे कुलूब को भी खलत-मलत कर देंगे और फिर तुम पर 
भी लानत होगी, जैसा कि पहली उम्मतों पर लानत हुई। 
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तर्जुमा- हजरत जाबिर रजि० से रिवायत है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि अगर किसी जमाअत और कौम में कोई आदमी 
गुनाह करता है और वह कौम बावजूद कुदरत के उसको नहीं रोकती, तो उन पर 
मरने से पहले ही हक़ तआला अपना अजाब भेज देते हैं यानी दनिया ही में उनको 
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तरह-तरह के मसाइब में मुन्तला कर दिया जाता है। | 
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तर्जुमा- हजरत अनस राजिऽ से रिवायत है कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि हमेशा कलमा ला इला-ह इल्लल्लाह अपने : 
पढ़ने वालों को नफ़ा देता है और उस से अजाब व बला को टूर करता है, जब तक. 
कि उसके हुकूक से बेपरवाई न बरती जाए। सहाबा ने अर्ज किया, उसके हुकूक की 
बेपरवाई क्या है? हुजूरे अक्दस सल्ल ने इर्शाद फर्माया कि हक़ तआला की नार्फमानी 
खुले तौर पर की जाए, फिर न उन का इन्कार किया जाए, और न उन को बन्दे 
करने की कोशिश की जाए। हु 
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तर्जुमा- हजरत आइशा रजि० फर्माती हैं कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु 

अलैहि व सल्लम मेरे पास तश्रीफ लाये, तो मैंने चेहरा-ए-अन्वर पर एक खास असर 
देख कर महसूस किया कि कोई अहम बात पेश आयी है। हुजूरे अक्दस सल्ल० ने 
किसी से कोई बात नहीं की और वुज़ू फर्मा कर मस्जिद में तश्रीफ ले गये । में मस्जिद 
की दीवार से लग गयी, ताकि जो कुछ इर्शाद हो, उसको सुनूं। हुजरे अक्दस सल्ल० 
मिंबर पर जलवा अफरोज हुए और हम्द व सना के बाद फर्माया, “लोगों! अल्लाहं 
तआला का हुक्म है कि भली बातों का हुक्म करो और बुरी बातों से मना करो। 
मुबादा' वह वकत आ जाए कि तुम दुआ मांगो और में उसको कुबूल न करूं और 
तुम मुझसे सवाल करो और मैं उस को पूरा न करूं और तुम मुझसे मदद चाहो और' 





3] फ़ज़ाइले आमाल () सधभतिातलतात ।! भारी मुरतमानों डी मौजूदा फसती का वाहिद इलाद [२ 
मैं तुम्हारी मदद न करूं ।” हुज़ूरे अक्दस सल्ल० ने यह सिर्फ कलमात इर्शाद फमयि 
और मिंबर से उतर गये। 
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तर्जुमा- हजरत अबूहुरैरह रजि० से रिवायत है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सल्लम ने इर्शाद फर्माया कि जब मेरी उम्मत दुनिया को क़ाबिले ब॒कअत 
व अजमत समझने लगेगी, तो इस्लाम की वक्रअत व हैबत उनके क्रुलूब से निकल 
जाएगी और जब अम्र बिल मारूफ और नहिल अनिल मुन्कर को छोड़ देगी, तो बही 
की बरकत से महरूम हो जाएगी और जब आपस में एक दूसरे को सब्ब व शतम'' 
करना इरिन्तियार करेगी तो अल्लाह जल्ले-शानुहू की निगाह से गिर जाएगी । 


अहादीसे मज्कूरा पर गौर करने से यह बात मालूम हुई कि अम्र बिल मारूफ? 
व नहियअनिल मुन्कर* को छोड़ना खुदा-ए-वह्दहू ला शरीक की लानत और गजब 
का बाइस है और जब उम्मते मुहम्मदिया इस काम को छोड़ देगी, तो सस्त मसाइब 
व आलाम और जिल्लत व ख्वारी में मुब्तला कर दी जाएगी और हर क्रिस्म की गैबी 
नुस्रत ब मदद से महरूम हो जाएगी। और यह सब कुछ इसलिए होगा कि उसने 
अपने फर्जेमंसबी को नहीं पहचाना और जिस काम की अंजामदही की जिम्मेदार थी, 
उससे गाफिल रही। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने 
अम्र बिल मारूफ और नहिअनिल मुन्कर को ईमान का खास्सा और जुज्च लाजमी 
क्ररार दिया और उसके छोइने को ईमान के जोफ़ और इज्मिहलाल* की अलामत 
बतायी । 


हदीसे अबूसईद ख़ुदरी में है- SSSI 
3» A 224 ० 
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।. गाली-गलौच, 2. नेकी का हुक्म देना, 3. बुरे काम से रोकना, 
4. कमजोरी 
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J खनाइले आवास () तलतल 22 मए मततमानों कै मयूल कतौ स वाहिर इताब [६ 
- सर्जुसा:- तुम में से जब कोई शरस बुराई को देखे, तो 

चाहिए कि ग से काभ लेकर उसको दूर करे और अगर उसकी ताकत 
न पाये, तो : से और अगर उस की भी ताक़त न पाये तो दिल से और 
यह आखिरी सूरत्‌ ईमान की बड़ी कमजोरी का दर्जा है।' (-मुस्लिम) 


पस जिस तरह आखिरी दर्जा अजअफे ईमान' का हुआ उसी तरह पहला 
दर्जा कमाले दावत और कमाले ईमान का हुआ। इससे भी वाजेह तर हदीस इब्ने 
मसऊद रजि० की है- 
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लर्जुस्ा:- यानी सुन्नते इलाही यह है हर नबी अपने साथियों और 
तर्बियत याफता यारों की एक जमाअत छोड़ जाता है। यह जमाअत नबी की सुन्नत 
को क्रायम रखती है और ठीक-ठीक उसकी पैरवी करती है यानी शरीअते इलाही 
को जिस हाल और जिस शक्ल में नबी छोड़ गया है, उसको बेऐनिही? महफूज रखते 
हैं और इसमें ज़रा भी फर्क नहीं आने देते, लेकिन इसके बाद शर व फितन का दौर 
आता है और ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं, जो तरीका-ए-नबी से हट जाते हैं । इनका 
फेल इनके दावे के खिलाफ होता है और उनके काम ऐसे होते हैं, जिनके लिए शरीअत 
ने हुक्म नहीं दिया । सो ऐसे लोगों के खिलाफ, जिस शख्स ने क्ियामे हक व सुन्नत 
की राह में अपने हाथ से काम लिया वह मोमिन है और ऐसा जो न कर सका, मगर 
जुबान से काम लिया, वह भी मोमिन है और जिससे यह भी न हो सका और दिल 
के एतकाद और नीयत के सबात को उनके खिलाफ़ काम में लाया, वह भी मोमिन 
है, लेकिन इस आखिरी दर्जे के बाद ईमान का कोई दर्जा नहीँ, इस पर ईमान की 
सरहद खत्म हो जाती है, हत्ताकि अब राई के दाने बराबर भी ईमान नहीं हो सकता ।' 


!. ईमान का सब से कमजोर दर्जा, 2. ताबेदारी, 3. ज्यों की त्यों, 





गे ऋाइते आमाल (]) तसम 23 (तः महहमा मय फली बा बाद इलाज []/ 
इस काम की अहमियत और जरूरत को इमाम गजाली रह० ने इस तरह 
जाहिर फर्माया है- 


इस में कुछ शक नहीं कि अम्र बिल मारूफ़ और नहिय अनिल 
मुन्कर दीन का ऐसा जबरदस्त रुक्न है, जिससे दीन की तमाम चीजें 
वास्ता हैं। इसको अंजाम देने के लिए हक तआला ने तमाम 
अंबिया-ए-किराम अलै० को मबूञूस फर्माया । अगर ख़ुदा-न-ख्वास्ता 
उसको बाला-ए-ताक़ रख दिया जाए और उसके इलम व अमल को तर्क 
कर दिया जाए, तो अल-अयाजु बिल्लाही, नुबूवत का बेकार होना लाजिम 
आएगा । दियानत, जो शराफते इंसानी का खास्सा है, मुज्महिल! और 
अफसुर्दा हो जाएगी । काहिली और सुस्ती आम हो जाएगी । गुमराही 
और जलालत की शाहराहें खुल जाएंगी, जिहालत आलमगीर हो जाएगी, 
तमाम कामों में खराबी आ जाएगी । आपस में फूट पड़ जाएगी, आबादियां 
खराब हो जाएंगी, मख्लूक तबाह व बर्बाद हो जाएगी और इस तबाही 
ब बर्बादी की उस वक्त ख़बर होगी, जब रोजे महशर ख़ुदा-ए-बाला 
व बरतर के सामने पेशी और बाजपुर्स होगी। 


अफसोस, सद अफसोस, जो खतरा था, बह सामने आ गया, जो 
खटका था, आंखों ने देख लिया। 
yA 2,925 \ PY) 
O SRNL EBA SEG 
इस सर सबज स्तून के इलम व अमल के निशानात मिट चुके, इस 
की हक्रीकत व रसूम की बरकतें नेस्त व नाबूद* हो गयीं। लोगों की 
तहकीर व तज्लील का सिक्का कुलूब पर जम गया । खुदा-ए-पाक के 
साथ का कल्बी ताल्लुक मिट चुका और नफ्सानी ख्वाहिशात के इत्तिबाअ 
में जानवरों की तरह बेबाक हो गये । रू-ए-ज़मीन पर ऐसे सादिक मोमिन 
का मिलना दुशवार व कमयाब ही नहीं, बल्कि मादूम* हो गया. जो,इज्हारे 
हक की वजह से किसी की मलामत गवारा करे । 


अगर कोई मर्दे मोमिन इस तबाही व बर्बादी के इजाले में सई* करे 
और इस सुन्नत के एद्या में कोशिश करे और इस मुबारक बोझ को 


।. कमजोर, 2. मलयामेट, 3. खत्म, 4. कोशिश, 
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लेकर खड़ा हो और आस्तीन चढ़ा कर इस सुन्नत के जिंदा करने के लिए 
मैदान में आए, तो यक्रीनन वह शरस तमाम मख्लूक में एक मुम्ताज 
और नुमायां हस्ती का मालिक होगा।' 


| i गजाली रह० ने जिन अलफाज में इस काम की अहमियत और जरूरत 
को बयान है, वह हमारी तंबीह और बेदारी के लिए काफी हैं। 


इस कदर अहम फरीजा. से गाफिल होने की चंद वुजूह 
मालूम होती हैं। 


पहली वजह यह है कि हमने इस फरीजे को उलमा के साथ खास कर लिया, 
हालांकि खिताबाते कुरआनी आम हैं, जो उम्मते मुहम्मदिया के हर-हर फर्द को शामिल 
हैं और सहाबा किराम रजि० और खैरुल कुरून' की जिंदगी इसके लिए शाहिदे अदल 
है। | 


फ़रीजा-ए-तब्लीग और अम्र बिल मारूफ और नहि अनिल मुन्कर को उलमा 
के साथ खास कर लेना और फिर उनके भरोसे पर इस अहम काम को छोड़ देना 
हमारी सख्त नादानी है। उलमा का काम राहे हक़ बतलाना और सीधा रास्ता 
दिखलाना है, फिर उस के मुआफिक़ अमल कराना और मसख्लूके खुदा को उस पर 
चलाना यह दूसरे लोगों का काम है। इसी की जानिब इस हदीस शरीफ में तंबीह' 
की गयी है। 
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तर्जुमा- बेशक तुम सब के सब निगहबान हो और तुम सब अपनी रैय्यत 
के बारे में सवाल किये जाओगे । पस बादशाह लोगों पर निगेहबान है ।.बह अपनी : 
रैय्यत के बारे में सवाल किया जाएगा और मर्द अपने घर वालों पर निगेहबान है | 


. मुराद दौरे नुबूवत, 2. सच्चे गवाह, 


पाला लावा प् एम भा पापी तत्पर पाला 
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| फ़नाइले आगाल 6) परिवेश 75 पुन कोस पतौ झा हि इब ए 
उससे उनके बारे में सवाल किया जाएगा और औरत अपने खाविंद के घर औलाद 
पर निगेहबान है, वह उन के बारे में सवाल की जाएगी और गुलाम अपने मालिक 
के माल पर निगेहबान है, इससे उसके बारे में सवाल किया जावेगा । पस तुम सब 
निगेहबान हो और तुम सब से अपनी रैय्यत के बारे में सवाल किया जावेगा । 


और इसी को वाजेह तौर पर इस तरह बयान फर्माया है- 
OP} PENS IER EINE 
तर्जुमा- इुजूरे अक्दस सल्ल? ने फर्माया, दीन सरासर नसीहत है । हमने 
(यानी सहाबा ने) आर्ज किया, किस के लिए ? फर्माया, अल्लाह के लिए और अल्लाह 
के रसूल के लिए और मुसलमानों के मुक्तदाओं के लिए और आम मुसलमानों के 
लिए। 


और अगर बफर्जमहाल मान भी लिया जाए कि यह उलमा का काम है, 
'तब भी इस वक्‍त फिजा-ए~जमाना का मुक्तजा' यही है कि हर शख्स इस काम में 
लग जाए और ऐअला-ए-कलिमतुल्लाह और हिफाजते दीने मतीन के लिए कमरबस्ता 
हो जाए। 

दूसरी वजह यह है कि हम यह समझ रहे हैं कि अगर हम खुद अपने ईमान 


में पुख्ता हैं, तो दूसरों की गुमराही हमारे लिए नुक्सानदेह नहीं, जैसा कि इस आयते 
शारीफा का मफ्हूम हैं- 


cir cot) AGGIE SNCS ESA ८०:४६ 
तर्जुसा- ऐ ईमान वालो, अपनी फिक्र करो, जब तुम राह पर चल रहे 
हो, तो जो आदमी गुमराह है, उससे तुम्हारा कोई नुक्सान नहीं । (बयानुल्कुरआन) 


लेकिन दर हकीकत आयत से यह मकसूद नहीं, जो जाहिर में समझा जा 
रहा है, इसलिए कि यह मानी हिक्मते खुदावन्द और'तालीमाते शरईया के बिल्कुल 
खिलाफ है। शरीअते इस्लामी ने इज्तिमाई जिंदगी और इज्तिमाइ इस्लाह और 
इज्तिमाइ तरकक्री को असल बतलाया है और उम्मते मुस्लिमा को बमंजिला एक जिस्म 
के क़रार दिया है कि अगर एक अज़ू में दर्द हो जाए, तो तमाम जिस्म बेचैन हो जाता 
है। 


]. तकाज़ा, 


AARNE 
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बात दरअसल यह है कि बनी नौए इन्सान ख़्वाह कितनी ही तरक्की कर 
जाए और कमाल को पहुंच जावे, उसमें ऐसे लोगों का होना भी जरूरी है, जो 
सीधे रास्ते को छोड़ कर गुमराही में मुन्तला हों तो आयत में मोमिनों के लिए तसल्ली 
है कि जब तुम हिदायत और सिराते मुस्तकीम पर क्रायम हो, तो तुम को उन लोगों 
से मजर्रत' का अंदेशा नहीं, जिन्होंने भटक कर सीधा रास्ता छोड़ दिया। 


नीज 55 यह है कि इंसान शरीअंते मुहम्मदिया को 'मय तमाम 
अहकाम के क़ुबल करे और मिनजुम्ला अहकामे खुदावन्दी के एक अम्र बिल मारूफ 
और नहि अनिल भी है। | 


हमारे इस कौल की ताईद हजरत अबुबक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु 
के इस इर्शाद से होती है- 


५3 4/2 
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तर्जुमा- हजरत अबूबक्र सिद्दीक रजि० से रिवायत हैं, आपने फर्माया, 
ऐ लोगों ! तुम यह आयत या ऐयुहल्लजी-न आमनू अलैकुम अन्फुसकुम ला यर्जुरुकुम 
मन जल-ल इजस्तदैतुम० को पढ़ते हो और मैंने रसूलुल्लाह सल्लाहू अलैहि व सल्लम 
को इर्शाद फ़मति हुए सुना है कि जब लोग खिलाफ़े शरह किसी चीज़ को देखें और 
उस में तशव्यूर* न॒ करें, तो क़रीब है कि हक तआला उन लोगों को अपने उमूमी 
अजाब में मुन्तला फर्मा दे। 


उलमा-ए-मुहक्किक्रीन ने भी. आयत के यही मानी लिए हैं। इमाम नबवी 
रह० शरहे मुस्लिम में फ़मति हैं- 


'उलमा-ए-मुहक्किकीन का सही मजहब इस आयत के मांनी में 
यह है कि जब तुम उस चीज़ को अदा कर दो, जिस का तुम्हें हुक्म दिया 


]. तब्दीली, 2. नसीहत करने वाला, 
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गया है, तो तुम्हारे गैर की कोताही तुम्हें मजर्रत न पहुंचाएगी, जैसा कि 
हक तआला का इर्शाद हैं ला तजिरु वाज़िरतुंब्विज-र उखरा' और 

जब ऐसा है तो मिन जुम्ला इन अश्या के जिनका हुक्म दिया गया अग्र 
बिल मारूफ व नहि अनिल मुन्कर है । पस जब किसी शख्स ने इस हुक्म 
को पूरा कर दिया और मुखातिब ने इसकी तामील न की, तो अब नासेह? 
पर कोई इताब और सरजनिश नहीं, इसलिए कि जो कुछ उस के जिम्मे 
वबाजिब था और वह अम्र व नहि है, उसने उसको अदा कर दिया, दूसरे 
का क्रुबूल करना, उसके जिम्मे नहीं, बल्लाहु आलम !' 


तीसरी वजह यह है कि अवाम खवास, आलिम व जाहिल हर शख्स इस्लाह 
से मायूस हो गया । और उन्हें यकीन हो गया कि अब मुसलमानों की तरकक़ी और 
उन का उरूज नामुम्किन और दुश्वार है । जब किसी शख्स के सामने कोई इस्लाही 
निजाम पेश किया जाता है, तो जवाब यही मिलता है कि मुसलमानों की तरक्की 
अब कैसे हो सकती है ? जबकि उनके पास न सलतनत व हुकूमत है, न माल व जर 
और न सामाने हर्न! और न मर्कजी हैसियत, व कूव्वते बाजू और न बाहमी इत्तिफाक 
व इत्तिहाद ।' 


विल झ़ुसूस दीनदार तब्का तो बजोमे खुद” यह तै कर चुका है कि अब पंद्रवीं 
सदी है, जमाना-ए-रिसालत को बोद? हो चुका । अब इस्लाम और मुसलमानों का 
इन्हितात* एक लाजमी शै है, पस इसके लिए जद्दोजेहद करना अन्स और बेकार है 
यह सही है कि'जिस क़दर मिइकाते नुबूवत से बोद होता जाएगा, हकीकी इस्लाम 
की शुआएं मांद पड़ती जाएंगी, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि बक्राए 
शारीअत और हिफाजते दीने मुहम्मदी के लिए जद्दोजेहद और सई न की जाए, इस 
लिए कि अगर ऐसा होता और हमारे अस्लाफ भी ख़ुदा-न-ख्वास्ता यही समझ लेते, 
तो आज हम तक इस दीन के पहुंचने की कोई सबील न थी। अलबत्ता जबकि जमाना 
नामुवाफिक है, तो रफ्तारे जमाना को देखते हुए ज्यादा हिम्मत और इस्तक्लाल के 
साथ इस काम को लेकर खड़े होने की जरूरत है। 


ताज्जुब है कि जो मजहब सरासर अमल और जहर्द पर मुन्नी था, आज 
उसके पैरू अमल से यकसर खाली हैं, हालांकि करआने मजीद और हदीस शरीफ 


।. जंगी सामान, 2. अपने गुमान में, 3. द्री, 4. पम्ती, 5. कोशिश, 
6. पैरवी करने वाले, 
dpe hme Oommen ines 
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में जगह-जगह अमल और जस्द का सबक पढ़ाया और बतलाया है कि एक इबादतगुजार 
तमाम रात नफ्ल पढ़ने वाला, दिन भर रोजे रखने बाला, अल्लाह-अल्लाह करने वाला 


हरगिज़ उस शख्स के बराबर नहीं हो सकता, जो दूसरों की इस्लाह और हिदायत 
की फिक्र में बेचैन हो। 


कुरआन करीम ने जगह-जगह जिहाद फी सबीलिल्लाह की ताकीद की और 
मुजाहिद की फ़जीलत और बरतरी को नुमायां किया । 


~ 22 (2] I 54६ 2 23 2 324 22, IS ~ 23 Ri ~, 
CEN 2 | ७० | 2+ ०५२४$२०253०४ 0 ५ ५:2९ 


~ ASIII ‘~~ Cs ~ (2.० Ar 72} (3 ~ ~ 
33 RS ies CaS ele & 94 GOIN CIAN 
Ar 2 45 (22 ds 4A 2, ig 
EDINGE YAS a reacts 
3,272 ५८: SIP ERT) A 
(# ७-५० ) al 5,55 SE ips 


तर्जुमा- बराबर नहीं बह मुसलमान, जो बिला किसी उज़ के घर में बैठे 
हैं और वह लोग जो अल्लाह की राह में अपने माल व जान से जिहाद करें। अल्लाह 
तआला ने उन लोगों का दर्जा बहुत ज्यादा बुलन्द किया है, जो अपने माल व जगन 
से जिहाद करते हैं बनिस्बत घर में बैठने वालों के और सबसे अल्लाह तआला ने अच्छे 
घर का वायदा कर रखा है और अल्लाह तआला ने मुजाहिदों को बभुकाबला घर 
में बैठने वालों के बड़ा अज्रे अजीम दिया है यानी बहुत से दर्ज जो ख़ुदा की तरफ़ 
से मिलेंगे और मश्फिरत व रहमत और अल्लाह बड़ी मग्फिरत ब रहमत वाले हैं । 


अगरचे आयत में जिहाद से मुराद कुफ॑फार के मुकाबले में सीना-ए-सपर? 
होना है, ताकि इस्लाम का बोलबाला हो और कुफर व शिर्क भग्लूब व मक्हूर हो, लेकिन 
अगर बद-किस्मती से आज हम इस सआदते उज्मा से महरूम है, तो इस मकसद 
के लिए जिस क़दर जद्दोजेहद हमारी अकदरत और इस्तिताअत में हैं, उसमें तो हरगिज 
कोताही न करना चाहिए, फिर हमारी यही मामूली हरकते अमल और जद्दोजहद 
हमें कशा-कशां आगे बढ़ाएगी यानी जो लोग हमारी दीन के लिए कोशिश करते हैं 
हम उनके लिए अपने रास्ते खोल देते हैं । 


~ 
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।. जाहिर किया, 2. तवज्जोह, 
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इसमें शक नहीं कि दीने मुहम्मदी की बका और तहफ्फुज का हक तआला 
ने वायदा किया है, लेकिन इसके उरूज च तरक्की के लिए हमारा अमल और सई 
मत्लूब है। सहाबा किराम ने इसके लिए जिस क़दर अनथक कोशिश की, उसी क़दर 
समरातः भी मुशाहदा किये और गैबी नुसरत से सरफराज हुए, हम भी उन के नाम 
लेवा हैं, अगर अब भी हम उनके नक्शे क़्रदम पर चलने की कोशिश करें और 
ऐअला-ए-कलिमतुल्लाह और इशाअते इस्लाम के लिए कमरबस्ता हो जाएं तो यकीनन 
हम भी नुसरते खुदाबन्दी और इम्दादे गैबी से सरफराज होंगे। 


ISS SSRs bE 
तर्जुसा:- यानी अगर तुम ख़ुदा के दीन की मदद के लिए खड़े हो जाओगे 
तो ख़ुदाबन्दे करीम तुम्हारी मदद करेगा औई तुम्हें साबित कदम रखेगा। 


चौथी वजह यह है कि हम यह समझते हैं कि जब हम ख़ुद इन बातों के 
पांबन्द नहीं और इस मंसब के अहल नहीं, तो दूसरों को किस मुंह से नसीहत करें, 
लेकिन यह नफ्स का सरीह धोखा है। जब एक काम करने का और हक तआला 
की जानिब से हम इसके मामूर हैं, तो फिर हमें इसमें पस व पेश की गुंजाइश नहीं। 
हमें ख़ुदा का हुक्म समझ कर काम शुरू कर देना चाहिए फिर इन्शाअल्लाह यही 
जद्दोजेहद हमारी पुरतगी इस्तिहकाम और इस्तिकामत का बाइस होगी और उसी तरह 
करते-करते एक दिन तकर्रुबे ख़ुदावन्दी की सआदत नसीब हो जाएगी । यह नामुम्किन 
और मुहाल है कि हम हक़ तआला के काम में जद्दोजेहद करें और वह रहमान व 
रहीम हमारी तरफ लुत्फ करम न फमयि। 
मेरे इस कौल की ताईद इस हदीस से होती है- 
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तर्जुमा- हजरत अनस रजि० से रिवायत है कि हमने आर्ज किया, या 
रसूलल्लाह ! हम भलाइयों का हुक्म न करें, जब तक खुद तमाम पर अमल न करें 
और बुराइयों से मना न करें, जब तक ख़ुद तमाम बुराइयों से न बचें । हुजरे अकदस 


]. फायदा उठाने वाता 
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सल्ल० ने इर्शाद फर्माया, नहीं, बल्कि तुम भली बातों का हुक्म करो, अगरचे तुम 
खुद इन सब के पाबन्द न रहो और बुराइयों से मना करो, अगरचे तुम इन सब बुराइयों 
से न बच रहे हो। 


पांचवी वजह यह है कि हम समझ रहे हैं कि जगह-जगह मदारिसे दीनिया 
का क्रायम होना, उलमा का वाज-नसीहत करना, खानकाहों का आबाद होना, मजहबी 
किताबों का तस्नीफ होना, रिसालों का जारी होना यह सब अम्र बिन मारूफ य नहि 
अनिल मुन्कर के शोबे हैं और इनके जरिए इस फ़रीजे की अदाएगी हो रही है । इस 
में शक नहीं कि त इदारों\का क्याम और बका बहुत जरूरी है और उनकी 
जानिब ऐअतनाः उमूर से है, इसलिए कि दीन की जो कुछ थोड़ी बहुत झलक 
दिखलायी दे रही है, वह इन्हीं इदारों के मुबारक आसार हैं, लेकिन फिर भी अगर 
गीर से देखा जाए, तो हमारी मौजूदा जरूरत के लिए यह इदारे काफी नहीँ हैं और 
इन पर इक्तिफा करना हमारी खुली गलती है, इसलिए कि इन इदारों से उस वक्त 
मुन्तफअ” हो सकते हैं, जब हम में दीन का शौक और तलब हो और मजहब की 
बकअत और अजमत हो। अब से 50 साल पहले हममें शौक ब तलब मौजूद था और 
ईमानी झलक दिखलाई देती थी, इसलिए इन इदारों का क्याम हमारे लिए काफी 
था, लेकिन आज गैर-अक्वाम की अनथक कोशिशों ने हमारे इस्लामी जज्बात बिल्कुल 
फ़ना कर दिये और तलब व रग्बत के बजाए आज हमे मजहब से मुतनिफ्फर* और 
बेजार नजर आते हैं। ऐसी हालत में हमारे लिए जरूरी है कि हम मुस्तकिल कोई 
तहरीक ऐसी शुरू करें, जिससे अवाम में दीन के साथ ताल्लुक और शौक व रग्बत 
पैदा हो और उनके सोये हुए जज्बात बेदार हों। फिर हम इन इदारों से इनकी शान ` 
के मुताबिक मृन्तफअ हो सकते हैं, वरना अशर इसी तरह दीन से ब्रे-रग्बती और 
बे-एतनाई बढ़ती गयी, तो इन इदारों से इन्तिफाअ* तो दर किनार, इनका बका भी 
दुश्वार नजर आता है। 


छठी बजह यह है कि जब हम इस काम को लेकर दूसरों के पास जाते हैं 
तो बह बुरी तरह पेश आते हैं और सख्ती से जवाब देते हैं और हमारी तौहीन ब 
तज्लील करते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि यह काम अंबिया किराम को 
नियाबत है और इन मसाइब और मशकक़्तों में मुन्तला होना इस कास का ख़ास्सा 
है और यह सब मसाइब व तकालीफ, बल्कि इससे भी जाइद अंबिया किराम अलै० 


।. तवज्जोह, 2. फायदा उठाने बाला, 3. नफरत करने वाले, 4. फायदा उठाना, 
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ने इस राह में बर्दाश्‍त कीं। हक़ तआला का इर्शाद है। 
55st Fs sete 
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लर्जुमा- हम भेज चुके हैं रसूल तुम से पहले अगले लोगों के गिरोहों 
में और उनके पास कोई रसूल नहीं आया था, मगर यह उसकी हंसी उड़ाते रहे। 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है- 


'दावते हक की राह में जिस कदर मुझ को अजीयत और तकलीफ़ में मुन्तला 
किया गया है, किसी नबी और रसूल को नहीं किया गया ।' 


पस जब सरदारे दो आलम सल्ल० और हमारे आक्रा और मौला ने इन मसाइब 
और मशक्क्तों को तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ बरदाइत किया, तो हम भी "उन 
के पैरो हैं और उन्हीं का काम लेकर खड़े हुए हैं, हमको भी इन मसाइब से परेशान 
न होना चाहिए और तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ उनको बर्दाश्त करना चाहिए । 


मसबक़ से यह बात बझ़ूबी मालूम हो गयी कि हमारा असल मर्ज रूहे इस्लामी 
और हकीकते ईमानी का जोफ और इज्मिहलाल है, हमारे इस्लामी जज्जात फ़ना हो 
चुके और हमारी ईमानी कूव्वत जायल हो चुकी और जब असल शै में इन्हितात आ 
गया, तो उसके साथ जितनी खूबियां और भलाइयां वाबस्ता थीं, उनका इन्हितात 
पजीर होना भी लाबुदी और ज़रूरी था और उस 'जोफ़ व इन्हितात का सबब उस 
असल शै को छोड़ देना है, जिस पर तमाम दीन का बका और दारोमदार है और 
वह अमर बिल मारूफ और नहि अनिल मुन्कर है। जाहिर है कि कोई क़ौम उस 
वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती, जब तक कि उसके अफराद खूबियों और कमालात 
से आरास्ता न हों। 


पस हमारा इलाज सिर्फ यह है कि हम फरीजा-ए-तब्लीग को ऐसी तरह 
लेकर खड़े हों, जिससे हममें कूव्वते ईमानी बढ़े और इस्लामी जज्बात उभरें। हम 
खुदा और-रसूल को पहचानें और अह्कामे खुदावन्दी के सामने सरनगूं हों और इस 
के लिए हमें बही तरीका इसख्तियार करना होगा जो सय्यिदुल अंबिया वल मुर्सलीन 
ने मुश्रिकीने अरब की इस्लाह के लिए अख्तियार फर्माया- 


ASSN 
शतक तरस ित 
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ततर्जुमा:- बेशक तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह मे अच्छी पैरवी है इसी की 

जानिब इमाम मालिक रजियल्लाहु अन्हु इशारा फति हैं- 
BE sal 

तर्जुमा:- हा इस उम्मते मुहम्मदिया के आखिर में आने वाले लोगों '; 
की हरणिज इस्लाह नहीं हो सकती, जब तक कि वही तरीका इरिन्तयार ने किया जाए, । 
जिसने इन्तिदा में इस्लाह कीं है। 

जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दावते हक़ लेकर खड़े हुए, 

आप सल्ल तंहा थे, कोई आप का साथी और हम-सख्याल न था । दीनवी कोई ताक़त 
आप को हासिल न थी। आपकी क़ौम में ख़ुदसरी' और खुद राई इन्तिहा दर्जे को 
पहुंची हुई थी। इनमें से कोई हक़ बात सुनने और इताअत करने पर आमादा न था, 
बिल ख़ुसूस जिस कलिमा-ए-हक़ की आप तब्लीग करने को खड़े हुए थे, उससे तमाम 
कौम के क्ुलूब मुतनफिफर और बेजार थे। इन हालात में कौन-सी ताकत थी, जिस 
से एक मुफ्लिस ब नादार बे-यार व मददगार इंसान ने तमाम कौम को अपनी तरफ 
खींचा । अब गौर कीजिए कि आखिर यह क्या चीज थी, जिसकी तरफ आप ने मख्लूक 
को बुलाया और जिस शख्स ने इस चीज़ को पा लिया, वहं फिर हमेशा के लिए आप 
का हो रहा । दुनिया जानती है कि सिर्फ एक सबक़् थां जो आप का मतमहे नजर 
और मक्सूदे असली था, जिसको आप ने लोगों के सामने पेश किया कि- _ 
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तर्जुमा- वजुज अल्लाह तआला के हम किसी और की इबादत न करें 

और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं और हममें से कोई दूसरे को रब 
न क्ररार दे अल्लाह तआला को छोड़ कर। 

अल्लाह व वहदहू लाशरी-क लहू के सिवा हर शै की इबादत और इताअत . 

और फर्माबरदारी की मुमानअत की और अगयार के तमाम बन्धनों और इलाकों को. 

तोड़ कर एक निजामे अमल मुक्रर कर दिया और बतला दिया कि इससे हट कर 

किसी दूसरी तरफ रुख न करना। oT 32 7] SHER 
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तर्जुमा- तुम लोग उसकी इत्तिबा करो, जो तुम्हारे पास रब की तरफ _ 
Intrjnininisislsletnielelninletetnlnieielnlmtelnselsleleleieieleisleleinieleteelelet 
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से आयी है और अल्लाह तआला को छोड़ कर दूसरे लोगों का इत्तिबाअ मत करो । 
यही बह असल तालीम थी, जिसकी इशाअत का आप सल्ल० को हुक्म दिया गया- 
< a CA 39०४ Af है Eke GS |, 8५5 CO 2.८ | € 
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तर्जुमा- ऐ मुहम्मद सल्ल० ! बुलाओ लोगों को अपने रब के रास्ते की 
तरफ हिकभत और नेक नसीहत से और उनके साथ बहस करो जिस तरह बेहतर 
हो । बेशक तुम्हारा रब ही ख़ूब जानता है उस शख्स को जो गुमराह हो उसकी राह 
से। बही ख़ूब जानता है राह पर चलने बालों को और यही वह शाह राह थी जो 
आपके लिए और आपके हर पैरो के लिए मुक्रर की गयी। 
73.778, ALLS * 2 {7१25 8205 5, / «४ ^ 
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तर्जुमा- कह दो यह है मेरा रास्ता, बुलाता हू अल्लाह कौ तरफ समझ-बूझ 
कर मैं और जितने मेरे ताबेअ हैं, वह भी और अल्लाह पाक है और मैं शरीक करने 


बालों में से नहीं हू। dE 5८०% 5 


~ oe 
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तर्जुमा- और उससे बेहतर क्रिसकी बात हो सकती है, जो खुदा की तरफ 


बुलाये और नेक अमल करे और कहे, मैं फर्माबरदारों में से हूं। 


पस अल्लाह तआला की तरफ से उसकी मख्लूक को बुलाना, भटके हुओं 
को राहे हक़ दिखलाना, गुमराहों को हिदायत का रास्ता दिखलाना, नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का वजीफा-ए-हयात' और आपका मक्सदे असली था 
और इसी मकसद की नशव व नुमा और आबयारी के लिए हजारों नबी और रसूल 


भेजे गये। (22.2 
%४८28|४05७: 7६५ 
Wa Sasa 5४४ | 
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]. तकब्बुर और बड़ाई | 


गति गिल तप मी पति फ गत सतत त्प तप पसिए 


ई नाइले आमात (0 पतमप 24 प समा मृ ती स कर इतर है , 


तर्जुमा- और हम ने नहीं भेजा तुमसे पहले कोई रसूल, मगर उसकी . 
जानिब यही वहि भेजते थे कि कोई माबूद नहीं, बजुज मेरे, पस मेरी बन्दगी करो। : र 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हयाते तय्यिबाः और दीगर 
अंबियाए किराम के मुकदसे लम्हाते जिंदगी पर जब नजर डाली जाती है, तो मालूम 
होता है कि सब ki मकसद और नस्बुलऐन सिर्फ एक है और वह अल्लाह रबबुल 
आलमीन वहदहू ला शेसै-कःलहू की जात व सिफात का यकीन करना यही ईमान. | 
और इस्लाम का मफ्हूम है और इसीलिए इंसान को दुनिया में भेजा गया। 


4,2?“ ३१५ 
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तर्जुमा- यानी हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया | 
है कि वह बन्दा बनकर जिंदगी बसर करें। 


` अब जबाके मक्सदे जिंदगी वाजेह हो गया और असल मर्ज और उसके . 
मुआलजा की नोईयत मालूम हो गयी, तो तरीके इलाज की तज्चीज में ज्यादा दुशवारी . 
पेश न आएगी, और इस नजरिए के मातहत जों भी इलाज का तरीका इस्तियार किर | 
जाएगा, इन्शाअल्लाह नाफेअ और सूदमंद होगा। हमने अपनी नारसा फ़हभ के 
मुताबिक मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिए एक निज़ामे अमल तज्वीज किया 
है , जिस को फिल हकीकत इस्लामी जिंदगी या अस्लाफ की जिंदगी का नमूना कहा! 
जा सकता है, जिसका इज्माली नक्शा आपकी खिदमत में पेश है। 





सबसे अहम और पहली चीज यह है कि हर मुसलमान तमाम अगराज ब . 
मकासिदे दीनवी से कता-ए-नजर* करके ऐअ-ए-कलिमतुल्लाह और इशाअते इस्लाम 
और अह्कामे खुदावन्दी के रिवाज और सरसबजी को अपना नस्बुलऐन बना दे और 
इस बात का पुस्ता अहद करे कि हक तआला के हर हुक्म को मानूंगा और उस पर 
अमल करने की कोशिश करूंगा और कभी ख़ुदावन्दे करीम की नाफर्मानी न करूंगा । 


और इस नस्बुलऐन की तक्मील के लिए इस दस्तूरुल अमल पर कारबन्द 
हो। 


! . कलिमा ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाइ का सेहते अल्फाज 
के साथ याद करना और उस के माना व मफ्हूम को समझना और जेहन नशीन करने : 


।. पाक-साफ-साफ, 2. नजर फेरना, 


ग फ़जाइले आमाल () प्रशिरिवितिशिरि/ 25 देशी मुतमालों डो मोलूद फ्ती का वाहिंए इतान ६ 
की कोशिश करना, और अपनी पूरी जिन्दगी को उसके मुआफ़िक्‌ बनाने की फ़िक्र 
करना । 


2. नमाज का पाबन्द होना, उस के आदाब व शराइत का लिहाज रखते 
हुए ख़ुशूआ और खुजूअ के साथ अदा करना और हर-हर रुकन में ख़ुदावन्दे करीम 
की अज्मत व बुजुगी और अपनी बन्दगी और बेचारगी का ध्यान करना, गरज इस 
कोशिश में लगे रहना कि नमाज इस तरह अदा हो, जो उस रब्बुल इज्जत की बारगाह 
की हाजिरी के शायाने शान हो । ऐसी नमाज की कोशिश करता रहे और हक़ तआला 
से उस की तौफीक तलब करे। अगर नमाज का तरीका मालूम न हो, तो उस को 
सीखे और नमाज में पढ़ने की तमाम चीजों को याद करे। 


3. क्रुरआन करीम के साथ वाबस्तगी और दिलबस्तगी पैदा करना, जिस 
के दो तरीके हैं- | 


(क) कुछ वक्‍त रोजाना अदब और एहतिराम के साथ, माना व मफ्हूम का 
ध्यान करते हुए तिलावत करना । अगर आलिम न हो और माना व मफ्हूम को समझने 
से क़ासिर हो, तब भी बरौर माना समझे कलामे रब्बानी की तिलावत करे और समझे 
कि मेरी फ़लाह व बहबूद इसी में मुज्मर? है। महज अल्फाज का पढ़ना भी सआदते 
उज्मा है और मूजिबे खैर व बरकत है और अगर अल्फाज भी नहीं पढ़ सकता, तो 
थोड़ा वक्त रोजाना कुरआन मजीद की तालीम में सर्फ करना। 


(ख) अपने बच्चों और अपने मुहल्ले और गांव के लड़कों और लड़कियों 
की करआन मजीद और मजहबी तालीम की फिक्र करना और हर काम पर उस को 
मुकदम रखना । 


4. कुछ वक्त यादे इलाही और जिक्र व फिक्र में गुजारना। पढ़ने के लिए 

कोई चीज किसी शेखे तरीकत मुत्तबए सुन्नत से दरयाफ्त करे, वरना कलिमा सोम 
5555S tas a 5 soe? 
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इस्तिग्फार की तस्बीह सुबह और एक शाम माना का ध्यान करते हुए जी लगा कर ' 
इत्मीनाने कल्ब के साथ पढ़े। हदीस में इस की बड़ी फजीलत आयी है। 


5. हर मुसलमान को अपना भाई समझना, उसके साथ हमददी और | 
गमगुसारी का'बर्ताव करना, सिफ़ते इस्लाम की वजह से उस का अदब व एहतराम 
करना और ऐसी आ से बचना, जो किसी मुसलमान भाई की तकलीफ व अजीमत 
का बाइस हो । इने ख़ुद भी पानद बने और कोशिश करे कि हर मुसलमान 
उनका पाबन्द बन जाए ' 


जिसका तरीका यह है कि ख़ुद 'भी अपता कुछ वक्‍त दीन की खिदमत के _ 
लिए फारिग करे और दूसरों को भी तर्गीब देकर दीन की खिदमत और इशाअते इस्लाम 
के लिए आमादा करे। 


जिस दीन की इशाअत के लिए अंबिया-ए-किराम अलै० ने मशक्कतें बर्दाश्त 

कों, तरह-तरह के मसाइब में मुन्तला हुए, सहाबा किराम और हमारे अस्लाफ ने 

अपनी उम्रों को उसमें सर्फ किया और उसकी .खातिर राहे ख़ुदा में अपनी जानों को 

क्रर्बान किया, उस दीन की तवीज' व बका के लिए थोड़ा वक्त न निकालना बड़ी 

बद-नसीबी और खुसरान? है और यही बह अहम फरीजा है, जिसको छोड़ देने की 
वजह से आज हम तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। 


पहले मुसलमान होने का मफ्हूम यह समझा जाता था कि अपनी जान व॒ ' 
माल, इज्ज़त व आबरू इशाअते इस्लाम और ऐअला-ए-कलिमतुल्लाह की राह में 
सर्फ करे और जो शख्स इसमें कोताही करंता था, वह बड़ा नादान समझा जाता था, 
लेकिन अफसोस कि आज हम मुसलमान कहलाते हैं और दीन की बातों को अपनी 
आंखों से मिटता हुआ देख रहे हैं, फिर भी इस दीन की बक़ा व तरवीज के लिए 
कोशिश करने से गुरेज करते हैं। गरज ऐअला-ए-कलिमतुल्लाह और इशाअते दीने 
मतीन जो मुसलमान का मक्सदे जिंदगी और असली काम था और जिसके साथ हमारे * 
दोनों जहान की फलाह व तरक्की वाबस्ताः थी और जिसको छोड़ कर आज हम जलील 
व ख्वार हो रहे हैं, अब फिर हमें अपने उसी असल मकसद को इख्तियार करना चाहिए 
और इस काम को अपना जुज्वे जिंदगी और हकीकी मश्गला बनाना चाहिए, ताकि 
फिर रहमते खुदावन्दी जोश में आवे और हमें दुनिया व आखिरत. की सुर्ख़रूई और ; 
शादाबी नसीब हो । | 
]. आम करना, चालू करना, 2. घाटा-नुकसान | ! 
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इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि अपना तमाम कारोबार छोड़ कर-बिल्कुल' 
इस काम में लग जाएं, बल्कि मकसद यह है कि जैसा और दुनियावी जरूरियात इंसान 
के साथ लगी हुई हैं और उनको अंजाम दिया जाता है, इस काम को भी जरूरी और 
अहम समझ कर इसके वास्ते वकत निकाला जाए। जब चंद आदमी इस मकसद के 
लिए तैयार हो जाएं, तो हफ्ते में चंद घन्टे अपने मुहल्ले में और महीने में तीन दिन 
क्रुर्ब व जवार के मवाजआत में और साल में एक चिल्ला दूर के मवाजआत में इस 
काम को करें और कोशिश करें कि हर मुसलमान अमीर हो या गरीब, ताजिर हो 
या मुलाजिम, जमींदार हो या काशतकार, आलिम हो या जाहिल, इस काम में शरीक 
हो जाए और इन उमूर का पाबन्द बन जाए। 





कम से कम दस आदमियों की जमाअत तब्लीग के लिए निकले । अव्बल. 
अपने में से एक शख्स को अमीर बना दे और फिर सब मस्जिद में जमा हों और वुज़ू 
कर के दो रक्‌अत नफल अदा करें (बशर्तै कि वक्त मक्रूह न हो) बाद नमाज सब 
मिल कर हक़ तआला की बारगाह में इल्तिजा करें और नुस्रत व कामियाबी और 
ताईदे खुदावन्दी और तौफीक़े इलाही को तलब करें और अपने सबात और इस्तक्लाल . 
की दुआ मांगे । दुआ के बाद सुकून ब वकार के साथ आहिम्ता-आहिस्ता हक तआला 
का जिक्र करते हुए रवाना हों और फिजूल बात न करें। जब उस जगह पहुंचें, जहां 
तब्लीग़ करनी है, तो फिर सब मिल कर हक़ तआला से दुआ मागें, और तमाम मुशले 
या गांव में गइत कर के लोगों को जमा करें। अव्वल उनको नमाज पढ़वाएं और 
इन उमूर की पाबन्दी का अहद लें और इस तरीके पर काम करने के लिए आमादा 
करें और इन लोगों के हमराह घरों के दरवाजों पर जाकर औरतों से भी नमाज पढ़वाएं, 
और इन बातों की पाबन्दी की ताकीद करें। 


जो लोग इस काम को करने के लिए तैयार हो जाएं, उनकी एक जमाअत 
बना दी जाए, और उनमें से एक शख्स को उनका अमीर मुक्रर कर दिया जाए और 
अपनी निगरानी में उनसे काम शुरू करा दिसा जाए, और फिर उनके काम की निगरानी 
की जाए। हर तब्लीग करने वाले को चाहिए कि अपने अमीर की इताअत करे और 
अमीर को चाहिए कि अपने साथियों की ख़िदमतगुजारी और राहतरसानी, हिम्मत 
अफजाई और हमददी में कमी न करे और क़ाबिले मश्वरा बातों में सबसे मश्वरा 
लेकर उस के मुवाफ़िक अमल करे। | 
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तब्लीग के आदाब- 


यह काम हक़ तआला की एक अहम इबादत और सआदते उज्मा है और 


अंबिया-ए-किराम ने याबत है । काम जिस क़दर बड़ा होता है, उसी क़्रदर आदाब 
को चाहता है। इस काम\से मकसद दूसरों की हिदायत नहीं, बल्कि ख़ुद अपनी इस्लाह 
और अन्दियत' का और हुक्मे झुदावन्दी की बजाआवरी और हक की रजाजूई 


है । पस चाहिए कि उमूरे मुन्दरजा को अच्छी तरह जेहन नशीन करे और उनकी पाबंदी 
करे। 


. अपना तमाम खर्च खाने-पीने किराये वगैरह का हत्तल वुसअ' ख़ुद 
बरदाश्त करे और अगर गुंजाइश और घुसअत हो तो अपने नादार साथियों पर भी 
खर्च करे। 


2. अपने साथियों और इस मुकद्दस काम के करने वालों की खिदमतगुजारी 
और हिम्मत अफजाई को अपनी सआदत समझे और उनके अदब ब ऐहतराम में कमी 
न करे। 


3. आम मुसलमानों के साथ निहायत तवाजो और इन्किसारी का बर्ताव 
रखे । बात करने में नर्म लेहजा और खुशामद का पहलू इर्तियार करे । किसी मुसलमान . 
` को हिक़ारत और नफरत की नजर से न देखे, बिलख्ुसूस उलमा-ए-दीन की इज्जत 
व अज्मत में कोताही न करे, जिस तरह हम पर कुरआन व हदीस की इज्जत व अज्मत 
व अदब व॑ एहतराम वाजिब और जरूरी है, उसी तरह इन मुकददस हस्तियों की इज्जत 
ब अज्मत, व अदब ब एहतमाम भी जरूरी है, जिएको अल्लाह तआला ने अपनी इस 
नेमते उज्मा से सरफराज फर्माया। -उलमा-ए-हक की तौहीन दीन की तौहीन के | 
मुरादिफ है जो ख़ुदा के गैज व गजब का मूजिब है। 


4. फर्सत के खाली वक्‍्तों को बजाए झूठ, गीबत, फसाद, लड़ाई, खेल-तमाशे 
के मजहबी किताबों के पढ़ने और मजहब के पाबन्द लोगों के पास बैठने में गुजारे, 
जिस से ख़ुदा व रसूल सल्ल० की बातें मालूम हों, खुसूसन अय्यामे तब्लीग में फिजूल 
बातों और फिज़ूल कामों से बचे और अपने फारिग औकात को यादे इलाही और 
जिक्र व फिक्र और दरूद व इस्तगफार में और तालीम और तअल्लुम में गुजारे। 


।. बन्दा होना-गुलाम, 2. ताकतभर-पूरी पूरी, 
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5. जायज तरीकों से हलाल रोजी हासिल करे और किफायत. शआरी के 


साथ उसको ख़र्च करे और अपने अहल व अयाल और दीगर अकरबा के शरई हुकूक 
को अदा करे। 


6. किसी न॒जाओ' मसूअला और फ़ुरूओ बात को न छेड़े, बल्कि सिर्फ असल 
तौहीद की तरफ दावत दे और अरकाने इस्लाम की तब्लीग करे। 


7. अपने तमाम अफआल व अकवाल को खुलूसे नीयत के साथ मुजय्यन 
_ और आरास्ता करे.कि इख्लास के साथ थोड़ा अमल भी मुजिबे खैर ब बरकत और 
बाइसे समराते हूसना होता है और बगैर इख्लास के न दुनिया ही में कोई समरार 
निकलता है और न आखिरत में अज्र व सवाब मिलता है। हजरत मआज रजि० को 
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने यमन का हाकिम बना कर भेजा, 
तो उन्हों ने दर्ख्वास्त की कि मुझे नसीहत कीजिए। हुजूरे अक्दस सल्ल० ने इर्शाद 
फर्माया कि दीन के कामों में इख्लास का एहतिमाम रखना कि इस्लास के साथ थोड़ा 
अमल भी काफी है। 


एक और हदीस में इर्शाद है कि 'हक़् तआला शानुहू आमाल में से सिर्फ 
उसी अमल को कुबूल फ़माति हैं जो ख़ालिस उन्हीं के लिए किया गया हो ।' 


दूसरी जगह इर्शाद है, हक तआला शानुई तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे माल 
को नहीं देखते, बल्कि तुम्हारे कुलूब और तुम्हारे आमाल को देखते हैं।' पस सबसे 
अहम और असल शै यह है कि इस काम को झुलूस के साथ करे, रिया और नमूद 
का उसमें दखल न हो। जिस क़दर इख्लास हौगा, उसी क़दर काम में तरक्की और 
सरसबजी होगी। 

उस दस्तूरुल अमल का मुख्तसर खाका आप के सामने आ गया और उस 
की जरूरत और अहमियत पर भी काफ़ी रोशनी पड़ गयी, लेकिन देखना यह है कि 
मौजूदा कशमकश और इज्तिराब व बेचैनी में यह तरीके कार किस हद तक हमारी 
रहबरी कर सकता है और कहां तक हमारी मुश्किलात को दूर कर सकता है ? 


इसके लिए फिर हमें कुरआन हकीम की तरफ रुजूअ करना होगा । कुरआन 
हकीम ने हमारी इस जह्दोजेहद को एक सूदमंद* तिजारत से त्ाबीर किया है और 
उसकी जानिब इस तरह रग्बत दिलायी है- 


!. इख्तिलाफी मसूअला, 2. फल-नतीज़ा 3. दिखावा, 4. फायदेमंद, 


Titre तट पाप पम्प ए पत्ता 
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तर्जुमा- ऐ ईमान वालो ! क्या मैं तुमको ऐसी सौदागरी बतलाऊं, जो . 
तुमको एक दर्दनाक अजाब से बचा ले, तुम लोग अल्लाह पर और उसके रसूल सल्ल० 
पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में तुम अपने माल और जान से जिहाद करो। 
यह तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है, अगर तुम कुछ समझ रखते हो । अल्लाह तआला 
तुम्हारे गुनाह माफ़ करेगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करेगा, जिनके नीचे नहरें 
जारी होंगी और उम्दा मकानों में, जो हमेशा रहने के बागों में होंगे। यह बड़ी कामियाबी 
है और एक और भी है कि तुम उसको पसन्द करते हो, अल्लाह की तरफ से मदद 
और जल्द फ़लहयाबी और आप मोमिनीन को बशारत दे दीजिए । 


इस आयत में एक तिजारत का तज्किरा है, जिसका पहला.समरा यह है 
कि वह अजाबे अलीम से निजात दिलाने वाली है, बह तिजारत यह है कि हम ख़ुदा 
और उस के रसूल सल्ल० पर ईमान लाएं और खुदा की राह में अपने जान व माल 
के साथ जिहाद करें। यह वह काम है जो हमारे लिए सरासर खैर है, अगर हममें 
कुछ भी अकल व फहम हो । इस मामूली काम पर हमें क्या मुनाफ़ा मिलेगा। हमारी 
तमाम' लश्जिशों और कोताहियों को एकदम माफ़ कर दिया जाएगा और आखिरत 
में बड़ी-बड़ी नेमतों से सरफराज किया जाएगा । यह ही बहुत बड़ी कामियाबी और 
सरफराजी है, मगर इस पर बस नहीं, बल्कि हमारी चाहती चीज भी हमें दे दी जाएगी 
और वह दुनिया की सरसब्जी और नुस्रत ब कामियाबी और दुश्मनों पर ग॒ल्बा व 
हुक्मरानी है। 


हक़ तआला ने हम से दो चीजों का मुतालबा किया- - 
अव्वल यह कि हम ख़ुदा और उसके रसूल सल्ल० पर ईमान लावें, दूसरे 
यह कि अपने जान व माल से ख़ुदा की राह में जिहाद करें और उसके बदले में दो 


]. दरदनाक ; 


FEELERS CHES 
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चीजों की हमसे जमानत की। आखिरत में जन्नत और अबदी चैन! और राहत और 
दुनिया में नुस्रत व कामियाबी। 


पहली चीज जो हमसे मत्लूब है, वह ईमान है। ज़ाहिर है कि हमारी इस 
तरीक का मंशा भी यही है कि हमें हकीकी ईमान की दौलत नसीब हो। 


दूसरी चीज जो हमसे मत्लूब है वह जिहाद है। जिहाद की असल अगरचे 
कुफ्फार के साथ जंग और मुकाबला है, मगर दर हकीकत जिहाद का मंशा भी 
ऐअला-एला-ए-कलिमतुल्लाह और अहकामे ख़ुदावन्दी का निफ्राज और इजरा है और . 
यही हमारी तहरीक का मक्सदे असली है। 


पस यह मालूम हुआ कि जैसा कि मरने के बाद की ज़िंदगी का ख़ुशगवार 
होना और जन्नत की नेमतों से सरफराज होना ख़ुदा और रसूल सल्ल० पर ईमान 
लाने और उसकी राह में जद्दोजेहद करने पर मौकूफ़ है। ऐसा ही दुनियावी जिंदगी 
की खुशगवारी और दुनिया की नेमतों से मुन्तफा होना भी इस पर मौक़ूफ है कि 
हम खुदा और रसूल सल्ल० पर ईमान लावें और अपनी तमाम जद्दोजेहद को उसकी 
राह में सर्फ करें और जब हम इस काम को अंजाम दे लेंगे यानी खुदा और रसूल 
पर ईमान ले आवेंगे और उसकी राह में जद्दोजेहद कर के अपने आपको आमाले सालेहा 
से आरास्ता बना लेंगे, तो फिर हम रू-ए-जमीन की बादशाहत और खिलाफत के 
मुस्तहिक़्ं हो जाएंगे और सल्तनत ब हुकूमत हमें दे दी जाएगी। 
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तर्जुमा- तुम में जो लोग ईमान पर लावें और नेक अमल करें उनसे, 
अल्लाह तआला वायदा फर्माता है कि उनको जमीन में हुकूमत अता फमयिगा, जैसा 
कि इनसे पहले लोगों को हुकूमत दी थी और जिस दीन को उनके लिए. पसन्द किया 
है, उसको उनके लिए क्रुव्वत देगा और उनके इस खौफ़ के बाद उसको अम्न से बदल 
देगा, बशर्ते कि मेरी बन्दगी करते रहें और मेरे साथ किसी को शरीक न करें। 


!. आराम-सुकून । 


दे ाजाइले आमाल () पलन 32 ना! मृहतमानों झै मोजूस फली का वाहिद इलाज ।(! 
इस आयत में तमाम उम्मत से वायदा है ईमान व अमले सालेहा पर हुकूमत 

देने का, जिस का जहूर खुद अहदे नबवी से शुरू हो कर खिलाफते राशिदा तक मुत्तसलन 

' मुम्तद रहा । चुनांचे जजीरा अरब आप के जमाने में और दीगर मुमालिक जमाना 
ख़ुलफा-ए में फत्ह हो गये और बाद में भी वक्‍तन फ़-वक्तन गो इत्तिसाल 
न हो, दूसरे ड व खुलफा के हक में इस वायदे का जहूर होता रहा औरआइन्दा 


भी होता जैसा कि दसरी आयत में है- 
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तर्जुमा:- पस मालूम हुआ कि इस दुनिया में चैन व राहत और इत्मीनान 
व सुकून और इज्जत व आबरू की जिंदगी बसर करने की इसके अलावा कोई सूरत 
नहीं कि हम इस तरीके पर मजळूती के साथ कारबन्द हों और अपनी इंज्तिमाऔ और 
इन्फिरादी हर किस्म की कूव्वत इस मकसद की तक्मील के लिए वक्फ़ करें। 


95555 Gout ;$:6%%-5 
तर्जुमा- तुम सब अल्लाह के दीन को मजबूत पकड़ो और टुकड़े-टुकड़े 
मत बनो। 


यह एक मुख्तसर 'निजामे अमल' है जो दरहकीकत इस्लामी जिंदगी और | 
अस्लाफ की जिंदगी का नमूना है। 


मुल्क मेवात में एक अर्स से इस तर्ज पर काम करने की कोशिश की जा 
रही है और उस ना तमाम कोशिश का नतीजा यह है कि वह कौम रोज-ब-रोज 
तरक्की करती जा रही है। इस काम के वह बरकात व समरात इस क़्ौम पर मुशाहदा 
किये गये जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। अगर तमाम मुसलमान इज्तिमाई तौर पर 
इस तरीके जिंदगी को इसख्तियार कर लें, तो हक तआला की जात से उम्मीद है कि 
उनके तमाम मसाइब और मुङ्किलात दूर हो जाएंगी और बह इज्जत व आबरू और 
इत्मीनान व सुकून की जिंदगी पा लेंगे और अपने खोये हुए दबदबा और वकार को 
फिर हासिल कर लेंगे। 
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हर चंद मैंने अपने मकसद को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन यह चन्द 
तजावीज का मज्मूआ नहीं, बल्कि एक अमली निजाम का खाका है, जिसको .अल्लाह 
का एक बर्शजीदा बन्दा (सय्यिदी व मौलाई मस्टूमी व मर्दूमुल आलम हजरत मौलाना 
मुहम्मद इल्यास रहमतुल्लाहि अलैहि) लेकर खड़ा हुआ और अपनी जिंदगी को इस 
मुकदस काम के लिए वक्फ किया । इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप इन बे-रब्त 
सुतूर के पढ़ने और समझने पर हरगिज इक्तिफा न करें। बल्कि इस काम को सीखें 
और इस निजाम का अमली नमूना देख कर उस से सबक हासिल करें और अपनी 
जिदगी को इस सांचे में ढालने की कोशिश करें । इसी जानिब मुतवज्जह करना मेरा 
मकसूद है और बस- 


मेरी क्रिस्मत से इलाही पाएं यह रंगे कुबूल , 
फूल कूछ मैंने चुने हैं उन के दामन के लिए। 
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वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिंव-व आलिही व अम्हाबिही अजमईन बिरहमति-क- 
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और अजाबे कब्र 
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श्र आप जानते हैं नजा | 


टी.वी. देखने से क्या क्या अजाब 
नाजिल होता है। यह जानने के लिए 
पढ़िये हमारी नायाब किताब 
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॥ |ˆ क्या आप जानते हैँ ? _ || 
"जो औरतें फैशन करती हैं। 
जबान दराजी करती हैं हु; 
दीन का मज़ाक उड़ाती हैं। 
चुगली करती हैं। L 
एहसान जतलाती हैं। 
बे परदगी करती हैं 
उन औरतों पर 
क्या अज़ाब नाजिल होत, है। 
इसे जानने के लिए पढ़िये | 
| मी छ: गुनहगार औरतें | 
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मरने के बाद क्या होगा ? 
इसे जानने के लिए पढ़िये 
हमारी एक नायाब किताब 
"मरने के बाद क्या होगा 
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